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वेदिक साहित्य एवं संस्कृतिके कारण भारतकी अछ्लुण्णता 
विद्यमान है। इसमें सन्देद नदीं, कि चेदों एवं तद्गत साहित्यके 
कारण भारतका यद्य काफी फेला है, पर समयके साथ साथ 
वेदोका भध्ययन करमशः क्षीण दता गया मौर एक दिन वह 
- भाया कि जब वेद नामसान्नके लिए. रह गए और उनका 
भध्ययन लुप्तप्रायः दो गया। ऐसे गाढे >समयमें भी 
भारतीयसंस्कृतिने क्षपनी श्षक्षुणणता टिकाये रखी। इसका 
कारण था इतिद्ास कौर पुराण। इन इतिहासों और पुराणोंने 
ढोगोंको झपनी क्षाकर्षक पु्व॑ मनोरक्षक कथाओं द्वारा फिर 
वेदोंकी तरफ प्रेरित किया । सवेथा मूर्ख राजपुन्नोंको अपने 
४ पंचतंत्र ” की कथाओंके द्वारा राजनीतिसें कुशल बना 
देनेवाके विष्णुशर्माकी कथा संस्कृत साहित्यमें प्रसिद्ध ही है। 
असी तरह इन इतिद्यासों कौर पुराणोंने अपनी कथाक्षोंके 
हारा छोगोंके हृदयोंसें वैदिक सिद्धास्तोंको जागृत किया । 
इधीडिए इन इतिद्यास औौर पुराणको वेदोके भथ करमेके 
कार्यसें क्षनिवार्य तत्व माना गया है।॥१ 

उराण रोम सम्पू प्राचीनतम कथानोका संग्रह हे भौर 
रन्दो माधार बनाकर रामायण, महामारत लादि इतिदासो- 
में भर्वाचीन ऐतिहासिक कथाक्षोंका संग्रह * किया गया है। 
रामायण नौर मदानारत दोनो मद्दाकाब्य अमूल्य रहै । 
सग्रहकी दिस पुराणोप्ते ^ भि पुराण ›› तथा इतिहासे 
“ महासारत » श्रेष्ट मेय ह | 


+ इतिहासपुराणाभ्यां बेदान्‌ समुपबंदयेत्‌ । 
३ मदहासारत आदिपवे कश्याय १ 


महाभारत-एक एनसाइक्लोपीडिया 

मद्दाभारत वस्तुतः न मद्दाकाव्य हे और न इतिद्दास अंथ, 
यह तो एक विश्वकोष है; जिसमें तत्कालीन सामाजिक, 
राष्ट्रीय ओर जन्य सभी पदलुमोपर प्रकाश डाछनेवाले सभी 
विचारोंके दशन किए जा सकते हैं। सभी तरहका ज्ञान 
मद्दामारतसें मिल सकता है । मद्दाभारतसे पूर्वके ग्रेथोंमें जिन 
जिन विषयोंका विवेचन किया गया है उन सबका सूक्ष्म- 
दर्शन इस ग्रेथसें किया जा सकता है । स्वयं महर्षि द्वेपायन 
कहते है-- 
भूतस्थानानि सर्वाणि रहस्यं विविधं च यत्‌ । 
वेद्‌! योगः सविज्ञानो घमार्थः काम एव च ॥ ४८ ॥ 
धमीथेकामयुक्तानि शास्राणि विविधानि च ! 
लोकयात्राविधानं च स्व तद्दृश्वान्षिः ॥ ४९ ॥ 
इतिहासा, सवैयाख्या विविघाः श्च तयोऽपि च। 
इह स्वमनु क्रान्तसुक्तं प्रेथस्य लक्षणम्‌ ॥ ५० ॥ २ 

सभी प्राणियोंके स्थान, सभी रद्दस्थ, वेद, योगशाख्र, 
विज्ञान, धर्मशाख, अर्थशास्र, कामशाखतर, घर्म, भर और 
कामके वर्णन करनेवाछ्े ग्रेथोंका सार, इस संसारम रहकर 
सुखपुर्वंक जीना इन सभी बातोंका वर्णेन इस मद्दागग्रेथमें ग्रेथ- 
कारने किया है । इस ग्रेथको सांसारिकशास्त्र और मोक्षशास्त्र 
दोनों कदा जा सकता हे । इसमे अभ्युदय नौर निःश्रेयस 
दोनों मारगोका जूं वर्णन है । जतः यह एकांमी नहीं है । 
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स्वये ग्रेथकारका कथन द्रष्टव्य हं--/ ^ 

छतं भयेद्‌ भगवन्‌ काव्यं परमपूजितम्‌ | 
बरह्मन्वेदरदस्यं च यजचान्यत्‌ स्थापिते मया । 
सामोपनिपद्‌ं चै वेदानां विस्तरक्रिया ॥ 
इतिहालपुराणानासुन्मेष निभिते च यत्‌ । 

भूतं भव्यं भविष्यं च चिवि कासं क्ञितम्‌ ॥ 
जरास्त्युभयव्याधिसावाभावविनिश्चयम्‌ । 
विचिघस्य च धर्मस्य छ्याश्रयाणां च रक्षणम्‌ ॥ 
चातुर्व््॑यविधानं च पुराणानां च सर्वेशः । 
तपसों बह्मचर्यस्य पृथिव्याश्चन्द्रसूय यो ॥ 
अहलक्षत्रताराणां प्रमाणे च युगेः सह । 

ऋचों यजूँपि सामानि वेदाध्यात्मं तथैव च ॥ 
न्‍्य|यः शिक्षा चिकित्सा च दाने पाशुपतें तथा । 
देनैव सम जन्म दिव्यमानुपर्सशितस्‌ ॥ 
तीर्थौनां चैव पुण्यानां दिनं चैव फीतैनम्‌ । 
नर्दनं पवैतानां च वनानां सागरस्य च ॥ 
पुरणं चैव दिव्यानां कल्पानां युद्धकतदलम्‌ । 
चाक्यज(तिविशेषाश्च रोकयाच्ाक्रमश्च यः ॥ 
यद्यापि सर्वगं वस्तु तच्चैव प्रतिपादितम्‌ ॥ ६ 


5 मेंसे इस भारतरूपी अपूर्व काव्यकी रचना की है। 
इससें निम्न लिखित विषर्योका समावेश होता हे- वेदोका 
रहस्य, उपनिषदोका तत्वज्ञान, क्षग-उर्पार्गोकी व्याख्या, 
इतिहास लोर पुराणक्ा विकास, चिकाटका निरूपण, जर- 
गल्यु, भय, च्याधि, भाव समावका विचार, त्रिविध धर्म 
और लाश्रमका चिवेचन, वणैघमै सादि । 


व्यासके इख कथनसे प्रतीतं होता है कि सहामारतको 
रचनेयं व्यासक्रा उद्देश्य राजाभोंक इतिदासका वर्णन करना 
नहीं था, लपितु मनोरंजक कथाके साध्यससे छोगोंको धर 
समझाना द्वी था | व्यासका यह निश्चित मत था कि यदि 
छोग धर्मका शाचरण करें, तो मनुप्योंको अर्थ, काम भर 
मोक्षकी प्राप्ति भासाचीसे दी सकती है--- 
ऊर्ध्ववाहुः विरोस्यैप न च कश्चिच्छणोति माम्‌ । 


४ 


ध्मोदुर्थश्च कामश्च ख धर्मः कि न सेव्यते ॥ 


बात सैर सुन, धमे दी सथं भौर कामकी प्राप्ति दती 
है, फिर घमंका द्वी ाचरण क्यों न किया जाए ? ” 


उपर्थुक्त छोकके उत्तराधेसे मद्याभारत रचनाका ब्यासका 
उद्देशय स्पष्ट द्वोता जाता है। मद्दाभारतके द्वारा वे एक ऐसे 
कृष्णका वर्णन करना चाहते थे, जो “ प्रिन्राणाय खाधूनां 
विनाशाय च दुप्कृतां धमसेस्थापनाथोय।” इस 
संसारमें बार बार जन्म लेना चाद्वता द्वो, वे ऐसे युधिष्टिरका 
वर्णेन करना चाहते ये, जे धर्सकी रक्षा दिए कटिनसै 


कठिन सकटको मी झेल सके | इस मकार--- 

(१) मद्दाभारत एक अपूर्त काव्य अन्य है। 

(२) कोरव-पाण्डवोंके इतिदासके माध्यमसे डससें 
विविध शास््रोंका वर्णन है । 

(३ ) सद्दाभारतकालसें विद्यमान शास्तरोंका संभद्द इस 

दाभारतसं छया गया है । 

इस प्रकार यदं श्रथ वस्तुतः पक विश्वकोश ट ! श्रीसागव- 
तमन स्पष्ट का ह क~ “ सारतके माध्यमसे व्यासने वेदोंका 
अर्थ ही प्रदशित किया है। ” 

“ स्त्री, झूद जौर मृख द्विज श्रत्तिका क्षय नहीं समझ 
सकते, इसलिए इन्हें श्रेय/ प्राप्िका मारी वतानेके लिए 
व्यासने सदाभारतकी रचना की |?” ४ 

यह महाभारत अज्ञानी छोगोंके लिए अजनकी एफ 
शलाका है, जिसे मांखोंसें रयाकर क्षज्ञानी भी हर तरहसे 
ज्ञानवान्‌ द्वो जाता हे । मद्दामारतकी यह प्रशंसा कोई अत्युक्ति 
नहीं है। इन्हीं विशपतानोंके कारण महा सारतको परचया 
वेद कद्दा गया है। दृतिहास है कि पूर्वकाछसें देवताबोंने 
तराजूकी एक तरफ चारों वेदोको भौर दुसरी तरफ केवल 
महाभारतको रखकर तोला, तो महदासारत ही वजनदार 
निकछा। वस्तुतः इसका तात्पय यह नहीं कि तत्त्वज्ञानसें 
मद्दाभारत वेदसे वढ़ चढकर है । इसका तात्पय यही है कि 
वेदिकतस्वज्ञानको दी भद्दाभारतसें इस रूपसें प्रस्तुत किया 
गया है, कि सवै लाधारणके लिए क्षासान हो गया | वेदोंके 
द्वारा त्वश्ञानको समझना दरएकके वृतेकी बात नहीं है, पर 
उसी तत्वज्ञानको महाभारतकी कथाके माध्यमसे मनुष्य 
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आसानीसे समझ जाता है। दूसरा कारण यद्द भी है- उपनि- 
वदनि मुख्य विषय क्षश्यात्मका द्वी दोनेसे सछुप्ष उनके 
अध्ययनसे श्षत्याध्मशास्तमें तो परिपृर्ण द्वो जाता है, पर 
ससारिक व्यवद्यारशाससें अधूरा ही रह जाता है। पर 
महाभारत एक ऐसा अथ हे कि जिसमें लध्यात्म और व्यव- 
द्वार दोनों पक्षोंका समावेश हो जाता है, अत्तः महाभारतका 
अध्ययन करनेवाला दोनों दशटियोसे योग्य बनं जाता हे। 
स्वय ब्यासका कथन है-- 


या विद्याच्चतुरों वेदान्‌ सांगोपन्तिपदों हिजः । 

न चाख्यानमिदं विद्यान्िष स स्याहिचक्षणः॥ ५ 

“जो विद्वान्‌ गों सदित चार वेद्‌ सौर सम्पण उपनि- 
षद्‌ जानता हो, परन्तु उसने महामारतका घध्ययन न किया 
हो तो वह विचक्षण या बुद्धिमान्‌ नहीं हो सकता । क्योकि 

अथशाख्रमिदं परोक्तं धर्मराखमिदं मदत्‌ । 

कामशास्त्रमिदं प्रोक्तं व्यासेनाभित बुद्धिना ॥ ६ 

“ इसमे भत्यन्त बुद्धिमान्‌ व्यासने अर्थशासत्र, धर्सशार्त 
नोर कामशाखक्ा पूरा पूरा विवेचन किया है.) ”” इसलिए 
बिना महाभारतको पढे' वेदोंका र्थ समञ्चना वडा कठिन 
है। कहा भी है-- 

इतिहासपुराणाभ्यां चेदं समुपबवृहयेत्‌। 

विश्ेत्यल्पश्चताह्देदों मामय॑ प्रतरिष्याति ॥ ७ 

/ इतिहास और पुराणोंसे वेदार्थका विचार किया जाए, 
क्योंकि छथूरे ज्ञानवालेसे वेद बहुत इर्ते हँ कि कदीं यह 
भर्थका क्षमथे न कर उषे । ” 

कथा है कि एक बार विद्या ब्रह्मज्ञानियोंके पास पहुंची 
कोर उनसे बोली कि दे ब्राह्मणो ! मैं तुम्दारा खजाना हूँ, तुस 
भेरी रक्षा करों। ये अव्पक्षाती मेरा रूप विकृत कर रदे हैं। 
वस्तुतः बेदोंके क्षथेका अनथ करना ही उसके रूपको विक्वत 
करना दै । पर महाभारत शादि ग्रेथ्ोंक अध्ययनसे सलुप्यको 
चेदार्थका परिक्ञान दो सकता है | 

ऐसा कोई सी विद्याका पक्ष नहीं, जिसे ब्यासने स्पर्स 

किया हो । सभी शास्त्रोंका सार इस महासारतसें शा गया 
है | चस्तुतः 'व्यासोच्छदं जगत्‌ सर्य ` यह सारा जगत्‌ 
भार सरे तद्रस दास न्यासे द्वारा डच्छिष्ट हो खुके हैं, 


~ ~------~-~-------~ 
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लर्थात्‌ ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं जिस पर व्यासने अपने 
विचार व्यक्त न किए हों | 


महा मारतके संस्करण 


सहाभारतका वर्च॑सानरूप अनेकों परिवर्ध॑नोका संस्करण 
हे | स्थय महाभारतम इसका प्रसाण हे । मूर महामारतके 
प्रणेता श्री व्यासने अपने पांच शिप्योको सहाभारत सिखाया । 
उन पांच शिष्योंसें वेदम्पायन एक थे । वेशस्पायनने सर्पसन्नके 
समय जनसेजयके सासने मद्राभारतकी कथा सुनाई। वेश- 
म्पायनका यह आख्यान वस्तुतः प्रश्चात्तरके रुपतें हे । जन- 
मेजय प्रश्न पूछता है छोर वेशस्पायन उन प्रश्नोंका उत्तर देते 
जाते हैं| इस खूपसे मदाभारतकी कथा जागे वटती जाती हे । 
इस प्रकार व्यासके सूल मदहाभारतमें वैशम्पायन हारा परि- 
वर्धन होता गया। इसके बाद दूसरा परिवर्धन सौतिके 
द्वारा होवा है । । शौनकके द्वादशवर्षीय यज्ञके भन्तमें नेमि- 
घारण्यसें आकर सौति मद्याभारतकी कथा सुनाते हैं। हस 
प्रकार वर्तमान मद्यभारतके संग्रहकर्ताके रुपसें हमारे 
सामने व्यास, वेशम्पायन और सोति ये तीन उपस्थित होते 
हैं। इसी दप्टिसे सहाभारतक्रे तीच नास सुने जाते हैं। व्यासने 
महाभारतको जय नामसे पुकारा हे। मद्दाभारतके प्रथम 
कोकसें ही इस नामकी चर्या ह-- 


नारायण नमस्छृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ 
देवी सरस्वती चैच ततो जयझुदीरयेत्‌ ॥ 
इसके बाद जब इससें परिवर्धन द्वो गया, तब इसका 
नाम भारत पड गया, भन्तसे जव दूसरी बार फिर परिवर्धन 
हुआ, तब इसका नाम महाभारत पडा। अनुमानके क्षाघार 
पर यह कद्दा जा सकता है कि व्यासका जय ही वेशस्पायनके 
परिवर्धित संस्करणके कारण भारत घोर सोतिके परिवर्धित 
संस्करणके कारण महाभारत बन गया। भारत नोर सद्दा- 
भारतका नाम भाश्वलायन गृह्यसूत्रके समय प्रचलित था। 
डस सूत्रकी तर्पण विधिपें एक सूत्र आया है, जो इस 
प्रकार है- 
खुमन्तु-जैमिनि-बशस्पायल-पैछ-खत्भापष्य- 
सारत-महाभारत-घर्माचार्यास्तप्यन्तु । 
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इस सूत्रके भाधार पर कहा जा सकता है कि इस समय 
तक व्याधा जय, मारत छौर महामारत बन चुका था। 
वेदाम्पायन व्यासका क्षिप्य लौर यजुर्वेदका मुख्य प्रवर्तक 
था । शुक्ल यजुर्वैंदका सुख्य अनुयायी याज्ञवव्क्य वैशम्पायन 
का साँजा था। वेशम्पायनने याज्षवत्क्यकी भी यजुर्वेदकी 
शिक्षा दी, पर बादमें याज्ववल्क्य छपने मामासे झग़ढ पढा, 
कर फिर उसने सूर्यसे यजुरैद सीख कर शुक्ल यजुवेदका 
प्रवर्तन किया। यह कथा मद्दाभारतमें भी भाई है । इसी 
बेशस्पायनने जनमेजयको सर्पसन्नसें महाभारतका आख्यान 
सुनाया था । श्री चिन्तामणि विनायक वेके भनुसार यद 
सर्वसत्न ईसा पू ३००० के लगभग तक्षक्िर्मे हा था । 
इस प्रकार जाजका सहासारत तीन संस्करणोंवाला है। मद्दा- 
भारतके प्रारंभके सम्बन्धसें व्यक्त किए गए विचारोंसे भी 
इस बातकी पुष्टि होती है कि आाजका सद्दाभारत तीन 
सस्करणेकि बाद शस्तित्वमे नाया । महाभारतके प्रारभके 
सम्बन्धमें तीन तरहके विचार व्यक्त किए जाते हैं। स्वये 
महाभारतसें इस बातका प्रमाण है-- 
मन्वादिभारतं केचित्‌ आस्तीकादि तथाउपरे । 
तथोपरिचरादन्य विपष्रा: सम्यगधीयते ॥ ८ 
८४ कुछ विद्वान महाभारतका प्रारंभ मनुकी कथासे मानत्ते 
हैं, कुछ आास्तीककी कथाले कौर कुछ उपरिचर राजाकी 


कथासे । ”! 


इन तीनों संस्करण शोकस्य भी वडा मेद्‌ णा 
गया है। उसका कारण यह है कि ज्यों ज्यो महाभारतके 
भारुयानकी परम्परा वढती गई त्यो त्यो उसका केवर मी 
वहता गया ! इस प्रकार भन्तिमि संस्करणमें मदाभारतके 
एक छाख छक दो गए्‌। अव हम क्रमशः इन तीन 
संस्करणोंपर विचार करते है-- 

प्रथम संस्करण- यह्‌ प्रथम संस्छरण, कषा जा सकता 
है कि, व्यासकी दी रचना थी। यह्‌ अाद्यान न्‌ दोकर 
वास्तवे एक इतिहास था, भौर च्यासने इस इतिष््तका 
नास जय रखा था। मद्दाभारतके पहले ही 'छोकसें व्यास कहते 
हैं कि “ ततो जयमुदीरयेत्‌ » भर्थाव्‌ नर, नारायण णौर 
सरस्वतीको नमस्कार करके जयका अध्ययन करें । स्वर्गा- 
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रोहणपर्वमें भी इस बातका स्पष्ट प्रतिपादन है कि इस इति- 
हासग्रन्थका नाम 'जय ” है। ९ इस मूल ग्थमें शोक 
संख्या कितनी थी कुछ निश्चित नदीं कदा जा सकता हे | 
पर-- 

अप्ठो ख्छोकसहस्लाणि अश्ी श्लोकशतानि च । 

अहं वेचि श्युको वेत्ति संजयो वेत्तिचवान चा ॥ 4० 

( इन काठ हजार जाठ सौ छोकोंको में जानता हूँ, झुक 
जानता है, पर संजय जानता है या नहीं, में नहीं जानता। ) 
इस श्छोकके काघार पर मेंकडॉनलने इस मूक अन्य 
जयकी शोक संख्या ८, ८०० मानी हे । पर दा. सी, वी. 
वैय इस वातसे भसदमत द । उनका कहना हे कि 
यह संख्या तो उन छोकोंकी है, जो कूट हैं। साथमें उनका 
यह्‌ भी कहना है कि व्यासने अपने ग्रथकी शुरुआत “ राजा 
उपरिचरो नाम ” इस शछोकसे की थी। ११ उससे पृ्वके 
भास्तीक, पौलोम, पौष्य भादि पर्व बादसें जोढे गए हैं । 
झनुक्रमणिका क्षष्याय भी बादका है। इस प्रकार भादिपयैसें 
६२ शध्याय बादर भिखाये मप्‌ । पर हमारा विचार यह ३ 
कि व्यासके तूल येथे २४,००० के करीव शोक थे | 

दूसरा संस्करण- व्यासने सुमन्तु, जैमिनी, पैर, भपने 
पुत्र छ्चक भौर वैदाम्पायनको मदाभारत सिखाया | भागे 
चरकर दन पाचों रिपप्योनि पथक्‌ पथक्‌ रूपसे महाभारतका 
सस्करण किया । पर बाज केवल वेशम्पायनका ही संस्करण 
उपलब्ध है। वैशस्पायनके संस्करणका नाम ४ भारत ” है। 
आश्वकायन गृहायसूत्रकारने इन पचिंकों भारताचार्यके नामसे 
सम्बोधित किया है। वेदाम्पायनके सस्करणके उलोकोकी भी 
कोई निश्चित सेख्या नहीं कद्दी जा सकती | 

लास्तीक पवैतक्‌ सूत्रधार सौति मौर शौनक दी दीखते 
है । उसके बाद भादिवंशावतरणपर्वैके प्रारभसे सोत्ति क्षौर 
शौनक अदृश्य द्वो जाते हैं क्षौर उनका स्थान छे लेते हैं 
वेशम्पायन कौर जनमेजय । इससे यह जचुमान लगाया जा 
सकता है कि वैशम्पायनके भारतकी शुरुभाद भादिविशाव- 
तरणपवैसे ही हुईं। इस जनमेजयका समय ईसा पूरे ३००० 
का निश्चित किया जाता है | यदि यद्द सान लिया जाए तो 
मद्दाभारत युद्धको कमसे कम तो ३१०० ईसा पूर्व मानना 
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पडेगा } इस प्रकार सौ ढेढ सौ वर्षके बाद जयका दूखरा 
संस्करण भारतके रूपमें अस्तित्वमें आया । 
तीसरा संस्करण- यह संस्करण सूतपुत्र उम्रश्नवाका है। 
वेशम्पायनके बाद थोडे बहुत परिवर्धनके साथ इन्होंने तीसरा 
संस्करण तैय्यार किया | इस अन्तिम सस्करणमें एक छाख 
इछोक थे । सौति स्वयं कद्ते हैं-- 


असिमस्तु माषे कोके वेशस्पायन उक्तवान्‌ । 

पके शतसहस्रं तु मयोक्तं वै निबोधत ॥ 

इस प्रकार प्रतीत होता है कि इस अन्तिम संस्करण 
उछोकोंकी संख्या एक छाख तक पहुच गईं थी । 

इस संस्करणकी शुरुआठ मलुसे मानते हैं। यूं तो 
महाभारतमें मनु शब्दसे झुरु द्वोनेवाछा कोई शोऋ नहीं है, 
पर वेवस्व॒त शब्दको द्वी मजुका पर्यायवाची मानकर उस 
छोकसे द्वी इस संस्करणकी शुरुभात मानते हैं। यद्दी तीखरा 
संस्करण क्षाज महासारतके रूपसें हमारे सामने उपलब्ध है । 
पर भाज जो महाभारत उपलब्ध है, उसमें सी एक राख 
“होक नहीं हैं, वरन्‌ कम ही हैं। हस सौद्रिका कारू छोक- 
मान्य तिलकने २०० इंखापूर्व माना है । 


महाभारत-एक अद्वितीय महाकाव्य 

महाभारतकी भ्रद्वधितीयता विवादातीत है। दर इष्टिसे यद्द 
मद्वपूणे ग्रेथ है । स्वयंसें तो एक महाक्ाव्य है ही, पर 
साथ ही यद्द अनेक मद्दाकाव्योंका प्रेरणाल्ोत रहा है। महा 
कवि कालिदासकी “अभिज्ञान शाहुन्तलं? !, भारविका 
“ किराताजुनीयम्‌ ?, साधका “ शिशुपाल्वध ”” आदि अनेको 
काच्योंकी कथायें सहाभारतसे ही छी गई हैं। इस मद्दाकाव्य 
की महत्ता उसके उद्देइयसे औौर बढ जाती है। यह मद्दाकाव्य 
वस्दतः ख्ॉतःसुखायके लिए व्यासने नहीं लिखा, क्षपितु 
उनका उदर्य रोगोको धर्मकी तरफ प्रेरित करना ही था । 
मदाभारतको यदि दम एक राष्टीय काम्य कदे सो कोई 
भतिरायोक्ति नहीं होगी । । 

महाभारतके नायक भौर नायिकाको निश्चित करना एक 
असाध्य काये हे । क्योकि इसमे भनेको पात्नोका मधर है, 
जिनसें सभी नायक प्रतीत दते हे । दुर्योधन तो सारे महा- 
भारत पर छाया रहता हे, पर भन्तमें वह मारे जानेके कारण 
षे राञ्यपद्की प्राति नदीं होती, सतः उसे नायक कना 
भगत होगा | इसी प्रकार महाभारतके भध्ययन करनेवाले- 
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को युधिष्ठिर, भीम, भजन, दुर्योधन, कुणै धादि समी नायक 
प्रतीत होते है । 

महाभारतसें पाग्रोकी भत्यधिकता होनेपर भी महाभारत- 
कारने सभीके साथ न्याय किया है । द्वर पान्नको पाठकके 
सासने आनेका यथायोग्य भवसर प्रदान किया है। मद्दा- 
भारतकारने महाभारतके सर्वोत्कृष्ट पात्र  श्रीकृष्णको 
नारायणका भवतार मानकर ही डनका वर्णन किया है | 


मदहाभारतकी द्रोपदी एक आादश नारी है। वद्दध एक सती 
साध्वी क्षौर पतित्रता है | द्रोपदीके चित्रणके द्वारा स्यासने 
ख्तियोंके सामने एक अनुकरणीय भादशे प्रस्तुत किया है । 
वनपर्वमें द्वौपदीके युणोंका बढ़ा सुन्दर वर्णन व्यासने किया 
है | वनसें रहते हुए द्वौपदीसे जब सत्यमासा मिलने नाती 
है, तब बातों द्वी बातोंमें वद्द .द्वौपदीसे पूछती हे कि डसके 
पाचों पति उसके वश्ये किस तरद रहते है, तव वह जो 
वर्णन करती है, वह बडा मार्मिक है। वह कहती है--- 


७ में अहंकार जौर काम-क्रोधको छोडकर पाण्डवोंकी 
सेवा करती हूँ । में कभी अपने सुंदसे बुरी बात बद्दीं निका- 
छती | असभ्यकी भांति व्यवद्वार नहीं करती। पतियोंके 
भमिप्रायपूर्ण संकेतका सदेव अनुसरण करती हूँ । देवता, 
मनुष्य, गंधवे या कितना भी रूपवानू संपन्न भी मेरे सामने 
आज्ञाए, फिर भी मेरा मन पाण्डवोंकोी नहीं छोडता। पतियों 
क्षौर उनके सेवकॉंको भोजन कराये बिना में कभी भोजन 
नहीं करती । डनके सोनेके बाद दी में सोती हूँ । बादरसे 
जब मेरे पति भाते हैं, तब सें मुस्कराकर उनका स्वागत 
करती हू | मेरे पति जिस पदार्थकों पश्तन्द्‌ नहीं करते, उसे 
मैं भी त्याग देती हूँ। दे सत्यभामे | गुरुजनोंकी सेवा 
झुभ्ूषासे ही मेरे पति मेरे अनुकूछ रद्दते हैं । ?” 

द्रौपदीके इन वाक्‍्योंसें ही उसका चरित्र स्पष्ट हो नाता 
है। वद्द शपने पतियोंके सुख दुःखसें सदसागिनी रहती हे। 
एक साधारण मानवी दोनेके कारण वह भी कमी. धर्मराजसे 
मरा बुरा कद डरती है । पर इससे भ्यासके उपर कोई 
खाक्षिप नदीं क्रिया जा सकता । क्योंकि ग्यासने द्रौपदीको 
सानवीके रूपें दी प्रस्तुत किया हे, किसी सकोशिकि देवीके 
रूपमें नहीं । यदि व्यास द्वरौपदीमें दोष न दिखाकर केवल 
गुण दी गुण दिखाते, तो उन पर साक्षेप करिया जा सकता 
था। व्यास द्वौपदीके चित्रण द्वारा सभी खरियोंकों ऐसी ही 
साध्वी कौर पतिन्नता बनाना चाहते थे | 


(१० ) खाना 


~~~ अमल 


हसी धकार धर्मराज युधिष्ठिरका चित्रण भी भाकर्पैक है। 
धमे रूपसे युधिष्टिरने पने कर्त॑म्यका पूर्णरूपेण पाटन 
किया । वनवासका दुःसद्द कष्ट सहनेके बावजूद भी वे धर्मसे 
च्युत नहीं हुए । उनके सामने धर्मका पाछय द्वी पुक सात्र 
लक्ष्य था। वे सारे मद्दाभारतसें एक सत्यवादीके रूपमे दी 
पाठकोंके सामने क्षाते हैं। किंवदन्ती है कि हमेशा सत्य 
बोलनेके कारण उनका रथ हमेशा! जमीनको न छूता हु 
चलता था। पर द्रोण वधके समय “ नरो वा कुजरो वा ” के 
कथनके साथ ही उनका रथ पृरथ्वरीफो छूकर दीडने छग 
गया। संभव है कि इस किंवदन्तीसें अतिशयोक्ति हो, पर 
इतना कवश्य सच हे कि युधिष्ठिरकी सत्यवादिता लतुलनीय 
थी। चमंराज सभी पाण्डदोंसें पिशेष दुद्धिमान्‌ थे । उसकी 
बुद्धिमत्ता पनपतवके अन्तगेव यक्ष द्वारा पूछे गए ग्श्नोंके 
उत्तरोंसें स्पष्ट झलकती है। इस प्रकार युधिप्ठिस्‍्सें धर्म एवं 
बुद्धिसत्ता, भीससें बल, लजुनमें कुशरूता एवं वीरता, नकुछ 
कौर सहदेवसें भाज्ञाकारिता, द्रौपदी पातिच्रस्यधमैका 
छद्भुत सस्सिश्रण व्यासकी अनोखी प्रतिभाका परिचायक है | 

दूसरी तरफ खलनायक दुर्योधन जौर उसके प्रेरणाल्रोत 
शकुनि, दुःशाप्तन जौर कर्ण शादियोंका भी बडा याथातथ्य 
वर्णन है। दुर्योधनसें भी वीरता, शौये छोर जमिमानके 
भावोंका णच्छा समभ्सिश्नण हे । 

इस प्रकार महाभारत एक सुन्दर महाकाच्य है। पर 
कुछ विद्वान्‌ इसे मदाकाव्य साननेसे इन्कार करते हैं । चे 
इसे एक इतिद्ासग्रेथ मानते हैं। इसमें सन्देद्द नहीं कि 
व्यासने रद इस ग्रेथको ए% इतिद्ाल दी साना है | पर 
जब उसमें महाकाव्यके अंग उपछब्ध द्वोते हैं, तब उसे 
मदाकाव्य मानने क्या लापत्ति हो सकती है? यों तो 
रामायण भी एक इतिद्वास दी दहे, पर प्रायः सभी पाश्चा्य 
सौर पौरस्त्य विद्वान्‌ उसे सेर भाषाका धादिं महाकाव्य 
मानते हैं। उसी तरद्द महाभारत भी इतिहा अथ होति हष 
भी पुक मदाकान्य दी है। यद ठीक है कि च्यासने 
महाकाव्यकी इृष्टिसे इस त्रेथका प्रणयन नहीं किया, 
क्योंकि उस समयतक छक्षण गअंथोंकी रचना नहीं दो पाई 
थी) पर उसके बाद जो लक्षण ग्रेथ बने कोर उन अथोप 
मद्दाकाव्यकी जो परिभाषा या उसके लक्षण निश्चित किए 
गए, प्रायः थे भी छक्षण मद्दाभारतसें दृष्टिगोचर द्वोते हैं । 
इस थका प्रधान रस चीर दहे, पर कहीं कीं शगार एवं 








शान्त भी उसके कंग रुपसें भा जाते हैं। प्रकृत्ति दणन भी 
भनेक स्थलं पर लायारै। हस दिखे महाभारतको एक 
रेतिदहालतिक सदहाकाभ्य मानने। अनुचित न होगा । 


महाभारत श्रीकृष्ण 

श्रीकृष्ण मद्दाभारतक्रे डन मुख्य पात्नोंमेंसे एक हैं, कि 
जिनको यदि निकाल दिया जाए, तो सारा मद्दाभारत पक्ष 
सारहीन ग्रथ यन जाए। श्रीकृष्णका वास्तविक दर्शन मद्दा- 
भारतसें दी द्ोता है। श्रीकृषणण एक चह्द्रवंशी राजा थे ! 
ययाति राजाकी दो रानियां थीं, एक असुरोंके गुरु छुक्राचार्य 
की पुन्नी देवयाती लोर दूसरी जसुरराज ब्रपपर्काकी पूर 
शर्मिष्ठा । देवयानीसे यहु णीर तुव लौर नसिष्ठये दु, 
सु जीर पुरु इस प्रकार पांच पुत्र पेद्ा हुए। उनमें यहुसे 
यादवदंशकी परस्परा चली छोर पुरुसे पीरवबंगकी। यादव- 
बेशसें श्रीकृष्ण उत्पन्न हुए कौर पीरव्ंशर्से कौरव कौर 
पाण्डवोकी उत्पत्ति हु । श्रीकृष्णकी बुझा इुन्तीसे पांच 
पाण्डव पेंदा हुए, इस रीतिसे पाण्डव श्रीकृषष्णके फुफरे भाई 
थे | यद्यपि यादवकी धश्टिसें कीरव लोर पाण्डव समान ये | 
पर पाण्डबोंने अ्रीकृष्णो हमेशा क्षपने सदायकर्के रूपमें 
देखा । 

मदाभारतकार अवतारचादके समर्थक थे। महाभारतमें 
ही कथा आती है कि जब एथ्वी शवसके बोझसे बडी झादे 
ही गह, तच दह नारायणकी शरणसें गई कौर उसने सपना 
दुःख उन्द सुनाया, तव उन्होंने नरकी जर्ज़ुनके रूपसें मब॒तीर 
दोनेका क्ादेश देकर स्वयं कृष्णके रूपमें झवतीण हुण। 

श्रीक्ष्णके रुपमें क्षवत्तीण होकर उन्होंने अनेक सानदी 
कमे किए, पर साथ ही शनेक अछोकिक कमे भी किए । 
श्रीकृष्णका मुख्य उद्देय था घर्मकी संस्थापता। वे स्थर 
कद्दते हैं--- 

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च डुष्कृताम्‌ | 

'धर्मसंस्थापनार्थीय संसवामि युगे थुगे । 

>< ५ < 


यदा यदा हि घर्मस्य ग्छानिभेवति भारत ! 

अभ्युत्थानमधघर्मस्य तदात्मान खजाम्यहम्‌ ॥ 

“स सन्नर्नोकी रक्षा, दु्टके विनाश कौर घर्मकी 
स्थापना करनेके लिए प्रत्येकं युगे जन्म छेता हं । 


भूमिका 


_._-----------------------------------------------------~------ ~ 


जव जब धो हानि दोती जीर भधमेकी उन्नति दोती 
है, तब तब में उत्पन्न द्ोता हूँ।” 
इन दो छोकोंसें श्रीकृष्णने झपना उद्देश्य स्पष्ट कर दिया 
है। कई रोग महामारत युद्धका प्रणेता श्रीक्ृष्णको द्वी दद्वराते 
हैं, उनके इस कथनमें थोडी सचाई भी हे । यदि वे चाहते 
तो महाभारतका युद्ध टल सकता था। पर क्ृष्णकी दूर- 
इश्टिने देख लिया था कि यदि यदं युद्धन इभा तो धं 
दमेशाक दिए रसातल चला नाएगा । मदाभारतमें दी एक 
प्रसंग है, भीप्मने एक बार श्रीकृष्णे पूछा-- ^ भगवन्‌ 
जब लाप जानते थे कि इस युद्धम मदाविनाश्न उपस्थित 
होनेवाला है, तब जापने इस युद्धको रुकवा क्‍यों नहीं 
दिया ? ” उत्तरमें भगवान्‌ बोले- “यदि में यद्द युद्ध न 
करवाता तो समत्र घधर्मका सान्राञ्य छा जाता भौर धमे 
विल्कुल नष्ट द्वो जाता । ” श्रीकृष्ण यह जान गए थे कि 
घर्मकी स्थापनाके लिए यद्द युद्ध भनियार्य था। यद्यपि पहले 
उन्होंने भी बड़े प्रयत्न किए, पर जब दुर्योधन '“ सूच्यम 
नैव दास्यासि विना युद्धेन केशव ” के दुराग्दसे राईमर 
भी नहीं हटा, तब श्रीकृष्णने दुर्योधनकी सक्नामें यह घोषणा 
कर दी कि- ० दुर्योधन ! सुन छो, खूब तुम्दारा विनाशकालू 
उपस्थित हो गया हे। तुस्दारे इस दुरागइके कारण यह युद्ध 
ल्व निवार्य है । इसमे जो मानवीसंद्वार द्वोगा, उसकी 
जिम्मेदारी तुम पर द्ोगी |? अन्ततक भगवान्‌ इल बातके 
लिए प्रयत्नशील रदे कि यह युद्ध नदो क्षौर दोनों पक्षसि 
सुलह हो जाए | 
परं प्रतीत र्ता हता ह कि उनका यह प्रयत्न बाह्यरूप 
था, भन्द्रसे तो वे यदी चाहते थे करि यद युद्ध दो लवद्य । 
वे भारत खण्ड देखना चाहते थे जौर यह्‌ भी चाहते थे कि 
भस्तण्ड जार्यावतेसें आयोका ही साम्राज्य दो, विदेशियोंका नहीं। 
महाभारतके समय पूरा क्षार्यावर्त नेक खण्डोंसें विभक्त द्वो 
खकाथा । सभी राजा स्वयंको स्वतंत्र घोषित छर चुके थे और 
वे सभी राजा धपने सत्याचासेके रिष विख्यात हो चुके थे । 
मगधका राजा जरासघ दडा दी सव्याचारी था। उसने झनेकों 
राजाओंको केदु कर रखा था | दूसरी तरफ हस्तिनापुरका शासन 
भी बढ़ा कमजोर हो चुका था। उसकी सत्ता क्न्य प्रान्तोंके 
राजाक्षोंपर बडी झ्षप्रभावी सिद्ध दो रही थी । धतराष्टू केवल 


नाममाजके छिए राजा रह गया था, सारी शासन सत्ता उसके 
> 
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पुत्र दुर्योधनके हाथमे भा चुकी थी । पर वद भी गाँधारके 
राजा शकुनिके द्ाथका कठपुतलछी मात्र था। शकुनि जैसा 
चाहता, बैसा दुर्योधन करता जाता था। इस प्रकार दुर्योधन 
की शाउसें शकुनि ही राज्य कर रहा था। था क॒द्दा जा सकता 
है कि उस समय जारयावते पर गांघार देशका एक विदेशी 
राजा ही शासन कर रद्दा था। यदि युद्ध न द्वोता शौर सारे 
भारतकी सत्ता दुर्योधनके द्वाथमें चछी जाती, तो एुक दिन 
ऐसा घाता कि जब सम्पूणे लार्यावर्त गांधार राज्यक्ा एक 
भंग बन जाता | दूरदशों श्रीकृष्ण इस बातको जान गए थे । 
इसलिए इस युद्धके द्वारा सभी देशी विदेशी राजाक्षोंका 
संद्वार करवा कर छार्यावतमें क्षायंकि चक्रवर्ती साम्राज्यकी 
स्थापना की | इस प्रकार श्रीकृष्णके सामने भारतक क्षखण्ड- 
ताकी कल्पना थी। वे द्वर इप्टिसे भारतकी णजख्ण्डताके 
असिलाषी थे । सद्दाभारत युद्धके बाद अ्रीकृष्णका जीवन 
भज्ञावसा है । उस समयके जीवनपर प्रकाश डाल्ते इष 
गुजराती कबि श्री दुल्पतरासने ““हरिसंद्विता ” के नामसे 
एक काव्यकी रचना शुरु की, पर बीचसें ही उनकी झत्यु द्वो 
जानेके कारण वह रचना अधूरी दी रह गईं। उससे कविने 
लिखा है, (संभव है कि कविकल्पना इससें लधिक रदे 
दो ) कि युद्धके बाद श्रीकृष्णने शख्खसंनन्‍्यास्र ले लिया भौर 
तीयथान्नाक्‌ लिए चल पड़े | सभी तीर्थाकी यात्रा करनेके 
बाद वे प्रभालपत्तन पहुंचे, जहां एक व्याघके बाणसे उनकी 
स्यु दो गद । वहां कवि यद्द निष्कर्ष निकालता है कि युद्धदे 
बाद राजनेतिक दृष्टया सारा क्षार्यावर्त अखण्ड द्वो चुका था, 
पर संस्क्ृतिक दृष्या अभी नहीं द्वो पाया था। इसलिए 
श्रीकृष्णने सारे भारतको सांस्कृतिक दष्टिसे सी खण्ड बना- 
नेके लिए तीथथयान्ना की थी । इस कासमें वे सफल भी हुए | 
यदी कारण था करि राजनेतिक और सांस्कृतिक इृष्टिसे यह 
सारत भनक सदिर्योतक सखण्ड रहा । 


महाभारदका रत्न-गीता 
महाभारतक्छा मूल्य यद्यपि सबेन्न ही देखा जा सकता है, पर 
श्रीकृष्णकी गीताने इस भद्दाकाव्यको देशों विदेशोंसेंक्षयधिक 
सदहृत््व अदान किया। सभी यद्द स्वीकार करते हैं कि गीता 
एक अद्वितीय ग्रेथ है । यही अंथ है कि जिसका नैको विदे 
भाषाओंसें अनुवाद दो चुका है। संभवतः सर्वाधिक साद्वित्व 
भी इसी पर लिखा गया है। 


(१२) 
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महाभारतमें श्रीकृष्ण सर्वत्र एक राजनीतिज्षके रुपसें 
सामने भाते ई, पर गीतामें वे एक सर्वश्षेष्ठ दाशनिकर्से रुपसें 
दिखाई देते हैं। गीता एक कर्मयोगीके द्वारा कपने कर्तब्यसे 
निर्णत या विम्रुख एक कर्मयोगीको कर्मयोगका उपदेश हे । 
गीताकों केवछ एक धध्यात्मग्रथ मानना उस ग्रेथके, श्रीकृष्ण 
ङे घौर व्यासके साथ भल्याय करना है। गीताके द्वारा 
कृष्णने एक ससारखे दूर भागनेवाके कर्तव्यपराइसुख चीरको 
इसी संसारम रहकर कायं करनेकी प्रेरणा दी । बह गीता 
मगुप्यको जेगरमे जाकर तपस्या करनेके किए नहीं करती, 
अपितु उसे इसी संसारमें रहकर अपने कतेज्य करनेकी शिक्षा 
देती है | भतः उसे एक णध्यात्मशास्त्र कहनेकी अपेक्षा एक 
कर्वू्यदास या नीतिशासत्र (87 607९ {6४.५86} 
कदना शधिक उपयुक्त द्ोभा । कद्दना कनुचित न होगा कि 
यदि भगवानने भजुनकों गीता न सुनाई द्ोती, तो संभवतः 
मक्षामारत युद्ध दोता दी नहीं मौर यदि होता भी तो कुछ 
कौर दी परिणाम भाता । 
शरीक्कप्णक्छो पतता था कि पाण्डवॉकी विजय निश्चित है, 
क्कि वे जानते ये & ^“ यत्तो धर्मैः ततो जयः? जरह धर्म 
होता है, वहीं विजय रोती है! इसीलिए उन्होने पाण्डव 
जजुनको युद्धके लिए प्रेरित किया। सहाभारतकार व्यास भी 
इस तथ्यसे भरी भांति परिचित,थे | इसीलिए वे गीताके 
झग्तसें कहते हैं- 
यच्च योगेश्वरो कृष्णः यन्न पाथौ घनुर्धरः ! 
तजर श्री विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ॥ 
र्यात्‌ “ जिस पक्षमें योगेश्वर कृष्ण हैं कौर महा 
धरुर्धारी कजुन दँ, उसी पक्षम श्री, विजय भौर देश्य 
प्रतिष्ठा रदेेंगी, यह मेरा निश्चित सत है। ” 
महाभारतम श्रीकृष्ण बुद्धि एवं अज्जुन शक्तिके अतीक हैं । 
जिस राष्ट्रमें बुद्धि णोर शक्ति होगी, वह राष्ट्र मेका उन्नत 
रहेगा । इन्हीं दोनों शक्तियोंके लिए वेदश्च चदय मौर क्षत्र 
शब्द आए हैं। घेदका संत्र है- 
यच बह्म च क्षत्र च सस्यञ्चो चस्तः सह। 
ते छोक॑ पुण्यं प्रक्षेषे यत्न देवा: सहापिलसा ॥ 
( यजु, २०१२७ ) 
“ जिस देशसें बह्यशक्ति कर्थात्‌ चुद्धिदाक्ति और क्षात्रशक्ति 
भर्थात्‌ शारीरिकशक्ति दोनों साथ साथ उत्तम रीतिसे चलते 
हु, वदी देश पुण्यश्चाली दोता है । ? 


इस बातको महासारतकार भी ज्ञान गए थे | इस प्रकार 
महाभारतसें श्रीकृष्ण राजनीतिश, योगेश्वर, दाशेनिक जादि 
सनेकों रूपोंसें दृष्टिगोचर द्वोते हैं । | 


क्या मद्दामारत काट्पनिक है! 

महाभारतके सम्बर्धके भनेक चियारोमें एक विचार यद 
भी है कि सहाभारत एक कवि कल्पना है । इस विचारका 
मुख्य भाघार है पात्रोंके नाम | मद्दासारतसें नाम मुख्यतया 
वेय्यक्तिक न होकर देशके ऊपर रखे गए हैं, उदाहरणार्थ- 
गांधारी गांधारदेशके राजाकी पुत्री होनेके कारण उसका नाम 
था। दूसरेका राज्य हर लेनेके कारण 'उवतराष्ट्र था। दुःशासन, 
दुर्योधन, दुःशला भादि नाम भी साथक नहीं के जा सक्ते। 
इसी प्रकार पाचारू देशके राजा द्ुषदकी पुत्री होनेके कारण 
द्रौपदी ( हुदस्यापत्यं द्रौपदी ), शादि नाम कख अजीवसे 
छगते हैं। इसलिए छोगोंका विचार हे कि यद्द सहासारत 
एक कवि कटपना दै । पर उनका बद विचार निराधार दी 
प्रतीत होता है । क्योकि न्यवदारसें रेखा भी देखा जाता है 
कि कई मद्ापुरुष अपने उपनामसे ही ऐसे प्रसिद्ध हो गए 
हैं कि उनके मूर्ल नामका द्वी पता नहीं छगता । 

मदाराष्ट्रसें इस प्रकारके जनेक उदाद्रण देखे छा सकते 
हैं। जेसे छोकमान्य तिकक, इनका पूरा नाम बारू गंगाधर 
तिरक, होते हए भी ये इतिद्वासमें तिकके चामसे ज्यादा 
प्रसिद्ध हें । वीर सावरकर मी खपने गांव सावरके नामसे 
ज्यादा प्रसिद्ध हैं । पर इन नामोंके भाधार पर इन व्यक्तियोको 
काल्पनिक सिद्धू करना बढ़ा कठिन काम है। इसी तरदद 
महाभारत कासे भी देके वाम पर्‌ व्यक्तियोंके नाम रखने 
की प्रथा थी। 

इसके मलावा महाभारत इतिदासक्रे ख्ये ज्यादा प्रसिद्ध 
है। इसमें काव्यत्व है क्वर॒य, पर काव्यत्व गौण है और 
इतिदासस्व प्रधान । इतिदास घटना प्रधान होता है, कल्पना 
प्रधान नहीं | सहाभारतका इतिहासत्व स्वये सद्दाभारतसें 
प्रतिपादित है-- 

जयो नामेतिहालो.5यम्‌ ( स्वगारोहणपव ) 

इतिद्ासका णथे ही ^“ इति द मास » है, भर्थात्‌ भूत 
काल्‍सें ऐसा हुआ था । भतीतकारसे ह घटनानोंका वर्णेन 
महाभारतम है । ड. सी. वी, वै्यने धपते मन्य ° महा मारत 


एँ क्रिटिसिज्स ? ये महामारतको काव्य नौर इतिदास दोनों 
सिद्ध किया है। 
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महाभारतके रचयिता एषं रचनाकार 

महाभारतकी घटना भारतीय इतिहासं एक भद्ितीय 
घटना है । या यद्द भी कहा जा सकता है कि यदहीसे भारतीय 
इतिद्ासकी क्षखण्ड परम्परा चली जाती है। महाभारतके 
कालको निश्चित करना बडी टेढी खीर है । क्योंकि सद्दा- 
मारतकरे आजतक तीन संस्करण हो चुके हैं ( जैसा कि दम 
पूर्व पृष्ठ में बता क्षाए हैं ) इन तीन संस्करणोंसें प्रथम संस्करण 


स्वये व्यासका था क्षौर ये व्यास स्वय महाभारत्के समय 
मौजूद थे। 


व्यासका मूल नाम्र कृष्ण था। इनके पिता सदहर्षि पराशर 

ये । इनके जन्मका वृत्तान्त महाभारतकरे भादि पव्सेंदही 
भाया है | सदर्षि पराशर ती्थयान्रा करते हुए यमुना नदीके 
किनारे जाये | वहां उस समय धीवरोंके राजा दाशराजकी 
कन्या सत्यवती नाव खे रदी थी । सदर्षिं उस्र पर वेदे 
नावतें सत्यवतीकी सुन्दरता पर मोदित होकर उन्दने उसकी 
कामना की | चकि सत्यवती धीवरकी कन्या थी, अतः उसके 
शरीरसे हमेशा मछलीकी दुर्गत्ध निकला करती थी, इसलिए 
उसे मत्स्यगंधा भी कहते थे । सदर्षिकी क्षमिकाषा जानकर 
बह संकोचसें पडी । वह बोली कि नदीके दोनों तरफ महर्षि 
गण स्नान रादि कर रदे है, इस स्थितिं यद कैसे संभव 
है! तब पराशरने अपनी तपस्याके प्रभावसे चारों भोर 
कोरा पेदा कर दिया नौर्‌ उससे चारों घोर भन्धकार सा छा 
गया। फिर सहर्षिने उसे यह भी वरदान दिया कि पुत्रो- 
स्पत्तिके वाद्‌ वह फिरसे कन्या वन जाएगी शौर उसके 
शरीरसे दुर्गन्‍्धीके बजाए सुगंधी निकला करेगी । यद्द सुगंध 
एक योजन १२ से भी क्षजुभव की जा सकती थी | इसीलिए 
सत्यवतीका नाम॒ योजनगेधा भी पड़ गया । इस सत्यवतीसे 
पराशरने यमुनाके एक द्वीपपर एक पुन्न पेदा किया । धते 
भन्धकारे वीर्याधान करनेके कारण यह पुत्र एकदम कृष्ण 
चणका दुभा, इसरिष इसका नाम कृप्ण पडा, भौर चकि 
भयुनाके एके द्वीप पर जन्म हुमा, इसकिए्‌ ये द्वैपायने 
नामसे प्रसिद्ध इए । इन्दीने वेदोकी व्यवस्था की अर्थात्‌ 
बिपयके अजुसार वेदोको मरुग मरुग किया, इसलिण्‌ इनश्न 
नाम भ्यास पडा | १३ ये दी मदहाभारवके मूल रचयिता 





(शद) 


~~~ ~~. 





मने जति | कई विद्वान्‌ इनके भस्तित्वयें भी खन्देद 
उपस्थित करते ह । पर प्राचीन परम्पराके अनुसार ये महा- 
भारत कालसें थे और इन्होंने दी सूछ सहाभारतकी रचना 
की थी। इसी प्राचीन परम्पराको हम भी स्वीकार करते हैं। 


सहा मारत युद्धके एवं गेथके रचना कालसें बडी अटकल 
बाजियां हैं। सौति द्वारा किए गए महाभारते तीसरे 
संस्करणका काछ रूग भग निश्चित ह हे । लोकसान्य तिरूकने 
इसका काक ईंसापुने ९१७० का माना है । इसका कषर्थ यद्द 
है कि खोतिका काछ २०० से ३०० ईसा पूवेके मध्यमें 
माया जा सकता है। 

नेलस्पायमरा काल जनमेजयका काल द्वी हे। क्योंकि 
देशाम्पायनने दी यह महामारत जनमेजयको सुनाया था। 
जनमेजयका कारु ईसा पूवे ३००० के भास्तषपाक्त सानाना 
सकता है | पर कई निद्धान्‌ वेशस्पायनक्ा कारु १४०० 
इंसापूवेके लासपास माचते हैं । 

हामारत युद्धा कारू प्राचान भारतीय परस्पराकरे भनु- 

सार द्वापर भौर कचियुगका पस्स्धिकाठ है । भारतीय गणनाके 
अनुसार कखियुगषो शुर इए भाज करीव ५००० वषै हो 
चुके हैं । इसका अर्थ यह है कि महाभारत युद्धको भी 
करीब इतने ही वष हो गर होगे । कतिपय भारतीय विद्रा 
नोके अनुसार हंसापूर्वं ३१०० के भासपात्त यह युद्ध हुआ 
था ] रायवदादुर सी. बी. वैद्ये भी इसी कारको प्रामाणिक 
साना है । इस प्रकार ईसा पूवेके ३३०० कौर ईसा बादके 
१९६७ बरस सिलाकर करीब ५००० वर्षोकी हमारी काल 
गणना दीक वैठती है। 

इसके क्षाघारपर यद्द निष्कर्ष निकाला जा सकता हे कि 
मद्दाभारतका युद्ध ईसापू्व ३१०० के जासपास हुआ शोर 
उस युद्धका भौर कौरव पाण्डवॉका शांखों देखा इतिद्दास 
व्यासने जय नासक एक छोटेसे ग्रेथर्सें किया । जिसे इला पूर्व 
३००० के आसपास वेशस्पायनने प रशिवर्धित करके सपसन्नके 
अवसर पर राजा जनसेजयकों सुनाया। तत्पश्चात्‌ उसके 
अनेक वर्षाके बाद ईसापूवे २७० या३०० के आसपास 
सोतिने फिर उससें परिवर्धन करके नेमिषारण्यसें यज्ञके 
अवसरपर इौनकको सुनाया । । 


१२ चार कोसका एक योजन भौर २ मीरका एक कोस = ८ मीरका एक योजन, 


१३ वेदं बिग्यास यस्मात्तु ग्यास हत्वभिभीयते | 
हे ( भूमिका ) 


(१७) भूमिका 
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क कि च भ के 

भहामारतके पर्वविभाग एवं छोक संख्या 

हो सकता है कि सोतिके सेस्क्रणतक अनेक श्छोक मिक्का 
द्विए गए द, पर सौतिके बाद उसे प्रक्षेप करना अतम 
दसा हो गयां | क्योकि सौततिने छपने भनुक्रमणिका सध्या 
यनै पर॑ कौर प्रच्येक पवक शन्तरीतत भध्याय एवं श्ोकोकी 
संख्या भी दे दी है। इसलिए उसके बाद प्रक्िक्त इरोकोदटी 
कल्पना भी नहीं की जा सकती | 
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भाज महाभारतके नीटक्ण्ट, कुम्मकोणं कौर भाण्डारकर 
पनाक संस्करण मिख्ते ई इन संस्करणों भाण्डारकर 
घेरियण्टर रिसच ईस्टीटयृटा संस्करण सर्वाधिक प्रामाणिक 
माना जाता है । इन तीनों संस्करणोंमें उपलब्ध धध्यार्यों 
एवं इलोकोंकी संख्याकी तालिका इस प्रकार हे । 
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भर य्णकी क क 
हरिवेणकी संख्या स्वतंत्र हं । यद्यपि वह दमेशा मद्दाभारतसें सिना जाता हं, 


समान दोनेके कारण वद हमेशा प्रथक्‌ ही रहता ३ । 


पर वह महाभारत्के परिशिष्टके 


भूमिकों 
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इन उपर्युक्त तीनों संस्करणोंमें साण्डारक्र शॉरियण्टल 
रिसच इंस्टीट्यूट, पूना द्वारा सम्पादित संस्करण दही सर्वाधिक 
प्रामाणिक एवं प्रक्षेपरद्दित माना नाता हे । इसीकिए्‌ हमने 
इसी संस्करणपर अनुवाद करना उचित ससझा। इस 
संस्करणकी विशेषता यदह्द है कि इसमें शुद्ध पाठके साथ साथ 
पाठभेद भी फुटनोटसें दे दिए हैं। हमारी भी यही लमभिकाषा 
थी कि हस भी फुटनोटसें पाठभेद्‌ देते, पर स्थानाभावके 
कारण हस वैषा न कर सके, तदथै हसे खेद है । 

आदिपवका सांराक्ष 

यह प्रथम पत्र हे। इससें प्रस्तुत संस्करणके अनुसार २१८ 
ध्याय ्ौर ७९८४ इरोक दँ । इस पर्वे भनेक उपपर्व हैं। 
भनुक्रमणिक्रा एुवं पर्क गणनाक्ते वाद्‌ इसकी कथा जनमेजयके 
सपेसत्रमे जनमेजयके भादैयोके द्वारा सारे गपु कुततेकी सात्ता 
सरमासे शुर होती है। तदनन्तर घोग्यके तीन शिष्य 
सरण, उपमन्यु घौर वेदकी कथाये है । पने गुर्की भाक्ञाु- 
सार धरण खेत पर पानी रोकनेके लिए जाता हे भौर जव वहं 
रकता नदीं, तव उस जगह स्वयं लेट जाता हे ] उपमन्यु भी 
गार्योको चराता है, पर जव गुर द्वारा दरएक चीज खानसे 
निषिद्ध कर दिया जाता हे, त भाककरे पत्ते खाकर वह छन्धा 
होकर एक कुंएसें गिर पडता है, तब अश्विनी आाकर उसे 
इृष्टिदान करते हैं । 


वेदका शिष्य उत्तंक अपनी गुरुभायक्ति लिए राजा पौष्यसे 
उसकी खीसे कंगन मांगने जाता है । खाति समय वह कंगन 
सपैराज तक्षके दवारा चुरा छिया जाता है । वह फिर नाग. 
लोक जाकर उन कंगनोंको प्राप्त करता है और के जाकर 
गुरभार्याको दे देता हे । तक्षकके इस का्थसे सन्तुष्ट होकर 
उत्तक सर्षनाश करनेके अभिप्राये जनसेजयक्े पास जाकर 


उसे ९ ५ < 
उस सपयज्ञ करनेकी प्रेरणा देता है | यहाँ पौष्यपर्व समाप्त 
द्वोता है। 


इसके बाद पौछोसपवसें भ्गुपत्नी पुछोमाका राक्षसके 
हारा भपद्रण, श्गुका लभिष्ठो शाप, विश्वावसु गन्धश्रके 
हारा मेनकासे उत्पन्न प्रमद्दराका राजा प्रसतिके द्वारा छताची 
में उत्पन्न रुरुछा विवाह, प्रमह्वराका सांपसे कांटे जाकर सर 
जाना, रुरुका विराप एवे क्षपती क्षाघी कायु देकर उसे जीवित 
करना, रुरक दवारा सपेनाशकी प्रतिक्ता, इण्डुभकी कथाका 
वणन हे | 

५८ 
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भास्तीक पै जरव्कारूका गर्व ्धोुख लपने पितरेक 
देखना, उनके उद्धारके दिप वासुदीकी बदिन जरत्कारु 
विवाह करना, उससे आस्तीक नामक पुत्र उत्पन्न करना, 
फिर क्रुद्ध होकर अपनी पत्नीको छोड जाना, विनता भौर 
कद्ककी कथा, सर्पो एवं गरुडकी उत्पत्ति, सम्लुद्ध संथनकी 
कथा, गरड स्व्॒गैसे अम्गरत छाना, जनमेजयका सर्पयक्ल और 


आास्तीकके द्वारा सर्पयज्ञको रोककर वासुकी एवं तक्षककी 
रक्षाका वर्णन है । 


णादिवेशावत्तरणपर्वमें कृष्ण द्वेपायन ध्यासकी उत्पत्ति, 
रात्तनुकी कथा, शन्तचुसे सव्यवतीका विवाह, मीष्मप्रतिद्ठाः 
विचिच्रवीर्यका विवाह एवै सरण, उसकी रानियां लम्नालिका। 
एवं क्षम्त्रिका तथा दासीसे व्यास द्वारा पाण्डु, धतराष्ट्‌ एव 
विदुरकी उत्पत्ति, पाण्डुका कुन्ती एवं सराद्री तथा ृतराष्ट्रका 
गांधारीसे विवाह, पाण्डुकी प्राथना पर न्तस धर्म, वायु, 
इन्द्रे द्वारा करमशः युधिषिर, सीम, बद्यैन तथा नश्िनीदे 
द्वारा माद्वीमें नकुछ कौर सहदेवकी उत्पत्ति, उतराष्ट्रके द्वार! 
गांधारीसे दुर्योधनादि सौ पुत्रोंकी उत्पत्ति, दिक्षा वर्णन हैः 

शकुन्तलछोपाख्यानसें दुष्पन्तका कण्वके तपोबनसें जाना, 
वह्दां विश्वामिन्नसे मेनकासें उत्पन्न शकुन्तछासे दुष्यन्तका 
गान्धव विवाह, कण्वका शक्ुन्तराको दुष्यन्तके पास भेजना, 
दुष्यन्तका अस्वीकार करना, शकुन्तछासे भ्रतकी उत्पत्ति 
तथा शङ्कन्तरूा-दुष्यन्तका सिन सादिका वणेन हे । 

ययाति उपाख्यानसे ययातिका भसुरगुर छुक्राचार्यकी 
पुञ्नी देवयानी एवं असुरराज दृषपर्वाकी पुत्री शर्मिष्ठासे 
विवाह, देंवयानीसे युद्ध झोर तुवेझुकी तथा शर्मिंछासे ह्ुद्यु, 
अनु कौर पुरकी उत्पत्ति, ययातिका लपने पुत्रोंसे युवावस्था! 
मांगना, सवके सना कर देने पर शाप देना, पुरुके झुवावस्थ! 
देने पर उसे राज्याधिकारी बनाना, धन्तसें विषयसोगमसें तृपघ्ि 
न देखकर पुरुको राज्य देकर ययादिका तपस्याके लिए वन 
चले जानेका वर्णन हे | 

सेमवपवैसे पाण्डुके पांच पुत्रों एव तराष्टके सौ पुत्रकः 
उत्पत्तिका वर्णन है । इन सबसें बलवान्‌ सीसका भन्य 
कौरवोंको सताना, भीमको सारनेके लिए दुर्योधन जोर 
श्कनिकर द्वारा उपाय, पाण्डुकी खघ्यु, माद्रीका सती होना, 
द्रोणाचायकी कथा, एकलव्यकी कथा, शर्जुनको प्रशेसा, 
अजुनके द्वारा गुरुदक्षिणाक्रे रूपसें द्रपदुको पकडकर लाना 


ड्धपदका संताप, भाविका वर्णन हे | 


(१६) 


जातुगृद्ददाद्यपवेसें पाण्टवोंकी वारणावत यात्रा, वहां 
दुर्योधनका अपने मंत्री पुरोचनको भेजकर ढाक्षाएद्व बनवाना, 
उससें पाण्डवोंको ठद्वराना, विदुर द्वारा पहले द्वी पाण्डबॉका 
सावधान कर देना, सुरेग खोदकर उसमेंसे बच निकलना, 
आवि वातोंका वर्णन है । 

विडिस्व वधपर्वमें वारणावतके छाक्षागुद्दसे बचकर निकलने 
पर सभी पाण्डवों और कुन्तीका एक वनसें रहना, वहां 
अपने भाई हिंडिम्बके भेजे जानेपर द्विडिम्वाका काना, भीस- 
सेन पर उसका मोहित द्वोना, तब स्वये दिंडिस्बका घाना, 
भीमका उससे युद्ध दोकर उसका मारा जाना, हिडिम्बाकी 
भीमसे विवाहकी प्राथना, कुन्तीकी झाज्ञा पर सीमका दिडि- 
म्वाके साथ विवाह और घटोत्कचकी उत्पत्तिका वर्णन है। 

वकवधपवसें पाण्डवों शोर कुन्तीका घूमते घामते एक- 
चक्रा नगरीमें जाना, वहां एक ब्राह्मणके यहां छिपकर रद्दना, 
एक दिन उस ब्राह्मण परिवारका रोदन सुनकर कुन्तीका 
जाकर पूछना, आाह्मणीके द्वारा बकासुरके भोजनादिका 
वर्णन, कुन्तीका भीमकों भेजनेका थआग्रद् करना, भीसका 
भोजनसामग्री लेकर बकासुरके पास जाना, बकासुरके साथ 
भीमका युद्ध भौर वकासुरके मारे जानेका वणन है | 

चेत्ररथपवैमे मागमे जति हुए पाण्डवोको जर गन्ध- 
वियोंके साथ विद्वार करते हुए गन्धरवराज चित्ररथका देखकर 
क्रोधित द्वोना, झजुनसे युद्ध कोर चिन्नरथका प्रसन्न होकर 
अजुनको शख्रासत्र देना भादिका वर्णन है । 


वासिष्टोपाख्यानमें राजा विश्वामिच्नका मसैन्य वसिष्टके 
आश्रमम भाना, वलिष्ठका ाद्र सत्कार करना, आश्रमे 
विश्वामिन्रका कामधेनुको देखकर उसे मांगना, वसिष्टका 
इन्कार कर देना, क्रूद होकर विश्वामिच्रका आाश्रमपर आक्रमण 
करके उसे उज़ाड देना, गायकों जबदुरुती लछेजानेका प्रयास, 
गायके द्वारा सेनाकी उत्पत्ति, विश्वामिन्रकी सेनासे युद्ध भौर 
विश्वामित्रका पराभव, ब्रह्मतेज देखकर विश्वामित्रका शख्र- 
त्याग करके तपस्या करके ब्रह्मर्षिपदुकी प्राप्ति करना भादि- 
का वर्णन है । - 

द्रौपदी स्वथवर पैसे एकचक्रा नगरी पाण्डयोके सामने 
एक व्राद्णक्ग द्वारा द्रौपदी सौर उसके भाई घष्टय्म्नका 
यतसे उत्यत्तिकी कथा सुनाना, य्॒श्चको प्राप्त करनेके पीछे 
राजा हुपद॒का उद्देश्य, द्रोणाचार्यको मारनेवाछे पुत्रको पानेकी 
द्च्छासे दुपदका यक्त करना, 

\ 


\ 


भूमिका 


~~~ ^^ ^^ ~~~ ~~~ 
,--~-~-~~-~~~~-~~~-----~~-~ 


न टी 





उसके स्वर्यवरष्टी सूचन! देकर पाण्डवोको उस स्वर्यवरसें 
जानेक्की सलाद देना, पांचाल नगरमें जाकर पाण्डवॉका एक 
कुम्द्वारके घर जाकर ब्राह्मणके छप्मवेपमें रहना, स्वयंवरसे 
छजजुन द्वारा लक्ष्यवेध, द्रीपदीका भर्जुनकों वरसाला पहनाते 
देखकर राजाओंका क्रोधित होकर द्वुपदपर भाक्रमण, भीम 
धर्जुनसे दुर्योधन, कण भादिका युद्ध एवं कणेका पराभव, 
अर्जुनका द्वौपदीक्र साथ नपने घर लाना, ङन्तीको सिक्षाकी 
सूचना देना, कुन्तीके द्वारा पांचों पाण्डवोंके द्वारा भोगनेकी 
आज्ञा, ध्रष्टयुस्तके द्वारा पाण्डवोंकी पद्चचान, द्वुपद॒का प्रसन्न 
होना, व्यास द्वारा द्वीपदीको पांच पतियोंके विधानकी कद्दानी 
सुनाना और पांचों पाण्डवोंसे द्रोपदीके विवाहका वर्णन है | 

विदुरागमनपत्रमें पाण्डवोंको जीवित दशाम जानकर 
तरा, दुयोधन भादिका दुश्खी द्वोना, विदुरका असम्न 
होना, बुद्धोंके समझानेपर 'तराष्रको इन्द्रप्रस्थका प्रदेश देना 
स्वीकार करना, पाण्डवोंको घुछा छानेके लिए विदुरको भेजना, 
पाण्डर्वोका हस्तिनापुरसे भिका वणैन हे । 


राज्यल्स्मपर्वसें घतराष्ट्रके द्वारा इन्द्रभस्थका प्रदेश देना, 
युधिष्टिरके द्वारा स्वीकार करके इन्द्रश्न॒स्थकोी क्पनी राजधानी 
बनानेका वर्णन है। 

सुन्दोपसुन्दीपाख्यानसें नारदका ाकर पांचों भाईयोंको 
व्यवद्वारकी बातें बताना, सुन्द उपसुन्द दो सुर भाइयोंका 
चर पाकर छोकोंको सनाना, डर कर देवोंका ब्रह्याङी द्रारणें 
जाना, ब्रह्माके आदेशपर विश्वकर्माका तिछोत्तमा नामक एक्ठ 
सुन्द्रीका निर्माण, सुन्द्रीको देखकर सुन्दृउपसुन्दका पर- 
सपर युद्ध एव दोनोके मारे जनिका वणैन ह । 

अर्जुन चनवासपवसें नारदके समझानेपर पांचों पाण्डवोंसें 
शर्ते निश्चित करना कि यदि द्वीपदी किसी साथ बेठी हो ौर 
उस समय यदि कोई दूसरा पाण्डय उनके सामने चला 
जाए, तो वह प्रायश्चित्तके रूपमे चारह वर्धके लिए वनवास 
करे, युधिष्ठिरका द्रौपदो साथ वरैना, बाद्यणकी गायको 
खुराया जाना, गाय छुडानेके छिए कज्जनका शस्त्र केनेके किए 
युधिष्टिरके कमेरसें घुसना, 'घोरोंसे गाय छुडा छाना झौर 
प्रायश्रित्तके रूपसें युधिष्ठिककी शाज्ञासे चनके लिए कजुनका 
प्रस्थान, बनसें अजुनका नागठोककी कन्या उलपीसे समागस, 
चित्रांगदासे समागम, वख्भवाहनकी उत्पत्ति नौर शापक 
कारण जलचर योनिको प्राक्त हुए पांच भप्सरार्घोका उद्धार 


द्रौ पदीकी सुन्द्रताका वर्णन, ~ घादिका वणेन ह| 


भूमिका 


~~~ ~~~ ^^ ~~~ ^~ ~~~ 





„.~-~~----~-- 


सुभद्राहरणपत्रसें घूमते “घामते अजुँनका प्रभासतीथथें 
गमन, श्रीकृष्णका वहाँ जाकर अर्ज़नसे मिलना, उन्हें द्वारकासें 
ढाना, रैवतक पर्वतपर यादवोंका उत्सव, उत्सवर्से अर्जुनका 
कृष्णकी बद्दिन सुभद्वाको देखकर उसपर मोहित द्वोना, 
कृष्ण भोर युधिष्टिकी सहमतिसे क्जुनका सुभद्वाको दर 
ले जाना, बकराम भादि दृष्णियोंका क्रुद्ध दोना, कृष्णका 
उन्हें समझाकर शान्त करना, फिर बलराम भादिका दहेज 
लेकर इन्द्रप्रस्थको जाना भादिकका चर्णन है। 
खाण्डवदाहपवसें कृष्ण और अजुबके पास छप्तिका आना, 
भौर ख़ाण्डववनकों जलानेके छिएु उसकी अर्जुन एवं कृष्णसे 
प्राथेना एवै भिका अर्जुनको गाण्डीव धनुष, तूणीर नौर 
रथ तथा श्रीक्घप्णको पांचजन्य रख एवै चक्र प्रदान करना, 
भजुन एवं कृष्णा खाण्डवको जलाना, देवों कौर इन्द्रके 
साथ कृष्ण झोर ऋजुनका युद्ध, देवों एवं इन्द्रका पराभव, 
सयक प्राथेनापर अजस द्वारा उसे जीवन दान शौर धिका 
प्रसन्न होकर कृष्ण अजुनको वर देनेका वर्णन है । 
इस प्रकार आ्ादिपत समाप्त द्ोता है । 
आभार प्रदशन 


: श्रादिपवेका हिन्दी झनुवाद पाठकोंके सामने प्रस्तुत करते 
हुए हमें धत्यन्त प्रसन्नता हो रही है । 


स्वाध्याय-सण्डरू, पारडी 
[ जि. बलसाड ] ( गुजरात ) 





( १७) 


^-^ ^~ ~~ ~~~ ~~~ ^~ 


इसके प्रकाशनके लिए भारतसरकारके शिक्षा मंत्रा- 
लयते ज्ाधिक सद्ायता प्रदान करके जो महान्‌ कातर किया 
है, उसके छिए हम हृदयसे' जाभारी हैं । 

इस प्रकाशनके लिए इस श्री सेठ गंगाप्रतादजी बिरला 
का भी उपकार नहीं भूक सष्ठत । उन्होंने कागज देकर 
हमारी जो सद्दायता की है, उसके लिए दम द्वार्दिक कृतशता 
प्रकट करते हैं | 

यदह भनुवाद हम भाण्डारकर प्राच्यविद्याशोध 
संस्थान पूनाके द्वारा प्रकाशित मद्दाभारतके संस्करणके 
जाधार पर छाप रद्दे हैं इसके छिए उस संस्थाके जधिकारियोंकी 
अनुसत्ति क्षावइयक थी। उस संस्थाके डाइरेक्टर डॉ. शा. ना. 
दाण्डेकरसे दमने प्रार्थना की । उन्दोने मी हमारी प्राधे- 
नाको स्वीकार करके अपनी क्षतुसति देकर जो महान्‌ डप- 
कार किया उसके लिए हम डॉ. रा. ना. दाण्डेकर तथा 
उस संस्थाके लन्‍्य अधिकारियोंके अत्यन्त भाभारी हैं एंवं 
अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। 

इसके भतिरिक्त इस कार्येमें धनन्‍्योंके भी, जिन्‍दोंने हमारी 
सद्दायता की, दस भ्ाभारी हैं । 

क्षन्तसें, प्रकाशनके दौरान खतद्यधिक सावधानी रखनेके 
बावजुद भी गंथसें जो चरुटियां रद्द गई हों, तदथ दम पाठकोंसे 
सदानुभूतिकी कामना करते है । 


प. श्री. ढा, खातवलेकर 
पचान सम्पादक 


ति 


८ 


|: 





मह भारत 
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त, 


आदि पर्व। 





|| श्रीगणेशाय नम) ॥ 


ॐ नारा्रणं नमस्क्रत्थ मरं चेव चरोत्तसम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं चेव ततो जयश्ुदीरयेत्‌ ॥ 
ॐ गर्णोके इशक सिये नमस्कार हो । 
ॐ नरोत्तम नारायण, नरं ओर्‌ देवी सरस्वतीको प्रणाम करके जयकी घोषणा करनी 
चाहिये ॥ 


लोमहषणपुत्र उग्र श्रवा३ सूतः पोराणिको 
नैमिषारण्ये शौनकस्य ऋुलपतेद्वादशवार्जिके खन्ने ॥ १॥ 
एक समय लोमहर्षणके पुत्र ख़तबंशी, पौराणिक उग्रश्रवा नैमिपारण्यमें छुलके स्वामी श्री 
शोनकर्जीके द्वादशवार्पिक-यज्ञमें दीक्षित ॥ १ ॥ 
| समासीनानभ्यगच्छ ड्ह्मधीन्‌ संशितत्रतान्‌ । 
विनयावनतो झुत्वा कदाचित्‌ सूतनन्दनः ॥ २॥ 
परम्‌ सुखसे वटे हए तथा व्रतसे तपे हृएः बडे बड़े ऋषियोंके पास विनयसे नम्र होकर जा 
पहुंच ॥ २॥ 
१ (महा. भा. भादि, ) 


सहासारत । | अध्याय 

तसताअमसलुप्राप्त नेसिघारण्यथासिनः | 

चित्रा: श्रोतु कथास्तन्न परिवद्रस्तपस्विन। ॥ ३ ॥ 
तैमिपारण्यमें रहनेवाले उन ऋषियोंके आश्रममें उग्रश्रवाके पहुँचनेपर, तपस्वी लोग अद्श्वुत 
कथा सुननेंके लिये वहां आकर उनको चारों ओरसे घेरकर बैठ गए ॥ ३॥ 

अभिवाद्य उु्नींस्तास्तु खबानेव कृताखलिः । 

अपृच्छत्स तपोच्द्धि खद्धिश्वैवापिनस्दिनः ॥४॥ 
सज्जनों द्वारा पूजित होकर सत-पुत्रने उन सब झुनि और तपस्थरियोंकों प्रणाम करके दोनों 
हाथ जोडकर उनकी तपोबृद्धिका समाचार पूछा ॥ ४ ॥ 

अथ तेषूपविष्टेषु द्र्वेष्येव तपध्विषु । 

लिर्दिष्ठनासन भेजे विनयाल्लोमहजणि! ॥७॥ 
उसके बाद उन सब तपस्थियोंके वैठनेके पश्चात्‌ लोमहपेणके पुत्र उग्रश्रवा नग्रभावसे अपने 
लिये बताए गए आसनपर जा विराजे ॥ ५॥ 

सुखासीन ततस्त तु विश्वान्सलसुपलब्य च | 

अधाएच्छहणिस्तन्न कश्चित्पस्तावशन्कथा; ॥ ६॥ 
उन्द सुखे वैठे इए ओर स्वस्थचित्त देखकर किसी ऋषिने कथाका प्रस्ताव करते हुए 
पूछा ॥ ६॥ 

त आगस्यते समने क्‍य चार्च विहतम्त्वया । 

काल! कमलपचाक्ष इंसेनत्पचछतो सप्त ॥७॥ 
है कमलकी पंखुडियोंकि समान आंखोंवाले छत-पुत्र | इस समय आपका आना कहांसे हुआ 
ओर अबतक आप कां कहां घूमे ? यह सब बृत्तान्त पूछनेवाले मुझसे कहिए ॥॥ ७ ॥ 

सत खाच 

जनमेजयस्य राजर्दैः सपखच् महात्मनः । 

खमीपे पाथिवेन्द्रस्थ सम्यक्पारिश्चितस्थ च ॥ ८॥ 
खत बोले- हे चिरज्ञीव महर्पिंयो ! महात्मा, राजपिं, शजाओंमें इन्द्रके सदश तथा 
परीक्षितके पुत्र जनमेजयके सर्पयज्षमें )| ८ ॥ 
क्रष्णद्व पायनप्रोक्ता! छुपुण्या विविधा। कथा। । 
१ कथिताश्चापि स्विधिवव्या वैरापायमेन ने ॥ ९॥ 
पेशपायन झुनिने वेदव्यास सहाराजके द्वारा कही गई जो भांति-मांतिकी मनोहर पुण्य- 
पथां विधिपूयंकः सुनाई थीं} ९ ॥ 


धि 
\ 
\ 
\ 


प्रथम | आदिपरय | 
श्रुत्वाहं ता विचित्रार्थी महामारतसंश्षिता।। 
वहूनि दं परिक्रम्य तीशीन्यायतनादिच ॥१०॥ 
अपूरयं अ्थौसे भरी हु उन सब महाभारतीय कथाओको सुन सेनेके पथात्‌ नाना तीथं 
ओर अनेक देशों धूमधाम कर मेँ ॥ १०॥ 
ससन्तपश्चकं नाश पुण्यं हिजिषेवितस्‌ । 
गतवानस्मि त देश युद्ध यन्नालचत्पुरा । 
पाण्डवानां छ्ुरूणां च दववां च सदहीक्चिलाद्‌ ॥ ११॥ 
उस समन्तपश्चक्‌ नासक पवित्र स्थानपर पहुंचा, जहां ब्राह्मण लोग रहते हैं ओर जहां 
पहिले कोरव, पाण्डव और दूसरे सब राजाओंमें छडाई हुईं थी ॥ ११॥ 
दिरक्कुरागतस्तस्पात्सलीप भवतासिद । 
आयुष्मन्तः सष एव ब्रह्म घूता हि से मता। ॥१२॥ 
वहांसे आप लछोगोंको देखनेकी इच्छासे आपके पास यहां आया हूं। हे दी्ायुवाले 
ऋषियों ! में आप सब छोगोंको ब्रह्म ही मानता हूं ॥ १२॥ 
अस्मिन्यज्ञे महा भागा! सूर्थपावकवचेस । 
क्रताभिचेकाः छुचयः। कूनजष्या हुताग्नयः । 
भवन्त आसत स्वस्था व्ीलि किदं द्विजा। ॥ १३॥ 
षयं ओर अभिके समान तेजोमय, महान्‌ भाग्यघरे आप रोग इस यज्ञम अभिपिक्त हुए 
और नहा धोकर शुद्ध होकरके, जप करके तथा अश्नियोंमें आहुति देकर आसनोंपर 
सुखस बेंठे है; अतः है ब्राह्मणों | क्या में ॥ १३॥ 
पुराणसंश्चिलाः पुण्याः कथा दा धससंिलाः | 
इतिचरत्तं नरेन्‍्द्राणास्टजीणां च सहात्मनाम्त ॥ १४॥ 
दसी समय पुराणोकी धमंयुक्त पवित्र कथा ओर नरेशः ओर महात्मा कषियोका इतिहास 
सना ॥ १४॥ 
ऋषय ऊत 
देपायनेन यत्प्रोक्तं पुराणं परमर्षिणा | 
सरनत्रेहयाषाभनन्चच खुत्वा यदा सप्रजतम्‌ ।॥ १५. ॥ 
कऋषियोने कहा- महपिं दैपायन जो पुराण कह गये है, जिसका सुनकर देवता अर 
मह्मपियोने भौ बडी प्रसा की है ।॥ १५॥ 


धै 


पा 


५ 


महाभारत | | अध्यायं 


तस्याख्यान वरिष्ठस्य वि चिच्रपद पणः । 

सुश्मा्थन्याययुक्तस्य वेदार्भभूषितस्य च ।'{६॥ 
उस कथाओंमें श्रेष्ठ, विचित्रपद और पर्वयुक्त, सक्ष्माथ न्‍्यायसे युक्त तथा वेदार्थस 
सुशोमित ॥ १६ ॥ ॒ ५ 

सारतस्येतिदासस्य पुण्यां म्रन्धाथेखयुनाम्‌ । 

संस्कार पगतां त्राह्यीं नानाश्राख््ोपवरहिताम्‌ ॥ ९५॥ 
महाभारतके इतिहासकी पुण्यदायक, अनेक प्र॑थेकि अमे युक्त, उत्तम संस्कारोंसे युक्त, त्रक्ष 
हारा कही गई तथा अनेक शास्रोंके सारसे युक्त कथाकी ॥ १७॥ 

जनसेजयस्प यां राज्ञो वेशंपाधन उच्तवान | 

यथावत्स कषिस्तुष्छ्या सचे द्वै पायनाक्तया ॥ (८ ॥ 
राजा जनपेजयक यज्ञम महपिं पायनकी आन्नामे कऋपि वैशम्पायनने प्रसन्न मनसे ठीक 
ठीक कह सुनाया था ॥ १८॥ 


इंखताभ: सामता व्यासस्थादसुतकमंण: | 
खसाहता ख्ातुमच्छासरे घस्यां पापमयापदाम्‌ ।, १९ ॥ 
अदधत कम करनवाल महराज वेदव्यास॒का रची हई उस चारो वेदाम सम्पतत पापमय- 
हार।, धमस घुक्त संहिताको हम सुनना चाहते हैं ॥ १९ ॥ 
सूत ददाच 
आद्य पुरखमी चानं पुशद्रतं पुरुष्टुतम्‌ । 
ऋतमकाक्षर ब्रह्म व्यक्ताव्यक्त सनातनम॒ ॥२० | 
छत बाले- विश्वके आदि पुरुष, इंश्वर, बहुतों द्वारा चुलाए जानेवाले तथा अनेकों प्राणियों 
रा स्तुत्य, सत्य, अद्वितीय, अविनाशी, महान्‌, व्यक्त, अव्यक्त, सनातन || २०॥ 
असच स्चव च यद्भिश्वं सदसनः परम्‌ | 
परादवराणां सार पुराण परमव्ययम्‌ ॥ २१९॥। 
जिसका रचा हुआ विश्व असत्‌ , सत्‌ और सदसतूसे भिन्न है; सच स्थूल ओर दषम वस्तु 
रचनवाल परम पुराण, अविनाशी ॥ २१ ॥ 
मङ्गल्यं सड़ुल विष्णुं चरेण्यममनघं शुचिम्‌ । 
, नभस्कृत्य हृथीकेश चराचरगुरु हरिम्‌ ॥ २२ ॥ 
मगलक दनवाल और संगलरूप, विश्वभरमें व्याप्त, उपासनायाग्य, पापराहेत, शुद्ध, इन्द्र- 
याक अधथाश और चराचरक गुरु हरिको प्रणाम करके || २२ ॥ 


आदिपव । 

महपषें। पूजितस्थेह सर्वलोके लहात्सनः 

प्रवक्ष्यामि सत करत्स्नं व्यासस्यापिततेजक्षः ॥२३॥ 
सब लोगोंके पूजनीय, महात्मा और अत्यधिक तेजस्वी महाराज महर्षि वेदव्यासका सम्पूर्ण 
मत कहूँगा | २३ ॥ 

आचरूयु३ कवयः केचित्संप्रत्याचक्षले परे | 

आख्यास्यन्ति तथैवान्ये इतिदास्षपिमं सुवि ॥ २४॥ 
किन्दीं किन्हीं कवियोंने भूमण्डलमें पहिले भी इस शतिहासकों कहा है, अब भी कोई इसको 
कहते हैं, ओर आगे भी बहुतेरे कहेंगे ॥| २४ ॥ 

इृदं तु जिषु लोकेषु महज्ज्ञान प्रतिछ्ठितम्‌ । 

विस्तरैश्व समासेश्व घायते यद्द्विजातिमि! ॥२०॥ 
अनन्त ज्ञानका देनेवाला यह इतिहास तीनों लोकोंमें प्रशंसित हुआ है, हिजातियोंके लोग 
इसको संक्षेपमें और विस्तारपूवेक धारण करते हैं ॥ २५ ॥ 

अल्कूृतं शुमेः शब्दैः ससयेर्दिन्यमाुषेः । 

छन्दोवृत्तैश्च विदिषैरन्विनं विदां प्रियम्‌ ॥२६॥ 
यह महाभारत ग्रन्थ अच्छे सुललित शब्द ओर दिव्य श्रेष्ठ मनुष्योंके सदाचारोंसे सुशोभित 
तथा अनेकं सुन्दर सुन्दर छन्द और बत्तोंसे युक्त है, इसीलिय विदाम्‌ लोगोको यह बहुत 
प्रिय है ॥ २६॥ 

निष्प मेऽस्मिन्निरालेके सर्वतस्तमसखाचते । 

वृददण्डममभूदेकं प्रजानां बीजमक्छयम्‌ "| २७ ॥ 
प्रारंभमें घोर अंधरेसे घिरे हुए और उजाला तथा ज्योतिसे बिलकुल रहित इस लोकमें 
' जीवोंका बीजरूप अविनाशी एक बडा अण्डा उत्पन्न हुआ ॥ २७॥ 

युगस्थादों निभित्तं तन्‍्महदिद्य॑ं प्रचक्षते । 

यस्मिस्तच्छूयते सत्य ज्योतित्रेह्म सनातनम्‌ ॥ २८ ॥ 
सृष्टिके आदिमें वह कारण रूप था, पण्डित लोग उसीको महान और दिव्य कहते हैं । 
सुना जाता है कि जिसमें प्रकाशमान्‌ अधिनाशी सनातन ॥| १८ ॥ 

अद्‌ तं चाप्यनिन्त्यं च सबेच समता गतम्‌ । 

अव्यक्त कारणं सूध््म यत्तत्सद्सदात्मकम्‌ ॥ २९४ 
अद्भुत, अचिन्त्य, सर्वत्र व्याप्त, अव्यक्त, कारणरूप, दषम, सत्‌ ओर असत्‌ सूप बह 
रहता हे ॥ २९॥ 


भहाभारत । | अध्याय 


यस्माल्पितामदो जज्ञे पखुरेकः प्रजापतिः। 
व्रह्मा छरथुडः स्थाणुभषुः कः पर्सेष्टयथे ॥ ३० || 
जिससे सब रोको एकः पितामद, परय, प्रजापति, ब्रह्मा, देवगुरु, स्थाण, मल, परमेष्टी 
उत्पन्न हुए ॥ ३०॥ 
प्राचेतसस्तथा दक्षो दक्षपुत्नाश्च सप्त ये | 
ले प्रजानाँ पनथः प्रामवल्लेकावशातेः ॥ ६१॥ 
साथ ही प्राचेतस, दश ओर दक्षे सात पुत्र उनके पश्चात्‌ इक्कीस प्रजापतिओंने जन्म 
लिया ॥ ३१ ॥ 
परुषश्चाप्रमेयात्मा यं सर्व॑सषयो विदुः| 
दिन्वेदवास्तथादिलया चस्चवोऽथान्विनादपि ॥३२॥ 
वह अतक्य पुरुष जिसकी सब ऋषि जानते हैं और विश्वंदव, आदित्य, बसु , दो अश्विनी- 
कुमार ॥ ३२॥ 
यक्षा। साध्या; पिशाचाश्व गुद्यका। पितरस्तथ। । 
ततः प्रसूचा विद्धाः शिष्टा सद्यषैयोऽमलाः ॥ ३३२ ॥ 
यक्ष, साध्य, पिन्चाच, गुद्यक ओर पितर, विद्टान्‌ तथा पवित्र ब्रह्मर्षि उत्पन्न हुए ॥ ३३॥ 
राजपषयश्च वहवः सवैः सखुदिता रुणः । 
आपो यौः परथिवी वायुरन्तरिक्षं दिरास्तथा ॥३४॥ 
पश्चात्‌ सब गुणोंसे सुशोभित, बहुतसे राजर्पि, जल, घु, पृथ्वी, वायु , आकाश, दिशा ॥ ३४ ॥ 
संवत्सरतंचों मास! पश्षाहोराजयः ऋमसात । 
यज्चान्यदपि तत्सने सभूते लोकसाक्षिकल ॥ ३५॥ 
बंप, ऋतु, मास, पक्ष, दिन, रात्रि और सब दसरे छौकिक पदार्थ क्रमसे रचे गये। ३५॥ 
याद्‌ हर्यत काचदकूत स्यात्ररजगमम्‌ | 
पुनः संक्षिप्यते सब जगत्पाप्त चुणक्षगे ॥ ३६ ॥ 
स्थावर आर जगम ओर यह ॒दृर्यमान्‌ जगत्‌ प्रख्यकाल्के प्राप्न होनेपर फ्रिर छुप्त हो 
जायगा ॥ ३६ ॥ 
यथताचतुकिगानि नानारूपाणि पर्थ॑ये । 
द्यन्ते तानि लान्येव त्तथा साचा युगादिषु । ३७ ॥ 
भस बसन्त आदि हर ऋतुमें ऋतुओंके चिह्न प्रकट करनेवाले फूल आदि फूल कर, दिन 


पूर होने पर फिर गायब हो जाते हैं; वेंसे ही युगके आरम्ममें सब॒ पदार्थ रचे जाकर 
प्रलयकालमें फिर नष हो जते हैं ३७॥ 


प्रथम ] आदिपर्व । 
एवमेवदनाच्यन्तं भूलतसंहारकारकस 
अनादिनिधनं लोके चक खंपरिवनते | ३८ ॥ 
इसी भांति सब प्राणियोंको रचने और नाश करमेवासा अनादि अनन्त संसारचक्र विश्वर्मे 
सदा बदलता रहता है ॥ ३८॥ 


अथस्थ्रिदात्सदस्माणि जयशस्जिवाच्छताओि च | 

च्यस्तरिशन देवानां झष्िः संक्षेपलक्षणा.. ॥ ३९४ 
तैतीस सहस्न, तेतीस सौ और तैंतीस देवताओंकी संक्षेपसे यह सृष्टि है ॥ ३९॥ 

दि्विस्पुत्रो वृहद्धालुश्रक्लुरात्मा जिसावखु: । 

सविता ख ऋचीको5कों भानुराशावहों रवि। ॥ ४० ॥ 
दिवस्पुत्र बृहद्भानु, चल्लु।, आत्मा, विभावसु, सविता, ऋचीक, अके, भालु, आशावह 
रवि ॥ ४० ॥ 

पुञखा विवस्वतः सर्द मद्यस्तेणां तथादरः । 

देदश्रादट्‌ तनयस्तस्य नस्पात्सुश्राडिति स्तः ॥४१॥ 
विवस्वान्‌ , मद्य यह सव अदितिके पत्र हुए । इनमें मद्य सबसे छोटे, उनके पृत्र देवआद्‌ 
ओर देवभ्राके पत्र सुभराद्‌ हुए ॥ ४१ ॥ 

सुभ्राजस्तु चयः पुच्छः प्रजाघन्तो वह्ुश्लाः । 

दशज्योतिः शतज्योतिः सहख्रज्योलिरात्मवान्‌ ॥४२॥ 
सुआाटके महाविद्यान्‌ और अनेक पुत्रोंके जन्मदाता दशज्याति, शतज्योति और सहस्रज्योति 
नामक तीन पुत्र हुए ॥ ४२ ॥ ४ 

ददा पुच्रसदहखराणि द शाज्योतेमहाठ्समः । 

तततो दक्ागुणोशान्ये कतस्योत्तरिहात्मजाः ॥ ४३॥ 
महात्मा दशज्योतिके दश सहस्र, शतज्योतिके उससे भी दस गुना अर्थात्‌ एक लक्ष ॥४३॥ 

सूयस्ततों दशणणा। सहसत्रज्योतिषः खुला! | 

लेभ्योड्य छुरुवंशस्थ यदूनां मरतस्थ च ॥ ४४ ॥ 
और सहस्रज्योतिके उससे भी दस गुना अर्थात्‌ दशलक्ष पुत्र उत्पन्न हुए; उन्हीं छोगोंसे 
रश, यदु्वस, भरतर्वश्च उत्पन्न हुए ॥ ४४ ॥ 

यथाततीक्ष्वाकुवंराञ्च राजर्चीणां च खर्बराः | 

सभूता बहवो वंशा नसग सविस्तराः ॥ ४५ ॥ 


ययातिश्च, इक्ष्याङ्कवक्ष आरे दूसरे अनेक राजर्पिवृंश उपजे ओर थे सब उ / हुए वश इस 
कालम बहुत फेल गये है ॥| ४५ ॥ ] 


; ५ 


महाभारत । [ अध्याय 


सूतस्थानानि सवाणि रहस्थे विविध च यत | 
बेदयोगं सविज्ञान घर्पोऽथेः काम एव च  ॥४६॥ 
सव भतमात्रोके स्थान, धर्म, अथ ओर कामक अनेक तरहके गहम्य, चारा वेद, यागशास्र, 


विज्ञानशाश्च }} ४६। 

घर्मकासाथशाण्जाणि शाम्त्राणि विधिध्रानि च | 

लोकयात्राविधान च संखूतत इण्टवानपि: ॥ ४७ || 
धर्म-काम-अभके शाख तथा अन्य अनेक शास्त्र, लोगोंके व्यवहार चलानेके उपयोगी 
अनेक शास्त्र महाराज प्रेदव्यास ऋषि जानते भर )} ४७ ॥ 

इतिहासाः सतैयार्या विविधाः श्रुतयोऽपि च। 

नव सवंधलुक्रान्तछुक्त अन्धस्म लक्षणस्‌ ॥ ४८ |! 
वह संपूर्ण विषय, व्याख्यासहित सब इतिहास और अनेक मांतिकी कथाएं इस ग्रंथ्मं कही 
हैं, सो वही सब विपय इस ग्रंथके लक्षण हैं ॥ ४८ ॥ 

विस्तीर्यैतन्धदञज्ञानस्रप्विः संक्षेपमचयीत्‌ । 

हृष्ट हि विदर्यां डोके समासव्यासधारणम ॥ ४९४ 
इस संसारमें विद्वान संक्षेप और विस्तार दोनोंको पसन्द करते है, इसलिये महाराज बेढ- 
व्यासने इस महान ज्ञानकों सैक्षेपमं और विस्तारपूवेक दोनों तरहसे कहा है ॥ ४९ ॥ 

मन्वादि भारतं केचिदास्तीकादि तथापरे । 

तथोपरिचराद्रन्ध विप्रा। सस्यगपधीयने ॥ ५० ॥ 
भिन्न भिन्न पण्डित भिन्न मिन्न स्थानसे इस संहिताका आरंभ समझते हैं; कोई कोई विद्वान 
इस महाभारतको मनुसे रेकर, कोई कोई आस्तीक पर्वसे और कोई कोई राजा उपरिचरकी 
कथासे इसका आरंभ समझकर पढने लगते हैं ॥ ५० ॥ 

विधिध संहितान्वानं दीपयान्ति सनीषिण; । 

व्यास्यातु कुशलछा। काचदभ्रन्थ घारासतु पर ॥ ४५१ ॥ 
ज्ञानी रोग अनेक उपायोंसे इस संहिताका ज्ञान प्रकाशित करते हैं। उनमें कोई कोई तो 
इसकी सुन्दर व्याख्या करते हैं ओर दूसरे कंठस्थ करके धारण करते हैं॥ ५१ ॥ 

, तपसा बरह्मचर्येण द्यस्थ वेदं सनाततनम्त | 
\ इातदासापम चक पण्य्‌ खत्यवतासुतः १} ५२ 


सत्यवतीपत्र ४ टान्‌ व्रह्मपि व्यासे अपनी तपस्या ओर चरह्मचयके प्रभायसे सनातन वेदका 
विभाग कर इसे पवित्र इतिहासको रचा है |) ५२॥ 


प्रथम ] आदिपवीे । 


^^ हज: ^~ \५ * ५ ^^“ ~~ ९ ^ +~ ^~ ~ 4 ~ ००४६ ^ ~ ~< ~~ ^~ \^.८ ^ ^^ ~~ ~ ४ ५ + -»७ 
~ < ९८ ^ 


पराशरात्मजो विद्वान्न्रह्यषिः संशितत्रतः 

मातुर्नियोगाद्धर्माह्मा गागिेयस्य च धीमतः ॥५३॥ 
अपनी माता ओर बुद्धिमान्‌ गगानन्दन भीष्मकी आज्ञासे पराशरके पुत्र, विद्वान्‌ , ब्रह्मि, 
धर्मात्मा और व्रतशील ॥ ५३ ॥ 

क्षेत्र विचित्रवीमेस्प क़ष्णद्रेपाथनः पुरा । 

आऔजीनम्नीनिव कौरव्याखनयासमास दीयेबचाल ॥५४॥ 
वीयबान कृष्ण द्ेपायनर्जीने पूवकालमें विचित्रवयिके क्षेत्र (पत्नी ) में तीनों अभिके समान 
तेजस्वी तीन कुरुबंशके पुत्र उपजाये थे ॥ ५४ ॥ 

उत्पाद्य ध्तराष्ट्र च पाण्ड विदुरसेच च । 

जगाप तपसे धीमान्पुनरेवाश्नम प्रति ॥ ५५. ॥। 
बुद्धिमान्‌ वेदव्यास महाराज इस्‌ प्रकारसे धरतराष्टू, पाण्डु ओर विदुर इन तीन सन्तानोको 
जन्म देकर तपस्याके लिये फिर आश्रमको चले गये ॥ ५५ ॥ 

तेषु जातेषु वृद्धषु गतेषु परमां गतिम्‌ । 

अन्नवीद्मारतं लोके मालुषे5स्पिन्महाह्नाषि! ॥५६॥ 
अगे उन पूत्रोके बद्ध होकर परलोक पिधार जाने पर, महान्‌ क्षि बेदव्यासजीने मदुष्य 
लोकमें महाभारतको प्रकट किया ॥ ५६ ॥ 

जनसेजयेन पष्ट! सन्त्राद्यणैश् सदशः । 

सारा शिष्यमासीनं वैशंवायनमन्तिके ॥५७॥ 
अनन्तर ( जनमेजयके सप॑यज्ञके समयमे ) सदसो बाह्मण ओर स्वयं जनमेजयके यड 
चाहके साथ महाभारत सुननेकी इच्छा दिखाने पर, श्री वेदव्यासजीने पासहीमें बेठे हुए 
अपने शिष्य श्री वैशम्पायनको ग्रन्थ सुनानेकी आज्ञा दी ॥ ५७॥ 

स सदस्ये; सहासीन। श्रावणाभास भारतम्‌ । 

कमान्तरेषु यज्ञस्य चोदयमानः पुनः पुनः ॥ ५८ ॥ 
नित्य यज्ञके कर्म पूरे होनेके बाद वैशम्पायन युनि वार बार प्रेरित किए जानेपर सभामें 
सभ्योके साथ बैठकर महाभारत सुनाने लगे ॥ ५८ ॥ 

विस्तरं कुरुवंधस्थ गान्धायों घर्मशीलताम | 

धत्तः चसा चत कुन्त्याः सस्दर्द्रपायनाजत्रचात्‌ ॥५९॥ 
भगनाच्‌ द्वेपायन्‌ ऋषिने इस महाभारत प्रन्थमें कुरूनशके विस्तारका, गान्धारीकी धर्म- 


शौलताका, बिदुरकी प्रज्ञाका और इन्तीके भैर्यका सम्यक रीतिसे वर्णन किया है॥ ५९ ॥ 
२ (महा. भा. भादि ) 


१० 


मदाभारत । [ अध्याय 

वासुदेवस्य माहात्म्य पाण्डवानां च सत्यतास | 

डुद्देच्त धातराष्ट्राणासुक्तवान्लगवालाष। ॥ ६० ॥ 
भगवान्‌ ऋषिने श्रीकृष्णका माहात्म्य, पाण्डवोंकी सत्यनिष्ठा और धतराष्ट्रपुत्नोंकी दुष्टता 
वर्णन की है ॥ ६० ॥ 

चतुचिद्ा तिसाहसी चक्रे भारतलंहितास | 

उपाख्यासै्विंदां तावद्भारतं प्रोच्यते वुः ॥ ६१ ॥ 
चौवीस सहस्र शोकम भारत संहिता रची थी; पंडितगण उपाख्यानसे रदित उन्दी चौवीस 
सहस्र छोकों ही को ' भारत ” कहा करते हैं ॥ ६१॥ 

ततो5्च्यर्घशर्त श्रू संश्च कूतवाचषिः 

अलुऋभाणिमसध्याय वृत्तान्तानां सपचेणास्‌ ।| ६२॥ 
आगे व्रदव्यासजीने संपूण पथे ओर वृ्तातोको संक्षेप कर डेढ सौ ओोकोंमें अनुक्रमणिका 
अध्यायको श्चा ॥ ६२ ॥ 

इदं द्वैपायनः पूवं यु्रलध्यापयच्छुकम्‌ । 

ततोऽन्येभ्योऽनुरूपेभ्यः !शिष्येश्यः प्रददो प्रः | चैर्‌ ॥ 
भगवान्‌ द्वैपायनने पहिले इस भारतको अपने पुत्र श्ुकदेवको पटाया ओर उसके बाद दूसरे 
योग्य शिष्योको भी प्रदानं किया | ६२३ ॥ 

नारदोऽश्राकवयदेदानषलितो देवः पित्तल्‌ । 

मन्धवयश्वरश्चसतं आवयासास च युक | ६४ ॥ 
इसके वाद नारदजीने देवताओंको, असित देवलने पितरोंको और शुकदेवजीने गन्धवे 
यक्ष ओर शक्षसोको वे सच शोक सुनाये थे ॥ ६४ ॥ 


दुर्योघनो सन्यु्यो अहाद्रमः स्कन्धः कणेः राङ्कनिस्तस्य कालाः | 
रासनः पुष्पफर खशद्धे शुरं राजा धतराष्रोऽपनीषी ॥ ६५ ॥ 
दुर्योधन मन्युमय अथात्‌ अहंकारसे भरा पूरा महावृक्ष है; कर्ण उसका तना, शकुनी उसकी 


शाखा, दुःशासन उसके बढ़े चढ़े फल-फूल; आर अज्ञानसे अन्ध, ्ज्ञा-रहित धघृतराष्र 
उसका जड हं ॥ ६५॥ 


क 


युधिष्टिरो धमेलयो अहाद्रमः स्कन्धोऽज्चंनो भीससेनोऽस्य राखाः 
साद्राख्ता पृष्पफल सष्डद् सूल क्ष्णा जन्य च ब्राह्मणाव्थ ॥ ददै ॥ 
युधिष्ठिर धर्ममय महाघ्् है; र्न उसका तना, भीमसेन उसकी शाखा, नकुल ओर 


सहद्व उसके बरढ-चढ़े फल-फूल आर श्रौकृष्ण, देव ओर ब्राक्षण उसकी जडह़ें हैं ॥६६॥ 


प्रथम | आदिपवं | 
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पाण्ड़ानत्वा वहन्‌ देशान्‌. यधा विकर्णेन च । 

अरण्ये सखगयाशीलो स्यवसत्सजनस्तदा ` ॥६७॥ 
राजा पाण्डु युद्ध और विक्रमसे बहुत देश जीतकर अंतमें शिकार खेलते हुए षनमे ही 
जाकर अपने आद पियोके साथ बस गए ॥ ६७ ॥ 

सगच्यवायनिधने करच्छं प्राप स आपदम्‌ | 

जन्मप्रभ्रति पाथना तचाचारविष्धिक्रलः ॥ ६८ ॥ 
भोगमें आसक्त मृगके मर जाने पर वे घोर विपत्तिमें पड गए थे । वनमे ही पाण्डवांकी 
जन्मसे ठेकर सव आचार विधियां कमरे की गई ॥ ६८ ॥ 

माचनोरभ्युपपत्तिश्च धर्मोपनिषदं प्रति । 

धमेस्य वायोः चरस्य देवयेष् तथान्विनोः ¢ ६९ ॥ 
उस बनमे आपदर्भके अनुसार छन्ती ओर माद्रीके गभयं धमं, वायु, इन्द्र ओर दोनों 
अश्विनीकुमार इन पांच देवताओंके वीयेसे पाण्डबोंका जन्म हुआ ॥ ६९ ॥ 

तापसे। सह संचृद्धा मातृभ्यां परिरक्षिता: | 

मेध्यारण्येषु पुण्येषु महलाशाअमेज च ॥ ७० ॥ 
पाण्डय लोग पवित्र बनके भीतर बड़े बडे तपरिबियोंके पृण्याश्रममें साधुओंके सहित इन्ती 
और माद्रीसे रक्षित होने और बढने छूगे || ७० ॥ 

ऋषिभिश्व तदानीता घार्तराष्ट्रान्‌ प्रति स्वयम्‌ । 

शिदावश्वामिरूपाश्व जदिला चह्चारिण। ` ॥७१॥ 
कुछ कालके बाद ऋषि छोग उन राजलक्षणोंसे सुशोभित जटाधारी, ब्रह्मचारी शिशुओंको 
सेच्छासे ध्तराष्ट्र और उसके पुत्रोंके पास ले गये ॥ ७१॥ 

पुत्राश्च भ्रातरश्चेमे शिष्याश्च छष्टृदश्च वः । - 

पाण्डवा एत हत्युक्त्वा छुनवोडन्तर्हितास्तत। ॥ ७२॥ | 
उसके बाद ५ ये पाण्डुपुतरगण तुम्हारे पुत्र, आता, शिष्य और सुहृत्‌ है । '' यह कहकर 
मुनिगण वहांसे लौट गए || ७२ ॥ 

तांस्‍्तेनिंवेदितान्द्टा पाण्डबान्‌ कौरवास्तदा । 

शिष्ठाश्व व्णा। पौरा ये ते हषोच्चुछुशुर्श शम्‌ ॥ ५३ ॥ 
इस प्रकारसे पाण्डबोंकों अरपण कर मुनियोंके चले जाने पर, उन्हें देख देख कर साधु कौरव 
राम्‌ और नाना जातिके पुरवासी हषेसे बहुत कोलाहल करने लगे || ७३ ॥ 


महाभारत । [ अध्यायं 


आहुः केचिन्न तस्यैते तस्येत इति चापरे । 

यदा चिरमृतः पाण्डुः कथं तस्येति चापरे ॥ ७४ ॥ 
कोई कोई बोले “ यह पांडुके पुत्र नहीं हैं | ”” कोई कोई बोके ८ ये ह पाण्डुकी सन्ताने 
हैं” दूसरे लोग बोले “ राजा पाण्डको परछोक गये तो जब बहुत दिन हो चुके, तष 
उनके पुत्र कासे उपने १" ॥ ७४ ॥ 

स्वागतं स्वभा दिष्ट्या पाण्डोः पर्यास संततिम्‌ । 

उच्यतां स्वागतमिति वाचोऽश्रूयन्त सकाः ॥ ७५॥ 
उस समय सर्वत्र पुरवासियोंका यही शब्द सुनाई देने लगा; कि “आज हमारा आना सब 
प्रकार शुभ निकला; क्योंकि सौमाग्यवश पाण्डपुत्रोंका दशेन हुआ; अतः उनका स्वागत 
करो ” ॥ ७५॥ 

तस्मिन्नुपरते राब्दे दिशा सव विनादयन्‌ | 

अन्तर्हितानां भूतानां निस्वनस्तुखुलोऽमवत्‌ ॥ ७६ ॥ 
यह शब्द बन्द होजानेपर सभी दिशाओंको मुंजाती हुई हृदयके अन्दर स्थित प्राणियों 
अर्थात्‌ देवकी महान्‌ आवाज हुई ॥ ७६ ॥ 

पुष्पच्रष्टिः शुमा गन्धाः राङ्कदुन्दुभिनिःस्वनाः | 

आसन्‌ प्रवेशे पाधोनां तदद्धतभिवा मवत्‌ ॥ ७७॥ 
प्थाके पुत्र अर्थात्‌ पाण्डबोंके नगरमें पहुंचते ही फूलोंकी इष्टि, सुगंधका संचार, शंख और 
नगाडोंकी नि होने लगी । यह सब बातें आश्रर्योत्पादक थीं || ७७ ॥ 

तत्प्रीद्या चैव सर्वेषां पोराणां हर्षेसंभवः | 

राजद आखीन्‍्महाॉस्तञ दिवस्एकीलतिंवधन! ॥ ७८ ॥ 
उस आनंदसे सभी पुरवासियोंकी कीर्ति बढानेवाली और आकाशतक पहुंचती हुई हर्षभ्वनि 
उत्पन्न हुई ॥ ७८ ॥ 

तेध्प्यधीत्याखिलान्वेदाज्णास्त्राणि विविधानि च | 

न्यवसन्पाण्डवास्तत्र पूजिता अकुतो भया: ॥ ७९ || ~ 
पाण्डव भी नाना शास्त्र और संपूर्ण वेद पढ़ कर तथा संव तरहसे निर्भय सोकर बडे आदर 
सन्मानसे वहां रहने लगे ॥ ७९ ॥ 

युधिष्ठिरस्य दौचेन प्रीताः प्रकृतथो5भवन | 

धत्य च भीमसेनस्य विक्रमेणाञ्जनस्य च ॥ ८० ॥ 
प्रजा झुधिष्ठिरके शुद्ध आचार, भीमसेनके धैर्य और अर्जुनके विक्रमसे बहुत प्रसन्न हुई ॥८ ०॥ 


प्रथम ] आदिपच । 


गुरुशुअ्रूषया कुन्त्या यमयोर्विनयेन च । 
तुतोष लोकः सकलस्तेषां शौर्यगुणेन च ॥ ८१ ॥ 
नङ्कल ओर सददेवकी नम्रता ओर इन्तीकी गुरुसेवासे विशेष कर पाचों माहकी शरतासे 
मव लोगोको प्रसनता हुं ॥ ८१ ॥ 

समवाये ततो रान्ना कन्यां मर्तस्व्यवरास्‌ | 

प्राप्तवानजुन! कृष्णां छत्या कमे सुदुष्करस ॥ ८२॥ 
बादमें पतिके लिए होनेवाले स्वयंवर स्थलूमें अग॒णित राजाओंके एकत्रित होने पर अजुनने 
कठिन कमको करके उस राजपुत्री क्ृष्णाकों जीत लिया || ८२॥ 

ततः प्रश्नति लोके5स्मिन्पूज्य; सर्वधलुष्मताम | 

आदित्य इच दुष्प्रध्यः समरेष्वपि चामवत्‌ ॥ ८३ ॥ 
उसी समयसे बह अज्जेन इस लोकमें सभी धनुपधारियोंके लिए पूज्य हो गया और रणक्षेत्रमें 
भी वह सर्यकी भांति कठिनतासे देखने योग्य हो गया ॥| ८३॥ 

स्‌ सर्वान्पर्थिवाज्जित्वा स्वाश्थ महतो गणान्‌ | 

आजहाराजुनो राज्ञे राजसूर्थ झदाऋतुम ॥ ८४ ॥ 
आगे उस अजुनने सब राजाओं और बडे बड़े श्रवीरोंको जीतकर राजा युविष्ठिरके लिए 
राजहय महायज्ञका आयोजन किया ॥ ८४ ॥ 

अन्नवान्दक्षिणावांश्व सर्वः लखुदितों छुणेः । 

युधिप्विरेण संप्राप्तो राजसूथों महाकऋतुः ॥ ८९ ॥ 
महाराज युधिष्टिरने परिभित अन्न ओर दधिणा दान कर सव प्रकारके युस युक्त श्रेष्ठ 
राज्य यज्ञ किया ॥ ८५॥ 

खुनयाद्वासुदेवस्प भीसाजुनबलेन च । 

घातयित्वा जरासंध चेद्य च बलगर्वितस ॥ ८८ ॥ 
हे यज्ञम कृष्णकी उत्तम नीति ओर भमि तथा अर्जुनके वलके सहारे बलगर्वित जरासन्ध 
आर अर्हकारी शिष्पालका विना हुआ. ॥ ८६ ॥ 
दुर्योधनं समागच्छच्देणानि ततस्ततः | 
मणिकांचनरल्नानि गोहस्त्यश्वधनानि च ।॥ ८७ ॥ 


दर्योधनके नकं पास नाना स्थानोंसे बहुमूल्य मणि, सुबर्ण, रत्न, गौ, हाथी, घोढे और धन 
आने लगे ॥ ८७॥ | 


भहाभारते । | अध्याय 


सम्रद्धां तां तथा हषा पाण्डवानां तदा नियम्‌ । 

8प्याससुत्थः सुमहांस्तस्थ मन्युरजायत ॥ ८८ ॥ 
तब पाण्डबोंका वह बढा चढ़ा ऐश्वर्य देखकर दुर्योधनके हृदयमें इंप्पोजनित महान क्रोध 
उत्पन्न हुआ ॥ ८८॥ 

विमस्ानप्रातसां चापि समेल सुकृतां खथाम्‌ । 

पाण्डवानासुपह॒तां स दृष्ठा पर्यतप्यत्त ॥ <९॥ 
उस यज्ञमें मयदानवके द्वारा उत्तम प्रकारसे बनाये गए विमानके आकारवाली अपूर्व सभाको 
पाण्डवोंके हाथोंमें देखकर वह दुःखसे जलने छगा ॥ ८९ ॥ 

तञ्नावहसितश्रासीत प्रस्कन्दन्निव संभ्रमात्‌ | 

प्रत्यक्ष बासुदवस्थ भीसेनानामिजातवत्‌ ॥ ९० ॥ 
उस सभामें दुर्योधनकों चलते समय अमवश गिरते देखकर भीमसेने शीकृष्णचन्द्रके सन्मुख 
छोटे मनुष्यके समान अपमान करके उसकी बडी हंसी उडाई ॥ ९० ॥ 

ख भोगान्विचिधान्सुञ्जज्लानि निविधानि च । 

कथितो धतराष्टरस्य विकर्णो हरिणः क्रः ॥ ९१ ॥ 
नाना प्रकारके रतन ओर भांति भांतिके भोग भोगने पर भी दुर्योधन चित्त-पीडासे मलिन, 
पीला ओर दुबला होने रगा ! धृतराट्र निकट यह वात कही जाने पर ॥ ९१॥ 

अन्वजानात्ततो युतं छ्तराष्ट्रः छुतावियः । 

तच्छ्रुत्वा चाखुदेचस्य कोपः खल भवन्महान्‌ | ९२ ॥ 
उस पुत्र प्रेमी राजा ध्ृतराएने जुआ खेरनेकी आज्ञा दी । यह सुनकर श्री बासुटेव कृष्णको 
वडा क्रोध हो आया ॥ ९२॥ 

नातिप्रीतमनाश्रासीद्विवादांधान्वशोदत । 

झूतादीननयथान्घोरान्प्रवृद्धांख्वाप्युपैक्षत ॥ ९३॥ 
उन्होंने बडे असन्तोपके साथ उस झगडेमें अपनी संमति दी और जुआ आदि भयावनी 
और बढी हुई कुनीतियोंकी उपेक्षा कर दी ॥ ९३॥ 

निरस्य बिद्ुएं द्रोण सीष्म शारद्वत ऋपम | 

विग्रहे तुछुले तस्मिन्नहन्क्षज परस्परम्‌ ॥ ९४॥ 
बिदुर, द्रोणाचार्य, श्रीष्म और शरइतके पुत्र कृपाचार्यकी बात न मानकर आपसकी उस 
बोर लडाईमें भिडे हुए श्षत्रियोंने आपसमें ही एक दूसरेको मार दिया ॥ ९४ ॥ 


आदिपले । 
जयधल्सु पाण्डुपनञ्नेषु शत्या सुमहृदप्रियम््‌ । 
दुर्योधनमत ज्ञात्वा क्णस्थ शाकुमस्तदा । 
घुतराष्ट्रश्चिरं घ्यात्वा संजय वाक्यमन्नवील्‌ ॥९०॥ 
पाण्डवोके जीत जानेके बाद उस अति अभरिय बाणीको सुनकर ओर दुर्योधन कणं ओर 
शकुनिके मतको जानकर देर तक सोचने समझनेके पश्चात्‌ धतराष्टरने संजबसे कहा || ९५ ॥ 
श्रुणु संजय मे सर्व न भ्े5सूयितुसहेसि । 
शुलवानसि मेधावी दुद्धमान्पाज्सस्धतः ॥ ९४ |) 
४ हे संजय ! में सब वृत्तान्त कहता हूं, खुनो। तुम शाख्के ज्ञाता, मेधावी, बुद्धिमान्‌ और 
पण्डितमण्डलीमें सहाभाग्य हो; अतः छुझपर व्यथे दोष न छगाओ ॥ ९६ ॥ 
न विग्रहे मम मतिम च प्रीधे कुरुछ्ष ये । 
न में विशेषः एज्रेशु स्वेष पाण्डुखुलेय सच ॥ ९७॥ 
युद्ध करनेके लिए कुछ मेरी सम्मति नहीं थी, ओर न में कुरुओंके क्षय होनेसे सन्तुष्ट हूं, 
अपने पुत्रों और पाण्डके पृत्रोंमें मेंने कुछ भी भेद नहीं किया है ॥ ९७॥ 
वृद्ध मामभ्यस्थन्ति पुज्ा सन्‍्युफ्शयणा। | 
अहं त्वचक्षु कार्पण्यात्‌ पुञ्नप्रीत्या सहामि तत्‌ । 
मुहान्तं चानुसुक्यासि दुर्योधनमचेतनमस ॥ ९८ ॥ 
मेरे इंप्यों और क्रोधसे भरे पृत्रगण मुझको बृद्ध जानकर मेरी बात मानते ही नहीं; में अंधा 
और दीन हूं; अत; पुत्र-स्नेहसे सब सह छेता हूं, अज्ञानी दुर्योधनके मोहयुक्त होनेसे में 
भी मोहमें पडा हुआ हूं ॥ ९८ ॥ 
राजसूये नियं दष्टा पाण्डवस्य जदहौलसः। 
तचावहसनं प्रप्य ख सारोहणदश्से ॥ ९९ ॥ 
राजसूय यज्ञमें महा प्रभावशाली युधिष्ठटिरका अपार रेश्व्यं देखकर ओर सभामे जामेके 
समय उस हंसौको देखकर ॥ ९९ ॥ 
अमर्षितः स्वयं जतुमराक्छः पाण्डवान्रणे | 
निरुत्साहअ सम्प्राप्तुं श्रियलक्षत्रियों यथा | 
है गान्धारराजसाहितरछझद्यूतमसन्त्रयत ॥ १०० || 
उसे सह न सकनेके कारण और युद्धमें ख्वय॑ पाण्डबोंको जीतनेमें असमर्थ होकर तथा 
अक्षत्रेयक्रे समान राजलक्ष्मीको पाने उत्साहरहित होकर दुर्योधनने गान्धारके राजा शकुनीकी 
पहायतासे कपट जुएके लिए आमंत्रण दिया || १०० ॥ 


रण 


६६ 


महासारत । [ अध्या 


तच्च य्यद्यश्षा ज्ञातं सया संजय तच्छ्रुणु । 
त्या हि थ साच्ल्या सं इद्धया उत्तान तत्वत' | 
सने ज्ञास्यसे सा सात प्रज्ञाचल्लुषासत्युलत ॥ १०१॥ 

उस कालमें में जो कुछ जान सका था; है संजय ! वह सुनो | हे ख़त-पुत्र ! मेरे वह सब 
बुद्धियुक्त वचनोंको त्वपूषेक सुनकर सुझ सच्चा अ्ज्ञाचश्षु जानोंगे ॥ १०१॥ 

यदाओीप घनुरायसूय चन्न वद्ध लब्य पातत व छाथव्याय | 

क्ष्णां हतां पदपतां सवराज्ञां लदा माहंले विज्वाय संजय ॥ १०२४ 
४ जब मैंने सुना, कि अज्जैनने विचित्र धनु चढाकर लक्ष्यका भेद करके उसे धरती पर 
गिरा दिया है, और वह सब राजाओंके देखते देखते द्रौपदीको हर लाया है, तो है संजय 
तभीसे मैंने फिर जयकी आशा नरी की | १०२॥ 

यदाश्रौषं द्वारकायां खमद्रं प्रखलछोहां साधवीमजऊुनेन | 

सद्रपरस्थं दृष्णिवीसै च यातौ तदा नाद्राद्धे विजयाय संजय  ॥ १०३ ॥ 

जब मैंने सुना, कि अंजुनने दारकामें जाकर माधव-कृष्णकी छोटी बहिन सुमद्रासे बलपूवक 
विवाह किया और उसपर भी श्री बलराम और श्रीक्ृष्णचंद्र दोनों इन्द्रअस्थमें आये हैं, 
तो है संजय ! तभीसे मेंने फिर जयकी आशा नहीं की ॥| १०३ ॥ 

यदाश्रौषं देवराजं पनरष ररैदिन्यैवारिलं चाजैमेन । 

अथि तच्छ तर्पितं खाण्डवे च तद्या नारसे विजघाय संजय ॥ १०४ 
जब्र भने सुना, फि खाण्डव दादे समय देवराज इन्द्रके जरु बरसाने प्र अजने दिव्य 
वाणोंसे ब्ृष्टिको ककर अधिको प्रसन्न किया, तो हे संजय ! तमीसे मेने जयकी आक्षा 
नदीं की ॥ १०४॥ 

यदाश्षोष हलराज्य चुधिष्ठिर पराजित लोबलेनाक्षवत्याम । 

अन्वागत अआतुलमिरप्रसेयेस्तदा नाशंसे विजयणाथ संजय || १०५॥ 
लव मैने सुना, कि सुबरुषुत्र शकुनिन युधिष्टिरको जुएमें हराकर उस्षका राज्य हर लिया 
और उस पर भी, बड़े प्रतापी भाई छोग युधिष्टिरके आज्ञाधीन बनकर उसके पीछे चल 
हैं, है संजय ! तो भी मैंने फिर जयकी आशा नहीं की ॥ १०५॥ 
यदाश्नचि द्रापदामसुकपा सभा दाता दुश/॑खतामभेकवस्थाम । 
रजस्दला नाथवतासनाथवत्तदा नाइासे विजयायथ सजयध ॥ १०६ ॥ 
जब भेने सुना, कि रोती-पीटती; एक-वख्र-पहिने हुईं, दुःखम इवी, रजस्वला, सनाथ 


रपट अनाथकी झांति सभामें ले जाई गई, तो हे संजय ! तभौसे मैंने फिर जयकी आजा 
नहीं! की ॥ १०६ । 


ह 
रह 


प्रथम ] - आदिपर्व । १७ 
यदाओष विविधास्तात चेष्ठा धर्मात्मनां प्रस्थिताताँ बनाय । 
ज्येष्ठपरीत्या छिब्यतां पाण्डवानां लदा नाशंसे विजयाय संजय | १०७॥ 
जब मैंने सुना, कि धार्मिक पाण्डब लोग वनमें जाकर बडे भाईको प्रसन्न रखनेके लिये 
अनेक कष्ट उठते हुए डी वदी चेष्टा कर रहें हैं, तो हे संजय ! तभीसे मैंने फिर जयकी 
आशा छोड दी ॥ १०७॥ 
यदाश्रौषं स्नातकानां सहखैरन्वागलं धमराज वनस्थम्‌ । 
भिक्षाझ्ुजां क्राह्मणानां सहात्मनां लदा नाले विजयाय संजय ॥ १०८॥ 
जब मैंने सुना, कि सहस्रों स्लवातक और भिक्षासे जीविका चलानेवाल ब्राह्मणणण और 
अन्य महात्मा बनमें घमराजके पीछे चले गए हैं, तो हे संजय ! तभीसे मेने जयकी 
आशा छोड दी ॥ १०८ ॥ 
यदाओऔषसजुनो देवदेव किरालरूप ज्यम्बर्क लोष्य युद्धे। 
अवाप तत्‌ पाशुपरत सहाय तदा ना से विजयाय संजय. ॥ १०९ ॥ 
जब मैंने सुना, कि अजुनने किरात-रूप-धारी देवाधिदेव महादेवकों युद्धमें प्रसन्न कर 
पाशुपत नामक महा अख्र पा लिया है; तो हे संजय ! तभीसे मैंने फिर जयकी आसा 
नहीं की ॥ १०९॥ | | 
यदाओरष॑ं त्रिदिवस्थ धर्जय शक्तात्साक्षाहिब्यस्आझ यथावल। 
अधीयानं शंसिल सत्यसंध तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ ११० ॥ 
जव भने सुना, कि प्रशंसा योग्य ओर सल्यप्रमी धनंजय देवरोकमे जाकर साक्षात्‌ इन्द्रस 
विधिपूर्दंक दिव्य अख्र सीख रहा है, तो हे संजय! तमसे मैंने फिर जयकी आज्ञा 
नहीं की ॥ ११०॥ 
यदाओरषं वेश्रवणन खार्ध समागत॑ मीससन्यांइच पाथोन। 
तस्सिन्देशे सालुबाणामसगम्स तदा नाशंस विजयाय सजय ॥ १११॥ 
जब मेने सुना, कि भीम और दूसरे पांडुपुत्रोंने मलुष्योके न जाने योग्य देशमें जाकर 
कुबेरसे भेंट की; तो हे संजय ! तभीसे मैंने फिर जयकी आशा नहीं की ॥ १११॥ 
यदाओ्ौषं घोषयात्रागतानां बन्धं गन्धवेयोश्तणं चाऽरजनेन । 
स्वेषां खलानां कर्णबुद्धौ रानां तवा नासे विजयाय संजय ॥ ११२॥ 
जवर मैंने सुना, कि कर्णकी बुद्धिके अलुसार चलनेवाले मेरे पुत्नगण घोष यात्रामें जाकर 


वाक द्वारा पकडे जाकर फिर अर्जुनक दारा शुक्त कराए गए, तो हे संजय ! तभसि 
मन फिर जयकी आशा नहीं की ॥ ११२ ॥ 
२ (सदा. मा. मादि. ) 


१८ महाभारत । [ अध्याय 
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यदाओपं थ्ठरूपेण धर्म समाग धमेराजेन सत । 

प्रदनानक्तात्वित्ठवन्तं च सम्यच्‌ तदा नारदोस विजयाय संजय ॥ ६१३॥ 

सूत ! जब मैंने सुना, कि धर्मने यक्षका स्वरूप धारण करके युधिष्ठिरके समीप आकर 
कुछ प्रश्न पूछे हैं और उसने ठाक ठीक उत्तर दे दिये, तो हें संजय ! तभीसे मैने फिर 
जयकी आशा नहीं की ॥ ११३॥ 

यदाश्रौषं मसासकानां वरिष्ठान्धसंजगेनेकरथेन सम्मान। 

विरादराष्ट्रे सता महात्मना तदा नाशंसे विजयाय सजय ॥ ११४ ॥ 
जब मेंने सुना, कि महात्मा पाण्डवोंके विराट-नगरमें रहते हुए एकरथी धर्नजयने 
हमारी ओरके बड़े बड़े योद्धाओंकों परास्त कर दिया, तो हे संजय ! तभीसे मेंने फिर 
जयकी आशा नहीं की ॥ ११४॥ 


यदाओपं सत्कृतां सत्स्यराज्ञा खुतां दत्ताउुत्तरामझ्लनाय । 

तां चाज्ञैनः प्रत्यगृह्णात्सुताथ तदा नासे विजयाय संजय ॥ ११५॥ 
जब मैंने सुना, कि मत्स्य-राजने अजुनकों नाना अलंकारोंसे अलंकृत अपनी उत्तरा नामकी 
कन्या आर्पित की और अज्जुनने उस कन्याकों अपने पुत्र अभिमन्युके निमित्त ग्रहण किया, 
तो हे संजय | तभीसे मेंने फिर जयकी आशा नहीं की ॥ ११५॥ 

यदाओष निजितस्थाधनस्य प्रत्नाजितस्थ स्वजनात्प्रच्युतस्य । 

अक्षादिणीः खप्त युक्धेिरस्य तदा नारके चिजयाय संजय ॥ ११६॥ 
जव मेने सुना, कि युधिष्टिरने जीते जाने, निधेन होने, देशसे निकाले जाने और अपने 
जनोंसे विछुड जानेके बावजूद भी सात अध्षौहिणी सेना एकत्रित कर ली है, तो हे संजय ! 
तमीसे मैने फिर जयकी आषा नहीं की ॥ ११६॥ 

यदाश्रौषं नरनारायणौ तो क्रष्णार्जुनौ वदतो नारदस्य । 

अहं द्रा ब्रह्मलोके सदेति तदा नारौखे विजयाय संजयं ॥ ११७॥ 
जव नारदसे मेने सुना, कि श्रीकृष्णचन्द्र ओर अन नरनारायणफे अवतार हैं और 


मेने (नारदने ) उनका ब्ह्मलोकमें भलीभांति दशन किया है, तो हे संजय ! तमीसे मेंने 
फिर जयकी आशा नहीं की ॥ ११७॥ 


चद्व साध्व वारुदेव सवोत्समना पाण्डवार्थ निविष्टम। 
यस्थसा गा विक्रमसेकसाहुस्तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ ११८ ॥ 
जव भन सुना, करि यह भूलोक जिनके एक पदके समान है, वही मधुवंशी वासुदेव सब 


प्रकार पाण्डवाक्‌ हित साधनेकी चेष्टा कर रहे हैं, तो हे संजय ! तभीसे मेंने फिर जयकी 
आशा नहीं की ॥ ११८॥ 


धर्म ] . आदिपवे। १९ 
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यदास्रौषं कणैदुर्योधनाभ्यां बुद्धिं करतां निग्रहे केरावस्य । 

तं चात्मानं बहुधा दद्यानं तदा नाशंसे विजयाय संजय  ॥ ११९.॥ 
जब मैंने सुना, कि कण और दुर्योधनने श्रीकृष्णचन्द्रको पकडनेका विचार किया, पर 
उन्होंने उनको अपना विश्वरूप दिखाया, तो हे संजय | तभीसे मेंने फिर जयकी आशा 
नहीं को ॥ ११९॥ 

यदाओरष वारुदेवे प्रयाते रथस्मैकासग्रतस्तिष्ठमानाम । 

आर्ता पृथां सान्त्वितां केशवेन लदा नाशसे विजयाय संजय ॥ १२०॥ 
जव मेने सुना, कि बासुदेधके जाते हुए अपने रथके सामने खडी हुई दुखिता इन्तीको 
उन्होने अनेक प्रकारसे समञ्चाया है, तो हे संजय ! त्मासे मेने फिर जयकी आदा नही 
की ॥ १२०॥ 

यदाश्रौषं मंनरिणं वादेवं तथा -मीष्मं रान्तनवं च तेषाम्‌ । 

भारद्वाजं चादिषोऽचुव्रवाणं तदा नारोसे विजयाय संजय ॥ १२१ ॥ 
जव मने सुना, किं बासुदेव ओर शान्तनु-पुत्र भीष्म दोनों उन पाण्डोके मंत्री बन गए हैं 
और भारद्वाज द्रोग उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, तो हे संजय ! तभीसे मैंने फिर जयकी 
आशा नहीं की ॥ १२१॥ 

यदाश्रौषं कणं उवच भीष्मं नादं योत्स्ये युध्यमाने त्वयीति । 

हित्वा सेनामपचक्राम चैव तदा नारांसे विजयाय संजय ॥ १२२॥ 
जब मैंने सुना, कि कण भीष्मसे यह कहकर, कि “ तुम युद्ध करोगे, तो मैं नहीं लड्ूंगा ”' 
सेनाको छोड कर चला गया है, तो हे संजय ! तभीसे मैंने फिर जयकी आशा नहीं की ॥१२२॥ 

यदाग्रौषं वाखुदेवाजैनौ लै तथा घनुर्गाण्डिवम्प्रभेयम । 

त्रीप्युअवीयाणि समागतानि तदा नारंसे विजयाय संजय ॥ १२३॥ 
जव मेने सुना, कि वे दोनों श्रीकृष्ण, अर्जन ओर अप्रमेय गाण्डीव धटुष्य, यह तीनों 
अत्यधिक वीगेशाली पदार्थ एकसाथ मिल गये हैं, तो हे संजय ! तभीसे मैंने फिर जयकी 
आशा नहीं की ॥ १२३ ॥ 

यदाओष॑ कडमलेनाभिपन्ने रथोपस्थे सीद मानेऽ्जने वे ! 

कष्ण लोकान्वद्रोयानं शारीरे तदा नासे विजयाय संजय  ॥ १२४ ॥ 
जव भने सुना, फ रथारूढ अर्जुनक मोदयुक्त ओर धिक हो जानेपर श्रीकृष्णने उसको 


अपने ४, शरीरम न हों ५ ९ = + न ~. भीसे ५९. 
क्ष शरीरम चदं लोक दिखाये है,तोहेर्जय ! तीरे मैने फर जयकी आरा 
नहीं की ॥ १२४ ॥ 


दे 


महाभारत। ` | अध्याय 
यदाश्रौषं सीष्ममिच्रकैनं निघ्रन्तसाजाचयुतं रथानाम्‌ । 

सैषां कदटिचद्वध्यते ददयरूपस्तदा न्दं से विजयाय संजय ॥ १२८. ॥ 
जब मैंने सुना, कि शत्रुनाशी भीष्म रणभूमिसें नित्य दश सदर रथियोंको चष्ट करके भी 
शत्रुओंमेंस एक भी प्रसिद्ध पुरुषकों मार नहीं सके, तो हे संजय ! तभीसे मैंने फिर जयकी 
आशा नहीं की ॥ १२५॥ 

यदाश्रौषं सीष्ससत्यंतझ्रं हते पार्थनाहवेष्वप्रधुष्यस्‌। 

रिखण्डनं पुरतः स्थापयित्वा तदा नारंसे विजयाय संजय ॥ १९२६॥ 
जव मैने सुना, कि अजुनने शिखण्डीको सामने खडाकर युद्धमें अपराजित महाशूरबीर भीष्म 
की मार दिया है, तो हे संजय ! तभीसे मेंने फिर जयकी आशा नहीं की || १२६ ॥ 

यदाश्रौषं चदारतस्ये चायानं ब्रद्धं वीरं सादितं चिच्रपुद्धैः 

मीषसं क्रुत्वा सोस्क्ानस्पदोषांस्नदा नारा खे विजखाय सजय ॥ १२५॥ 
जब मैंने सुना, कि वृद्धबीर भीष्म सोमक सेनाओंका प्रायः नष्ट दोनेकी दशामें पहुंचा 
कर स्वयं वाणोंसे छेद मेदे जाकर शरशय्यापर सो गए हैं, तो हे संजय ! तभीसे मेन फिर 
जयकी आशा नहीं की ॥ १५७ ॥ 

यदाओष चझान्तनवे शयाने पानीयारथे चोदितेनाजुैनेन । 

स्मि भित्त्वा तितं तच्च सीषमं चदा नारांखे विजयाय संजय ॥ १२८ ॥ 
जब मेंने सुना, कि भीष्मदेवके शरशब्यापर सोनेके चाद उनके द्वारा पीनेके जलके लिए प्रेरित 
किए जानेपर अजुनने घरतीसे जल निकाल कर उनको प्रसन्न किया, तो हे संजय ! 
तभीसे मेंने फिर जयकी आज्ञा नहीं की || १२८ ॥ 

यदाश्रौषं चुक्रसूयो च युक्तौ कौन्तेयानामनुरोमौ जयाय ] 

नित्यं चास्साञ्ग्वापदा व्याभषन्तस्तदा नासे विजयाय संजय । १२९॥ 
जव ने सुना, कि इन्द्र ओर श्यं पाण्डवोको जय देनेके निमित्त उनके सहायक वन गए 
हैं और हिंसक जन्‍्तुगण हमें देखकर चिह्ाते हैं, तो दे संजय ! तभीसे मैंने फिर जयकी 
आशा ज्हीं की ॥ १५९ ॥ 

पल व विविधानस्छ्रसागीविदरोयन्‌ समरे चित्रयोधी। 

न पाण्डवाज्छृष्टन प्रालिहन्ति चदा नारे विजयाय जय ॥ १२०॥ 
ज्र मैंने आए कि आश्रयरूपसे युद्ध करनेवाले द्रोणाचार्य रणभूमिसें अख्र चलानेके 
अनेक तरहके निपुणतकि प्रकार दिखा करके सौ पाण्डवपकषके किसी भी श्रेष्ठ पुरूपको नक 
मारते, तो हे | जय ! तभीसे मेंने फिर जयकी आशा नहीं की || १३० ॥ 


श्रथ] आदिपर्व । 

यदाओपं चास्मदीयान्महारथान्व्यवस्थितानजेनस्थान्तकाय । 

संशप्तकान्िहतानजेनेन तदा नादांसे विजयाय संजय ॥ १३१॥ 
जब मेने सना कि हमारी ओरकी संशप्तक नामक सेनाके छरा अज्जेनको मारनेके लिये व्यूह 
रचने प्र भी वह आप ही अजुनसे मारी गई हैं, तो हें संजय | तभीसे मेंने फिर जयकी 
आशा नहीं की ॥ १३१॥ 

यदास्नौषं व्यृदममेचसन्यै नारद्राजेनात्तराख्रेण यप्लस्‌ । 

भित्वा सौभद्रं वीरभ परविष्टं तदा नार्दासे विजयाय दंजय ॥ १३२॥ 
जब मैंने सुना, कि अहितीय बीर अभिमन्यु, शखधारी द्रोणाचार्यसे रक्षित और दूसरोंसे 
न भेदे-जानेवाले चक्रव्यूहको भेदकर अकेला ही उसमें प्रवेश कर मया हं, तौ है संजय ! 
तभीसे मेंने फिर जयकी आशा नहीं की ॥ १३२ ॥ 

यदामिमन्यु परिवाये बालं सर्वे हत्वा रूपा कभ्रूवुः | 

महारथाः पाथसराक्युवन्प चदा नादे विजयाय संजय ॥ १२३३॥ 
जब मेने सुना, कि अजजुनका वध करनेमें अशक्त होकर महारथी योद्धा बालक अभिमन्धुको 
चारों ओरसे घेर करके मारकर आनन्दित हो रहे हैं, तो हे संजय ! तसीसे मेंने फिर 
जयकी आशा नहीं की ॥ १३३ ॥ 

यदाओऔषमामिमन्यु निहत्य हषोन्लूदान्‌ कोशतो घातराष्ट्रान । 

क्रोध मुक्त संघ्व चाजुनेन लदा नाशस विजयाय सजय ॥ १३४॥ 
जब मेने सुना, कि अभिमन्युकों मारकर हपसे सोहित हो शोर मचानेवाले धृतराष्ट 
पुत्रोंकी देखकर अजुनने अपना क्रोध सिन्धुराज जयद्रथ पर निकाला है, तो हे संजय 
तभीसे मैंने फिर जयकी आशा नहीं की ॥ ११४ ॥ 

यदाओष सेन्धवार्थे प्रतिज्ञां प्रतिज्ञातां लद्बघायाजुनेन । 

सत्यां निस्तीणां दा्भरध्ये च देन नदा नादासे विजयाय संजय ॥?३०॥ 
जव्‌ मने सुना, एकै अस्नन सिन्धुराज जयद्रथको मारनेकी प्रतिज्ञा की है, ओर वह जयद्रथ 
वधकं प्रतिज्ञा करके श्र ओके वीच भी उस अपनी सत्य-प्रतिज्ञामें उत्तीण हुआ है, तो 
हं सजय ! तभीसे मेने फिर जयकी आशा नहीं की ॥ १३५॥ 

यदाआए आन्तदगमे धरंजयसे झछुकत्वा हयानपायसायित्वोपदृत्तान | 

पुनयुकत्वा चासखुदेव प्रयात तदा नारंसे विजयाय संजय ॥ १३६ ॥ 
जव भने सुना, किं अजुनके घोडोंके थकने पर भ्रीकृप्ण उनको वंधनसे मुक्तकर जल पिला 
उनके पश्चात्‌ फिर उन्हें जोत कर रथको हांक ले गये हैं, तो हे संजब ! तभीसे मैंने फिर 
जयकी आशा नहीं की ॥ १३६ ॥ 


अहाभारतं । | अध्या 


यदास्नषं बाहनेष्वान्वसत्छु रथोपस्थे तिष्टता गाण्डिवेन । 
सर्वान्योधान्वारितानजैनेन तदा नादे विजयाय संजय _ _ ॥ ६३७ ॥ 
जव मैने सुना, कि योडेकि अशक्त होने पर भी गाण्डीवधारी अनने अकेले रथपर रह- 
कर संपूर्ण वीरोंको हरा दिया है, तो हे संजय ! तभीसे मेंने फिर जयकी आशा नहीं 
की ॥ १३७॥ 
यदाओरष नागवलैदुरुत्सहं द्रोणानीक युयुधान प्रसध्य । 
यात॑ वाष्णय यत्र तौ क्ृष्णपाथों तदा माशंसे विजयाय संजय ॥ १३८ ॥ 
जब मेंने सुना, कि इश्णिवंशी सात्यकि हाथियोंकी सेनाओंसे भी अपराजेय ऐसी द्रोणाचार्यकी 
सेनाको भी मथकर श्रीकृष्ण और अर्जुनके पास जा पहुंचा है, तो हे संजय ! तभीसे मैंने 
फिर जयकी आशा नहीं की ॥ १३८ ॥ 
यदास्नौषं कणमाखाय सुक्तं वधाद्भीमं कुत्सयित्वा वचोभिः । 
श्रलुष्कोटया तुद्य कर्णेन वीरं तदा नारो विजयाय सजय ॥ १३० ॥ 
जब मैंने सुना, कि कर्णने भीमको पाकर भी उसका वध न कर घन्ुुपकी नोकसे सता 
करके तथा बुरे शब्दोंस उसे झिडक कर ही लांछनपूर्वक छोड दिया, तो हे संजय ! तभीसे 
मेंने फिर जयकी आशा नहीं की ॥ ११९ ॥ 
यदा द्रीणः करूतवमाँ कूपच्च कणो द्रौणि्म॑द्रराजशच चारः 
अभषेयन्सैन्धवं वध्यसानं तदा नासे विजयाय संजय ॥ १२० ॥ 
जव भने सुना, कि द्रोणाचायै, कृतथा, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा ओर वीरवर मद्र 
राजक्षस्यने बदला लेने अशक्त होकर सिन्धुराज जयद्रथके वधक दुःखको चुपचाप सह 
लिया है, तो हे संजय ! तभीसे मेंने फिर जयकी आशा नहीं की ॥ १४०॥ 
यदाओष॑ देवराजेन दत्तां दिव्यां शक्ति व्येस्तितां माधवेन । 
चटोत्कचे राक्षसे घोररूपे तदा नाशंसे विजयाय संजय ।॥ १४१ ॥ 
जब मैंने सुना, कि ृप्णने भयंकर रूपवारे घटोत्कच राक्षसपर देषराज इन्द्र दारा दी हरै 
दिव्य शक्तिको चलवा कर उसको व्यथ कर दिया है, तो है संजय ! तभीसे भने फिर 
जयकी आजा नहीं की ॥ १४१ ॥ 
यदाओ्रष कर्णघदोत्कचाभ्यां युद्धे सुक्तां सूतपुत्नेण शक्तिम । 
यया ध समरे सज्यसाची तदा नासे विजयाय संजय ॥ १४२ ॥ 
जब मैंने सना, कि कणं ओर धरोत्कचके यद्धे त-प कर्णने, जिससे युद्धे अर्जुन मारा 
जानेबाला था, उसी दिव्य शक्तिको घटोत्कच पर चला दिया है, तो हे संजय ! तभीस 
मैंने फिर जयकी आशा नहीं की ॥ १४२॥ 
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आदिपर्व । 
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प्रथम ] 

यदाश्रौषं द्रोणमाचार्यमेकं धृषटदुम्नेनाभ्यतिक्रम्य धर्मम्‌ । 

रथोपस्थे प्रायगतं विशस्त तदा नारासे विजया संजय ॥ १४६३ ॥ 
जव ने सुना, कि अख छोडकर अनकन-मरस्युकी इच्छासे अकेले रथपर वैठे हुए द्रोणा- 
चार्यको धृश्युम्नने धमका उछंघन करके मारा है, तो हे संजय ! तभी मने फिर जयकी 
आशा नहीं की ॥ १४३ ॥ 

यदाओरष॑ द्रौणिना द्वेरथस्थ माद्रीसुतं नकुल लोकमध्ये। 

सम॑ युद्धे पाण्डवं युध्यमान तदा नाशंले विजयाथ संजय ॥ १४४॥ 
पव लोगेके सामने अश्वत्थामाके साथ समान-भाधसे हेरथ युद्ध करते हुए माद्री पृत्र 
नकुलको जब मेंने सुना तो हे संजय ! तभीसे मेंनेफिर जयकी आशा नहीं की ॥१४४॥ 

यदा द्रोणे निहते द्रोणपुचो नारायण दविव्यमरस्त्र विकुवेन। 

नैषामन्तं गतवान्पाण्डवानां तदा नारास विजयाय संजय  ॥ १४५॥ 
जव भने सुना, कि द्रोणाचा्के मारे जानेपर अश्वत्थामा दिव्य नारायण अच्च मारकर भी 
पाण्डवोंफो मार नहीं सका, तो हे संजय | तभीसे मेंने फिर जयकी आशा नहीं की ॥ १४५॥ 

यदाश्रौष कणमत्यंतश्रं हत॑ पार्थनाहवेष्वप्रधृष्यम । 

तस्मिन्श्रातृणां विग्नहे देवगुओ तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १४६॥ 
जव मने सुना, फ देव द्रा छिपाए गए दोनों भाईयोंके युद्धमें अज्लेनने रणमें अत्यन्त 
शर बार ओर युद्धम अपराजित महावीर कणेको नष्ट कर दिया है, तो हे संजय | तभीसे 
मेने फिर जयकी आक्षा छाड दी ॥ १४६ ॥ 

यदाश्षौषं द्रोणपुत्र क्रप॑ च दुःशासन कृतवर्माणसुग्मम । 

युधिष्ठिरं शूल्यमधषेयन्तं तदा नाइंसे विजयाय संजय ॥ १४७॥ 
जव भनि सुना, कि युधिष्ठिरने वीरबर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, कृपाचार्य, दुःशासन और उग्र 
समाव कृतवर्माको जीत लिया है, तो हे संजय ! तभीसे मैंने फिर जयकी आशा नहीं 
के ॥ १४७॥ 

यदाओष निहत॑ मद्रराज रणे झ्र॑ं धर्मराजेन सूत। 
. सदा स्रामे स्पधंते य ख कृष्णं तदा नारछंसे विजयाय संजय ॥ १४८ ॥ 
प्रत ! जव भने सुना, कि युद्धम जो श्रीकृष्णचन्द्रसे भी सदा एुकाबला करते हैं ऐसे 
मद्रराज शस्य भौ रणवीर युधिष्टिरके द्वारा मार दिये गये है, तो हे संजय ! तर्भासे मेने 
फिर जयकी आशा नहीं की ॥ १४८॥ 


२४ 


महाभारत ) 
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[ अध्याय 


यदाओष कलह चूतसूल सायाबल सोवल पाण्डबवेल । 

हत॑ संग्रासे सहदेवेन पाप लदा नाशंसे विजयाय संजस ॥ १४९॥ 
जब भेंने सुना, कि पाण्डपुत्र सहदेवने जुए और झगडेकी जड, पापिष्ठ ऑर छली सुबल 
पुत्र शकुनिको लड़ाईमें मार दिया है, तो हे संजय ! तभीसे भेने फिर जयकी आशा नहीं 
की ॥ १४९॥ 

घदाओएं आनन्‍्तमक दायान हुद॑ गत्वा स्तसम्मयित्ञा तदरूभः । 

लुथोधन विरथथ सम्नदर्ष तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १५० ॥ 
जब मेंने सुना, कि अकेला, टूटे हुए घरंडवाला रथरहित, थका-मांदा दुर्योधन तालाबमें 
जाकर जल रोककर उसमें छिप गया है, तो हे संजय ! तभीसे मेंने फिर जयकी आशा 
नहीं की ॥ १५० ॥ 

यदाओपं पांडवांस्तिछमानान्गंगाहदे वाखुदेवेन साथम | 

अमजेर्ण घरयतः खुत॑ से तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १७१ ॥ 
जब मेंने सुना, कि पाण्डवगण श्रीकृष्णचंद्रके संग गंगाके तालाबके निकट खडे होकर 
असहनशील मेरे पूत्र दुर्योधनको लाब्छन दे रहे हैं, तो हे संजय | तभीसे मेने फिर जयकी 
आशा नहीं की ॥ १५१॥ 

यदाश्रौषं विविधांस्त्पत सागरैर्मदाथुद्धे सण्डलं सचरन्तम्‌ । 

भिश्या हलं वासुदेवस्य बुद्धया लढा नार श्ते विजयाय संजय ॥ १५२॥ 
जव मेने सुना, कि गदायुद्धमें नाना तरहके आश्रयेकारक कौशल दिखान-बाला दुयोधन 
मण्डलाकारमें घूमते समय वासुदेवके परामशेसे अन्याय रूपसे सार दिया गया, तो हे 
संजय ! तभीसे मेंने फिर जयकी आशा नहीं की ॥ १५२॥ 

यदाश्रौषं द्रोणपुत्नादिभिस्लैहेतान्पांचालान्द्रौपदेयांतच सुप्तान। 

कूल बीसत्समसचास्थ च कसे तदा नारसे विजयाय संजय ॥ १५६॥ 
जब मैंने सुना, कि अश्वत्थामा आदिने रात्रिमें सोये हुए पांचालों और द्रौपदीके पृत्रोंको 
मारकर अति घृुणित और अयशका काये किया है, तो हे संजय ! तभीसे मैंने फिर जयकी 
आशा नहीं की ॥ १५३ ॥ 

यदाओष॑ लीससेनालुयातेनाइवत्थाम्ना परमार प्रयुक्तम्‌ । 

कृष्धेतैषीकसवघीयेन गं तदा माशंखसे विजयाय संजय ॥ १५४ ॥ 
जव मने सुना, कि भीमको पूत्र-अधके कारण क्रोधसे अन्धे वनकर्‌ अपने पीके दौडते हुए 
देखकर अश्वत्थामाने ऐपीक नामक परमास्र मरकर उत्तराका गर्भ नष्ट कर दिया है, तो 
है सजय ! तभीसे 'मेंने फिर जयकी आशा नहीं की ॥| १५४॥ 


१ 
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यदास्नौषं ब्रह्मरिरोऽजजैनेन मुक्त स्वस्तीलयसनमसखेण रान्तम्‌ । 

अदवत्थाम्ना मणिरत्नं च दन्तं तदा नासे विजयाय संजय ॥ १५५ 
जब मैंन सुना, कि अश्वत्थामाके द्वारा छोडे गए अज्जुनवधके निमित्त ब्रह्मशिरः नामक 
अको अ्जनने ““स्व॒स्ति ”” अखसे रोक दिया है ओर अश्वत्थामाने उसको माणिरत्न दे 
दिया है, तो हे संजय ! तभीसे मैंने फिर जयकी आशा नहीं की ॥ १५५॥. 

यदाश्रौषं द्रोणपुत्रेण गभ वैराट्या वै पात्यमाने पटाखे । 

देपायनः केडावो द्रोणपुत्न परस्परेणामिशापै! शशाप ॥ १५द ॥ 
जव भने खना कि महास््रसे विराट-पुत्रीके गभको नष्ट॒करनेषर अश्वत्थामाको हृपायन 
और श्रीक्रृष्णचंद्र दोनोंने परस्पर विचार करके शाप दे दिया है, तो है संजय ! तभीसे 
मैंने फिर जयकी आशा नहीं की ॥ १५६ ॥ 


पौत्रैविही (र 


शोच्या गान्धारी पुच्रपौच्र्विहीना लथा वध्वः पितृभिभ्रोतमिरच । 
करन कार्यं दुष्करं पाण्डवेयैः पराप्तं राञ्यस्र सपत्नं पुनस्तैः ॥ १५७॥ 
इस समय पुत्र, पौत्र, वधू, पिता, माता ओर भाइयोंको खोकर गांधारी बडी पिकठ है । 
पाण्डवोने यह दुष्कर कर्म किया है ओर उन्होंने फिर अपने शत्रुरहित राज्यको प्राप्त कर 
लिया है ॥ १५७॥ 
कष्ट युद्धे दर होषाः श्रुता में अयोइस्माक पाण्डवानां च सप्त। 
द्व्यूना विदरातिराहताक्लौदिणीनां तस्मिन्संग्रामे विग्रहे क्षन्नियाणाम्‌।।१५८॥ 
हा ! बहुत दुःखकी बात है कि हमारी ओरके तीन और पाण्डब-पक्षके सात, केवल येही 
दस मनुष्य रणसे बचे हैं, इस युद्धमें क्षत्रियोंकी बीसमें दो कम अथोत्‌ अद्वारह अध्ौहिणी 
सेना नष्ट अष्ट हो गहे है ॥ १५८ ॥ 
तमसा त्वभ्यवस्तीणों मोह आविशतीच माम्‌। 
सज्ञा नोपलभ सूत मनो विहलतोाव से ॥ १५९ | 
हे घत ! चारों ओर अंधेरेसे घिरा हुआ में मोहसे विकल हो रहा हूं, चेतना मुझे छोडकर 
भागी जा रही है, चित्त बडा उदास हो रहा है ॥ १५९ ॥ 
इत्युक्त्वा ध्रतराष्टरोऽथ विलप्य बह दुःखितः - 
स्नूाच्छतः पुनराईइवस्तः सजय वाक्यमन्रवात्‌ ॥ १६० ॥ 
स्स प्रकार कट कर राजा धृतराष्टू बहुत दुःखी होकर ओर बहुत धिलाप करके मूछिंत हो 


गय । फिर चेतना आनेपर संजयसे यह बोरे ॥ १६०॥ 
2 ( महा. भा. भादि.) 


महाभारत । [ अध्या: 

संजयचगते प्रार्णासत्यक्तुभिच्छामि मा चिरम्‌ । 

स्तोक छापि न पद्यामि फल जीवितधारण ॥ १६१ ॥ 
“हे संजय ! ऐसी दश्ामें में इसी समय बिना विलम्ब किए प्राण छोड देना चाहता हूं, 
अपने इस जीवनको धारण करनेमें में कुछ भी फल नहीं देखता ॥ १६१॥ 

से तथा वादिन दीन विलपनल सहीपतिम | 

गावल्गणिरिदं घीमान सहाथ वाक्यमत्रवीत ॥ १६२॥ 
इस प्रकार कहनेवाले तथा दीनभावसे विलाप करनेवाले उस राजा धृतरा्टूसे बुद्धिमान्‌ 
संजय अयुक्त यह वचन बोरे | १६२॥ 

श्रुतवानसि वै राज्ञो महोत्साहान महावलान। 

द्वैपाथनस्थ बदतो नारदस्थ च धीमतः ॥ १६३॥ 
महाराज ! आपने बुद्धिमान्‌ नारद ओर वाग्मी वेदव्यासजीके युखसे महान्‌ उत्साहसे युक्त 
तथा महाबलशाली राजाओंके चरित्र सुने ही होंगे ॥ १६३॥ 

सहत्सु राजवंचोधु गुणे! समुदिलेयु च। 

जातान्दिव्यासत्रविदुषः शक्रप्रतिसतेजस: ॥ १६४॥ 
जो उत्तम राजव॑शोमं उत्पन्न, उत्तम गुणोके कारण उन्नत, दिव्य दिज्य शस्नास्रोको जानने- 
वाले और इन्द्रके समान अत्यधिक तेजबाले थे ॥ १६४ ॥ 

घर्मेण प्थिवीं जित्वा यज्ञेरिष्ट्वाप्तदक्षिणः। 

असिभिद्धोके यचा प्राप्य ततः कालवरां गताः ॥ १६५ ॥ 
जो धरमसे प्रथ्वीको जीतकर, दक्षिणाधाङे महान्‌ महान्‌ यज्ञ करके तथा इस संसारम महान्‌ 
यश्ञ प्राप्त कर कालके गालमें समा गए ॥ १६५ ॥ 

वैन्यं महारथं वीरं संजयं जयतां चरम्‌ । 

खुदो रन्तिदेवं च कक्षीवन्तं तथोरिजम्‌ ॥ १६६ ॥ 
इनमेसे महारथी वर वैन्य, विजयी वीरो श्रेष्ठ संजय, सुरो ओर रंतिदेव, कक्षीवान्‌ , 
ओशिज. ॥ १६६॥ 

५ वराह्लीक दमनं ञ्य रायातिमजितं जितम्‌ । 

विदवाभिच्रमभिच्रघ्नम्बरीषं महावलखम्‌ ॥ १६७ ॥ 
वाल्हीक और दमन, शैब्य, शत्रुनाशी श्याति, अजित, जित और विश्वामित्र, शत्रुनाशक 
महावली अंबरीय ॥ १६७॥ 
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मरुत्तं मनुमिक्ष्वाङु गय भरतमेव च। 
रामं दाद्रथि चैव शशाबिन्द भगीरथम्‌ ॥ १६८ ॥ 
मरुत्त, मनु, इक््याकु, गय, भरत, परशुराम, दशरथपुत्र राम, शशबिन्दु, भगीरथ ॥१६८।॥ 
ययातिं शुभकर्माणं देवैयों याजितः स्वयम्‌। 
चैत्ययूपांकिता भूमिशणेस्थेयं सवनाकरा ॥ १६९॥ 
स्वयं देवतानि जिनका यज्ञ कराया था ओर जिनके यज्ञीय यूपसमूहसे अंकित महीमण्डल 
यज्ञोंका घर बन गया था ऐसे शुभ करमशील ययाति ॥ १६९ ॥ 
इति राज्ञां चतुर्विशज्नारदेन खुरषिंणा। 
पुत्रशोकामितप्ताथ पुरा छैव्याय कीतिता; ॥ १७०॥ 
इन चोबीस राजाओंका वर्णन पूर्वकालमें राजा शैब्यके पुत्रशोकसे विकल होनेपर देवपिं नारदने 
किया था ॥ १७०॥ 
तेभ्यदचान्ये गताः पू राजानों बलवत्तराः 
महारथा महात्मानः सर्वेः सझुदिता ग॒णैः ॥ १७१॥ 
इनके अतिरिक्त इनसे भी पहले और भा बहुतेरे अतिवरकषारी महारथी, सर्वं गुण्चारी 
महात्मा राजा कालके गर्भमें चले गये ॥ १७१ ॥ 
पूरः ऊुरुयदुः शरो विष्वगदवो महाधृतिः । 
अनेना युवनाद्वर्‌च कडुत्स्थो विक्रमी रघु ॥ १५२ ॥ 
जसं पुरु, इर, यदु, शर विष्वगश्व, महाध्रति, अनेना, युवनाश्व, कङकत्स्थ, विकमी रघु ॥ १७२॥ 
विनिनी कीनिदोच्रर्‌्च भवः उवेतो बृहद्गुरुः । 
उरीनरः रातरथः कङ्को ददो, दमः ॥ १७६३ ॥ 
विजिती, वीतिहोत्र, मध, श्रेत, बृहद्गुरु, उशीनर, रतरथ, कंक, दुलिदह, द्रम ॥१७३॥ 
देमोद्धवः परो वेनः सगरः संकृतिर्निमिः | 
अजयः परदुः पुण्ड्ः शस्खुर्दवाच्धाऽनचः ॥ १७४ ॥ 
दभोद्धव, पर, वेन, सगर, संकृति, निमि, अजेय, परछ्, पुण्ड, संयु ओर निष्याप देवा- 
वृध ॥ १७४ ॥ 
देवाह्वयः सुप्रतिमः खुप्रतीकों बृहद्रथः 
महात्साहा विनीतात्मा सुक्तुनवघो नरः ।॥ १७५. ॥ 


र्बाह्य, सुप्रातेम, सुप्रतीक, बृहद्रथ, महोत्साह, विनीतात्मा, सुक्रतु, निवधदेशका राजा 
नल ॥ १७५ ॥ 
श 


महाभारत । | अध्याय 


सत्यत्रत) शान्त भयः सासित्रः सबलः प्रस्ध। | 
जालनुजब्लोउनरण्पो5क! प्रियभ्ृत्यः खु मत्रतः 0 १७द॥ 
सत्यव्रत, लातमय, सुमित्र, खवर, प्रथु, जाचुजंव, अनरण्य, अकतं, प्रियसृत्य, शुम 
त्रत ॥ १७६ ॥ 
वलवन्धुर्निरामदैः केतुगो वृदृद्टलः 
घृष्टकेतुब्हत्केतुदी प्केतुर्निरासयः ॥ १७७ ॥ 
चलबन्धु, निरामर्द, केतुझग, इहद्धल, धष्टकेतु, इहत्केतु, दीप्रकेतु, निरामय ॥ १७७॥ 
अविक्षित्प्रबलो धूतः कृतबन्धुरंढेषुधिः | 
मदहापराणः समाच्यः प्र्यणः परहा श्रुतिः ॥ १७८ ॥ | 
अविक्षित्‌, प्रचल, घूत्ते, कृतवन्धु , व्ठेषुधि, महापुराण, संभाव्य, प्रत्यंग, परहा, श्रुति ।॥१७८॥ 
एते चान्य च राजानः रातरोऽथ सहस्रदाः | | 
श्र यन्तेऽयुततशश्चान्ये सं ख्यात्ताख्ापि पद्रः ॥ १५९ ॥ 
ये सब राजा और दूसरे सैंकडों, सहस्रों, पत्र संख्या तकके सुने जाते ह ॥ १७९ ॥ 
दत्वा खुचिपुलान्मोगान्वुद्धिमन्तो महाचलाः । 
राजानो निधन प्र।प्तास्तव पुत्ैसेहत्त मा ॥ १८०॥ 
ये सब आपके पुत्रेसि भी अधिक चुद्धिमान्‌ू, अतिबलवान्‌ , प्रतापवान राजागण अपार 
ऐश्वर्य छोडकर सृत्युको प्रप्र होकर परलोकको चरे गये । १८० ॥ 
येषां दिच्यानि कमणि विच्रमस्ल्याग एव च । 
साहात्स्यमपि चास्तिक्यं सत्यना शौचमाजवम्‌ ॥ १८१॥ 
जिनके अलोकिक कायं, विक्रम, त्याग, माहात्म्य, आस्तिकता, सत्यनिष्ठ, शौच, 
सरलता ॥ १८१॥ 
विद्वद्धिः कथ्यते छोके पुराणेः कविसत्तमैः | 
सवाड्धयुण सम्पन्नास्ते चापि निधन गताः ॥ १८२॥ 
आदि उत्तम शुणोंका वणन प्राचीन श्रेष्ठ कवियों और विद्वानोंने किया है, वे सभी गुण और 
ऐश्वयेस सम्पन्न महापुरुष भी सृत्युके झुखमें चले गए || १८२॥ 
नाव पुत्रा दरात्मानः प्रतप्ताश्ैच सन्‍्यना । 
भः दुचत्त्टधिष्टा न ताञ्चोचितुमदसि ॥ १८३१४ 


आपके पृत्रगण (दुरात्मा, ऋ्रोधसे संतप्त, लोभी और बडे दराचारी थे, अत एवं आपको उनके 
लिए शाक नहीं करना चाहिये ॥ १८३ ॥ 
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श्रतवानासि मेधावी वुद्धिमान्प्राज्ञसंमतः। | 
येषा शासत्रालुगा वुद्धिन ते खुलह्यात्त भारत ॥ १८४ || 
आप शाखज्ञ, मेधावान्‌ , धौमान्‌ और पंडित समाजमें अतिसंमानित हैं; हे भारत ! जिनकी 
बुद्धि शास्रोंक अनुसार काम करनेवाली होती है, वे कभी मोहबश नहीं होते ॥ १८४ ॥ 
निश्रहानुगहो चापि विदितों ते नराधिप | | 
नालयन्तस्रवायुचत्तिः श्रूयते पुत्ररक्षणे ॥ १८५. ॥ 
हे राजन्‌ ! आप तो जानते ही होंगे कि, आपने पांडवोंके प्रति निदेयता और अपने पुत्रोंके 
प्रति दया दिखाई थी। अपनी संतानंकी रक्षाके निमित्त अत्यन्त प्रेम नहीं सुना जाता ॥१८५॥ 
मवितव्यं तथा तच्च नातः शोचितुमहेसि । 
देव प्रज्ञाविदोषेण को निवर्तितुमहेलि ॥ १८६ ॥ 
वह वैसा होना ही था अतः अब उस वारे खेद करना ठीक नरी, माग्यको अपनी बुद्धिके 
कोशलसे भी कौन अन्यथा कर सकता है १ ॥ १८६ ॥ 
विधातृविहिंत मार्ग न कश्चिदातिवतेले । 
कालसूलामिद सर्च भावा भावी खुखारुस्ते ॥ १८७॥ 
विधाताके द्वारा निर्णीत पथका कोई भी उलछंघन नहीं कर सकता | भाव, अभाव, सुख, 
द!ख, सबके जडमें काल ही काये करता है॥ १८७॥ 
कालः पचति सनानि कालः हरति परजाः 
निदेहन्तं प्रजाः कां काल; जमयते पुनः ॥ १८८ ॥ 
कारु हौ प्राणिर्योको परिपक्व अथात्‌ पृष्ट करता है, फिर काल ही उन प्रजाओंका संहार 
करता है, कार ही प्रनाओंको जलाता है, फिर प्रजाओंको जराते हुए कालको महाका 
ही शांत करता है ॥ १८८ ॥ 
कारो वि कुरुते भावन्स्वाह्ोक शु माद्यु मान्‌ । 
कालः संक्षिपते सर्वाः पजा विखजते पुनः । 
कालः सचपु भूतेषु चरत्याविश्रुनः खलः ॥ १८९ ॥ 
सारे श्ुवन मंडलके शुभाशुभ संपूर्ण पदार्थ कालहीसे बन रहे हैं, कालहीमें लय होते हैं और 
कालहीसे फिर प्रजाएँ उत्पन्न होती हैं | काल बिना बाधा सब भ्रृतोंमें तुल्यभावसे विचर 
ष्टा है ॥ १८९ ॥ | 
अतीतानागता मावाये च वर्तन्ति सास्प्रलम्‌ ! 
तान्कालनिर्थितान्वुद्भ्वा न संज्ञां हातुमहेसि ॥ १९५०॥ . . 


भूत, भविष्यत्‌ तथा इस समय जो विद्यमान हैं वे सभी वस्तुएं कालसे रची हुई हैं, यह 
तत न 00 4, 
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भहामारत । [ अध्याय 


सूत उवाच 

अन्नोपनिवदं पुण्यां करष्णद्रैपायनोऽत्रचीत्‌ । 

भ(रेन)ष्प्यनात्पुण्यादपि पादम्रधीयनः। 

श्रहधानस्य पृथन्ते सर्दपापान्यदोषनः । १९१ ॥ 
सतत बोले- श्रीकृप्ण द्वैपायन महाराज इस षिषयमें प्रम पवित्र उपनिषत्‌ रूपी महाभारत 
कह गये हैं, यदि कोई पुण्यदायक महाभारतका एक चरण भी श्रद्धासहित पढ़े तो उस 
अध्ययनसे उस श्रद्धालुके सब पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ १९१॥ 

देचषंयो द्यत्र पुण्या ज्ह्मराजजेयस्तथा । 

कीत्थन्ते दुक मणस्तथां यक्चमहोरमाः ॥ १९२॥ 
इस भारतमें निप्पाप ओर उत्तम क्मशीरु देवर्षि, ब्रह्मपि, राजपि, महोरग ओर यर्घषोका 
वर्णन है ॥ १९२ ॥ 

भगवान्वासुदेव कीत्यैतेऽच खनातनः । 

ख हि सत्यश्ून चेव पवित्र एण्यलेव च॒ ॥ १९३ ॥ 
इस ग्रंथमें विशेषकर सनातन भगवान्‌ क्रंष्णका वर्णन है, वे ही सत्य और ऋत स्वरूप, 
पवित्र ओर पवित्रकारी हैं ॥ १९३ ॥ 

शाश्वत ब्रह्म परमं भ्रुव ज्योतिः सनात्तनम्‌ । 

यस्य दिव्यानि कमणि कथयन्ति मनीषिणः ॥१९४॥ 
वे ही शाश्वत ब्रह्म ओर पवित्र ओर सनातन ज्योति हैं; पण्डितगण जिनके लोकातीत दिव्य 
कार्योका कीतेन करते हैं ॥ १९४ ॥ 

असत्सत्सद्सचेव पस्मादेवात्प्रवतते । 

खंनतिग्च प्रवृत्तिश्च जन्म सत्यु पुन सवः ॥ १९५ ॥ 
जिस देवसे सत्‌, असत्‌ ओर सदसत्‌ यह विश्व, प्रजा, यागादि कर्मरी ्रब्त्ति, जन्म, मृत्यु 
ओर पुनर्जन्म दो रे है ॥ १९५ ॥ 

अध्यात्म श्रूयते यच्च पञश्चभूतयुणारमकस्‌ । 

अन्यक्तादि परं यच्च स एव परिगीथते ॥ १९६ ॥ 


जो अध्यात्मरूप है तथा जो पंचभृतात्मा है तथा जो अव्यक्तादि संपूर्ण बस्तुओंसे भी 


परे जिसका बेदमें वणेन हैं ।। १९६ ॥ 
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प्रथम | आदिपर्व । 
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यत्तग्रातिवरा युत्ता ध्यानयोगवलखान्तिनाः | 

प्रतिविम्बभिवाद्शो परयन्ता न्यवस्थितस्‌ | १९७ ॥ 
ओर जिसको योगी तथा ध्यान और योगके बलसे युक्त यतिश्रेष्ठ आइनेम स्थित प्रतिविम्धके 
सदश अपनी आत्मामें देखते हैं, उसी सनातन भगवान्‌ वासुदेवका वर्णन इस ग्रंथमें है ॥| १ ९७॥ 

अ्रदयधानः सदोचद्यक्तः सत्यधरमपरायण:। 

आसेवच्चिसमध्याय नरः पापात्परझुच्यले ॥ १९८ ॥ 
सत्य और धमेशील तथा सदा प्रयत्नशील रहनेवाला नर, नियम और श्रद्धांके साथ इस 
अध्यायका पाठ करके सम्पूण पापोंसे मुक्त होता हैं ॥ १९८ ॥ 

अनुक्मणिमध्याय श्रारतस्थेम सादितः । 

आस्तिकः सततं चण्वन्च करच्दष्ववसीदति ॥ १९९. ॥ 
आस्तिक पुरुष भारत ग्रंथके इस. अनुक्रमणिका-अध्यायका प्रथमसे सदा सुनता हुआ 
कटिनसे कटिन शमे भी दुःखी नहीं होता ॥ १९९॥ 

उम संध्ये जपन्‌ किचित्‌ सनयो खुच्यत फिल्विषात्‌। 

अनुक्रमण्या याचत्स्यादषहा राञ्या च रचितम्‌ ॥२००॥ 
सन्ध्या ओर प्रातःकालमे इस अनुक्रमणिका-अध्यायका थोडा थोडा पाठ करनेसे दिन 
ओर रात्रिके समय इकट्ठे किए गए सब पाप उसी समय छूट जाते हैं || २०० ॥ 

भारनस्य वपूरदयेतत्सद्यं चाश्तपेच च । 

नवनीत यथा दघ्न द्विपदां जाद्चणो यथा ॥ २०१) 
यह अनुक्रमणिका अध्याय महाभारतकी पत्य ओर अम्रतसे भरी देहके सदश है | जसे 
दीम मक्खन, मनुष्योमे ब्राह्मण ॥ २०१॥ 

हदानाखुदधिः श्रेष्ठो गौवेरिषा चतुष्पदाम्‌ | 

यथेतानि वरिष्टानि तथा भारतष्धुच्यते ॥ २०२॥ 
जलाशयोंमें समुद्र ओर चतुष्पदों-चोपायोंमें गो श्रेष्ठ है, बेसे ही इतिहासोंमें यह महाभारत 
श्रेष्ठ है ॥ २०२ ॥ 

यश्चन श्रावग्रेच्छाद्धे ब्राह्मणान्पादमन्तलः 

अक्षयययपन्नपानं वै पितस्नस्योपनिष्टति ॥ २०३ ॥ 
जा पुरुष श्राद्धकालमें इसका एक चरण भी ब्राह्मणोंकों सुनाता है, उससे पित्तरोको अक्षय 
अन्न आर पानकी प्राति होती दै ।॥ २०३॥ 

दानि दासपुराणाभ्यां वदं ससुपनव्ंदयेत्‌ । 

बिमत्मल्पश्चतादह्वेदी मामसय प्रतरिष्याते ॥ २०४ ॥ 
इतिहास और पुराणसे वेदके अर्थका स्पष्टीकरण करें, क्योंकि थोडी विद्या पढ़े हुए मनुष्यसे 


वेदको यह मय लगता है कि बह म्रक्ने बिगाड़ देशा ॥ २०४७॥ 


महाभारत । [ अध्याः 
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कार्ण बचेदसिस विद्वा्जावयित्वाथस श्लुते | 
अणइहल्याकूत चाप पाप जद्यात्न सणय, ॥ २००७ ॥| 
श्री कृप्णद्रैपायनके कथित इस बेदकों सुनाकर पण्डित घन पाता है आर 'नश्नय दा चनः 
हत्यादि पापोंसे भी बह मुक्त हो जाता है इसमें कोई संशय नहीं हैं ॥| ४५०५ ॥। 
य इसं शुचिरध्यायं पठेत्‌ पवंणि पवेणि। 
अधात यारत लन करस्य स्यादाने य मातः \ २०६५ 
जो पुरुष शुद्ध हो करके इस अध्यायका हर पवाम पाठ करता है, उसको संपूर्ण भारतको 
पढनेका फल मिलता है ऐसा मेरा मत है ॥ २०६॥ 
यक्रीम छणुयाचित्यमाष अ्द्धराङखमन्विनः 
रू दीघेमायुः कीतिं च स्वगतिं चाप्लुयाञ्चरः |। २०५७ ॥ 
जो पुरूष श्रद्धायुक्त होकर ऋषि-सेविते इस अध्यायको नित्य सुनता दै, वह दीधायु 
ओर कीतिं राम्‌ कर अन्तमं देवरोक प्राप करता है | २०७॥ 
चत्वार एकनो वेदा भारन चेकमेकलः 
समागले। सुरषिंभिस्तुलासारोपितं पुरा | 
महत्वे च गुरुत्वे च धिथसमाणं तक्तोऽधिकम्‌ ॥ २०८ ॥| 
पूवेकालमें सब देवताओं और ऋषियोंने मिलकर तराजूके एक ओर चारों वेद और दूसरी 
ओर केवल इस भारतको तराजूपर तौला, तो महत्व और भारीपनमें यही भारत भारी 
निकला ॥ २०८ ॥ 
म दट्त्वाद्भारवत्वाच्च सहा सारतथुच्यते । 
निरुक्तमस्य यो वेद सर्वपाये' प्रसुच्यले ॥ २०९ ॥ 
मह्वपूणं ओर भारा हानके कारण हा इसे महाभारत कहते ह । जो पुरुषं महाभारत शब्दकं 
सत्याथेकों जानता है, वह सब पापोंसे प्नक्त हो जाता है ॥| २०९ ॥ 
तपो न कल्कोऽध्ययनं न कल्कः स्वाभाविको वेद विधेन कल्कः | 
प्रसद्य विंत्ताटरणं न कर्कस्तान्मेव मावोपदहननि कल्क, | २१०॥ 
तपस्या अशुद्ध नहीं है, पठन अशुद्ध नहीं है, संपूणे स्वाभाविक वेद-विधि अशुद्ध नहीं है 
और जबद॑स्तीसे द्रव्य छीन ठेना इत्यादि भी कदापि पापजनक नहीं हो सकते; पर 
असद्‌ अभिप्रायसे दूषित हो जानेपर वे ही निःसंदेह पापजनक हो जाते हैं ॥| २१० ॥ 
इति श्री महाभारते आदिपर्वणि अचुक्रमणी नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
॥ इस भकार महाभारतमें आदिफ्वेंका प्रथम अध्याय और अजुक्रमणिका पर्व समाप्त हुआ ॥ 





दितीय ] आदिपवे। 
६: २ -ः 
ऋषय ` ऊचुः 
खमन्तपश्चकामिति यदुक्तं सूतनन्दन । 
एतत्सर्वं यथान्यायं श्रोतुमिच्छामहे वयम्‌ ॥ १॥ 


पिगण बोले- हे घूतनन्दन ! तुमने जिस समन्तप॑ंचक देशका नाम किया हम उसके सब 
सत्यवृत्तांतोंको सुनना चाहते हैं ॥ १॥ 
सूत उवाच 

डाश्रषा यदिवो विधा चवतश्च कथाः छ्ुभाः। 

समन्तपश्चकाख्यं च श्रोतुमहथ सत्तमाः ॥ २॥ 
खत बोले- हे श्रेष्ठ ऋषिगण | शुभ कथाओंको कहते हुए मुझसे यदि समनन्‍्तपंचकके 
बारेमें सुननेकी आपकी इच्छा है तो श्रवण कीजिये ॥ २ ॥ 

अताद्वापरयो! संधी राम! राखभूतां वरः 

असकृत्पार्थिवं क्षत्र जधानामषेचोदितः ॥ ३ ॥ 
त्रेता ओर द्वापर युगोके सन्धिकारमे शस्रधारियोमे श्रेष्ट भगान्‌ परश्चरामने क्रोधके वशचमे 
होकर क्षत्रिय राजाओंका बार बार विनाश किया था ॥ ३ ॥ 

स सर्व क्षत्रुत्साद्य स्ववीर्येणानलब्यूतिः । 

ससन्तपश्चके पञ्च चकार राधेरहदान्‌ ॥४॥ 
उस अभितुर्य तेजस्वी रामने अपने श्रुजवीयके बलसे क्षत्रिय कुलका सत्यानाश कर उनके 
शोणितसे समंतपंचकमें पांच तालाब बनाये थे || ४ ॥ 

स तेषु रुधिराम्भस्सु हदेषु कोधसरुच्छितः 

पितृन्सतपयामास रुधिरेणेति नः श्चुतम्‌ ॥ ५ ॥ 
हमने सुना है, के क्रोधयुक्त होकर उन रक्तरूपी जलसे भरे हदोंके किनारे उन्होंने रक्तसे 
पितरोंका तपैण किया था ॥ ५॥ 

अथचीकादयो<स्थेत्य पितरो ब्राह्मणषेसम्‌ | 

ते क्षमस्वेति सिषिधुस्ततः स विरराम इ ॥ दे ॥ 
अनन्तर ऋचीक आदि पिवृलोगोंने आकर उन ब्राह्मणोंमें सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी परशुरामकों 
'क्षत्रियोंको क्षमा करो” यह कहकर क्षत्रियक्ुलके उच्छेद करनेके कार्यस निवृत्त किया ओर 
वह भी उस कासे शान्त हो गये ॥ ६॥ 

५ ( महा. भा. भादि.) 


२७ महाभारत । [ व 
तेषां समीपे थो वेशो ह॒दानां राधिरास्मसाम्‌ । 
सम्नन्तपश्चकमिति पुण्यं तत्परिकीर्तितम्‌ ॥७॥ 
रक्तप जले युक्त इन पांच हदोके आसपासका जो देश दै वह पित्र ' समन्तपचक ' 
नामसे प्रसिद्ध हुआ है ॥ ७॥ 
येन लिड़ेन यो देशो युक्तः स मुप्लक्ष्यते 
तेनेव माना ते देश वाच्यसाहुमनीषिणः ॥८॥ 
क्योंकि जिस चिन्हसे जो देश युक्त देखा जाता है, पण्डितगण उन्हींके अनुसार उस देशका 
नाम निश्चित करते हैं ॥ ८॥ 
अन्तरे चेच सप्राप्ते कलिद्वापरयोरभूत्‌ | 
खमन्तपश्चके युद्धं कुरू-पाण्डव-सेनयोः ॥ ९ ॥ 
हापर और कलियुगके सन्धिकालके प्राप्त होने पर उस समंतपंचक देशमें कुरुपांडवोंकी 
सेनाओंमें संग्राम हुवा ॥ ९॥ 
तस्मिन्परमधर्सिष्ठे देशे श्द्दोषवर्जिते | 
अष्ठादश समाजग्सुरक्षौहिण्यों युयुत्सयथा ॥ १०॥ 
उस भूदोषसे वभत ओर अत्यन्त धार्भक देश्मे अहारह अक्षौहिणी सेने युद्ध करनेकी 
कामनासे इकटूटी हर थी ॥ १०॥ 
एवं नालाभिनिचरत्तं तभ्य देशस्य चै द्विजाः । 
पुण्यश्च रसणीयश्च ख देरो चः परकीर्तितः ॥ ११॥ 
हे बाह्मणो ! उस प्रदेश्चका यह नाम इसा प्रकार पडा है। मैंने उस रमणीय और पवित्र 
देशका वणन तुम्हरे सामने कर दिया है ॥ ११॥ 
तदेतत्काधितं सवं सथा वो सुभिदत्तमाः। 
यथा देराः स विख्यातश्िषु लोकेषु विश्रुतः ॥ १२॥ 
है म्निश्रह्ों! जिस कारण वह प्रदेश तीनों रोके प्रसिद्ध है उसकी वह सब कथा मैंने तुमसे 
कह दी है॥ १२ ॥ 
ऋषय ऊचुः 
अक्षोहिण्य इति पोक्तं यत्त्वया सुतनन्दन । 
एतदिच्छामहे श्रौतुं सवमेव यथातथम्‌ ॥ १६॥ 


ऋषिगण बोले- हे सतनन्दन ! आपने जो अक्षौहिणी शब्द कहा, हम उस सबका ठीक ठीक 
अर्थं सुनना बारे ई ॥) 9ॐ ॥) 


दितीय ] आदिपव । ३ 
अक्षीटिण्याः परीमाणं रथाश्वनरदन्तिनाम्‌ । 
यथावच्चैव नो बरूहि सर्व हि विदितं तव ॥ १४॥ . 
में कितने घोरे न 
एक अधौदिणीके परिमाणमें कितने रथ, कितने घोड़े कितने पैदल मनुप्य और कितने 
हाथी रहते हैं, आप सब कुछ जानते हैं, अतः हमें ठीक ठीक बताइए ॥ १४॥ 


सूत उवाच 
एको रथो गजश्चैको नराः पञ्च पदातयः । 
त्रयश्च तुरगास्तज्ज्ञैः पत्तिरिव्यभि धीयते ॥ ९१५ ॥ 
श्री प्रत बोले- उस परिभाणको जाननेवाले एक रथ, एक हाथी, पांच पेदल मनुष्य और 
तीन घोडोंको मिलाकर एक पत्ति कहते हे ॥ १५॥ 
पाते तु जिगुणामतामाहुः सेनाखुखं बुधाः । 
त्रीणि सेनाखुखान्येको गुल्म इत्यसि घी यने ॥ १६॥ 
तीन गुना पत्तिओंको विद्वान्‌ एक सेनासुख कहते हैं और तीन सेनामुखोंको एक गुम 
कहते हैं ॥ १६ ॥ 
चयो ल्मा गणो नाम वादिनी तु गणाखयः। 
स्णरृतास्िखस्तु वादिन्यः पतनेति विचक्षणैः ॥ १७॥ 
तीन गुल्मोंसे एक गण; तीन गणोंसे एक वाहिनी; तीन वाहिनियोंकी सम्मिलित सेनाको 
बुद्धिमान्‌ प्तना कहते हैं ॥ १७॥ 
चमूस्तु एतनास्तिस्नस्तिखद्चम्वस्व्वनीकिनी । 
अनीकिनीं दशणशुणां प्राहरक्षौहिणी बुधाः ॥ १८ ॥ 
और तीन प्ृतनाओंसे एक चम होती है; तीन चप्ुुओंसे एक अनीकिनी होती है; दश 
अनीकिनियोंके एकत्र मिलने पर उसे पण्डित लोग एक अध्षौहिणी कहते हैं ॥ १८ ॥ 
अक्षौहिण्याः प्रसंख्यानं रथानां द्विज सत्ताः । 


संख्यागणिततत्वज्ञैः स हस्राण्येकविंरातिः ॥ १९. ॥ 
रतान्युपरि चेवा्टौ तथा भूयश्च सप्ततिः। 
गजानां तु परीमाणमेतदेवाच निर्दिरोत्‌ ॥ २० ॥ 


ह दिजश्रेष्ठएण ! संख्या गिननेके तत्वको जाननेवाले पुरुषोंने अक्षौहिणी सेनाकी यह संख्या 
लगाई है, कि रथोंकी संख्या (२१, ८, ७० ) इक्करीस सहस्र, आठसौ, सत्तर और 
गजोंकी संख्या भी इतनी ही अर्थाद्‌ अशोके वरावर ही है ॥| १९-२० ॥| 

खै 


महाभारतं । अध्याय 

ज्यं रातखदसं तु सहस्राणि तथा नव । 

नराणामपि पश्चाराच्छतानि च्ीणि चानघाः ॥ २१॥ 
(१, ०९, ३, ५० ) एक रक्ष, नौ सदश्च, तीनसौ, पचस पैदल मनुष्य ॥ २१ ॥ 

पश्चषष्टेदखाणि तथाश्वानां रातानि च । | 

दरत्तराणि षट्‌ प्राहुयेधावदिदह संख्यया ॥ २९॥ 
( ६५,६,१० ) ओर पैसट हजार, छःसौ, दस घोडे इस प्रकार निदान्‌ संख्यासे कहते 
हैं ॥२२॥ 

एतासक्षौहिणीं प्राहु: संख्य।तत्ततविदों जनाः । 

यां वः कथितवानस्मि विस्तरेण द्विजोत्तमा! ॥ २१॥ 
इसीको संख्यातवको जाननेवाले विद्वान अक्षीहिणी कहते हैं, जिसको हे ब्राक्मणश्रेष्ठो ! 
भने तमसे धिस्तारसे कह दिया है ॥ २३॥ 

एतया खख्यया हासन्कुरुपाण्डवसेनयो। । 

अक्षौदटिण्यो द्विजखर्छाः पिण्डनाष्राददैव लाः ॥ २४॥ 
हे ब्राह्मणश्रेष्ठो ! कौरव पाण्डवोंकी सेनायें इसी संख्याके आधार पर अष्टारह अक्षौहिणी 
सम्मिलित हुई थीं || २४ ॥ 

समेतास्तत्न वे देशो तत्रैव निधन गताः। 

कौरवान्कारणं कृत्वा कालेनादुशुतकमेणा ॥ २७॥ 
हे द्विजश्रष्टगाण ! वे सेनायें कौरबोंको कारण बनाकर आश्रयकायेकारी कालके आ जाने 
पर उसी देशमें साम्मिलित हुई ओर वहींपर नष्ट हो गई ॥ २५॥ 

अहानि युयुधे मीष्सो दरैव परमास्त्रवित्‌। 

अदहान पश्च द्राणस्तु ररक्ष कुरुवाादट्नाम्‌ ॥ २६ | 
परमास्रकि जाननेवाठे भीष्मने दश्च दिनतक युद्ध करिया | द्रोणाचा्यने पांच दिवसतक 
कौरवोके सेनाकी रक्षा की ॥ २६॥ 

अदनी युयुधे द्व तु कर्णैः परवका्दनः। 
ऽधदिवस् त्वासीत्‌ गदायुद्धमतः परम्‌ ॥ २७ ॥ 
शत्रुसेनाका नाश करनेवाले कणने दो दिन और शल्यने आधा दिन युद्ध फिया था, अन॑- 
तर आधा पृ ! भीम ओर हुर्योधनमें गदायुद्ध हुआ था॥ २७ ॥ 

तस्यैव तु दिनस्यान्ते दार्दिक्यद्रौणिगौतमाः 

भरुप्ले निरि विश्वस्तं जघ्लुर्योधिधिरं बलम्‌ ॥ २८ ॥ 
उसी दिन रात्रिकोर कृतवर्मा, अश्वत्थामा और कृपाचार्य इन तीनोनि युधिष्टिरकी आश्वस्त 
हकर निद्रित सेनाओॉपर आक्रमण किया और उन्हें मार डाला || २८ ॥ 








द्वितीय ] आंदिपय । २७ 
यत्तु रौनकसनच्रे ते भारताख्यान विस्तरम्‌ । 
आख्यास्ये तच पौलोममाख्यानं चादितः परस्‌ ॥२९॥ 
मै शौनकके यज्ञमे जो सुन्दर विस्तरत भारतोपाख्यानकफा आख्यान्‌ करूगा । उस्म शुरुमे 
सबसे पहले पौलोमका आख्यान है ॥ २९ ॥ 


विचिच्रा्थपदाख्यानममेकस सयान्वितम्‌ । 

अभिपन्नं नरैः पल्ेर्वेराग्यनिव सोक्लिभिः ॥ ३० ॥ 
यह भारत अनेक धिचित्र पदौ, अनेक आसख्यानों ओरं नाना प्रकारके आचारादियोसि 
युक्त है, मोक्षार्थी जन जेंसे वैराग्यका आश्रय लेते हैं, वैसे ही प्राजलोग इस भारतकी शरण 
लिये रहते हैं ॥ ३० ॥ 

आत्मेव वेदितव्येषु प्रियोष्विव च जीवितम । 

इलिहास; प्रधानाथेः श्रेष्ठ: सवागमेष्वयम्‌ ॥ ११ ॥ 
जैसे जानने योग्य वस्तुओंमें आत्मा और प्यारी वस्तुओंमें जीवन प्रधान है, वैसे ही श्रेष्ठ 
विषयोंसे भरा हुआ यह इतिहास संपूण आगमोंमें श्रेष्ठ है ॥ ३१ ॥ 

इतिहासोत्तमे हस्मिन्नापिता वुद्धिरुत्तमा । 

स्वरव्यञ्जनयोः क्रुत्स्ना लोकवेदाश्रयेव वार्‌ ॥ ३२ ॥ 
जैसे सब लौकिक और वैदिक वाणी, स्वर ओर व्यजनस्य वर्णोमिं समायी रहती है, उसी 
प्रकार इस उत्तम इतिहासमें श्र बुद्धि भरी पडी है ॥ २२॥ 

अस्य प्रज्ञाभिपन्नस्थ विचिच्रपदपकंणः। 

भारतस्येतिदासस्य श्रूयतां पयवेक्चग्रहः ॥ ३३ ॥ 
इस समय आप लोग अनन्त प्रज्ञाके आधार, धिचित्र पद्‌ अरि पर्वसे युक्त, भारत इति- 
हासका पवरसग्रह सुनिए ॥ ३३ ॥ 


पवालकमणी पूवं द्वितीय पवेसय्रहः 

पौष्य पौलोभमास्तीकमादिवरार्वलारणम्‌ । २४॥ 
प्रथम अनुक्रमणिका पव, दवितीय प्रवै-ंग्रहं पर्थ, आगे पौप्यै पर्व, पौठोर्यं पै, आस्तीक 
प्व, ओर आदिरवश्ावक्षारण पर्व है ॥ ३४ ॥ 


ततः ख मेवपर्वोक्तमद्तं देवनिभिनम्‌ । 
दाहो जतुगृहस्यात्र हेंडिम्ब॑ पे चोच्यते ॥ ३५ ॥ 


अनन्तर दर्वा द्वारा निर्मित विचित्र संभव पर्व, इसके वाद जतुशृह-दाह पर्व, इसके वाद 
हिडिम्ब पर्वका वणन है । ३५ | 


८ 


«+ ^~ ^ ^^ ^~ ~+ ८ ^ ^^ ^~“ (ˆ^. 


भदाभारत । [अध्याय 


ततो वर्कवधः पव पव चैश्ररथं ततः। 

ततः इय॑वरं देव्याः पाश्चाल्याः पव चोच्यते ॥ ३६ ॥ 
अनन्तर वर्कबध पर्ब, उसके बाद चैत्ररंथ पर्व, पश्चात्‌ देवी पांचाली द्रौपदीका स्वयंवर पर्व 
कहा जाता है ॥ ३६ ॥ 

च्रधर्मेण निर्जित्य ततो वेचौदिकं स्म्रतम्‌ । 

चिदरागन पव॑ राञ्यलस्भैस्तथैव च ॥ ३७॥ 
उसके बाद क्षत्रिय-धर्मसे जयलाभके पश्चात्‌ पाण्डबोंका विवाह पर्व, अनन्तर विदुरागमन 
पय, उसके बाद राज्यप्राप्ति पद ॥ ३७॥ 

अजनस्य चने ौखः समद्र दरणं तततः! 

सुमद्रादरणाद्‌ध्वं ज्ञेयं द्र्णदारिकम्‌ ॥ ३८ ॥ 
इसके बाद अज्जुनका बनवींस पर्व, पश्मात्‌ सुभद्रौहरण परं ओर खभद्राहरण प्के वाद्‌ 
हरणार्ईरण पमे जानना चादिए्‌ ॥ ३८ ॥ 

तततः खाण्डवदाद्ाख्यं तञ्चैव मयदद्ीनम्‌ । 

स भापवे तदः पोक्त मन्चर्धवे ततः परम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अन॑तर खाण्डबदाह पर्व, वहीं पर मयदानवका दर्शन हुआ, उसके बाद संभा पव॑ कहा 
गया है ओर तव उसके घाद मरणा पर्वं है ॥ ३९॥ 

जरासन्धवधः पव पव दिग्विजियस्तथा । 

पर्च दिग्विजयादूध्व राजसयिकमसुच्यते ॥ ४०॥ 
मंत्रपवंके बाद जरासंधबध पर, जिसके अनन्तर दिग्विजय पे, दिग्विजयके वाद राज- 
सयिक पर्व कहा है ॥ ४० ॥ 

लतचइचाघोमिहेरणं शिकश्षञुपॉलवबधस्दतः । 

दत्तैपवं तत्तः परोक्तमलुर्धीतमतः परम्‌ ॥ २१॥ 


पश्चात्‌ अधाभिहेरण पवे, उसके वाद शिशचपाररैध पै, अनन्तर चत पै, पश्यात्‌ अलुर्धृत 
पर्व कहा है॥ ४१॥ 


तत आरण्यक॑ पर्व किमीरवैँध एव च। । 
इंश्वराजेनयोयुद्ध॑ पर्व कैरातसंज्ञितम्‌ ॥४२॥ 


अनंतर अरण्यें-यात्र-पव, उसके वाद फिर्सीरै- वध पर्षेका वर्णन है, तब ईश्वराजुनके युद्ध- 
संबंधी क्रित नामका परमं है ।॥ ४२॥ 


द्विलीय ] आदिपवे 
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इन्द्रलोकाभिगमनं पव ज्ेथमतः परम्‌ । 

तीथर्यैचा ततः पव कुरुराजस्य धीमतः ॥४३॥ 
इस किरात पके बाद इंद्रलोकामिगमन पवको जानना चाहिए, उसके बाद कुरुराज युधि- 
छ्विरका तीथयाजौ पयं है ॥ ४३॥ 

जटासुरवधः पव यक्ष्युदमतः परम्‌ । 

तथैवार्ञगरं पयवे विज्ञये तदनन्तरम्‌ ॥ ४४॥ 
तब जटासुरवध, फिर यक्षयुद्ध पत्र, उसके बाद अजगर पर जानना चाहिए ॥ ४४ ॥ 

मा्केण्डेयसमस्या च पर्वोक्ते तदनन्तरम। 

संवीददच ततः पव॑ द्रौपदीसत्यमामथोः ॥ ४५ ॥ 
उसके वाद मार्केण्डेय-समस्या पर्वका वर्णन है, उसके बाद द्रौपद्री-सत्यभर्मि-संचाद 
पव है ॥ ४५॥ 

घोषयीच्रा ततः पव खगरस्वप्य भं ततः । 

व्रीहिद्रीणिकमाख्यान ततो5ननन्‍्तरमुच्यले ॥ ४६॥ 
उसके बाद घोषयाँत्रा पर्व है, उसीमें मर्गंव्स्भय और तदननन्‍्तर व्रीहि" द्रोणिक उपा- 
स्यान कहा गया है | ४६ ॥ 

द्रौपदीहरणं पय सैन्धवेन वनात्ततः | | 

कुण्डलाहरणं पर्व ततः पराभेदोच्यते ॥ ४७ ॥ 
तभ उसी वनसे जयद्रथ द्वारा द्रौपदी ईरिण पवै, आगे इहैक हरण पे कहा जाता 
हैं ॥ ७५७ ॥ 

जरणयं ततः पर्वं वैरीटं तदनन्तरम्‌ । 

कीर्चकानां वधः पव पयं गोर्धहणं ततः ॥ २८ ॥ 
उसके बाद आरणेय पे, अनन्तर विरीट पर्ष, आगे कौीर््कवथ पर्थ, अनन्तर गोगरहण 
पव । ७८ | 

अभिमन्युना च वैराटथाः पर्व वै्धीदिकं स्मृतम्‌ । 

उ्योरी पव विज्ञेयमत ऊर्ध्वं महादशतम्‌ ॥ ४९. ॥ 
तब अभिमन्यु और विराट पुत्री उत्तराका विवाह पर्व कहा गया है, अनन्तर अति 
आशअयकारक सैन्योद्योग पर्व जानना चाहिए || ४९॥ 

ततः संजययानाख्यं पव ज्ञेयमतः परम्‌ । 

पजागरं तततः पव धृतराष्टस्य चिन्तया ॥ ५० ॥ 


उसके बाद संजयेयान पर्व जानना चाहिए, उसके पश्चात्‌ धतराष्ट्रकी चिंताका प्रजागैर पर्व 
पमझ्ना चाहिए | ५० ॥ . ' 


३९, 
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महाभारत । [ अध्याय 


पर्च सानत्खुजात च गुदह्ममध्यात्मदशनम | 

यानि्संधिस्ततः पर्व सगवर्धानमेत्र च । १॥ 
अनन्तर गुझ्यात्मक अध्यात्मज्ञानसंबंधी समत्सुजात पे, उसके बाद यॉनिसंधि पं और 
तदनन्तर भगब्रधान पयं दै ॥ ५१॥ 

जेयं विवादपर्वात्र कणेस्यापि सदात्पनः। 

निर्थीणं पच च ततः कुरुपाण्डवसेनयोः ॥} ५२॥ 
महात्मा श्रीकृष्णचंद्र और कर्णका बादविंवाद पर्व, उसके पश्चात्‌ इरुपण्डवोका सैन्य 
नियीरणं पथे जानना चाहिए ॥ ५२ ॥ 

रथातिरथसंख्या च पर्वोक्तं तदनन्तरम्‌ । 

उल्कदूलागसन परवोमदाीववधनमस्‌ \ ५२ ॥ 
इसके अनंतर रथातिरथ रसहैया पथे कहा गया है इसके बाद ऋरोधबाद्धि करनेत्राला उलक 
दूताभिंगंमन पं है ॥ ५३ ॥ 

अस्बोपांख्यानमपि च पयं ज्ञयसतः परस्‌ । 

मीष्मीभिषेचनं पयं ज्ञेयमदस्ुलक्ारणम्‌ ॥ ५४ ॥ 

उसके पश्चात्‌ अंबोपोख्यान पे समझना चाहिए। अनंतर आश्चर्यकारक भीष्मामभिषेक पे 
जानना चाहिए ॥ ५४ ॥ 

जम्बूखण्डविनिसोणं पर्वोक्तं तदनन्तरम | 

भूमिपवे ततो ज्ञे् द्वीपविस्तरकीतेनम्‌ ॥ ५५५] 
तदनतर जश्चुदधीपके निमीणका पं है, अन॑तर दीप विस्तारके कीतनसे युक्त भूमि पव है ॥॥५५॥। 

पर्वोक्तं भगवद्धी्ती पव सीष्मविधस्तलः । 

द्रोणाभिषेकः पर्वो्तं स॑राप्तकवधरनतः \) ५द ॥ 
तव भगवद्गीती पर्ब, इसके पश्चात्‌ सीष्मर्वर्थ पे, अनन्तर द्रोणाभिपेक पर और तब संशप्त- 
कवर पर्व है॥ ५६ ॥ । 

असिसन्यवधः पवं पतिर्खीपिके चोच्यते । | 

जयद्रथवधः पर्य चरोत्कन्वर्यधस्ततः ॥ ५७॥ 
आगे अभिमन्यु वध पय, अनन्तर प्रतिर पर्वं कहा गया है तव जयद्रथ वधं पव, इसके 
पथात्‌ घटोत्कचं प्म है | ५७॥ 

तलो क पव चिज्ले्थं रोमदषंणम्‌ । 

मोको पनारायणास््रस्थं पवानन्तरसुच्यते ॥ ५८ ॥ 


अनन्तर रागे खंडे करनेवाला प्रौणव्रं प्यं जानना चाहिए, अगे नारायणासरत्यां 
पच कहा गया हे ॥ १५८ ॥ ~ हे । 


द्वितीय ] आदिपवं । ५९ 
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कणपवं ततो ज्ञेयं राल्य॑पवे ततः परस्‌ । 
हद पयेरीनं पव गदायुद्धमतः परम्‌ ॥ ९९ 
0\93 


इसके पश्चात्‌ कर्ण पर जानना चाहिए, अनन्तर शल्यवर्य पर, तब हर्देश्रगेश और उसके 
पश्मात्‌ गदायुँद्रपव है ॥ ५९ ॥ 

सारस्वतं तैलः पर्व तीथर्वराशुणान्वितम्‌ | 

अत ऊर्ध्व तु बीभत्सं पवे खौप्तिकसंच्यते ॥ ६० ॥ 
अनन्तर ्ंशायुकीतंनपू्क सारस्वत तीथं पर्थ, उसके पथात्‌ अतिवीमत्स सौधिकर्थवं कहा 
है ॥ ६० ॥ 

क" पव निर्दिष्टमत ऊर्व दारुणम्‌ । 

जलर्धदानिकं पव खीप्व च ततः परम्‌ ॥ ९१ ॥ 
आगे अति कष्टदार्यी ऐषीकैपव कहा है, उसके पश्चात्‌ जलग्रारदी निक पर्ष और उसके अनन्तर 
स्रीपव है॥ ६१॥ 


अद्धिपवं ततो ज्ञेयं कुरूणामौध्वैदेहिकम्‌ । 


आशभिषेचेनिर् प्व धर्मराजस्य धीमतः ॥ ६२॥ 
४ देहिक ¢ [वो ८3 चर 
तब कौरवोंका औषध्व॑देहिक श्रीद्धपव अनन्तर धीमान धर्मराजका अभिषेचानिकी पव है | ६२॥ 


^ 


चावीकनिर्हिः पर्वं रश्चसो ब्रह्मरूपिणः । 

प्रविभागो गर्णिं च पर्वोक्तः तदनन्तरम्‌ ॥ चरे ॥ 
उसके पश्चात्‌ व्राह्णवेशधारी चार्वाक राक्षसर्की निग्रहपर्व और तब ग्रृहविभागषर्न 
कहा है ॥ ६३ ॥ | 

चान्तिपव ततो यच्र राजधमीनकी्तनम्‌ । 

आर्प॑द्वभरच पर्वोक्तं सोश्चघर्मततः परम्‌ ॥ ६४ ॥ 
उसके पश्चात्‌ राजधर्मोकों  बतलानेवाला शान्ति पे, अनंतर औँपडद्ूर्म पर्व, उसके बाद 
मोर्घधरम प हे ॥ ६४॥ 

ततः पवे परिज्ञेयमार्सशासनिक परम । 

स्वगोरोरदणिकं पर्व ततो मीडमस्य धीमतः ॥ ६५ ॥ 


न पथात्‌ आयुरीसनिक्‌ पये, उसके वाद धीमाच्‌ भीष्मजीका स्वर्गारोहण पर्व जानना 
चाहए ॥ ६५ ॥ 


६ ( महा. भा. भादि.) 


४२ महाथारत । [ अध्याय 


< ८८ ^ लड 
५८ ~ ^ 4५ ~ ८९८५८ = «८ ^ ८ ~~ = ^ + +^ ^^ ~“ ^~ ~ ^~ । ~^ ~ ^ = 


तलोडइश्वमेधिक पर्च स्वेणापप्रणाशानस | 
वे झेयसध्यात्यवाचकम ।} 2६ | 
७ (= 0१ ¢ मे त्य ह धर अ (का) ८ र्ध 
तब स्व पापनाशी आश्वम्रेत्विक पे उसके पश्चात्‌ अध्यात्मसंतंधी अछुगीता पर्व समझना 


द 


चाहिए ।॥ ६६ ॥ 
पं चाआपवासाख्य पुत्रदशनेसेय च । 


< 
८4 
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“~+ 
क्रन्द्‌ | 
वदू ६) 
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सारव्मैय्लनं एदं सलः परयिष्टस्यने || ६५|| 


अनन्तर आश्रमवासि पर्वं जौर तव पुतरदर्ब्नि द्य, उसके पथात्‌ शष्ट नारदागर्मने पर्व 
कहा है ॥ ६७ ॥ 
सौर पठं च ततो चोरं रुूसलुचप्यले । 
सहाप्रेस्यानिकय पे स्वमोरोहणिक ततः ॥ 5८ ॥ 
अनन्तर अतिकषटटायी सौ पथका वणन है, उसके वाद महाप्रस्थानिकं पर्व, उसके 


~ ९.८ 


पश्चात्‌ स्वगाराहाणकं प्हे॥६८॥ 


दरिवश्तदः पवे पुराण रुर स्ञितस्‌ । 

सविध्यत्पवं चाप्युक्तः खिलेष्वेव यदद्‌ || ६०, || 
अनंत्र खिल नामक पुराना हरिवंश पव, तव खिले अति आधयंकारक भविष्यं पथ 
भा कहा गया हैं ॥ ६९ ॥ 


एलत्पवेशत पूर्ण ब्याखेनोत्त सहात्मतता | 
थावत्सूतपुज्ेण छोसहबेणिना पुनः ॥ ७० ॥ 

इन सौ प्षोकों महात्मा व्यासद्वेव पूर्ण रूपसे कह गये हैं | छत पुत्र छोमह्ण्के दारा करं 
यथावत्‌ ॥ ७० ॥ 

काबिल नेसियारण्ये प्वाग्यद्ावरीय तु। 

खशः लाश्तस्यायं तचोत्तः पथङयदः ॥ ७१ ॥ 
नेमिपारण्यमें संक्षेप ऋमालुसार जो अठारह पर्व कह गये है, भारतफे बही संधिप् पथसंग्रह 

कहे जाते हैं ॥| ७१ ॥ 
पोष्ये पवणि शाहात्म्यछुत्तड्डस्थोपयार्णितस । 
पलो श्ृखुर्वरास्य विस्तरः परिच्छदः । ७२ | 


प्न्य प्म उन्तद्कु झ्ानिके महात्म्यका वर्णण और पोलोमपर्थमें भ्रुशुवंशका विस्तार 
वर्णित है || ७२ ॥ 


द्वितीय | अदिप । ८३ 
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आस्तीके सर्वेनागानां गरूडस्छ च संख 


कीरोदशथर्न चेव जन्‍लोचेःअब सस्तया ॥ ७३ ॥ 
आस्तीक पर्व गुड और संपूर्ण स्पोकी उत्पत्ति, क्षीर समुद्रका मंथन, उच्चे।अवाकी 
उत्पत्ति ॥ ७३ ॥ 

पजतः सपस्ण्रेण शाह्म पारीक्षितस्थ स | 

कथेयलालाने एलाना सहात्मनाम ॥ ७४ ॥ 


और महाराज परीक्षितके पुत्र जनमेजयक्के सपयज्ञके कालमें भ्रतदंशी महात्माव्रगंसे संबंधित 
महाभारतकी कथा वार्णित हुई है ॥ ७४ ॥ 
विविधाः राज्ञाछत्ता। खूसखवपनेणि | 
अन्येषा चेब विप्राणरूजेड्रेप्यतस्थ च॑ ॥ ७ ॥ 
संभवप्में राजगण तथा दूसरे विश्रगण और यहपि द्पायनकी भिन्न भिन्न प्रकारकी उत्पत्ति 
कही है ॥ ७५ ॥ 
अंशावतरणं चातह्न देदानां परिकीलितम । 
दैत्यानां दलका च यक्षा् थे सहोौअराओ.. ॥७६॥ 
महान तेजवाले देवताओंका अंशावतार; देत्य, दानव, यक्ष ॥ ७६ ॥ 
नागानालण सपोणा गन्धवाणां पतज्िणाओ। 
अन्येषा चेव भूतानां विविधानां सलुझ्भव: ॥ ७७ ॥ 
नाग, सपे, गंध, पक्षी और दूसरे ताना प्राणियोंसी उत्पत्ति कही है ॥ ७७॥ 
वरूनां पुनरूत्पत्ति मोगीरथ्या सहात्लनास्‌ 
शतब्तेबद्ददांने पुनस्लेजां चारोहणं दिवे ॥ ७८ ॥ 
राजा शन्तनुके गृहमें गंगाके गर्भसे महाजुभाव बसुओंकी उत्पात्ति, पुनः उनका स्वर्गा- 
गेहण ॥ ७८॥ 
तेजोंशानां च्‌ संचाताद ऋीष्मस्थ 
.. राज्याजचिवतन चेव प्रह्मचयेश्रले स्तिः ।। ५९ ॥। 
ओर्‌ तेजा संगटनसे भीष्मका जन्म ओर उन्न राज्यत्थाम, व्रहमचरथत्रदका अवदंन ।७९॥ 
प्रतिज्ञापालय चेव रखता ध्चेच्राङ्कदस्य च । 


>£ 


दत एचआूगद चेन रक्ष्या आाठ्यवायशस: | ८० ॥ 
तथा प्रतिज्ञा पारुन भीष्मके हारा चित्रांगदककी रक्षा और चित्रांगदके मारे जले पर उसके 
फानेठ्र सहोदर ॥ ८० ॥ 


® 


^ ^ ^^ ^^ ^ ^^ 


४४ महाभारतं । | अध्याय 


विचिन्नवीयस्थ तथा राज्ये संप्रतिपादनम्‌ । 

धर्मस्य छुषु संभातिरणीम्षाण्डड्यशापजा ॥८१॥ 
विचित्रवीर्यकी रक्षा और उसकी राज्यमें स्थापना; अणीमाण्डव्यके शापस धर्मकी नर- 
योनिमें उत्पत्ति ॥ ८१ ॥ 

कृष्णद्रैपायनाचैच प्रसातिवेरदानजा । 

घुतराष्ट्रस्थ पाण्डोइच पाण्डवानां च संभव: ॥ ८२॥ 
वरदानके बरसे कृष्ण्रैपायनसे धरतराष्ट्‌ ओर पाण्डुका जन्म जर पाण्डांकी उत्पतति ।॥८२॥ 

वारणावतयाच्रा च सन्त्र दुर्योधनस्य च। 

विदुरस्य च वाक्येन खुरङ्गोपकसक्रिया ॥ ८३ ॥ 
पाण्डवोंकी वारणाबतकी यात्रा और दुर्योधनकी मंत्रणा और विदुरके बाक्यसे सुरङ्गका खोदा 
जाना ॥ ८३॥ 

पाण्डवानां वने घोरे हिडिस्वायाइच दणोनम्‌ । 

घटोत्कचस्य चोत्पत्तिरज्रैव परिकीर्तिता ॥ ८२ ॥ 
थने वनमे पाण्डवोकी राक्षस हिडिस्वासे भट ओर घटोत्कचकी उत्पत्ति यदीं बताई 
है ॥ ८४ ॥ ` 

अज्ञातचर्या पाण्डूनां वासो ब्राह्मणवेद्रमनि । 

वक्रस्य निधर्वं चेव नागराणां च विस्धथः ॥ ८५. ॥ 
ब्राह्मणके घर पाण्डवोंका अज्ञातवास, राक्षस बकका वध और यह देखकर नगरवासियों- 
का विस्मय आदि सब वर्णित है ॥ ८५॥ 

अद्गारपर्ण निर्जित्य गढगाकूलेड्जुनस्नदा । 

अआतूलि। सहितः सर्वे! पाश्वालानलितो यो ॥ ८६ ॥ 
गंगाके किनारे अंगारपणे मंधवैको जीत कर अजन सभी भाइयोके साथ पांचाल नगरमे 
गए ।॥ ८& ॥ 

तापत्यसथ वास्िष्टभरौवं चाख्यानशतमम्‌ । 

पश्चेन्द्राणाछ॒पारख्यानमत्रैवाद सुतसुच्यते ॥ ८७॥ 


तापत्य, वासिष्ठ, और ओऔबेकी उचम कथाएं तथा पांच इन्द्रोंकी अति अद्भुत कथा इसी 
स्थल पर कही गई हैं ॥ ८७॥ 


द्वितीय ] ` आदिपवे । ४५ 
पश्चानासेकपत्नीत्वे विमरशों द्रपदस्यथ च । 
द्रौपव्या देवविदिते विदाद्श्चाप्यमालुषः ॥ ८८ ॥ 
्रौपदीके पांच पतिक दोनेकी वात खन कर राजा दप का विचार करना, प्रौ पदीका देवके 
द्वारा निश्चित अमानवी विवाह ॥ ८८ ॥ 


विदरस्यथ च संप्राप्तिदेशन केशवस्थ च। 

खाण्डवप्रस्थवासदच तथा राल्याधरासनम्‌ ॥ ८९ ॥ 
पाण्डबोंके पास विदुरका पहुंचना और श्रीकृष्णचन्द्रका दशेन, पाण्डवोंका खाण्डवप्रस्थमं 
बसना और आधे राज्यके शासनका पाना ॥ ८९॥ 


नारदस्याज्ञया चेव द्रोपच्या! समयक्तिया । 

सृन्दोपखुन्दयोस्नच उपाख्यानं भरकीर्तितम्‌ ॥ ९० ॥ 
श्री नारदजीकी आज्ञासे पांचों भाइयोंका द्रौपदकि साथ रहनेके नियम निश्चित करना; और 
वहीं सुन्द ओर उपसुन्दका उपाख्यान आदि सव कहा है ॥ ९० ॥ 

पार्थस्य वनवाखदच उदटरप्या पथि संगमः । 

पुण्यतीथीनुसयानं वश्रवादनजव्म च ॥ ९१॥ 
पाथका वनवास ओर पथमे उर्फसे संगम ओर पुण्य्तीथेको जाना; बभ्रुगाहनका 

जन्म ॥ ९१ ॥ 


द्वारकायां खुभद्रा च काम्यानेन कामिनी | 

वासुदेवस्यालुमने पराप्ना चैव किरीटिना ॥ ९२॥ 
दारफामे श्रीहृष्णचन्द्रकी संमतिसे काम-यानकी सहायतासे अैनके हारा कामिनी सुभद्रा 
को प्राप्ति ९२॥ 


दरणं गद्य संप्राप्ते क्षणे दे वाकेनन्दने । 

संपाप्तिर्चकघनुषोः खाण्डवस्य च दशनम्‌ ॥ ९३ | 
द्बकीनन्दन अ्रीकृष्णचन्द्रका दहेजसहित खाण्डव-हप्रस्थमें गमन; चक्र और धनुपकी प्राप्ति 
और खाण्डववनका दाह ॥ ९३ ॥ 

आमभमन्योः खुभद्रार्थां जन्म चोत्तमतेजस: । 

यस्य मोक्षो उवलनाद्धर्जगस्य च मोक्षणम्‌ । 

महर्षमन्दपारुस्य रांङ्ग्या तनयसंभवः । ९४ ॥ 
उक्तम तेजस्वी अभिमन्युका सुभद्रासे जन्म, मय-दानव ओर सर्षकी अमिसे रक्षा; शाङ्गौकि 

मन्द्पार नामक महरषिफे पुत्रकी उत्पात्ते | ९४ ॥ 


धहामारत । [ अध्याय 


चाध्याया व्यालनोतमनेजला ॥"७॥ 
यह सब बृत्त दिपै कहा यया हैं। भगवान्‌ तजोवान महात्मा 
महर्पि वेदव्यासने इस पर्षम टो सौ अष्टारह अध्यायोंखी गिनती की इ ॥ ९५ ॥ 

{0 


सप्त छक लथा सब शालानि च। 
छोकाइथ चतुराशीतिदेणो ग्न्थी लहात्सवा ॥ ९६ ॥ 


छ्ूतांस तु 8 सपय इच्चत्तान्त्रछुच्यस 
सलाकिया पाण्डवाना किकराणां व दशेनस ॥ *७॥ 
अनेक बृत्तांतवाले दूसरे पर्वका नाम समापव कहा जाता हैं; पाण्डबोंका सभा-निर्मोण; 
और किङ्करोका दर्यन ।। ९७ ॥ 
लोकपाल्सलाख्यान नारदादेबदशनात | 
राजसूयस्य चारश्मो जराखंधवधस्तथा ॥ ५८ ॥ 
देवरोक देखनेवाले श्रीनारढजीका ठोकपालोंकी मभाका वर्णन; राजबूय यज्ञका प्रास्भ तथा 
जरासंघका वध || ९८ || 
गिरिन्रजे मिरुद्धानां राज्षां कृष्णेव सोध्षणस | 
राजसखेऽवख खाद दिजक्षुपालयघस्तथा ॥ १९ ॥ 
मिरिहुर्गमें केद भोगते हुए राजाओंका श्रीकृष्णके हारा छुडाया जाना, राज्य यज्ञके प्रसंग 
में अध-पूजा देनेंक चरमं वाद विवाद होनेके वाद शिकश्षुपालका वध || ९९ ॥ 
यज्ञे विष्ठिता इृष्ठा हुःस्वासचान्वितस्थ ले । 
लुघोधनस्थावहासी लीसेन च समाचले । १०० ॥ 
यज्ञके उस एश्वयंका दंखकर दुःख ओर हप--युक्त दुर्योधनकी भीमके हारा सभाके वीचम 
हसाका उडाया जाना आदे कथाआका वर्णन है ॥ १०० ॥ 
पतञ्ञास्प सनन्‍्युझदभूलों येत्र यूतमकारयत्‌ । 
, यच्र धमश्युत्तं यले शङुनिः कितरोऽजयक्‌ ॥ १०१॥ 
उससे दु्योश्वनमें ्रोध उत्पन्न हुआ और उसने जुआ खेलना नि्म्रण दिया, जहां कपटी 
शङनिने चते धर्मपुत्र युधिष्टिरको जीत लिया ।। ॥ १०१ ॥ 


द्वितीय! 
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(^= ¢ 
अदिप । ८७ 


यत्र बूताणवे सन्नान्द्रौपदी मौश्विणेबात्‌। 

लास्यामाल तांस्तीणोज्ज्ञात्या दुर्घाघनों रूप) | 

पुन्रेच लतों चूने सलाहुयत पाण्डवान्‌ ॥ १०२ ॥ 
समुद्रमें डूबी हुई नावकी भांति धूतरूपी सझद्रमें इबे हुए पाण्डबोंकों द्रोपदीने बचा किया, 
फिर उनको वचा हुआ देखकर राजा दुर्योधनने फिर पाण्डबॉंको जुआ खेलनेके लिए 
बुलाया ॥ १०२ ॥ 

एतत्सर्य खभ्ापवं समाख्याल सहात्मना । 

अध्यायाः खक्लिर्ञेथ्यश्वथः प्व चाच संख्यथा ॥ १०३॥ 
महात्मा व्यासे सभाषवैमे इन सव विपयोका वणेन किया है । इस पवेसें बहचर संख्या- 
वाले अध्याय जानने चाहिए || १०३ ॥ 

छोकानां हें सहसे तु पञ्च कछोकशलामि चे | 

छोकाशेकादर खक्षेण॥व परदेण्यस्पिम्वकीलिंताः.. ॥ १०४७ 
तथा इस परमम दो हार, पांच सौ, ग्यारह श्लोक सुनाए गए हैं ॥ १०४ ॥ 

अतः परं ततीयं तु ज्ेयलारण्यक्‌ घ्दत्‌। 

परालुगमनं चेव धधेपुत्स्थ धी्तः ॥ १०५ ॥ 
इसके पश्चात्‌ आरण्यक नामक वडा भारी तीसरा पर्वं है । भीमात्‌ धर्मेपुत्रके पीछे लगर- 
वासियोंका जाना ॥ १०५॥ 

चष्णीनामागसो यच पाञ्चालानां च ख्यः । 

यच्र सौलदधाख्यानं किमीरख्ध एय च । 

अखहेतोविंवासथ पाथस्यथासिललेजस: ॥ १०६॥ 
जिसमें सभी वृष्णि और पांचालोंका युधिष्ठिरके मिकट जाना; और सौभवधका तथा किर्सीरिके 
पृधका उपाख्यान, दिव्याख्र लाभ करनेकी चेशमें अपरिमित तेजस्वी अजुनका प्रवास॥ १ ०६॥ 

महादेवेन युद्ध च किरालवपुषा सह | 

| बनं लोकपालानां स्यगारोहणतेव च | १०७ || 

किरातके शरीरको धारण किए हुए महादेवके साथ अजजुनका युद्ध, अजैनके दारा कोकपा- 
लोका दशन और स्वरगेपर चढना || १०७॥ 

दशोत बृहदश्धस्थ सहर्णेसीवितात्सल! । 

युधिष्ठिरस्य चास्य व्यसने परिदेवनम्‌ ॥ १०८ ॥! 
युधिष्ठिरके द्वारा परमार्थ ज्ञानी बृहदश्च नास महर्पिका दर्शन और उनके समीप अति- 
कातर होकर युधिष्ठिरा परिताप ओर्‌ विलाप ॥ १०८ ॥ 


४८ महाभारत । [ अध्याय 
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नलापाख्यानसच्रैव धर्मिष्ठं करुणोदयम्‌ | 

दमयन्न्याः स्थिति नलस्य व्यसनागमे | १०९ ॥| 
सी स्थर पर ध्म और करुणरससे भरा नलेपाख्यानका वर्णन, जिसमें नलके विपत्कालमें 
दमयंतीकी स्थितिकी कथा कही गई हैं ॥ १०९ ॥ 

वनवासगताना च पाण्डवानां महात्सनास | 

खगें प्रधुत्तिराख्याता लोमशेनाजुनस्थ वै ॥ ११० ॥ 
महपिं लोमशका वनवासी महात्मा पाण्डवोंको स्वर्ग विराजते हुए अज्ुनका समाचार 
सुनाना ॥ ११० ॥ 

तीथेयाज्ा तथेदात्र पाण्डचानां सहात्मनास । 

जठासुरस्थ तत्व चध। ससुपचण्यते ॥ १११॥ 
ओर उसी प्रकार महात्मा पाण्डवोका भी तीर्थम जानेका वर्णन दै ओर उसी पभ जटा- 
सुरके वधका भी वर्णन दै ॥ १११॥ 

निय॒क्ते मीमसेनशच द्रौपद्या गन्धमादने | 

यच्च मन्दारपुरुपाभं नलिनीं ताभघषयत्‌ ॥ ११२ ॥ 
गन्धमादन पवतपर द्रौपदीसे नियुक्त होकर महाबली भीमसेनने मन्दार पुष्पके किए उस 
कमलको तोड डाल | ११२॥ 

यत्रास्थ खुमहद्ुद्धममवत्सह राक्षसेः । 

यक्षेश्रापि महावीयेंमणिमत्पसु्खेस्तथा ॥ ११३॥ 
ओर वहां महान्‌ राक्षसो ओर माणिमत्‌ आदि महापराक्रमशाली यख्य सुरू यकषोके साथ 
भीमका घोर युद्ध हुआ ॥ ११३॥ 

आगस्त्यमपि चांख्यान यच्च कातापिमक्षणम्‌। 

लोपाझुद्राभिगमनसपत्याथसपेरपि ॥ ११४॥ 
इस पवेमें ऋषि अगस्त्यका उपाख्यान और इनका बातापि भक्षण तथा सन्तानके निभित् 
लोपाझुद्रा नामकी कन्यासे समागमका वर्णन है ॥ ११४॥ 

ततः इयेनकपोरतापसुपाख्यानसनन्तरमस । 

... इन्द्रोउ्रियेत्र घर्मश् अजिज्ञासडिशार्बि नृपभ ॥ ११५॥ 

२ ५ यहीं पर ब्येन (बाज ) और कपोत ( कबूतर ) कौ अत्यन्त उत्तम उपाख्यान 
६, निस इन्द्र, अभि और धर्मने शिविराजाकी प्रीा सी है ॥ ११५॥ 
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ऋशरयश्युङ्गस्य चरितं कोमारब्रह्मयारिणः । 

जामदग्न्यस्य रामस्य चरितं भूरितेजसः | ११द॥ 
इसके वाद कौमार बरह्मचारी कऋर्य-षंगका चरि तथा जमदभिपुत्र महापराक्रमशाली 
परशुरामजीका चरित्र है ॥ ११६॥ 

कालेवीयवधों यत्र हैहयानां च वण्यते । 

सौकन्यमपि चाख्यानं च्यवनो यच्च भागेवः ॥११७॥ 
इसीमें कार्तवीर्य वध तथा हैहयवंशी राजाओंके वधका वर्णन है इसीमे सुकन्याका अति 
सुंदर उपाख्यान है जिसमें भृूगुवंशी च्यवन मुनिने ।। ११७॥। 

रायोतियन्ञे नासत्यो कृतवान्सोमपीथिनौ 

ताभ्यां च यच्र स सुनिर्रोवनं प्रतिपादितः ॥ ११८ ॥ 
शयातिके यज्ञम दोनो अश्विनी कुमारको यज्ञीय सोमरसका अधिकारी बनाया तथा जिसमें 
अधिनीकमारने च्यवनयुनिको योषनावस्था प्रदान की ॥ ११८॥ 

जन्तूपार्यानभचरेव यच्च पुत्रेण सोमकः । 

पुर थमयजद्राजा टेभे पुज्छतं च सः ॥ ११९॥ 
यहीं जन्तु नामक राजपुत्रका उपाख्यान है । इसीमें सोमकराजने अनेक पूत्र पानेके लिये 
एकं पुत्रको मारकर याग किया ओर सौ पत्र पाये ॥ ११९॥ ` 

अष्टावक्रीय सज्ेव विवादे यन्न बन्दिनम्‌ । 

विजित्य सागर प्राप्त पितर छ्ब्वान्निः ॥ १२० ॥ 
दसम अष्टावक्रके शाखार्थका उपाख्यान है । जिसमें बन्दीको जीत करके अशवक़ने 
सदरम इवे हुए कहोड नामक निज पिताका उद्धार किया ॥ १२० ॥ 

अवाप्य दिन्यान्यसखाणि युवं सव्यसाचिना । 

निवातकवचेयुद्ध हिरण्यपुरवासिभिः ॥ १२१ ॥ 
दिष्यास्च पाकर सव्यसाची अनने इन्द्रके कार्यके लिये हिरण्यपुरवासी निवात और कवचोंके 
साथ युद्ध किया ॥ १२१॥ 

समाग पाथेस्य भ्रातृभिर्मन्धमादने । 

` घोषयात्रा च गन्धवैर्यच्र युद्धं किरीटिनः . ॥१२२॥ 
उसके बाद गंधमादन पर्वतपर अजुनका|अपने भाइयोंके साथ मिलाप, फिर किरीटि अजुनके 
दारा घोषयात्रा तथा गंधवोंके साथ हुए युद्धका वर्णन है ॥ १२२ ॥ 
'७ ( मदा. भा. भादि. ) 
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पुनरागसन चैच तेषां द्वैतवनं खरः । 
जयद्रथेनापहारो द्रौपयाखाश्चभान्तरात्‌ ॥ १२३॥ 
फिर पाण्डवोंके द्वैतवनके ताठाबपर आने और जयद्रथके द्वारा आश्रमके अन्दरसे द्रौपदीको 
हरे जानेका वर्णन है | १२३॥ 
यच्रैनमन्वयाद्रीमो वायुवेगसमो जवे । 
भार्कण्डेयसमस्थाघासुपाख्यानानि भागशः ॥ १२४॥ 
और फिर गतिमें वायुके समान वेगवाले भीमसेनका उसके पीछे जानेका तथा मार्केण्डेयके 
समागम होनेपर अंशरूपसे कई उपाख्यानोंका वर्णन है || १२४ ॥ 
संदशन च कृष्णस्थ संवादओब सत्यया | 
ब्राहिद्रोणिकलाख्यानसन्द्रद्यस्न सथंव च ॥ १२५. ॥ 
फिर कृष्णका दशन तथा सत्यमामाके साथ संवाद, त्रीणि, द्रौहिक तथा इन्द्रध्म्न आदिके 
उपाख्यार्नोका वणन ह ॥ १२५॥ 
साविच्योदालकीय च वेन्योपाख्यानसेव च। 
राशायणसुपाख्यानमजव बहाविस्तरम ॥ १२६ ॥ 
सावित्री, उदाटक तथा वेन्यके उपार्यानके वाद यहींपर महाराज रामचन्द्रकी बडी 
विस्तृत कथा कही है॥ ११६ ॥ 
कर्णस्य परिमोषो5च्र कुण्डलाभ्यां पुरन्दरात्‌ | 
आरणेयसुपाख्यानं यत्र घर्मोडन्चशात्सुतम | 
जर्सुलेब्चवरा थत्न पाण्डवाः पश्चिमाँ दिशम ॥ १२७॥ 
इन्द्रके द्वारा कणेको दोनों कुण्डलसे बंचित कर देना तदनन्तर आरणेय उपाख्यान है, 
जिसमें धमेद्वारा निज पुत्रका अलुशासन करनेका वर्णन है इन सबके वर्णनके बाद बर 
लाभके पश्चात्‌ पाण्डव पश्चिम दिशाकों गए इसका भी वर्णन है ॥ १२७॥ 
एतदारण्यकं पव तृतीयं परिकीर्तितम्‌ । 
अच्राध्यायदाते दे ठ संख्याते परमर्षिणा | 
एकोनसप्तिश्चेव तथाध्यायाः प्रकीर्तिताः ॥ १२८ ॥ 
सब विषय युक्त आरण्यक नामक तीसरा पथे वणित दै । इसमे महर्षिने दो सौ उनहत्तर 
अन्याय मनाए ह।॥ १२८ ॥ 
सहस््नाणि छोकानां पटशतानि च | 
४षष्टिस्तथा छोकाः प्वैतत्परिकी्तितम्‌ ॥ १२९॥ 
/ ठ+ सौ, चौसठ छोकोंसे युक्त यह पर्व बताया जाता है ॥ १२९॥ 
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अतः परं निबोधेदं वैराटं पवंविस्तरम्‌ । 

विराटनगरं गत्वा रम शाने त्वेपुखां च मीम्‌ । 

दृष्ट! संनिदघुस्तच्च पाण्डवा आयुधान्युत ॥ १३० ॥ 
इसके पश्चात्‌ विराट पका धिस्तृत व्योरा सुनो, भिराट नगरम जाकर श्मशानके बीचमें 
घडे भारी शमीवृक्षको देख करके उसपर पाण्डर्बोनि अस्न-शख रख दिए ॥ १३०॥ 

यच प्रविष्य नगरं छद्मनमिन्येवसन्त ते । 

दुरात्मनो वधो यच कीचकस्य वरकोदरात्‌ ॥ १३१॥ 
पुरमें प्रवेश करके पाण्डव शुप्तमावसे रहे । वहीं दुराचारी कामी कीचकका भीमके द्वारा वध 
हुआ॥ १३१ ॥ | 

गोग्रहे यच पार्थेन निर्जिता; कुरवो युधि । 

गोधनं च विराटस्य मोक्षितं यच्र पाण्डवे ॥ १३२॥ 
इसी विराट पर्वमें अजुनने गोओंका हरण करनेपर युद्धमें कौरबोंको जीता और इस प्रकार 
पाण्डवोंने विराटके गोधनकों छुडाया ॥ १३२॥ 

विराटेनोत्तरा दत्ता स्नुषा यत्र किरीरिनः। 

अभिमन्यु सछुदिवय सो मद्रमारिधातिनम्‌ ॥ १३३॥ 
सुभद्राके पुत्र शत्रुनाशी अभिमन्युकी पत्नी और पा्थंकी पृत्रवधू बनानेकी इच्छासे विराटने 
अपनी उत्तरा नामकी कन्याका दान किया ॥ १३३ ॥ 

चतुथेसेतद्विपुल वैराटं पर्व वर्णितम्‌ । 

अच्रापि परिसंख्यातमध्यायानां महात्मना ॥ १३४ ॥ 
इन सब विपय युक्त और विस्ताखाला षिराट पव चौथा पै कहा गया है । इस पमे 
महात्मा व्यासने अध्यायोकी संख्या इस प्रकार गिनाई है | १३४॥। 

सप्तषष्टिरथो पूर्णा छोकाग्रमपि से झणु | 

छोकानां दे सहसे तु छोकाः पश्चाशदेव तु । 

पवण्यस्िन्सभाख्याताः संख्यथा पर्वणा ॥ १३५ ॥ 
इस पवमें सडसठ अध्याय मुझसे सुनो | तथा इस पर्वमें परम ऋषि व्यासने दो हजार 


पचासकी संख्यामें छोक गिनाए हैं || १३५।। 
॥ 
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उद्योगपर्व विज्ञेयं पञ्चमं श्रुण्वतः परम्‌ | 

उपष्व्ये निविष्टेषु पाण्डवेषु जिगीषया । 

दर्याधनाउजुेनश्रंव वासुदंवसु पास्थता ॥ १३६॥ 
इसके अनंतर विशेष रूपसे जानने योग्य उद्योग नामक पांचवा पये सुनो। पांडबोंके 
जयकी इच्छासे उपष्व्य नाम स्थानमें रहनेपर दुर्योधन और अज्जुन वासुदेवक्के पास 
जाकर उपस्थित हुए || १३६ ॥ 

साहाय्यमस्मिन्समरे भवात्रौ कतुमहेति | 

इत्युक्ते वचने क्रष्णो यच्रोवाच महामनः || १३७ ॥ 
और ““आप उपस्थित युद्धमें हमारी सहायता कीजिये,!” इस प्रकार कहनेपर कृम्णने 
कहा || १३७॥। 


अयुध्यमानमात्मानं मन्त्रिणं पुरुषषेयौ । 

अक्षादिणां चा सन्यस्य कश्य वा के ददास्यहम्‌ ॥ १३१८ ॥ 
“ हे श्रेष्ठ पुरुष युगल ! एक तरफ़ युद्ध न करके केवरु सलाहमात्र देनेधाला म ओर दूसरी 
तरफ मेरी एक अक्षौहिणी सेना, इन दोनोंमें किसको क्‍या दूं? ” ॥ १३८ ॥ 

चतरे दुर्योधनः सैन्यं सन्‍्दात्मा चत्र दुर्मतिः | 

अयुध्यमानं सचिव वब्रवे क्ष्ण धनजयः ॥ १३९।। 
अज्ञानी और दुरवुद्धिवाले दुर्योधनने सेनाका वरण किया और अजुैनने युद्धसे दूर रहनेवाले 
पर मंत्रणा देनेवारे कृष्णको चुना ॥ १३९ ॥ 

संज प्रेषयामास दामाथ पाण्डवान्प्राति | 

यत्र दूत महाराजा चतराष्ट्‌ः प्रतापवान्‌ ॥ १४० || 
जिस पर्वे प्रतापी महाराज ध्तरा्टने शान्तिके लिए पाण्डयोकी ओर संजय नामक दूतको 
भजा ॥ १४० ॥ | 

गुत्वा च पाण्डवान्यच्र वासुदेवपुरोगमान्‌ । 

प्रजागरः संप्रजज्ञे धूतरारस्य चिन्तया || १४७१ ॥ 
यासुदेवकृष्णको आगे करके चरनेधाके अथोत्‌ काय करनेवाठे पाण्डयोका वृत्तांत सुनकर 
चिन्तासे धतरष्टने निद्रा त्याग दी ॥ १४१ ॥ 

विदुरो यच्च वाक्यानि विचिच्ाणि हितानि च। 

आवयामास्ं राजानं धघृतराष्ट्‌ मनीषिणम्‌ ॥ १४२) 

जहां बुद्धिमान्‌ धृतरा राजाको विचित्र ओर हितकारी वाक्य सुनाये ॥ १४२ ॥ 
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लथा सनत्सुजातेन यन्नाध्यात्मसंनुत्तमम | 

मनस्तापान्वितो राजा आवितः रेकलाटसः ॥ १४२ ॥ 
मनःपीडासे पीसे जाते हुए शोकाकुल राजा ध्तराश्ने सनत्सुजात ऋषिसे अति उत्तम अध्यात्म 
संबंधी शास्र सुना ॥| १४३ ॥ 

प्रभाते राजसमितौ संजयो यत्र चाभिभोः 

ऐकात्म्यं वाखुदेवस्य प्रोक्तवानज्ैनस्य च ॥ १४४ ॥ 
प्रातःकाटमें संजयने राजाओंकी सभाम अत्यन्त तेजस्वी वासुदेव ओर अने ऐकात्मभाव- 
का विष्य कहा ॥ १४४ ॥ 

यच्च करष्णो दयापन्नः संधेमिच्छन्मदायराः । 

स्वयमागाच्छमं कतुं नगर नागसाहयम्‌ ॥ १४०. ॥ 
महायरवारे ओर कृपावान्‌ श्रीकृष्ण दोनो पक्षम संधि कराकर शांति स्थापन करनेके 
लिए स्वयं हस्तिनापुर नगर आए ॥ १४५ ॥ 

प्रत्याख्यान च क्रुष्णस्य राज्ञा दुर्योधनेन वै । 

रासाय याचमानस्य पक्षयारुमयादेतम्‌ ॥ १४६ ॥ 
दोनों पक्षी हितेच्छासे शान्तिकी याचना करनेवाले श्रीकृष्णचंद्रका सन्धि-स्थापनका 
प्रस्ताव करनेपर राजा दुर्योधनने उस बातकों ठाल दिया | १४६ |॥ 

कणेदुर्योधनादीनां दुष्टं विज्ञाय मल्वितम्‌ । 

योगेश्वरत्व कृष्णेन यत्र शजखु दशितम्‌ | १४५ ॥ 
जिस परम कर्ण, दुर्योधन आदिकी दुष्ट मंत्रणाकों समझकर राजाओंमें श्रीकृष्णने अपना 
योगेश्वर भाव दिखाया ॥ १४७॥ 

रथमारोप्य क्रष्णेन यच्र कर्णोऽनुमन्त्रितः । 

उपायपूर्वं रौण्डीर्यात्परत्याख्यातडच तेन सः ॥ १४८ ॥ 
्ीकृप्णने कणेको अपने रथ १२ चटाया ओर हितकारी बातोको समञ्चाया, पर कर्णे इशरुता- 
पूवक श्रोकृप्णकी हितकारी बातको अस्वीकार कर दिया ॥ १४८ ॥ 

ततद्चाप्याभिनियात्रा रथाश्वनरदानितिनाम । 

नगराह्रास्तनपुराइल्सख्यान सेव च ॥ १४९ | 
रक बाद्‌ हस्तिनापुर नगरसे बहुतसी संख्यामें रथ, घोड़े, पैदल और हाथियोंकी मेनाओंकौ 
यात्रा शुरु हुई ॥ १४९॥ 
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यत्र राज्ञा उदकस्य प्रेषण पाण्डवान्प्रति । 

ग्व माविनि महायुद्धे दूत्येन कुरवादिना । 

रथातिरश्रक्तं ख्यानसम्यो राख्यानसेव च । १५० ॥ 
घोर युद्धे पूं दिन कठोर बोरनेवारे दुर्योधनने उल्क नामक मचुप्यको दृत नियुक्त कर 
पाण्डबोंकी सेवामें भेजा, इसी पर्वमें रथ ओर अतिरथकी संख्या; अम्बोपाख्यान भी वर्णित 
है ॥ १५० ॥ ; 

एत्तत्सुषहुच्चत्तान्त पश्चम पवं भारत । 

उव्योगपवं निर्दिष्ट सष्धेविग्रदखंभ्रितम्‌ (१७१ ॥ 
इस प्रकार महाभारतके उद्योग नामक पांचवें पर्वमें संधि विग्रहकी बातोंमें मिले हुए ये सब्र 
बृचान्त बर्णित हुए हैं ॥ १५१ ॥ 

अध्यायाः संख्यया त्वच षडरीत्तिरात स्मघतम । 


छोकानां षट्‌ सदृरखाणि ताचन्त्येव रातानि च॒ ॥ १५२॥ 
छोकाडच नवतिः पोक्तास्तयेवाष्रौ महात्धना ) 
व्यासेनोदारमतिना पर्वण्यस्पिस्तपोधनाः ॥ १५३ ॥ 


दस्‌ पथेभ एकौ छियासी अध्यायोकी संख्या है, तथा छ हजार, छौ, अटने शोक 
है तपोधन ऋषियों ! उदारमाति महात्मा व्यासने इस पवेमें रचे हैं ॥ १५२-१५३ ॥ 
अत ऊध्वं विचिच्रार्थं भीष्सपव प्रचक्षते । 
, जम्गूखण्डविनिमोणं यच्क्तं संजयेन द ॥ १५४ ॥ 
इसके चाद अत्यायं अर्थवाले भीप्मपर्वकी कथा कही गई है जिसमें संजयने जम्बूखण्ड 
निर्माण करनेकी कथा कही है ॥ १५४ ॥ 
यजत्र युद्धमभूदघोर॑ दशाहान्यलिदारुणम्‌। 
यत्न यौधिष्टिर सैन्ये विधादमगमत्परम ॥ २५५. ॥ 
जिसमें कहा है कि दश दिनोंतक बहुत भयंकर ऊुडाई हुई, लिहाजा युधिष्ठिरकी सेनामें 
बडी उदासी छा गई । १५५ ॥ 
५, कदम यच्च पाभैस्य वासुदेवो सदटामतिः। 
मोहर्ज नाशयामास हेतुलिमक्षदर ने! ॥ १७६ ॥ 
उस्ती समय अनेक मोक्षदशक हेतुओंक़ो दिखाकर महामति बासुदेवने अजु नकली मोहसे उत्पन्न 
उदारसाको दर किया ॥ १५६ ॥ | 


द्वितीय ] आदिपवे । । ण्‌ 


शिखाण्डिन पुरस्कृत्थ घनत्न पार्थों सहाधलु) । 
विनिन्नन्निशिनिबांणे रथाहरीष्भसलपातयतल्‌ ॥ १५७॥ 
इसी पर्बमें महा धनुर्धारी प्रथा पुत्र अजुनके हारा शिखंडीकों सामने रखकर तेजवाणोंके 
आधातसे भीष्मको रथसे भूमिपर गिराये जानेका वर्णन है ॥ १५७॥ 
षष्ठमेतन्म दापये मारते परिकीर्तित । 
अध्यायानां रातं परोक्तं खप्तददा तथापरे ॥ १५८ ॥ 
इन सब वृत्तान्तोंस भरा हुआ भौष्मपर्व भारतका छठवां और महा पर्व है। इस पवमे एक 
सो सत्रह अध्याय हैं ॥ १५८ ॥ 
पश्च छोकखदहस्राणि संख्ययाष्टौ रातानि च । 
छोकाइच चतुराशीति; पर्वेण्यस्मिन्प्रकीलिताः । 
यासेन वेदावेदुषा सं स्याता मीषधपवौणि ॥ १५९ ॥ 
तथा पांच हजार आठ सौ चौरासी शोक इस मीष्मपवैमे वेदविद्राच्‌ व्यासने भिना 
है ॥ १५९ ॥ 
द्रोणपवै ततार्चित्र बहुबृत्तान्तछुच्यते | 
यच्र संराप्तकाः पाथेमपनिन्यू रणानिरात्‌ ॥ १६० ॥ 
अनन्तर बहु वृत्तां युक्त अति आश्व्कारक प्रौण-प दै; इसमे संशप्तक युद्ध स्थरे 
अजुनको दूर ले गए ॥ १६० ॥ 
मगदत्तो महाराजो यत्र शक्तसमों युति 
सुप्रतीकेन नगेन सद रासनः किरीटिना ॥ १६१ ॥ 
युडूमे इन्द्रके समान पराक्रमी महाराज भगदत्त अपने सुप्रतीक नामक हाथीके साथ क्िरीटौ 
अजुनके द्वारा मारे गए ॥ १६१॥ 
यत्राभिमन्युं बहवो जघ्नुखोँकमदारथाः | 
जयद्रथखखा वारु छरमपाष्ठयौवनम्‌ ॥ १६२१॥ 
जयद्रथ आदि महारथौ योद्धाओंके हरा महाबली अप्राप्न-यौवन अकेठे यारुक अभिमन्युका 
वध किया गया ॥ १६२॥ 
हतेडमिसन्यौ क्ुद्धेन यत्र पार्थेन संयुगे । 
अक्षौहिणीः सप्त हत्वा हतो राजा जयद्रथः । 
संशप्तकावशेषं च कूर्त निःशेषमाहवे ॥ १६३॥ 
अभिभन्ुके मारे जाने पर करुद्ध हुए अर्थुनने रणभूमिमे सात अक्षौहिणी सेनाओंको मार 
फेर मद्रराज जयद्रथकों मार डाला; संशप्तकोंका युद्धमें पूरीतरह नाश किया ॥ १६३ ॥ 


पदे 


महाभारत । [ अध्याय 


अलम्बुसः श्युलायुरच जलसंघर्च वीयैवान्‌ । 

सौमदत्तिविंरादइच द्रुपवदच सदारथः। 

घदोत्कचादयदचान्ये मिहता द्रोणपवोणि ॥ १६४ ॥ 
अलम्बुस, श्रुतायु, जलसन्ध, वीयैशाली भूरिश्रवा, विराट , महारथी द्रुपद और घटोत्कच 
आदि अनेक वीरोंका द्रोणपर्ब नाश हुआ ॥ १६४ ॥ 

अश्वत्थामापि चाज्ैव द्रोणे युधि निपातिति । 

अस्त्र प्रादुइ्चकारोग्र नारायणसमर्षितः ॥ १६० ॥ 
यद्धमे द्रोणाचा्के सार दिए जानिपर क्रोधसे जले हुए अश्वत्थामाने भयानक नारायण 
अख्रकी प्रकट किया ॥ १६५॥ 

सप्तम मारत पवं महदेतदुदाहृतम्‌ । 

अन्न ते प्रथिवीपाला; प्रायशो निधन गताः । 

द्रोणपवोणि थे शरा निर्दिष्टा; पुरुष भा ॥ १६६ ॥ 
यही सब विषय साबिस्तृत सातवें पर्वमें कहे गये हैं | महाभारतमें यह सातवां और महान्‌ 
पर्व है । द्रोणपर्वमें जिन सब पुरुष श्रेष्ठ भूपालोंका निर्देश है, प्रायः सभीके सृत्युवृत्तान्त 
इस पबेमें वर्णित हुए हैं ॥ १६६ ॥ 

अध्यायानां शतं प्रोक्तमध्याया। सप्ततिस्तथा | 


अष्टौ छोकसदसखाणि तथा नव रातानि च ॥ १६३७ ॥ 
चछोक्ा नव तथेवाच्र संख्यातास्तत्वदर्दिना ] 
पारादार्येण सखुनिना संचिन्त्थ द्रोणपर्वणि ॥ १६८ ॥ 


एक सो सत्तर अध्याय और आठ सहस्र, नो सो तथा नौ छोक इस द्रोण पर्वमें तचदर्शी 
मुनि पराशर पुत्र व्यासने सोच विचार कर रखे हैं ॥ १६७-१६८ ॥ 
अतः परं कणपवै प्रोच्यते परमाद्खतम्‌ । 
सारथ्ये विनियोगद्च मद्रराजस्य धीमतः । 
आख्यातं यच् पौराणं चिपुरस्य निषातनम्‌ ॥ १६९ ॥ 
इसके पश्चात्‌ परम अदूशुत कर्णप्र कहा है । धीमान्मद्रराजा शर्यका सारथीके काम 
नियुक्त होने तथा पुराण प्रसिद्ध त्रिपुरासरके अधका वर्णन इस पर्वमें है ॥॥ १६९ ॥ 
पयाणे परुष चात्र संवादः कणेरास्ययोः। 
व ीयमाचयानमधवसेपरितम ॥ १७० ॥ 
दाथ यात्रा फरनेके कालमें कण और मद्गराजके वीचमें परस्पर वाक्य युद्ध, कणके 
तिरस्कारारथं शर्धाका दंस ओर काककी कथा कनेक वर्णन भी इसी पर्वमें है। १७० ॥ 
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अन्योन्यं प्रति च कोधो युधिषठिरकेरीध्निोः। 

देर यच्च पार्थेन हनः कणो महारथः ॥ १७१॥ 
युधिष्ठिर ओर अर्जनका आपसे कोधित होने; द्वैरथ युद्धम अञ्नसे महारथी कर्णके मारे 
जानेका वणेन ॥ १७१ ॥ 

अष्टम पव निर्दिंष्टमेनद्धारत चिन्तकैः । 

एकोनसप्ततिः परोक्ता अध्यायाः कणेपबेणि । 

चत्वा्थव शटस्ाणि नव छाकरातानि च ॥ १७२ ॥ 
यही सब विषय भारतके रचयिता महाराज व्यासर्जीने आठवें पर्बमें कहे है । वेदव्यासजीने 
इस कण पदेमें उनहत्तर अध्याय और चार सहस, नौ सौ शोक कीतेन किये दै ॥१७२॥ 

अनः परं विचिच्रार्थं राल्यपवं प्रकीर्तितम्‌ । 

हतप्रवीरे न्ये तु नेता मद्रेश्वरोऽभवत्‌ ॥ १७३ ॥ 
इसके अनन्तर विचित्र अथेयुक्त शल्यपव् कहा है। कर्ण तथा सेनाओमें ख्य मुख्य वीरोके 
मारे जानेपर मद्रेश्वर शल्य सेनापतिके पदप्र नियुक्त इए ॥ १७३ ॥ 

वरत्तानि रथयुद्धानि कीत्यन्ते यञ्च भागशः । 

विनाराः कुरुखुख्यानां खल्यपवंणि कीत्यैते ॥ १७४ ॥ 
नाना रथियोके प्रथक्‌ रूपसे रथयुद्धौका वणेन; कौरय-प्षके. प्रथान प्रधान योद्धाओंके 
मारे जानेका वर्णन इसी शल्य पर्ममे है ॥ १७४ ॥ 

खल्यस्य निधनं चात्र धर्मराजान्मदारथात्‌ । 

गदायुद्धं तु तुखरमन्चैव परिकीतिनम्‌ । 

सरस्वत्यादइच तीथानां पुण्यता परिकीर्तिता ॥ १७५. ॥ 
ओर इसी पर्थमे महारथी धर्मराज युविष्ठिरके द्वारा शल्यके बधका वर्णन, तथा उस रण- 
भूमिम मीमके साथ दुर्योधनका घोर गदायुद्ध और सरस्वती तीथ ओर दूसरे नाना तीर्थोका 
माहात्म्य कीतेन ॥ १७५ ॥ 

नवमं पव निर्दिष्टमेतदद्‌ खुलमर्थवत्‌ । 

एकोनषा्टिरध्यायास्नच स॑ ख्याविरारदैः ॥ १७६ ॥ 
यह सब विषय आश्चर्य अ्थयुक्त नवें पर्वमें वर्णित हुए हैं | इस पर्वमें गणना करनेमें 
कुशल लोगोंने उनसठ अध्याय गिनायें हैं || १७६ ॥ 

८ ( महा. मा. शादि. ) 
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संख्याता बहुखत्तान्ताः छोक्ताग्रं चाच रास्यतते । 

त्रीणि छोकखहसखराणि द्व राते विंरातिस्तथा । 

खुनिना श्व॑पणितानि कौरवाणां यरोश्तास्‌ ॥ १७७ ॥ 
कौरवोंके यशःकीतेन करनेवाले व्यासशुनिने इसमें नाना इचांतयुक्त तीन सहख्र, दो सौं, 
वीस शोक रचे हैं | इन छोकोंमें व्याससुनिने कौरबोंका यशःकौीतन करनेवाले बहुतसे 
वृत्तान्त कहे हैं ॥ १७७॥ 

अतः परं प्रवध्यासि सौप्तिक पर्व दारुणम्‌। 


सभ्नोौरु यत्न राजान दुसाधनसमसपेणम्‌ ॥ १७८ ॥ 
खयपयातेषु पार्थेषु चयस्तेऽभ्यायथू रथाः । 
कूतवमौ क्रयो द्रौणिः साया रुधिरोक्षिताः ॥ १७९ 


इसके पश्चात्‌ दुःखदायी सौप्तिक पर्च कहता हूं । टूटी जांघ बाला क्रोधी दुर्योधन जिस 
स्थानमें पडा हुआ था, वहां पाण्डवॉके रणस्थलसे चले जानेपर संध्याके समय रक्तसे सने 
हुए कृतवमां, कृपाचायं ओर अश्वत्थामा ये तीनों र्थी गद ॥ १७८- १७९ ॥ 

प्रतिजज्ञे दढक्रोधो द्रौणिर्यत्र सदारथः। 

अहत्वा सवंपाश्वालान्धृषुस्नपुरोगमान्‌ । 

पाण्ड्वांदच खद्ासात्यान्न विमो्ष्याभि ददनम्‌ ॥ १८० ॥ 
यहाँ महा-रथी तथा दृढ क्रोधौ द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने यह प्रतिज्ञा की कि, “ ध्रृष्टययुम्न 
आदि पाँचाल और सहचर समेत पाण्डवॉकी जबतक नहीं मार दूँगा, तबतक कवच नहीं 
उतारूगा ” ॥ १८० ॥ 

प्रसुप्तान्निशि विश्वस्तान्यञ्ञ ते पुरुषषेमाः 

पाश्वालान्स्परीवाराज्जध्लुद्रोंणिपुरोग मा; ॥ १८१॥ 
उसके बाद रातमें विश्वासपूर्वक सोते हुए पांचालवीरोंको परिषार सहित अश्वत्थामाके नेत्‌- 
त्वमें उन कृपाचा्य आदि पुरुष श्रेष्ठीने मार डाला ॥ १८१ ॥ 

यज्राखुच्यन्त पाथास्ते पश्च क्ररणवलास्रयात्‌ | 

खात्याकदच मदेष्वा; रोवाद्च निधनं गताः ॥ १८२॥ 
श्रीकृष्णके बलके कोशलसे इस प्रकार केवरु महा धलुषधासी सात्यकि ओौर पांच पाण्डव 
वचे, शेष सव मारे मये ॥ १८२ ॥ 

द्रोपदी पुत्नशोकातो पितृश्नातवधादिता । 

कृतानशनसंकल्पा यजत्र अतेनुपाबिशत्‌ ॥ १८३ ॥ 
न पधकं शोक ओर पिठ-आत-बधसे कातर द्रौपदी भूखी रहकर प्राण त्यागनेका निश्चय 
कर पतिक पास आकर चैट गई ॥ १८३ ॥ 


दवितीय ] आदिपच | , ५९ 
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द्रौ पदीवचनादयच्र भीमो यीमपराक्सः। 

अन्वधावत संक्ृद्धो मारद्वाजं श॒रोः खतम्‌ ॥ १८४ ॥ 
भयंकर पराक्रम करनेवाले भीमसेन द्रौ पदीके वचनसे क्रोधित होकर अपने गुरुके पुत्र तथा 
भरदाजवंश्ीय अश्वत्थामाके पीछे दौड ॥ १८४ ॥ 

भीमसेन मयायच्र दैवेनाभिप्रचोदिलः। 

अपाण्डवायेति रुषा द्रौणिरख्रभवाखजत्‌ ॥ १८५ ॥ 
द्रोण पुत्रने भीमके मयसे और देव प्रेरणासे क्रोधपूर्वक “ पृथ्वी पाण्डबोंसे रहित हो 
जाये ”! ऐसा कहकर अख्न छोड़ा ॥ १८५॥ 

मैवभित्यन्रवीत्करष्णः राययस्तस्य तद्वचः 

यचाख्रमस्रेण च तच्छमयामाद फाल्युनः ॥ १८६ ॥ 
इस पर श्रीकृष्ण चंद्रने “ एेसा न हो" कहा ओर अश्वत्थामाके वचनोंको शान्त कर 
दिया और अजुनने अख्र द्वारा उस अख्रका निवारण किया ॥ १८६ ॥ 

द्रोणिद्रेपाथनादीनां शापाइचान्धोन्यकारिताः । 


तोयकमेणि सर्वेषां राज्ञासुदकदानिके ॥ १८७ ॥ 
गढोत्पन्नस्थ चार्यानं कणेस्थ पएथथात्मनः | 
खुतस्वैतादिह प्रोक्ते दशर्म पर्व सोप्तिकम ॥ १८८ ॥ 


अश्वत्थामा ओर द्वैपायन आदिने परस्पर एक दूसरेको शाप दिया तथा सव राजाओंको 

जल देकर तण करनेका काम प्रारम्भ होने पर इन्तीने अपने पुत्र कणेके जन्मकरी युप 

कथा कह सुनाई, यह सव इस दसं सोधक पेम हे॥ १८७-१८८ ॥ 
अश्टादशास्मिन्नध्यायाः पर्वण्युक्ता सदात्मना । 


ऋछोकाय्रमच्र कथित रात्ान्यण्ी तथैव च ॥ १८९ ॥ 
छोकादरच सपनतिः प्रोक्ता यथाचदत्मक्चंख्यथा | 
सोप्तिकैषीकसंवन्धे पवेण्यभितवुद्धिना ॥ १९० ॥ 


वेदवत्ता महात्मा व्यास मानने इसमें अठारह अध्याय कीतेन किये और उसी प्रकार आ 
सत्तर छोक रचे हैं। अमित बुद्धिमान्‌ व्यासने एेषिक पवको इस पके अन्तर्गत किया 
है ॥ १८९-१९० ॥ 
अत ऊध्वंभिदं प्राहुः खरिपवं करुण्णेदथम्‌ । 
विलापो वीरपत्नीनां यचातिकरुणः स्यतः । 
कोधावेदाः प्रसाददरच गांधारीधरतराष्ट्योः ॥ १९१ ॥ 
इसके अनन्तर करुणरसयुक्त स्रीपर्व कहा जाता है। इस पवेमें वीरोंकी खियोंका अति करुण- 


स्वरसं विकाप करना बताया है। गांधारी और घृतराष्टके क्रोधित होकर शान्त होनेका भी 
पणेन इसी पर्बमें है ॥ १९१॥ 


६० महाभारत । [ अध्याय 
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यन्न तान्क्षचियाच्छरान्दिश्न्ताननिचतिंनः। 

पुच्रान्भ्रातन्पित्ख्यैव ददद्युनिंदतान्नणे ॥ १९२॥ | 
क्षत्रिय नारियोनि युद्धम पीट न दिखानेबाले अपने शूरगीर पिता, आता और पतियोंको 
रणमे मरा हुआ देखा ॥ १९२ ॥ 


यच्च राजा महापाज्ञः सर्वधर्मश्रतां वरः | 

राज्ञां तानि रारीराणे दाहयामास शासतः ॥ १९३ ॥ 
सब धार्मिकोंमें श्रेष्ट महा बुद्धिमान्‌ राजा युधिष्टिरने युद्धम मरे हुए राजाओंके उन शरीरों- 
का शास्त्रानुसार दाह कमें इसी पवमें किया ॥ १९३ ॥ 

एतदेकाद श घोक्तं पवातिकरुणं मदत्‌ । 

सप्रविंदातिरध्यायाः पच॑ण्यस्मिन्नदादताः ॥ १९४ ॥ 
इसी भारतम अति करुणाका उत्पादक यह ग्यारहवां पथं है । इस पर्वमे सत्तादस अध्याय 
रचे गए है ॥ १९४ | 


कछोका; सप्तशतं चात्र पश्चसप्ततिरुच्यते । 
संख्यया भारताख्यानं कर्त्रा द्यत्र महात्मना । 
प्रणीते सल्लनमनोवे्कव्याश्चुप्रवतेकम्‌ ॥ १९५ ॥ 
तथा सज्जनोंके मनोंको करुणायुक्त करनेवाले तथा आंखोंमें आंसू लानेवाले सात सौ 
पचहत्तर संख्यासे युक्त छोक महाभारतके रचयिता महात्माने रचे ह | १९५॥ 
अतः पर शान्तिपव द्वादर्श बुद्धिवर्धनम्‌ । 
यत्र निर्वेदसापन्नों धमराजों यधिष्ठिरश।। 
घातायत्वा १पलृन्भ्राटन्पु्ान्खचान्धबान्धवान्‌ ॥ १९६॥ 
इसके पश्चात्‌ वुद्धिको बढानेवाला शान्तिपव नामक वारहवां पये है । इस पर्वमे धर्मराज 


युधिष्ठिर पिता, भ्राता, पुत्र तथा सम्बन्धियां आदि सबको मरवा डालनेके कारण बड़े 
खी इए ॥ १९६ ॥ 


चान्तिपवेणि धमि व्याख्याताः रारतल्पिकाः ! 
राजभिर्वैदित्तव्या ये सम्यङ्न यवुखुत्छभिः ॥ १९७ ॥ 


शरशय्या पर पड़े हुए रा युधिष्टिरको उत्तम नीति चाहनेवाले राजाओंके द्वारा 
अवश्य जानने योग्य राज़धर्म इस पर्बमें सुनाया है ॥ १९७ ॥ 


द्वितीय ] आदिपच । ६१ 
आपद्धर्माश्च तच्चैव कालहेतुप्रदशका: । 
यान्वुद्ध्वा पुरुषः सम्यक्सवज्ञत्वमवाप्नुयात्‌ । 
पोक्षधमाश्र कथिता विचित्रा बहुविस्तरा! ॥ १०८ ॥ 
ओर इत प्म काठके हतु दरशानिवाका आपद्धर्मं भ बताया ह । जिते जानकर मानव 
सर्वज्ञता प्राप्त कर सकता है, इसी प्रकार इस पवेमें बहु विस्तृत मोक्ष-धर्म भी बताया गया 
है ॥ १९८ ॥ 
द्वादशं पवं निर्दि्टमेतत्पाज्ञजनपियम्‌ । 
पर्वण्यच्न परिज्ञेयमध्यायानां रातत्रयम्‌ । 
चरिराच्ेव तथाध्याया नव चैव तपोधनाः ॥ १९९ ॥ 
ज्ञानियोंके लिए प्रिय इस बारह पथेका नाम साति पव है, हे तपोधनो ! इसमे तीन सौ 
उन्तालीस अध्याय हैं ।॥ १९९ ॥ - 
छोकानां तु सहख्राणि कीर्तितानि चतुर्दश । 
पश्च चेव शतान्याहु! पश्चविंगतिसंख्यया ॥ २०० ॥ 
तथा व्यासने इस पेम चौदह हजार पांच सौ पच्चीस शोक रचे है ॥ २०० ॥ 
अत ऊर्ध्वं तु विज्षेयमानुशासनसुत्तमम्‌ | 
यत्र प्रकृतिसापन्नः श्रुत्वा धर्मविनिश्चयम्‌ । 
भीष्माद्धागीरथीपुत्रात्कुरुताजो युधिष्ठिर! ॥ २०१ ॥ 
इसके पश्वात्‌ उत्तम अनु्ासन पव जानना चाहिए । जिसमें कुरुराज युधिष्ठटिरने भागीरथीके 
पुत्र भीष्मका धर्मीनिणेय सुन करके अपने स्वाभाविक भावषको प्राप्त कर लिया | २०१ || 
व्यवहारो5च कात्स्न्येन घरम्मोर्थीयों निदर्शितः । 
विविधानां च दानानां फएलपोगाः पथग्विचाः || २०२॥ 
इस पव धर्म ओर अर्थ संबंधी व्यवहार तथा विविध दानोंके भिन्न भिन्न फलोंको पूर्ण 
रूपसे बताया है || २०२॥ 
तथा पात्राविशेषाश्र दानानां व परो विधि। | 
आचारविधियोगश्च सत्यस्यथ च परा गतिः ॥ २०३ ॥ 


दान लेनेवाले पात्रोंकी योग्यता, दानकी उत्तम विधि, आचार-व्यवहारके प्रकार व 
उनकी विधि तथा सत्यकी पराकाष्टा भी इस पर्वमें बताई है || २०३ ॥ 


६२ 


भहांभारंत । । | अध्याय 
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एतत्सुबहुबवृत्तानतसुत्त मं चानुशासनम । 
पष्मृस्थान्नवच सप्राप्तः स्वस्थ पारकातंता ॥ २०४ ॥ 

ये सब उत्तम और विस्तृत वृत्तान्त इस अनुशासन पवमें हैं। और इसी पेमें भीप्मके 
स्व॒गेग्राप्तिका भी वर्णन है ॥ २०४॥ 

एतत्च्योदर्रं पर्व धर्मनिश्चयकारकम । 

अध्यायानां रात चात्र षदचत्वारिशदेव च | 

छकाना तुं सदहस्राण षद्‌ ख्व रतानि च ॥ ५०५ ॥ 
यह घर्म-निर्णयकासं तेरहवां पये है इस पवेमे एक सौ छियारीस अभ्याय ओर छे हजार 
सातसौ छक रचे गये ई] २०५॥ 

ततोऽग्वमेधिकं नाम पते प्रोक्त चतुददाम्‌ । 

तत्सवत मस्ता यज्राख्यानससुत्तमम्‌ ॥ २०६ ॥ 
इसके पथात्‌ आश्वमेधिक नामक चौदहवां पवं कथित हुआ हे । इसमें संमतं ओर मस्तका 
सुन्दर उपाख्यान दै ॥ २०६ ॥ 

सुवेणकोरसंप्राधिजन्म चोक्त परीक्षित: | 

द्ग्धस्याख(चिना पूर्वं कृष्णात्संजीवनं पुनः ॥ २०७ ॥ 
इस परवमे सुवणं कोके पाने ओर परयकषितके जन्मका वर्णन है । पिरे जो अखाधिसे जला 
दिया गया था ओर फिर बादमें श्रीकृष्णसे पुनः जिलाया गया || २०७ ॥ 

चद्यायां हयसुत्खष्ं पाण्डवस्यालुगच्छतः । 

तत्र न्न च युद्धानि राजपुच्चैरमषणैः ॥ २०८ ॥ 
यज्ञके घोडेकी छोडनेपर उसके पीछे चलनेवाले अजुनसे स्थान स्थानमें क्रोधी राजाओंका 
युद्ध ॥ २०८ ॥ 

चित्राइ्दायाः पुत्रेण पृत्रिकाधा धनजवः । 

संग्रामे बम्नरुवाहेन संदाय चात्र दशित।। 

अश्वभेधे महायज्ञे नकुलाख्यानमेव च ॥ २०९॥ 
( चित्रवाहन राजाकी पुंत्री ) चित्रांगदाके गर्भसे उत्पन्न ( निज ) पतर वभ्रवाहनके साथ होनेवाले 
संग्राममे अज्ैनके प्राणों प्र बन आना तथा अश्वमेध महायज्ञके कालमें नेवलेकी 
कथा ॥ २०९॥ 

श्त्थाम्वमोधिक पवे प्रोक्तमेतन्महाहुतस । 
है अन्नाध्यायशतं चिदात्जयोऽध्यायाख्च चाष्दिताः ॥२१०॥ 
य सुच विबय (अति अद्भुत आश्वमेधिक पवैम णित इए है । इस प्म एक सौ तैतीस 
अध्याय ध किये हैं ॥ २११० ॥ 


द्वितीय ] आदिपवे । 
त्रीणि छोकसहस््राणि तावन्त्येव शताने च । 
विंशतिइच तथा कछोकाः संख्यातास्तक्त्दशिंना ॥२११॥ 
ओर तीन हजार तीन सौ वीस शोक तदश ज्यासने मिनाए हैं ॥ २११॥ 
ततत आस्रमवासाख्यं पवे पश्चदशां स्तम्‌ । 
यच राज्य परित्यञ्य मांधारीखहितो कपः । 
घुतराष्ट्राअ्रमपर्द विदुरशइच जगाम दे ॥ २१२॥ 
इसके अनन्तर आश्रमवासिक नामक पन्दरहवां पर्वं कहा जाता है । इस पर्वमे गान्धारी सहित 
राजा धृतराष्ट्रे राज्यको छोडकर विदुरके साथ आश्रमवासके लिये वनको चले जानेका 


वर्णन है ॥ २१२॥ 

य॑ दृष्ठा प्रस्थितं साध्वी एथाप्यलुययों तदा। 

पुत्नराज्यं परित्यज्य गरुरुझुआषण रता ॥ २१३॥ 
अपनेसे वृद्ध आदमियोकी सेवामें तत्पर कुन्ती भी उनको जाता हुआ देखकर पुत्रोंके राज्य- 
को छोडकर उनके पीछे चली गई ॥ २१३॥ 

यत्र राजा हतान्पुत्नान्पौत्ञानन्धांइच पार्थिवान्‌ । 

लोकान्तरगतान्वीरानपद्यत्पुनरागतान ॥ २१२ ॥ 
इसी परमम राजा धृतराषटने युद्धम मरे ओर परलोकको सिधारे इए पुत्र, पौत्र जोर दूसरे 
वीर राजाओंको फिर आया हुआ देखा ॥ २१४॥ 

ऋषेः प्रसादात्कृष्णस्य दृष्ठाइचयेमनुत्तमम्‌ 

त्यक्त्वा रोकं सदारदच सिद्धि परमिकां गतः ॥ २९५॥ 
उन्होंने कृष्णद्ैघायनकी कृपासे यह उत्तम और अत्याश्वथ व्यापार देख कर गान्धाराकि 
साथ शोकका परित्याग करके परम सिद्धि प्राप्त की ॥ २१५॥ 

यच्च धमं समाभित्य विदुरः खगति गतः । 

संजयदच महामानो विद्धान्गावल्गणिवंशी ॥ २१६ ॥ 
जितेन्द्रिय विद्वान्‌ गावस्गणके पत्र महामात्य संजय ओर विदुरने धर्मेका आश्रय कर खमति 
प्राप्त कौ ॥ २१६ ॥ 

ददद्यो नारदं यत्र धमराजो युधिषिरः । 

नारदाच्चैव श्ुभ्ाव ब्रष्णीनां कदनं मदत्‌ ॥ २१७॥ 


धमराज युधिष्ठिरने नारदजीके दयन फिए ओर उन्दी नारदके गखसे बरष्णियोके मदान्‌ 
रक्षय होनेकी बातां सुनी । २१७॥ 


३. महाभारत । 
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| अध्याय 
एतदाश्रमवासाख्यं पर्वोक्तं खमदाद्‌ सतम्‌ । 
द्विचत्वारिंशवध्याया। पर्वेतद्भिसंख्यया ॥ २१८॥ 
यह सब बृत्तांत अति अदूशुत आश्रमवासिक पर्वमें कहे गये हैं। यह पे बयालीसकी संख्या 
बारे अध्यायो युक्त है ॥ २१८ ॥ 
सहस्रभक शछोकानां पञ्च छोकरात्तानि च । 
पडेव च तथा छोका! संख्यातास्तक््वदशिना ॥ २१९ ॥ 
और एक हजार, पांच सौ, छः छोक इसमें तच्यदर्शी व्यासने गिनाए है ॥ २१९ ॥ 
अतः पर॑ निबोधेद मौसरछू परे दारु्ण । 
यच्च ते पुरुषन्याघाः राखरस्पशंसदहा युधि । 
व्रह्मदण्डविभिषिपश्ाः सभीपे लवणाम्भसः ॥ २२० | 
इसके अनंतर दुःखदायी मौसल-पर्वको श्रवण कीजिये | जो लोग रणभूमिमें सहज ही में 
अख्के आधात सह लेते थे, उन सबे पुरुषोंमें श्रेष्ठ यादवगणोंने त्रह्मशापरूपी दण्डसे पीडित 
होकर समुद्र-तठके पास ॥ २२० ॥ 


आपाने पानगलिता दैवेनाभिप्रचोदिताः । 
एरकारूपिभिवेज्नैनिजध्नुरितरेतरम ॥ २२१॥ 
मादिरा पीनेकी सभामें पीकर तथा देवसे प्रेरित होकर एरका तृणरूपी वज्जाधातसे एक 
दूसरेको मार दिया ॥ २२१ ॥ 


यच्र सवेक्र्य क्रुत्वा ताचुभौ रामक्रेरावौ । 

नातिचक्रमतुः कां पराप्तं सवदरं समम्‌ ॥ २२२ ॥ 
इस प्रकार बलराम, कृष्ण, दोनोंने संपूर्ण यदुवंशका नाश कर स्वयं भी सर्वसंहारी समदक्ञौ 
कालका उल्लंघन नहीं कर पाये ॥ २२२ ॥ 

यत्ञाजुनो द्वारवतीमेत्य व्ृष्णिविनाकृताम । 

दष्टा विषादमगमत्परां चार्तिं नरर्षभः ॥ २२६३ ॥ 
नरश्रेष्ठ अर्जुन दवारकाम आकर ओर उते यादवोसि खाली पाकर बडी मनःपीडासे दुःख- 
को आप्त हुए ॥ २२३ ॥ 

स सत्कृत्य यदुओएं मातुल शौरिमात्मन! । 

हा ददद यदुवीराणामापाने वैरासं महत्‌ ॥ २२४ ॥ 

उन्हान अपने मामा यदुङकलमं श्रेष्ट वसुदेषका सत्कार करके सुरापान समामे यहुवंशी वीरो- 
का भव बिनाश देखा ॥ २२४ ॥ | 


द्वितीय ] आदिपव । दय 
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रखारीरं ःखदेवस्य शण्रस्य च सहाष्म्नः। 
स्का लक्षमलथामाल दृष्णीनाँ च पधानत: ॥२२०॥ 

फिर उन्होंने महात्मा बलशम, श्री कृष्णचन्द्र और प्रधान प्रधान यहुवंशियोंके शरीरोंका 
दाह संस्कार किया ॥ २२५॥ 

स दृद्धबालभादाय द्वारवत्थास्तती जनम । 

ददद्ापाद कशछाया गाण्डबवस्य पशामवमस ॥ २२६ ॥ 
और द्वारकासे बाल, बंद्ध आदि सभी जनोंको लाते समय पथमें बोर आपात्तिसे बेर लिये 
जनि पर चिज गण्डीव धलुदकी पराजय देखी ॥ २२६ ॥ 

सर्वेषां चेव दिव्यानामस्थ्ाणामप्रश्नन्नताम। 

नाश दृष्िणिकलआणा प्रसावानामनित्यताम ॥ २२७॥ 
और सभी दिव्याद्धोंकी प्रतिकूलता देखी | तथा उन्होंने यादब-नार्योंका नाश और 
विक्रमकी अनित्यता देखकर ॥ २२७ ॥ 

दृष्टा निर्वेदल्रापन्नो उयासवाक्यपचोदितः | 

घमराज समासाच संन्यास समरोचयत्‌ ॥ २२८ ॥ 
वड उदास होकर तथा व्यासके वचने प्रेरित होकर युधिष्ठिरके निकट रोट करके सन्यास- 
जभ्रमकी शरण ठेनेकी अभिलाषा प्रकट की ।॥ २२८ ॥ 

इत्येनन्म्मै सलं पवे षोड परिकीर्वितम्‌ । 

अध्याथाष्ट खमाख्याताः छोकानां चं रातन्चथम्‌ ॥ २२९ ॥ 
यह सोरुष्वां पव मौसर पथं कहा गया है । इस पर्वमे आट अध्याय ओर ठीन सौ शोक 
रचे गये हैँ ॥ २२९॥ 

महापस्थानिकं तस्मादू्वं सप्तद स्तम्‌ | 

यच्र राज्यं परित्यज्य पाण्डवाः पुरूखषेमा 

द्रोपचद्यमा सहिता देव्या छ्िद्धि पर्त्येकं गतः । २३० ॥ 
इसफे पश्चात्‌ महाप्रस्थानिक नामक सत्रां पथं है । जिस पमं पुरुषश्रेष्ठ पाण्डवोने देवी 
द्रोपदीके साथ राज्य छोडकर परम सिद्धिक्षो प्राप्त किया | २३० ॥ 

अच्राध्यायाख्यः पोत्ता! छोकानां च शर्त तथा। 

(वशातिशइच तथा छोका। संख्यातास्तत्वदाशिया ॥ २१३१॥ 
इस पव॑में तत्वदर्शी महपिंने तीन अध्याय और एक सौ बीस शोक कीर्वन 
किये है ॥| २३१ ॥ 


९ (महा. मा. भारि, ) 


ददे 


महाभारत । | अध्याय 
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स्वर्भपर्वं ततो ज्ञेयं दिव्यं यत्तदमानुषम्‌ । 
अध्यायाः पश्च संख्याताः पर्वेतदभिसख्यया । 
छाकानां द्वे राते चेव प्रसंख्याते तपोधनाः ॥ २३२॥ 
अनन्तर अमानुषी आधर्थबाला स्वगारोहण पथं जानना चाहिए । हे तपोधनो ! संख्याक 
दृष्टिते इस पैम पांच अध्याय ओर दो सौ शोक शिनाए ह ॥ २३२ ॥ 
अष्टादशैवसेतानि पवोण्युक्तान्यशेषतः । 
खिलेघषु हरिवंशश्र सविष्यच्च प्रकीतितम ॥ २३३॥ 
इस प्रकारसे सपूणे अष्टारह पव कटे गये हैं। इसके पश्चात्‌ खिल (परिशिष्ट ) भागमें 
हरिवंश ओर भविष्य पर्वौका वणेन दै ॥ २३३॥ 
एतदखिलमाख्यातं भारतं पवसं ग्रहात्‌ । 
अष्टादश खमाजग्मुरक्षौिण्यो युयुत्सया । 
तन्महदारुणं युद्धमदान्यछदराभवत्‌ ॥ २३४ ॥ 
इन सब पवसे युक्त महाभारत कहा है। अदहारह अक्षौहिणी सेना युद्ध करनेके निमित 
इकही हुईं और यह भयंकर युद्ध अह्वारह दिनोंतक चला ॥ २३४॥ 
यो विद्याचतुरों वेदान्साइगोपनिषदान्द्विजः । 
न चाख्यानमिदं विद्यान्नैव स स्याद्विचक्षणः ॥ २३५. ॥ 
जो ब्राह्मण चतुर्वेद, वेदांग ओर संपूण उपनिषद्‌ सी पठा हो, पर महाभारतीय उपाख्यान 
न जानता हो, व्ह बुद्धिमान्‌ नदीं हो सकता ॥ २३५ ॥ 
श्रत्वा त्विदसुपाख्यानं आचयमन्यन्न रोचते । 
पुस्कोकिलरुतं श्रुत्वा रूक्ला ध्वाङ्क्षस्य वागिव ॥ २३६ ॥ 
जेसे कोयलका मधुर कूजन सुन कर फिर कौवेकी कर्केश बोली सुननेकी इच्छा नहीं होती, 
वैसे ही इस उपाख्यानको सुननेके बाद और कुछ सुननेकी अभिलाषा नहीं रहती॥२३६॥ 
इतिहासोत्त मादस्माज्जायन्ते कविवुद्धयंः । । 
पञ्चभ्य इव भूतेभ्यो खोकसंविधयस्रयः ॥ २३७॥ 
जैसे पंच भूतोंसि तीनों प्रकारके छोकोंकी उत्पत्ति होती है वैसे ही इस सर्व श्रेष्ठ इतिहाससे 
कवित्व बुद्धि उपजती है ॥ २३७॥ 
स्याख्यानस्य विषये पुराणं वतते द्विजाः । 
नैरिक्षस्य विषये पजा इव चतुविधाः ॥ २३८ ॥ 
से ( जरायुज, अण्डज, स्वेदज, उद्धिज यह ) चारों प्रकारफी प्राणं 
ती हैं, वेसे ही सम्पूण पुराण इस उपाख्यानमें है ॥ २३८ ॥ 







हे ब्राह्मणों ! 
आकाशमें ही 


दवितीय ] आददिपवे । ६७ 
क्रियागरणानां सर्वेषासिदमार्यानसाअ्रथः | 
इन्द्रियाणां समस्तानां प्चच्रा इव मनःक्रियाः ॥ २३९. ॥ 
जैसे विचित्र विचित्र चित्तक्रियायें सब इन्द्रियोंको आश्रय देनेवाली हैं बेस ही यह 
उपाख्यान ( दान, अध्ययन आदि ) क्रिया और ( शम, दम आदि ) गुर्णोका आश्रय 
है ॥ २३९॥ 


अनाभित्थेतदाख्यानं कथा शुषि न विद्यते । 
आहारमनपासित्य रारीरस्येव धारणम्‌ ॥ २४० ॥ 
जैसे भोजनके बिना शरीरका धारण नहीं हो सकता, वैसे ही इस उपाख्यानके आश्रयके 
बिना भूमण्डलमें कोई भी आख्यान विद्यमान नहीं है ॥| २४० ॥ 
इद॑ सर्वे! कविवरैराख्यानसुपजीव्यते । 
उदयपेप्छनिभरत्थैरभिजात इवेश्वरः ॥ २४१ ॥ 
जैसे उन्नति चाहनेवाले भृत्य कुलीन राजाकी शरण लेते हैं, वेसे ही श्रेष्ठ कविकुल ( कवित्व 
शक्तिकी उन्नतिके लिय ) इस महाभारतका आश्रय छेते हैं॥ २४१॥ 
ह्वैपायनौछपुटनिःखतमप्रमेय पुण्य एविच्रमथ पापहरं शिव च। 
यो भारतं समधिगच्छति वाच्यमानं किं तस्थ पुष्करजलैरमिषेचनेन ॥२४२॥ 
महाभाग्यवान्‌ द्वैपायनके दोनों होठोंसे निकले हुए, अग्रमेय, पुण्यदायक, परम पवित्र, 
पाप-विनाशी, ` परम कर्थाणकारक इस महाभारतके पाठको पटे जाते हुए जो सुनते हैं 
उनको पष्करतीरथके जरम नहानेकी क्या जरूरत १ ॥ २४२ ॥ 
आख्यानं तदिदभवुत्तमं मटार्थं विन्यस्तं महदिदह्‌ पर्वसंग्रहेण । 
शत्वादौ भवति नृणां सुखावगाहं विस्तीर्ण लूवणजलं यथा छवेन ॥ २४२ ॥ 
इति श्री महाभारते आदिपवंणि द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ समाप्ते प्चसंग्रहप्वं ॥ ४५३ ॥ 
जैसे मनुष्यगण नाव द्वारा परम सुखसे खारे जलवाले विस्तीण समुद्रको पार कर जते है, 
वैसे ही पहिले इस पर्वसंग्रहको सुननेसे इसके द्वारा अतिश्रेष्ठ गंभीर अर्थवाले इस महत्‌ 
आखरूयानरूपी सागरको सुखसे पार कर सकते हैं ॥ २४३ ॥ 
इस भकार महाभास्तके आदिपवेंमे दूसरा अध्याय और पर्वसंग्रह पर्च समाप्त हुआ ॥ ४५३॥ 


[रि ~~~ 


६८ महांभारत्त । [ अध्याय 
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$ `. : 
सत उाच 
जनमेजयः पारिश्ठिनः खद भ्रातृभिः कुरुक्षेत्र दीघेसच- 
 सुपास्ते । तस्य ` ्रातरखयः श्ुनक्नेन उन्रेनो सीसेन . 

इति ॥ १॥ देषु तत्वच्रसुपासीनेषु नच श्वाभ्यारच्छत्सारतेयः। 

छ जनमेजयस्य शातृभ्िरभिदनो रोरूयमाणो यातुः खभ्नेप- 

खुपागच्छत्‌।॥ २॥ तं मत्ता रोखूयसमाणयुवाच । कि रोदिषि, 

केनास्यभिहत इति ॥ ३॥ स एवखुक्तो भातरं प्रत्युकाच । 

जनमेजयस्य `नातृभिरभिदहतोऽस्मीति ॥ 2 ॥ 
सतत बोले- परीक्षितके पुत्र महाराज जनमेजयने अपने भादयांके साथ कुरुक्षेत्रमें दीघ यज्ञका 
अनुष्ठान किया। उस जनमेजयके श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन ये तीन भाई थे ॥ १॥ 
यज्ञ करते हुए उनके उस यज्ञानुप्ठानके कालमें वहां सरमाका पुत्र कुत्त आकर उपस्थित 
हुआ । जनमेजयके भाइयोंके द्वारा मारे जाने पर वह बहुत रोता हुआ अपनी साताके 
पास जा पहुंचा ।| २॥ उसे बुरी तरह रोते हुए देखकर माताने पूछा “ तुम क्‍यों रो रहे 
हो ! किसने तुमको मारा है? ” ॥ ३ || इस प्रकार पृष्टे जानेपर कुत्तेने मातासे कहा कि 
“४ जनमेजयके भाइयोंने मुझे मारा है।” ॥ ४॥ 

ते माता प्रत्युवाच | व्यक्त त्वचा लच्रापराद्ध येनास्यमिद्त 

इति॥ ५॥ ख ता पुनरुवाच। नापराध्यामि किंचित्‌। नाचेछ्ले 

हर्वोषि नावलिह इति ॥६॥ तच्छ्रत्वा तस्य घाना खरला 

पएुञखाकातां तत्छख्षुपागच्छद्च्र च जनमेजयः खद आरात 

यर्दचक्धन्रङुषस्त ५५७५ सत्या कद्धया तजः । अयम 

पुखान किंचिदपराध्यति, किमथंममिहत इति । यस्माचाय- 

मा ज्ध्ट्तःऽचपकारा तस्मादहष्टत्वा सथसागासस्वतत ॥८ 
उसकी माताने उत्तर दिया “स्पष्ट है कि तुमने वहां कोई अपराध किया होगा जिसके 
कारण उन्होंने तुमको मारा है। ” ॥ ५॥ कुचेने मातासे फिर कहा “ नहीं, मेंने कोई 
अपराध नहीं करिया । यज्ञका घृत मी नहीं चाटा ओर न उसकी तरफ देखा ही । " | ६ ॥ 
यद्‌ सुन कर पुत्रके दुःखसे दुःखी उसकी माता सरमा उस यज्ञस्थल यर ' गई, जहां 
जनमेजय अपने भाइयोंके साथ दधियज्ञ कर रहे थे | ७॥ वहां जाकर क्रोधसे उसने 
जनमेजयसे कहा, “' मेरे इस पृत्रने तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया | फिर तुम लोगोंने 


उसको 'क्ष्यों मारा! अतः चूंकि तुमने मेरे निदोंषी पुत्र॒को मारा है, इसलिए तुमको अलक्षित 
भय आक्टर घेर छेगा | ” ॥ ८ ॥ 


{ 


तृतीय } आदिपर्व । 


^. 
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स जनमेजय एवस्ुक्तो देवश्युन्या सरमया रदं संभ्रान्तो 
विषण्णश्चासमत्‌ ॥९॥ स तर्मिन्सन्रे समाप दास्तिनपुर 
प्रत्ये पुरोहितम्रचुरूपयन्विच्छमानः परं यत्नमकसेद्यो 
` मे पापकृत्यां डामयेदिति ॥ १०॥ स कदाचिन्छूगयां घालः 
पारिक्िन्ये जनमेजयः करस्मिधित्स्वविषयोदेरे आश्रमम- 
पटयत्‌ । ११॥ तच कथिरषषिर। सांचक्रे शतश्चवा नाम । 
तस्याभिमतः य॒त्र आस्ते सोमश्रवा नास ॥१२॥ 


देवकी तिया सरमाके दारा इस प्रकारसे श्प देनेयर अनमेजय पवश गया ओर बहुत 
दुःखी हज ॥ ९ ॥ उस यज्ञके समाप्त होनेपर महाराज जनमेजयने हस्तिनापुरं आकर 
किसी ऐसे योग्य पुरोहितको ढूंढनेके लिये बडा प्रयत्न किया कि जो मेरे इस पापकर्मको 
शान्त कर सके | १०॥ एक दिन शिकार पर निकले हुए पराक्षितके पुत्र जनमेजयने 
अपने राज्य ही के किसी एक ग्रदेशमें एक आश्रम देखा ॥ ११॥ उस आश्रममें श्रत्वा 
नामक कोई कषि रहते थे । उनका सोमश्रवा नामक एक परम प्रिय पुत्र था ॥ १२॥ 


तस्य तं पुच्चनभिगम्य जनमेजयः पारिक्षितः पौरोहित्याय 

वव्रे ॥ १३ ॥ स नमस्क्रत्यर तश्षिशुवाच। मगवचन्नयं तव पुत्रो 

मम पुरोहिनोऽस्त्विति ॥ १४॥ सं एवष्ुक्तः प्रत्युवाच । मो 

जनमेजय पुच्रोऽयं मम सप्या जातः सदातपस्वी स्वाध्याय- 

संपन्नो सत्तपोवीर्थसश्तो मच्छक पीतवलयास्तस्थाः इक्षौ 

संघद्धः। समर्थोऽयं भवतः स्वा! पापटकत्याः कामयितुसन्तरेण 

महदेवक्लयाम्‌। अस्य त्वेकसुपांशुवत्तम्‌। पदेन कथिद्धाद्यणः 

कविद्ंमाियःचत्तं तस्सै दयादयम्‌ । यथेतद्ुत्सहसे ततो 
परीक्षितके पुत्र जनमेजयने उस ऋषिपुत्रके पास जाकर पुरोहितके करमेके लिए उसका बरण 
किया ॥ १३॥ और उसके पिताको प्रणाम कर बोला “ हे भगवन्‌ ! आपका यह पूत्र 
मर पुरोहित होवे । ' ॥ १४ ॥ जनमेजयके ऐसी प्रार्थना करनेपर ऋषिवर बोले “हे 
जनमेजय ! मेरा यह पुत्र एक सांपिन से उत्पन्न हुआ है । महातपस्वी, स्वाध्याय युक्त ओर 
भेरा तपोवार्वसे युक्त यह पुत्र मेरे वीरको पी जानेवाली एक सांपिनके गर्भमें बढा 


-2 । यह महादेके हरा प्रेरित पाप कृत्याको छोडकर तुम्हारे अन्य सव पापकृत्याओंको 


शान्त करनेमे ध समथ है । इसका एक मूढ नियम है | कि कोई ब्राह्मण इससे जो कुक 
मगिगा यदं उसको बही दान दे देगा । यदि तुम इस बातका साहस कर सको तो मेरे इस 


9 


मंहभारेते । | अध्याये 
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नयस्वेनामेति ॥ १५॥ तेनेवछुक्तो जनमेजयरतं प्रत्युवाच । 

भगवस्तथा मविष्यत्ताति । १६॥ 
पुत्रको ठे जाओ । " ॥ १५ ॥ ऋषिके ऐसा कहने पर जनमेजय उसते बोले “ भगवन्‌ ! 
आप जो कहते है, वही होगा । ” ॥ १६ ॥ 

सतं पुरोहितम्॒पादायोपाचृत्तो श्रातलुवाच।| मयाये बृत उपा- 

ध्याय। | यदय व्रयात्तत्काथमसविचार यद्धिरिति ॥ १७॥ तेनेच- 

सक्ता भ्रातरस्तस्य तथा चक्रुः । स तथा भ्रातन्संदिद्य तक्ष- 

दिला प्रत्यभिप्रतस्थे | ते च देश वशे सखपययामास ॥१८॥ 

एतस्मिन्नन्तरे कशिहाविरधोम्यो नामायोद्‌ः। तस्य शिष्यास्त्रयों 

चभूवुरपमन्युरासांणवेदश्चेति ॥१९॥ सं एकं शिष्यमारूणि 

पाच्वाच्यं वरेषधामास । गच्छ केदारखण्डं कधानेति ॥२०॥ 
बह पुरोहितको साथमें लेकर राजधार्नामें आकर भाइयोंसे वोला “इस ऋषिकुमारका मैंने 
पुरोहितके रूपमे परण करिया है । यह जो कुछ कहे, तुम उसे चिना विचरे पूरा करो । ! ॥१७॥ 
जनमेजयके म्रातृगण इस प्रकार आदिष्ट होकर ऋपिकृमारकी आनज्ञाका पाटन करने लगे । 
महाराज जनमेजय भष्टयोंकों वैसी आज्ञा देकर तक्षाशिल्ा देशको जीतने चले गये और उस 
देशको उन्होंने अपने वशमें कर लिया। १८ ॥ इसी वीच उस समय लोहेके दांतवाले 
धौम्य नामक एक ऋषि रहते थे | उनके उपमन्यु, आरुणि और वेद नामक तीन शिक्य 
थे ॥ १९॥ ऋषिन एक वार पांचालदेशीय शिप्य आरुणिको ( यह आज्ञा देकर ) भेजा 
कि “ तुम खेतमें जाकर क्‍्यारियोंके बांध बांधो || २० ॥ 

स उपाध्यायेन सदिष्ट आरूणिः पाश्चाल्यस्तच्च गत्वा तत्के- 

दारखण्डं वद्धं नाराक्तोत्‌ ॥२१॥ स द्धिहयमानोऽपरय- 

दुपायम्‌ । मवत्वव कारेष्यामाते । २२ सख तन्न सविषेरा 

केदारखण्डे । दायान तरस्मिस्तदुदकं तस्थौ ॥२३॥ ततः 

कदाचिदुपाध्याय आयोदो धौम्यः िष्यानपृच्डत्‌ | क्व 

आरुणिः पाश्चास्यो गत इति ॥ २४॥ 
पाञ्चाख्देशौीय आरूणि गुरते आदिष्ट होकर यां जाकर ( बे बडे कष्ट उठाने पर भी ) 
बांधको बांध नहीं सका, ॥ २१॥ बहुत परिश्रम करनेके बाद उसने एक उपाय देखा 
और बोला कि- “ ठीक है अब ऐसा ही करूंगा |” ॥ २२॥ और यह कहकर वह 
महीं एक्‌ र लेट गया । उसके लेठ जानिपर बह जल भी रुक गया ॥ २३ ॥ 


इसके बाद! एकदिन उपाध्याय अयोदधोम्यने शिष्योंसे पूछा “ पाश्वालदेशीय आरुणि 
कहा गया ३है १ *! ॥ २७ ॥ 


ठतीय ] आदिपर्व । 


^^ ^^ ^^ ^^ ~^ ^^ ~^ ^^ ^^ ^^ ~^ ^ ^^ ^~ ^~ ^. 
^^ ^^ ^ ^~ ५ ५८. ^~ 


ते प्रस्यूचुः । भगवतेव परेषितो गच्छ केदारखण्डं बधानेति 

॥ २५ ॥ स एवञ्ुक्नस्ताञ्किष्यान्प्रत्युवाच । तस्मात्सर्वे त्र 

गच्छाभो यच्न सख इति ॥२६॥ स तच्च गत्वा तस्थाह्यानाय 

राच्दं चकार । भो आरणे पाश्वार्य स्वा । वत्से दीति ॥२७\। 

ख तच्छ्रुत्वा आरुणिरूपाध्यायवाक्य तस्पात्केदारखण्डा- 

त्सहसोत्थाय तस्ुपाध्यायसुपतस्ये । प्रोवाच चनम्‌ । अय- 

मस्म्यच्च केदारखण्डे निःसरमाणसुदकभवारणीय संरोद्धु 

सविषो भगवच्छब्दं श्चत्वैव सहसरा विदां केदारखण्डं 

भवन्तसुपखितः । तदभिवादये मगवन्तम्‌ | आज्ञापयतु 

भवान्‌ । किं करवाणीति ॥ २८॥ 
शिष्योने उत्तर दिया, भगवन्‌ ! आपहीने उसको यह कहकर भेजा है कि- “जाओ खेतका 
बाध वाधदो |“ ॥ २५ ॥ इस प्रकार कहे जाने पर धोम्यने शिष्योंस कहा, “चलो, 
जहां आरुाणि गया है, हम सब वहीं चलें। !” ॥२६॥ वह वांधके पास पहुंचकर चिल्लाकरके 
पुकारने लगे “ पांचाल्य आरुणे ! कहां हो ? हे पुत्र! चले आओ | ” ॥ २७॥ आरुागिे 
उपाध्यायकी आवाज सुनकर उस बांधसे एकाएक उठकर उनके निकट उपास्थित हुआ और 
उनसे बोला “ भगवन्‌ ! में यहां हैं; आपके खेतमेंसे निकलनेवाले तथा न रुकनेवाले 
जलको रोकनेके लिए वहीं पर लेटे हुए मेंने आपका शब्द सुना, इसीसे एकाएक खेतकों 
तोड कर आपके पास आ पहुंचा हूं। आपको प्रणाम करता हूं। आप आज्ञा दीजिये | इस 
समय कौनसा काये करूं | ” ॥ २८॥ 


तसुपाध्यायोउ्च्रवीत्‌ । यस्‍्माद्भधवान्केदारखण्डमचदार्थोस्थित- 
स्तस्माइवाचुदालक एवं नाम्ना भविष्यतीति ।२०॥ स उपा- 
भ्यायेनानुगहीतः । यस्मात्त्वया मट्रचोऽलुष्ठितं तस्माच्छरेयोऽ- 
वाप्स्यसीति । सर्वे च ते वेदाः प्रति मास्यन्ति सर्वाणि च धमै- 
(आरूणिफी वात पूरी होने पर ) उपाध्यायने उससे कहा, ' चेटा । चकर तुम वाधको मिना 
तोडे ही निकटकर आये हो, सो तुम उदारक नामसे प्रिद्ध होगे । ” ॥ २९ ॥ उस पर 
उपाध्यायने कृपा की | “ क्योंकि तुमने मेरी आज्ञाका पालन किया है, सो तुम कल्याणको 
प्राप्त करोगे ओर संम्पूर्ण वेद और धर्मशास्त्र तुम्हारे मनमें प्रकाशित रहेंगे ”” ॥|३०॥ 


७१ 
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दाशएणीति ॥ ३०॥ स पवत उपाध्यायेनेष्टं देश जगाम 

॥ ३१ ॥ अथापरः! शिष्यस्तस्येवायोदस्य धौम्यस्योपमन्यु- 

माम ॥ २२॥ 
आगे आरुणि उपाध्यायकी आज्नासे अपने इष्ट देको पधारा ॥ ३१॥ उस अयोदधौम्यके 
दूसरे शिष्यका नाम उपसन्यु था ॥ ३२॥ 

तझ्पाध्यायथ। प्रणयासलास | दह्साोपसनन्‍न्श गा रक्चषात ॥२२॥ 

स उपाध्यायवचदनादरक्षद्वा! । स चाहनि गा रक्षित्वा दिव- 

खकश्चमेऽस्पागस्योपाच्यायस्याश्रनः स्थित्वा नमश्चक्रे ॥२४॥ 

तसुपाध्यायः पीवानमपदयत्‌ । उवाच चनम्‌ । वत्सोपमन्यो 

केन चृतति कल्पयसि ' पीकानसि हह सिति ॥ २५ ॥ स उपा 

ध्यायं प्रत्युवाच । सैक्षेण चराति कल्पयामीति ॥३६॥ 
उपाध्यायने उसको भेजा ^! चेटा { तुम गोरक्षा करो ' ॥ २३ ॥ उपमन्यु उपाध्यायकी 
आज्ञानुसार गोरा करने र्गा । दिनभर गायकी रक्षा करके संध्याको वापस आता और 
गुरुक सामने आकर नमन किया करता था ॥ ३४ ॥ एक दिन उपाध्यायने उसको पुष्ट 
देखा ओर इससे बोले, “बेटा उपमन्यों! तुम किससे अपनी जीविका चलाते हो | तुमको 
बहुत पुष्ट देखता हूं ”” ॥ ३५॥ उपमन्यु उपाध्यायसे बोला, “ में मिक्षासे-अपनी जीविका- 
का निवाह कर लेता हू ।  ॥ ३६ ॥ 

तखुपाघ्यायः प्रत्युवाच । ममानिवेश् भेक्ष नोपयोक्तव्यसिति 

॥ ३७॥ स तथेत्युक्त्वा पुनररक्षद्धाः । रक्षित्वा चागम्य तथै 

वोपाध्यायस्याग्रतः स्थित्वा नमश्चक्र ।। ३८ ॥ तस्ुपाध्यायस्त- 

थापि पीवानमेव दष्टोवाच । चल्सोपभन्यो सवंमशेषतस्ते 

अक्ष गृह्णामि । केनेदानीं चरत्ति कस्पथसखीतति \॥ २९॥ स एव- 

सक्त उपाध्यायेन प्रत्युवाच ! भगवते निवेद्य प्रवमपरं 

चरामि । तेन चत्ति कल्पयामीति ॥ ४० ॥ 
! ^“ मेरौ आज्ञाके विना भिक्षाके अन्नका भोजन नदीं करना चारिए । 
ही होगा !! कहकर वह फिर गो की रक्षा करने लगा। इस प्रकार गो- 


पा उपार्धयायके समक्ष जाकर उन्हें नमस्कार किया करता था ॥ ३८ | उस पर भी . 
उसको पुष्ट ठ 






के /म किस प्रकारस भोजन कार्यका निवाह करते हो १ ”? ॥| ३९ || उपा- 
'्यायसे इस प्रकाश! पूछे जाने पर उपमन्यु बोला, “ पहिली बारकी भिक्षा आपको दे फर 
में फिर दूसरी बार मिक्षा मांगता हूं। उसीसे मेरी जीिकाका निर्माह होता है। ”' ॥४ ०॥ 


~~ ^ 


९ 
ततीय | आदिपवे । 
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तमुपाध्यायः पत्युवाच ।_ नैषा न्याय्या शुरुचरत्तिः । अन्ये- 

पामपि दृत्त्युपरोध करोष्येवं वतमानः । न्धोऽसीति ॥ ४१॥ 

स तथेत्युक्त्वा गा अरक्षत्‌ । रक्षित्वा च पुनरूपाध्यायगह- 

मागम्योपाध्यायस्याय्तः स्थित्वा नमदचक्रे ॥ ४२॥ तसुपा- 

ध्यायस्तथापि चीवानमेव दष्ट्वा पुनरुवाच । अहं ते सर्व 

जैश्षं ग्मि न चान्यच्चरसि । पीवानसि । केन च्रत्ति कल्प- 

यसीति ॥४३॥ स उपाध्यायं पत्युवाच । भो एतासां गनां 

पयसा वृत्ति कल्पयामीति ॥ ४२ ॥ 
उपाध्याय उससे बोले, “ ऐसा करना गशुरुकुलमें रहनेवालेको उचित नहीं है। ऐसा करते 
हुए तुम दूसरे भिक्षार्थियोंकी व्रत्तिको मार देते हो । तुम रोमी हो ॥ ४१॥ उपमन्यु यंह 
कह कर कि “फेर ऐसा न करूंगा ”” पू्वेबत्‌ गोरक्षा करने लगा । गो-रक्षा करके 
गुर्के परमे आकर पूथैवत्‌ गुरुके सामने खडा होकर नमस्कार किया करता था ॥ ४२ ॥ 
उपाध्यायने उस पर भी उसको पूवेबत्‌ पुष्ट देखकर फिर पूछा । “८ बेटा उपमन्यो ! 
तुम्हारी सब मिक्षा तो में ले लेता हूं, फिर दूसरी बार त॒म भिक्षा मी नहीं मांगते हो । 
उस पर भी तुमको बहुत पुष्ट देखता हूं। इन दिनों तुम क्या खाते हो १” ॥ ४३ ॥ 
उपभन्यु उपाध्यायसे बोला “ इन गौओंका दूध पीकर जीवननिवाह करता हूं ॥ ४४ ॥ 

तखुपाध्यायः प्रत्युवाच । नैतन्न्याय्यं पथ उपयोक्तुं भवतो 

मयानयुज्ञातनिति ॥ ४५॥ ख तथेति प्रतिज्ञाय गा रक्षित्वा 

पुनरुपाध्यायगृहानेत्य युरोरयतः स्थित्वा नमद्चक्रे ॥ ४६ ॥ 

तखुपाध्यायः पीवानमेचापदयत्‌। उवाच चेनम्‌। यक्षं 

नाश्नासि न ऋन्यचरसि । पयो न पिबसि । पीवानसि । केन 

बरत्ति कल्पयसीति । ४७॥ स एवखुक्त उपाध्यायं पत्युवाच । 

भाः फेन पिवामि यमिमे वत्सा मावणां स्तनं पिबन्त 

उद्धिरन्तीति ॥ ४८ ॥ ॥ 
उपाध्याय उससे बोले, ^“ मेरी आज्ञाके बिना तुम्हारा दृध पीना उचित नहीं है ` ॥ ४५ ॥ 
उपमन्यु तथास्तु कहकर प्रतिक्ञापूयक गोरक्षा करके फिर गुरुके घरमे आकर पूथैवत्‌ नमस्कार 
कर खडा हआ ॥ ४६ ॥ उपाध्यायने उसको पूर्वत्‌ पुष्ट देखा ओर इससे कहा, 
_ भिक्षात्रका भोजन नहीं करते, दूसरी बार भिक्षा भी नहीं मांगते । दूध भी नहीं पीते, 
तो भी पुष्ट हो, अब किस प्रकारसे भूख मिठाते हो १ ”” ॥ ४७॥ उपाध्यायके ऐसा 
कहनेपर उपमन्यु उपाध्यायसे बोला, ““ बछडे अपनी अपनी माताओंके स्तन पीते हुए 


जो फेन ( श्ाग ) गिरते है, मै उसीको पीकर प्राण बचाता हूं” ॥ ४८ ॥ 
१० ( महा. मा. लादि.) 
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तखुपाध्यायः प्रत्युवाच । एते त्वदलुम्पया युणवन्तो वत्सा 
प्र्ूनतरं फेनखुद्धिरन्ति ) तदेवलपि यत्ना व््युपरोध करा 
ष्येवं वतेलानः । केनश्षपि सवान्न पातुमहेलीति ॥ ८९ ॥ ख 
तथेति प्रतिज्ञाय निरादरस्ता गा अरक्षत्‌ । तथा प्रतिषिद्धो 
मैक्ष नाश्चत्त न चान्यचरतिं । पथो न पिबाति। फ्रेन नोप- 
युक्ते ॥५०॥ स कदाचिद्रण्ये छुधातोड्केपत्राण्य अक्ष- 
यत्‌ ॥०१॥ स तेरकेपत्रेसक्षिते। क्षारकटूएणविपाकिसमिदइ्च छ्षु- 
ध्युपहतो5न्धो5मवत्‌ । सोउन्धोडपि चड्करम्पममाणः कृपेडप- 
पतत्‌ ॥ ५२ ॥ 
सुनकर उपाध्याय उससे बोले, ^“ यदह सव गुणवान्‌ बडे हमर दया करके बहुत अधिक 
फेन गिराते हैं। इस प्रकार तुम उसी फेनको पीकर बछडोंकी बृत्तिका लोप करते हो। सो 
फेन पाना मी तुम्हारे छिए अनुचित है ॥४९॥ उपमन्यु तथास्तु कह कर अंगीकार करकं 
निराहार होकर गोरक्षा करने गा । पर गुस्के मना करनेके कारण उसने न तो भिक्षान्न 
खाया, न दूसरी बार भिक्षा मांगी, न दूध पिया और न उगला हुआ फेन दी पिया ॥५०॥ 
अतः एक दिन वनमें भूखसे अति कातर होकर उसने मदार ( आक-अकौव्या ) का पत्ता 
खा छया ॥ ५१॥ खारे, कड़ए तथा उप्णता पैदा करनेधाले उन पत्तोको खानेके कारण 
वह अपनी आंखोको खोकर अन्धा हो गया । वह अन्धा होकर भी बनमें घूमता हुआ एक 
कुंएमें गिर पडा ॥ ५२॥ 
अथ तस्मिन्ननागच्छत्युपाध्याय; शिष्यानवोचत्‌। सघोपमन्यु 
सवंत; प्रलिषिद्ध:। स नियत कुपित)। ततो नागचउछाति चिर- 
गतश्चेति ॥ ५३॥ ख एवस्ुक्त्वा गत्वारण्यसुप मन्योराहानं 
चक्रे । भो उपमन्यो कासि । बत्कैदीति ॥५४॥ स तदाह्वानसुपा- 
ध्यायाच्छ्रृत्वा प्रत्युवान्चोच्चैः । अयमस्मि मो उपाध्याय कृपे 
पतित इति ॥ ५५ ॥ तञुपाध्यायः प्रत्युवाच । कथमा कूपे 
पतितत इनि ॥ ५६ ॥ 
इराक घाद्‌ उपमन्युं न लोटने पर उपाध्याय सिष्यासे वोरे- “° मेने उसको सथ प्रकारके 
भाच्यन करनसं मना कर्‌ दिया था | इससे बह निःसंदेह क्रोधित हो गया दोगा | अतः 
बहुत (देरसे गया हुआ वह अव तक लौटकर नही आया ॥५३॥ यह कहकर शिष्योके संग 
चनम जाषटृफर्‌ उपमन्युको पुकारने कगे, ^“ हे उपमन्यो ! कहां हो १ हे पुत्र ! आओ ॥५४॥ 
६. य पुकार सुनकर जोरसे चिक्लाकर बोला, “है उपाध्याय | में इस कूपमें पडा 
| जय, ५०५ | उपाध्यायन पूछा, “ तुम कूपमें केसे जा गिरे १ !! ॥ ५६ ॥ 


वतीय | आदिपवं । 
रू तं पत्युवाच । अकेप्ाणि मक्लयित्वान्धी भरूनोऽस्मि । अतः 

करूपे पतित इवि ॥ ५७॥ तश्ुपाध्यायः प्रत्युवाच । अश्विनी 

स्तुहि । तौ त्वां चक्षुष्मन्तं करिष्यतो देवभिषजाविति ॥५८॥ 

ल एवसुक्त उपाध्ययन स्तोतुं परचक्रमे देवावश्विनौ वाग्भि- 

ऋग्भिः ॥ ५९ ॥ 
उपमन्यु उससे बोखा- ^“ मदार ( आक ) का पत्ता खाकर में अंधा हो गया हूं, अतः 
कूपमें गिर गया ”! ॥ ५७॥ उपाध्याय उससे बोले--.. “ दोनों अश्विनीकुमारोंकी स्तुति 
करो | वे देवताओंके चिकित्सक तुम्हें आंखोंबाला बना देंगे ॥| ५८ ॥ उपाध्यायकी ऐसी आज्ञा 
पाकर उपमन्यु ऋग्वेद-विहित वाक्योंसे दोनों अश्विनीकुमारोंका स्तवन करने रंगा ॥५९॥| 

प्रप्ूवेगौ पूवेजौ चिन्नमाक्‌ गिरा वा शंसामि तपनावनन्तों । 

दिवयो झुप्णा विरजी विभानावधिक्षियन्तों झुवनानि विश्वा || ६० ॥ 
हे अधिनी देवो ! तुम सृष्टिके पूषे भी विद्यमान थे, तुम ( हिरण्यगर्भके रूपमें ) सबसे 
पहले उत्पन्न हुए | तुम अनेक तरहके प्रपंचक्नी सहायतासे सत्र प्रकाशित होते हो । तुम 
दोनों अत्यन्त तेजस्त्री हो, तुम्हारे अन्तको कोई नहीं पा सकता अर्थात्‌ तुम अनन्त हो | 
में वाणीसे तुम दोनोंकी स्तुति करता ह । तम दो विराद्‌रूपी वृक्षक अलौकिक ओर उत्तम 
पखति युक्त पक्षी हो । आपको रजोगुण द्र भी नदीं सकता ( अथात्‌ सदा सत्वगुण ही 
रहते हो ), आपके स्वरूपको कोर माप नहीं सकता । इन सव युधनोके उपर आपका 
शासन चल रहा हैं ॥ ६० ॥ 

हिरण्सयो राकुनी सांपरायों नासत्यदखो सुनझो वैजयन्तो । 

छुक्रं वयन्तौ तरसा खुवेसावामि व्ययन्तावसित विवस्वत्‌ ॥६१॥ 
आप सुन्दर और आसक्तिरहेत हिरण्मयपक्षी हैं, आप ही इस जगतके सेहारके कारण है | 
असत्य और नश्वरसे आप दोनों परे हैं। आप दोनों सुन्दर आक्ृतिवाले, सुन्दर नाकवाले 
आर काल पर भी विजय प्राप्न करनेवाले ह । आप दोनों स्वयं सयरूप धारण करके दिन 
ओर रातरूपी सफेद और काले धागोंके तानों वानोंसे संवत्सररूपी कपडा इस जगतरूपी 
खड़ी पर डे वेगसे बुन रहे हैं ॥ ६१ ॥ 

ग्रस्तां सुपणेस्थ बलेन वर्तिकामसुश्॒लासखिनो सौसगाय । 

ताचत्सुतृत्तावनसन्त सायथा सत्तमा गा अरुणा उदावहन्‌ ॥ ६२॥ 
जवरूपा बटर पक्षके सुपणेरूपी परमात्माकी कारश्चक्तिसे ग्रसित होने पर उसको महत्‌ 
साभाग्यके लिए तुमने उसे छुडाया। भायामें आसक्त; रागादिविषयोंसे जकडे हुए बडे मूखं 


जनाका तथा इन्द्रियाके अर्धान पसे रहनेगाठेको म शरीरसे काम करनेकी अयुमति देते 
है। ॥ ६२॥ 


मै 


७८ 


५५२ 


महाभारत । | अध्याय 
घष्टिदव गावस्तिशताइच धेनव एक वतक सुवते त ढद्टान्त । 
नानामोष्टा विदिता एकदोदनास्ताच शिनौ इह नो घमसुकध्यम्‌ ॥ ६२ ॥ 
दिन और रातरूपी तीन सौ साठ गायें संवत्सररूपी एक बछडेको उत्पन्न करती हैं, परम- 
तच्चको जाननेकी अभिलाषा रखनेवाले विद्वान इस वछडेकी सहायतासे अनेक फल देने- 
बाले तच्शोधनरूपी दधको दहते हैं। इन गायोंके रहनेके स्थान-गोष्ट यद्यपि भिन भिन्न 
हैँ, तथापि इनको दुहनेका साधनरूप बछडा एक ही है | उससे हे अश्विनों ! तुम दोनों 
उक्थ्य घर्म अर्थात्‌ प्रशंसनीय सारतच्य दुहते हो ॥ ६३ ॥ 
एकां नाभि सप्तराता अराः भिताः प्रधिष्वन्या विरानिरपिंना अराः। 
अनेमि चक्रं परिवर्ततेऽजरं मायाभ्विनौ समनक्ति चर्षणी ॥ ६४॥ 
कालरूपी चक्र त्सर बीचकी नाभि अथौत्‌ केन्द्र स्थान है। इस नाभिमें दिन रातरूपी 
सातसौ बीस इण्डे रगे हुए दँ । वारह महिने इन उण्डोके प्रथि अथात्‌ वाहरकी ककडियां 
| प्र यह चक्र नेमि अथात्‌ गतिरहित होते हुए भी अपने स्थान पर ही धमता रहता 
है | तथापि कभी न टूटनेवाला तथा हमेशा घूमते रहनेवाला मायारूपी यह अक्षय काल- 
चक्र है अधिनी देवो ! तुम्हारे हारा चलाया जाकर इस लोक ओर परलोक दोनों लोकों- 
को व्यापता है अथात्‌ इस काठचक्रसे अप्रभावित कोड भी रोक नहीं है ॥ ६४॥ 
एक चक्र चतेते द्वादखारं प्रधिषण्णासिमेक्ाक्म सूनस्य धारणम्‌ । 
यस्मिन्देवा अधि विश्वे विषक्तास्तावश्विनौ सुश्चन मा विष्फदतम्‌ ॥६५॥ 
( मेषादि राशिरूपी ) बारह आरे ( ऋतुरूपी ) छः धुरे ( वषेरूपी ) एक अक्षृवाला तथा 
अम्नतको- धाएण करनेवाला एक चक्र हैं, देवगण भी जिसमें स्थित है, तुम दुःखी यतर 
उस कालचक्रसे मुक्त करो ॥ ६५ ॥ 
अश्विनाविन्द्रमझूत वृत्तमयों तिरोधत्तासश्विनौ दासपत्नी । 
भित्त्वा गिरिमश्विनी गासुदाचरन्तों तद्वृष्टमह्ा प्रथित्त चलस्य ॥5६॥ 
हे अश्विनौ ! हरम सदाचारी ह, त॒म अपने यक्षसे इन्द्र, अमृत ओर जलोंकों मी तिरस्कृत 
करत हा) परचैतक फाडकर त॒म सानन्दं प्रथ्व। पर घूमते हो तथा आनन्द्‌ ओर बरकी वषां 
करते हो ॥ ६६ ॥ 
ह युवां दिर जनये दशाग्रे समानं मूर्धि रथया वियन्ति । 
> अश्रि९. नासां यातम्रषयोऽनुप्रयान्ति देवा मनुष्याः क्षितिमाचरन्ति ॥ ६५॥ 
जलवाल ! सृषटैके आरंभमं सवप्रथम दसो दिशाये तुर््हीनि निर्माण क्रौं । इसके वाद्‌ रथसे 
मार्गो अर्थातिथा सवके किण समान सूप दखिनेवाले घय ब॒ उसके धुमनेके किए अनेक 
करते है, उत्‌ आकारशोका बनाया । सयकौ गतिको ध्यानमें रखकर करपिगण यथोचित काम 


सुखोंका उपभो प्रकार देव तथा मचु्य अपने अपने अधिकारे अनुसार पृथ्व अर्थात्‌ 
करते हैं ॥ ६७ ॥ 


तृतीय ] आईददिपवे । 

युवां वर्णन्विकुसथो विश्वरूपांस्नेऽधिक्षियन्ति खुचनानि विश्वः । 

ते भानवोऽप्यनुश्डनाद्चरन्ति देवा सन॒ष्याः ्लतिमाचरन्नि ॥ ६८ ॥ 
तुमने नाना प्रकारके रूप व वर्णवाठे पदार्थं उपजाये दँ ओर उन्दी सारे युवन रहते दै ! 
वे तेजस्वी पदार्थं आपके पीछे पि चरते हँ ओर देवता, मनुष्य अपने अधिकाराचुसार 
इस पृथ्वी अथात्‌ सुखकों भोगते हैं ॥ ६८ ॥ 

तो नासत्यावश्विनावासहे वां स्रज च यां बिश्वथः पृष्करस्थ । 

तो नासत्यावसूताइतावुधाबते देवास्तत्पपदेन खूते  ॥६९॥ 
है नासत्यके नामसे ग्रसिद्ध दोनों अश्विनीकुमार ! में तुम्हारी तथा तुम जो आकाशरूप 
ब्रह्मसे उत्पन्न ब्रह्माण्डकी माला धारण करते हो, उसकी मौ पूजा करता हं । आप अमर 
हैं और अमृत तथा सत्यकी वृद्धि करनेवाले हैं, आपकी क्ृपाके बिना देव भी विषयोंका 
उपमोग नदीं कर सकते ॥ ६९ ॥ 

सुखेन गभ रमतां युवानौ गतासुरेतत्पपदेन सने । 

सदयो जातो मातरमत्ति गमैस्नावभ्विनौ सुचथो जीवसे गाः ॥७०॥ 
सध प्रथम युवा स्ली और पुरुष मुखके द्वारा अन्नके रूपमें गर्भकों प्राप्त करते हैं ( अन्न 
खानेसे वह अन्न ही सीमे रजके रूपमें और पुरुषमें वौयेके रूपमें प्रिणित हो जाता है, 
ओर यह रज ओर वर्थ ही सीम मर्भका कारण होता है । अतः युवा स्री पुरुष मानों अन्नके 
रूपमे गर्भको ही अपने अन्दर स्थापित करते हैं ) गर्भाधानके बाद यह अचेतन देदह या 
शरीर माताकी योनिसे प्रत होता है ( शरीरम चैतन्यता आत्मके कारण दै, पर शरीर 
स्वयम अचेतन है ) बह गर्भं प्रषत होते दी माताको खाने लगता है अथात्‌ दृध पीने 
लगता है (मात्त्व दूधका प्रतीक है, बिना साता वने स्क स्तनोमे दूध नहीं उत्तरता, 
अतः यहां माताको खानेका अथं दृध पीना ही है), हे अधिनौ ! गभेस्थापन, गमेप्रषति, 
गर्भका दुः्धपान आदि सब कार्य आपकी कृपासे ही होता है, अतः जीवनके लिए आप 
मेरी चक्ष इन्द्रियको उत्तम कीजिए ॥ ७० ॥ 


एवं तेनानभिष्डतावश्विनावाजग्मतुः। आएदतुरयैनम्‌। प्रीतौ स्वः। 

एष तेऽप्रपः । अरानिभमिति ॥ ५७१ ॥ स एवसुक्तः पत्युवाच । 

नानृत्तमूचतु वन्तौ ! न त्वदहभेतमपूपखुपथोक्तुखुत्खछदे अनि- 
उपमन्यके इत प्रकार स्तवन करने प्र दोनों अधिनीकमार (उस स्थानम ) आ गए । ओर 
इससे बोले- कि “* हम तुम्हारे स्तवन सुनकर प्रसन्न हैं यह पुआ लो और खाओ ” ॥७१॥ 
अश्विनीकुमारों द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर उपभन्‍्यु बोला, “तुम कभी मिथ्या नहीं 


७७ 
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मंहार्मारत । | अध्याय 


वेद्य गुरव इति॥७२॥ तनस्त सन्िनावरूचतुः । आवाभ्यां पुरस्ना- 
द्वत उपाध्यायनेबमवाशिष्टुताभ्यासप्रूपः प्रीताभ्याँ दत्त!। 
उपयक्तठच स तेनाविवेद्य जुरवे | त्वमपि तथच छुरुष्व यथा 
क्रतखुपाध्यायेनेनि ॥ ७६ ॥ से एवस्ुक्तः पुनरेव प्रत्युवाचतों । 
प्रत्यनुनये भवन्तावन्विनौ । नोत्छदेऽदमनिवेदयोरध्या्ायो- 
पयोक्तुभिति ॥ ५४ ॥ 
बोलते, पर में मुरुकों बिना समर्पित किये यह पुआ नहीं खा सकता ”” ॥ ७२ ॥ तब 
अश्विनीकुमारोंने उससे कहा, “' पहिले नुम्हारे उपाध्याथने हमारा स्तवन किमा धा । हमरे 
प्रसन्न होकर ऐसा पुआ देलेपर उन्होंने गुरुको व्रिना समर्पित किये ही खा लिया था । अतः 
तुम्हारे उपाध्यायने जेसा किया था, तम भी वैसा ही करो ”” ॥ ७३ ॥ यह सुनकर 
उपमन्युने उत्तर दिया- ““ हे अश्विनीकुमारों | फिर में तमसे विनय करके कहता हूं, कि 


में गुरुको बिना समर्पित किये यह पुआ खा नहीं सकूंगा ” ॥ ७४ ॥ 


तमश्विनावाहतुः। प्रीती स्वस्तवानया गुरुदृत्त्या। उपाध्यायस्थ 

ते काप्णायद्हा दन्ताः। मबतो हिरण्मया भविष्यन्ति। चछु- 

धप्मांड्व सविष्यसि। श्रेसशह्चचावाप्स्यसीति ॥ ७७ | स एचमसु- 

्तोऽच्िभ्यां रञ्धचक्चुरुषाय्यायखकारमागम्यो पाध्यायम- 

भिवायाचनचक्षे | ख चास्य मीतिमान भृत्‌ ॥५६॥ आद्‌ चनम्‌ । 

यथाश्विनावाहतुस्तथा त्व॑ भ्रेयोऽवाप्स्यसीति । सर्वे च ते 

वेदाः प्रतिमास्यन्तीति ॥ ५७ ॥ एषा तस्यापि परीक्षोप- 

सन्योः ॥ ५८ ॥ 
दोनों अश्विनीकुमार उससे बोले, “ तुम्हारी ऐसी अटल गुरुभक्ति देखकर हम बड़े प्रसन्न 
हुए । तुम्हारे गुरुक काले लोहेके दांत हैं, पर तुम्हारे सोनेके दांत होंगे ( अर्थात्‌ से तेरे 
गुरुकी अपेक्षा मी अधिक ज्ञाने प्राप्न होगा । तेरे गुरु कर्ममार्गी हैं अतः उन्हें कमसे मिलने- 
वाङ एकको भोगना ही पडेगा, पर तू ज्ञानमार्गी होनेके कारण सकामकर्मेसि परे है, अतः 
कमाके फल तेरा स्प भी नहीं कर सकेंगे ) तुम आंखोंबाले हो जाओगे और तुम मंगल 
प्राप्त करोगे ”” ॥ ७५ ॥ अश्विनीकुमारोंके इस प्रकार कहनेसे आंखोंकों पाकर उपमन्युने 
उपाध्यगयके सम्मुख आकर नमस्कार किया और प्रारंभसे अन्ततक सम्पूरणं वृत्तांतं कह 
उनाया!। उपाध्याय वह सुनकर प्रसन्न हुए॥ ७६ ॥ और इससे बोले- “ अश्विनीकुमारोंने 
जैसा कहो है, उसी प्रकार तमको मंगल प्राप्त होगा, सम्पूर्ण वेद तम पर प्रकाशित 
हाग ” ||: ७७ ॥ गुरुभक्त उपमन्युकी यद परीक्षा हुई ॥ ७८ ॥ 


ठतीय ] आदपच । । \५९, 
अथापरः शिष्यस्तस्थेवायोदस्थ घौरूयस्थ वेदो नाम ॥ ७९ ॥ 
त्पान्यायः सदिदेचा । चत्ख वेद इदास्यतध्म्‌। सवता पद्‌- 
गृहे कंचित्कालं शुक्षप्साणेन लवितलव्यस्‌। ओथस्ते लविष्य- 
तीति ॥ ८० ॥ खत तथेत्युक्त्वा सुरुकुले दीघेकाले शुरूशु क्षण- 
णपरोऽवशत्‌ । गौरिव नित्य सुरुषु ध्ूषु नियुज्यमान! शीतो- 
प्णक्षुत्तुष्णादु।खसहः स्वन्नाप्रानछुल। ॥ ८१॥ तस्थ सहला 
कालेन झुरु। परितोष जगाम | तत्पारितोषाच श्रेय! स्वज्ञतां 
चायाप । एवा तस्थापि परीक्षा वेदस्थ ॥ ८२॥ 


उसी अयोद धौम्यके तीसरे शिप्यका नाम वेद्‌ धा | ७९॥ उपाध्यायने उसको आज्ञा 
दी, ^“ वत्स वेद { तम्‌ यहीं रहो । तस कुछ दिन मेरे घरमें रहकर शुरु-सेवा करो | 
तुम्हारा मगर हागा '' ।॥ ८ ० ॥ वेद्‌ तथास्त कहकर वहुकाठतक गुरुकं रहकर गुरु- 
सेवा करने लगा | बेलके समान नित्य नाना तरहके कठिन कठिन कार्यरूपी जुओमे जुत 
कर्‌ भी अथात्‌ आर सहकर भी, शीत, ग्रीष्म, श्ुधा, प्यास आदि सव दुःख सह कर और 
किसी वात प्रतिक्रूर न होकर उसने बहुत कारतक् गुरुषेा फी ॥ ८१ ॥ बहुत कारके 
पथात्‌ उपाध्याय प्रसन्न हुए, उसके प्रसन्न होनेपर वेदने कल्याण ओर सर्वज्ञता प्रप्र की । 
इस प्रकार उस वेदकी भौ पर्सक्षा हुई ॥ ८२॥ 


स उपाध्यायेनानुज्ञातः समावृत्तस्तस्माद्‌सुरुकुलबासादब॒हा- 

श्रम प्रत्यपव्यन । तस्यापि स्वणग्रहे वद्नखयः रिष्या बथु 

॥ ८३ ॥ स शिष्यान्न किंचिदुवाच । कथे वा कियन युरुकु- 

 श्रूषा वेति । दुःखाभिज्ञो दि य॒रुकुख्वा तस्य शिष्यान्परिक्ले- 

रोन योजयितुं नेयेष ॥ ८४ ॥ अथ कस्यचित्काख्स्य वेदं 

ब्राह्मणं जनमेजयः पौष्यदुच क्चचिथाबुपेत्योपाध्या्यं 
. से प्रकार उपाध्यायसे आज्ञा पाकर समावतेनके बाद उस गुरुछुलसे लौटकर वेदने 
एरस्थाश्रममे प्रवेश किया । उस बेदके ग्रहस्थाअ्रममें रहते हुए उसके भी तीन शिष्य थे 
॥ ८३ ॥ वह शिष्योंसे कुछ कहता नहीं था कि “ कम करो वा गुरुसेवा करो”? | क्यों 
क बह गुरुकुलमें बसनेका हःख जानता था, अतः वह अपने शिषप्योंको कष्ट देना नहीं 
बहता था | ८४ ॥ एक समय जनमेजय और पौष्य इन दो क्षत्रियोंने आकर ब्राह्मण 


महाभारत । [ अध्याय 

चरयां चकतुः ॥८५॥ स कदाचिद्याज्यकार्थणामिप्रस्थित उत्तडू 

लाम शिष्यं नियोजयामास । भा उत्तद्ः यत्किचिदस्मद्गे 

परिहीयते तदिच्छास्यहमपरिदीणं भवता क्रियमाण- 

मिलि॥ ८९ ॥ 
बेदका उपाध्यायके पदके लिए वर्ण किया ॥ ८५॥ एक दिन बेदने याजन कार्यके लिए 
जानेके समय उत्तड़क नामक शिप्यको आज्ञा दी, “हे उत्त्ल ! में चाहता हूँ, कि मेरी 
अनुपस्थितिमें गृहमें जो अभाव हो, तुम उनको पूरा करो ॥ ८६ ॥ 

स एवं प्रतिसमादिद्ययोत्तड-्फ चेदः प्रवासं जगास ॥ ८७ ॥ 

अथोत्तद्का गस्दुश्रूषुथरुनियोगसदुतिष्ट मनस्तच्च गुरुकुले 

वस्ति स्म ॥८८॥ स व्षस्तच्रोपाध्यायस्नीभिः सदि 

ताभिराद्योक्तः । उपाध्यायिनी ते ऋतुमती । उपाध्यायदच 

पोषितः अस्या यथायग्तुवैन्ध्यो न सचति तथ्रा कियताम्‌ । 

एतद्विषीदनीति ॥ ८९ ॥ ख एवसुक्तस्ताः स्िरियः प्रत्युवाच । न 

सया खीणां वचनादिदमकार्यं कायैम्‌ । न द्यदखुपाध्यायेन 

संदिष्टः । अकाशथैसपि त्वथा का्थभिगिि ॥ ९० ॥ 
उत्तङ्कको यद आज्ञा देकर वेद प्रवास पर चे गये | ८७॥ गुरसेवामे प्रीण उत्तङ्क गुरुक 
आज्ञाका पालन करते हुए गुरुकुलमें रहने लगा ॥८८॥ उसके वहां रहत हुए एक दिन उपा- 
ध्यायके घरकी ख्रियां एकत्र होकर उत्तड़को चुठाकर बोलीं- “ उत्तह्ल | तुम्हारे उपाध्याय- 
की सत्री ऋतुमती हुई है। तुम्हारे उपाध्याय भी परदेश चले गये हँ । अतः जिससे उनकी 
ऋतु खाली न जाय, वैसा कार्य तुम करो । क्योंकि वह बडी उदास हुई हैं ” ॥ ८९ ॥ 
उत्तङ्क यह सुनकर उन स्ियोसे बोला, भ खियोकी वात सुनकर ऐसा कुकम नहीं कर 
सर्वूभा ““ त॒म (मेर अनुपस्थिति ) न करने योग्य कार्यको भी करना " एेसी आत्ना 
उपाध्याय सुझे नहीं दे गए हैं ॥ ९०॥ 

तस्थ पुनरुपाध्यायः कालान्तरेण ग्रदाचुपजगाम तस्मात्प- 

वासात्‌। स तद्दरल्न तस्थारोषसुपलभ्य प्रीनि सान भूत्‌ ॥९१॥ 

उवाच चैनम्‌ । वत्सोत्तङ्क कि ते पिय करवाणीति ! घम॑तो 

। दि छश्षितोऽस्मि भवता। नेन प्रीलिः परस्परेण नौ संबद्धा 

कुछ 'ममयके बाद उसके उपाध्याय परदेशसे घर लोट आये | यह सब वृत्तान्त जान कर 
उत्तक पर बहुत प्रसक्ष हुए ॥ ९१ ॥ और इससे बोले, “ बेटा उत्तंक ! तुम्हारा कौनसा 
प्रिय कर्ण करूं ? तुमने धर्मानुसार मेरी सेवा की है। अतः परस्पर हम दोनोंमें प्रीति बढी है 


तृतीय ] आदेपच । ८६ 

तदनुजाने भवन्तस्‌ खवामेव सिद्धि पाप्स्यासि। गम्यतामिति 

॥ ९२॥ श एवशुक्तः प्रत्युवाच । किं ते प्रिये करवाणीति । एवं 

दाहः ॥ ॥ 
है | अब तुम्हें में अनुमति देता हूँ । तम्हारी संपूणे अभिलाषा पूर्ण होगी। तम घर 
लौट जाओ " ॥ ९२ ॥ उपाध्यायके ऐसा कहने पर उत्तंक बोला, “में आपका कौनसा 
प्रिय कार्य करू ? कहा हैं /॥ ९३॥ 

यहचाधसंण विवयाद्यइचाधमेण एचछति। 

तथारन्धतर; प्रेत वद्बंण चाधंगच्छात ॥ ९१७ ॥ 
जो अधर्मसे बोलता हे”और जो अधर्मपूषेक पूछता है उन दोनोंमेंसे एक मर जाता है और 
टेषभावको प्राप होता ह ॥ ९४ ॥ त 

सोऽहमनुज्ञातो भवता इन्छामीष्ट तं गुवेथद्ुपदतु मिति ॥९५५॥ 

तेनैवसुक्त उपाध्यायः प्रत्युवाच । वत्सोत्तङ्क उष्यतां ताव- 

दिति ५९६॥ स कदाचित्तयुपाध्यायभादोत्तकः । आज्ञापयतु 

भवान्‌ । किते पियसुप्टरामे शुवधामति।॥ ९७॥ तसुपा- 

ध्यायः प्रत्युवाच । वल्सोर्तक षहो मां चोदयासे गुवथेसु 

पह्रेथभिति। तद्धच्छ । एनां परविदयोापाध्यायिनीं पृच्छ किस्ुप- 

हरामीति । एवा यद्रवीति तद पहरस्वेति ॥ ९८ ॥ 
अतः आपकी आज्ञा पाकर में आपके इच्छित पदाथको लानेकी इच्छा करता हूं ॥ ९५ ॥ 
उसके इस प्रकार कहने पर उपाध्याय बोले, “ वत्स उत्तड़क ! तब तुम ओर कुछ दिन 
मेरे घर रहो ”” ॥ ९६ ॥ कुछ दिनोंके पश्चात्‌ उत्तड़क उपाध्यायसे बोला- “आप आज्ञा 
कीजिये । में आपकी गुरुदक्षिणाके लिए कौनसी प्रिय चीज छार "` ॥ ९७ ॥ उपाध्याय 
उत्तड्कसे बोले, ^“ वत्स उत्तङ्क ! तुम बार बार मुझे कह रहे हो गुरुदक्षिणा दंगा । सो 
तुम जाओ | गृहके भीतर जाकर उयाध्यायनीसे पूछो, कि गुरुदक्षिणाके निमित्त क्‍या लाऊं ? 
वह जो कह वही ठे आओ ” ॥ ९८ ॥ 

स एवखक्त उपाध्यायेनोपाभ्यायेनीसपरच्छत्‌। भवत्युपाध्या 

येनास्म्यक्ञातो ग्रहं गन्तुम्‌ । तदिच्छमीष्ट ते युवेथसुपह- 

ल्यानृणो गन्तुम्‌ । तदाज्ञापयतु भवती । किसपहरामि 

गुवथामिति ॥ ९९ ॥ संवसक्तोपाध्यायिन्यत्तङ्कं प्रत्यवाच। 
उपाध्यायके ऐसा कहने पर उत्तंकने उपाध्यायनीसे पूछा- ^“ भवति ! उपाध्यायने मुझे 
घर जानेकी आज्ञा दी है। पर मे आपकी इच्छित गुरुदक्षिणा लाकर गुरुऋणसे मुक्त होकर 


पर जाना चाहता हूँ | अतः आप आज्ञा कीजिये, मुरुदश्षिणाके निमित्त क्‍या 
९१ (महा. भा. भादि.) 
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गच्छ पौष्य राजानम्‌ । च्थिक्षस्व तस्य क्षच्निययः पिनद्ध 

ण्ड । ते आनयस्व । इतश्तुरथेऽहनि दुण्यकं मचिना । 

ताभ्यामावद्धाभ्यां ब्राह्यणान्परिवेष्डुमिच्छामि । सोलमाना 

यथा ताभ्यां कुण्डलाभ्यां तस्मिन्नहनि संपादयस्व । भयो हि 

ते स्याक्षण वेल इति ॥ १००॥ स एवघ्ुकत उपाध्यायिन्या 

प्राति्टतोत्तङ्ः। स पथि गच्छननपरयदहषमभभतिप्रमाणं तमधि 

रूढं च पुरुषमतिप्रमाणमेव ॥ १०१ ॥ स पुरुष उन्तङ्क मभ्य- 

भष्वत्त । उत्तडकतत्पुरोषभस्य ऋषभस्य सक्षयस्वात । १०२५ 
लाऊं १ ” ॥ ९९ ॥ उत्तंकके ऐसी प्राथना करने पर उपाध्यायनी बोली- “हे उत्तंक ! 
राजा पौप्यके निकट जाओ । उसकी खीके द्वारा धारण कि हुए दोनों कुण्डल मांगो 
और उन्हें ले लाओ। आनसे चौथे दिन पुण्यकं नामक व्रतका उत्सव होगा । में ( उस 
दिन ) उन दोनों कुण्डलॉंसे सजधज कर त्राह्मणोंको अन्न परोसना चाहती हूँ | अतः तम 


ऐसा करो कि में उस दिन उन कुण्डलोंसे सुशोभित हो सकूं । ऐसा करने अथात्‌ मेरी बातको 


पूरा करनेवाले तम्हारा मंगर होगा ॥ १००॥ उपाध्यायनीके एेसा कहने पर उत्तङ्क चरु 
दिया । चलते हुए रास्तेमें उसने एक चृहदाकारवाले बेठको और उस पर॒ चदे हुए एक 
बृहदाकारवाले पुरुषको देखा ॥ १०१॥ उस पुरुषने उत्तड़्से कहा- ““ए उत्तड्नः | इस 
बैलका यह गोबर खाओ ॥ १०२ ॥ 

ख एवस्क्ठो नैच्छत्‌ ॥१०३॥ तमाद्‌ पुरुषो भूयः ; मक्षयस्वो- 

तङ्क | मा विचारय । उपाध्यायेनापि ते यक्षितं पूर्वै 

सिति ॥ १०२ ॥ ख एवश्क्तो वाटसित्युक्त्वा तदा तरष भस्य 

पुरषं सर्र च मश्चयित्वोनत्तङ्कः प्रतस्थे चच्नस क्षियः 

पाष्यः ॥ १०५ ॥ तमुपंत्यापद्यदुत्तद़क आसीनम | रत 

तसुवेल्याद्ीभिरसिनन्योचाच । अर्थी नवन्तसपगतोऽ- 

स्पीति ॥ १०६॥ 
यह सुनकर उत्तड़ने गोबर खानेकी इच्छा नहीं की ॥ १०३ ॥ इस पर उस पुरुपने फिर 
उस < ^“ उत्तङ्क { खा जाओ । सोच विचार मत क्रो । पाहिठे तुम्हारे उपाध्यायने 
भी भह खाया था। ” ॥ १०४ ॥ उसके इस प्रकार कहने प्र्‌, ^“ अच्छा ” कह कर 
उत्तड्ल) बैलका गोबर और मूत्र खा पीकरके आगे चल दिया, जहां वह त्रिय प्य 
५।। उत्तड्ूने उसके निकट जाकर उसको बैठे हुए देखा | उत्ततूक उसके पास जाकर 
(शव त से आभेनन्दन करके वोखा- “ में कुछ भिक्षाके निमित्त याचक होकर आपके 
पास आय हूं ॥ १०६ ॥ 
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स एनमभिवाद्योवाच । मगवबन्पौऽ्यः खस्वदम्‌ । किं करवा- 
णीति ॥ १०७ ॥ तञुवाचोत्तङ्कः \ गुर्वथे कुण्डलाभ्यामयथ्या- 
गतोऽस्मीलि ये ते क्षत्रियया पिनद्धे कुण्डले ते भवान्दातु- 
लहेतीति ॥ १०८॥ तं पौष्यः प्रत्युवाच । प्रविरयान्तःपुरं 
श्चि घाच्यतारमेति॥ १०९॥ स तेनैवमुक्तः प्रविदयान्तः- 
पुर क्षात्रेैयां नापहयत्‌ ॥ ११० ॥ 


पौष्यने इस उत्तहकको प्रणाम कर कहा, “ हे भगवन्‌ ! में पौष्य हूँ | कहिये क्या 
करूं ”” ॥ १०७ ॥ उत्तङ्क उससे बोढा, “' मैं मुरुदक्षिणा देनेके लिये दो कुण्डल मांगने 
आया हूं। आपकी धर्मपत्नीके द्वारा पहने हुए उन दोनों कुण्डलोंको आप देनेमें समर्थ 
दै।१०८॥ पौष्य उससे बोरा, ^“ भीतर अन्तःपुरे जाकर मेरी सीसे मांगिये ” ॥१०९॥ 
इस प्रकार पौष्यके द्वारा कदे जाने पर बह भीतर गया पर वहां उसने पौप्यकी स्ीको 
नहीं देखा ॥ ११० ॥ 


सख पौदयं पुनरुवाच । न युक्तं वता वथमनचतेनोपचरितुम्‌ । 
न हि ते क्षत्रियान्त)पुरे संनिहिता। नेनां पठयासीति ॥१११॥ 
सख एवमुक्तः पौष्यस्ते पत्युवाच । संप्रति मवाचुच्छिष्टः। 
स्मर तावत्‌।न हि सा क्षाच्रेया उच्छ्ष्टेनाश्युचिना वा शक्या 
द्रष्टम्‌ । पतिव्रतात्वादेषा नाद्युचेदेरोनस् पैतीति ॥ ११२॥ 
अथेवस्क्त उत्तङ्कः स्षत्वोदाच । अस्ति खलं लयोच्छिषटे- 
नोपस्पृर्ठ रीच् गच्छता चेति ॥ ११३ ॥ तं पौष्यः प्रत्युवाच । 


क क क 


एत चदें हि । न गच्छनोपस्णृषट मवति न स्थितेनेति ॥११२॥ 


तथ वह पौष्यके निकट छौट कर फिर बोला, “ मुझे इस प्रकार झूठ मूठ ठगना आपके 
लिए उचित नहीं है। भीतर अन्तःपुरमे आपकी धर्मपत्नी नदीं है । में उन्हें नहीं देखता 
॥१११॥ इस प्रकार उसके कने पर पौष्य बोला- “* भगवन्‌ ! इस समय आप उच्छिष्ट हैं 
स्मरण कीजिए | उच्छिष्टसे अपवित्र मनुष्य द्वारा वह क्षत्रिया नहीं देखी जा सकती | वह 
पतिव्रता है, अतः वह अशुचि जनको दिखाई नहीं देती ”” ॥११२॥ पौष्यके ऐसा कहने 
पर उत्तड़कने स्मरण कर कहा,- “' हां मैंने जरदीमें आते समय उच्छिष्टका स्पशे किया 


था ॥११२॥ पौष्य उससे बोले “यही बात है । चरते हुए बा खडे होकर आचमन करना 
सकं नहीं है | ' ॥ ११४ ॥ 


() 


८७ मद्दाभारत । [ अध्याय 
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अथोत्तङ्कस्तभेयकत्वा प्राङ्खुख उपविष्य खुप्रश्लालितपा- 

गिपादवदनोऽराव्दाभिद्द्यगमानिरद्धिरुपस्पृय चिः पीत्वा 

द्विःपरिसुज्य खान्यद्धिरुपस्पृदयान्त!पुर परविदय ता क्षत्रिघास- 

पश्यत्‌ ॥ ११५॥ सा च हदृष्टेवोत्तकमभ्युत्थायामिवाद्योवा- 

च | स्वागतं ते मगवन्‌ । आज्ञापय एकं करवाणीति ।११६॥ 

स ताख्ुवाच । एतत कुण्डले गुर्व्भं मे सिक्षिते दातुमरैखीति 

॥ ११७ ॥ सा प्रीता तेन तस्य सद्भावन पाच्चरलयमनतिक्रमणी- 

यथ्चेति मत्वा ते कुण्डले अचसुच्यास्ते प्रायच्छत्‌ ॥ ११८ ॥ 
उत्तड़ने “ ठीक है ”” यह कह कर पूर्व ओर मुंह करके बैठकर हाथ, पांव, संह भोकर 
निःशब्द होकर तीन बार हृदयतक पर्हचने योग्य जरु तीनयार पीकर दोवार मलकर ओर 
इन्द्रियांको जखसे ह करके अन्तःपुरमें प्रवेश कर वहां क्षत्राणीकों देखा | ११५ ॥ बह ( 
पौष्यकी सी ) उत्तङ्कको देख करके उठकर नमस्कार करके बोली, ““भगवन्‌ ! आपका 
स्वागत दो । आज्ञा कीजिये, क्या करू १" ॥ ११६ ॥ उत्तङ्क उससे बोरा, ^“ गुरं 
दक्षिणा देनेके चिए मेँ आपके दोनों कुण्डल मांगता हूं, मुझे दान दें | "' ॥ ११४७॥ 
उसकी इस सद्भावनासे पौष्यपत्नी अति प्रसन्न हुई और “यह सुपात्र है, इसकी प्रार्थना 
अर्स्वाकार नहीं करनी चाहिये ” ऐसा विचार कर कानेसि कुण्डल खोलकर उसको दे 
दिये ॥ ११८ ॥ 

आह चेनम्‌ । एते ऋण्डले तक्षकों नागराजः प्राथयति | अप्र- 

मत्तो नेतुमरंसीति ॥ ११९ ॥ सख एवमुक्तस्तां प्लाज्ियाँ पत्यु 

वाच । भवति सुनिदेता भव । न मां राक्तस्तक्तको नागराजो 

धषेयित॒मिति ॥ १२० ॥ स एवखुक्त्वा हां क्षत्रियासामन्त्य 

पौष्यसकारामागच्छत्‌ ॥ १२१॥ ख तं दृष्ोवाच । भोः पौष्य 

प्रीतोऽस्मीति ॥ १२२॥ 
ओर इससे कि कहा- “‹ नागराज तक्षक इन इण्डलोको बहुत चाहते हैं। अतः बडी साव- 
धानतासे ले जाइये | ”” ॥ ११९ ॥ यह सुनकर उत्तह् उस क्षत्रियासे बोला, “ भगवति ! 
निश्चिन्त रहिए। नागराज तक्षक मुझे हरानेमें समथे नहीं है ।। १२० ॥ वह उत्तंक यह 
कर पौष्येकी स्लीसे बिदा होकर पौष्यके पास आ पहुंचा ॥ १२१ ॥ वह उसे ( पौप्यको ) 
देखकर म कि, ^“ हे पौप्य ! मँ बहुत प्रसन हूँ! १२२॥ 
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तृतीय ] खा दिप । 


तं पौष्यः प्रत्युवाच भगवंश्चिरस्य पात्रमासाद्यते । भवांश्च युण- 
वानतिधि+ । तत्करिष्ये श्राद्धम्‌ । क्षणः क्रियतामिति ॥१२३॥ 
तसुत्तङ्कः प्रत्युवाच । कृतक्षण एवास्मि | रीघनिच्छाभि 
यथोपपश्नमन्नमुपहटतं भवतेति ॥ १९४॥ स॒ तथेत्युक्ट्वा 
यथोपपन्नेनाच्चेनेन भोजयामास ॥ १२५॥ अथोत्तङ्कः 
शीतमन्न सकेशं दृष्ठा अशुच्येतदिति मत्वा पौष्यछुवाच। 
यस्मान्मे अशुच्यज्ञ ददालति तस्मादन्धों भविष्य सीति ॥१ २६९॥ 
पौष्यन उससे कहा, ““ सगवन्‌ ! सत्पात्र बहुत कालके बाद मिलते हैं आप भी स्व शुण- 
शील अतिथि उपस्थित हँ । अतः श्राद्ध करना चाहता ह । आप क्षण भर ठहरिये । "" 
॥ १२३ ॥ उत्तङ्क उससे बोला, “ थोडी देरके किए ठहर सकता हू । जो अन्न उपस्थित 
हो आप वही शीघ्र लाये यही भ चाहता ह "' ॥ १२४॥ पौभ्यने ““ ठीक है!” यह कह 
कह जो अन्न उपस्थित था, वही लाकर उन्हें खिलाया ॥ १२५॥ उत्तडकने केशयुक्त और 
शीतल अन्न देखकर “ यह अपवित्र है ”” ऐसा समझ करके पौष्यसे कहा- “' क्‍योंकि 
तुमने मुझको अपवित्र अन्न दिया है, अतः तुम अन्धे हो जाओगे ॥ १२६ ॥ 
ते पीष्य प्रत्युवाच। यस्मात्त्वसप्पदुष्टमन्न दूबयास तत्साद- 
न पत्यो भविष्यसीति ॥ १२७॥ सोऽथ पौष्यस्तस्पाशुचि- 
भावमन्नस्यागमयामास् ॥ १२८ ॥ अथ तदन्नं सुक्तकेशया 
खियो पहतं सकेशमशुचि मत्वोत्तङ्कं प्रसादयामास । 
भगवज्नज्ञानादेतदतन्न सकफेशसुपहलं शीत च। तत्क्षामये 
भवन्तम्‌ । न भवेयमन्ध हति ॥ १२९ ॥ तसुत्तड्ढु। प्रत्युवाच । 
न सषा त्रवीसि | भूत्वा त्वसन्धों नचिरादनन्धों मविष्य- 
सीति। ममापि रापो न भवेद्धवता दत इति ॥ १३०॥ 
पप्य उससे बोला “ क्योंकि तुम दोपसे राहित होने पर भी अन्नकों दोष देते हो,. अतः 
पा 


तुम्हारे सन्‍्तान नहीं होगी ॥ १२७ ॥ इसके बाद पौष्यने उसकी परीक्षा कर उसकी अप- 


१०३ 


चित्रता प्रत्यक की ॥ १२८ ॥ तच अन्नको खोले हुए बाख्वाी सखीके द्वारा काया इुआ 
रोनेके कारण केशयुक्त ओर अपवित्र जानकर राजा पौण्य उत्तङ्क ऋषिको प्रसन्न करने 
रुगे "“ भगवन्‌ ! अज्ञानसे ही यह शीतर ओर केश्चयुक्त अन्न राया गया है । अव आपसे 
क्षमा मांगता हूं। ताकि रशे अन्धा होना न पडे '' ॥ १२९ ॥ उत्तङ्क उससे बोला । 
“ मेरी बात मिथ्या नहीं होती । आप अन्धे होकर फिर अति शीघ्र नेत्रवाले हो जाएंगे । 
आपने मुझको जो शाप दिया है, वह भी न फलने पावे | ” ॥ १३० ॥ 
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८६ महाभारत । [ अंध्याय 


त पौष्यः प्रत्युवाच । नादं रक्तः शापं प्रत्यादातुम्‌। न हि से 
सन्युरद्याप्युपशम गच्छति। कि चैलद्धावता म जायते 
यथा ॥ १३१ ॥ 
पौप्यन उसे उत्तर दिया “ शाप लौटानेका सामथ्य मुझमें नहीं है। मेरा क्रोध अभीतक 
शांत नहीं हुआ है | क्या आप नहीं जानते, कि ॥ १३१॥ 
नावनीतं दयं ब्राह्यणस्य वाचि ष्षुरो निदहितस्तीक्ष्णधारः । 
विपरीतभ्रतदुमयं क्षचियस्य वाङ्नावनीती हदयं तीक्ष्णधारम्‌ ॥ १३२ ॥ इति । 
बाह्मणका हृदय मक्खनफ़ समान होता है, (थोड़े ही में दयासे पिघलता हैं) और उनकी 
वाणीम बहुत तेज धाराला छुरा रखा हुआ होता है ( अर्थात्‌ उनकी वाणी बडी तीक्ष्ण होती 
है; ) पर क्षत्रियोंमें यह दोनों ही बातें विपरीत होती हैं अथोत्‌ वाणी उनकी मक्खन-तुल्य 
और हृदय तेज धारवाले उस्तुरेके सद्य रोता है ॥ १३२॥ 
तदेवं गते न हाक्तोष्ह तीक्ष्ण्द्यत्वात्त शापमन्यथा 
कतुस्‌। गम्यतामिति ॥११३१॥ चसुत्तङ्कः प्रत्युवाच । भवता- 
हमच्रस्याद्युषिमावमागयस्य प्रत्यतुनीतः प्राक्च तेऽभिहितम्‌ 
यस्माददुष्टमन्नं दूषयसि तस्नादनपत्ये मविष्यसीति । दुष्टे 
चान्ने वैष सम रापो सविष्यतीति ॥ १३४ ॥ साधयामस्ला- 
चदित्युक्त्वा प्रा्तितोत्तङ्कस्ते कुण्डे गृहीत्वा ॥ १३५ ॥ 
सऽपडयत्पथि नग्नं आ्रघणमागच्छन्तं सुहर्हुश्टयमानसद- 
इससाने च अथोत्तड-कस्ते कुण्डले भूमी निश्षिप्योदकार्थ पच- 
कमे ॥ ११६ ॥ 
अतः इस कारण तीक्ष्ण हृदयवाला होनेके कारण में उस शापक्तो लौठा नहीं सकूंगा । 
आप जाइये | ”” ॥ १३१ ॥ उत्तङ्क पोटा, “ आपने अन्नकी अपवित्रता प्रत्यक्ष करके 
मुझसे प्राथना की है । पहिले आपने कहा था, कि चूंकि तुम “ दोपरहित अन्न पर अपविद्र 
न दोष लगाते हो, अतः तुम्हारे सन्तान नीं होमी |” अव्‌ जव अन्नम दोष 






में चलता हूं, ” यह कह कर उत्तङ्क दोनों कुण्डल लेकर चला गया ॥ १३५॥ 
उसने ००. गे क्षणमें दीखनेवाले ओर क्षणमें न दीखनेवाले एक नंगे सन्यासीको आते हुए 
देखा | इतः `. ९ भाद्‌ उत्तङ्क धरतापर दोनों कुण्डल रखकर पेशाब करने रूगा ॥ १३६ ॥ 
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लृतीय | भादिपर्व । 


एतस्मिन्नन्तरे स अमणस्त्वरमाण उपस्त्य ते कुण्डके ग्रहीः 

त्वा प्राद्रवत्‌ । तखच्ङ्ोऽभिखत्य जग्राह । ख तद्रपं विहास 

तक्षकरूप कृत्वा सहसा धरण्यां विचरत भमहाबिल विवेश 

॥ १३७॥ परविदय च नागलोकं स्वमवनयगच्छत्‌ । तसुत्त- 

ङगेऽन्वाधिवेदा तेनैव विलेन । प्रविद्टय च नागानस्तुव्देभि 

छोके। ॥ १३४८ ॥ 
इसी बीच वह संन्‍्यासी शीघ्रतासे आकर दोनों कुण्डल लेकर भाग गया। उचंकने दौडकर 
उसको पकड़ लिया। तब वह संन्‍्यासीका रूप छोडकर तथा तक्षकका रूप धरकर अचा- 
नक प्ृथ्वीके एक चौंडे बिलके भीतर जा घुसा ॥ १३७॥ और नामलोकमें श्रविष्ट 
होकर अपने घरमें जा पहुचा | तब उत्तंक भी उसी बिलसे उसके पीछे प्रविष्ट हुआ । 
और घुसकर उसने इन शछोकोसे नागोकी स्तुति कौ ॥ १३८ ॥ 

य .देरावतराजानः सर्पा) समितिशों सना; । 

वषेन्त इव जीच्रूताः सविद्युत्पवनेरिताः ॥ १३९ ॥ 
एरावत जिन सपकि राजा हैं, जो रणभूमिमें सुशोभित होते हैँ और जो बिजली तथा 
पबनसे प्रेरित होकर जल बरसानेवाले मेघोंके समान अख्न वर्षाने लगते हैं ॥ १३९ ॥ 

रूप्य विरूपारच तथा कल्माषकुण्डलाः 

आदित्यवन्नाकपृष्टे रेजरैरावलोडवा: ॥ १४०॥ 
ऐसे सुन्दर और विचित्र रूपबाले कुण्डलधारी ऐरावत्वंशी नागगण देवलोकमें छयेकी भांति 
प्रकाशित होते हैं ॥| १४० ॥ 

बहूनि नागवत्मोने गड़गायास्लीर उत्तरे । 

इच्छेत्कोऽरका्युसेनायां चर्तुमैरावतं विना ॥ १४१ ॥ 
गगाके उत्तरी किनारे स्पोकि अनेक मागं हँ । ठेरावतके विना कोन जन र्थं किरणरूपी 
सेनाम धूमनेकी इच्छा करता है १ ॥ १४१ ॥ 

शातान्यशीतिरष्टी च सहखाणि च विंशतिः । 

सपाणा प्रग्नहा यान्ति घतराष्दों यदेजाले ॥ १४२ ॥ 
जब धृतरा साप चरता है, तब उसके पीछे बीस हजार अस्सी सी प्रग्रह नाग दल 
बॉधकर चलते है ॥ १४२ ॥ 

ये चेनसपसपेन्ति ये च दृरंपरं गताः । 

अहमरावतल्यष्टज्रातभ्याऽकरव नसः ॥ ९४३ ॥ 


ऐरावतके उन सब ज्येष्ठ भाइयोंकों भी, जो ध्रतराष्रके आगे पीछे चलते हैं, में नमस्कार 
करता हूं ॥ १४३ ॥ 


<८ 


महाभारत । 


यसय वास) कुरुक्षेत्र लाण्डबे चामवत्सदा। 

तं काद्रवेयमस्तौषं कुण्डलार्थाय तश्चकम्‌ ॥ १४४ ॥ 
जिसका निवास पहिले कुरुक्षेत्र और खण्डवग्रस्थमें होता था, उन कह्ुके पुत्र तक्षककी 
में कुण्डल पानेके निमित्त स्तुति करता हूं ॥ १४४ ॥ 


तक्षकव्चाश्वसेनइच नित्यं सहचरावुभौ । 

कुरुक्षेत्र निवसता नदीभिष्चुमतीमन ॥ १४० ॥ 
तक्षक ओर अश्वसेन यह दोनों नित्यके साथी होकर कुरुक्षेत्रमें इक्षुमती-नदीके तट पर 
रहते हैं ॥ १४५ ॥ 

जघन्यजस्नक्चकस्य श्रुतसेनेति यः श्चतः। 

अवसद्यो नदद्द्यम्नि प्राथेयन्नागसुख्यताम्‌ । 

करवाणि सदा चाहं नमस्तस्मे म टात्मने ॥ १४द ॥ 
तकषकके छोटा माई जो भ्रुतसेनाके नामसे प्रसिद्ध द तथा महाचुम्नतीथं पर नागमे 
श्रेष्ठत्व प्राप्त करनेके लिए प्रार्थना करते हुए जो निवास करते थे, उन महात्माको भी में 
सदा नमस्कार करता हूँ ॥ १४६ ॥ 


एवं स्तुवज्ञपि नागान्यदा ले कुण्डलें नारूभमत्तथापद्यत्स्त्रियो 

तन्त्रे आधिरोप्य पर्दं वधन्त्थी ॥१४७॥ तस्मिदच तन्‍्त्रे 

कृष्णा; खिताइच तन्‍्तवः। चक्र चापद्यद्षड्मसिः कुमारेः 

परिवर्त्थमानस्‌ । पुरुष चापद्यदशनीयम्‌॥ १४८ ॥ स लान्स- 

वौस्तुष्व एभिभेन्त्रवादन्छोकेः ॥ १४९. ॥ 
जब नागोंकी स्तुति करने पर भी कुण्डल न मिले, तब उन्होने दो सिर्योको खडी पर 
चढाकर वस्र बनाते हुए देखा ॥ १४७॥ उस खड्डी पर सफेद और काले रंगके धागे लगे 
हए थे । ओर छः वालकोकि दारा घुमपये जाते हुए एक चक्रको देखा । एक सुन्दर पुरुष 
भी देखा ॥ १४८ ॥ उत्तंकन इन ग्रशंसापरक छोकोंसे उनकी स्तुति की ॥ १४९॥ 


जीण्यर्पितान्यत्ञ शातानि सध्ये षष्टिइच नित्य चरति भवेऽस्मिन्‌ । 

चक्रे चतुर्विशातिपवधोंगे बडथत्कुमाराः परिवरतेयन्ति ॥ १५०॥ 
रे षु द चक्रमे [५ नत + 
चोबीस पवेयुक्त तथा हमेशा चलनेवाले इस सनातन चक्रम तान सौ साठ अरे रगे इए 


हैं और छ; कुमृर इसको घुमा रहे हैं ॥ १५० ॥ 


तृतीय ] आदिपवे । 
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तन्वं चेदं विन्वरूपं युवत्यौ वथतस्तन्तूनषतनं बलेयन्त्यौ । 

करणान्सितां इचैव विवर्तयन्त्यौ भूतान्यजस्रं खुवनानि चैव ॥ १५१ ॥ 
दो युवातियां अनेकों रूपोंवाले इस चक्रको घुमाती हुई इसपर हमेशा काले और सफेद धागोंको 
बुनती रहती है और सम्पूर्ण भुवनाको ओर भूर्तोको हमेशा घुमाती रहती हे ॥ १५१ ॥ 

वञज्जस्य मतां सुवनस्थ गोपन ब्रच्रस्य हन्ता नद्ुचेनिंहन्ना । 

कृष्णे वसानों वसने महात्मा सत्याचते यो विविनक्ति खोके ॥ १५२॥ 
वजधारी, जगत्‌का रक्षक, नयुचिका वध करनेषाला ओर दृत्रासुरको मारनेवाला तथा दो 
काले कपडोंको पहने हुआ एक महात्मा है, जो लोगोंमें सत्य और असत्यको पृथक प्रथक्‌ 
करता हैं ॥ १५२॥। 


यो वाजिन गणलषमपां पुराणं वेश्वानर वाहन सब्युपेतः 
नमः सदास्मे जगदीश्वराय लोकत्नयेशाय पुरंदराय ॥ १०३॥ 

जिन्होंने वेश्वानरके समान तेजोबान समृद्ध जलसे उत्पन्न प्राचीन घोडेको प्राप्त किया है, 
उन त्रिलोकीनाथ विश्वेश्वर पुरन्दर इन्द्रको सदा नमस्कार हो ॥ १५३ ॥ 

ततः स एन पुरुषः प्राह। प्रीतो5स्मि तेडइहसनेन स्तोत्रेण। कि 

ते प्रिय करवाणीति ॥ १७४ ॥ ख तस्ुवाच । नागा मे वराभी- 

युरिति ॥१५५॥ ख एनं पुरुषः पुनरुवाच । एतमश्वमपाने धम- 

स्वेति ॥ १५६ ॥ ख तमश्वमपानेऽघमत्‌ । अथान्बाद्धम्यमाना- 

त्छवेखोतोभ्यः सधूमा अ्चिषोऽत्ने्निष्पेतुः ॥ १५७॥ 
( उत्तड़के ऐसे स्तवन करनेपर ) वह पुरुष उससे बोला- तुम्हारी इस स्तुतिसे में प्रसन्न 
इुआ हूं। तुम्हारा कौनसा प्रिय काये करूं॥ १५७ ॥ उत्तड़क उससे बोला, “' संपूर्ण सर्प 
मेरे बशमें आजाबें ”! ॥ १५५॥ उस पुरुषने फिर उत्तद़कसे कहा कि, “ इस घोडे 
मलद्वारमे फूंको ”” ॥| १५६॥ उत्तंकने ( उस पुरुषकी आज्ञासे ) घोडेके मलद्वारमें फक 
है इससे फूंकनेपर घोडेके शरीरके सब छिद्रोंसे धुआसहित अग्रिकी ज्यालायें निकलने 

। १५७ | 


ताभिनोगलोको धूपितः ॥ १५८ ॥ अथ ससंश्रमस्तक्षकों5- 
धितेजो नयकिषण्णस्ते छुण्डडे गहीत्वा सदसा स्व मवना- 
उन अश्रि-ज्वाखांसे नागलोक गर्म हो मया ॥ १५८ ॥ तव संभ्रम सहित तकषकने अधिके 
तजकं भयस दुःखी होकर उन दोनों कुण्डलोके साथ अपने गहसे एकाएक निकर कर उत्तंकसे 
१२ ( महा. मा. लादि. ) 


८१ 


महाभारत । [ अध्याय 
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चिष्कम्योत्तद्सखुवाच । एते कुण्डले प्रतिगृह्नातु भवः निति 

॥ १५९ ॥ ख ते प्रतिजथारोत्तङ्कः । कुण्डले प्रतिशद्याचिन्त- 

यद्‌ । अद्य त्पुण्यकञ्चुपाध्यायिन्याः । दूरं चाहमभ्यागतः । 

कथं नु खलु सं भावयेयाभिति ॥ १६० ॥ तत एनं चिन्तयानमेव 

स पुरुष उवाच! उत्तङ्क एनमश्वमाधेरह्‌ । एष त्वां क्षणादे 

वोपाध्यायकुछ प्रापयिष्यति ।\ १६१ ॥ 
कहा, “आप इन दोनों कुण्डलोंको ढें ठे ' ॥ १५९ ॥ उत्तंकने कुण्डलोंको ले लिया। कुण्ड- 
लोंको लेकर उत्तंक सोचने लगा, “ आज ही तो उपाध्यायिनीका पुण्यक-त्रत होनेवाला 

| में भी बड़ी दूर आ गया हूं। केसे ( उचित समय पर वहां पहुंच करके ) कार्य पूरा 

कर सकूंगा ” ॥ १६० ।॥ तव ऐसे सोचमें पडे हुए उस उत्तकसे वह पुरुष बोला- 
/ उत्तंक ! इस घोडे पर चठ जाओ । यह क्षणभरम ही तुम्हे गुरुकं घर परहुचा देगा '' ॥१६१॥ 

सख तथेत्युक्त्वा तमन्वमधिरुद्य त्याजगामोपाध्यायङ्कलम्‌ | 

उपाध्यायिनी च स्नहता केरानावपयन्त्युपविष्टोत्तङ्को 

नागच्छतीति शापायास्य सनो दधे ।॥ १६२॥ अथोत्तङ्कः 

प्रविरय उपाध्यायिनीमभ्यगादयत्‌। ते चास्यै कुडले प्रायच्छत्‌ 

॥ १६२ ॥ सा चेनं प्रत्युवाच । उत्तङ्क दरो काठेऽभ्यागतः। 

स्वागतं ते वत्स । मनागसि मया न राः! भ्रेयस्तवोपस्थितम्‌। 

सि द्धि माप्नुदीत्ति ॥ १६४ ॥ अथोत्तङ्क उपाध्यायसभ्यवाद्‌- 

यत्‌ । तश्ुपाध्याथः परत्युवाच । वत्सोत्तङ्क स्वागत्त ते । कि 

व्विरं छत मिति ॥ १६५॥ 
उत्तक ““ तथास्तु '† कहके उस घोडपर चटकर उपाध्यायङ्कलमे छोट आया । इधर उपा- 
ध्यायिनौ स्नान करके बैठ कर केश साफ करती हुई “ उत्तंक अभीतक नहीं आया ”” यह 
सोचकर शाप देनेका विचार कर रही थी ॥ १६२ ॥ इतनेमें ही उत्तंकने प्रवेश करके उस 
उपाध्यायिनीको प्रणाम किया । और उसे दोनों कुण्डल दे दिये ॥ १६३ ॥ उपाध्यायिनी 
उत्तंकसे बोली, “' हे उत्तक! तुम ठीक समय और ठीक स्थानपर आ गए हो । हे वत्स ! 
तुम्हारा खारात हो। अच्छा हुआ, कि मेने निरपराधौ तुमको शाप नहीं दिया। अब तुम्हारे 
मंगलका अवसर आ पहुंचा हैं| तुम सिद्धिलाभ करो ” ॥ १६४ ॥ इसके बाद उन्तंकने 
उपाध्यायको न म केया । उपाध्याय उससे बारे, ^“ वेरा उत्तंक ! तुम्हारा स्वागत हो | 
तमको आनेमे इती देर क्यो हई १ '” | १६५॥ | 


आदिष्व । 
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तघुत्तङ्क उपाध्यायं प्रत्युवाच । भोस्तक्षकेण नागराजनं 
विघ्रः कृतोऽस्मिन्कमेणि । नेनास्मि नागलोकं नेतः ॥१६६॥ 
तन्न च मया हष्टे छखियौ तन्त्रेऽधिरोप्य पटं वयन्त्यौ । तस्मिश्च- 
तने कूष्णाः सिताश्च तन्तवः । कि तत्‌ ॥ १६७ ॥ तच 
च मया चक्रं दष्टं द्वाद शारम्‌! षट्चैनं ऊुमाराः पारवतंय न्ति । 
तदष्पे किम्‌ ॥ १द८ ॥ पुरुषश्चापि सयां दष्टः । स पुनः 
कः । १६९ ॥ 


९९ 
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उत्तकने उपाध्यायको उत्तर दिया, “‹ नागराज तक्षकने इस काभ धिघर डार दिया था, 
अतः भ नागलोक गया था ॥ १६६ ॥ वहां मेंने खड्डीपर चढाकर कपडा बुनते हुए 
दो ख्रियोंको देखा । उस खड्डीमें सफेद और काले रंगके खत थे | वह क्या थे ? ॥ १६७॥ 
बहां मने बारह अरेवाला एक पहिया देखा, छे कुमार इस चक्रको घुमा रहे थे। वह भी 
क्या था ? ॥ १६८ ॥ एक पुरुषको भी मेने देखा । वह कौन था ॥ १६९ ॥ 


अश्वश्चातिप्रमाणयुक्तः। स चापि कः ॥ १७०॥ पथि गच्छता 
मया कषभो दष्टः । तं च पुरुषोऽधिरूढः । तेनास्मि सोपचार 
खक्तः। उत्तङ्कास्य कष मस्य पुरीषं भक्षय । उपाध्यायेनापि 
ते मक्षितमिति ! ततस्तद्रवचनान्मया तदृषभस्य पुरीषछुप- 
युक्तम्‌ । तदिच्छामि सवतोपदिष्टं किं तदिति \॥ १५७१॥ 
तेनेवखुक्त उपाध्यायः प्रत्युवाच। खे त खियौ धाता विधाता 
च।येचते करष्णाः सिताश्च तन्तवस्ते राञ्यहनी ॥ १७२॥ 
यदपि तचकं द्रादरारं षट्कुमाराः पारिवतंथन्ति ते ऋतवः 


षट्‌ सवत्सरश्चक्रम्‌ । यः पुरुषः सख पजन्यः। याञन्वः साम्नः 
॥ ६७२ ॥ 


बड़े भारी एक धोडेको देखा, चह मौ कौन था १ ॥ १७० ॥ पथमे जाते हुए मेंने 
एक बेलका देखा था। उसपर एक पुरुष चढा हुआ था। उसने विनयपूववक मुझसे कहा 

है उत्तक | तुम इस बेलका गोबर खा लो । पाहिले तुम्हारे उपाध्यायने भी खाया था ” | 
मेंने उसका वचन सुनकर उस बैलका गोबर खा लिया था । वह सव क्या था, यह सव 
आपके मुहसे सुनना चाहता हूँ ॥ १७१॥ उत्तंकके यह सब पूछनेपर उपाध्याय बोले 


है उत्तक ! तुमने जिन दो क्षियोको देखा, वे धाता ओर विधाता थीं। जिन सफेद 


ओर काले धागोंकी देखा, वे सब दिन और रात थे ॥ १७२॥ जिस चक्रको देखा, वह 
वर्ष था; जिन छः कुमारोंको उस बारह आरेवाले चक्रको घुमाते देखा, वे छः ऋतु थे । 
जिस पुरुषको देखा वह मेघ था । जिस अश्वकों देखा, वह अग्नि था॥ १७३॥ 
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य ऋषभस्त्वया पथि गच्छता दष्टः स एेरावतो नागराजः। 

यद्वेनमाधिरूढः पुरुषः ख इन्द्रः । यदपि ते पुरीषं नश्ितं तस्य 

ऋष भस्य तदग्रनम्‌ ॥ १७४ ॥ तेन खल्वसि न च्यापन्नस्तस्मि 

न्राग भवने । ख मन खखा इन्द्रः ॥ १७०.॥ चदनुग्रद्ाल्कुण्डले 

ग्रहीत्वा पुनरभ्यागतोऽति । तत्सौम्य गम्यताम्‌ । अनुजाने 

मवन्तम्‌ | श्रेयोऽवाप्स्यक्षीति ॥ १७६ ॥ स उपाध्यायेनानुन्नात 

उन्तङ्कः कद्धस्तक्षकस्य प्रतिचिकीपेमाणो हास्तिनपुरं 

प्रतस्थे ॥ १७५७ ॥ 
पथमे जाते हुए जिस बेलको तुमने देखा, वह नागराज ऐराबत था | उसपर जो पुरुष चढा 
हुआ था बह इन्द्र था ओर तुमने जो उस वैलका गोधर खाया वह अमृत धा ॥ १७४॥ 
उसी अमतको खनके कारण तुम नागलोकमं जानेषर भी नष्ट नहीं हुए । वही इन्द्र॒ मरा 
मित्र हैं ॥ १७५ ॥ उसी इन्द्रकी कृपासे कुण्डर लेकर लौटकर आ सके हो । अत एष 

शील ! अब तुम अपने घर जाओ । मेँ तुमको असुमति देता हं । तुम श्रेयको प्राप्त 

करो ॥ १७६ ॥ वह उत्तंक उपाध्यायसे आज्ञा लेकर तक्षकपर नाराज होकर उससे बदला 
लेनेकी इच्छासे हस्तिनापुरकों चछा गया ॥ १७७॥ 


स हास्तिनपुर प्राप्य नचिराद्द्विजसत्तमः । 

समागच्छत राजानऊुत्तडकों जनभेजयम्‌ ॥ १७८ ॥ 
विग्रोंमें श्रेष्ठ उत्तह् बिना विलम्ब हस्तिनापुर जाकर महाराज जनमेजयके निकट उपस्थित 
हुए ॥ १७८ ॥ 


पुरा तक्षशिलातरत निवृत्तमपराजितम । 

सम्यग्विजयिन दृष्द्वा समन्तान्मन्त्रिभिन्वेतम ॥ १५९ ॥ 

तस्मै जयाशिषयः पूर्व यथान्याय प्रयुज्य सः । 

उवाचैनं बच; काले दाव्द्सपतन्नया गिरा ॥ १८० ॥ 
इससे पहले तक्षशिलाके प्रदेशको जीतकर छोटकर आए हुए, शत्र॒ओंपर अच्छी तरह जय 
प्राप्त होने पर भी स्वयं शत्रओंसे अपराजित उस जनमेजयको मंत्रियोंके द्वारा 
चारों ओरसे [घिरा हुआ देखकर उत्तंकने पहले उनको यथाविधि जयग्राप्त करनेके लिए 


९.0. + 
अमासावाद्‌ दि, आर फिर उत्तम शब्दोंसे युक्त वाणीसे समयके अनुसार वाक्य इस 
जनमजवसे कहे ॥६ १७९-१८० | 





तवीय | अदि पव । ९ 

अन्यस्मिन्करणीये त्वं कार्ये पार्थिवसत्तम । 

बाल्यादिवान्यदेव त्वं कुरुषे नृपसत्तम ॥ १८१ ॥ 
८८ हे श्रेष्ठ राजन्‌ ! इस करने योग्य का्यैमे अपने कर्तव्यका पालन न करके तुम बालकके 
समान दूसरे कार्योमें लगे हुए हो ॥ १८१॥ 

एवमुक्तस्तु विप्रेण स राजा प्रत्युवाच ह। 

जनमभेजयः प्रसन्नात्मा सम्यक्संपूज्य ते छुनिम ॥ १८२॥ 
उत्तंकसे इस प्रकार कहे जानेपर प्रसन्न आत्मावाले महाराज जनमेजय विधिपूवेंक उसकी 
पूजा करके उस मुनिसे बोले ॥ १८२॥ 

आसां प्रजानां परिपालनेन स्व॑ क्षत्रघम परिपाल्यानि । 

प्रहि वा किं कियतां द्विजेन्द्र सुश्चषुरस्म्यय वचस्त्वदायम्‌ ॥ १८२॥ 
४ में इन प्रजाओंका पालन करके में अपने कषत्रियधमका पालन कर रहा हं । हे दिजन्द्र 
युते बताओ भ क्या कर । में आज तुम्हारे वचनोंकों सुनना चाहता हूँ ॥ १८३ ॥ 

स एवणुक्तस्तु तरपोत्तमेन द्विजोत्तमः पुण्यक्रतां वरिष्ठः । 

उवाच राजानम्दीनक्चन्वं स्वभ्ेव काय नृपतेर्‌च यन्तत्‌ ॥ १८४ ॥ 
नृपश्रेष्ठ जनमेजयके द्वारा इस प्रकार कहे जानेपर पुण्यशीलोंमें श्रेष्ठ द्विजोत्तम उत्तकने 
उन अन्यून वलवाले महाराज जनमेजयको राजाके द्वारा जो कुछ किया जाना चाहिए, 
उन कार्योको ब्रताया ॥ १८४ ॥ 

तक्षकेण नरेन्द्रेन्द्र येन ते दिसितः पिता । 

तस्मै प्रतिकुरुष्व त्वं पन्नगाय दुरात्पने ॥ १८५. ॥ 
हे श्रेष्ठ महीपाल ! जिस तक्षकके, द्वारा तुम्हारे पिताकी हिंसाकर दी गई थी, उस 
दुष्टत्मा सर्पको उचित प्रति एल दो ॥ १८५ ॥ 

कार्यकालं च सन्येऽहं विधिदृष्टस्य कमणः । 

नद्च्छापचितिं राजन्पितुस्तस्य सदात्मनः ॥ १८६ ॥ 
राजन्‌ ! इस विधिदर्शित कार्यको करनेका काल आ पहुंचा है ऐसा में मानता हूं, अतः 
तुम्हारे उन महाजुभाव जन्मदाता पिताका जो अनिष्ट हुआ है, उसका बदला लो ॥१८६॥ 

तेन छनपराधी स वष्टो दुष्टान्तरात्मना । 

.पश्चत्वभगमद्राजा वज्ञाइत इव द्रुमः ॥ १८७ ॥ 

उस दुष्ट अन्तरात्माबाले तश्षकके द्वारा तुम्हारे निरपराधी राजा काटे जाकर यजसे मारे 
गए वृक्षके समान मृत्युको श्राप्त हुए थे ॥ १८७ ॥ 


द 
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~^ १५ ~+ ~ + ^~ ^ ^~ +~ ^^ +~ ~ “+^ <^ ~ <^ ^~ ^ ^ ~ १८ ^+ ^~ ८ ~~~ ~^ ५८ ^^ ^^ ^~८ ˆ ~+ ~~~ ^~ ˆ ~=" “ “~~ ~~ ^^ 


बलदपंसमुत्सिक्तस्तश्षकः पन्नगाधमः । 

अकार्य करतवान्पापो योऽदरास्पितरं तच ॥ १८८ ॥ 
जिस सर्भो्में अत्यंत नीच तक्षकने बल और अहंकारमें भरकर जो तुम्हारे पिताको काट 
लिया था, वह उसने बडा ही अनुचित ओर पाका काये किया ॥ १८८ ॥ 


राजर्षिवंशगोप्तारमसरप्रतिस नृपम्‌ । 

जघान काइयप चैव न्‍्यवतेयत पापकृत्‌ ॥ १८९॥ 
और राजर्षिवंशके रक्षक, देवोंके समान अद्वितीय महाराज परीक्षितको मार डाला तथा 
उस पार्षाने ( तुम्हारे पिताके प्राणोंको बचानेके लिए आते हुए ) काइ्यपको भी ( बीच 
रास्तमेंसे ही ) छोटा दिया ॥ १८९॥ 

दर्धुभहंखि तं पाप,ञ्वलिते द्यवाहने । 

सपेसत्रे सहाराज स्वाय तद्धि विधीयते ॥ १९० ॥ 
हे महाराज [ सर्पयज्ञका अनुष्ठान कर ग्रज्ज्वलित अग्निमं उस पापात्माको तुम जरा सकते 
हो, अतः तुम शीघ्र उसका अनुष्ठान करो ॥ १९० ॥ 

एवं पितुश्चापाचित्ति गुतवांस्त्वं भविष्यसि । 

मम परिय च सुमहत्क्रतं राजन्मविष्यति । १९१ ॥ 
ऐसा करनेसे हे राजन | अपने पिताका बदला तुम ले लोगे ( और पिताके ऋणसे तुम 
उक्रण हो जाओगे | ) ओर भेरा भी अति प्रिय कायै पूणं हो जाएगा ॥ १९१ ॥ 


कमणः पराथवीपाल मम येन दुरात्मना । 
चिघ्ः करतां महाराज गवं चरतोऽनघ । १९२ ॥ 


निष्पाप महाराज प्ृथ्वीनाथ ! म गुरुके छिये धन छने गगा था, तच उस दुरात्माने 
मेरे इस कम॑म यडा विध डाला था ॥ १९२॥ 


एतच्च्रृत्वा तु चपतिस्तक्षकस्य श्वुकोप इ । 
उत्तङ्कवाक्यदावेषा दाप्रोऽभ्रहविषा यथा ॥ १९३ ॥ 
तक्षककी यह बात सुन कर महाराज जनमेजय बहुत क्रोधित हुए, और जिस प्रकार घृतसे 


हे जल उठती है, वैसे ही उत्तड़के वाक्यरूपी घृतसे उनकी क्रोधरूपी अग्नि जल 
उठा ॥ १९३. ॥ 


चतुथ ] आदिपवं । ९ 
अण्च्छच तदा राजा मन्विणः स्वान छुद;खिलः । 
उत्तङ्कस्यंव सान्निध्ये. पितुः स्वगगति प्रति ॥ १९४ ॥ 
तब अति दुःखित होकर राजाने उत्तङ्कके सामने ही अपने मंत्रियोते पिताक परलोक सिधार- 
नेका वृत्तान्त पूछा ॥ १९४ ॥ 
तदेव हि स राजेन्द्रो दुःखशोकाप्छुतो5सबत्‌। 
यदैव पितरं बरत्तयुत्तङ्कादश्रणोत्तदा ॥ १९५ ॥ 
इति श्रीमहाभास्ते आदिपर्वणि तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ समातं पौप्यपचं ॥ द४८॥ 
जब राजाने उत्तङ्से पिताकी सृस्युका वृत्तान्त सना तो ृपशरष्ट जनमेजय दुःख ओर शोकसे 
विकल हो गए । १९५ ॥ 
इस श्रकार महाभारतके आदिपर्षमे तीसरा अध्याय ओर पौष्यपर्व समाप्त इभा ॥ ६५८ ॥ ` 


रोमहषणपुच्र उग्रश्रवाः सूतः पौराणिको नैमिषारण्ये ौन- 

कस्प कुलपतेद्वादशवार्षिके सचे ऋषीनभ्यागतानुपतस्थे ॥ १॥ 

पौराणिकः पुराणे कृतश्रमः स तान्कृताञ्लिरुवाच। कि मचन्तः 

शआ्रोतुमिच्छन्ति। किमहंँ त्रवाणीति ॥ २॥ लम्इषघघ ऊचु:। 

परमं लोमहषंणे प्रक्ष्यामस्त्वां वक्ष्यसि च नः शुश्रूषतां कथा- 

योगम्‌ । तद्‌भगवास्तु तावच्छीनकोऽत्निद्रणमध्यास्ते ॥३॥ 
रोमहप॑णके पुत्र घत पौराणिक टग्रशरवा तैमिषारण्यमें दलति शौनकके बारह वर्षतक चलनेवाले 
यज्ञम आये हए ऋषियकिं समीप उपस्थित हुए ॥ १ ॥ पुराणोंका स्वाध्याय किए हए 
बह पौराणिक दोनो हाथ जोडकर बोले, “ आप लोग इस समय क्या सुनना चाहते 
१ मे इस समय क्या कहं १? ॥ २ ॥ ऋषिलोग उससे बोले, “ हे लोमहपैणके पुत्र ! 
हम लोग विविध कथा सुननेके अभिलाषी होकर तुमसे जो जो पूछें, तुम वह सब वर्णन 
फरना । परंतु भगवान्‌ शौनक इस समय अभ्निमृहमें बेंठे हुए हैं ॥ ३ ॥ 

योऽसौ दिव्याः कथा वेद देवताखुरसंकथाः | 

मलष्योरगगन्धयैकथा वेद च स्वराः ॥ ४॥ 
जो देवासुर संबंधी सम्पूणे कथायें जानते हैं और जो मरुष्य, सांप तथा गन्धवोंके संपूर्ण 
फेथाओंको आप जानते हैं || ४ ॥ 


महाभारत । [ अध्याः 


20० 2 /च ४४ कर ८ अहए्कर प | -^~ +~ ~~ --^ ~ ^+“ ~~~ ^~ ~ हा ~ ~+ 


स चाप्यस्मिन्यख सोते विद्वान्कुलपलिद्विज+ 

दक्षों घतव्रतों धीमाज्णासते चारण्यके शुरू ॥०॥ 
है मत ! विशेष करके जो इस यज्ञके कुलपति और विद्वान , का्यकुशल, व्रतशील, बुद्धिमान्‌ , 
कमकाण्ड संबंधी शास्र ओर उपनिषद्‌ सिखानेमें अद्वितीय गुरु हैं ॥ ५ ॥ 

सत्यवादी शमपरस्तपस्ची नियतत्रतः । 

स्वेषामेव नो मान्यः स तावत्पतिपास्यनाम्‌ ॥६॥ 
तथा सत्यवादी, शान्तिमें रत, तपस्बी और त्रतशील हैं; अतः वह हम सबहीके लिए 
माननीय हैं अतएव उनके लिये कुछ देर ठहर जाओ ॥ ६ ॥ 

तस्प्रिन्नध्यासति गुरावासन परमार्चितस । 

ततो चक्ष्यासि यक्त्वां स प्रक्ष्यति द्विजसत्तमः ॥ ७ ॥ 
अत्यंत पूजित श्रेष्ठासन पर बैठकर वह ह्िजश्रेष्ठ जो कुछ भी प्रश्न करें, तुम उसीका 
उत्तर देना ॥ ७॥ 

सूत उवाच 

एवसस्तु य॒रौ तस्मिन्छु पविष्ट मदात्मनि । 

तेन पृष्ट! कथाः पुण्या वक््याभि वििधाश्चयाः ॥ ८ ॥ 
छत बोले, “वही होवे; महात्मा गुरुशोनकके बैठकर उनके द्वारा पूछे गए नाना विषयोंसे 
सम्बन्धित पुण्यकथायें में तुम्हें सुनाऊंगा | ” ॥ ८ ॥ 

सोऽथ विप्रषेमः कायं क्रत्वा सखव यथाक्रमम्‌ 


देवान्वाग्भिः पिदनद्भिस्तपेसित्वाजगाम द | ९ ॥ 
यच त्रह्यषयः सिद्धास्ल आसीना यतव्रताः । 
यज्ञायतनमतिन्रत्य सूतपुच्पुरःखूराः ॥ १०॥ 


जिस यज्ञस्थानपर ब्रतोंका आचरण करनेवाले ब्रह्मर्षि और सिद्ध घुनिगण ख़तके पृत्र 
उम्रश्रवाको अग्रस्थान देकर बेठे हुए थे, उसी यज्ञस्थान पर ब्ाह्मणोंमें श्रेष्ठ शोनक मंत्रों 
द्वारा देवोंकी ओर जलढ्वारा पितरोंको ठप्त करके तथा अन्य भी सब कार्योकी क्रमपूवक 
समाप्त करके आकर बैठ गए ॥ ९-१० ॥ 
ऋत्विक्ष्वथ खदस्येषु स वै गरहपतिस्तलः। 
उपिव दौनकोऽथात्रवीदिदम्‌ १॥) 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ ६०९ ॥ 


वादम ऋत्विक ४! 7 सभासदाक बेठनेपर झुलपति शानक स्वयं मेठ कर यह बोले ॥११॥ 
॥ इस प्रदर महामारतके आदिपर्वमे चौथा बध्याय समाप्त दा ॥ ६५२, ॥ ` 


पञ्चम | आदिपवे | ९७ 
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शौनक उवाच 
पुराणमखिलं तत पिता तेऽधीतवान्पुय । 
कऋचित्वमापि लत्लबेसधाएे लोसहषेणे ॥१॥ 
ग्ौनक बोले- “हे तात लोमहषणके पुत्र ! पहिले तुम्हारे पिताने सम्पूर्ण पुराण पढ़े थे, 
सा तुमने भी उन सबोंको पढ़ लिया है १॥ १॥ 
पुराणे हि कथा दिव्या आदिवंशाइच चीमताम । 
कथ्यन्त ता; पुरास्णालिः श्रुता) पू पितुस्तव ॥ २॥ 
पुराणोंमें देवताओंके चरित्र और महाजुभाव पृरुषोंके आदिवंशबचान्त कथित हुए हैं; पहिले 
दे वृत्तान्त तुम्हारे पिताके द्वारा कहे जाते थे, हम लोग वह सव कथायं सुन चुके हैं ॥२॥ 
तत्र वंशमहं पूर्व ओतुमिच्छामि भार्गवम्‌। 
कथयस्व कथत्मेतां कल्याः स्थ वणे घव ॥ ३॥ 
इस समय उनसें सबसे प्रधान भ्रशुवशका वृत्तान्त सुनना चाहता हूं, तुम इस कथाकों 
छुनाओ | हम छोग एकचित्त होकर तुम्हारी बात सुननेके लिए तेय्यार हैं ॥ ३॥ 


सूत उवाच 

यदधीत॑ पुरा सम्यग्दिजश्रेष्ठ महात्ममिः । 

वेशंपायनाविप्रानरस्तैइलापि कथित पुरा ॥ ४ ॥ 
घत बोले- “हे ह्विजश्रेष्ठ ! आप महात्माओंने जिन विषयोंको पुराणोंमें पढ़ा है, और 
बेशस्पायन आदि हिजवरोंने भी पहले कहा है ॥ ४॥ 

यदधीतं च पिच्ना श्ष सम्पक्चैव तलो सथा। 

तत्तावच्छरणु यो देवैः सेन्द्रैः खाथिभरुद्रणैः | 

पूजितः प्रवरो वदते भ्रगृणां ययुनन्दन ॥ ५. ॥ 
और मेरे पिताने जिन विषयोंको पढ़ा है, मैंने भी उन सब विषयोंको पितासे मलीभांति पढ़ 
लिया है; हे भ्रूगुनन्दन | इन्द्र, अग्नि ओर मरुतोंके साथ देबोंद्वारा पूजित उस श्रेष्ठ प्रवरवाले 
भृगुपंशकों आप सुनिये ॥ ५॥ 

इस वंशमहं ब़ह्मन्मागव ते सहाझुने । 

निगदाम कथायुक्त परराणाश्षयसयुतस्त्‌ ः ॥ ९॥ 

यने ब्रह्मन्‌ ! में पहिले उस भुग्ु सम्बन्धी वंशहढीका पुराणके आधारपर कथाओंसे 
युक्तं यथावत्‌ वणेन करता हूँ ॥ 
१३ ( महा. भा. भादि. ) 


महाभारत । | अध्याय 
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श्रगोः; सुदधथितः पुचद्व्यवनो नाम मार्गवः । 

खपवचस्यापि दायादः प्रमतिनास धार्मिकः । 

प्रमतेरप्य भूत्पुत्रो घृताच्यां ररुरित्थुत ॥ ७॥ 
भुके बड स्नेहपात्र पुत्र च्यवन नामके भुगुध॑मं उत्पन्न हुए । च्यवनके मी परम धार्मिक 
पुत्र प्रमाति हुए; प्रमतिके भी घृताचीके गर्भसे ओरस पुत्र रुरु उत्पन्न हुए ॥ ७॥ 


रुरेरपि खुतो जज्ञे शुनको वेदपारणः । 
प्रसद्वरायां घमोत्मा तब पूवेपितामहात ॥ ८ ॥ 


आपके पूवं पितामह रुरुके प्रमदराके गभंसे वेदज्ञ, धम्॑ञ, शनक नामक पत्र उत्पन्न 


हुआ ॥ ८ ॥ | 
तपस्वी च यरास्वी च शतवान्त्रदह्मवित्तसः । 
धथिष्ठः खत्यवादी च नियतो नियतेन्द्रियः ॥ ९ ॥ 


वै तपस्वी, यशस्वी, शासज्न, बक्क्ञ, परमध्शीर, सत्यशील, जितेन्द्रिय थे ॥ ९ ॥ 


शौनकं उवाच 
सूतघुच्र यथा तस्य भार्गवस्य सदात्मनः । 
च्यवनत्वं परिख्यातं लन्प्र माचक्ष्व पृच्छतः ॥ १०॥ 
शौनक बोले- हे छतपुत्र ! जिस कारण महात्मा भृगुनन्दनकी च्यघनके नामसे प्रसिद्धि 
हुई, वह कारण पूछनेवाले मुझे आप वताइए ॥ १० ॥ 
सृत उवाच 
श्रगोः खुदायिता भायो पुलोमेत्यानिविश्व॒तरा । 
तस्यां गले! समभवद भ्गोर्वार्यि सखुझूव: ॥ ११॥ 
खत बोले- महर्षि भ्गुजीकी उत्तम, परमग्रिय सुग्रसिद्धू पुलोमा नामकी एक खी थी । 
उसमे भगुके वीयसे उत्पन्न होनेवाला गे स्थिर हुआ॥ ११॥ 
तस्मिन्गर्भ संथ्यतेष्थ पुलोमा्ां श्ृणद्वह । 


ससये समणीलिन्यां घसेपत्नयाँ यशास्विन। ॥१२॥ 
आमिषेकाय निष्कान्ते श्गो घर्ेक्षततां वरे। 
आस्म तस्य रक्षो5थ पुलोमाभ्याजगाम ह ॥ १३॥ 


5 शशुनंदन | उस यशस्वी भगुसे उस समान शील स्वभावशाली धमेपत्नी पुलोमामें यथा 
ससय गर्भ स्थिर होने पर धर्मधारियोंमें श्रेष्ठ भगुके एक दिन नहानेके लिए. चले जानेपर 
पुखोम नामक राक्षस उनके आशभ्रमके पास आया ॥ १२-१३ ॥ 


पश्चम ] आदिपव । ९ 
तं प्रविदयास्रसं दष्टा खगो मोयासनिन्दिताम्‌ । 
हृच्छयेन समाविश्े विचेता। सम्मपच्यत ॥ १४॥ 
आश्रमके भीतर घुसकर वह स्स अनिन्दित भरगुपत्नीको देखकर हृदयम कामके प्रविष्ट 
हो जानेके कारण कामपीडसे व्याकर होकर अचेतनस्ा हो गया ॥ १४ ॥ 
अभ्यागतं तु तद्रक्लः पुखैमा चारूदरंना । 
न्यन्त्रयत वन्येन फलसूलादिना तदा ॥ १५ ॥ 
सुदशना पुलोमाने आश्रममें आए हुए उस राक्षसकों बनके फलमूलोंसे सत्कार करनेके 
लिए आमंत्रण दिया ॥ १५ ॥ 
तां तु रक्षस्तदा ब्रह्मन्हच्छथेत्रामिपीडितम््‌ | 
दष्टा हृष्टम मूत्तत्र जिहीषुस्तासनिन्दिताम्‌ ॥ १६॥ 
हे ब्रह्मनन्‌ ! तब हृदयमें रहनेवाले कामसे पीडित तथा उसे हरनेकी इच्छा करनेवाला वह 
राक्षस उस अनिन्दित प्रम रूपमयी रमणीको वहां देखकर बहुत प्रसन्न हुआ ॥ १६ ॥ 
अधथाशप्रिशरणे5पदयज्ज्वलित जातवेदसम । 
तमप्रच्छत्ततो रक्षः पावकं ज्वलित तदा ॥ १७ ॥ 
अनन्तर उस राक्षसने अभिग्रह प्रज्ज्यरित जातवेदा अश्िदेधको देखा ओर तब उस जरते 
हुए अग्नि देवसे पूछा ॥ १७॥ 
दाक्ष मे कस्य भार्थेयमभे एड नेन वे । 
सत्यस्त्वभसि सत्य मे वद पावक्त एचछले ॥ १८ ॥ 
है अग्ने | तुम सत्यभारषी हो में तुमसे सत्य बात पूछता हूं, सत्य बोलो कि यह 
किसकी स्री है | हे अग्ने | पूछनेवाले मुझसे सच बोलो ॥ १८ ॥ 
मया ईय पू्वचरता सार्थार्थ वरवाणिनी । 
पद्चात्त्विस्ा एपला प्रादाद सश्ृगवेडल त का रिणे | ९९. ॥ 
भने पिले इस सुन्दर्य नारीको पत्नीरूपमें वरण किया था, पर वादमे इसके पिताने इसे 
असत्यभाषी भृगुको दे दिया ॥ १९॥ 
सेय यद्धि वरारोह शरणो मयौ रद्ोगता । 
तथा सत्यं खमाख्पादि जिरीषास्यास्रमादिसाम्‌ ॥२०॥ 
तुम सच बोलो, यह एकान्तवासिनी, कमलके समान सुन्दर रूपवाली भ्रृमुपत्नी हैं कि 
नह्य १ भ आश्वमसे इमे हर ठे जाना चाहता टं ॥ २१० ॥ 


|) 


महासारत । 


[ अध्याय 
सन्युहिं हृदय सेड्य प्रदाक्चिय तिछठति । 

मत्पूवेसायों यदिमां झूझु) प्राप खुसध्यसास्‌ ॥ २१ ॥ 
क्योंकि सुन्दर मध्यम भागसे मुक्त शरीरबवाली इस सुन्दर्गकों 


जो पहले मेरी पत्नकि 
रूपमें थी, भ्रृगुने प्राप्त कर लिया। इससे उत्पन्न हुआ तबका क्रोध मेगा हृदय जलाता हुआ 
आजतक बना हुआ है ॥ २१ ॥ 


द्रक्ष एवसासन्ज्य ज्वलित जातवेदसमस्‌ । 

शहुमानों श्गोंसाया युनः -पुनरग्रच्छ ॥ 
इस प्रकारस पूछकर वह राक्षस भुगुकी पत्नी पर शका करते हुए जलते 
सम्बोधित करके उससे बार बार पूछने लगा ॥ २२ ॥ 


त्वमग्ने स्वेभूतानासन्तदचरसि मित्यदा | 


साक्षिवत्पुण्यपापेषु सत्य ब्रूहि कवे वचः ॥ २३॥ 
हे अभि} तुम सदा सं भूरतोके हृदयम पिचरते हो ओर पाप ओर पुष्यके साक्षी हो 
अतः हे दूरदर्षीं धिद्ान्‌ ! तम सच्ची चात कहो ॥ २३ ॥ 


मत्एूषं मायोपहना श्नृगुणाननकारिणा । 


सय यदि तथाम त्वं सत्मसार्यातुसम दस 


॥ २४ ॥ 
भरे द्वारा पहिलेकी वरण की हुईं जिस मेरी ही पत्नीको अन्याय करनेवाले भूगुन हर लिया 
[थ ९९ [स + 
है, वह यहां या 


वयुन ह्र ष्ठ 
१ नारीहैया नही दहे अग्ने! तुम यह बात मुझसे सच बोलो ॥ २४ ॥ 
शरुत्वा त्वत्तो खगे मार्या दरिष्याम्यह्स्श्रमात्‌। 
जातवेदः पद्चयतस्ते वद्‌ सत्यां गिरं मम | २८५ ॥ 
म तुमसे सच्ची बात सुनकर है जतगेद अपरे ! तुम्हारे देखते देखते ही इस भ्रगुपत्नीको इस 
आश्नमसे हर छे जाना चाहता हं अतः घञ सच्ची बात बताओ ।॥ २५॥ 
तस्य तद्धनं श्चुत्वा सप्ता्चिद्ःखिनो खरम्‌ | 
मीततेऽनरताच शापाच श्रगोरित्यत्रवीच्छ्नैः ॥ २६ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ (६८५) 
उस शक्षसकी ऐसी वात सुनकर सात ज्वालाओंबाला आग्रे एक ओर मिथ्या बोलनेके 


डरस और दूसर्र ओर भृशुके शापके उरमे अति दुःखी होकर धीरेसे यह पुलोमा सुगुकी 
टा पर्ने है, इस प्रकार चोला ॥ २६ ॥ 


॥ श्री महाभारतम आद्िपवेमे पांचवां अध्याय समाप्त ॥ (६८५) 


धष | आादिपये ॥ १०१ 


~~ 
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मृत उवाच 
। अधेरथ चवः श्रुत्वां चद्रक्षः प्रजहार नार्‌ ) 
ब्रह्मन्वराहरूपेण मनोमारुतरंहसा ॥१॥ 
छत बोठे- हे अक्षत्‌ ! इसके बाद वह राक्षस अश्निकी बात सुनकर शूकरका रूप धरके 
वायु और मनके समान तेजीसे उस पुलोमाकों हर ले गया ॥ १॥ 
चल; स गर्भों बिचसन्कुश्ी भुगुकुलोदहह । 
रोषान्मातुश्च्युतः कुक्षेइच्यचनस्तेन सो5जवलू ॥ २॥ 
है भगुकुलके विलक ! ऐसे समयमें पुलोमाक़े कोखमें स्थित वह गे क्रोधसे माताकी कोखसे 
च्युत हो गया अथात्‌ भिर गया | इसी कारण उसका नाम च्यवन पडा ॥ २ ॥ 
ते दृष्ठा मातुरुदराच्चयुतमादित्यवचसस्‌ | 
तद्रक्ष सस्ससाद श्तं पपात परिसुच्य ताम्‌ ॥ २॥ 
माताके गर्भसे गिरे हुए उस थक सयान तेजस्यी बारशको देखते ही रास पृोमाको 
छोडकर भस्म बनचर प्रथ पर गिर षडा ॥ ३ ॥ 
सा तमादाय सुश्रोणी खार श्शुनन्दनम्‌ । 
च्यवनं सागेव ब्रह्मन्पुलेमा दुःखसूच्छिना ॥ ४ ॥ 
है ब्रह्मन्‌ ! दुःखसे मूह्छित हुईं हुई वह उत्तम जघन प्रदेशवाली पुलोमा भूयुके पुत्र उस 
व्यवनकों लेकर भंगुकी ओर चली ॥ ४॥ 
तां ददशे स्व अदा सलवलोकपितामहः । 
रुदतीं बाष्पपू्णाक्षी श्गोमॉयोॉसमिन्वितास । 
घाल्त्वयाभास मगवान्वधूं ब्रह्मा पिला ॥०॥ 
तब सब लोकोंके पितामह त्रह्माने उस आनिन्दित रूपवर्ता भृगुपत्नीको रोती और नेत्रोंसे 
आंख गिराती हुई देखा ओर पितामह भगवान्‌ ब्रह्मान अपनी वधूको सान्त्रना दी ॥ ५॥ 
अश्ुषिन्दू्का तस्याः प्राकतत सद्ानदी । 
अनुवतत खन तस्या भ्रगोः पट्न्या यङास्विनः ॥ र ॥ 
उस पुलोमाके आंसुओंसे निकली हुई महानदी वहाँ बहने लगी और वह नदी उस यक्स्वी 
भूगुपत्नीके मागेका अनुसरण करने ढर्गी ॥ & ॥ 
तस्या लाम खतवनीं ष्ट तु सरितं चदा | 
नाम तस्यथास्तदा नवयादचके लोकपितासह: । 
वधूसरोति सगवांइचब्यवनस्थाअर्स प्रति ॥७॥ 
तब अभ्ुस्े निकली हुई उस नदीकों बधूके साथ भगवान्‌ च्यवनक्े आश्रमकी ओर बहते 
हुए देख कर सब लोकोंके पितामह ब्क्लार्जाने उसका नाम “ वधसरा * रखा | ७॥ 


महाभारत । | अध्याय 

छ एवं च्यवनो जज्ञे खगोः पुत्रः प्रतापवान्‌ । 

तं ददश पित्ता तच्च च्यवनं तां च मासिनीम्‌ ॥ ८॥ 
भूगुके पतर प्रतापी च्यवन इस प्रकारसे उत्पन्न हुए थे। तब पिता महर्षि भुगुने उस दक्षामें 
अपने पुत्र च्यवन ओर पत्नीको देखा ॥ ८ ॥ 

स पुलोशां ततो यायां पप्रच्छ कुपितो शखः । 

केनासि रक्षसे तस्यै कथिवेह्‌ जिदहीषवे । 

न हि त्वां वेद तद्र्चो मद्भाया चारुहासिनीम्‌ ॥ ९. ॥ 
और बहुत क्रोधित होकर इस भुगुने अपनी खत्री पुठोमासे पूछा, तुम्हें हरकर ले जानेकी 
इच्छावाले उस राक्षसकों किसने तुम्हारा परिचय दिया १ क्योंकि वह राक्षस तो सुन्दर 
हंसीवाली मेरी पत्नी तुमको नहीं जानता ॥ ९ ॥ 

तत्त्वभाख्याहि त॑ छत्य शप्तुभिच्छाम्यहं रुषा । 

बिभेति को न शायान्से कस्य चायं व्यतिक्रमः ॥ १०॥ 
तुम सच सच बोलो, में क्रोधसे उसको आज श्ञाप देना चाहता हूं | किसने यह अनिष्ट 
किया १ कोन मेरे शापसे भय नहीं खाता १ ॥ १०॥ 

पलोगोीवात्र 

अग्निना भगव॑स्तस्मे रक्षसे5्ह निवेदिता । 

ततो म्ासचथक्ग॒क्ष। क्रोशन्ती कुररीमिय ॥ ११॥ 
पुलोमा बोली- हे भगवन्‌ ! अधिने उस राक्षसको मेरा परिचय दिया था, इसीसे राक्षस 
कुरज्ञीके समान रोती हुईं मुझको ले भागा ॥ ११॥ 

साई तब खझुलस्थास्थ तेजलसा परिमोक्षिता । 

सस्मीमूत च लद़॒क्षों सासुत्खज्य पपात वै ॥ १२॥ 
अन्तम तुम्हारे इस पुत्रके तेजके प्रभावने अुञ्े छ्ुडाया । ओर यह राक्षस मुझको छोडकर 
मस्म होकर भूमिपर शिर पडा ॥ १२॥ 

सूत उवाच 
इनि श्रुत्वा पुलोमाया शषः परमसन्युलान्‌ । 
५ राकापाथिघसिकरद्धः स्व॑भक् भविष्यसि ॥ १३ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवणि पष्टोऽधष्यायः ॥६॥ (६९८ ) 

घत हे तिक्रोधी भुगुने पुलोमाकी यह बात सुनकर बहुत क्रोधित होकर अश्निको 


यहे शाप दिश्वा कि “ तुम सबभक्षी अथात्‌ सबको खा जानेवाले हो जाओगे ”” ॥ १३ ॥ 
॥ थ्रा समहाभारतमस आदपवर्म छटवा अध्याय समाप्त ॥ ६९८ ॥ 


सप्तम ] आदिपवं । १०द 
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सूत उवाच 

राप्तस्तु श्र्णा वहिः कुद्धः काक्यस्चयाच्रकीत्‌ । 

किमिद साहस ब्रह्मन्कृतवानासि सांप्रतम्त ॥ १॥ 
घत बोठे- भृयुके दारा शाप देने पर अश्रिने करोधित होकर यहं वाक्य कहा, ““ हे ब्रह्मन्‌ 
तुमने इस समय यह क्या साहस कर डाला? ॥ १ ॥ | 

धमे प्रयतसानस्य सत्यं च चदतः समम्‌ ! 

पृष यद्व सत्यं उ्यािचारोऽत्र कमै सभ ॥ २॥ 
पूछे जानेपर जो मैंने सत्य वात कही, तो उसमें धर्मंका आचरण करनेवाले, सदा सत्य 
बोलनेवाले, और पक्षपात न करनेवाले मेरा क्या दोष है १ अथात्‌ पुलोमाके बारेमें सच्ची 
बात बताकर मेंने क्या अपराध किया १ ॥ २ ॥ 

पृष्ठो हि साक्षी या साध्य जानभानोंउन्‍्यथा बदेत | 

स पूर्वानात्मनः सप्त कुठे हन्यात्तथा परान्‌ ॥ ३॥ 
जो साक्षी सच्ची बात जाननेपर भी पूछे जानेपर झूठी गवाही देता है, वह अपने पहलेके 
सात र ओर आगे आनेवाली सात पीदियोको मार देता है ॥ ३॥ 

यद््च कारयाथतत्त्वज्ञो जानमानों न भाषते । 

सोऽपि तेनैव पापेन लिप्यते नात्र संदाय: ॥ ४॥ 
जो जन गूढतत्व और सच्ची वात भी जानकर गवाही नहीं देता, बह भी उसी उक्त पापंसे 
रपि होता है, इसमे कछ भी सन्देह नरी है ।॥ ४ ॥ 

रक्तोऽहयपि रप्तु त्वां मान्यास्तु ब्राह्मण सभ । 

जानतोऽपि च ते उयक्तं कथयिष्ये विबोध तत्‌ ॥ ५॥ 
में भी तुमको शाप दे सकता हूं, पर मेरे लिए ब्राह्मण आदरके योग्य हैं, ( इसी कारण 
तुम्हें भी त्रह्मण समझकर तुम्हारे प्रति आदरभाव रखनेके कारण तुम्हें शाप नहीं देता हूं ) 
तुम सब जानते हो तो भी स्पष्ट करके करता हूं, सुनो ॥ ५ ॥ 

योगेन बहुधात्मानं कृत्वा तिषठासि सूर्तिषु । 
हु अग्निहोत्रेषु सत्नेषु क्रियास्वथ मखेष्ठु च ॥ ६ ॥ 
म योगवलसे अपनेको अनेक भागोमे वांटकर मूतिंयोमे, अधिहोत्रोभे, सत्र, यज्ञ ओर सम्पूरणं 
क्रियाओंमें विराजता हूं ॥ ६ ॥ 
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तव विधान मधि यद्धनं हतेः | 

देवता; पिलरइचेच लेन छप्ता भवान्ल बच | ७ ॥ 
वेदोक्त विधानसे झुझमें जो हत्िद्रंव्य चढ़ाया जाता है, उससे देवगण और पितर तृप्त 
होते हैं || ७ ॥ 

सफ देखगणाः खे आवः पितृगणास्तथा । 

द्र पौोणसासशरय देवानां विभि ॥ ८ ॥ 
जल ही सब देवता हैं और जल ही पितर । देवता ओर पितरो निमिच दशं ओर 
पोणेमास यज्ञ किये जाते हैं ॥ ८ ॥ 

देदला। पितरस्तस्मात्पितरदचापि देवला। । 

एकीलुलाइच पूज्यन्ते एथकत्वेन च पर्वेछु.' ॥ ° ॥ 
अतः देवता ही पितर दै ओर पितर ही देवता द| त्रे परवेभिं कभी एक स्यसे ओर कभी 
वृथक रूपसे पूजित होते हैं ॥ ९ ॥ 

देवता) पिनरइचैव जुहते साथि यत्खदा । 

द पितृणां च सुखमेवसहं स्मघतः  , ॥१०॥ 
देवगण ओर पित्गण भी यञ्च हमेशा हमि डाला क्रते हैं। अतः में ही उन देवताओं 
आर पपेतराका झुख माना गया हूं ॥ १ 


अमाखास्यां च पितरः फैणयास्यं च देगत्ाः । 

सन्छुखेनेव ह्यन्ते सुञ्जते च हन हविः 

समये मश्चः कथ तेषा जाचष्यासि सुख त्वहम्‌ ह्स्‌ ॥ ११॥ 
अमघास्याभं पितरसेग ओर पौणमासीमे देवरोग आहुति यते ह ओर मेरे खसे र डाली 

हवि खाते हैं, अतः में उन ( देवताओं और पितरों ) का मुखरूप हो करके सर्मभशक 

केसे बन ? ॥११॥ 

चिन्तयित्ग ततो बहिद्चके छहारमात्सनः। 

द्विजानाम पभिहोज्ेघु यज्ञसत्लाक्रियासु च ॥ १२॥ 
इसके बाद अग्निने छुछ काल सोचकर त्राह्मणकि अग्रिह्ोत्र, सत्र, यज्ञ और दूसरी क्रिया- 
सि अंपनेको समेट किया अथात्‌ उनसे अपनेको अरग कर छिया | १२ ॥ 

निरोङ्घारवषट्काराः स्वघास्वादाधिचार्जलाः 

हिविनाद्िना प्रजा; सखवास्तन आाखन्छुदःखिताः ।॥ १३॥ 
तेच चतर प्रजा. अघ्रिके पिना, ओंकार, चषटक्छार, स्वधा ओर स्वाहादिसे वसित होकर अति 


सीहो गई \) १३॥ 





क { 
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अथर्षयः समुद्धि्ा देवान्गत्वान्चवन्वचः | 

अग्निनाशात्क्रियाश्रशाद्धान्ता लोकास्योडनचा: । 

विधध्वमत्र यत्काय न स्थात्कालात्ययो यथा ॥ १७४ ॥ 
इस पर ऋषिलोग अति व्याकुल होकर देवताओंके समीप जाकर यह वचनं बोले, ^“ हे 
निष्पाप देवगण ! अधिके नष्ट होनेके कारण तीनों लोक ( अग्निलोत्रादि ) क्रियाओंसे वर्जित 
होकर भ्रान्त हो गए हैं इस समय जो करना उचित समझें, करें, जिससे समय बरबाद 
नहों॥१४॥ 

अथर्षयरच देवारच ब्रह्माणखुपगस्य तु | 

अभरेरावेदयञ्दापं कियास्तंहारमेव च ॥ १५॥ 
इसके बाद देवता और ऋषिलोग ब्रह्माके समीप जाकर आभेके शाप ओर इससे बह्माणोकी 
क्रियाईदिके रोष होनेका समाचार बताया ॥ १५ ॥ 

श्रयण वै महाभाग राप्तोऽश्चिः कारणान्तरे । 

कथ देवमुखो भूत्वा यज्ञ भागाग्रसुक्तथा । . 

हुतशुक्सवेलोकेषु सब सक्षत्वसेष्यति ॥ १६॥ 
“८ हे महाभाग ! किसी कारणसे भृगुने अधिको शाप दिया है | यन्नसं दिए जानेवाले 
भागका स्व प्रथम भोजन करनेवाले तथा तीनों लोकों दी हुई आहुतियोको खानेवलि 
अग्नि देवताओंके मुखरूप होकर सब भक्षक केसे हो सकते हैं १ /” ॥ १६ ॥ 


श्रत्वा तु तद्बचस्तेषासभिसााहस लोककूत्‌ । 

उबाच बचने ऋण मूतसावनमव्ययस्‌ ॥ १७ ॥ 
सब लोकोंकी रचना करनेवाले ब्रह्मा उनकी वह बात सुनकर अव्यय अर्थात्‌ कभी नष्ट 
न होनेवाले और भूतभावन ( प्राणियोंको उत्पन्न करनेवाले ) अश्निको बुला करके बड़े मीठे 
बचन बोले ॥ १७॥ 

लोकानामिह सर्वेषां त्वं कतो चान्त एव च । 

त्वे धारयसि लोकां खीन्कियाणां च प्रवतः | 

स तथा कुरु लोके नोच्येरान्कियां यथा  ॥ १८॥ 
“ हे अभे ! तुम सध लोकोंके कर्ता और संहर्ता हो, तुमही तीनों छोकोंको धारण करते हो 
ओर तुम्ही सब अभ्निहोत्रादि क्रियाओंके करानेवाले हो, अतएवं हे सब लोकोंके ईश्वर 


अग्ने | ऐसा करो कि जिससे अग्निह्ोत्रादि क्रियाओंका लोप न हो ॥ १८ ॥ 
१८ ( महा भा. भादि.) 
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कस्मादेवं विमरूढस्त्वमीन्वरः सन्ह्ुतारानः । 
त्वं पविन्चं यदा लोके सव भूलगतर्च दं ॥ १९ ॥ 
तुम आहुतियोंको खानेबाले ओर लोकपाल होने पर भी क्‍यों ऐसे मुग्ध हो रहे हो १ तुम 
इसलोकमें पवित्र ओर सभी लोकोंकी गति हो ॥ १९॥ 
न त्व॑ सर्वशरीरेण सर्वमक्षत्वमेष्यसि । 
उपादाने5र्चिषों यास्ते सर्वे धक्ष्यन्ति ताः शिखिन्‌ ॥२०॥ 
अतः तुम सब शररारसे सर्वभक्षक नहीं होगे। हे ज्वालाबाले अग्ने ! जो तुम्हारी ज्वालां 
जे | न ०७ जे [9 ¢ ३ 6५ 
हैं, वे ग्रहण करने पर ( अथोत्‌ उनके सम्पर्कम आने पर ) ही स्वेभक्षक होंगी || २० ॥ 
यथा सूर्याशुभिः स्पष्ट सर्वे शुचि विभाव्यते । 
तथा त्वदचिनिदेग्ध सर्व शुचि मविष्याति ॥ २१॥ 
जैसे द्यकिरणके स्यशसे हरेक यस्तु शद्ध होती है, बैंसही तम्हारी ज्वालासे जल कर सब 
वस्तुर्णे पवित्र हो जार्थेगी ॥ २१ ॥ 


तदन्न त्व महत्तेजः स्वप्र भावाद्धिनिगेतम्‌ । 

स्वतेजसैव तं चापं ऊरु सत्यस्रषेर्चिभो । 

देवानां चात्मनो भागं गहाण त्व सुखे हृतम्‌ ॥ २२ ॥ 
अतः है व्यापक अग्रे | तुम महातेजस्थी हो, इसालिए ऋषि श्रृगुके अपने ही तेजसे निकले 
उस शापको अपने ही तेजसे सच करके दिखाओ । ओर, अपने मुखमें आहुतिके रूपमें दिए 
गए देवोंके और अपने हविके भागको स्वीकार करो ॥ २२॥ 

एवमस्त्विति त वहिः प्रत्युवाच पितामहम्‌ । 

जगाम चासन कुँ देवस्य परमेष्ठिनः ॥ २६॥ 
अश्रिने उस पितामह ब्रह्मासे कहा ^“ एवमस्तु "' ओर परमेष्ठी देवकी आज्ञाका पालन कर- 
नेके लिए चले गये ॥ २३ ॥ 

 देवषेयद्च खुदितास्ततो जग्सुर्यथागतम्‌ । 

ल यथापूर्वं करियाः सवः प्रचनिरे ॥ २७ ॥ 
दवता ओर्‌ \ ऋषिलोग भी हर्षित होकर जहांसे जिस प्रकार आए थे, उसी प्रकार वहीं 
चर गए ओ ऋषिगण भी पूर्ववत्‌ सब 'क्रियायें करने छगे ॥ २४७॥ 


घ्म] आंदिपतचे । १०७ 
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दिवि देवा सुसखुदिरे भूतसघादर्च लौकिकाः । 

अध्रिरच परमां प्रनिमवाप दतकल्मषः ॥ २५ ॥ 
देवरोकमे सम्पूणं देव ओर प्रथ्वी पर सब प्राणी बहुत खुश हुए । अग्नि भी शापसे मुक्त 
होकर अति प्रसन्न हुए || २५॥ 

एवमेय पुरावृत्त इतिहासो5प्रिशापजः । 

पुलोमस्थ विनाराइच च्यवनस्य च समवः ॥ २द॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि सत्तमोऽध्यायः ॥७॥ (६९८ ) 
यह अग्निके शाप-सम्बन्धी पुराना इतिहास, परुलोम राक्षसका नाश ओर च्यवनक्ी उत्पत्ति 

कही गई ॥ २९ ॥ 


॥ महाभारतके आदिपर्वम सातवां अध्याय समात॥ ६९८॥ 


६ €. : 
सूत उवाच 

स चापि च्यवनो ब्रह्यन्मागेवोऽजनयत्सुतम्‌ । 

सुकन्यायां हात्धानं पर्ति दीप्ततेजसम्‌ ॥ १॥ 
परत बोले- कि है बह्यन्‌ ! भृगुनन्दन उन च्यबनने भी सुकन्याके गभमे प्रमति नामक एक 
अत्यन्त तजस्वा महात्मा पुत्र उत्पन्न किया ॥ १॥ 

प्रमतिस्तु रुरु नाम घृताच्यां समजीजनत्‌ । 

रुखः प्रमट्ररायां तु शुनकं समजीजनत्‌ ॥ २॥ 
प्रमातिने भी घृताची ( एक अप्सरा ) के गर्भसे रुरू नामक पृत्र उत्पन्न किया, रुरुने प्रभ- 
इरासे शुनकको उत्पन्न किया ॥ २॥ 

नस्य ब्रह्मन्सरोः सर्व चरितं भूरितेजसः 

विस्नरेण प्रवक्ष्यासि नच्च्रणु त्वसलोषतः ॥ ३॥ 
है अह्मन्‌ ! में उस अति तेजस्वी रुछुके सम्पूण चरित्रको विस्तारसे कहता हूं, तुम उसे पूरी 
तरह सुनो ॥ ३ ॥ 

ऋषिरासीन्महान्पूर्व तपोविद्याससान्वित: । 

स्थृूलकेश इति ख्यातः सवधूतहिले रतः ॥ २ ॥ 


ट विपरषि ! पिले तप ओर प्रेधासे युक्त ओर स्वं भूतोकि हितैषी स्थूलकेशके नामसे प्रापिद् 
एक महान्‌ महर्षिं हदो गए द॥४॥ । 


+, 
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एतस्थिच्रेव काटे तु सेनकाया प्रजज्ञिवान्‌ । 


गन्धर्वराजः चव्रषं विन्वा्यखुद्िनं छतः ॥ ५, ॥। 
अथाप्सरा मेनका सा ते गर्भ ज्गुनन्दन । 
ससजे यथाकाल स्थूलकशाशअ्रर्स प्रात ॥ ६ ॥ 


है बिश्र्ष ! उसी समय विश्वावसुके नामसे प्रसिद्ध एक गन्धर्वराजे मेनका अप्सरामे एक 
सन्तान उत्पन्न की । बादमें हे सृगुनन्दन | उस अप्सरा भेनकाने यथासमय उस शभंको 
स्थूलकेश ऋषिवरके आश्रमके निकट छोड दिया ॥ ५-६ ॥ 

उत्छञ्य चैव तं गसं नयास्तीरे जगास ह। 


कन्यासमरग मामां ज्वलन्तीमिव च धिया ॥ ७॥ 
तां ददद ससुत्छण्यं नदीतीरे सदानषिः | 
स्थूख्केशः सं तेजस्वी विजने वन्छुवर्जित्ताम्‌ ॥ ८ ॥ 


और नदीतट पर उस भर्भको छोडकर चलम गई । वादे अमर देवकी कन्याके समान तेजस्वी 
तथा तेजसे जरती हुईं की तरह, जनरहित नदीके किनारे छोडी गई, तथा भाद चन्धुओंसे 
रहित उस कन्याको उस तेजस्वी महान्‌ ऋषि स्थूलकेशने देखा ॥ ७-८ ॥ 

सता इरा तदा कन्यां स्थूलकेशो द्विजोत्तसः। 

जग्राहाथ खुनिभ्रे्टः करूपाविष्टः पुपोष च । 

चच्रधे सा वरारोद् तस्यास्रसपदे दभा ॥ ९, ॥ 
ब्राह्मणों और सुनि्ोभे शरषट स्थूलकेशने तव उस कन्याको देखकर दयावश्च हो करके उटा 
लिया ओर वे उसे पालने रगे । वह कमलके समान सुन्दर ओर कल्याणी कन्या ऋषिके 
पवित्र आश्रममें बढ़ने लगी ॥ ९॥ 

प्रमदाभ्यो वरा सातु सत्वरूपश्णान्विना । 

ततः प्रसद्वरेत्यस्या नाम चके जहाव्रषिः ॥ १०॥ 
रूप, सच तथा सुणादिते युक्त वह कन्या संपूर्ण प्रसदाओं ( ख््रियोंमें ) से अच्छी थी, इस 
कारण महर्पिने उस कन्याका नाम प्रमदरा रख दिया ॥ १० ॥ 

म तस्य रुरुद्रेद्ठा प्रभद्टराम । 

वण्ोज किल घम्मात्सा सदनालुगतात्मचान - ॥ १९॥ 


वमात्मा आस्मश्चक्तिवार-श्रु उस कषिके आश्रमम उस प्रमहराक्षो देखकर -कामसे पीडित 
हो गए ॥ ११ 


डर | लॉ 
अश्म ] आदिपव । १०९ 
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पितरं सखिभिः सोऽय वाचयामास मार्मवः । ` 
प्रमातिश्वास्ययाच्छ॒त्वा स्थूलकेश यरास्विनम्‌ ॥ १२॥ 


भृगुवशीय रुस्ने अपने प्यारे साथिर्योसे पताके समीप अपना अभिग्राय प्रगट करवाया | 
( रुरकफे पिता ) प्रमति मी यह सुनकर यशस्वी स्थूरकेशके पास गये ॥ १२ ॥ 

नतः प्रादात्पिता कन्यां रुरवे तां प्रमद्वराम्‌ । 

विवाहं स्थापयित्वाग्रे नक्षत्रे भगदैवते ॥ १३॥ 
प्रमहराके पिता स्थूलकेशन हुरुके लिए वह कन्या प्रमहरा देदी । उत्तर फाल्युनी नश्षत्रमें 
उनके विवाहका दिन भी निश्चित कर दिया ॥ १३॥ 

ततः कातिपयाहस्य विवाहे समझ्तुपस्थिते । 


सखीभिः कीडती साधं सा कन्या वरवार्णिनी ॥ १४॥ 
नापद्यत प्रसुप्त वे छुजग तियेगायतम। 
पदा चैने समाक्रामन्छुसूणुंः कालचोदिता  ॥ १५॥ 


इसके बाद विवाहके छ दिन पहिले अलौकिक रूपवती उस, कन्याने सहैरियोके संग 
खेलते हुए तिरछे लेटे हुए एक लंबे सर्पको नहीं देखा और मरनेकी इच्छावाली उसने 
कालसे प्ररित होकर उस सपं पर पैर रख दिया ॥ १४-१५ | 
स तस्थाः संप्रमत्तायाइचोदितः कालघर्मंणा । 
विषोपलिप्तान्दशनान्भटासक्ग न्यपातयत्‌ ॥ १६॥ 
कालधमसे प्रेरित होकर सर्पने भी प्रमत्त उस बालाकी देहमें विषेले दांतोंको बुरी तरह गडा 
दिया ॥ १६ ॥ 


सा दष सहसा भूमौ पतिता गतचेतना । 

व्यसुरप्रेक्षणीयापि परक्षणीयतमाक्रतिः ॥ १७॥ 
सपसे काटी जाकर वह प्रमद्वरा निप्राण होकर भूभिपर अचानक गिरं पडी ओर जो प्राण 
रहित होनेके कारण देखने योग्य होकर भी देखनेके अयोग्य हो भह ॥ १७ ॥ 


प्रस॒ुप्तेवा मबचापि खुविं सपेविषार्दिता । 

भ्वया मनोहरतरा बभूव तनुमध्यमा | ॥ १८ ॥ 
उसका रग बदला जान पडने लगा, कि मानों वह सर्प-बिषसे जली धरती पर सो रही है; 
अतः मरनेपर भी वह पतली कमरवाली प्रमहरा और ज्यादा सुन्दर हो गई ॥ १८ ॥ 


११० महाभारत । [ अंध्याय- 


ददर नां पिता चैव ने चैवान्ये तपस्विनः । 

विचेष्टमानां पतितां मूनटे पद्यवचसम्‌ ॥ १० ॥ 
उसके पिता स्थूलकेश ओर दूसरे तपस्वियोंने कमलके समान तेजवाली तथा भूभिपर पडी 
उस अचेत कन्याको देखा ॥ १९॥ । 

ततः सर्वे द्विजवराः समाजग्मुः कृपान्विताः । 

स्वस्त्याच्रेयो मद्ाजाचः कुद्िकः शङ्क मेखलः ॥ २० ॥ 
तव सव त्राह्मणश्रेष्ठ दयायुक्त होकर ( उसे देखनेको ) उपस्थित हुए। स्वस्त्यात्रेय 
महाजानु, कुशिक, शह्ठमेखल, ।| २० ॥ 


मारद्वाजः कौणकुत्स आष्टिषेणो5थ गौतम: । 


प्रमनिः खद पुत्रेण तथान्ये वनवासिनः ॥ २१॥ 
नां ते कन्यां चयस दष्टा सुजङ्गस्य विषार्दिताम्‌ । 
रुरुढुः कृपयाविष्टा रुसुस्त्वातों बहियैयौ ॥ २२ ॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवैणि अप्टमोष्ध्यायः ॥ ( ७२० ) 
भरद्याज, कौणकुत्स, आ्टिपेण जर गौतम, प्रमति, उनके पुत्र रूर ओर दूसरे वनवासी 
लोग उस कन्याको स॒पमिषसे जली हुई ओर प्राणरहित देखकर. रोने रगे । सुरु तो श्लोकाकुल 
हो और करुणासे भरकर बाहर चले गये ॥| २१-२२ ॥ 


॥ महाभारतके आदिपर्वमे आटवां अध्याय समाप्त ॥ ७२० ॥ ` 





° ध. 58 
सत रवति 
नेषु नचोपविष्टेषु ब्राह्मणेषु समन्ततः \ 
रुरुदचुक्रो का गद्न चन गत्वा सुदुःखितः ॥ १॥ 
मत बोले- कि ब्राह्मणोंके उस स्थानमें चारों ओर बैठ जाने पर रुरू अति दुःखी होकरके 
घने बनमं जाकर रोने लगे ॥ १॥ | 
चोकेनाभिदतः सोऽथ विरुपन्करुणं बहु । 
अब्रवीद्वचनं गोचन्धियां चिन्त्य पमद्रराम्‌ ॥ २॥ 


और अति शोकस विवश होकर उसने करुण स्वरसे बहुत मिलाप करते हुए अपनी प्रिया 
प्रमद्वराको चिन्ता करके शोकसे ये वचन कहे ॥ २॥ 


नवम | आादिपये । 
रोते सा खुवि तन्वङ्गी मम शोकविवर्धिनी | 
बान्धवानां च सर्वेषां किच दुःखमतः परम्‌ ॥ २३॥ 
४ भेरा शोक बढानेवाली बह पतले अंगोंवाली प्रमद्दरा धरती पर सो रही है, भेरे ओर 
बांधवोंके लिये इससे अधिक दुःख ओर क्‍या होगा ॥ ३ ॥ 
यदि दत्त तपस्तप्तं युरवो वा मया यदि। 
सस्यगाराधितास्ेन संजीवतु मम प्रिया ॥2॥ - 
यदि मेंने दान दिया हो, तप किया हो या गशुरुजनोंकी अच्छी सेवा की हो, तो इससे 
मेरी प्रिया जी उठे ॥ 9 ॥ 
यथा लजन्मप्रभति वे यतात्माह घ्ृतवतः 
प्रमद्ररा तथाव सखुत्तिषतु माभिनी ॥ ५ ॥ 
और यदि में जन्मसे वतर ओर जितेप्रिय रहा हं, तो आज ही यह सुन्दरी प्रमद्वरा उट 
खडी हो ॥ ५॥ 
देववत उवाच 
अभिधत्से ह यद्भाचा रुरो दुःखेन तन्खरषा। 
न तु सत्यस्य धमोत्मन्नायुरस्ति गतायुषः ॥६॥ 
देवदूत बोले-- “ हे रुरो | तुम दुःखी होकर वाणीसे जो कुछ कह रहे हो, सब व्यथ है, 
क्योंकि हे धर्मात्मच्‌ ! जिसकी आयु पूरी हो गई है, उसे फिर आयु नहीं मिल सकती ॥ ६ ॥ 
गतायुरेषा क्पणा गन्धवोप्सरसोः खुता । 
तस्माच्छाके मनस्तात मा कृथास्त्व कर्थचल ॥ ७॥ 
उस बेचारी अप्सरा और गंधवेकी कन्याकी आयु पूरी हो चुकी है, अत एवं तात ! तुम 
शोकसे चित्तको किसी प्रकार भी विकल मत करो ॥ ७॥ 
उपायच्चात्र विहितः पूर्व देवैमेहात्ममिः । 
ते यदीचछसि क॒तु त्व॑ प्राप्स्यसीमां प्रमहराम्‌ ॥ ८॥ 
परन्तु महात्मा देवताओंने पहले इसके लिये एक उपाय बताया है, यादि तुम वह करना 
चाहो, तो इस प्रमद्वराको पा सकोगे !”॥ ८॥ 


सुरुसतात्त 
क उपायः श्रुती देवैन्रूहि तत्त्वेन खेचर । 
करिष्ये न तथा श्रुत्वा जतुमदेति सां नवान्‌ ॥ ९॥ 
रुरु वोले-- “ है आकाशे बिचरनैवाले देवदूत ! देषताओने क्या उपाय बताया है, उसे 


ठीक ठीक बताओ; उसे सुनकर उसके अनुसार कार्य करूंगा, तुम मुझे बचाओ | ” ॥९॥ 


न] 
हर 


५) 


महाभारत । | अध्याय 
देवदत रता 
आयुकोऽपे प्रयच्छस्व कन्या चगुनन्दच । 
पवशयुत्थास्यति सुशे नव माया प्रशद्वरा ॥ १०॥ 
देवदूत बोले-- “ हे भृगुनन्दन रुरो | तुम उस कन्याकों अपनी आयुका आधाभाग द दो 
ऐसा करने ही से तुम्हारी पत्नी प्रमहरा जी उठेगी” ॥ १० ॥ 
सरुसुच्तात 
आयुषो<ध प्रथच्छामि कन्यायै खेचरोत्तम। 
छ ङगाररूपामरणा उत्तिषतु सम प्रिया  ॥ ११॥ 
रुरु बोरे “ आकाशम पिचरनेवाकोभे उत्तम देवदूत ! मेँ इस कन्याको अपनी आयुका अद्ध 
भाग देता हूं, झइंगार, रूप और आभृषणोसे रशोभिता मेरी प्रिया प्रमहरा फिर जी 
उठे ।” ॥ ११॥ 
सूत उवाच 
तलो गन्धवेराजइच देवदूतरच सत्तमौ । | 
घर्मराजसुपेत्येदं वचनं प्रत्यभाषताम्‌ ॥ १२॥ 
शरत बोले-- कि अनन्तर श्रेष्ट देवदूत ओर गधरा दोनों धमेराजके समीप जाकर यह 
वचन वोर ॥ १२॥ 
ध्ेराजायुषोऽ्धैन सरोमोयौ पमद्ररा । | 
खसुत्तिष्टतु कल्याणी सतैव यदि मन्यसे ॥ १३॥ 


“ है घमेराज | यादे आप अनुमति दें, तो रुरुकी मरी हुई स्री कस्याणी प्रमद्वरा रुरुकां 
आधौ आयुसे जी जाए । ! ॥ १३ ॥ 


धमराज उताच 
प्रमद्वरा रुरो माथी देवदूत यद्दीच्छसि ।  , 
उत्तित्वायुषोऽर्धेन रुरोरेव समन्विता ॥ १४ ॥ 
धर्मराज चोले- ““ हे देवदूत ! यदि तुम ेसा दी चाहत हो, तो रुकी पत्नी प्रमढरा 
रुरुकां आधा आयु पाकर फिर जी जाये । ' ॥ १४॥ 
सूत राच 
एवसुक्त ततः कन्या सोदतिष्टत्पमदरा । ` 
शरोस्तस्यायुषोऽधेन खुप्तेव वरवषिनी ॥ १५. ॥ 
घत बोटे- क एसा कहनेपर वरवार्णिनी कन्या प्रमढ्वरा उस रुरुकी आधी आयु पाकर 
माना निद्रासे' जगनेके समान उठ बैठी ॥ १५॥ 


सनम ] आदिपवे । 
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एलददृष्ट भविष्ये हि रुरोरूतसतेजसः । 

आयुषोऽतिग्रच्द्धस्प मायोर्थऽध इखत्विनि ॥ १६ ॥ 
भषिष्यत्मं भी यह देखनेमं अणा, कि उत्तम तेजस्वी रुर्की द्वि आयुका आधा अश्र 
भायांके निभित्त क्षय हुआ था ॥ १६॥ 


नत इष्टेऽहनि नयोः पिलरौ चक्तुशंदा । 

विवाह तै च रेमाते परस्परदिनिषिणौ ॥ १७॥ 
अनन्तर रर ओर प्रमहगाके पिताओं ( प्रमति तथा स्थूरकेशच ) ने अति आनन्दस उत्तम 
दिनम उनका विबाह कर दिया | वे दोनो परस्परके हितकी इच्छा करते हुए क्रीडा 
करम रग । १७॥ 

स करध्वा दरुमा साया पद्व्िजस्कसम भाम्‌ । 

व्रत चक्रे विनाशाय जिल्मगानां घुतब्त:ः ॥ १८॥ 
कमलतन्तुके समान रूपवती दु्लभा भायोको पाकर उस त्रतशील रुसुने सर्पोको नष्ट करनेका 
प्रण ठना || १८॥ 

स दृष्टवा जिह्मगान्सबास्तीव्रकोपससान्वितः । 

अभिहन्लि यथासन्न गद्य प्रहर्ण सदा ॥ १९॥ 
सपे देखते ही वह अति क्रोधवश होकर लाठीसे अपनी शक्तिके अनुसार उसे नष्ट कर 
दता था ॥ १९ ॥ 

स कदाचिद्वर विग्नो रुसरभ्यगमन्महत। 

रायान लच् चापरयङ्डण्डु भं वयसान्विलम्‌ ॥ २० ॥ 
एक दिन वह ज्ञानी रुरु षने घनम गया ओर उसने एक बे दुशंहयी सपको वहां सोते हुए 
देखा ॥ २० ॥ 

तत उद्यम्य दण्ड ख काठदण्डोपमं तदा । 

अभ्यघ्नद्रषिनो विप्रस्नसुवाचाथ ङण्ड्मः ॥ २१॥ 
( उसे देखकर ) क्राधित होकर यम्दण्डके समान लकडी उठा करके वह ज्ञानी रुछू उसका 
नष्ट करनको चले तो दुम्मंही सांप बोला || २१॥ 

नापराध्यामि ते किचिदहमद्य तपोधन। 

संरम्भात्तत्किसर्थ सामभिहंसि रुषान्वितः ॥ २२॥ 

॥ इाते श्रीमहाभारते आदिपवणि नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ ७६८ ॥ 


८ 
“ हे तपोधन ! आज मैंने तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया, तो भी क्रोधवश द्दोकर मुझको 
क्यों मारते हो १ ”” ॥ २२॥ 


॥ महासारतक आदिपवंस नावां अध्याय समाप्त ॥ ७द८ ॥ 
९५ (महा. मा. णादि.) ------ 


११० महाभारत | [ अध्याय 
१0 : 
रुरुरुवाच 
मम प्राणसमा भाया दष्टासीद्‌ खुजगेन द । 
नच मे समयो घोर आत्मनोरग वै कृनः ॥ १॥ 


रुरु बोला- “हे जग ! एक सपने मरी प्राण प्यारी भायोको उस लिया था, इससे मेने यह 
अपना भयानक नियम बना लिया है ॥ १॥ 
हन्यां सदैव खुजग॑ यं य पड्येयभित्युन । 
तनोऽदं त्वां जिघांसामि जीवितेन विमोध््यसे ॥ २॥ 
कि जब जिस जिस सर्पको देखूंगा, तभी उसको नष्ट कर दूंगा, इसलिये में तुम्हें मार- 
नेकी इच्छा करता हूँ, आज तुम जिन्दगीसे छूट जाओगे ॥ २॥ 
बृण्डुम उत्ताच 
अन्ये ते सुजगा विप्र ये दरान्तीद्‌ मानवान्‌) 
डण्डुमानदिगन्धेन न त्व हिसितुमहेसिं ॥ ३॥ 
साप बोखा- ^“ हे ज्ञानी ! जो सपे मलुप्योको डसते है, वे दूसरी जातके होते दै, अत एव 
सपे नामकी गन्ध पाते ही विपरहित दुम्मृहीकी हिंसा करना आपको उचित नहीं हैं ॥ ३ ॥ 
एकानथान्पथगथथानेकद॒ुःखान्पृथक्सुखान । | 
ङण्ड़भान्धमविद्‌ भूत्वा न त्व हिसितुभदटेखि ` ॥४॥ 
दही सपं जाति अनथं भोगनेमें सव सर्पोके समान है, पर खभावभ उनसे प्रथक्‌ है । 
अमंगल ओर दुःख भोगनेके कारमं दोनो समान दै, किन्तु सुख सवका अलग अलग है, 
अत एव धमेश्ास्म पण्डित होकर आपको दुही जातिकी हिंसा नहीं करना चाहिये ॥४॥ 
सूत उवाच 
हनि श्रुत्वा वचस्तस्य खजगस्य रुरुस्तदा । 
नावधघीद्धयसंविग्र ऋषि मत्वाथ डण्डुमम्‌ ॥५॥ 


क 


घ्रून वोरु- कि तव भयसे जकडे हुए रुरुने उस सपेकी देसी वात सुनकर उस दुही को 
ऋषि मानकर नहीं मारा ॥ ५,॥ 





एकादश | आदिपर्द । 


१६५९ 
हुण्डुभ उवाच्‌ 
अहं पुरा रूरो नाम्ना कषिरासं सदख्पात्‌। 
सोऽ्टं चापेन विधस्य सुजगत्वस पागतः ॥ ५॥ 
दह बोला- “हे सूरो ! मँ पिले सहस्रपात्‌ नामका एक ऋषि था, बादमें वह मेँ बाह्मणके 
शापसे स्पेत्वको प्राप्त हो गया। ” ॥ ७॥ 
रुरुरुवाच 
किमथ राप्नवान्कुद्धो द्विजस्त्वां खुजगोत्तम । 
कियन्तं चैव सालं ते वयपुरेतदविष्यति ॥ ८ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवंणि दरामोऽध्यायः ॥ १० ॥ ७७३ ॥ 
रुरु बोले- “ हे सर्पश्रेष्ठ ! ब्राह्मणने क्रोधित होकर किस हैत तमको शाप दिया था! 
और कितने समयतक तुम्हारा यह सपे-शरीर रहेगा १ ”” ॥८ ॥ 
॥ महाभारतके आदिपवेम दखवां अध्याय समाप्त ॥ ७७६॥ 


~ 





दण्डम उवाच 

सखा वभूव से पूर्व खगसो नाम वै द्विजः । 

श्रां संशितवाक्तात तपोवरुसम!न्वितः ॥ १॥ 
दुदी बोला- “ पद्िले खगम नामक बहुत सत्यवादी, तपोवलसे युक्त व्राह्मण मेरा मित्र 
था ॥ १॥ 

स मया छीडला वाल्ये क्रत्वा नार्णमथोरगम्‌ । 

अग्निहोत्रे पसक्तः सन्‍मीषितः प्रसमोह वै ॥ २॥ 
एकं दिन बालस्मा्से खेरते हुए मैने तृणका सै बनाकर अभिोत्रमे रगे हुए उसको 
उराया, इससे वह मूच्छित हो गया ॥ २॥ 

क्ध्वा च स पुनः संज्ञां बास्ुवाच नपोधनः। 

निर्देहज्चिव कोपेन सत्यवाक्संशितबतः ॥ ३॥ 


बाद वह वतशील, सत्यवादी तपोधन होशमें आकर, मानो मुझको कोपाश्रिसे जलाते हुए 
बारे | ३ ॥ 


) 


६५६ महाभारत । | अध्याय 

यथावीयस्त्वया सर्प: कृतोउ्य महिभीषया। 

तथावीर्थों खुजहूगस्त्व सभ कोपाड्विप्यसि ॥ ४ ॥ 

= 0. अर में चके ४७.८ ¶र्वरहि (प ¢ 

ˆ“ तुमन जिस प्रकार मुझ्को भारी सयमें डालनेके निभित्त व बरहित तणका यह सपे 
बनाया है, उसी प्रकार मेरे कोपसे तुम भी वीयरहिंत सर्प होगे ॥ ४ ॥ 

तस्थाहं तपसो वीर्य जानमानस्तपोधन । 

भ्रदामुद्विसहृदयस्तसवोच वनौकसम्‌ ॥०॥ 
है तपोधन ! में उनकी तपस्थाके सामथ्यसे परिचित था, इस हेतु में अति चिन्तित चित्तसे 
उस बनवासी ऋषिसे चोला ॥ ५ ॥ 

प्रयनः संभ्रसाचैव प्राञ्जलिः प्रणतः स्थितः| 

सखेति हसतेदं ते नमौथं वै करनं सया ॥ ६ ॥ 
वेगम ओर संभ्रमपू्वक चरणों प्रणाम कर तथा हाथ जाड सामने खडा होकर बोल- 
४ हंसते हुए मैंने मित्र कह कर खेलके निमित्त हंसीमें ऐसा किया है।। ६ ॥ 

क्षन्तुमहेसि मे ब्रह्मज्यापोड्य विनिवर्त्यताम । 

सोऽथ भामत्रवीददरष्दवा भ्दाजुद्धिस्चेतसम्‌ ॥ ७ ॥ 
अतः हे ब्रह्मन्‌ ! मुझे क्षमा करें और यह शाप लौटा लें, अनंतर वह मुझे अति उदास चित्तवाला 
देखकर बोला ॥ ७॥ 


खहरूष्णं दिनिःग्वस्य सखंश्रान्तस्तपोंधनः । 
नातरतं वै मया प्रोक्तं भवितेदं कथंचन ॥ ८ ॥ 
व्यथित होकर वारर ग्म सांस लेते हुए बह तपोधन बोले- मैंने जो बात कही है, वह 
कभी झूठी नहीं हो सकती ॥ ८ ॥ 
यत्त॒ वक्ष्यामि ते वाक्यं शुणु नन्मे घुलत्रत । 
श्रुत्वा च हदि ते वाक्यभिदसस्तु तपोधन ॥ ९ ॥ 
अतएव हे तरतश्च ! तुमसे जो कहता हूं, वह मेरी वात सुनो । हे तपोथन ! मेरी यह बात 
सुनकर सदा तुम्हारे हृदयमें रहे अथात्‌ मेरी बात हमेशा ध्यानमें रखना ॥ ९॥ 
उत्पत्स्थालि रुरुनाम प्रमतरात्मजः शुचिः । 
क त॑ हृष्दूवा शापसोक्षस्ते भचिता मचिरादिव ॥ १०॥ 
प्रमति शरु भूष युद्धाचारी एक पुत्र उत्पन्न होगा, उनको देखकर शीघ्र दी तुम्हारा 
शाप छूट जाएगौ ॥ १०॥ 


एकादश | भादिपच । ११७ 


५ ^ £ ~^ + ८ ^~ ^^ ^^ ~ हू ५ ति २ = ७४ 
~ ^~ ५ "^ 
[कि ज०ट 


ख त्वं सुरूरिति ख्यातः प्रमतेरात्यजः शुचिः । 

स्वरूप प्रतिलभ्याहमद्य वक्ष्यामि ले हितसम ॥ ११॥ 
तुम ही वह प्रपतिके पुत्र प्रसिद्ध पवित्र रुर हो, अतएव में इस समय अपना स्वरूप पाकर 
तुमको कुछ हितोपदेश करूंगा ॥ ११ ॥ 

अहिंसा परमो धर्मः स्वैप्रणभ्रतं स्खतः । 

तस्मात्याणभ्तः सवोच्न हिंस्थादूआह्मणः छचित्‌. ॥ १२॥ 
अहिंसा ही सब जीबोंका परम घममं माना गया है, अतएवं ब्राह्मण सब प्राणियोंमें किसी 
जीव्की हिसा न करे ॥ १२॥ 

व्राह्मणः सौम्य एवेह जायतेति परा श्चुतिः । 

वेदवेदाङ्गविन्तात खव भूता भयप्रदः ॥ १३॥ 
हे तात ! पहलेकी यह श्रुति है कि व्राह्मण शन्तचित्त, वेट-बेदांगविर्‌ ओर सर्व॑भूतोका 
अभयदाता होकर ही उत्पन्न होता है॥ १३ ॥ 

अहिंसा सत्यवचन छ्षमा चेति विभिश्चितम । 

ब्राह्मणस्थ परो धर्मों वेदानां घारणादपि ॥ १४॥ 
अहिंसा, सत्यवचन, क्षमा ये वेदाभ्यासकी अपेक्षा भी ब्राह्मणके परम धर्म माने 
गए हैं ॥ १४॥ 

क्षत्रियस्थ तु यो घर्मः ख नेदेष्यति चै तच । 

दण्डक्ारणसुग्रत्व प्रजाना परिपालनम्‌ ॥ १७ ॥ 
दण्डधारण, उग्रता और प्रजापालन रूपी जो क्षत्रियके धर्म हैं, बह आपके लिये मंगलदायी 
नहीं हैं ॥ १५॥ 

लदिदं क्षत्रिणस्थासीत्क्े वे छाणु मे रुरो । 

जनसेजयस्थ धमतात्मन्सपोणां हिंसन पुरा ॥ १६ ॥ 

परित्राणं च सीतानां सर्पाणां ब्राह्मणादपि । 

नपोवीयेवलोपेवद्धेददेदाङूग पारगःत्‌ । 

आस्तीकादृद्विजसुख्याद्रै सपेसजे द्विजोत्तम ॥ १७॥ 

॥ इति श्रीमहाभ्यारते आद्िपक्णि एकाद रो ऽध्यायः ॥ ६१ ॥ (७२२) 
पह क्षत्रिय ही के का हैं, हे द्विजोत्तम रुरो ! तुम मुझसे सुनो । हे धमोत्मा ! पूर्वकालमें 
राजा जनमेजयका सरपयज्ञमे सरपोकी हिसा करना, पर तपोवीर्यं ओर बरसे युक्त, वेद- 
पदांगविद्‌, द्विजश्रेष्ठ आस्तीक मुनिके द्वारा उस स्पेयज्ञ्मे भयात॑ सर्पोकी रक्षा आदि सब 
इत्तान्त सुनो ॥ १६-१७॥ 
महाभारतके आदिपवेमे ग्यारहवां अध्यय समाप्त ॥ ७९३ ॥ 


यर कःत 
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रुरुरुवाच 
कथं दिसिलवान्सपन्क्षत्रियो जनमेजयः । 
सर्पा वा दिसिनासनान किमथ द्विजसतम ॥ 2 ॥ 
रुरु बोला-- “ हे दिजश्रष् तात ! शना जनमेजयने किस प्रकार मर्पौको मारा ओर 
उसने किस कारण सर्पोको नष्ट किया था ? ॥ १॥ 
किमर्थ मोक्षिताइचैव पन्रगास्नेन रास मे। 
आस्तीकेन नदाचश््व ओओौतुसिच्छाम्यद्रोपनः ॥ २॥ 
उस आस्तीक सुनिने फिर क्रिस हेतु उनको उस हिंसासे मुक्त क्विया ? में वह सब सुनना 
चाहता दं | '' अतः मुझसे कहो ।।२॥ 
ऋषषेरवाच 
श्रोष्यसि त्वं रुरो सर्वमास्तीकचरितं सद्‌ । 
ब्राह्मणानां कथयनानित्युक्त्वान्नरधीयन , ॥३॥ 
ऋषिवर बोके- ^“ हे सूरो ! तुम व्राह्म्णेकि ्रारा कहै जाते हुए आम्तीकका वहुत बडा 
चरित्र सुनोगे | ”” यह कह कर वह ऋषि गायत्र हो गए ॥ ३ ॥ 
स॒त् चवात्त 
सुरुदचापि वरन सवे पयधाचत्खमन्तनः । 
लपि द्रष्डुमन्विच्छन्स्रान्ती न्यपतदसुवि ॥ ॥ 
परत वोले- रूह उस ऋषिको देखनेकी इच्छासे उस बनमें चारों ओर दौड़ने लगा, अन्तममें 
थक कर धरती पर गिर गया ॥ 9 ॥ 
लब्धसंज्ञों रुक्दचायात्तच्चाचरूयों पितुस्तदा । 
पिना चास्य तदाख्यानं पृष्टः सवं न्यवेदयत्‌ ॥ ५ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते जदिप्वाणि द्वादरोऽ४६०ायः ॥ १२॥ समाप्तं पौलोमपर्व ॥ (७९८ ) 
बादमें उन्होंने चेतना पाकर पिताके समीप आ करके सम्पूर्ण वत्तांत कहा और पूछे जानेपर 
उसके पिताने भा सथ कथा प्रारम्भसे अन्ततक संपूर्ण कह सुनाई ॥ ५॥ 
॥ महाभारत आदिपवरम्म बारहवां अध्याय और पोलोमपने समाप्त | (७९८ ) 


चोदद्रा ] | भद्द । १२९ 
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६ ¶न 
कनके उवाच 
क्िमर्थ राजशादेलः स राजा जनमेजयः। 
सर्प॑स्रेण सर्पाणां गतोऽन्तं तद्वदस्व मे ॥ १॥ 
शौनक वोले- ““ हे श्त ! भूपालोमे सिदरूपी उस राजा जनमेजयने किस हेतु सर्षयज्ञका 
अनुष्ठान कर सपोको नष्ट किया था; सुझे बताओ ॥ १ ॥ 
आस्तीकदच द्विजस्रे्टः किमथ जपतां चरः । 
सोक्षयासास सुजगणन्दीप्त्तस्माद्धुनारानात्‌ ॥ २॥ 
ओर जप करनेवाखोमं श्रेष्ट हिजश्रष् तपस्वी आस्तीक मुनिन किस कारणसे उस प्रञ्ज्यलित 
अग्निस सर्पोकी रक्षा की यह्‌ भी बताओ ॥ २॥ 
कस्प पुत्र! स राजासीत्सपेसज य आहरत । 
ख च द्विजालिप्रवरः कस्य पुत्रो वदस्व से ॥३॥ 
जिस राजाने सर्पयज्ञका अलुष्ठान किया था, वह किसका पुत्र था? और वह द्विजबर 
आस्तीक किसका पुत्र था ? यह सुझे बताओ ”॥ ३ ॥ 
सूत राच 
सदहदाख्यान मास्तीक् यच्रतत्पाच्यत द्विज | 
सवेभेतदरोषेण णु मे वदतां वर ॥ ४॥ 
प्रत बोले- “ हे ट्विज और ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ, में अति बृहत्‌ आस्तीक-बचान्तको, जो मुनियों 
द्वारा कहा जाता है, संपूर्ण कहता हूं, सुनो | ” ॥ ४॥ 
शौनक उत्ताच 
श्रौतुभिच्छाम्यदोषेण फथामेता मनोरमाम्‌ । 
आस्तीकस्य पुराणस्य ऋद्मणस्थ यद्ास्विनः ॥ ५ ॥ | 
शोनक योले- ^“ पुरातन ओर यशस्वी ब्राह्मण आस्तीककी यह मनोहरणी कथा विस्तत 
रुपसे सुनना चाहता हू ” ॥ ५॥ 
सूत उद्यान 
इतिहासमभिय बृद्धा; पुराणं परिचक्षते। 
कृष्णद्वेपाथनप्रोक्त नेमियारण्यवालिनः ॥६॥ 
पूत बाले-- “ हे नेमिषारण्यमें रहनेवालो | कृष्ण हपायन द्वारा कहे गए इस इतिहासको 
राह्मण गण्‌ पुराण कहते हैँ । ›' ॥ ६ ॥ 


श 
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पूर्व प्रचोवित; सूतः पिता से/लोसदजेणः । 
दिडउ्यों व्यासस्थ मेधावी ज्राह्मणेरिद्सुक्तवान ॥ ७ ॥ 
पहिल व्यासदेवके शिष्प बुद्धिमान सतकुलोड्भव भेरे पिता लामहपणन ब्राह्मणास पूछ जाकर 
यह उपाख्यान कह सुनाया था ॥ ७॥ 
तस्पावहलुपश्चत्य प्रवक्ष्यासि यथातथमत । 


ृदभास्तीषमाख्यानं तुभ्यं यौनः प्रच्छले ॥ ८ ॥ 
मे उनके अखे सुन कर है शोनक | यह आस्तीक कथा में पूछन मद्व ययाथरुपसे 
कहगा ॥ < ॥ 
आस्तीकस्य पिता द्यासीत्प्रजापनिदखसः प्र्चुः | 
त्ह्यचारा कनादहरस्नपस्यय रतः सदा || °. || 


आस्तीके पिता ब्रह्माके समान प्रभावी, व्रह्मचारी, नियमित भाजी, महातपस्वी, सदा 
कठोर तपमें नियुक्त थे, ॥ ९ ॥ 
6. 0७ ^~ 
जरत्कारुरिति ख्यान ऊध्वरेना सद्ादृपिः। 


यायावराणां घर्म्लः प्रवरः संरिनन्रनः ॥ १०॥। 
वे ऊध्वरेता, यायावरवंशतिलक, धर्मज्ष, त्रतशील जरत्कारुके नामसे प्रसिद्ध महान ऋषि 
थे ॥१०॥ 

अटमानः कदाचित्स स्वान्दक्श पितामदान्‌ । 

लम्बसानान्महागर्ते पावैरूध्बेरधोसुखान ॥११॥ 


एक दिन भ्रमण करते हुए उसने एक बड़े गछ्ढेमे पेर ऊपर और मुंह नीचेकी ओर करके 
लठके हुए अपने पितामहोंकों दखा ॥ ११॥ 

तानब्रवबीत्स इृष्टबैच जर॒त्कारुः पितामहान्‌ । 

के भवन्तोऽवलम्बन्ते गर्तेऽस्मिन्वा अधोसखखाः । २२॥ 
जरत्कारुने यह देखकर उन पितामहोसे पूछा-- '' तुम कौन हो ? ओर किस हेतु इस गह्ढमें 
ओ पह रुटक रहे हे ॥ १२॥ 

वीरणस्तम्बके ल्राः सर्वतः परिमिलित ] 

पूषन निगृढेन गर्तेऽस्सिन्नियनासिनां ॥ १३॥ 
इस गड्ढेम सदा छिप कर रहनेवाले चुहेफे द्वारा चारों ओरसे कांटे हुए खसखसके गुच्छेमें 
लठके हुए हो ” ॥ १३ ॥ 

पितर ऊचुः 
यायावरा नाम वयसषयः संशितव्रताः, 
५ संतानप्रशक्षयाद्र॒ह्मन्नधों गछ्छाम सेदिनीस ॥ १४ ॥ 

पितरोंने रहा-- “हम यायावर नामक अतशीर ऋषि हैं। हे त्रद्मन ! बंशके लोप हो जानेसे 
हम अधोभूमिकों जा रहे हैं ”” ॥ १४,॥ 


अयोदश | आदिपय । १२९१ 
अस्माकं संलतिस्त्येको जरत्छारूरिति शतः । 
मन्द्‌ माग्योऽस्व भाग्यानां नय एव खमास्थिनः || १५. ॥ 
पर हम बुरे भाग्यवालोंकी जरत्कारु नामक्‌ एक दुभाग्यश्ञासी सन्तान है । बह केवल तपकमें 
ही रसा करता हैं ॥ १५॥ 
नस पुचत्राज्जनयितु दारान्मूढाश्चिकीषेति । 
लेन लस्बासहे गर्ते सन्तानपरक्षयादिद ॥ १६ ॥ 
पुत्रोत्यादनके निमित्त वह मूखे विवाह भी करना नहीं चाहता । अत एवं वंशलोप होनेके 
कारण हम इस गड़ढम लटके हुए हैं ॥ १६ ॥ 
अनाथास्तेन नाथेन यथा दष्कृतिनस्लया । 

, कस्त्वं बन्धुरवास्नाक्षसङराचास सन्तम ॥ १७॥ । 
हम लोग उसके कारण सनाथ रहने पर भी पापिषटके समान अनाथसे दौ गए हं । साघु 
भिरोमाणि ! तुम कौन हो, कि हमारे भित्रके सदश्च हमारे किए चिन्ता करते हदो ॥ १७॥ 

जझ्ञातुमिच्छामहे ब्रह्मन्की सवानिह धिष्ठितः (जो 
किमर्थ चैव नः शोच्यानलुकम्पितुमहेसि हे 
है ब्रह्मन्‌ ! हम जानना चाहते हैं, कि तुम कौन हो ओर किस हेतु « . 
देखकरके यहां खडे होकर शोक अकाश कर रहे हो ! ” ॥ १८॥ 
जरत्काररबाच | 
मम पर्वं भवन्ते कै वितर: सखयिलासद्ाः । र 
ब्रत सि करवाण्यद्य जरत्कारूरदं स्वयम्‌ ॥ १९ ॥ 
जरत्कारु बोला- “ में ही स्वयं जरत्कारु ह, आप लोग मेरे ही पितपितामहादि पूष 
अब आज्ञा कीजिने, कि में क्‍या करूँ ”” ॥ १९॥ 
पितर ऊच 
यतस्व यत्नवांस्तात संलानाय कुरस्य नः । 
आत्सनोऽयऽस्मदथं च धसं इत्येव चाभिभ्मे ॥ २०॥ 
पितृगण बोले “ बेटा ! तुम हमको, अपनेको और धर्मक्ो वचानेकरे निमित्त सचेष्ट हो 
करके हमारे वृशको बढानेके लिए यत्न करो ॥ २० ॥ 
न ददि घमेफलैस्तात न तपोभिः खसचितैः । 
ला गात प्राप्डुबन्तीह्‌ पुत्रिणो ख व्रजन्ति दहं । २१ ॥ 
है तात | पृत्रवान्‌ पुरुष जेसी सद्ति प्राप्रं करते हैं वैसी सहृति बहुदिनोंके बटोरे हुए तप 
अथवा दूसरे पृण्यफलसे भी लोग प्राप्त नहीं करते || २१ ॥ 
१६ ( मदा. मा. लादि. ) 
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तदारग्रहणे यत्नं संतत्यां च मनः कुरु । 

पुच्कास्मधिणोगात्वसेतच्नः परस दिनम्‌ ॥ २२॥ 
हे पत्र ! इस हेत तम हमारी आज्ञासे स्रीग्रहण ओर सन्तानोत्पादनमं चित्त लगाओ, इससे 
हमारा परम कल्याण होगा ” ॥ २२ ॥ 

जरत्कारुरुवाच 

न दारान्वै करिष्यामि सदा मे भावितं लनः। । 

भवतां तु हिताथौय करिष्ये वारसंग्रदम्‌ ॥ २३॥ 
जरत्कारु बोठे- ^“ मेने मनमें संकल्प कर छियाथा छै स्रीग्रहण नदी कस्मा, पर 
अब आपके हितानुप्ठानके लिये विवाह करूंगा ॥ २३ ॥ 

समयेन च कनीहमनेन विधिप्रवकम्‌ । 

तथा यद्धपलप्स्याभि करिष्ये नान्यथा त्वम्‌ ॥ २४ ॥ 
प्र म एक शतैर षिधिपूर्वक विवाह करूंगा, यदि उस शर्तके अनुसार कन्या मिलेगी तो 
विवाह करूंगा, अन्यथा नहीं ॥ २४ ॥ 

सनाम्नी या भविच्री से दित्सिता चव बन्धुभिः। 

चश्ष्यवत्तामहं कन्याखुपथस्ये विधानतः ॥ २५, ॥ 
कन्या यदि मेरे नामकी दो ओर उसके वंधुवर्ग उसे स्वेच्छापूषक दान करें, तो उस 
कन्याक्रो भिक्षाके समान ग्रहण कर विधिपूर्वक उससे विवाह करूंगा || २५ ॥ 

दरिद्राय द्दिमे माया को दस्यति विरोषतः । 

प्रतिग्रहीष्ये भि्लां तु यदि करिचत्प्रदास्यति ~ ॥२६॥ 
विशेष बात तो यह है कि में दरिद्र हूं, कौन सुझे कन्यादान करेगा ? परंतु यादि कोई दान 
करेगा, तो में अवश्य ही उस भिक्षाकों ग्रहण करूंगा | २६ ॥ 

एवं दारक्रियाहेतोः प्रथतिष्ये पितामहाः । 

अनेन विधिना दाश्वन्न करिष्येऽहमन्यथा ॥ २७ ॥ 
इस प्रकार है पितामहो ! इसी विधिसे विवाहके लिए में सदा प्रयत्न करता रहूंगा, अन्यथा 
में विवाह ही नहीं करूंगा || २७॥ 

नच चोत्पत्स्यते जन्तु भ॑वतां तारणाय चै । 

छाश्वतं स्थानमासायर मोदन्तां पित्तरो जम ॥ २८ ॥ 
उससे आपके उद्भारके लिये पुत्र उत्पन्न होगा । जिससे मेरे पितर गण आप रोग भी शाश्चत- 
स्वे प्रासन कोर्‌ परम आनन्दसे समय चिते ' ॥ २८ ॥ 


श्रयोदर्श | आदिपर्व | १३६ 
सूत उवाच 
ततो निवेदाय तदा स विप्रः संशिलब्रतः | 
महीं चचार दारार्थी न च दारानविन्दतं ॥ २९ ॥ 


मत वोल- कि अनन्तर वह ब्रह्मचारी व्रतशील जरत्कारु, संसार-आश्रममें प्रवेश करनेके 
लिए खली पानेके अभिलार्षी होकर सारी भूमि घूम आये, पर उन्होंने कहीं भी योग्य पत्नी 
प्राप्त नहीं की || २९॥ 

स कदाचिद्वन गत्वा विप्र; पिद्वचः स्सरन्‌। 

चुकोरा कन्याभिक्षार्थी त्िखो चाचः चानैरिव ॥ ३० ॥ 
एक समय उन्होने कन्याकी भिक्षा पानेकी इच्छासे वनम प्रवेश्च करके पितृवाक्यका स्मरण 
करके धीरेसे चिल्लाकर तीन बार बातें कहीं ॥ ३० ॥ 

त वासुकिः प्रत्यगरह्णादुयस्य भगिनीं तदा । 

नस तां परतिजग्राह च खनास्नीलि चिन्तयन्‌ ॥ ३१॥ 
उस समय उनकी आधाज सुनकर नागराज वासुकि उनको अपनी भगिनी दान करनेको 
उचत हुए । पर उस कन्थाको अपने नामकी नहीं है यह सोच कर महात्मा जरत्कारुने 
तत्काल ग्रहण नहीं किया ॥| ३१ ॥ 

सनाम्नीझुयतां माया गहीयामिति तस्य हि। 

मनो निविष्टममवज्जरत्कारोमेहात्सन:; ॥ ३२॥ 
महात्मा जरत्कारुका मन इस वात पर स्थिर हो गया था कि में अपने नामवाली तथा 
स्वय दा गृह्‌ स्के साथ हो [विवाह करूंगा ॥ ३२॥ 

तझुवाच महाप्राज्ञो जरत्कारुमेदातपाः 

किनाम्नी भगिनीयं ते चदि सत्यं खुजङ्गस ॥ ३२ ॥ 
यह सोच कर वह महाप्राज्ञ महातपर्त्री जरत्कारु उस वासुकिसे बोले, “ हे युजंग ! सच 
बोलो तुम्हारी इस बहिनका क्‍या नाम है? ”” ॥ ३३ ॥ 

वासाकिर बाच 

जरत्कारो जरत्कारुः स्वसेयमलुजा सम । 

त्वदर्थ रक्षिता पूव प्रतीच्छेश द्विजोत्तम ।॥ ३४ ॥ 
वासाकि बोले- ““ हे जरत्कारो ! मेरी इस छोरी वहिनका नाम जरत्कारु है, हे द्विजोत्तम ! 


भन ईस भगिनीको तुम्हरे निमित्त रख छोड ह, अतः इसे स्वीकार करो ”” ॥ ३४ ॥ 
५ 


१२८४ । महासारत । | अध्याय 
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सुत उति 

साचा हि सुजगाः रप्लाः पूर्य ब्रह्मविदां कर । 

जनमेजयस्य व यज्ञे धक््यत्यनिरुखरधिः || २९५ ॥ 
खत बोले- हे ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ औनक ! पहिले संर्पमाताने सर्पोकों यह शाप दिया था कि 
जनयेजयके यक्ञमें बायुकी सदायतासे अभि तुमको जला डालेगी ॥ ३५ ॥ 

लस्य चापस्य शान्त्यथ प्रददौ पन्नगोत्तस्ः | 

स्वस्ारखषये तस्तै सखुत्रनाय तपस्वि ॥ ३६ ॥ 
नागोंमें उत्तम बासुकिने उस शापको शान्त करनेके निर्मित ब्रतर्शाल और तपस्बी उस 
जरत्कारु कपिको अपनी वहिन दी ॥ ३६ ॥ 

सच तापतिजग्राह विधिदृष्टेन कमंणा। 

आस्तीको नाम पुत्नहच लस्यां जज्ञे महात्मन:ः ॥ ३७ ॥ 
जरत्कारुने भी विधि दारा निश्चित किए गए करके अनुसार उससे विवाह किया | उस 
कन्याके गर्भसे उस महात्मासे आस्तीक नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ३७ ॥ 

तपस्वी च सद्‌ात्सा च वेदवेदांगपारगः 

खमः सर्वस्य लोकस्य पितखातभयापद्दः ॥ ३८ ॥ 
वह आस्तीक वेद्वेदांगमें पण्डित, तपस्वी, महात्मा, सब भ्ृृत्तोंकी समान दृष्टिसे देखनेबाला 
और पिता तथा माताके कुलोंके मयको नष्ट करनेवाला हुआ ॥ ३८ ॥ 

अथ छालस्य सहतः पाण्डवेथो नराधिपः। 

आजहार महाथ्ज्ञ सर्पशत्नसिति श्षतिः ॥ ३०. ॥ 
अनन्तर बहुत कालके पथात्‌ , पाण्डवनन्दन नरश्च जनमेजयने सप॑यज्ञ नामक एक महायन्ञ- 
का प्रारंभ किया, एेसा सुना जाता दहं ॥३९॥ 

लस्थिन्धचत्ते सन्ने तु सपांणानन्तकराय चै। 

सोचयामास ते शापमसास्तीकः सुमहायज्ञाः ॥ ४० ॥ 
सपेकुलके नाश करनेके निमित्त उस यज्ञके आरंभ होने पर महायशस्वी आस्तीकने उस 
शापको छुडाया ॥ ४० ॥ 

नागांइच मातुलांइ्चैच तथा चान्यान्स वान्धवान | 

पितंइच तारयामास संनत्या तपसा तया | 

रतैरच विविधैन्रेखयन्स्वाध्यायैर्चाऽत्रणोऽगवत्‌ ॥ ४१॥ 
उसने नागों अपने मामाओं और दूसरे भाइयों तथा पितरोंका सन्तानोंके द्वारा तथा तपस्यासे 
स्वभ्यर करिया ओर हे ब्रह्मन्‌ ! बृह अनेक वरतों और स्वाध्यायोंसे उक्रण हो गया ॥ ४७१॥ 


चतुर्देश ] आदिपर्व । १५ 

देवांइ्च तपेयासास यश्र्विविधदक्षिणैः | 

ऋषीइच नह्मचर्थेण संतत्था च पितामहान्‌ ॥ ४२॥ 
एवं भांतिभांतिके दाक्षिणायुक्त यागोंसे देवताओंकों उसने तृप्त किया और अलह्मचय॑से ऋषि- 
याको तथा संततिसे अपने पितामहोको तप्र किया ॥ 9७२ ॥ 

अपहृत्ध शुरू मार पिलणां संशितव्रतः 

जरत्कारुगतः स्वर्ग सहितः स्व! पितामहैः ॥ ४१ ॥ 
व्रतका बडी कठोरतासे पालन करनेवाला जरत्कारु इस प्रकारसे पितराके कठिनभारको उतार 
कर अपने पितासहोके साथ स्वगं गए ॥ ४३ ॥ 

आस्तीकं च खुतं पराप्य धमं चादलुत्तमं खुनिः। 

जरत्कारुः सुमहता कालेन स्वगंमीयिवान्‌ ॥ ४४ ॥ 
और आस्तीक नामक पुत्रः तथा अत्यन्त शरेष्ठ धमे पा करके बहुत समयके बाद उस सुनि 
जरत्कारुने स्वर्ग प्राप्त किया ॥ ४४ ॥ 

एतदाख्यानमास्तीक यथावत्कीर्तितं सया । 

प्रबूह्दि गुशादूल कि भूयः कथ्यतामिति ॥ ४५॥ 

॥ इति श्रामदहाभारते आदिपर्वणि चयोद्‌ रोऽध्यायः ॥ ( ८४२ ) 

यह आस्तीकका आख्यान मेंने ठीक ठीक कह दिया; हे भृगुवंशियोंमें सिंह सच्श शौनक ! 
अब आज्ञा कीजिये, कि फिर क्या कहूँ ॥ ४५॥ 
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॥ महाभारतके आदेपयेम तेरहवा अध्ययय ससाप्त ॥ ८४३ ॥ 





शौनक उवाच 
सौते कषय तासेतां विस्तरेण कथां पुनः 
॥ आस्तीकस्य क्वेः साधोः छुश्रूषा परमा दि नः ॥ १॥ 
शानक वोके- ““ हे सूतनन्दन ! साधु स्वभवषले ज्ञानी आस्तीक ऋषिकी इस ऋथाकों 
फिर विस्तृत रूपसे कहो; उसे सुननेकी हमारी बडी इच्छा है ॥ १॥ 
सपुरं कथ्यते सौम्य छक्ष्णाक्षरपर्दं त्वया । 
प्रयामहे श्रं तात्त पितेवेदं प्रभाषसे ॥ २॥ 
विशेष करके तुम जो कुछ कहते हो, वह बडी मीठी और सुन्दर अध्षरोंवाली होती है | तुम 
अपने पिताके समान ही कहते हो, उससे हे तात ! हम लोग बडी प्रसन्नता पा रहे हैं ॥ २ ॥ 


१२६ महाभारत॑ । [ अध्याय 
अस्मच्छुश्रूषणे नित्य पिता हि निरतस्तव । 
आचदैतयश्ाख्यानं पिता ते त्व॑ तथा वद  ॥३॥ 
तुम्हारे पिता हमारी सेवायें सदा लगे रहते थे। तुम्हारे पिताने इस कथाकों जिसग्रकार 
कहा था, उसी प्रकार तुम भी कहो ॥ ३॥ 
सूत ठताच 
आयुष्यमिद्साख्यानसास्तीर्क ऋथयासिे ते । 
यथा श्रुत॑ कथयतः सकाशाहै पितुर्सेया ॥४॥ 
सतत बोले- कि मैंने दीधोयु प्रदान करनेवाली यह आस्तीककी कथा कहते हुए पितासे जैसे 
सुनी, ठीक वैसे ही तुमसे कहता हूँ ॥ ४॥ 
पुरा देवयुगे ब्रह्मन्प्रजापत्तिसुते खमे । 
आशस्नां मगिन्यौ रूपेण सखुपेतेऽद्‌ खुतेऽनचे ॥ ५ ॥ 
हे अक्षन्‌ ! पहिले सत्ययुगर्म प्रजापतिकी दो पुत्रियां थी वे दोनो वहिन आश्व रूपवती, 
सुन्दर रक्षणेसि युक्त तथा सर्वथा दोपरहित थीं ॥ ५ ॥ 
ति भां कदय पस्यास्तां कद्रृद्व विनता च द । 
प्रादात्ताभ्यां बर प्रीतः परजापतिसमः पतिः 
| कदयपो घमेपत्नीभ्यां खुदा परमया युतः ॥ ६ ॥ 
ये कद्रू ओर विनता कश्यप मुनिकी स्री थौ । प्रसन्न मनवलि उस प्रजापति सदृश पति 
करयपने उन दोनों धर्मपर्नियोपर अति प्रसन्न होकर उनको वर दिया ॥ £ ॥ 
वरातिसर्गं श्॒त्वैव कश्यपादुत्तमं च ते । 
दषांदप्रातिमां प्रीति पापतुः स्म वरस्ियौ ॥ ७॥ 
उनकी ष्ट सियोने मी करयपसे अभीष्ट वर ॒पनेकी वात सुनकर हर्षसे अति प्रसन्नता 
प्राप्त की ॥ ७॥ 
ववे क्रूः खतान्नरागान्सदसखं तुर्यतेजसः। 
द्रौ पुत्रौ विनता वव्रे व॒द्रपुत्राधिकौ बले । 
ओजसा तेजसा चैव विक्रमेणाघिकौ खुतौ . ॥ ८ ॥ 
-पदिले क्रून समान तेजवाले हजार नाग पुत्रूपमं मांगे । विनताने बर, ओज, तेज 
था ५ कमम कटके पुत्रोसे भ्रष्ठ केवल दोही पुत्र मागे ॥ ८ ॥ 
व मती वरं प्रादादध्यर्भं पुत्रमीप्सितम्‌ | 
^\वमस्त्विति तं चाद करयपं विनता तदा ॥ ९॥ 


वि ॥ 8 । हज एके पतिने दो पुत्रके होनेका अभिलषित वर दे दिया, तो विनताने कदयपसे 
बभस्ठ कहा ॥ ९॥ 
५ 
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चतुदश | आदिपवे । १२७ 

क्रुतक्रत्या तु विनता ध्वा बीयीधिक खुतौ । 

कद्ररच लब्ध्वा पुल्ाणां सदं तस्यतेजसाम्‌ ॥ १० ॥ 
बड़े पराक्रमशाली दो पृत्रोकी पाकर विनता क्ृतक्ृत्य हो गई । कदरुने भी समान तजस्थी 
एक हजार पुत्रोंकी प्राप्तिका वर पाकर अपनेको कृताथ समझा ॥ १० ॥ 

धार्यों प्रथत्नतो गर्मावित्युक्ल्वा स महातपा: । 

ते भार्ये वरसंहृ्टे कर्यपो वनमाविरात्‌ ॥ २१ ॥ 
बादमें वर पानेसे सन्तुष्ट हुई हुईं उन दोनों पत्नियोंको यह कर कि “तुम अति यत्नसे 
गर्भ धारण किये रहना ”” बह महातपस्वी कश्यप बनको चले गए ॥ ११ ॥ 

कठेन महता कद््रण्डानां दरातीरद॑दा । 

जनयामास विपरन्द्र दवे अण्डे विनता तदा ॥ १२॥ 
हे विम्रश्नेष्ठ / बहुत समयके पश्ात्‌ कट्रुने दस सौ अथात्‌ एक हजार अण्डे पेदा किए 
ओर विनताने दो अण्डे उत्पन्न किये ॥ १२ ॥ 

तयोरण्डानि निदधुः प्रहष्टा; परिचारका: 

सोपस्वेदेषु भाण्डबु पश्च वषेशतानि च ॥ १३॥ 
तब सेविकाओंने प्रफुछ्त हृदयसे उन दोनोंके अण्डोंको गर्म बतेनोंमें पांच सो वर्षोतक 
रखा ॥ १३॥ 

तनः पथ्चराते काले कद्रूयुच्ा विनिःखताः। 

अण्डाभ्यां विनतायास्तु मिथुनं न तयरर्यत ॥ १४ ॥ 
तब पांच सौरये वषे कट्रुकरे अण्डोसे एक हजार पुत्र उत्पन्न हुए, परन्तु परिनताके अण्डेसे 
दो जुडवे नहीं दिखाई दिए ॥ १४ ॥ 

तत्तः पुत्नार्थिनी देवी ब्रीडिता च तपस्विनी । 

अण्ड बिभेद विनता तच पुच्रमरक्षत ॥ १५. ॥ 
इससे पुत्रकी इच्छा करनेवाली तपस्विनी देवौ विनताने रञ्जित होकर एक अण्डको तोड 
दिया और उसमें पुत्र देखा ॥ १५॥ 

पूर्वाधेकायसंपन्नमितरेणाप्रकाशता । 

स पुत्रो रोषसंपन्नः दशापेनायिति शतिः ॥ १६॥ 
उस पृत्रका पू्वांध शरीरमात्र उत्पन्न हुआ था, शेषार्ध अभीतक प्रकाशित नहीं हुआ था । 
सुना जाता है, कि उस पुत्रने क्राधित होकर इस विनताकों यह ज्ञाप दिया ॥ १६ ॥ 


१२८ महाभारत । | अध्याय 
योडहमेव कूतो मातस्त्वचा लोभपरीलया । 
रारीरेणासधग्रोऽय तस्सादाद्ी सचिष्यसि ॥ १७॥ 
कि हे माता ! तुम्हारे द्वारा पुत्र देखनेके लोगसे आज जो में इस प्रकार शरीरसे आधा 
बना दिया गया हूं, अतः तुम दासी होओंगी ॥ १७॥ 
पश्च वषेदातान्यस्या यया विस्पधेसे सद । 
एष्‌ च त्वां सुतो सानर्कस्यत्वान्मोक्चयिष्यति ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार तुम जिससे स्पा कर रही हो, उसीकी तुम पांच सौ वर्षतक दासी रहोणी 
और है माता ! यह पुत्र तुम्हें दासीपनसे छुडाएगा ॥ १८ ॥ 
यद्यनसपि मानस्त्वं माभिवाण्डविमेदनात्‌ | 
न करिष्यस्यदेहं वा च्यङ्ग वापि तपस्विनम्‌ | १५. ॥ 
माता | यदि तम इस दूसरे अण्डेको भी फोड क्र उस तपस्व पुत्रको भी मेरी तरह देह- 
हीन बा विकलांग न करो, तो बह होनेवाला पुत्र तमको दासीपनसे भुक्त करेगा ॥१९॥ 
प्रतिपाल्थितन्यस्ते जन्यकालोऽस्य धीरया | 
विशिटबलमीप्सन्त्या पश्चचष॑दातात्परः ॥ २० ॥ 
है माता ! विशेष वलशाली पुत्र चाहनेवाली तुम्हें धेयेके साथ पांच सो वर्षोतक उसके 
जन्मके समयकी प्रतीक्षा करनी चाहिए ॥| २० ॥ 
एवं शप्त्वा ततः पुत्री विनतासन्तरिक्षगः । 
अरुणो दृदयते ब्रह्मन्परभातसमये सदा ॥ २१ ॥ 


तब पिनताको इस प्रकार शाप देकर वह एत्र आकाशम उड भया ओर दहे ब्ह्नन्‌ ! सदा 
प्रातःकालमें वह अरुणके रूपमें दिखाई देता है | २१ ॥ 


गरुडो5पि यथाकालं जज्ञे पन्नगसूदन; 


स जातमाजन्रो विनतां परित्यज्य खमाविशत्‌ ॥ २२॥ 
आदास्थन्नात्मनो भोज्यमन्न विहितमस्य यत्‌। 
विधात्रा श्ुमुशादूल छुधघितस्थ बुलु॒क्षतः ॥ २३॥ 


॥ इति श्रीमदाभारते आदिपयेणि चतु्देशोंडध्यायः ॥ ( ८६६ 
इसके बाद यथा समय नागोंका विनाशक गरुड उत्पन्न हुआ | ओर उत्पन्न होते ही वह 
गरुड, हं ५ सिंह सच्श शौनक ! भिनताको छोडकर तथा इस भूखे गरुडे 


खानेके लिए 'जो अन्न विधाताने निश्चित कर दिया था, उस खाने योग्य अन्नको खाकर 
आकाशझमें उड़ छैया ॥ २२-२३ ॥ 





॥ महाभारतके आदिपचेमे चोद्हवां अध्याय समाप्त ॥ ( ८६६ ) 


पश्चदश ) आदिपवे । १२२ 


: १८५ : 
सूत उवाच 

एतस्मिन्नेव काटे तु सशिन्यौ ते तपोघन | 

अ पदेयता खमाय(न्तसुचेःख्रवसमान्तकाद्‌ ॥ १॥ 
रत वोके- कि हे तपोधन ! उस कालम एक दिन कद्रू ओर विनता दोनों बहिनोंने पासमें 
आए हुए उच्चैःश्रवा घोडको देखा ॥ १॥ 

यतं देवगणाः सर्वे हृष्टरूपा सप्रूजथत्‌ । 

मथ्यमानेऽग्धते जातयन्वरत्नमनुत्तमम्‌ | ॥ २॥ 

मरोघकलसन्वानासुत्तमं जतां वरम्‌ | के 

अीमन्तभजर दिव्य सबलक्षणलक्षितम ॥ ३॥ 
सथ सुन्दर सूपवाठे देवाने उस अमृतको मथनेके समय उत्पन्न हुए, अत्यन्त बलशाली 
वेगवालोंमें सर्वश्रेष्ठ सब उत्तम लक्षणोंसे युक्त, दिव्य, रक्ष्मीवाच्‌, अजर, सव॒ अश्वोभे 
उत्तम ऐसे अद्वितीय अश्वरत्न इस उच्चे।भ्वाकी पूजा की ॥ २-३ ॥ 


शौनक उवाच 
कर्थं तदमरतं देवैमेधिनं क च रांसरमे। 
यच्र जन्ते महावीयैः सोऽश्वराजो मदाद्युविः ॥ 2 ॥ 


शोनक वोठे- हे ख़त ! देवताओंने कहां ओर कैसे समुद्रका मंथन किया था, जिससे वह 
महाधीयेवान्‌ ओर अति तेजस्वी अश्वराज उच्चे;श्रवा उत्पन्न हुआ, यह हमसे कहो।॥ ४ ॥ 


सूत उचाच् 
ञ्वलन्तमचलङ मेर तेजोरा्शिमल॒नत्तमम्‌ । 
आक्षिपन्तं परभां भानोः स्वद्गः काश्चनोज्जञ्वलेः ॥५॥ 
काश्चनाभरणं चिन्न देवगन्धवंसेवितम्‌ । 
अप्रमेयमनाधृष्यमधरमंबहुलैजने: ॥ ६॥ 
प्रत बोठे-- अपने तेजसे जरते हुए, अत्यन्त शरेष् तेजके समूह, सोनेके ` समान कान्ति- 
पीली अपनी चोटियोंसे येके तेजको भी फीका करनेवाठे, सोनेके आभूषणोसे बहुत सुहायने 


अथात्‌ सोनेकी फांतिको धारण करनेके कारण अति खुन्दर, देव ओर गन्धं जिस पर रहते है 
ऐसे अद्वितीय, और अथर्मका आचरण करनेबालोंके द्वारा न जीते जाने योग्य ॥ ५-६ ॥ 


१७८ अश्म ख सति 
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क ५ क. 


घ्याङराचरितं घोरैदिव्योषधिविदीपितस। 


नाकमावृत्य तिष्ठनतसखच्छयेण महागिरिस ॥ ५ ॥ 
अगम्यं मनसाप्यन्येनदीचरक्षस्सन्वितम्‌ | 
नानापतगसङ्खेख्व नादितं मनो ॥ ८ ॥ 


भयंकरसे भयंकर सांप जिस पर घूमते हैं ऐसे, अनेक अलोक्िक ओपधियासे प्रकाशित 
अपनी उंँचाईसे स्वगंको भी घेर कर खड़े रहनेवाले, अत्यधिक उन्नत, दूसराक हारा मनस 
भी न जाने जा सकने योग्य, नदियों और वृक्षोंसे सुक्त, अनेक तरहके मनको हरनेवाले 
सुन्दर सुन्दर पक्षियोंके समूहोंके कलरवसे शब्दायमान ॥ ७-८ ॥ 

तस्य प्रष्टसुपारुद्य बहुरत्नाचित झुसम । 

अनन्तकल्पमुष्टिद्धं खुराः सर्वे सटौजसः ॥ ९॥ 
अनन्तकर्प अथात्‌ आकारके पमान उद्विद्ध अथात्‌ उच, अनक रत्नीसे सुशोभित, अत्यत 
कल्याणकारक एेसे मेरु पयेतकी पीठ पर सभी महा तजस्की देव चह गए ॥ ९॥ 

ते मन्त्रयितुमारब्धासलच्नासीना दिवौकसः । 

अख्रताथे समागम्य तपोनियसरसंस्थिताः | १०॥ 
तप ओर नियमोंमें रहनेवाले, स्वर्गके घरोंमें निव्रास करनेवाले अत्यन्त तेजस्वी वे सभी 


देवगण अम्नृतको प्राप्त करनेके लिए इकट्ठें होकर उस मेरु पंत पर बैठकर आपस विचार 
करन क्म ॥ १० ॥ 


तच्र नारायणो देवो ब्रह्माणसिदसन्रवीत्‌ । 
-चिन्लयत्सु सुरेष्वेवं मन्त्रयत्सु च स्यच: ॥ ११॥ 
इस तरह हर प्रकारसे विचार करनेवाले देवतागणोंके चिन्तायुक्त होने पर वहां भगवान्‌ 
विप्णुन्‌ ब्रह्मासे यह बात कही, ॥ ११॥ 
देवैरखुरसङ्चैड्व सथ्यतां कलरपेदाधेः 
भवष्यत्यस्रत तच प्रथ्यसाने सहोद्धों ॥ ९२॥ 
सुर ओर असुरलोग मिलकर महासागरको कलसेके समान करके मथन करें, इस प्रकार 
उस महासप्द्रको मथनेसे अवश्य ही अम्नत निकलेगा ॥ १२ ॥ 
सवाधधीः समावाप्य सचरत्नानि चेच हि। 
मन्थध्वसुदधि देवा वेत्स्थध्चममसल तल | ॥ १३॥ 
॥ इते श्रीमहाभारते आद्िपवणि पञ्चदश्े.ऽध्यायः ॥ १५ ॥ (८५९) 


ए 


य 


द देवा { सव आंषाधेयां ओर सव रत्न पानेपर भी समुद्रका मंथन करते जाओ, तो अन्तर्म 
असत्‌ प्राप्न करभ ॥ १३॥ 


॥ महाभारतकं आदिपर्वमे पन्द्रहवां अध्याय समाप्त ॥ ८५९ ॥ 


पोर्डेश ] 
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आादपच । १३१ 
$ 48 5; 
सूत उवाच 
ततो5अ्रशिखराकारैगि रिशुड्गैरलंकूतस । 
| + 
मन्द्र पवेतवर लताजालसभ्ावलम्‌ ॥ १॥ 

घ्रूत बोठे- कि अनन्तर ८ सथुद्रमंथनके लिए म॑थन-दण्ड करनेके निमित्त सव देवतानि 
मिलकर ) श्वत मेघकी चोटियोक समान प्रतीत होनेवारे गमन चुम्बी बडी अची रची 
चोरियोँसे सुशोभित, रताजाटसे आच्छादित, पयैतश्रष्ठ ॥ १॥ 

नानाविहगसंघुएे नानादंषिदस माकुलस । 

किनरैरप्ससोप्येदच देवैरपि च सेवितम्‌ ॥ २॥ 
विविध पक्षियोंसे युक्त, कराल सिंह आदि अन्तुंसे व्याप्त, किंनर, देव, अप्सराओंसे 
सेबित ॥ २॥ 
एकादश सहस्त्राणि योजनानां सशुच्छितस्‌। 


अधो भूमेः सदखेषु तावत्स्वेव प्रतिशितम्‌ ॥ ३ ॥ 
तमुद्धतुं न शक्ता वे सर्वे देवगणास्तदा । 
विष्णुमासीनभभ्येत्स ब्रह्माण चेदसबझ्ञवन्‌ ॥ ४॥ 


ऊंँचाईमें ग्यारह हजार योजन और ग्यारह हजार ही जमीनके नवि गड हुए ऐसे उस 
मन्द्र पहाडको उखाडनेमें असमर्थ होकर सब देवगण तब बेंठे हुए ब्रह्मा और षिष्णुके 
समीप जाकर बोले ॥ ३-४ ॥ 
अवन्तावच्र कुरुतां बुद्धि नैःश्षेयर्सी पराम्‌। 
मन्दरोद्धरणे यत्नः कियता च दह्िताय वः । ५॥ 
आप इस विषयमें अत्यन्त कल्याणमंयी बुद्धिका उपयोग कर ओर हमारे हित करनेके लिए 
मन्दर पवतो उखाडनेका प्रयत्न करें ॥ ५ ॥ 


तथेति चाह्रवीद्विष्णुन्नेह्मणा सह सागेव । 

ततो5नन्तः सझुत्थाय त्रह्मणा परिचोदितः । 
| नारायणेन चाप्युक्तस्तास्सिन्कृरसणि वीयेबान ॥ ६ ॥ 
ह भूगुकुलोत्पन्न शोनक ! तब ब्ह्मदेवके साथ विप्णुने ' ठीक है ! ऐसा कहा, तब बसे प्रेरित 
होकर तथा उस काममें विष्णु हरा कहे जानेपर महाबली अनन्त उठकर खडे हो गए ॥६॥ 


गः 
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[ अष्याय 

अथ पर्वतराजानं तमनन्तो मदावलः। 

उञ्जहार वलाद्‌ ्रह्मन्सवनं सवनौकसम्‌ ॥ ७॥ 
और हे ब्रह्मन ! उस महावलशाली अनन्तने उस परथ॑तराज मन्दरका वर्ना ओर्‌ उन वनां 
रहनेवाछे बनवासियों सहित बलपूर्॑क उखाड दिया ॥ ७ ॥ 

ततस्तेन सुराः सार्धं सयुद्रसपतस्थिरे । 

तसूचुरष्लताथाय निभेथिष्यामदहे जलम्‌ ॥ ८ ॥ 
उसके बाद देवगण उस पर्व॑तके साथ समुद्रतट पर उपस्थित हुए ओर उस सथरद्रसे कहा, 
कि हम अमतके निमित्त तुम्हारे जलका मथन करेगे ” ॥ ८ ॥ 

अपांपतिरथोवाच सभाप्यंरो मवेन्ततः । 

सोढास्मि विपु मर्दं सन्दरभ्रमणादिति ॥ ९॥ 
तव सथुद्रने कहा- ^“ तव तो उस अम्रतमें मेरा मी अं होगा, क्योकि मुञ्चे मन्दरपव॑तके 
धरूमनेके कारण होनेवारी उस कठिन रगडको सहना पडेगा ॥ ९ ॥ 

ऊचुदच कूमेराजानमकुपारं सुराखुराः । 

गिरेरधिष्टानभस्य मवान्मवितुमरति ॥ १०॥ 
समुद्रकी इस वात पर समत होकर वे सुरासुर लोग समुद्रस्तलमें स्थित कूर्मराजसे बोले, 
८८ हे क्रूमराज! तम इस सन्दर पर्ब॑तका आधार घनो '' ॥ १० ॥ 

कूर्मण तु तभेत्युक्त्वा षृष्टमस्य समर्पितम्‌ । 

तस्य रखैकस्य चाग्रं वे. यन्त्रेणेन्द्रोऽभ्य्षीडयत्‌ ॥ १२१॥ 
कूमराजने “ तथास्तु '' कद कर पाठ पर मन्द्र पर्वतको रख लिया । इन्द्र कूर्मके पीट पर 
स्थित उस मन्दर पर्बतके आगके भागको यंत्रसे घुमाने छगे ॥ ११ ॥ 

मन्थान मन्दर कृत्वा तथा नेच च वाखुक्किम । | 

देवा सधितुमारन्धाः खुद निष्धेमम्मसास्‌ । 

अग्रतार्थिंनस्तनो ब्रह्यन्सदिता दैत्यदानवाः ॥ १२॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! देवताओं ओर असुरोने अग्रत प्राप्धिके निमित्त मन्द्रको मंथनदण्ड ओर 
वासुक्रिकों डोरी बना कर जलके भंडार समृद्रकों मथना आरंभ किया ॥ १२॥ 

एकमन्तसुपाओिशा नागराज्ञों महासुराः । 

विवुधाः सहिताः सर्वे यतः पुच्छं ततः स्थिताः ॥ १३ ॥ 
जिस ओर नागराज वासुकिका मुख था, उधर दानव ओर जिस ओर उसकी पं थी 
उधर देबता लोग खड़े हो गए ॥ १३॥ 


पांडर्श ] 
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आदि पव । १३३ 
अननन्‍्तों सगवान्देवों यलो नारायणस्ततः । 
हिर उद्यरुूण नागस्य एुन) पुनरवाक्षिपत्‌ ॥ १४ ॥ 
भगवान्‌ अनन्तदेव उधर ही खड थ, जिधर नारायण खड थे, नारायण वासुकिनागका 
मुख उठाकर वार वार झटठकते थे ॥ १७॥ 
वासुकेरथ नागस्य सहखाश्चिप्यतः सरैः । 
सधूमाः खाचषो वाता निष्पेतुरसकृन्षुखात्‌  ॥ १५.॥ 
तव सुरनि नागराजं वासुकि एनको उठकर अचानक पटक दिया, इससे उसके झुखसे 
धुंध और अग्निज्वालासे युक्त श्वासवायु बार बार निकलने लगी ॥ १७॥ 
ते धूमखह्काः संभूता मेघसकाः सविद्यतः । 
अभ्यवर्षन्घुरगणाज्छयसंताक्कर्दितान्‌ ॥ १६ ॥ 
बह धंक समूह बिजलीयुक्त मेधोके समूह बनकर परिभ्रमके दुःखस क्षीण हुए हुए देव- 
ताओंपर बरसने लगे ॥ १६ ॥ 
तस्माच शिरिष्ूखग्रात्मच्युलाः पुष्यच्ृष्टयः । 


सुराखुरगणान्घाल्यै: सवैतः समवाकिरन्‌ ॥ १५ ॥ 
और उस पहाड मन्द्रपरसे गिरनेवाली फूलोंकी बरसात सुरो ओर असुरोके चारों ओर 
फैल गई ॥ १७ ॥ 

बलूवात्र महायोषो सहासेघरवोपण।+ । 
े उदर्धेसेथ्यभानस्य सन्‍्दरेण खुरासुरैः ॥ १८ ॥ 
दवदानवोंके द्वारा मन्दरकी सहायतासे मथे जाते हुए सम्द्रसे बादलकी ध्यनिके सदश 
महाशब्द उठने छगा ॥ १८ ॥ 

तत्र नानाजलचरशा विनिषिपष्ठा सहाद्विणा । 

विलय सझुपाजर्सु) शलशो लव॒णारुससि ॥ १९॥ 
ओर उस खारे जलवाले सम्मुद्रमें रहनेवाले सैकडों जलजन्तु उस महान पर्वतसे पीसे जाकर 
नष्ट हो गए ॥ १९॥ 


वारुणानि च स्रूतानि विविष्ालि महीघरः । 
पातार्तल्वासीनि विर्यं सश्ुपानयत्‌ ॥ २० ॥ 
तथा पाताललोकमें रहनेवाले, जलप्रधान देहवाले वरुणसस्बन्धी नाना प्रकारके प्राणियोंके 


बह 6 < 
पस बह पवत नाशको सीचकर के आया अर्थात्‌ पातालवासी प्राणी भी उस पर्ैतसे नष्ट 
रोने रुगे ॥ २० ॥ 
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तश्च श्रस्यसाणेऽद्रौ संदष्यन्तः परस्परम्‌ । 

न्यपनन्यनगोपेनाः पवेतास्रान्लदाहुसाः ॥ २१ ॥ 
उस पर्वत-शिखरके धूमनेपर उस पर्व॑तके अग्रभ्नागस वृक्ष आपसमें घिस घिस कर 
पक्षियों--सभेत गिरने छगे ॥ २१॥ 

तेषां संघर्षजदइचाप्रिरसिंलिः प्रज्वलन्शुहुः । 

विद्ञयाद्धरिव नीलाश्रमावृणोन्सन्दरं गिरिम्‌ ॥ २२ ॥ 
जैसे विजीके समूहसे नीले बादल घेर लिए जाते हैं, वेस ही ब्रक्षादिकी रभडसे वार वार 
जठनेवाली आगे मन्द्र परैत धिर गया ॥ २२॥ 

ददाह कुण्जरांब्चैच सिहांइचेत विनिःसझताल । 

विगतासानि सवाणि सत्त्वानि विविधानि च ॥ २३॥ 
( रगडसे जटी हुईं वह आग परत परके ) सब निकले हुए हाथी और चिदोको जलने- 
लगी, और उस आगके कारण दूसरे भी नाना ग्रकारके सभी जन्तु ग्राणोंसे वियुक्त होने 
लगे ॥ २३ ॥ 

तमप्िसमसरश्रेष्ठ: प्रदहन्त ततस्ततः । 

वारिणा मेघजेनेन्द्र: रामयाभास स्वतः ॥ २४॥ 
अनन्तर देवोंमें श्रेष्ठ इन्द्रने बादलसे निकठे जलसे चारों और फैले और जलानेवाले अग्निको 
चारों ओरसे बुन्लाया ॥ २४ ॥ 

ततो नानाविधास्तञ्ञ सुखुठु) सागरामभ्मासि । 

महाहुसाणां नियोसा वहवश्चोषधीरसाः ॥ २७ ॥ 
तब नानाधिध महा वृक्षोंका नाना तरहका दूध और पौधोंका अपारोभित रस समृद्रजलमें 
चूने लगा ॥| २५॥ 

लेषघाससखतवीयोणा रसानां पथसैच च। 

अमरत्व खरा जग्छु; काश्चनस्य च निःस्रवात्‌ ॥ २६ ॥ 
उस अमृतके रसके समान प्रभावश्चाखी जर ओर सुधणंमय प्रथैतसे चूनेवारे रससे देवता- 
ओने अमरता प्राप्न की ॥ २६॥ 

अथ तस्य ससुद्रस्य तञ्जालसुदच् पयः] 

रखोत्तयेविंसिश्रं च ततः क्षीराद शद चतम्‌ ॥ २७ ॥ 
जब समुद्रका जल उस सुन्दर रसोंसे मिलकर दूध वन गया, तब उस दधसे धृत वनने 
लगा ॥ २७॥ 


^ 


22 


भवे 
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गरोडदा | मादिपय । 


तनो ब्रह्मणसासीन देवा वरदसझछुदन | 
श्रान्ताः स्म समू त्द्य्लोद्धवत्यश्टन च तत्‌ ॥ २८ ॥ 
अनंतर देवगण बेठे हुए वर देनेवाले बल्यासे बोले, “हे ब्रह्मत्‌ ! हम सब बहुत थक गये 
हैं | पर अभीतक अमृत नहीं निकछा ॥ २८ ॥ 
ऋते नारायण देव॑ दैत्या नागोत्तसास्तथा । 
चिरारूव्घलिदं जापि सागरस्यथापि सनन्‍्थनश््‌ ॥ २९ ॥ 
भगवान्‌ नारायणकेो छोडकर दैत्य, श्रेष्ट नाग भी थक गए हैं तथा सागरके मंथनके 
कार्यको प्रारम्भ करके भी बहुत समय यीत गया है |! २९॥ 
तना नारायणं देव ब्रह्मा चचसलमत्रवीत्‌ | 
विधत्स्वैषां घल विष्णो सवान परायणम्‌ ॥ ३० ॥ 
( देवताओंके इतना कहनेपर ) ब्रह्मा देवाधिदेव नारायणंस यह वचन बोले ^“ ह विम्णो ! 
तुम इन सुर ओर असुरोंको बल दो, इस विपयमें तुम ही एकमात्र आश्रयस्थान 
हो। ”! ॥ ३० ॥ 
विष्णुरुवाच 
वर ददामि सर्वेषां कर्मेलये समास्थिता। 
क्षोभ्यतां कलदा; सर्वरभन्दरः परिवत्थेलाम ॥ ३१॥ 
विष्णु बोले- “ जो लोग समुद्र-मंथनके कार्येमें रत हैं, मैं उन सबोको बल देता हूं, तुम 
सत्र समुद्ररूपी ऋलसेकों हिलोडो और मन्दर परबेतको चुमाते रहो | ” ॥ ३१ ॥ 


सृत उवाच 
नारायणवचः श्रुत्वा वलिनस्ते सदोदघेः | 
नत्पयः सहिता शयद्चकिरे रासाङ्गल्स्‌ ` ॥ ३२॥ 


मरत बोले- कि नारायणका वचन सुन कर देवता ओर दानव वरु पाकरफे ओर मिल 
यरु फिर उस समृद्र--जरको वड वेगसे मथने ररे ।॥ ३२॥ 
ततः रातसदस््राखुः स्न इव सागरात्‌ । 


प्रसन्नरनाः गख॒र्पन्चः स्मयः शीतांजशुरुबज्वल: ॥ ३३ ॥ 


इससे सपृद्रसे सैंकड़ों और हजारों फ़िरणोंके समान तेजस्वी और सुहावन शीतल प्रकाश 
पाल साम ( चन्द्रमा ) उत्पन्न हुए; ॥ १३१ ॥ 
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~~ +~ ^^ 
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ओऔरनन्‍्तरसुत्पन्ना छुतात्पाण्डरवासिनी । 

खुरा देवी सडुत्पन्ञा ठुरग; पाण्डरस्तवा ॥ रद 
इसके वाद उस ध्रतरूपी जलम शेत वस पनी हुई लक्ष्मी आर तदनन्तर युग दवी 
उत्पन्न हुई ओर तत्पश्रात्‌ उसी घुतसे सफ़ेद घोड़ा प्रकट हुआ ॥ ३४ ॥ 

कौस्तमइच सणिरदिब्य उत्पन्नो5सूलतसेसब: । 

सरीधिधविकवः ओमाजारासमणउरोगल; || २५. | 
नारायणकी छातीमें स्थित तेज प्रकारको धारम करनाली, लाभकर दिव्य कर्तुम 
नामक माणि भौ उसी अग्रतरूपी जरसे उत्पन्न दुर ॥ ३५ ॥। 

श्रीः खरा चैव सोमद्रच तुरगद्धच भनोजवः | 

यनो देवास्ततो जग्मुरादित्यपथसास्िनाः || ३९ ॥ 
लक्ष्मी , स॒रा, सोम ओर मनके समान वेगवान्‌ घोड़ा यह सत्र आदित्य-पथ्रके अनुयायी 
होकर जहां देवगण थे, वहां चले गये ॥ ३६ ॥ 

धन्वन्तरिस्ततो देवौ चपु्मालदनिष्टत | 

खेत कमण्ड्छ विश्रवस्घत यच्च निरति | ४७ ॥ 
इसके बाद शरीरधारी धन्वन्तरी एक सफेद कमण्डछु लेकर उत्पन्न हुए जिसमें अम्रत 
भरा हुआ था ॥ ३७॥ 

एनदत्यद्भतं दृष्टवा दानवानां ससुतः । 

अण्डतार्थे खदान्नादो यसदसिति जल्पनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
यह आशर्यं लीला देखकर उस अम्रतके छिए “' यह हमारा है यह हमारा है ” कहते हुए 
दानवोंका बडा कोलाहल मचा ॥ ३८ ॥ 

ततो नाराखणणो सायासास्थितों मोहिनसी पसः । 

स्त्रीरूपमद्भत॑ कृत्वा दानवानामिसंश्ितः ॥ ३९ ॥ 
अनन्तर प्रभु नारायणं मोहिनी साया आश्रय करके अपू् स्त्रीकी मूर्ति धारण करके दान- 
यके निकट जा परहचे ॥ ३९ ॥ 

नतस्नदग्छरतं तस्यै ददुस्ते श्रूढचेतसः । 

स्यि दानवदैतेयाः सवे तद्धतमानसाः ॥ ४० ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिप्यणे पोडक्रो-ऽध्यायः ॥ ९६ ॥ (९.४९ ) 
तब उन भूखे बुद्धिवाले सब दैत्योंने उस अपूर्व रूपवती युवतीकों देख करके उस रूपमें 
मग्र होकर ओर जडवत्‌ बनकर उस स्त्रीको अरत दे दिया ॥ ४० ॥ 
॥ महाभारतके जदिपवैम सोखहवां अध्याय समाप्त ॥९१९॥ 


सप्तदश ] आदिपर्व । १३७ 
: १७ : 
सूत उताच 
अथावरणसञ्युख्यानि नानाप्रहरणानि च । 
प्रमृद्याभ्यद्रवन्देवान्सहिता दैत्यदानवाः ॥ १॥ 


मूत बोले- फि अनन्तर दानव घ्रृन्द एकत्र होकरके तनुत्राण (जिरह बख्तर ) आदि पाहिन 
कर तथा नाना अश्वादि लेकर देवताओं पर चढ़ दोड़े ॥ १॥ 

तलस्लदसूल देवों विष्णुरादाय वीयैवान्‌। 

जहार दानवेन्द्रेभ्यो नरेण सदहिनः प्रखः ॥ २॥ 
इधर नरके साथ मिलकर वी्ेवान्‌ देव प्रथु नारायण दानोँसे अग्रत पाकर उसे हर 
लाये ॥ २॥ 


नतो देवगणाः सर्वे पपुस्तदख्रतं तदा । 

विष्णोः सकादात्संपाप्य संभ्रमे तुखठे सति ॥३॥ 
तथ उस भासं लडाईके शुरू होनेपर देवता लछोग भी नारायणसे उस अम्नतकों पाकर 
पीने लगे ॥ ३ ॥ 

ततः पिवत्सु तत्काल देवेष्वस्रतमीप्सितम्‌। 

राहुविंवृुधरूपेण दानवः प्रापिवत्तदा ॥ ४॥ 
देवोके अपने अभिरुपित अमत पीते समय राहु ( नामक दैत्य › देवताका स्वरूप धारण 
करके वहाँ आकर अग्रत पीने र्णा \\ ४ ॥ 

तस्थ कण्ठमलुपाप्ते दानवस्थासले तदा। 

आख्यात॑ चन्द्रसूयाभ्यां सुराणां हितकाम्यया ॥५॥ 
यमरत उस टानव राहुके कण्ठतक पहुंचने पाया ही था, कि चन्द्र॒ ओर शर्यने देवताओं 
हित करनेके लिये वह वात प्रकट कर दी ॥ ५ ॥ 

नतो भगचना तस्य रिरदिचन्नमरकरतस्‌ । 

चक्रायुधेन चक्रेण पिवत्तोऽखतमोजसा ॥ ६ ॥ 
( राहुका असुरभाव प्रकट होने: पर ) चक्र ही जिनका आयुध है, ऐसे भगवान्‌ विष्णुने 
चक्रसे उसी क्षण वरूपूवक उस अम्रतको पीनिवाले राहुफे सुशोभित शिरको घडसे अलग 
कर दिया ॥ ६ ॥ 

२८ € महा, भा. छादि. ) 
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लच्छेलझाड्गप्रतिश दानवस्ण शिरों सहल। 
चक्रेणोत्कृत्तनपतचालयद्वछुधघातलम्‌ | ७ ॥ 
चक्रसे अलग करिया हुआ दैत्यका पहाडकी चोरके सद्र बह महान्‌-मस्तक भूमिको 
कंपाता हुआ गिर गया ॥ ७॥ 

ततो वैरविनिषन्धः कृतो राहुसुखेन चै । 

शाश्थतशचन्द्रसूयो भ्यां ग्रसतत्ययापि चैव नौ ॥ ८ ॥ 
इसी समयसे राहुके सुखसे चन्द्र॒ ओर सूर्यकी स्थायी शत्रुता वन ग, इससे राहु आज 
भी चन्द्र और हयेको ग्रस ठेता है ॥ ८ ॥ 

विदाथ भगवांइचापि स्ीरूपसतुलं टारे; । 

नानाप्रहरणैरसमिदोनवान्ससक्रम्पयत्‌ ॥९॥ 
तव भगवाच्‌ विष्णु भी सुन्दरी स्ीका अनुपम सूप छोड कर भांति भांतिके भयावने अद्ोंसे 
दानवोको कम्पित करने लगे ॥ ९॥ 

चतः प्रचत्तः संग्रामः ससीपे लककणाञ्ससः । 

सुराणामझुराणां च स्वेधोरतरों महान ॥ १०॥ 
सके अनन्तर खारे जलवाले समुद्रतट पर देवदानबोंमे अति घोर ओर महान युद्ध शुरू 
दुआ ॥ १०॥ 

ग्रासाः सुबिपुलास्तीकष्णा न्यपतन्त सहस्राः । 

तोमराद्च खतीकष्णाप्राः राणि विविधानि च ॥ ११॥ 
सहस्रं तेज भारे ओर नोकदार तोमर तथा भांति भांततिकेः अद्ध वरसने रमे ॥ ११॥ 

ततोऽखुरादचक्रभिन्ना वमन्तो रुधिरं वह । 

असिदक्तिगदारूग्णा निपेतुधरणीतले ॥ १२॥ 
तब चक्रसे काटे जाकर रक्त उगलते हुए दैत्यगण तलवार, शक्ति और गदासे घायल 
होकर धरती पर लोटने छगे ॥ १२॥ । 

चितानि पटिदौङवापि च्िरांसि युधि दारूणे । 

तप्लकाश्वनजालानि निपेतुरनिरो तदा ॥ १३॥ 
और उस भयंकर युद्धमें असुरोंके शुद्ध सुबण जालोंसे सुशोभित सिर भयंकर पदिशोंसि 
शरीरोंसे अलग होकर गिरने लगे ॥ १३ ॥ 

रुघिरेणावलिप्ताडगा मिहलताइच सहासुराः । 

अद्रीणामिव कूदानि धातुरत्तानि शेरते ॥ १४॥ 
महावीर असुरन्न्द रक्तसरे रार हकर ओर मारे जाकर धातुओंसे रंगे पर्मतदयङ्गके समान 
पृथ्वी परं गिरने रगे ॥ १४॥ 


स्तंदंश । छांदिपय । 


न ^ च~ न ~ च ८ ~ ~~ ~ ^~ ग जन र न + ॥ ४०५ 


दादाकारः सस्र मवत्तत्र तत्र सदट्खखः । 
अन्योन्यं छिन्दतां शद्यैरादित्ये लोहितायति ॥ १५॥ 
र्थके लार होनेपर उस रणभूभि्ै आपसमे हनासें शख्स कटते ओर काते हुए सुरासुरोमं 
हाहाकार यच उख ॥ १५॥ 
परिचैरचायसैः पीनैः संनिकवे च खुशिमिः। 
निचरा समरेऽन्यान्य चान्द हदिकामेदवार्ष्दत्‌ ॥ १६॥ 
रणभूमिमें दर स्थित शत्रुको लोहेके परिष अस्त्रोंसे और निकट आए हुओंको धूसोंसे एक 
दूसरेको काटते और मारते हुए सुरासुरोंका कोलाहल आकाश तक पहुंचने लगा ॥ १६॥ 
छिन्धि शिन्धि प्रधावध्य पातयामिसरेलि च । 
व्यश्रयन्त सहाघोरा) दराज्दास्ततञ्ञ समन्‍लतत: ॥ १७॥ 
४ काटो, चूर करो, दोडो, गिरादो, आगे बढ़ो ” आदि महा भ्रयंकर वहां शब्द चारों 
ओरसे सुनाई देने रुगे ॥ १७॥ 
एवं सुतुझुले युद्ध बलमाने सथावहे । 
नरनाराथणों दवा समाजस्लतुराहवस्‌ ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार इस महा भयंकर और घोर संग्रामके छिड जाने पर नर और नारायण देव रण- 
भूमिमें आ पहुंचे ॥ १८ ॥ 
तन्न दिव्य घलुहद्ठा नरस्ण समगवानपि। 
चिन्तयाप्षास वे चक्र विष्णुदोनवसूदनम्‌ ॥ १९॥ 
भगवान्‌ नारायणने भी नरदेवका सुन्दर और छीव्य धनुष देखकर विष्णुने अपने देत्यनाशी 
चक्रको स्मरण किया; । १९ ॥ 
ततोऽम्बरािन्तितया्स्याग्तं वदाय चक्सधिच्नतापनम्‌ । 
विभावसोस्तुर्यङ्ण्ठयण्डल खुलकन सीममजय्यसुत्तसस्‌ ॥ २०॥ 
इस स्मरण फरने सात्रसे दी सहा प्रभा--कांतिवाला, शत्रुजंको संताप देनेवाला, दयक समान 
तेजस्वी, कहीं प्र भी इण्ठित न होनेवाका, देखने उत्तम अथवा सुदशैन नामका, भयंकर 
जीते न जानेवाला अत्युत्तम चक्र आकार अर्थात्‌ स्वरभसे उतर आया ॥ २० ॥ 
नागत ज्वष्लितहुतारनप्र सं जयकरं करिकरवाहर्च्युतः 
मुसोच वे चपलखझुदग्रवेशवन्सहापर्स परनगराचदारणम्‌ ॥ २१॥ 
हाथीके इंडके समान विशाल बाहुओंवाले अच्युत अर्थात्‌ भगवान्‌ नारायणने आकाशसे आये 
हुए उस जलती हुई आरके समान प्रभावाले, भयेकर, विजलीके समान भयानक, वेस- 


बारे, अत्याधिक प्रभावाले ओर शत्रके नगरोंकों नष्ट अरष्ट करनेवाले चक्रको राक्षसों पर 
खोड ॥ २१ ।। 


१४० नषा भस्त । | नन्या 


है ^~ ~ ~ ^~ 
^... ~ ^< ^ ५/4 ८५ ~ १८ +^ ^^ ~ ^~ +~ ८ ^~ ८ “८ “ˆ ˆ~ 


तदन्तकज्वछ्नसमा नवचैस पुनः पुनन्यैपतत वेगवत्तदा । 

विदारयदितिदनुजान्सदहस्रद्ाः छर रितं पुरुषवरेण संयुगे ॥ २२॥ 
तव युद्धम पुरूष श्रेष्ठ नारायण्के हाथसे चये जानेपर प्रयकालकं तेजसी अधिक समान्‌ 
वह सुदर्शन चक्र सहसौ्रों देत्य-दानवोंकों बडे वेगसे काठता हुआ उन पर वार बार 
गिरने लमा ॥ २२॥ 


दद्वत्काचिञ्ञ्वखन इवावटेलिदत्प्रसद्य तान खुरमणान्न्यक्रून्तन । 

प्रवेरितं वियति शह: क्तौ तदा पपौ रणे रुधिरमथो पिद्रात्चवत्‌ ॥ २६३ ॥ 
कहीं कहीं तो वह चक्र जलती हुई आभैके समान उन असुरोंकों चाटने लगा और कहीं कहीं 
असुरोंको वलपूर्षक काटने लगा और पिशाचकी भांति रणभ्रूमि तथा आकाशमें हर घडी 
घूमता घामता रक्त पीने लगा ॥ २३ ॥ 


{9 


अथास्रा गिरिभिरदीनचेतसो खह्हः खरगणमयंसदा । 

सहावला विगितिमेचवनच॑ंसः सदखरोे गगनसनभिप्रपय द ॥ २४॥ 
मिना जलके वादलोके सद्य शोभायुक्त, महावरी, तथा साहससे पूणं चित्तवाटे सदर 
असुर आकाशमें चढकर बार वार पथैर्तोफो गिराकर देवताओंको नष्ट करने लगे } २४॥ 


अथाम्बराद्वयजननाः प्रपेदिरे सपादपा बहुविधसेघरूपिणः । 

महाद्रयः प्रविगष्टिताग्रसानदः परस्परं द्रतमसिदत्य सस्वनाः ॥ २५. ॥ 
अनेकविध मेथोंके रूपोंको धारण करनेवाले, पेडोंसे युक्त तथा टूटे हुए अग्रभागवाली 
चोटियोंसे युक्त बडे बडे पहाड आपसमें शीघ्रतासे टकराकर भयको उत्पन्न करनेवाले शब्द 
करते हुए आकाशसे धरती पर गिरते थे ॥ २५ ॥ 

नतो सही भविचलिता सक्तानना महाद्विपात्ताध्भेदता समन्ततः । 

परस्परं श्दामभिगजेतां सुद्र रणाजिरे खरामनभिसंपवर्तिनि ॥ २६ ॥ 
एक दूसरेको ललकारते हुए देव और असुरोंमें घोर भयानक लडाई होने पर रणभूमिके 
चारों ओर बड़े बड़े पर्वतोंके गिरनेस वनसाहित धरती चोट खाकर कांपने छगी || २६ ॥ 

नरस्ततो चरकनकाग्रभूषणैमेहेबुमिर्गगनपर्थ समाध्णोत््‌ । 

विदारयन्गिरिशिखराणि पत्रिभिमेहामयेड्खुरणणविश्वह्े तदा ॥ २७॥ 
तब असुरोंके साथ उस घोर भयोत्पादक लडाईमें नरदेवने सुवर्णसे मे हुए अग्रभागवाे शष्ठ 
बाणोंसे पर्वतोंकी चोटी काट काटकर उनसे आकाशतल छा दिया || २७ ॥ 


ध्राद्श | भांद्पध । १४१ 
ततो महीं लवणजलं च सागर सहाझुराः प्रविविश्युरदिताः झुरे! । 
विधद्वर्त ज्वलितहुताशनपर्स खुद्शन परिछुपित निच्छस्यच ॥२८॥ 
तब देवताओंसे मारे काटे जाकर और आकाशमें घूमते हुए प्रज्ज़्वाकेत अग्निके समान 
तेजस््री सुद्शनकी क्रोधित हुआ छुआ देखकर देत्यगण पुथ्वाके भीतर और खारे जलबाले 
सदरम जाकर छिप गए ॥२८॥ 
ततः खुरैविजयसवाप्य सन्दरः स्वश्षेत देश गासितः खुप्राजितः 
विनादय ख॑ दिवमापि चेव स्वेशस्ततों गला; सलिलधरा यथागतम ॥ २९. ॥ 
तब देवताओंने जय पाकर मन्दरपवेतका यथोचित सत्कार करके उसको उसके स्थानमें 
भेज दिया । सम्पूणे बादल भी चारों ओरसे आकाश और बुलोकको गशुजाते हुए वहांसे 
अपने अपने स्थानोंको चले गए ॥ २९॥ 
. ततोऽन सनिदितसेव चक्रिरे सुराः परां छुदसभिशम्य पुष्कलाम्‌ । 
ददौ च तं निधिममृतस्य रश्चितुं क्षिरीश्नि वल्यिदथाम्ररैः सह ॥ ३०॥ 
॥ इति श्रीसहाभारते आदिपदणि सत्तदरो.ऽध्यायः ॥ १७ ॥ ९४९ ॥ 
पश्चात्‌ देवता लोगोंने अत्यधिक परम आजनन्द प्राप्त करके असृतको अपने पास रख लिया | 
फिर इच्द्रने देवताओंके साथ मिलकर रक्षाके लिये उस अम्ृतको नरदेबके हाथमें अम्ृत- 
भाण्डको सोंप दिया ॥ ३० ॥ 
॥ महाभास्तके आदिपर्वमे सचहघां अध्याय समाप्त ॥ १७॥ ९४०९ ॥ 


2. आह ६ 
सूत उवात्र । 

एतत्ते सवंसाख्यातमस्तं मणितं यथा । 

यच्च सोऽश्वः सखुत्प्ः श्रीमानतुरुविक्रमः ॥ १ ॥ 
प्त बोरे-हे शौनक ! जिस प्रकार अति वल-शाली तथा शोभायुक्त अश्वराज उच्चे;अवाकी 
उत्पत्ति हुई थी, और जिस प्रकार अम्ृतका संथन किया था, वह सब कथा मैंने आपसे 
कह दी है ॥ १॥ 

य निशारुथ तदा कद्रचिनतासिदसनत्रवीत्‌। 

उच्चेःअवा जु किवणे मद्रे जानीहि सचिरम्‌ ॥ २॥ 


उस उच्चे;श्रवाकी देखकर कद्ठ विनतासे यह बोली, “हे भद्रे ! जल्दी कहो तो सही. कि 
यह उच्चे:श्रवा किस रगका है १ ?? ॥ २ ॥ 


१४५ धंद्वामांरत । | अध्यांथ 
पिनीवाच 
श्वेत एवान्वराजोऽ्य कि वा त्व॑ सन्‍्यसे/शु से | 
वृहि बण त्वमप्यस्य ततोऽत्र विपणावहे ॥ २॥ 
बिनता बोली- “यह उच्चैःश्रवा तो सफेद रहगका ही है। अथवा है कल्याणि ! तुम क्या 
समझती हो? तुम भी इसका वर्ण बताओ तो हम दोनों इस बारेंमे बाजी लगाएं” | ३ ॥ 


कत्ररुवाच 
कृष्णवालमह् मनन्‍ये हथमेन शुचिस्मिते । 
एहि साथे सथा दीव्य दासीमावाय माभिनि ॥ ४॥ 


अ 


हे मामिनी ! आओ, मेरे साथ दासीभावके सिए चाजी लगाओ अर्थात्‌ जो हारेगी, 
बह सदा दृसरीकी दासी बनी रहेगी!” ॥ ४ ॥ 
सूत उचाच 
एवं ते समर्थं क्रुत्वा दासीमावाय वै सिधः। 
जग्मतुः स्वगृहानेव श्वो द्रक्ष्याव इति स्सद््‌ ॥ ५ ॥ 
ब्रत बोले, किं इस प्रकार कद्र ओर विनता आपसर्मं दासीपनकी बाजी लगा करके यह 
कह कर, कि ^“ कठ घोडा देख लिया जायगा ”” अपने अपने घरोंको चली गई ॥ ५॥ 
ततः पुञ्रसहस्न तु ऋद्गूजिह्म॑ चिक्रीषेती । 
आज्ञापयामास तदा वाला मृत्वाज्जनप्रभाः ॥ 2 ॥ 
आविदाध्च हमे क्षिप्र दासी न स्थामहं यथा । 
लद॒वीक्य नान्वपच्मन्त ताज्टाशाप खुजड्गसान्‌. ॥७॥ 
तच क्रून छल करनकी इच्छासे अपने सहस्र पूर्रोको आज्ञा दी ^“ पुत्रो ! तुम अंजनकीसी 
कांतिवाले काले लोम बनकर उच्चे;अ्रवाको ढंक लो, कि जिससे मन्षको दासीन होना 
पड़े | ”” कद्के ऐसा कहनेपर, जिन सर्पोनि उसकी वात न मानी, उनको उसने यह शाप 
दया ॥ ६-७ ॥ 
सषसत्र वतंसाने पावको चः प्रधक्ष्यति । 
जूनसेजयस्थ राजपें: पाण्डवेयस्थ चीमतः ॥८॥ 
कि पाण्डबपुत्र'जुद्धिमान्‌ राजपिं जनमेजयके सर्पयज्ञके समय अग्निदेवता तुमको जलाबेंगे ॥८॥ 


मद्रू मोली, “हे पवित्र मुस्करानेवाली [ में तो इस घोडेको काले रंगकी पूंछवाला मानती 
= 
ह | 


प्कानधश् ] क्लादिपय । १४द्‌ 
शापमेनं तु झुआव स्वयद्नेव पितामहः 
अतिकूरं सखुदिष्टं कद्रचा दैवादलीव दि ॥९॥ 
कदने करोधित होकर दैवरसयोसे स्पौको जसा कठोर काप दिया था, उस्न स्वयं पितामह 
ब्रश्माजीने सुना ॥ ९ ॥ 
साध॑ देवगणैः सर्वैर्खाचं तामन्वशोदल | 
बहुत्वं पेय सपणां परजानां दितकास्यया ॥ १०॥ 
और सम्पूर्ण देषोके सहित ब्रह्मने सांपोकी सस्या बटते देखकर प्रजाओंके हित करनेकी 
इच्छासे कद्रुकी इस बातका समथेन किया ॥ १० ॥ 
तिग्मवीर्यविषा देते दन्दराका दावल; । 
तेषां तीकष्णविषत्वाद्धि प्रजानां च हिताय वै । 
प्रादाद्विषहणी विद्यां काइ्यपाय महात्मने ॥ ११॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि अश्टाद्दरो.ऽध्यायः ॥ ९८ ॥ ९६० ॥ 
ये साप भयंकर विषवाले, तीक्ष्ण दादवाले महाबल॒बान्‌ थे उनका विष तीक्ष्ण था अतः 
उनके अत्यन्त जहरीले होनेके कारण प्रजाओंके हितके लिए ब्रह्माने इस बातका समथन 
किया और महात्मा कश्यपको विष हरनेवाली विद्या प्रदान की ॥ ११॥ 
॥ महाभारतके आदिपर्वमें अद्वारहवां अध्याय समाप्त ॥ १८॥ ॥ ९६० ॥ 


* १०% डर 
सत्त उचाच 
ततो रजन्यां व्युष्टायां प्रभात उदिति रवौ । 
कद्ृइच विनता चैव जगिन्थैौ ते तपोधन ॥१॥ 
अमिति खुसरच्धे दास्ये क्रुतपणे लदा । ह 
जग्मतुस्तुरगं व्रषटखुच्ैःश्रवसमन्तिकात्‌ ॥ २॥ 


छत बोले- [$ हे तपोधन ! दूसरे दिन राते खतम होनेषर सवेरे ध्य उगते ही, कट 
और बिनता दोनों बहिनें दासीपनकी बाजी लगायें हुईं, हिंसा और क्रोधसे मरी हुई 
घोडेको देखनेके लिए उच्चेःश्रवाके पास गई ॥ १-२॥ 

दहशाते तदा तत्र ससुद्रं विधिमस्मसाम्‌ । 

तिमिंगिलझषाकीण मकरैराचूतल तथा ॥३॥ 
कुछ दूर चलकर उन्होंने पासहामें जलके कोष महासश॒द्को देखा। जो घाडियाल, तिमिंगल, 
मछली और मगरोंसे घिरा हुआ है ॥ ३ ॥ 


१४७ मभहासारतव । | अध्याय 
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खन्त्वेदच बहसाद्खेनानास्पेः खसाचनम्‌ । 

उग्मेनित्यमनाधृष्य छूसग्राहसमाकुलस ॥४॥ 
तथा भांति भांतिके रूपचाले तथा भयंकर सहस्रों जीवॉसे सदा भरा हुआ तथा जो कछुए 
तथा मगरोंसे भरे हुए होनेके कारण पार जा सकनेके अयाग्य हैं ॥ ४ ॥ 

आकर स्वेरत्नानासाल्थ वरुणस्थ च । 

नागानामालयं सरम्यझुत्तसं सरितां पतिस्‌ ॥५७५॥ 
वह नदियोंका राजा समुद्र सबे रत्नोकी खान, वरुणका घर, सर्पाका सुन्दर ओर श्रेष्ठ आगार 
था॥ ५ ॥ 

पालालज्वलनावासससुराणां च बन्धलस। 

सर्यकरं च सत्वानां पयसां निधिमणैवम्‌ ॥ ६ ॥ 

सथर पातालकी अचि अथात्‌ वाडयाथिका आधार, असुरोका वंन, स्थलचर जीवोके 

लिए भर्यकर, जलका अक्षय भाण्डार है ॥ ६ ॥ 

छम दिच्यममत्यानाससतस्याक्रं परम्‌ | 

अप्रमेयभष्धिन्त्यं च स्ुपुण्यजरूमद्‌ शुनम्‌ ॥ ७॥ 
वह समुद्र शुभ देवभोगयोग्य अम्ृतका मंगलमय श्रेष्ठ अलोकिक आधार, माप रहित, अत 
एवं आचिन्त्य, उत्तम जलसे युक्त तथा अद्भुत है ॥ ७ ॥ 

घोर जलचरारावरोदे भेरवनिस्वनम। 

गर्भी रावलेकलिलं सर्वेभूतमयंकरम्‌ ॥८॥ 
जलचरकि घोर शब्दसे भ्र्यकर और भयानक शब्दोंसे युक्त, भारी भारी भवरवाली लहरोंसे 
भरा हआ, सवे भूतोंके लिए भयदायी है || ८ ॥ 

बेलावोलानिख्चल क्षोमोह्रेगससुत्थितस्‌ । 

चीचीटस्तैः प्रचलिवैनेत्यन्लतसिव स्वेदाः ॥ ९॥ 
ओर तट पर प्रव वेगसे बहती हुईं हवासे चश्वल हुआ हुआ वह समुद्र चश्चल लहररूपी 
हाथ उठाकर मानों चारों ओर नाच रहा है ॥ ९ ॥ 

चन्द्रवद्धिक्षयक्रादुद्व्रत्तोभिदुरासदस्‌ । 

पाश्चजन्यस्य जननं रत्नाच्रसलुत्तयम्‌ ॥ १०॥ 
जो सुन्दर रत्नाकर चन्द्रके घटने और बढनेके कारण अति ऊंची लहरोंसे उछल उठनेके 
कारण अति भयानक है, जो पांचजन्य शडुखकी उत्पत्तिका स्थान है ॥ १० ॥ 

गां विज्दता मगवता गोविन्देनासितौजसा । 

वराहरूपिणा चान्तारवेक्षोधितजलाषेरम्‌ ॥ ११॥ 


भामका दृढ़ निकालनिको इच्छास वराह रूपधारी आमित तेजस्वी भगवान्‌ नारायणने जिसका 
जरू हिलोडा और गंद्वला किया है ॥ १ 


प्रकोनविशः | आदिपर्व । १४५ 
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ब्रह्मर्षिणा च तपता वर्षाणां रातमधिणा । 
अनासादितगाधं च पातालटतरमन्ययम्‌ ॥ १२॥ 
सैको वर्षोतक तप करने पर भी ब्रहमपिं अत्रि भी जिसके अथाह जलके पाताल-तलके 
तलतक पहुंच नहीं सके थे ऐसा अगाध वह समुद्र है ॥ १२॥ 
अध्याह्मयोगनिद्रां च पद्यना मस्य सेवतः । 
युगादिकाकुरायनं विष्णोरमिततेजसः ॥ १३॥ 
अपरिमित तेजोपू्ण पद्मनाम षिप्णु प्रलयकालमं अभ्यात्मयोगकी निद्रार्म जहां सोते हैं ॥१३॥ 
वडवासुखदीप्ताप्रेस्तीयहव्यप्रदं शुभम । 
अगाधपारं विस्ती्णमप्रमेयं सरित्पतिम्‌ ॥ १२ ॥ 
बडवामुखसे प्रज्ज्यक्िति अथिमे जरसूपी हव्यकी आहुति चहानेवाला तथा शुभ है; 
अपरिमित सीमावाला विस्तीण ओर अप्रमेय जो नदिर्योका राजा समुद्र है ॥ १४॥ 
महानदीभिबहीभिः स्पधयेव सहस्राः । 
अभिसार्यमाणमनिरा ददाते महाणवम्‌ ॥ १५॥ 
सहस्रा ओर बहुतसी महानदिथां जिस सथुद्रके समीप नायिकाकी भांति स्पधौपूवेक सदा 
दौडती हुई दिखाई देती हैं ॥ १५॥ 
गम्भीरं तिमिमकरोग्रसंङकलं तं गजन्तं जलचररावरौैद्रनादेः । 
विस्तीणं ददरातुरम्बरप्रकारां तेऽगाधं निधिमुरुमम्भसासनन्तम्‌ ॥ १६॥ 
अति गहरा, तिभि-मकरादि उग्र जीवोंसे भरपूर, जलूचरोंके घोर शब्दसे गूंजता हुआ, 
आकाशके समान फैला हुआ, अथाह अपार जरुसागर कद्र ओर विनताको दीख 
पडा । १६ ॥ 
इत्येवं हयषमकरोर्मिसंङुरं तं गस्भीरं विकसितसस्बरप्रकाराम्‌ । 
पातालञ्वलनरिखाविदीपितं तं परयन्त्यौ द्ूतमभिपेतवुस्तदानीम्‌॥ १७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वाणि एकोनर्विरो.ऽध्थायः ॥ १९ ॥ ९७७॥ 
इस प्रकार मछली और मगरसे भरपूर, अगाघ, आकाशके प्रकाशके समान विकसित तथा 
पातालकी अग्निकी ज्वालासे प्रकाशित उस सागरको देखती हुईं वे दोनों उस समय शीघ्रही 
उसके पास पहुंची ॥ १७॥ 
॥ महाभारतके आदिपवैमे उन्नीसवां अध्याय समाप्त ॥ १९॥ ९७७ ॥| 





१९. ( महा. सा. नादि. ) 


१४६ मद्दाआारत । | अध्याय 
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सूत उवाच 

तं सघुद्रभतिकस्य कट्र्विनतया सद । 

न्यपतत्तरगास्यारो नाचिरादिव खीघ्गा ॥ १॥ 
छत बोले- कि शीघ्रतासे चलनेबाली कंद्र विनताके साथ महासमुद्रकें पार उतरकर शीघ्र 
ही उच्चे;श्रवाके समीप जा पहुंची ॥ १॥ 

निरास्य च वह्न्वालान्क्ृष्णान्पच्छ समाशितान । 

विनतां चिपण्णवदनां द्रदोस्ये न्ययोजयत्‌ ॥२॥ 
उस ( घोड़े ) की पूछमें बहुतसे काले बालोंको लगा हुआ देखकर उदास मुखवाली 
विनताको कद्गूने अपने दार्साके कार्यमें नियुक्त किया ॥ २ ॥ 

नतः सा विनता तस्मिन्पणितेन पराजिता । 

अश्वद॒द॒ईखसंतप्ता दासी भाव सम्मास्थिता ॥ ३ ॥ 
तव उस वाजी हारकर दासीके कार्यम लगी हुई बह विनता दुःखसे बहत संप्र इ६।३॥ 


एतस्मिन्नन्तरे चैव गरुडः कट आगते । 
विना साच्रा मदानेजा विदा्यण्डमजायन ॥ ४॥ 
इसी बीचमें बड़े श्रभावशाली गरुड कालपूर्ण होने पर माताकी सहायताके बिना ही स्वयं 
अण्डको फोडकर निकर आया ॥ ४ ॥ 
अग्निराशिरिवोद्भासन्समिद्धोइ्ति मयकरः । 
प्रदृद्ध! सहसा पक्षी सहाकायों नभोगतः | ९. ॥ 
जलती हृदे अयिके समान दीखते हुए तेजस्वी अति भयंकर बृद्धिको प्राप्त हुआ तथा 
हान्‌ शरीरवाला यह पक्षी अचानक आकाशमें उड गया ॥ ७ ॥| 
ते दृछ्या रारण जर्खु। प्रजा! सवा विभावसुम । 
प्रणिपत्थानह्रवंइ्चेनसासीन विश्वरूपिणम्‌ ॥६॥ 
देखकर सभी ग्रजाएं सुखसे वेठे हुए विश्वरूपी अभ्निदेवकी शरणमें गए ओर उनको 
प्रणाम कर बोले ॥ ६॥ 
अग्रे मा त्व॑ प्रवर्धिष्रा: कचितन्नो न दिधक्षसि । 
५ तै हि रादि खुमदान्सनिद्धस्तव सर्पति ॥ ७॥ 
“ है अग्ने ! तुम अब और अधिक न बढो; कया तुम हमें जलाना तो नहीं चाहते? वह 
देखा, समिद्ध हुए जुम्हारे ये तेज-सशूह बढ़े चले आ रहे हैं ”” ॥ ७ ॥ 


५८ 


भिदाः] ` आदिपदं । १४७ 
भग्निरुवाच् 

नैतदेवं यथा यूयं सन्यध्वमशुरादैनाः । 

गरुडो बरख्वानेष मम तुल्यः स्वतेजसा ॥ ८ ॥ 
अग्नेदेव बोले- “ हे देत्यनाशी देवगण | तुम जो मानते हो वह ठीक नहीं है। अपने 
तेजसे मेरे सदश यह गरुड है” ॥ ८ ॥ 

सूत उवाच 

एवसुक्तास्ततौ गत्वा गरुडं वारि भरस्तुवन्‌ । 

अदृरादभ्युपेत्यैनं देवाः सर्षिगणास्तदा ॥ ९॥ 
प्रत बोले- इस प्रकार कहे जाने पर वहांसे चलकर देवगण ऋषियोंके साथ मिलकर दूरसे 
जाकर गरुडकी स्तुति करने लगे ॥ ९॥ 

त्व॑ ऋषिस्त्व महामांगरत्व देव। पतगेश्वरः । 

त्वं प्रभुस्तपनप्रख्यस्त्वं नस््ाणसवुत्तसस्‌ ॥ १०॥ 
हे पक्षीराज ! तुम ऋषि हो, तुम महा भाग्यवान्‌ हो, तुम देवता हो, तुम पक्षियोंके स्वामी 
हो, तुम स्वामी हो, तुम ही तेज हो तथा तुम हम सबके उत्तम रक्षक हो ॥ १० ॥ 

बलोमिमान्साधुरदीनसत्त्वः सम्द्धिमान्दुष्प्रसहस्त्वभेव । 

तपः श्रतं सर्वमहीनकीर्ते अनागतं चोपगतं च सर्व॑म्‌ ॥ ११॥ 
तुम बलके सागर हो, तुम साधु हो, तुम अक्षय बलवाले हो, तुम ऐश्वर्यंवान्‌ हो, तुम ही 
अजेय हो, हे पूर्ण कीर्तिमान्‌ ! तुम तप हो, तुम श्रुत हो तथा तुम्हीसे आगत तथा 
अनागतकी उत्पत्ति होती है ॥ ११॥ 

त्वसुत्तमः सर्वेिदं चराचर॑ गसस्तिसिसोलुरिवावसाससे। 

समाक्षिपन्मालुभतः प्रमां छुहुस्त्वसन्तकः स्वेभिदं शुवाधवम ॥ १२॥ 
तुम उत्तम हो, जिस प्रकार छव अपनी किरणोंसे सब प्रकाशित करता है उसी प्रकार तुम 
भी स्थावर जंगमात्मक संपूण जगत्‌को प्रकाशित कर रहे हो, तुम ही र्यके प्रकाशको हर 
कर इस चराचर विश्वका क्षण क्षणे ठय कर रहे हो ॥ १२॥ 

दिवाकरः परिकुपितो यथा दहेत्प्रजास्तथा दहसि हुताशनप्रम । 

भयज्ूरः परूय इवाप्िरुत्थितों बिनाशयन्युगपरिवलेनान्तकूत्‌ ॥ १३॥ 
है अभ्रिके समान तेजवान्‌ ! जिस प्रकार प्रलय कालमें सर्यदेव ऋ्रोधित होकर प्रजाओंको 
जलाता है, तुम भी उसी प्रकार उन प्रजाओंको जला रहे हो और युग बदलनेके काहमें 
सृष्टिनाशी प्रख्या जिस प्रकार भयानकं सूपसे जरकर संहार करती है, त॒म भी उसी 
प्रकार सष्टिको नष्ट कर रहे हो ॥ १३ ॥ 


१४८ महाभारत । | अध्याय 
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खगेश्वरं दारणसुपास्थिता वयं महौजसं वितिभिरमश्रगोचरम्‌ । 
महावलं गरूडसखुपेत्य खेचरं परावरं वरदमजय्यविक्रमम्‌ ॥ १४॥ 
महा पराक्रमी, अन्धकारका विनाशक, आकाशमें संचार करनेवाले, अत्यन्त बलशाली, पर 
अर्थात्‌ स्थूलसे भी स्थूल और अबर अर्थात्‌ छक्ष्मसे भी हरक्ष्म, वर देनेवाले, अजेय पराक्रम- 
वाले पक्षियोंकि राजा गरुडकी शरणमे हम आते हैं ॥ १४॥ 
एवं स्तुतः खुपणस्तु देवेः सर्षिगणैस्तदा । 
तेजसः परतिरसंदारमात्मनः स चकार द ॥ १५.॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आद्दिपवणि विरो ऽध्यायः ॥ २० ॥ २९२॥ 
ऋषि ओर देवताओंके परा इस प्रकार स्तुत होकर गरूडने अपने तेजसमूहको समेट 
लिया ॥ १७॥ 
॥ महाभारतके आदिपर्वमे वाीखवां अध्याय समाप्त ॥ २०९९२ ॥ 





सूत उवाच 
ततः कामगमः पक्षी महावीय महावलः । 
मातुरन्तिकमागच्छत्परं तीरं मद्योदधेः ॥ १॥ 
सतत बोठे- इसके वाद अति वीयैशारी, महाबली, अपनी इच्छानुसार जानेवाला पकषमराज 
समुद्रके दूसरे किनारे अपनी माताके समीप जा पहुंचा ॥ १ ॥ 
यत्र सा विनता तस्मिन्पणितेन पराजिता । 
अतीव दुःखसंतप्ता दासीमावश्ुपागता ॥ २॥ 
जहां उसकी माता विनता वाजी हार कर ओर अति दुःखी होकर, दासी बनी हुई थीं॥२॥ 
नतः कदाचिद्धिनत्तां प्रवणां पुत्रसंनिधौ । 
काट आहूय वचन कद्रारेदम भाषत ॥ ३ ॥ 
एक दिन क॒द्र गरुडके सामने ही नम्न हुई हुह विनताकों बुला कर यह वचन बोली ॥३॥ 
नागानामालयं भद्रे सुरम्य रमणीयकम । 
समझद्धकुक्षावेकान्ते तत्र मां विनते वह ॥ 2 ॥ 
"१ ह भद्रे ! उसौ एकान्त समुद्रके भीतर नागोंका सुन्दर और आननन्‍्ददायी घर है, हे 
विनता { वहां मुझेको ले चल ” ॥ ४॥ 
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पकविराः | ' आदिपर्व । १४९ 
ततः सुपर्णमाता नामवहत्स्पमातरम्‌ । 
पन्नगान्गरुडरचापि मातुवंचनचोदितः ॥ ५ ॥ 
यह सुनकर गरुडकी माता विनता उस सर्पोकी माता करको बं के चरी ओर गरुड 
भी माताकी आज्ञानुसार सर्पोको ले चला ॥ ५ ॥ 
स सूयस्‍्थामितों याति वैनलेयो विहंगमः । 
सूर्यरश्मिपरीताइच सूर्डिछता; पन्चणामवन । 
तदवस्थान्खुतान्दष्टूव! कद्रुः राक्रभथास्तुवत्‌ ॥ ६॥ 
प्र ले चटनेके समय वहांसे विनता पुत्र पक्षीराज गरूड घ्र्यभडरके निकट होकर जानें 
रुगा । इससे सर्पगण सरके तेजसे व्याडल होकर वेहोश हो गए । कट पुत्रोंकी यह दशा 
देखकर देवराजकी स्तुति करने लगी ॥ ६ ॥ 
नमस्ते देवदेवेश नमस्ते वलसूदन । 
नसखुचिष्न नमस्तेऽस्तु सहस्राक्ष खचीपते ॥ ७ ॥ 
हे सब देवोंके नाथ ! तुमको नमस्कार करती हूं, हे बल राक्षकके छद॒न ! तुमको नमस्कार 
करती हू, हे नमुचि नामके असुरके पिनाक सहर्ष शचीपति ! तुमको प्रणाम करती 
हूँ ॥७॥ 
सपौणां सू्तप्तानां वारिणा त्वं प्टवो मवं । 
त्वमेव परमं जाणमस्माक्रममरोत्तम ॥ ८ ॥ 
जल बरसा कर तुम धर्यसे जलते हुए सर्पौकी रक्षा करो; हे देवोंमें उत्तम ! तुम ही हमारे 
एकमात्र रक्षक हो; ॥ ८ ॥ 
इंशो सि पयः स्ट त्वमनल्‍पं पुरंदर । 
त्वभव मेघस्त्वं वायुस्त्वभभिवैदयुतोऽम्बरे ॥ ९॥ 
हे पुरन्दर ! तुम अपरिमित वृकी सृष्टि करनेमें समर्थ हो। तुम ही वायु हो, तुम ही 
बादल हो, तुम ही अश्नि हो और तुम ही आकाशमें बीजली रूप हो || ९ ॥ 
त्वमश्रधनविक्षेप्ता त्वामेवाहः पुन्धनम्‌ । 
त्व वज्रमतुलं घोरं घोषवांस्त्वं बलाहकः ॥ १०॥ 
तुम भक चलानेवाले हो, तुम्हींको बादल भी कहते हैं, तुम तुलनारहित घोर बज हो, 
तुम गरजनेबाले बादल हो ॥ १० ॥ 
स्रष्टा त्वमेव छोकानां संहतो चापराजितः । 
त्वं ञ्योतिः सर्वभूतानां त्वमादित्यो विभावसुः ॥ ११॥ 
तुम तीनों लोकोंके रचने हारे हो, तुम ही नाश करनेवाले हो, तुम किसीके भी द्वारा जीत- 
नेक अयोग्य हो, तुम ही आदित्य हो, तुम ही विभावस हो ॥ ११ ॥ 


१७५७० महाभारत । [ भध्याय 
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त्वं मदृद्धतसाद्चयं त्वं राजा त्वं सुरोत्तमः । 
त्व वेष्णुस्त्वं सह सराश्स्त्य दवस्त्व परायणम्‌ ॥ ९१२ ॥ 
तुम आश्वयेयुक्त महान्‌ तख हो, तम राजा दो, तम देवम ष्ठ दो, तुम गिष्णुहो, तुम 
सहस्राक्ष हो, तुम परात्पर पर देष हो ॥ १२॥ 
त्वं सवैभस्रतं देव त्वं सोमः परमर्तः । 
त्वं खुह्रतेस्तिधथिद्धच त्वं लवस्त्वं चै पुनः क्षणः ॥ १३॥ 
हे देव ! तुम सब अमृत हो, तुम दी परम पूजित सोमदेव हो, तम सहतं हो, तुम तिथिहो 
तुम लव हो और तुम ही क्षण हो ॥ १३॥ 
शुक्कुस्त्व बहुलइचैव कला काछा चुटिस्तिथा । 
संवत्सरतेवों सासा रजन्यरूच दिनानि च ॥ १४॥ 
तुम शुक्लपक्ष हो, तुम कृष्णपक्ष दो, तुम कला हो, तुम ऋष हे तथा तुम त्रुटि हो, तुम 
वर्ष, कतु, मास, दिन ओर रात हे ॥ १४॥ 
त्वमुत्तमा सगिरिवना वशुधरा स मास्करं वितिमिरमम्बरं तथा । 
महोदधिः सतिधितिभिगिस्तथा सदोर्भिमान्वहुमकरो स्षषाख्यः ॥१५॥ 
त॒म उत्तम पयत ओर बनोँसे युक्त धरती हो और तुम्हीं उर्ययुक्त तथा अन्धकाररहित 
आकाशमंडल हो, तुम तिमि तिमिज्लिल मीन मकरादि नाना जलजन्तुओंसे भरे और लहराते 
हुए महासमुद्र हे ॥ १५॥ 
महद्यशस्त्वाभिति सदाभिपूज्यसे मनीबिसिसेदितमना महर्षिमिः। 
अभिष्टुनः पिधसि च सोधसध्वरे वषटूक्रतान्यपि च दवींषि भूतये ॥ १६॥ 
तुम अति यशस्वी हो, इस हेतु प्र्ञायुक्त महर्षिगण आनन्द चित्तसे सदा तम्हास उपासना 
किया करते हे, तुम मङ्गराथं यज्ञम स्तुतिको प्राप्न होकर वषट्‌ कयि हए त ओर 
सोमरसको पीते हो ॥ १६ ॥ 
त्वं विचरैः सततभिदेज्यसे फलाथं वेदाङ्गेष्वतुर्कलौघ गीयसे च । 
त्वद्धेतोय॑जनपरायणा दह्िजन्द्रा वेदाङ्गान्यभिगमयन्ति सर्वयेदेः ॥ १७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि एकविरो.ऽध्यायः ॥ २१ ॥ १००९॥ 
बलशाली इन्द्र ! एरु पानके निमित्त बाह्मणोके दरा तुम हमेश्चा पूजे जाते दो । 
और संपूण वेदांगो तस्दी भाये जाते हो । तम्हें पानेके हेत यागशील भ्रष्ठ द्विजव्न्द सब 
प्रकारसे प्रयत्नपूवक सब वेदोंके द्वारा वेदांगोंकी मौमांसा किया करते हैं ॥ १७॥ 
॥ महाभारतके आदिपवेमे इककीसवां अध्याय समाप्त ॥ २९ ॥ ॥ १००९.॥ 


द्वाविशः ] आदियपवे । | १७९१ 
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: स्र : 
सृत ठताच 
एवं स्तुत्तस्तदा कद्र्वा सगवान्दरिवादसः 
नीलजीमसूतसंघातैद्योंस सवं समाव्रणोत्‌ ॥ १॥ 
सख्त बोले- कि तब कह्रुके इस प्रकार स्तुति करनेपर भगवान्‌ मघवाहनने काले बादलाक 
समूहोंसे सम्पूण आक्राश मंडलको ढक दिया ॥ १॥ 


ते मेघा सुझुचुस्तोय प्रभूतं विद्य॒दुज्ज्वला; । 

परस्परमिवात्यर्थ गजन्तः सतत दिचि ॥ २॥ 
उन मेधबरन्दोने विजलीसमूहसे उज्ज्वल होकर मानों एक दृसरेक्नो रक्ष्य करके गजना करते 
हुए चहुत जल बरसाया ॥ २॥ 


संयावितमिवाकारां जख्दैः सुसहादशतैः । 

खजद्धिरतुरं तोयमजस सुमहारवैः ॥ ३॥ 
बहुत शब्द करनेवाले तथा अद्भुत बादरोके वहत जर वरसाने प्र देखकर जान पडने 
लगा, कि मानों आकाश ही सब बहकर गिर रहा हो ॥ ३ ॥ 


संप्रचत्तामिवाकार्श धारोरभिभिरनेकरः । 
मेघस्तनितने्घोषमस्वरं समपद्यत ॥४७॥ 
बाद्छकी गडगडाहट ओर अगणित धाराओंकी लहरोंसे मानों आकाश भी नाचने लगा | 
इस प्रकार आकाश सुशोसित हुआ ॥ ॥ ४ ॥ 
नागानासुत्तमो दषस्तदा वर्षति काखदे । 
पूयेत मही चापि खलिनं समन्ततः ॥ ५॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदेपवैणि द्वाविंशो ऽध्यायः ॥ २२॥ १०१४ ॥ 


श देवराजकौ वर्षासे सपोको बडा आनन्द हुआ और घरती भी चारों ओर जरूसे भर 
गई ॥ ५ ॥ 


महाभारतके आदिपयेम वाइसवां अध्याय समाप्त ॥ १२॥ १०१४॥ 





१५२ महाभारत । | अध्याय 
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सूत उवाच 


सुपर्णनोह्ममानास्ते जग्सुस्त देशमाशु वै । 

सागराम्बुपरिक्षिप्तं पक्षिसघनिनादितम्‌ ॥ १॥ 
खत बोले, तत्पश्चात्‌ गरुड द्वारा ढोये जाते हुए वे सपे सागरके पानीसे घिरे हुए तथा 
पक्षियोंके समूहके शब्दोंसे गुंजायमान देशमें शीघ्र ही जा पहुंचे ॥ १॥ 


विचित्रफलपुष्पाभिवेनराजिमिरादूतम्‌ । 


मवनैराब्रनं रम्यैस्तथा पद्याकरैरपि ॥ २॥ 
प्रसन्नसलिलैश्चापि ह॒देश्चित्रेविंग्पितस । 
दिव्यगन्धवहेः पुण्यैमासतैरुपवीजितम्‌ ॥ ३॥ 


रंग बिरंगे फल-फलेसि सजे सजाये वनोंसे घिरे हुए सुन्दर सुन्दर गृह मंदिरों ओर कम- 
लोंसे सुशोभित सुन्दर जलवाले अनेक तरहके झीलोंसे विभूषित, शुद्ध सुगन्धित हवासे 
युक्त ॥ २-३ ॥ 


उपजिघड्धिराकारं वक्षेभलयजैरपि । 

शोभितं पुष्पवर्षाणि मुज्चद्धिर्माख्तोदघुतैः ॥४॥ 

किरद्धिरिव तत्रस्थान्नागान्पुष्पास्वुवृ छ्टिलिः । 

मनः संहर्षणं पुण्यं गन्धर्वाप्सरसां पियम्‌ । 

नानापक्षिरुतं रम्यं कद्र पुत्रपदषणम्‌ ॥ ५॥ 
हवासे हिलाये जानेके कारण फूलोंकी वर्षों गिरानिवाले तथा मानो आकाशको भी झंघने 
अथोत्‌ छनेवाले ऐसे ऊंचे ऊँचे मलयपवंत पर उत्पन्न होनेवाला जो चन्दन उसके बृक्षोंसे 
सुशोभित । फूलरूपी पानीकी वरसातको मानों वहां पहुंचे हुए सपोपर बरसा रहे हो, 
मनको आनन्द देनेवाले, सुन्दर तथा गन्धव और अप्सराओंके परम प्रिय नाना पक्षियोंके 
शब्दोंसे युक्त वह सुंदर वन कद्रुके पुत्रों नागोंको बहुत आनन्द देनेबाला था ॥४-५॥ 

तत्ते बने समासाद्य विजहरू; पन्नगा झुदा । 

अन्लवंद्च महावीय रुपण पतगोत्तमम ॥६॥ 
तब वे सर्प उस वनमें पहुँचकर आनन्दसे विहार करने लगे और अति बीय॑-शाली पक्षि- 
योमें श्रेष्ठ गछझूढसे बोले ।| ६॥ 
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अयोधिश | आदिपय । 
बहास्मानपरं द्वीय समय विपुकोदक्स । 
त्वे हि देशान्वहन्स्यान्पतन्पत्थासि खेचर ॥ ७॥ | 
“हैं आकाशमें उडनेवाले गरुड ! तुमने आकाशमें घूमते हुए बहुतसे सुन्दर देश देखें 
अतः ज्यादा जलवाले किसी दसरे सुन्दर द्ीपपर हमको ले चली ”॥ ७ ॥ 
वे विचिन्त्याव्नदीत्यक्षी सातर किन्त तद्या । 
के कारण मया सात: कूलेब्य सपसाजितस्‌ ॥ ८॥ 
यह सुनकर कुछ काल सोच विचार करके पक्षी गरुढड अपनी माता विनतासे बोले- ““ हे 
माता ! में किस कारण सपोकी आज्ञाका पालन करूं ? ” ॥ ८॥ 
विनतोदाच 
दासीसूलास्म्यवार्थयाया समिन्या। पतगोत्तम । 
फण विलथसास्थाय सपरुपाधेना कूृतम्‌ ॥ ९ ॥ 
विनताने कहा- “है पक्षियों भ्रष्ट गर्ड ! अपने दुभीग्यसे मैने एक प्रतिज्ञा की ओर 
सांपोंने छठ कपट करके उसे झूठा कर दिया, इस कारण में अपनी अनायों बहिनकों दासी 
हो गई हूँ”! ॥ ९॥ 
सूत उदात 
तस्मिस्तु कथिते माता काशणे गगनेचरः । 
उकाच उचने सपास्तेन दःखेन दाखित; ॥ १०॥ 
खत बोले- माताके द्वारा (दासी बननेका ) बह कारण कह सुनानेषर आकाशविहारी गरुड 
माताक हुःखंस दृःखा हकर सप ये बचने बोले ॥ १० ॥ 
किमाहत्य विदित्वा वा कि वा कृत्वेह् पीरुषस । 
दास्पाहो विप्रम उसगेये सत्य रोखत लेलिहाः ।॥ ११॥ 
हे चाटनेबाल सर्पो ! स्च बोले, मरे द्वारा कौनसी वस्त हूंढ कर छाने वा किस बातको 
जानकर लॉटन अथवा किस प्रकारके पाप करनेस हम तम्हारों दासतास छूट सकते ह *॥ १ १॥ 
शुत्वा लमब॒बन्सपां आहशाश्तमोजसा । 
लतो दास्याद्विप्रश्मेक्षो सविता लव खेचर ॥ १२॥ 
॥ इत श्रीमहाभारते आदिपदणि चयोविरो ऽध्यायः ॥ २२ ॥ १०२६ ॥ 


सपन गरुडकी बात सुनकर कहा- “हे पक्षीवर | तुम अपने बलसे अम्बत ले आओ, तो 
दासतासे तुम्हारा छुटकारा हो सकता है ”” ॥ १२॥ 


[क 


॥ सहाभारतक आदिपदेसे तइसयाँ अध्याय समाप्त ॥ २३॥ १०२६ ॥ 


४ 
८ 
९१ 





२० ( महा. भा. सादि.) 


१५३ 


~“ ५ = 
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सूत ठदाच्‌ 
इत्युक्ते गरुडः स्पस्ततो मातरमन्रवात्‌ । 
गच्छास्यद्रतसादहतु सक्ष्यामर्छस वदितुम्‌ ॥ ६॥ _ 
खत बोले- कि सपसि इस प्रकार कंद्े जाकर गरुड अपनी मातासे बोले, “ में अम्रत 
लानेको जाऊंगा, अतः अपना भक्ष्य ( खाने योग्य पदा्थ ) जानना चाहता हूँ””।॥ १॥ 


विनतोबाच 
ससुद्रकुक्षावेकान्ते निषादाऊ॒यझुत्तमम्‌ | 
खटस्राणासनक्छानां नान्सुक्त्वासरतमानय ॥ >२॥ 
प्रिनता बोखी- “ सथरुद्रके अन्दर एकान्तम धीवशोके रहनेके सुन्दर स्थान है, उन सहसो 
अथवा अनेकां धीवरोको खाकर अग्रत ठे आथो ॥ २॥ 
न तुते जद्यणं दन्तु क्यौ शुद्धिः कथंचन । 
अवध्यः खवभ्वूताना ब्राह्मणा हानलोपसः | ३ ॥ 
पर तुम कभी ब्राह्मणको मारनेकी बुद्धि मत करना, क्के अथिके समान तेजस्वी बाह्मण 
सथ जीवक लिए अवध्य है ॥ ३॥ 
अश्चिरको विषं र्लं सवणे सवह्नि कोपितः | 
आूलानासग्रुग्विष्रो वर्णअछः पिता गुरुः ॥ ४ ॥ 
व्राह्मण क्रोधित होनेसे अधि, घ्य, विप ओर शके समान वन जाता है, ब्ाक्षण सव भूतोका 
अग्नज, वर्णामें श्रष्ठ, पिता और गुरु है ”! ॥ ४ ॥ 
गूरुद्ठ बहाच 
यथाहममिजानीयां ब्राह्मण लक्षण: भैः । 
तन्‍्मे कारणतों सातः ए5छतो वक्‍तुलहेसि ॥ ५ ॥ 
गरुड बोले- “ जिन शुभ लक्षणोंसे ब्राह्मणकों में जान सकूँ, वह पूछनेवाले मुझ्लका हेतु 
दशोकर बताओ ?”” ॥ ५ ॥ 
बिनतोदाच 
यस्‍ते कृण्ठमसुपराप्तो नि्गीण बडिशं यथा । 
दहेदडगारवत्पुत्र त॑ विद्याद्माह्मणष सम ॥६॥ 
विनता वोली- “' हे पुत्र ! जो तुम्हारे गलेतक पहुंचते ही मछलीके कांटेके समान गलेमें अटठक 
जाय आर जरते हुए अंगारेकी भांति प्रतीत हो, उसीको तुम त्राह्मणश्रेष्ठ जान लेना ॥६३॥ 


चतुविंश | 


न 


आदिपवे । . १५५ 
सूत उवाच 
प्रोवाच चैनं विनता पुन्रदादौदिदं चचः। 
जानन्यप्यतुलं वीयमाशीवोदसमान्वितम्‌ ` ॥७।॥ 
पक्षौ ते मारुतः पातु चन्द्रः ष्टं तु पुत्रक । 
रस्तु पातु ते वहिमास्किरः सवेभेव तु ॥ ८॥ 


खत बोले- विनता पुत्रके अतुल बल जाननेपर भी पुत्र-स्नेहसे उससे आर्शश्च युक्त यह 
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वचन बोली, “ पुत्र ! पवन-देवता तुम्हारे दोनों पंखोंकी बचावें, चन्द्र तुम्हारी पीठको 
बचावें, अम्निदेव तुम्हारे सिरको बचावें, हर्य तुम्हारे संपूण शरीरको बचायें ॥ ७-८ ॥ 


अहं च ते सदा पुत्र शान्तिस्वस्तिपराथणा । 
~ +$ # 6 €^ द 
अरि व्रज पन्थान वत्ख कायाथाखद्धय | ९ ॥ 


पुत्र | में भी यहां रहकर तुम्हारी शान्ति और स्वस्तिके लिये मद्गलचिन्तामें सदा नियुक्त 
रहंगी, तुम काये साधनके लिये विश्वरहित मागेपर जाओ ” ॥ ९॥ 


ततः स सातुवेचन निशम्ध वितत्य पक्षों नम उत्पपात | 
ततो निषादान्बरहूबालुपागमभद्वुसुक्षितः छाल इवान्तको महान ॥ १०॥ 


उसके बाद वलवान्‌ गरुड माताकी बात सुनकर दोनों पंख फेलाकर आकाशमें उड गए और 
क्षुबासे व्याकुल होकर सर्वबनाशी महान्‌ यमराजकी भांति वह धीवरोंके पास जा पहुंचे ॥१०॥ 


स नल्निषादानुपस्ंदरंस्तदा रजः सख्द्धूय न खःस्ण्रं महत्‌ । 
ससुद्रङ्श्चौ च विकोषयन्पथः खलीपगन्घरतिधसान्विचालयन्‌ ॥ ११॥ 


तव आकाशको छनेबाली बहुत धूलको उडाकर उस गरुडने धीवरोंका सहार किया, समुद्रके 
अन्द्रका जल सुखा दिया और आसपासके पहाडोंको हिला दिया ॥ ११॥ 


ततः स चक्रे सहदाननं तदा निषादसार्ग प्रतिरुष्य पक्षिराद । 
ततो निषादास्त्वरिताः प्रचव्रजयंते शुखं लस्य खुलङ्म भोजिनः ॥ १२॥ 


हद. 


तब पक्षीराज गरुडने धीवरोंके मागको रोककर अपना भारी झुंह फैला दिया। तब धीवर- 
गण भी सांपोंको खानेवाले उस गरुडके मुंहमें ही शीघ्र घुसने लगे ॥ १२॥ 


तदानने चिब्रतमातिंप्रभाणवत्ससभ्ययुगेगनामियादिता। खगाः । 
सहख्रशः पवनरजो5भ्रमोहिता महानिलप्रचलितपादपे वने ॥१३॥ 


जिस प्रकार वनके वृक्षोंके प्रबल पवनसे हिरये जनेसे सदसो पक्षी समूहं धूर ओर हवाके 
वेगसे विकल और मुग्ध होकर आकाशमें इधर उधर घूमते हैं, उसी प्रकार धीवरगण 
गरुढके बहुत फैले हुए मुखमें घुसने लगे ॥| १३॥ 


महाभारत । | अध्यायं 
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नतः खो वदनममिच्नापनः संखाहरत्परिचपलो महाचलः । 
निधृदयन्वहुविघसमत्स्य मक्षिणो कुखश्िन्ये गगनचरेश्वरस्तदा ॥ १४॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिप्ेणि चतुर्विरोऽध्यारः ॥ २८ ॥ {०८५० ॥ 
तव शघ्रुको संताप देनेषाले, सहावर, शक्षुधासे व्याकुल, चपल, आकाशके स्वामी पक्षीराजने 
अनेक ग्रकारकी मछलियोंकोी खानेबाले धीवरोंको निगलकर मुंह बन्द कर लिया || १४ ॥ 
॥ महाभारतक आदिपर्वमे चौवीसवां ¶ ध्याय लसाप्त ॥ २८ ॥ (०४० ॥ 
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सूत उताच 
तस्य कृण्ठमनुधराप्तो जद्यणः सह्‌ मायया । 
दहन्दीप्त हवाङ्गारस्तखुका चान्नरिक्षणः ॥ १॥ 
खत बोल- ( धीवरकि संग ) खी सहित एक व्राह्मण मरूडके कदम प्रधि दोर जरते इए 
अंगारेके समान गलेको जलाने लगां, तो गरुड उससे बोले ॥ १॥ 
द्विजोत्तम विनिर्गच्छ वृणमास्यादपाबृतात्‌ | 
न हि से ब्राह्मणों वध्य। पपिष्वपि रत) सदा ॥२॥ 
“हे द्विजोत्तम ! इस फेले हुए मेरे छहसे तुम शीघ्र ही निकल जाओ, ब्राह्मण सदा पापमें 
रत होनेपर भी भरे लिए बधके योग्य नहीं है!” ॥ २॥ 
इवाणसेव गरूड व्राद्यणः समसा्घत | 
निषादी स्न सार्य निगच्छतु भया स ॥\ ३॥ 
इस प्रकार बोलते हुए गरुडसे ब्राह्मण बोला- “ भरी स्री वह धीवरी भी मेरे संग बाहर 
निकले ”” ॥ ३॥ 
ग्रु उत्ताच 
एतासपि निषादीं त्वं परिग्राहक निष्पन । 
तृणं सं मावात्मानसजीर्णं लम तेजसा ॥ 2 ॥ 
गरुड बोरे / भेरे तेजसे पच जानेके पहिले ही अपनी इस धीवरीकों लेकरके तुम शीघ्र 


निकलो ओर) इस प्रकार शात्र ही स्वयंकी रक्षा कर लो ”” ॥ ४॥ 


पश्चविश | आंदिषयै । १५५ 
सूत उवाच 
लनः ख विप्र निष्कानतो निष/दीसहितस्वदा | 
वैयित्वः च भरडलिष्टं देद्य जमाल हं ॥ ९ ॥ 
छत बोले- कि तब वह आह्ण घीवरीके संग बाहर मिकछ आंया और गरुढको आशीर्वा 
देकर इच्छित देशको चला गया ॥५॥ 
सहलायें विनिष्क्रान्ले तश्मिन्विप्रे स पश्षिरश/द्‌ 
 वित्तत्य पक्षावाकाशझुत्पपे/ल सनोजवः ॥ द ॥ 
स्री-सहित उस त्राह्मणके निकल जानेपरं मनके समान वेगवान्‌ वृह यक्षीराज दोन प 
फैलाकर आकाशम उड गया ॥ & ॥ 
त्तोऽपदयत्सं पितरं ए छह्चाख्खातवान्पितु 
अह टे सपः प्राहत। सोससाहतेशुब्यत; | 
सातुदोस्थविसोक्षा्थमाइरिष्ये तमदय वै ॥ ७ ॥ 
इसके बाद उसने पिताको देखा और उनसे पूछे जाकर यथावत्‌ सब बृत्तान्त कह सुनाया । 
सपके द्वारा भेजा हुआ में अमृत लाने जा रहा हूं, में सी माताकी दासता छुडानेके लिए 
अमृत निश्चित छाऊंगा ॥ ७ ॥ 
. सात्रा चास्मि समादिष्टो निषादान्मक्षयेलि वै। 
ने च से तप्तिरसवद्धक्षय्रेत्वा सहस्तदा: ।॥ ८ ॥ 
माताने सुझे आज्ञा दी थी, कि तुम धीवरोंकों खालेना, पर सहस्रों धीवरोंको खाजाने पर 
भी मेरी तृप्ति नहीं हुई ॥ ८ ॥ 
तस्माड्रोक्तन्यम्पर मगचन्परदिदास्य से । 
यद्सुकत्वाशतसाहतु ससथः स्थासह प्रभो ॥ ०॥ 
अत; है मगधन्‌ ! आप और कुछ भोजनकी सामग्री मुझे बताइए, जिसे खाकर हे ग्रभो ! में 
अग्रत रनेके किए समथ हो ॥ ९ 


फरथप रदत 
आसाहिसावसुनाम सहणि! कोपनो राश्‌ | 
अपला तस्वातुजचचासात्सुप्रताको महातपा: ॥ १० ॥ 


कश्यप बोले- विभावसुनामक एक बडे क्रो हर्षि थे और सुश्रतोक नाक उनका एक 
महातृपस्रा छारा भाई था ॥ १० ॥ 


१७५८ महाभारत | [ अध्याय 
स नेच्छाति घन आजा सहैकस्थ महासानिः | 
विसाग॑ कीलेयत्येव खुप्रतीको5थ नित्यशः ॥ ११॥ 
महामुनि सुप्रतीको यैत्रिक धनको भाईके माथ एकत्र रखना पसन्द नहीं था, अतः बह रोज 
संपत्तिके वंटवारेकी वात कहा करता था ॥ ११॥ 
अथाब्रवीच्च त॑ भ्राता सुप्रतीकं विभावसुः । 
विभागं वहवो मोहात्कतुमिच्छान्ति नित्यदा । 
ततो विभरत्ता अन्योन्यथ नाद्रियस्लेड्थैसोहिताः ॥ १२॥ 
एक समय विभावसु अपने छोटे भाई सुप्रतीकसे बोले- “ भाई ! बहुतेरे मनुष्य मुग्ध होकर 
पेत्रिक धन बंठवाना चाहते तो हैं, पर बंद जाते ही धनसे मोहित होकरके थे आपसमें एक 
दूसरेका आदर नहीं करते ॥ १२॥ 
ततः स्वाधेपरान्भूटान्ए्रथग भूतान्स्वकैधनेः । 
विदित्वा मैदयन्त्येलानमिच्रा मित्ररूपिणः ॥ १३॥ 
स्वार्थी और अज्ञानी माइयोंके अपना अपना अंश लेकर अकम होते ही यह जानकर शत्रुलोग 
मित्र बनकर उनमें आपसमें द्वेष पैदा कर देते हैं ॥ १३ ॥ 
विदित्वा चापरे भिन्नानन्तरेषु पतन्त्यथ । 
| भिन्नानामतुलो नाः क्षिषमेव पवतैने ॥ १४॥ 
आगे जब उनमें शत्रुता हो जाती है, तव यह जानकर शत्रुलोग भी उन दोनोंके बीचमें 
घुस जाते हैं, तव अलग हुए हुओंका शीघ्र ही महानाश हो जाता है ॥ १४ ॥ 
तस्माचैव विभागाथ न प्रशंसन्ति पण्डिताः । 
ग्रुरुशास्त्रे निवद्धानासन्योन्यश्षमिदशड्क्रिनाम ॥ १५. ॥ 
इसीसे पंडितगण गुरु और शाख््रोंकी आज्ञा माननेवाले तथा आपसमें शंका करनेवालोंके 
अलग होनेकी प्रशंसा नहीं करते ॥ १५॥ 
नियन्तु न ददि रक्यस्त्वं भेदतो धनमिच्छसि । 
यस्मात्तस्मात्सुप्रतीक दस्तित्वं समवाप्स्यसि ।॥ १६ ॥ 
हे सुप्रतीक ! चूंकि तुम भेदसे धनकी अभिलाषा कर रहे हो और तुम किसी प्रकारसे रुकते 
नहीं हो, अतः तुम हाथीकी योनिमें जन्म लोगे ”” ॥ १६ ॥ 
इप्तस्त्वेच खुप्रतीकी विभावसुमथात्रवीत्‌ । 
त्वमप्यन्तजेलचरः कच्छपः संभविष्यासि 


॥ १७॥ 
सुप्रतीक इस प्रकार काप पाकर विभावसुसे बोले- “ तुम भी जलोंके अन्दर विचरनेवाले 
कहुए होओगे ” ॥ १७॥ 


" प्रञ्जधिदा | आदिपव । (०९ 

एबसन्योन्यशापात्तो सुप्रतीकृविसावस्त | . 

गजकच्छपतां प्राप्तावर्थार्थ सढचेतसो ॥ १८॥ 
इस प्रकारसे विभावसु ओर सुप्रतीक धनके सिभित्त बुद्धि खोकर एक दसरेके शापस हाथ 
और कछुआ बने ॥ १८ ॥ 

रोषदोषानुषङ्गेण तिर्थ॑ग्योनिगतावचि । 

परस्परद्वेषरतौ प्रमाणबलदर्पितौ ॥ १९.॥ 
क्रोधके दोषके कारण पशुयोनिमें जन्म लेने पर भी आपसके देप रत होकर तथा अपने 
महान बलके घमण्डमें आकर ॥ १९ ॥ 

सरस्यस्मिन्मदाकायौ पचवेरालसारिणौ । 

तयोरेकतरः ओआीमान्सपैति महागजः ॥ २० ॥ 
इस सरोबरमे बे दोनों महाबली भाई पूर्वजन्मकी श॒त्रुताका अनुसरण करते हैं । ऽन्मम 
दूसरा सुन्दर बडा भारी हाथी ( रोज सरोवरके तट पर ) आता है ॥ २०॥ 

तस्थ॑ बृंहितशब्देन कूर्मों्प्यन्तजेलेशयः । 

उत्थितोडसी महाकायः कूृत्स्न॑ संक्षोसयन्‍्सरः ॥२१॥ 
उसकी चिल्लाहट सुनते ही जलमें सोया हुआ बहुत बड़े शरोखाला कछुआ भा सपूर्ण 
जलको हिलोड कर बाहर निकलता है ॥ २१॥ 

ते दृष्ठावेष्टिनकरः पतत्थेष गजो जलम्‌ । 

दन्तहस्ताग्रलाड-गलपादवेंगन वीगेवान ॥ २२॥ 
महाबली यह हाथी उसको देखते ही खंडको कुंडलबत्‌ बनाकर पानौमें कूद पडता है और 
दांत, डके अगले भाग, पछ ओर पांव आदिके धकोसे आक्रमण करता है ॥ २२॥ 

त विक्षोभयमाण तु सरो बहुझ्षाकुलम्‌ । 

कूर्मोऽप्यभ्युयतरिरा युद्धायाभ्येति वीर्यवान्‌ ॥ २३॥ 
मछलियोंसे भरे हुए इस तालाबको हिलोडनेवाले हाथीसे विक्रमी कछुआ भी सिर ऊपर 
करके लडनेकी आगे बढता है ॥ २३ ॥ 

बड़च्छितो योजनानि गजस्तद्द्विशुणायतः । ै 

कुमस्रियोजनोत्सेधो दशयोजनमण्डलः ॥ २४ ॥; 
उस हाथीका परिमाण ऊचाक्मे ६ योजन ओर वामे बारह योजन है । कछुणकी ऊंचाई 
तीन योजनकी ओर भोखाई दस योजनकी है ॥ २४ ॥ 


१६० सहाभारत । [| अच्या 
सावेतों सुद्धडसंसत्ती परस्षरजयैपिणो | 
उपयुज्याशु ऋमभद सशधयेरष्सलसात्लनः 
अब एक दसरेको जीतनेकी इच्छावाले वे दोनों घोर लडाइमें फूस गये 
उन दोनोंकी खाकर अपना मनसमाना छायं करा '' ।। २५ ॥ 


सूति सुवाच्‌ 

नच्द्त्वा पपेतुवाच्त्य खा सचगाऽन्नोरश्वगः । 

नखेन गजसेकेन ऋनेसकान चाधक्षपत्‌ | २६ ॥ 
मरत बोरे- तव अति पेमवान्‌ अन्तरिक्षम उडमघाठं उस्र पक्षानं अपन पिताक्र वचनोक्रा 
सुन करके एक नखस हस्तों ओर दूसरस कच्छपर्का उठा लिया ॥ २६ ॥ 

सखछुत्पपानत चाकार लल उचच्चवर्दगसः। 

साऽछस्वलाेमासाव देवतृस्लालुपागमत ॥ २७॥ 
वह पक्षी आकाशकी बडी ऊंचाई पर उड भया ओर अर्व नामक तीथस्थान पर जाकर 
देवबक्षाके निकट जा पहुंचा ॥ २७॥ 

सीता; समकमसूपनत लस्यथ पक्षानिलाइता। । 


न्‌ नो भज्ज्यादिति तदा दिव्या: ऋनक शाखिन: | २८] 
सुन्दर सुबणे-पर्वृतपरके वृक्षसमृह पश्षीवरके पंखोंकी हवासे चोट खाकर “ यह कहीं हमें 
तोड न दे ” इस भयसे कांपने रंग ॥ २८ ॥ 
प्रचलाङ्गान्स तान्हडा सनोरथफलाडकुराम । 
अन्यानतुल्ख्पाड्याजुपचक्राश् खेचरः ॥२०॥ 
गरुड उत्त अरभीष्ट फलदार्यी वृक्षोक्ी कांपते देखकर दूसरे अतुल रूपवाले पेडोंके पास 


रखा ॥ २९ ॥| 
काश्वने राजनैश्चैच फरलेवेडर्यशाखिन:ः । 
सागराख्वुपरिक्षिप्तान्भाजसानान्महाहसास ॥ १० ॥ 
वे वृक्ष बेदय-मणिकी शाखाओंसे सुहावने, सुबर्ण और चांदीके फरलोंसे युक्त, समुद्रजलसे 
प्रक्ाल्ति और चमकनेवाले महावृक्ष थे )| ३० ॥ 


लखछुवाच खगखअ्छ तत्र रोहिणयादप: । 

आअततेप्रवृद्ठ: सुमरहानापलन्त भनोजवम्‌ ` । २१}. 
वही बड़ हो पुराने एक बड़े वरगदने मनके समान वेगवान्‌ पक्षीराजकों उधर आते देखकर 
कहा ॥ ३१॥ 


| 


॥ 
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च्वि | आदिव । ९६१ 
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यैषा मम महाराखा उनयोजनमायता । 
एतामास्थाय दासां त्वं खददेभौ गजक्न्कपौ ॥ २२ ॥ 
// गरुड ! यह जो मेरी सौ योजन फेली हुई महाशा्वा है इसी शाखा पर बैठकर तुम इस 
हाथी ओर कछुएको खाओ !”! ॥ ३२ ॥ 
ततो द्रम प्तगसहखसेबित महीघरप्रतिमवपुः प्रकम्पसन | 
खगोत्त मो द्रतमामिपत्य वेगवान्बभज्ञ तामविरलपत्रसंचताम्‌ ॥ १३॥ 
॥ इति श्रीमहाभाग्त ध्गादपवाण पश्चावशाअउध्याय: ॥ २५॥ १०७३ ॥ 
तब परवेतके समान बड़े शरीरवाला तथा वेगवान्‌ वह पश्चीश्रेष्ठ सहस्रों पक्षियोंसे भरे हुए उस 
वृक्षकों हिलाते हुए शीघ्र उस पर बैठा और उसने पत्तोंकी घनी कृतारसे सुहावनी वह 
शाखा तोड डाली ॥ ३३॥ 
॥ महाभारतके आदिपवचेम पच्चीसचां अध्याय समाप्त ॥ १०७३ ॥ ८ 


$ हरोघध : 
सूत उवाच 

स्ण््टमाच्रा तु पद्धधां सा गरुडेन वलीयसा । 

अभज्यत तरोः राखा मनां चैनामधारयत्‌ ॥ १॥ 
घत बोरे- कि उस महावलशाली गरुडके पांवोंके छते ही वृक्षकी शाखा टूट गईं, फिर उस 
टूटी डालको गरूडने पकड लिया ॥ १॥ 

तां न्यां स महाशाखां स्मयन्समवलोकयन्‌ । 

अथाच्र लम्बतो5्पच्यद्वालखिल्यानधो सुखान्‌ । २॥ 
तब मुस्करा कर उस गरुउने उस टूटी हुई बडी शाखाकी ओर देखा, तो उसमे उसने नाच 
मुह करके लटके हुए वालाखिल्य ऋषियोंकों देखा ॥ २ ॥ 

स तद्विनाशसंत्रासादनु पत्य खगाधिपः। 

राखामास्येन जग्राह तेषासेवान्ववेक्षया । 

खानैः पर्थपतत्पक्ची पर्वतान्पविरातयन्‌ ॥३॥ 
उस पक्षीराजने ऋषियोके नष्ट होनेके भयसे उस शाखाको ऋषियांकी रक्षाकी चिन्तामे अपने 
महसे सम्भार सिया ओर पर्तोको कपाता हआ वह धीरेसे उड गया ॥ ३ ॥ 

२१ ( महा. सा. लादि. ) 
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एवं सोऽभ्यपतरेकान्वह्न्सगजक्रच्छपः। 
दथा बारुखिल्यानां न च स्थानसाविन्दन ॥ ४॥ 
इस प्रकार बह बारखिल्योकी रक्षाके निमित्त उस शाखाको ओर गजकच्छपको लेकर अनेक 
देशोंमें गया पर ( कहीं बेठके भोजन करनेके योग्य ) स्थान प्राप नहीं कर पाया ॥ ४॥ 
स गत्वा पर्वेतओेष्ठ गन्धमादनसव्ययस्‌ । 
ददर कद्यं तच्र पितरं तपसि स्थितम्‌ ॥ ५ ॥ 
तव उसने पर्वतश्रेष्ठ गन्धमादन पर जाकर अपने अधिनाली पिता कञ्यपको तपम मग्न 
देखा ॥ ५॥ 
ददक् तं पिता चापि दिव्यरूपं विेगसम्‌ । ¦ 
तेजोवीयैवल्पेतं सनोमारूतरंहसम्‌ ॥ द॥ 
पिता भगवान्‌ कश्यपने भी उस तेज-बीये भरे, मन और हवाके समान वेगवान्‌ [दिव्य-देही 
पक्षीका देखा ॥ ६ ॥ 
रोरुश्ङ्गपरतीकारां ब्रह्मदण्डमिवो्रतम्‌ । 
अचिन्त्यमनभिनज्ञेयं सर्वभूत मय॑करम्‌ ॥ ७॥ 
परह पक्षी पतर्ुगके समान उद्यत, ब्रह्दंडके समान चिन्तातीत, अद्भुत, भयंकर मूरति ॥७॥ 
सयवीयधरं साक्षादग्निभिद्धसिवोष्यलम्‌ । व 
अप्रधृष्यमजेयं च देवदानवराक्चसेः ॥ ८ ॥ 
माया ओर बीयशाली, साधात्‌ प्रज्ज्वरिति अभिक सदश रौद्रमृति, देव देत्य ओर दानवोंके 
द्वारा अप्रधृष्य तथा अजेय ॥ ८ ॥ ट ३ 
भेत्तारं गिरिशुङ्गाणां नदीजरुविरोषणम्‌ । 
लोकसंलोडनं घोरं क्रुलान्नसमक्छानम्‌ ॥ ९ ॥ 
पेत-शिखरांको तोडनेवाला, जल्समुद्र सोखनेवाला, तीनो रोकोंको मथनेवाला, घोर 
गीर यमराजके सदश था ॥९॥ 


तम्ागतसभिपरेक्ष्य खगयगान्करेयपस्वदा । 

विदित्वा चास्य संक्स्पसिदं वचनमव्रवीत्‌ || १० ॥ 
उस पक्षीराजको आया हुआ देखकर ओर उसका अभिप्राय समद्र भगवान्‌ क्यप यहं 
वचन बोले ॥ १० ॥ 

पुञ्न मा साहस कार्पीसों सद्यो लप्स्यसे व्यथाम | 

मा त्वा दहेयः संकुद्धा वालखिल्यथा मरीचिपाः ॥ ११॥ 
^“ पुत्र ! सावधान ! साहस मत करो, सीध हयी कए भोगनां न पड, किरणोंको पीनेवाठे 
य वालखिल्य क्रोधित होकर कीं तमको भस्म न कर दें ” ॥ ११ ॥ 


पंडचिश ] आदिपये । रैर 
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प्रसादयामास स तान्कदयपः पुच्रकारणात्‌ | 
वारखुखिस्यास्तपःसिद्धरध्निदसुद्िदेय कारणम्‌ ॥ १२॥ 


तच कर्यपने पुत्रके निभित्त तपोबरसे निष्पाप वारुखिस्य मुनियोंको प्रसन्न किया और वे 
बोट ॥ १२॥ 

प्रजाष्हेताथमारम्मो गरुडस्य तपोधनाः । 

चिकीषति सहत्कभे तदलुक्ञातुसदेथ ॥ १३॥ 
८८ हे तपोधनो ! यह गरू प्रजाओंके म॑गरके निमित्त जिस महान्‌ कायैको करनेकी इच्छा 
रखता है, आप छोग उसे उस कार्यको करनेकी आज्ञा दें |” ॥ १३ ॥ 

एवसुक्ता भगवता खुनयस्ते समभ्ययुः । 

मुक्त्वा शाखां शिरिं पुण्यं दिसवन्तं तपोऽर्थिनः ॥ १४॥ 
भगवान्‌ कब्यपके ऐसा कहने पर वालखिल्य मुनिगण उस श्ाखाको छोडकर तपके निभित् 
अति पवित्र हिमारय पथेतको पधारे ॥ १४ ॥ 

ततस्तेष्वपयातेषु पितरं विनतात्मजः । 


राखान्यााक्षेप्तवदनः पयेचछत कदयपम्‌ ॥ ९१५ ॥ 
, भगवन्क विज्छज्वांसि तख्शाखाशिमासहम । 
.. चजित ब्राह्मणर्देशमारुूषातु लगवान्मभ ॥ १६॥ 


उन ऋषियोंके चले जानेपर विनता-पुत्रने, अपने शाखाभारसे कातर-छुखसे पिता कश्यपसे 
पूछा, “ भगवन्‌ ! में इस वृक्षकी शाखाको कहां रक्खू, त्राह्मपोंस खाली कोई देश सुझे 
बताइये | ” ॥ १५-१६ ॥ 

ततो निष्युरुष दौले हिमसंरुद्धकन्दरस । 

अगस्य प्षनसाप्यन्थंस्तस्थांचरूयी सर कश्यप; ॥ ९७॥ 

ह सुनकर कश्यपने, हिमसे आच्छादित कन्दरावारे, मनसे भौ ओरोके द्वारा न पहुंचनेके 

योग्य ठेसा मलुष्योसे खाली एक पवेत वताया ॥ १७॥ 

ते प्वेतमहाकुक्षिसाविदय मनसा खगः । 

जवेनाभ्यपतत्ताक्यः सराखागजकच्छपः ॥ १८ ॥ 
महापक्षी गरूड उस बडे भारौ पर्मतकी गुठि भनसे प्रविष्ट होकर गज, कूम ओर उस्‌ 
शखाको ले कर अति वेगसे चरे ॥ १८ ॥ 


८ 


१६४ महाभारत । [ अध्याय 
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न तां वधः परिणदेच्छतचमा मद्ानणुः । 

राखिनो महतीं चाखां यां प्रगरद्य ययौ खगः ॥ १९ ॥ 
वह पक्षी जिस भारी शाखाकों ले चला, वह एक सो चमडोंसे बनी इकहरी रस्सौसे भी 
घेरी नहीं जा सकती थी ॥ १९॥ 

ततः स रतसादसं योजनान्तरमागतः | 


खेन नातिमहता गरूडः पततां वरः ॥ २० ॥ 
$ #्ि © ¢ 

स तं णत्वा क्षणेनैव पचतं वचनात्पितुः । 

अञ्चन्महतीं राखां सस्वनां तच खेचरः ॥ २१॥ 


तव विहगवर गस्डने सँकडा ओर हजारों योजन चलकर थोडे ही कालमें पिताके बताये हुए 
उस प॑त पर क्षणम दी पहुंच कर बडे शब्दसे उस भारी शाखाको पक्षीने छोडा ॥ २०-२१॥ 

पक्षानिलहतरचास्य प्राकम्पत स शैलराद | 

खुमोच पुष्पवषं च समागटिततपादपः ॥ २२॥ 
गरुडके पंखोंकी हवा खाकर वह गिरिवर कंपित हुआ और उखडे हुए इश्षोंबाले उस पर्॑- 
तने चारों ओर फूल बरसाये ॥ २२ ॥ 

छाडगाणि च व्यशीयन्त गिरेस्तस्य समन्ततः । 

सणिकाज्चनचित्राणि रोभयन्ति मदाभिरिम्‌ ॥ २३॥ 
उस महापवेतको सुशोभित करनेवाली मणि और सोनेसे बनी हुई चोटियां टूट फूट कर 
उस पहाडके चारों ओर गिर गई ॥ २३ ॥ 

शाखिनों बहवइचापि शाखयाभिदहतास्तया। 

काञ्चनेः कुसुमैसान्ति विद्यत्वन्त इवास्वुदाः. ॥ २४॥ 
बहुतसे व्रक्षसमूह भी उस वडी शाखाकी रगड खाकर गिरते हुए सुबर्ण फूलोंसे बिजलीयुक्त 
वादलके समान वड शोभा पने रगे ॥ २४॥ 

ते हेमविकचा भूयो युक्ताः पर्वतधातुभिः । 

व्यराजज्याखिनस्तत्न सूर्याशुप्रतिरज्जिताः ॥ २५॥ 
सुनहले रंगके वृक्ष पर्बेतकी धातुओंसे रंगे जाकर रुर्यकी किरणसे रंगे हुए सुशोभित 
हुए ॥ २७ ॥ 

ततस्तस्य गिरेः श्ङ्गमास्थाय स खगोत्तमः । 

सक्षयामासर गरुडस्तावुभौ गजकञ्छ्पौ ॥ २६ ॥ 
किर पक्षीराज गरुडने उस पहाडकी चोटी पर बेठकर उन गज कछुआ दोनोंको 
खाया ॥ २६ ॥ 


धेड्थिश ) आदिपये । । {£ 
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ततः पवेनक्गाय्रादरत्पपात सनोजवः । 

प्रावतैन्ताय देवानामुत्पाता मयचेदिनः ॥ २७ ॥ 
फिर पर्वतकी चोटीसे मनके समान वेगसे उड गये | गरुडके आकाशमें उडनेपर देवताओंके 
यहां भयदायी उपद्रव होने छगे ॥ २७ ॥ 

इन्द्रस्य वं दयितं प्रजज्वाल व्यथान्वितम । 

सधूमा चापतत्साचिदिवोल्का नमसचच्युता । २८ ॥ 
देषराजका प्रिय वज दुःखे जर उख ओर आकाशसे धआं-साहेत ज्वालायुक्त उल्का- 
पिंड बहुत भिरने ल्भ ॥ २८ ॥ 

तथा वसूनां रुद्राणामादित्यानां च सबंशः । 

साध्यानां ससुतां चैव ये चान्ये देबतागणाः ,। 

स्वं स्वं प्रहर्ण तेषां परस्परलुपाद्रवत्‌ ॥ २९ ॥ 
बसु, रुद्र, आदित्य, साध्य, मरत्‌ ओर दृसरे सव देषोके अपने अपने असन आपसमे 
भिडने रगे ॥२९॥ 

अभूतपूर्वं संग्रामे नदः देवुरेऽपि च । 

वबुबोत्ताः सनि घाताः पेतुरुल्काः खमरन्ततः ॥ ३२० ॥ 
देवों ओर असुरोक्े संग्राममें भी न होनेवाले उपद्रव हुए | भयंकर हवा चलने लगी और 
उल्कायं गिरने ठगी ॥ ३० ॥ 

निरभ्रमपि चाकाहं प्रजगज सहास्वनम्‌ । 

देवानामपि यो देवः सोऽप्यव्॑दशछक्तदा ॥ ३१॥ 
और बिना बादलके निर्मेल आकाश भी महाशब्दसे गरजने लगा; जो देवोंके भी देवता 
हैं, वह भी इस समय रक्त वर्षाने लगे ॥ ३१॥ 

मम्छमोल्यानि देवानां शेझुस्तेजांसि चैच हि। 

उत्पातमेघा रौद्राद्व वबुः खोणित वह । 

रजांसि लुकुदान्येषासुत्थिताने व्यधपेयन ॥ ६२॥ 
देवताअक मालाय र्चा गई ओर तेज नष्ट हो गया, घोर उपद्रव करनेवाले बादलोंने बहुत 
अधिक रक्त बरसाना शुरु किया। उडी हुई धूलने देवोंके मुकुटोंकी मालिन कर दिया ॥ ३२) 

ततखराससखुद्वि्नः सद्‌ देवैः दानक्रतुः । 

उत्पातान्दारुणान्परयान्नत्युवाच च्रहस्पतिम्‌ ३ ॥ 


सक्त वाद उन्‌ कटार उपद्रयाको देखकर भीताचेत्त, चिन्तित देवराज इन्द्र देवोंके साथ 
वृहस्पतिसे पोरा ॥ ३३ ॥ 


१६६ महानारते । [ अध्याय 


क्विमर्थ भगवन्धोरा सहोत्पाता! सझुत्यिताः । 

न च राष्खं पपद्यालि युधि यो नः पघषेयेत्‌ ॥ ३४॥ 
“४ भगवन्‌ ! किस. कारणसे एकायक यह मर्यकर उपद्रव उठ रहे हैं ? ऐसा कोई शत्रु तो 
दीखता नहीं, कि जो हमको लडाइमें हरा सके ” ॥ ३४॥ 


तृहस्पतिरुवाच 
नवापराधादेदेन्द्र प्रसादाच रातक्नो 
तपसा वालखिल्यानां कृतझुत्पन्नमसड्भतम्‌ ॥ ३५ ॥ 


बृहस्पति बोले- “ शतक्रतो देवराज इन्द्र ! तुम्हारे अपराध ओर प्रमादके कारण वाल- 
सिल्यके तपोबलसे एक अदधत प्राणी उत्पन्न हुआ हे ॥ २५ ॥ 

कद्यपस्य खनेः पुच्ो विननायार्च खेचरः । 

दत सोममलुपाप्ते कलकान्कासरूपवान्‌ ॥ ३६ ॥ 
कथ्यप म्ुनिसे विनतामें उत्पन्न आकाशर्सचारी, अपनी इच्छासे शरीर भारण करनेवाला 
महाबली पुत्र अमृतको हरने आ रहा है ॥ ३६ ॥ 

समर्थों बलिनां ओेछो हतुं सोर्म विहंगमः । 

सर्व संभावयाम्यस्सिन्नसाध्यक्षपि साधयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
बह बलशालियोंमें भी अत्यधिक बलवान है, अमृत हरनेमें समर्थ है, ऐसा मुझे निश्रय है 
क्योंके वह असाध्य कार्य भी सिद्ध कर सकता है ”” ॥ ३७॥ 


सूत उद्दाच 
शत्वैतद्रचनं राकः प्रोकाचाश्रतरक्षिणः | 
/ ५0 (9 ट  क 
सहावीयवलः पक्षी हतु सोमसिहोद्यतः ॥ ३८ ॥ 


सतत बोले- इन्द्र गुश्देवके ये बचन सुनकर अमृतके रखवालोंसे बोला ““ एक महाबली पक्षी 
अमत हरनेके किए यहां आ रहा है ॥ ३८ ॥ 

युष्मान्संवोधयास्पेष यथा स न हरेहलात। 

अतुलं दि बर तस्य ब्रहस्पतिरुवाच मे । ३९. ॥ 
इसलिये तुम्हें सावधान किये देता हूं, कि वह बलसे अम्नत न हरने पावे, बृहस्पतिने मुझसे 
कहा है, कि उस पक्षीका वल अतुल है ”” ॥ ३९॥ 

नच्छरुत्वा विवुधा वाक्यं विस्मिता यत्नमास्थिता! । 

परिवायाद्धल तस्थुर्॑ज्जी चेन्द्रः रातऋतु ॥ ४० ॥ 
अमृतके रखवाले देव इन्द्रकी बात सुनकरके स्मित होकर यत्नसे अमृतको धेरकर खे 
होंगए, प्रभावी देवराज भी वहां हाथर्म वजको लेकर खडा हुआ ॥ ४७० ॥ ` 


चंदजिंशा ] आदिपर्च १६७ 
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ध्रारयन्तो महाहाीणि कवचानि सन्स्विनः । 


काश्नानि बिचित्राणि बैड्यविकूतालि च ॥ ४१ ॥ 
बिबिधानि च दास्थाणि चघोररूपाण्यनेकराः । 
शिततीष्णाग्रधाराणि सल्ुचद्यम्ध सहस्नद्यः ॥४२॥ 


मनस्वी देवता लोग विचित्र सुव्णयुक्त और वैद्येमणि-जटित महामूल्य कवच धारण कर 
अनेक घोररूप अगणित तीक्ष्णघारा और नोकोंबाले अख् उठाकर ॥ ४१-७२ ॥ 


सर्विस्फुलिंगज्वालानि सधूमानि च सवेधाः । 
चक्राणि परिघां ह्चैव जिशूलानि परश्वधान ॥ ८३ ॥ 
धूआ और अग्निकी ज्वालासे युक्त चक्र परिघ, त्रिशूल, परशु ॥ ४३ ॥ 


दक्तीरच विविधास्तीदुणा। करवालांइच निर्भेलान । 
स्वदेहरूपाण्यादाय गदाद्चोग्रपदरनाः ॥ ४४ ॥ 
विधिध तेजयुक्त शक्ति, निर्मेल तलवार और अपनी देहके अनुकूल भयंकर गदा लेकर ॥४४॥ 


तैः राखे भौलुमद्धिस्ते दिव्यामरणधूषिताः | 
भानुमन्तः सुरगणास्तस्थुविंगलकटेसषाः ॥ 2५. ॥ 
उन शस्ये तेजस्वी भांति भांतिके सुन्दर आभूषणोसे भूषित तेजवारे पापसे रदित देवगण 
तेय्यार हो गए ॥ ४५॥ 
 अलुपमवबल्वीयेतेजसो धरतभनसखः परिरिक्षणेऽश्धतस्य । 
असुरपुरविदारणाः खुरा ज्वलनसभिद्धवपु।प्रकाशिन: ॥ ४५९ ॥ 
बीये, बल और तेजसे अन्ञुपम, असुर नगरोंको तोडनेवाले, जलती आगके समान तेजसमूहसे 
शोभायमान संपूर्ण देवगण मन लगाकर अम्रतकी रक्षाके लिए तैय्यार हुए ॥ ४६ ॥ 
इति समरवरं खुरास्थितं परिघसदस्ररातैः समाकुलम्‌ । 
विगलितमिव चाम्बरान्तरे तपनमरीचिवि मासितं बभौ ॥ ४७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि षड्विद्यो.ऽध्यायः ॥ २६ ॥९१२०॥ 
इस प्रकार दवोसे युक्त तथा परिषसे ठका हुआ रेष्ठ रणस्थर भी घ्य फिरणसे गरे इष 
आकाशकी भांति शोभा पाने लगा ॥ ४७॥ 


॥ महाभारतके आंदिपयेमे छब्बीसयां अध्याय समाप्त ॥। २६॥ ११२० ॥ 


१६८ महाभारत | | अध्याय 
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2७ : 
रौनक उवान्च 

कोऽपराधो महेन्द्रस्य क! प्रमादश्च सूतज । 

नपसा वालखिल्यानां सं श्रता गरुडः कथम्‌ ॥ 2 ॥ 
शौनक बोले- कि हे खतपुत्र ! इन्द्रसे कौनसा दोप और कैसी भूल हुईं थी और गरुड 
वालखिल्य मुनियोंके तपके प्रभावसे कैसे उत्पन्न हुए ? ॥ १ ॥ 

कर्यपस्य द्विजानेदच कथं व पक्षिराद्‌ सुनः 

अधृष्यः सवेभूतानासवध्यदचासवत्कथम्‌ ।॥ २॥ 
द्विजवर कब्यपके पश्षीराज पुत्र कैसे बने और वह पुत्र कैसे अधृप्य और सर्वजीबोंका अवध्य 
हुआ ? ॥ २॥ 

कर्थं च कामचारी स कामवीर्यद्च खेचरः । 

एतदिच्छाम्यहं रोतु पुराणे यदि प्यते ॥ ३॥ 
तथा आकाशम उडनेवाङा, बह पक्षी किस प्रकार स्वेच्छाचारी ओर स्वेच्छावीय हुआ ? 
यदि यह सव विषय पुराणोंमें कहे गये हों, तो में सुनना चाहता हूं ॥ ३॥ 


सूत उवाच 
विषयोऽयं पुराणस्य यन्मां त्व॑ परिष्तच्छासे । 
णु मे चदनः सवंमेनत्संश्ेपतो हिज  ॥४॥ 
खत बोले- कि हे ठ्विजवर ! आप जो कुछ सुझसे पूछते हैं, वह पुराण हॉके विषय हैं, में 
यह सब संक्षेपमें कहता हूं, सुनिय || ४ ॥ 
यजतः पुच्क्रामस्य कदयपस्य प्रजापतेः । 
सादाय्यस्षयो देवा गन्धवाद्च वदुः किल ॥ ५, ॥ 
पुत्रकी कामनासे यज्ञ करते हुए प्रजापति कर्यपको देवता, कपि ओर गन्ध्नि सहायता 
दी थी ॥ ५॥ 
तत्रेध्मानयने शक्तो नियुक्तः कदयपेन ह । 
सुनयो वालखिल्याइच ये चान्ये देवतागणा: ॥६॥ 
कव्यपने यज्ञकी लकडी लानेके लिए इन्द्र, वालखिल्य-घुनि और जो दूसरे देवगण थे, 
उनको नियुक्त किया था ॥ ६ .॥ 


सप्तथिश ] आदिपर्व । १६९ 
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राक्स्तु वी्यसददामिधष्मभारं गिरिपभम्‌। 

समुद्यम्यानयामास नातिकृच्छादिव प्रसुः ॥७॥ 
देवराज इन्द्र अपनी शक्तिके अनुसार पर्बतके समान लकडीका बोझ लेकर निना कष्ट आ 
गए ॥ ७॥ 


अथापद्यरणीन्हस्वानड-्गुछ्छोदरपचेण: । 

पलाराचन्तिकायेकां सदितान्वहतः पथि ॥ ८ ॥ 
और पथमें भिककर पलाशकी एक ही छोटी डाली लेकर आते हुए अंगूठेके समान शरीर- 
बाले छोटे छोटे कषिर्योको देखा ।॥ ८ ॥ 


परलीनान्स्वोष्विवाङ्गेषु निराद्ारांस्तपोधनान्‌ । 

क्लिइयमानान्मन्दबलान्गोष्पदे संप्छुतोदके ॥९॥ 
वे निराहारी पतले तपोधनगण तपस्यासे ऐसे ढुबले हो गये थे, [कि गौके खुर जितने जलमें 
भी डूब कर कष्ट पा रहे थे ॥ ९॥ 

तांइच सवोन्स्मयाबिष्टो वीर्योन्मत्तः पुरंदरः । 

अवहस्थात्यगाच्छीघ लङ्घयित्वावमन्य च ॥ १०॥ 
बलके गवसे उन्मत्त इन्द्र उन ऋषियोंको देखकर आश्चर्यचकित होके उनकी हंसी उडाते 
हुए तथा अपमान कर लांघकर वेगसे चले गये ॥ १० ॥ 

ते5थ रोषसमाविष्ठाः सुभर्श जातमन्यव: । 

आरेभिरे महत्कमं तदा शाक्रमयंकरम ॥ ११॥ 
इससे वालखिल्य ऋषिर्न अति दुःखी ओर क्रोध युक्त शेकर हन्द्रके लिए भयदायी एक 
महान्‌ कायेका अनुष्ठान किया ॥ ११॥ 

जहबुस्ते खुतपसो विधिवज्जातवेदसम्‌ । 

मन्तरैरचावचैर्विंघा येन कामेन तच्छरण ॥ १२॥ 
उन तपसी ओर ज्ञानी ऋषैछोगोंने जिस कामनासे बड़े बड़े मंत्रोंसे विधिपू्वक अभ्रिमें 
आहूति दी, बह तुम सुनो ॥ १२॥ 

कामचीयैः कामगमो देवराज मयगप्रदः । 

इन्द्रौऽन्यः सवेदेवानां भवेदिति यतव्रताः ॥ १३॥ 


वहं कामना यह थी किं; कामवीये, कामचारी, देवराजके किए भयदायी, दूसरे एक इन्द्र 
देवलोकमें उत्पन्न होवे ॥ १३ ॥ 


२२ ( महा. भा. नादि.) 


१७० महाभारत । { अध्याय 
हन्द्र््छतखणः रौर्थे कीरये चैव मनोजवः) 
नपस वः फलेनाद्य दारुणः खं भवत्विति ॥ १४॥ 
जो शूरता ओर वीरतामे इन्द्रस सौ गुना आधिक तथा मनक समान वेगवान्‌ एसा भयंकर 
जीव हमारे तपके फलसे आज उत्पन्न हो ॥ १४॥ 
तद्बुद्ध्वा शरास्ंत्तप्तो देवराजः रनक्रतुः | 
जगाल दारणं तत्र ऋद्यपं संशिवतम्‌ ॥ १० | 
देवराज इन्द्र यह सुनकर बड़े द!खी हुए ओर व्रतशील कच्यप ऋषिकी शरणमें गए ॥१५॥ 
नच्रुत्वा देवराजस्य दययोऽथ प्रजापतिः । 
वालाखेल्मासुपागरुूय ऋसषभिड्विसपएच्छल ॥ ९5 ॥ 
प्रजापति कश्यपने देवराजकी बात सुनकर वालखिल्य ऋषियोंके समीप जाकर पूछा, कि 
४ क्या आप लोगोंका कार्य पूरा हो गया १ ” ॥ १६ ॥ 
एवसस्ल्विनि त॑ चापि प्रत्यूचुः सत्यवादिनः । 
तान्कश्यप उवाचेदं सान्त्वपूर्वं परजापतिः ॥ १७॥ 
सत्यवादी वारखिस्य उससे बोले, कि “हां हुआ है। ”” तथ श्री कश्यप प्रजापति 
उनको समज्ञाकर बोले, ॥ १७॥ 
अयमिन्‍द्रस्चिछुवने नियोगाद्गरह्मणः कूतः 
इन्द्राध च गवन्ताऽपि यत्नवन्तस्तपाधनाः | १८ ॥ 
“ है तपोधनो ! इन्होंने ब्रह्माकी आज्ञासे तीनों श्रुवनोंके इन्द्रका पद्‌ प्राप्न किया है, आप 
लोग भी दूसरे इन्द्रके लिये चे्टा कर रहे हैं ॥ १८ ॥ 
न सिभ्या ब्रह्मणो वाक्यं कलस्य सत्तमाः 
भवतां च व भिथ्यायं संकल्पो से चिकीर्थिलः ॥ १९. ॥ 
अतः आपको ब्रह्माकी बात झूठी नहीं करनी चाहिये, पर साथ ही हे सत्तमो ! आपके 
अभीष्ट संकल्पकों भी मैं मिथ्या करना नहीं चाहता ॥ १९ ॥ 
मवत्वेष पतत्रीणाभिन्द्रोषईलिबलसबत्त्ववान । 
प्रसाद; क्रियतां चैव देवराजस्थ थाचत: ॥ २० ॥ 
अतः वह महाबली और वीयेशाली पक्षियोंका इन्द्र होमे; देवराज इन्द्र प्राना कर रहे है, 
अतः आप उन प्र प्रसन्न हों '' ॥ २०॥ 
एचसुक्ता! कश्यपेन वालखिल्यास्तपोधना: । 
प्रत्यूचुराभिसंपूज्य सखुनिश्रें प्रजापतिम्‌ ॥ २१॥ 
तपोधन वालाखिल्य कश्यपसे ऐसे कहे जाकर सम्मानपूर्वक उन मुनिश्रेष्ठ प्रजापतिसे 
बोले ॥ २१ ॥ 


सप्तविश | आद्विपवे १७१ 
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इन्द्रार्थोऽयं समारण्यः स्ववां नः परजापते | 
अपत्यार्थं खमारस्मो भवतद्चायसरीप्सितः 


८८ हे प्रजापते ! हम सवका यह समारभ इन्द्रकी उस्पात्तिके निमित्त 
समारंभ संतान उपजानेकी आभिलापासे है ॥ २२॥ 

लदिद सफल कम त्वया वे प्रतिण%्यतास । 

तथा चेव विधत्स्वाच्च यथा ओथो5लुपदयसि. ॥२३॥ 
अतः आप हमारे इस सफल कर्मको रेकरके जो इछ अच्छा जान पडे, बही 
कीजिये । '' ॥ २३॥ 

एतस्मिन्नेव कारे तु देवीं दाक्षायणी छुना | 

विनता नाम कल्याणी पुचक्छमा यरस्विनी ॥ २४] 
इसी समय शुभरूक्षणा कल्याणी यशस्विनी पृत्रकी कामना करनेवाली विनता नामकी 
दक्षपुत्री ॥ २४॥ 

नपस्तप्त्वा व्रतपरा स्नाता पंखवने दचिः। 

उपचक्राम मलौरं नाश्चवाचाय कडयपः ॥ २५ ॥ 
तप तथा ब्रत करके ऋतुस्नान-पूरवक व्रत कर और झुद्ध होकर पतिके पास गई, तो कश्यप 
उससे बोले, ॥ २७ ॥ 


2४४ ~~ 


२२॥ 
» और आपका * 


आरभ्भमः सफली देवि मविताय तयेष्सितः 
जनयिष्यसि पचै द्रौ करौ चिञुवनेन्वरौ ॥ २६॥ 
“/ है देवि ! मेरे कायका आरंभ सफल हुआ, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तुम तीनों 


रोकोके स्वामी दो वीर पत्रोंकों उत्पन्न करोंगी ॥ २६ ॥ 


तपसा वालखिल्थानां सप्तम संकल्पजों तथा। 

मविष्यतों सहासागो पुन्न से छोकपूर्जितो ॥ २५ ॥ 
र संकल्प ओं ह खिल्य ९० के ९२... नामे ~ 
मेरे सकलप और वाल्यसिद्योके तपसे तुम्हारे दौ बडे माग्यवाच्‌ , तीर्न युवन पूजित 
दो पुत्र उत्पन्न होंगे !! ॥ २७ ॥ 

उवाच चेनां नगवान्मासीचः पुनरेष द्‌ । 

चायत्तासबर्नदन गसाऽं सुखोदयः । २८ ॥ 
भगवान्‌ कश्यप फिर विनतासे बोले- “तुम अप्रमत्त होकरके अपने महाच्‌ गर्मक्ो धारण 
किये रहो ॥ २८ ॥ 

क 


१७२ महाभारत । | अध्याय 
एकः सर्यपतच्रीणामिन्द्रत्वं कारयिष्यति) 
लोकसं सावितो वीरः कामवीर्यो विदगमः ॥ २९ ॥ 
७ इनमे एक लोको पूज्य, वीर, कामर्धा्ं पक्षी सव पक्षियकि इन्द्रका कये करेगा ॥२९॥ 
रातक्रतुभथोवाच प्रीयमाणः प्रजापतिः । 
त्वत्सहायौ खगावेतौ ्रानरौ ते भविष्यतः ॥ ३० ॥ 
अनन्तर क्यप प्रजापति प्रसन्न हदयस देवराजसे बोले, “तुम्हारी सहायता करनेवाले 
ये पक्षी तुम्हारे भाई होमि ॥ ३० ॥ 
नैताभ्यां सविता दोष) सकाशात्ते पुरंदर | 
त्यत ते राक्र सतापस्त्वभेवेन्द्रौ सविष्यसि ॥ ३१॥ 
हे इन्द्र ! इनसे तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी, हे इन्द्र ! तम्हारा दुःख दूर होवे, तुम ही 
सदा इन्द्र बने रहोंगे ॥ ३१ ॥ 
न चाप्येवं त्वया भूयः क्षेप्ततया ब्रह्मवादिनः । 
न चावमान्या दपौत्ते वाग्विषा भराकोपनाः ॥ ३२॥ 
पर तुम फिर कभी व्रहज्ञानी, वजसमान वचन बोलनेवलि, अति क्रोधी ब्राक्मणोंका अहँ- 
कारसे अपमान न करना "' ॥ ३२ ॥ 
एवखुक्तो जगाभेन्द्रौ निर्विरङ्सिषिष्टपम्‌ । 
विनता चापि सिद्ध्या वभूव सुदिता तदा ॥ ३३ ॥ 
कश्यपके इतना कहनेपर इन्द्र॒ भयरदित हो स्वगेधामको गया ओर विनता मी मनो- 
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रथ पूणं होनेके कारण तव प्रसन्न हुई ॥ ३२ ॥ 
जनयामास पुन्नौ द्वावरुणं गरूड तथा । 
अरुणस्तयोस्तु विकल आदित्यस्य पुरःसरः ॥ ३४ ॥ 
समय अआनेपर विनताने अरुण ओर गरुड यद दो सन्ताने पैदा कीं पर॒ अरुण विकलांग 
होकर यके आगे चरनेवास सरथि बना ॥ ३४ ॥ 
पतत्रीणां तु गरुड इन्द्रत्वेनाभ्यकिच्यत । 
तस्यैतत्कमं सखुमदच्छ्ररूयतां शरणनन्दन ॥ ३५. ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सपर्विदो-ऽध्यायः ॥ २७ ॥ १९५५ ॥ 
गरूड पक्षियाके इन्द्रफे पदपर अभेपिक्त हुए । हे भृगुनन्दन ! उस गरुडके यह महान्‌ 
कायं आप सुनिये ॥ ३५ ॥ 
॥ महाभारतके आदिपव॑म स्तासां अध्याय समाप्त ॥ १९५५ ॥ 
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भष्टाविद्य ] आदिपये । 


सूत उवाच 

नतस्तस्मिन्द्रिजश्रेष्ठ सखुदीण तथाविधे । 

गरुूत्मान्पक्षिराट तूण संप्राप्तो विबुधान्प्रति ॥ १॥ 
छत बोले- किं हे दविजश्रेष्ठ ! बृदस्पतिके वचन सुनके देवोंके पूर्वोक्त रीतिसे तेय्यार हो 
जानेपर पक्षीराज गरूड वड वेगसे देवकि पास आ पहुंचे ॥ १ ॥ 

ते दृष्ठवातिबल चैव प्राकम्पन्त ससन्ततः। 

परस्परं च प्रत्यघ्नन्सवेप्रहरणान्थपि ॥ २॥ 
देवगण उस महाबली गरुडको देखते हयी बुरी तरह कायने रुगे ओर भयसे स्वयं सच अस्रोसे 
एक दूसरेकी मारने छंगे ॥ २॥ 

तन्न चासीदमेयात्मा विद्युदर्शिसमप्रभः । 

भौवनः खुमहावीय सोमसस्‍्य परिरक्षिता ॥ ३॥ 
बिजली ओर आगके समान प्रकाशमान्‌ , अति वौथवान्‌ , अप्रमेयात्मा विश्वकप अमृतका 
रक्षक था ॥ ३ ॥ 

स तेन पतगेन्द्रेण पक्षतुण्डनखैः क्षतः 

छुदुतमतुल युद्धं कृत्वा विनिहते युधि ॥ 2 ॥ 
वह पक्षीबर गरुड द्वारा पंख, चोंच ओर नखोंकी चोटसे घायर होकर क्षणभमर भयंकर 
युद्ध करके युद्धम मारे गए ॥ ४ ॥ 

रजदचोद्‌धूय खुलहतस्पक्षवानेन खेचरः । 

करत्वा लोकान्निरालोकांस्तेन देवानवाकिरत्‌ ॥ ५. ॥ 
फिर पक्षीराजने पंखोंकी हवासे खूब धूल उडाकर उससे संपूण लोकोंको उजालेसे रहित 
करके देवोंको भी आच्छादित कर दिया ॥| ५॥ 

तेनावकीणों रजसा देवा मोहसुपागमन | 

न चैनं ददशुरुछन्ना रजसामसतरक्षिण: ॥ ६ ॥ 

द्वगण धूलसे आच्छादित होकर मोहयुक्त हो गये और अमृतके रखवाले भी भलसे 

आच्छादित होकर अन्धोके समान बनकर गरुडको देख नहीं सके ॥ ६ ॥ 

एव सलाडयामास गरुडखिदिवार्यम्‌ । 

पक्चतुण्डपहारेर्‌च देवान्स विददार ह ॥ ७ ॥ 


हे प्रकार गरुडने स्व॒गेंकी मथ दिया और पंख और चोंचोंके ग्रद्वारोंसे देवोंको घायल कर 
या ॥ ७ ॥ 


१७४ महाभारत | [ अध्याथं 
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तले देवः सहस्राक्षस्तर्ण बायुमचोदयत्‌ । 

विक्षिपेमां रजोब्ाप्िं तवैलत्करम' मारुत ॥ ८ ॥ 
तम सहस्रनेत्र इन्द्रने शीघ्र ही पवन दधक्रा प्रेरणा दी, कि “ है पवन [ तुम तुरन्त इस 
धृर-वृटिको रोको । यह ्हारा दही करम हे | ' ॥ ८ ॥ 

अथ वायुरपोचाह तद्रजस्नरस्रा वटी | 

ततो विलिभिरे जाते देवा; राकुनिमादयन ॥ ९. ॥ 
यह सुनकर महावली वायुन शीघ्र ही संपूण धूल हटा दी, इससे अधकारके साफ हो जाने 
पर देवोंने उस पक्षी पर चढ़ाई की ॥ ९ ॥ 

ननाद चोचैबेलवान्महासघरवः खगः । 

वध्यसानः सुरगणैः सव॑श्रनानि मीषयन्‌ 

उत्पपान सद्ावी्यैः पक्षिराद्‌ परवीरदा ॥ १०॥ 
महावली गरुडने देवोके द्वारा आहत होकर सव प्राणिमाव्रको डराति इए महान्‌ वादलके समान 
अति घोर गजना की और वह महावीयत्रान्‌ शत्रुनाशी पक्षीनाथ आकाशमें उड गए ॥१०॥ 

तमुत्पत्सान्तरिक्षस्थं देवानाछुपरि स्थितम । 

वर्मिणो विव॒ुधाः सर्चे नानाशस्त्ररवाकिरन ॥ ११॥ 
कवचधारी, इन्द्रादि संपूर्ण देवोंने आकाशर्स उडकर्‌ अपने छपर छाए हुए गरुडको अनेक 
तरहके श॒त्नोंसे ढक दिया ॥ ११ ॥ 

पटष्टिवी। परिचे! झलेगेदाभिद्च सवासवाः । 


छुरान्तैज्वंदितैच्यापि चक्रैरादित्यरूपिभिः ॥ १२॥ 
इन्द्र सहित देबोके हारा पिश, परिघ, शूल, गदा, प्रज्ज्यङित श्वुरम, सयके समान 
चक्रादि ॥ १२॥ 

नानारास्नविसर्थेद्च वध्यमानः समन्ननः । 

कुवेन्सुतुछल युद्ध पक्षिराण्न व्यक्रम्पत ॥ १३॥ 
नाना अखोंसे चारों ओस्से पारे जाते हुए पश्चीनाथ घोर युद्ध करते हुए भी विकल नहीं 
हुए ॥ १३॥ 

विनदेन्निव चाकाशे वैनलेय! प्रतापचान । 

पक्षाभ्यासुरसा चेव समनन्‍लाहयाक्षिपत्छुरान ॥ १४॥ 
अपितु आकाशम गते हुए वह प्रतापी विनतापुत्र पंख और छातीकी चोटसे देवोंको चारों 
ओर गिराने लगे; ॥१४ ॥ 


अष्टाबिश | उरादिपर्व । १्छण 
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ने विक्षिप्तास्नते ठेवा; प्रजग्शुगेरुडाबिला। । 

नखतुण्डक्षताइचन सुखुदु। शोणिन वह ः ॥ १० ॥ 
पक्षीराज गरुढके आक्रमणसे गिराये जाकर देव भाग गए और चोंच तथा नखोंसे घायल 
होकर रक्त गिराने लगे ॥ १० ॥ 

साध्याः प्रार्ची सगन्‍धवों वसवो दक्षिणां दिराम्‌ | 


प्रजग्छुः सहिता रुद्रैः पतगेन्द्रपधधित्यः ॥ १६ ॥ 
पक्षीराजसे पीडित होकर साध्य ओर गन्धये लोग प्‌ र बसु और रुद्रगण दक्षिणकी 


ओर भाग गए ॥ १६ ॥ 

दिर प्रतीचीमादित्य नाखत्या उत्तरां दिराम्‌ | 

खुद खडः प्रेक्षमाणा युध्यमाना सदाजसखस्‌ ।॥ १७ ॥ 
आदित्यगण पश्चिमकी ओर और दोनों अश्विनीकुमार उत्तरकी ओर युद्ध करते हुए तथा 
बार चार महावरूशाली गरुडकों देखते हुए भाग गए ॥ १७॥ 

अश्वक्न्देन चीरेण रेणुकेन च पक्षिणा । 

कथनेन च छुरेण तपनेन च खचरः । १८ ॥ 
पक्षीनाथ गरुडने वीर अश्वक्रन्द, रेणुकपक्षी, शुर, क्रथन्‌, तपन, ॥ १८ ॥ 


कि क क 


उदटकश्वसनाभ्यां च निसेषेण च पक्षिणा | 
प्रुजन च संयुद्धं चकार परलिदेन च ।॥ १९. ॥ 
उद्धू, शसन, निमिषपक्षी, प्ररुज, प्रलिह इन महावीरोंसे युद्ध किया ॥ १९ ॥ 
न्पक्षनखतुण्डाग्ररभिनह्विनताखुलः । 
युगान्तकाट सक्रद्ध; पिनप्कीव सहाकलः ॥ २० || 
अ्रलय कालम क्रुद्ध हुए हुए शिवके समान महा बलशाली विनतापुत्रने पंख, चोंच और 
नखोंसे उन वीरोंको घायल किया ॥ २० ॥ 


महावायों महोत्साहास्तेन ते बहुधा छ्लता: ! 

रज्ञरभ्रवनप्रख्या सापिरौदप्रविणिः ॥ २१॥ 
महाब॒ली और बड़े उत्साही वे सब देवता सब शरीरसे घायल होकर रक्तके प्रवाहको वर्षाने- 
वाल बादलकी भांति शोभा पाने लगे ॥ २१ ॥ 

तान्कृत्वा पतगश्रष्ठ: सवोलुत्कानतजीबितान । 

आतक्ान्ताऽखतस्याथ सवतोऽभिस्ण्डयत ` ॥ २२॥ 


१७६ महाभारत । [ अध्याय 
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आवृण्वानं सहाज्वालमनिणमिः स्वेतोष्म्बसरस | 
दहन्तमिव तीक्ष्णांशु घोरं वायुखमीरितम्‌ ॥ २३ ॥ 
बह अप्रि महा ज्वालओंसे सारे आकाशको सब तरफ़से घेरे हुए थी। मानों वह अग्नि तेज 
हवासे प्रेरित होकर स॒यैको भी जला रही थी॥ २३॥ 
लनो नवत्या नवतीखैखानां करत्वा तरस्वी गर्डो सात्मा । 


नदीः समापीय सखुखेस्ततस्नैः सुरीघरमागस्य पुनजवेन ॥ २४॥ 
ज्वलन्तमभ्रि तममित्रतापनः समास्तरत्पच्रभो नदीः । 
नतः प्रचक्रे वपुरन्यदल्पं प्रवेष्टुकामोऽच्चिलभिप्रराम्य ॥ २५ ॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवोणि अष्टर्चिरो.ऽध्वरायः ॥ २८ ॥ १९८० ॥ 
यह देख करके वेगवान्‌, महात्मा गरुडने चलकर (९०८ ९० = ८१०० ) आट सहश्च एक 
सो मुंह धारण करके उन सब झुखोंसे संपूणे नदियोंका जल पीकर फिर अति बेगसे आकर उस 
शत्रुको तपानेवाले गरुडने नदियोंसे जलती हुईं आगको ढक दिया और इस प्रकार उस अभ्निको 
बुझा करके भीतर घुसनेकी इच्छासे पश्षीने दूसरी एक अति छोटी देह धारण की ॥ २ ४-२५॥ 
॥ महाभारतके आदिपवेम अट्ठाइसवां अध्याय समाप्त॥ २८ ॥ ११८० ॥ 





* ५ : 
सूत उवाच 

जाम्बूनदमयो भूत्वा मरीचिविकचोज्ञ्वलः । 

प्रविवेश बलात्पक्ची वारिवेग इवाणवम्‌ ॥ १॥ 
मरत बोले- गरुड, किरणोंसे सशोभित होनेके कारण उज्ज्वल उस सुवर्णमय शर्सीरको 
धारण कर, जिस प्रकार जलका वेग सम्मुद्रमें जा घुसता है, उसी प्रकारस बलपूर्वक वहां 
जाघसे ॥ १॥ 

स चक्रं क्युरपथेन्तमपदयदग्तान्तिके । 

परिभ्रमन्तमनिरो तीक्ष्णघारमयस्मयम्‌ ॥ २॥ 
ओ हां लोहेसे वने, उस्तरेके समान तीक्ष्णधारषारे, एक चक्रको अमतके चारों ओर 
सदा घूमते देखा ॥ २॥ 

ज्वलनाकृप्रभ॑ घोरं छेद सोमहारिणाम | 

घोररूप तद॒त्यथ सन्त देवै। सुनिर्मितम ॥३॥ 
अग्नि और स्यके समान क्तेजस्वी वह भयकर चक्रयंत्र देवोंने अमृत चुरानेवालोंको. काटनेके 
लिये बनवा रखा था 9 ॥ 


उमभिदा न पे 


~~ ^~ ~~ 
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तस्यान्तरं स दृष्ट्वैव पर्थवतैत खेचरः । 
अरान्तरेणाभ्यपतत्संक्षिप्याङ्गं क्षणेच ह ॥ ४ ॥ 
पक्षीनाथ गरूड उस यन्त्रमे प्षेश्षकी थोडीसी जगह देखकर उसके चारों ओर उडने रगे 
और आरोंके बीचके छेदसे अपना शरीर छाटा करके उसी क्षण भीतर जा घुसे ॥ ४॥ 
अधइचक्रस्य चेवात्र दीप्लतानलसमझती। 
चिद्युल्जिहौ महाघोरो दीप्तास्यो दीप्तलोचन ॥ ५५ ॥ 
यहां चक्रके नीचे प्रज्ज्वलित अग्निके समान तेजस्वी, बिजलीके समान चंचल जीमवाले, 
महा भर्यकर प्रज्ज्वलित मुख और प्रदीप आंखोंवाले ॥ ५ ॥ 
चक्षुविषों महावीयों नित्यक्रुदी तरास्विनों । 
रक्षार्थमेवाम्रतस्थ ददश सुजगोत्तमौ ॥ ६॥ 
विषसे भरी हुई आंखोंवाले, महा बलशाली, सदा क्रोधी, अति बलवान , दो करार सपं 
गरूडने अमृतकी रक्षके निमित्त देखा ॥ ६ ॥ 


सदा संरऽ्धनयनौ सदा चानिमिषेक्षणौ । 

तयोरेकोऽपि य परथेत्स तुणं भस्मसाऊूचेत्‌ ॥ ७॥ 
वे दोनों सदा क्रोधसे लाल लाल आंखोंवाले तथा पलक न मारते हुए एकटक देखनेवाले 
थे, वे दोनों इतने भयंकर थे कि उन दोनोंमेंसे एक भी यादि किसीको देख ले तो वह तभी 
भस्म हो जाये ॥ ७॥ 

तयोदचक्षुषि रजसा खुपणस्तणंमान्रणोत्‌ । 

अदष्टर्पस्तौ चापि सवतः पथेकालयत्‌ ॥ ८ ॥ 
विनता-पत्र गरुडे सहसा धृक फेककर उन दोनों सपौकी आंखें बन्द कर दीं और 
अदृश्य हाकर उनके शरीरमें मारने लगे ॥ ८ ॥ 

तयोरङ्गे समाक्रम्य चैनतेयोऽन्तरिश्चगः। 

आच्छिनत्तरसा मध्य सोममभ्यद्रवत्ततः ॥ ९ ॥ 
ओर अन्तरि उडनेवारे उस विनता पुत्र गरूडने उनपर चटाई कर दी ओर शीघ्रतासे 
उनके टुकडे इकडे करके वे अगृतकी ओर दौड ॥ ९ ॥ 

सख॒ुत्पाटयाशखतं तत्त वैनतेयस्ततो वटी । 

उत्पपात जवनव यन्च्रसुन्मथ्य कीयेवान्‌ ॥ १० ॥ 


इसफे माद्‌ महावली वीयैवान्‌ विनता पुत्र गरुड यन्त्रको पृणरूपसे सथकर अमृतका कलसा 
उठाकर बड़े वेगसे उड़े || १० ॥ 


ररे ( महा. मा. भादि.) 


१७८ महाभारत । [ अध्याय 
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अपीत्वेबाझलं पक्षी परिषद्य वीय॑वान्‌ । 
© + 
अगच्छदपरिश्रान्त आवायोकेप्रभां खगः ।॥ ११॥ 
वह आकारे उडनेवारा बीयैवान्‌ पक्षी गुड उस अमृतको स्यं न परति हए उसे लेकर 
सर्थकी प्रभाकों चारों ओरसे हककर न थकते हुए उड चले ॥ ११॥ 
दणुना तु तदाकादे वेनतेय/ समेयिवान। 


तस्य नारायणस्तुष्टस्नवालौल्येन क्रमणा ॥ १२॥ 
तश्चुवाचान्ययो देवो वरदोऽस्मीति खेचरम्‌ । 
स कतरे तव तिेयशुपरीत्यन्तरिक्षगः ॥ १३॥ 


जाते हुए विनतापुत्र गरूडकी आकारे षिप्णुते अट हुई । श्रीनारायण उसको ( अमृत 
पीनेके ) लोभकर्मसे रहित देख करके प्रसन्न होकर आकाशमें उडनेवाले उससे अव्यय 
देव नाशयण बोले- “हे पक्षी ! तुम वर मांगो । ' अन्तरिक्षमं संचार करनेवाले उसने 
वर मांगा कि, “मे तुम्हारे ्वजके ऊपर रहूँ ”” ॥ १२-१२॥ 

उवबाच चैन ऋयोडपि माराषणमिद बचः। ; 

अजरहइचासरइच स्थासखसलिन विनाप्यहस्‌ ॥ १७४॥ 
और फिर इसने नारायणसे यह बात कही कि असृत न पीकर भीं र्मे अजर अमरहौ 
जारः ॥ १४ ॥ 

प्रतिगृद्य यसै तौ च गरूड चिष्णुमत्रवीत्‌ । 

सखवतेऽपि वर दाह बृणाता भगवानापे ॥ १५. ॥ 
गरुड उन दोनों धरोको मांगकर विप्णुसे बोले, कि तुमको भी कोई वर दूंगा, तुम भी 
मुझसे कोई वर मांगो ॥ १५ ॥ 

नं चतरे वादनं छ्रुष्णो गरुत्मन्तं महागलस्‌ । 

ध्वजं च चक्रे मगवादुपरि स्थास्यसीति तम्‌ ॥ १६ ॥ 
विष्णुने महावर, वीर्थशाली गरुडको अपना वाहन बना लिया तथा भगवान्‌ नारायणने 
एक ध्यज बनाया और गरुडसे कहा कि तुम हमेशा मेरे ऊपर इस ध्वज पर रहोगे ॥१६॥ 

अलुपत्य खगं त्विन्द्रो वच्रेणाङ्नेऽभ्यताडयत्‌। 

दगमं खुरासिनज्ञ हरन्‍्तममरूल वात्‌ ॥ ९७॥ 

इन्द्रन देवशत्रु पक्षी गहंडको बलसे अमृत हरकर ले जाते देखकर उसके पास जाकर उसके 
दारीरपर वन्न मारा | १७॥ 


ऊनर्निश ] आदिपर्व । १७९. 
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तसुवाचेन्द्रमाकन्दे गरुडः पततां चरः. 
प्रहसज्छक्ष्णया चाचा तथा वज्रसमाहतः ॥ १८ ॥ 
पीशरेष्ठ गरुड उस युद्धम वजकी मार खाकर हंसकर मीठी बाणीसे देवराजसे बके ॥ १८ ॥ 
ऋषेर्मानं करिष्यामि वज यस्यास्थिसं मवम्‌ । 
वज्ञस्य च करिष्यामि तव चैव रतक्रतो ॥ १९॥ 
“हे इन्द्र ! जिस ऋषिकी हड्डीसे वज वना है, उनका सम्मान मेँ करूंगा, साथ ही 
तुम्हारा और तुम्हारे बजञ॒का आदर बनाये रखूंगा ॥ १९॥ 
एष पन्च त्यजाम्येकं यस्यान्तं नोपलप्स्यसे । | 
न हि वञ्निपातेन रुजा मेऽस्ति कदाचस ॥ २०॥ 
इसलिए, तुमको जिसका अन्त भी नहीं मिलेगा; ऐसा यह एक पंख में त्याग देता हूं, 
तुम्हारे इस वज्की चोटसे मुझको कभी चोट नहीं रण सकती ” ॥ २० ॥ 


तच्र तं सचैभूतानि विस्मितान्यचचव॑स्तदा । 
खुरूप पत्रमालध्य सुपर्णोड्थ मवत्विति ॥ २१ ॥ 


तब सारे प्राणी उसके सुन्दर पखको देखकर आश्वयचकितं होकर उससे बोडे, कि इसका 
नाम ^“ सुपणं '" हो ॥ २१॥ 


दष्ट्वा तदद्स्ुतं चापि खहस्राक्षः पुरंदरः । 
खगो महदिदं भूतमिति मत्वाभ्य साषलत ॥ २२॥ 
सदस्नेत्र पुरन्दर भी यह अल्याशर्य देखकर सोचने रगे कि “ निश्वय दी यह पक्षी कोई 
महाप्राणी होगा '' ओर यह सोचकर बोले ॥ २२ ॥ 
वलं विज्ञातुसिच्छासि यक्ते परमचुत्तमम । 
सख्य चानन्तमिच्छामि त्वथा सह खगोत्तम ॥ २३ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि ऊनर्चिरो ऽध्यायः ॥ २९ ॥ १२०३ ॥ 


क 


६६ ध ५ ॐ वे से ; ओं 
इ है पक्षीवर ! तुम्हारा जो अत्यंत्त उत्तम बल है उसे में जानना चाहता हूं और तुमसे सदा 
मित्रताकी इच्छा करता हूँ ” ॥ २३ ॥ 


भ आदिपर्वमे $ पु न 
॥ महाभारतके वेमे उन्तीसवां अध्याप्य समास ॥ २२.॥ १२०३२ ॥ 
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गख रद्ात्र 
सख्यं मेऽस्तु त्वया देव यथेच्छसि पुरंदर । 
वलं तु सम जानीदि महचासद्यमेव च ॥ १॥ 
गरुड बोले, कि हे देधगज पुरन्दर ! तम जिस प्रकार चाहते हो; उसी प्रकार तुम्हारी मेरे 
साथ मित्रता हो | और तुम बस इतना ही समझ लो कि मेरा वल महान्‌ ओर्‌ न सहने 
योग्य है ॥ १॥ 
कार्स नेत्पशंसन्ति सन्‍तः स्वचलसस्तवम्त्‌ । 
गणसकीर्तन चापि स्वयमेव शतक्रतो ॥ २॥ 
हे शतक्रतो ! पंडितलोग अपने बलकी प्रशंसा वा स्वगुणोंका कीतेन स्वर्य नहीं करते ॥२ ॥ 
सखेते कृत्वा तु सखे प्रष्टो वक्ष्याम्यह त्वया। 
न च्यात्यस्नवसंयुक्तं वक्तन्यमनिमित्ततः ॥ २॥ 
है मित्र ! तम मित्र बनकर पूछते हो, इसालिये कहता हूं, नहीं तो बिना कारण अपनी प्रशंसा 
की बात नहीं कहनी चाहिये ॥ ३ 
खपवेतवनासुर्व ससखागरवनाभिभाम्‌ । 
पश्लनाडयैकया रक्त त्वां चैवात्रावलम्बिनम ॥४॥ 
भ अपने पंखकी एक नाडीसे ही पर्बेत, वन और सम्मुद्र-जल सहित इस धरतीको उठा सकता 
हूं, ओर उसपर बैठे हुए तुमको भी उठाढुं तोभी मुझे कष्ट नहीं जान पडेगा ॥ ४ ॥ 
सर्वान्संपिण्डितान्वापि छोकान्सस्थाणुजङ्गमान्‌ । 
वहेयमपरिश्रान्तो विद्धीदं मे मदद ल्म्‌ ॥ ५॥ 
स्थावर-जंगमसे पूण संपूर्ण भुवनोंकी गठरीसी बांधकर एक ही कालमें बिना थके ले जाऊं, 
इतना महान्‌ वल मुझमें तुम समझो ॥ ५॥ 


सूत उवाच 
इत्युक्तवचनं वीरं किरीटी ओमतां वरः । 
आह रौनक देवेन्द्रः सवंभूतष्ितः पुः  ॥६॥ 
खत वोले- है शौनक ! सब प्राभियोफे हितको चाहनेवाठे प्रश्, किरीटधारी, पर्- 


भभ भ 


शालियॉमें श्रेष्ठ, वॉक स्वामी इन्द्र वीरवर गरुठके यह वचन सुनकर बोले ॥ & ॥ 


तिरा ] आद्विपवे । े ९८१ 
प्रति गरह्यतासिदानी मे ख्यमानन्त्यस्ुत्तमम्‌ । 
न कार्यं ततव सोमेन मम सोमः प्रदीयताम्‌) 
अस्मांस्ते हि प्रवाघेयुर्यभ्थो दव्याद्भवानिमम्‌ ॥ ७॥ 
/ इसी क्षण तुम मेरी उत्तम और हमेशा स्थिर रहनेवाली मित्रताको स्वीकार करो और 
अमृतसे तुम्हारा कुछ भी प्रयोजन नहीं है, अतः वह मुझे छोटा दो। तुम जिनकी यह अमृत 
दोगे वे सदा हमारी हानि किया करेंगे ”” ॥| ७॥ 
गरुद उचाच 
किचित्फारणसख॒ुदिरय सोमोऽयं नीयते मया । 
न दास्थान्नि खभादातं सोभ कस्मैचिदप्यहम्‌ ॥ ८ ॥ 
गरुंड बोले-- “ किसी धिष कारणसे मँ अग्रत रे जा रहा हूं, पर मैं यह अमृत किसीको 
भी पीने नहीं दूंगा ॥ ८ ॥ 
| यत्रेमं तु सहस्राक् निक्षिपेयमहं स्वयम्‌ । 


त्वमादाय ततस्तुण हरेधाखिदरोभ्वर ॥ ९॥ 
हे देवोके स्वामिन्‌ सहस्नेत्र इन्द्र ! मै श्प अग्रतके कल्सेको ठे जा करके जहां रखूंगा, 
हे देवराज ! तुम वहसे इस उसी क्षण हर छाना “| ९॥ 
काक्र उवाच 
वाक्येनानेन तुष्टोऽहं यनत्वयोक्तसिहाण्डज । 
यदिच्छसि वर मत्तस्तद् गहाण खगोत्तम ॥ १०॥ 
इन्द्र बोले-- “हे अंडोत्पन्न पक्षियोंमें श्रेष्ठ गरुड ! तुमने जो कुछ कहा, तुम्हारी उस बातसे 
मैं बडा अ्सन्न हुआ । तुम मुझ्नसे जो कुछ वर लेना चाहो, मांग लो। ”” || १० ॥ 
सृत उता 
इत्युक्तः प्रत्युवाचेदं कद्रपुत्रान नुर्मरन्‌ । 
सत्वा चैवोपधिकृतं मातुदास्थनिभि्ततः ॥ ११॥ 


त बोरे, कि यह वात सुन करके गरुड हू पत्रक व्यवहार ओर माते दासी पनके 
कारण क्रू छरुको स्मरण कर बोले ॥ ११॥ 
इशो5्हमपि सर्वेस्थ करिष्यामि तु तेऽ्थिनाम्‌ । 
._ भवेयुभ्ुजगाः शक मम भक्ष्या सहावलाः ॥ १२॥ 
“ में हर तरहसे समर्थ होने पर भी भै तुम्दारा याचक होऊंगा अथोत्‌ तुमसे यह वर 
मांगता हूं, कि हे शक्र ! महाबली सर्पगण मेरे भोजनकी सामग्री बनें ” ॥ १२ ॥ 


| 
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नथेत्युक्त्वान्वगच्छन्तं तलो दानवसूदनः 

हरिप्यासि विनिक्षिप्तं सोमसित्यजुभाष्य तम्‌ ॥ १३॥ 
दानवोंका नाश करनेवाले इन्द्रने उसे कहा, “वैसा ही हो अथात्‌ सांप तम्दारं भक्ष्य 
बने” और “ तुम्हारे द्वारा रखे गए अमृतका हर लाऊंगा ” यह कहकर इन्द्र 
गरुढके पीछे पीछे चले ॥ १३ ॥ 

आजगाम ततस्तूण खुपर्णो मातुरन्तिकम । 

अथ सपोलुवाचेद सवोन्परमहृ॒श्च॒त ॥ १४॥ 
इसके बाद गरुड उसी क्षण माताके निकट लौट गये और प्रसन्न हृदयसे सच सर्पोसि यह 
बोले ॥ १४॥ 

इदसमानीतमसमस्त निष्लेप्स्यासि कुशेषु वः 

स्‍नाता मड्गलसंय॒क्तास्ततः प्राश्षीत पन्नगाः ॥ १७ ॥ 
४ है नागो ! भें तुम्होरे निमित्त यह अमृत लेता आया हूं, ओर उसे कशाओंम रख 
देता हू, तम सव सपं स्नान ओर मंगलाचरण करके अमृत पिओ ॥ १५॥ 

अदासी चेव मातेयमद्यप्रश्ति चास्तु मे। 

यथोक्त भवतामेतद्रचो मे प्रातिपादितम ॥ १६॥ 
आजसे मेरी यह माता दासीत्वसे छूट जाये । क्योंकि आपके द्वारा कहा हुआ काम भने 
पूरा कर दिया है ” ॥ १६ ॥ 

ततः स्नातुं गताः सर्पाः प्रत्युक्त्वा त॑ तथेत्सुत । 

रखाक्रोऽप्यश्बतमाक्चप्य जमाल जिदिव पुनः ॥ ६५ ॥ 
यह सुनकर सपेगण गरुडसे ^" तथास्तु '' कहकर नने चर गये, इसी कीच इन्द्र भी 
अमतका कलसा लेकर फिर स्वगंको चले गए ॥ १७॥ 

अथागनास्तखुदेरा सपाः सोमार्थिनस्तदा । 

सस्‍नाताइच कृतजप्याइच प्रहष्ठा। कतसडगला। ॥ १८ ॥ 
स्नान, जप ओर मंगलाचरण करके अमृत पीनेकी इच्छावाले सर्प प्रसन्न होकर, जहां 
कुशाओम अमृतका करुसा धरा था, वहां आए ॥ १८ ॥ 

तद्विज्ञाय हृतं सपाः प्रतिमाचाक्रूतं च चत्‌ । 

सोमस्थानमिदं चेति द्मास्ते लिलिहुस्तदा ॥ १९॥ 
“ अमृतकी किसीने चुरा लिया है !” यह जानकर और “हमने जैसे छठ किया था 
गरुडने भी बसे ही छल किया हैं| यह सोचकर यहीं कुशाओंमें अमृत रखा था, यह 
विचार कर सर्पगण उन कुशोंको चाटने लगे ॥ १९॥ | 


त्रिंश | आदिपये | १८ 
ततो द्वैधीकृता जिह्वा स्पौणां लेन कमेण! 
अभवंरचागरतस्पशरपीर भौस्तेऽथ पविधिणः ॥ २०॥ 
इस कर्मसे उनकी जीभ कट कर दो भागोंमें बंद गई । अमृतके स्पशेसे वे कुश भी पवित्र 
हा गए ॥ २०॥ द 
नतः सपणः परमप्रहष्टवान्विहत्य माता सह तत्ञ कानने। 
सुजङ्ग भक्षः परमार्चितः खभेरदीनकीर्लिविंनतासनन्दयत्‌ ॥ २१॥ 
अनन्तर प्रफुछित हृदयसे माताके साथ उस वनमें विहार करके संपूर्ण पक्षियोंसे भली 
प्रकार पूजे जाकर और सर्पभ्रक्षक बनकर अक्षय कीतिंवाले गर॒ंड माताका आनन्द बढाने 
लगे ॥ २१॥ 
इमां कथां यः शाणुयाज्षरः सदा पठेत वा द्विजजनझछुख्यसंसदि । 
असंशयर्य जिदिवामेयात्स पुण्यसाआहात्मनः पतगपतेः प्रकीतेनात्‌ ॥ २२॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि निरो.ऽध्यायः ॥ २० ॥ १६२५ ॥ 


जो मनुष्य ब्राह्मण जनोंकी सभामें यह कथा सदा सुनता या पढ़ता है; वह अति प्रभावी 
पक्षीराज गरुडके चरित्र कहनेका पुण्य लेकरके बिना सन्देह देवकोक जाता है ॥ २२॥ 


॥ पहाभारतके आदिपर्वमे तीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३० ॥ ॥ १२२५ ॥ 


कीनक उताच 


जङ्गमानां शापस्य माच्ना चैव सतेन च । 
विनतायास्त्वया चोक्तं कारण सूतनन्दन ॥ १ ॥ 


४ बोले ै ५ नरं ५१ भ 
शोनक ६ कि है ख़तनन्दन ! माताका सर्पोको शाप देना और पुत्र अरुणका अपनी 
माता विनताको शाप देना इन दोनोंके कारण तुमने कह सुनाये )| १ ॥ 


वरपदान भत्रो च कदृविनतयेस्तथा। 
नामनी चेव ते भ ~ छण ५ ० रण 
बा पोक्ते पक्षिणोवेनलेययो: ॥ २॥ 
पतिस म ५५ => छ न्द्‌ विनताके 
ओर फू और विनताके वर पानेके बत्तान्तका वर्णन करके तुम विनताके पुत्रों 
दोनों पश्चियोंके नाम भी बता चुके हो ।। २॥ 
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पन्नगानां लु नामानि न कीतैयासि सूनज । 
प्राधान्धेनापि नाभाने ओतुसिच्छास दे वयम्‌ ॥३॥ 
पर है खतपुत्र ! तुमने सर्पोके नाम नहीं कहे; अतः हम कुछ प्रधान प्रधान सपोके नाम 
सुननेकी इच्छा करते हैं ॥ ३॥ 
सूत रतान 
वहत्वान्नासघेयानि खुजमानां तपोधन । 
न कोतोासेष्य सवषा प्राधान्यन तुय शण ॥ ४ ॥ 
खत वोले-- कि हे तपोधन शोनक ! सपोके नाम बहुत होनेके कारण सबके नाम नहीं 
कहूँगा, केवल प्रधान प्रधान सांपोंके नाम कहता हूं, सुनिय || ४ ॥ 
होषः प्रथसतों जातो वासुक्िस्तदनन्तरम्‌ । 
ऐरावतस्तक्षकरच ककोंटक्यर्नजयो ॥ ५ ॥ 
सबसे पहिले शेष नागने जन्म लिया, अनन्तर वासाकिका जन्म हुआ, इसके पश्चात्‌ ऐरावत 
ओर तक्षक, ककोटक, घर्नजय | ५॥ 
कालेय माणिनागर्च नागरचापूरणस्तथा । 
नागस्तथा पिञ्जरक एलापन्रोऽथ वामनः ॥ ६ ॥ 
काणिय ओर मणिनाग तथा आपूरण नाम तथा पिजरक नाग, एलापत्र ओर वामन ॥६॥ 
नीलानीलो तथा नागो कल्माषशबलौ तथा । 
आर्यकदचादिकदचैव नागदच रालपोतकः ॥ ७॥ 
तथा नील, अनील नाग, कल्माष और शबल, आयेक और आदिक नाग तथा शलपोतक |।७॥। 
सुमनोसुखों दधिसुखस्तथा विभलापिण्डकः । 
आप्तः कोटनकर्चैव र्खे बालष्टिखस्तथा ॥ ८ ॥ 
समनोग्ख, दधिथुख ओर विभरपिंडक, आप्त ओर कोटनकः, शंख ओर वारशिख ।॥ ८॥ 
निषटयुनको देमणदो नहषः पिङ्गरस्तथा । 
बाद्यकणा हस्तिपदस्तथा झुद्गरपिण्डकः ॥ ९ ॥ 
नि्धूनक, हेमगुह, नहुष तथा पिंगल, बाद्यकणे, हस्तिपद्‌ तथा गद्ररपिंडक ॥ ९ ॥ 
कम्बलान्वतरौ चापि नागः कारीयकस्तधा । 
वरत्तसवतेकौ नागे द्वौ च पद्याविति श्तौ ॥ १०॥ 
कम्वर, अश्वतर तथा कारीयक नाग, वृत्त, संवत्तेक नाग ओर दो प्रसिद्ध पद्य, महापग्र ॥१०।। 
नागः राङ्कनकरचैय तथा च स्फण्डकोऽपरः । 
श्रेमकछरच महानागो नागः पिण्डारकस्तथा ॥ ११॥ . 
शंखनक नाग, दूसरा स्फंडक, क्षेमक महानाग ओर पिण्डारक नाग ॥ ११॥ 


पकम ] ` आदिपवं । ९८५ 

करवीरः पुष्पदंष्ट एठको विर्वपाष्डुकः । 
सूबकादः दाड्खाशराः पू्णदर्ट्ा हारेद्रकः ॥ १२॥ 

करवीर, पुष्पदष्ट्‌, एकक, पिल्पाण्डुक, मूषकाद्‌, रंखरिरा, पूणदष्ट्‌ , हरिद्रक ॥ १२॥ 
अपराजितो ज्योतिषररच पन्नगः शओ्रीवटस्तभा । 
कौरव्यो धूनराध्ट्च पुष्करः राल्यकस्तथा ॥ १३॥ 

अपराजित ओर ज्योतिक तथा पन्नग श्रीवह, कौरव्य और धुतराष्टू , ,छुकर तथा 

शल्यक ॥ १३ ॥ 
विरजाइच सुबाहुइच शालिपिण्डइच वीयवबान। 
हस्तिभद्रः पिठरकी खुखरः कोणवासनः ॥ १४॥ 

विरजा ओौर सुबाहु, वीयैवान्‌ श्ाङिपिण्ड, हस्तिभद्र, पिटरक, युखर, कोणवासन ॥ १४॥ 
कुञ्जरः कुररद्चेव तथा नागः प्र माकरः 
कुमुदः कुखुदाक्चरच तित्तिरिदलिकस्तथा । 
कर्कीराककरौ चो मौ कुण्डोदरमहोदसै ॥ १५॥ 


जर, रर तथा प्रभाकर नाग, इमुद ओर इषदाक्ष, तित्तिरि तथा हिक, दोनों कर्कर 
ओर अकरकैर, ङण्डोण्दर ओर यहोदर ॥ १५॥ 
एते प्राघान्यतों नगाः कीर्तिता द्विजसत्तम । 
बहुत्वान्नासधेयानासितरे न प्रकीर्तिताः ॥ १६॥ 
यह सव प्रधान प्रधान नागोके नाम केह गये हैँ । हे हद्विजश्रेष्ठ ! नामोंके अधिक होनेके 
कारण दूसरे सब सर्पोके नाम नहीं कहे हैं ॥ १६ ॥ 
एतेषां प्रसवो यहच प्रसवस्थ च संलतिः । 
असख्येयेति मत्वा तान्न ब्रत्नीसि द्विजोत्तम ॥ १७॥ 
है ब्राह्मणा श्रेष्ठ । इनके पुत्र और पुत्रोंक पुत्र भी असंख्य हैँ, यह जानकर उनके नामोंको 
नहीं गिना रहा ॥ १७॥ 
वहूनीहं सदखाणि परयुतान्यवुदानि २ । 
जशक्यान्यव सख्यालु खुजगानां तपोधन ॥ १८ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि पएक्चिशोऽप्यायः ॥ ३९१ ॥ १२४३ ॥ 
पास्तवर्म अनेक हजारों, अनेक अयुतों, अनेक अबुंदों नाग है, अतः हे तपोधन ! सांपोकी 
संख्या भी नहीं की जा सकती है ॥ १८॥ 
॥ महाभारतके आदिपवमे इकतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३१ ॥ १२४३ ॥ 
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: इष्छे $ 
शौनक उवाच 
जाता वै सुजगास्तात वीयवन्ते दरासदाः। 
चापं तं त्वथ विज्ञाय करतवन्तो चं कि परम्‌ ॥ १॥ 
शौनक बोले- कि तात ! सर्प तो बड़े वीयेशाली तथा दुर्धषं होकर उत्पन्न हुए थे | 
होने माताके शापको सुननेके पश्चात्‌ क्या किया ॥ १ ॥ 
सूत उवाच 
तेषां तु मगवाञ्दोषस्त्यक्त्कवा कद्र महायराः । 
तपो विपुकमातस्थे वायुभक्षो यतव्रतः ॥ २॥ 
सूत बोले- कि तव उन स्पोमिं अति यज्चस्ी भगवान्‌ शेषनाग कंद्रको छोड कर जितेन्द्रिय 
ओर बायुभक्षी होकर सहान्‌ तप करने रुगे ॥ २॥ 
गघमादनमासादय बदयां च तपोरतः 


गोकर्णे पुष्करारण्ये तथा हिमवतस्तटे ॥ ३ ॥ 
तेषु तेषु च पुण्येषु तीर्थष्वायतनेषु च । 
एकान्तरीरी नियतः सततं विजितेन्द्रियः ` ॥ ४ ॥ 


तपमें रत रहनेवाले वे गन्धमादन, बदारिका, गोकण, पुप्करवन तथा हिमालयके किनारे 
आदि उन उन संपूण पवित्र तीथे और आश्रमोंमें घूमकर सदा इन्द्रियों पर विजय प्राप्त 
करनेवाले तथा एकान्तवासी होकर तप करने लगे ॥| ३-४ ॥ 

तप्यभान तपो घोर ते ददशे पितामहः । 

परिशुष्कर्मांसत्वक्स्नायुं जदाचीरधर॑ प्रशुम्‌ ॥ ० ॥ 
जटा ओर चीर धारण करनेवाले, कठोर तप करनेके कारण छख्े हुए मांस, चमडा ओर नसोा- 
वाले, भयंकर तपस्या करनेवाले उस सामथ्यशाली शेपनागको पितामह त्रह्माने देखा ॥ ५॥ 

तमन्रवीत्सत्यध्रति तप्यमानं पितामहः । 

किमिदं ङुरुषे रोष प्रजानां स्वस्ति वे कुरु ॥ द ॥ 
अटल प्रैयैसे तप करते देखकर पितामह उससे वोरे- “८ हे शेष ! तुम यह क्या कर रहे 
हो? प्रजाओंका जिससे मंगल हो, वही करो ॥ ६ ॥ 

त्वं हि तीत्रेण तपसा प्रजास्तापयसेष्नघ । ५ 

त्रि काम च से रोष यत्ते हदि चिरं स्थितम्‌ ॥ ७॥ 
हे अनघ ! तुम कठोर तपसे प्रजाको संताप दे रहे हो । हे शेष ! तुम्हारे हृदयम जो दि 
कालसे स्थित है, उस, अपनी अभिराषाके यरे मुञ्चे बताओ “ ॥ ७॥ 


द्वात्रिंश । ्ादिप्व । ९८७ 
शेष उवाच 
सोदर्था मम सर्वे हि भ्रातरो षन्दचेतसः। 
सह तैनोंत्सहे वस्तुं तद्धवानलुमन्यताम्‌ ॥ ८ ॥ 
शेष बोले- “ मेरे सव सगे भाई दुष्ट बुद्धिवाले दै, भ उनके साथ एकत्र रहना नहीं 
चाहता, अतः आप मुझे उनसे अछूग रहनेकी अनुमति दीजिये || ८ ॥ 
अभ्यसूयन्ति सततं परस्परमभिन्रवत्‌। 
ततोऽहं तप आतिष्ठे नैततान्पदयेयसित्युत ॥ ९ ॥ 
बरे भरे भाई आपसमे शत्रुके समान सदा एकं दुसरेसे द्वेष करते रहते दै, इसी हेतुसे म तप 
कर रहा हूं, कि फिर उनको भ न देखूं ॥ ९ ॥ 
न म्यन्ति सततं विनतां सखुतां च ते। 
अस्माच चापरो भ्राता वैनतेयः पितामह ॥ १० ॥ 
वे सदा विनता और उसके पूत्रसे डाह किया करते हैं; अतः उनके सुखको सहन नहीं कर 
पाते | हे पितामह ! बिनता पुत्र गरुढ हमारे दूसरे भाई ही तो हैं ॥ १० ॥ 
तं च द्विषन्ति तेऽत्यथं ख चापि एटुमद्ावलः । 
चरप्रदानात्स पितुः कडयपस्य महात्मनः ॥ १९१९॥ 
पे गरुड अपने पिता महात्मा करयपके वरके कारण अति बलबीगशाली हुए हैं; इस कारण 
मेरे बे भाई सदा उससे देष किया करते हैं ॥ ११॥ 
सोऽरं तपः समास्थाय सो्ष्याम्पदं सरेवरम्‌ । 
कर्थ मे प्रेत्यभावेऽपि न ते; स्थात्सह संगम: ॥ १२॥ 
अतः में तप करके यह शरीर छोड दूंगा, पर दूसरे जन्ममें भी उन भाइयोंसे मेरा किसी 
प्रकारका सम्बन्ध न रह सके, इसके लिए कौनसा उपाय है ” ॥ १२॥ 
ब्रह्मोवाच 
जानाभि रोष सर्वेषां घ्रातृणां ते विचेष्टितम्‌ । 
मातुरुचाप्यपराधद्रै भ्रातृणां ते मदद्धयस्‌ ॥ १३॥ 
ब्रह्मा बोले- “ हे शेष ! में तुम्हारे भाइयोंके सब व्यवहार जानता हूं, तुम्हारी माताके 
शापसे तुम्हारे भाइयोंके लिए जो महाभय उपस्थित छुआ है, वह भी जानता हूं ॥ १३॥ 
कृतोऽत्र परिदारर्च पूवमेव खुजङ्गम । 
भ्रातृणां ततव सर्वेषां न शोक कतुमहोसि ॥ १४॥ 
पर हे शेष ! पिले ही उसका प्रतिकार होगया दै, अतः तुम सव भायोके निमित्त दुःख 


मत करो ॥ १४ ॥ 
प 
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वृणीष्व च वरं मत्त; दोष यत्तेऽभिकाङ्क्षितम्‌ । 

दित्सामि हि वरं तेऽ व्रीनिरथे परसा त्वधि ॥ १५ ॥ 
है शेष ! में तुमपर बहुत प्रसन्न हूं, और तुमको में आज बर देना चाहता हूं, अतः तुम 
जो कुछ चाहते हो, वह बर तुम पञ्चस मांग ले ॥ १५॥ 


५ 
क क + 


दिष्टया च वुद्धिर्धमें ते निविष्टा पन्नगोत्तम ] 
अतो भूयद्च ते बुद्धिधर्म भवतु सुस्थिरा ॥ १६॥ 
हे सर्पश्रेष्ठ ! सौभाग्यवश तुम्हारा चित्त धर्ममे लगा हुआ है, इसालिए तुम्हारी बुद्धि धर्म 
पर और ज्यादा स्थिर हो जाए ”?॥ १६॥ । 
मष्‌ उाच 
एष एव वरो से5व्य काडक्षितः प्रापतामद । 
धर्मे मे रमतां बुद्धिः समे तपसि चेश्वर ॥ १७॥ 
शेष बोले- “ पितामह ब्रह्मा! आज मेरा यही अभिलपित वर है, कि धमे, शान्ति और 
तपमें मेरी बुद्धि रमती रहे ”” ॥ १७॥ 
ब्रह्मोघाच् 
प्रीतोऽस्म्यनेन ते दोष दमेन प्रामेन च । 
त्वथा त्विदं वचः कार्य सन्नियोगात्मजाहितम्‌ ॥ १८ ॥ 
ब्रह्मा बोले- “ हे शेष ! में तुम्हारे इस यान्तिगुण ओर दससे प्रसन्न हुआ हूँ, तुम मेरी 
आज्ञासे प्रजाओंके हितके निमित्त यह कार्य करो ॥ १८ ॥ 
इसां सही शैलवनोपपन्नां ससागरां साकरपत्तनां च। 
त्व रोष सम्यक्चलितां यथावत्संगद्य तिष्ठस्व यथाचला स्थात्‌॥ १९॥ 
हे शेष ! प॑त ओर वनोति युक्त सागरो सहित तथा शहर आदि्योसे सम्पन्न तथा हिरती 
इती हुई इस धरतीको तुम इस प्रकार अच्छी तरह पकडकर वै जाओ रि यह पृथ्पी 
अचठ अथात्‌ स्थिर हो जाए ”” ॥ १९ ॥ 
शष्‌ उवाच 
यथादह्‌ देवो वरदः परज।पतिर्भदीपति भूतपतिर्जगत्पतिः । 
तथा महीं धारयितास्मि निश्चलां प्रथरुछ ता मे दिरसि प्रजापते) २०॥ 
शेष बोले- ^“ देव बर देनेवाले प्रजापति, महीपति, भूतपति ओर जगत्पति जेषी आज्ञा 
देते हैं, उसी तरह में प्रथ्वीको ऐसे धरे रहूंगा, कि वह डोलने न पावेगी; हे प्रजापति ! 
आप इस प्रथ्वीकों मेरे सिर पर रख दीजिये ”” ॥ २० | 


इत्र | अद पव॑ । १८९ 
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ब्रह्मावाप 
अधो मधी गच्छ शुजड़मोत्तरू स्वर्य तवेजा विवर प्रदास्यति । 
इमां धरां धारयना त्वया हि मे महत्पिय राष्‌ कृतं सवचिष्यति ॥२९॥ 
ब्रह्मा बोले-- कि हे सर्पश्रेष्ठ ! तुम इस प्ृथ्वीमंडलके नीचे चले जाओं, यह पृथ्वी स्मयं 
ही तुमको बिल अथात्‌ रास्ता दे देगी, हे शेष ! तुम्हारे द्वारा इस धरती-मंडलको भारण 
किए जानेपर मेरा एक अति प्रियं काय सम्पन्न हो जाएगा ॥ २१॥ 
सूत उवाच 
लयेनि कृत्वा विवर परविश्य स प्रुशवो खुजगवरायजः स्थिनः । 
विभति देवीं दिरखा अदरीमिमां ससुद्रनेभि प्रिय स्वेत ॥ २२॥ 
छत बोले-- कि सांपोर्मे श्रेष्ठ चासुकिके बड़े भाह सर्पनाथ शेषे ^“ तथास्तु '' कहकर 
पृथ्वीके विलमें घुसकरके समुद्रसे घिरी हुई इस पूरी धरती देवीको चारों ओरसे उठाकर 
सिरपर रख लिया ॥ २२ ॥ 
ब्रह्मीताच 
रोषोऽसि नागेन्तल धर्मदेवो घरीभिसां धारयसे यदेकः । 
अनन्तमोगः परिगरद्य सवा यथाहमेय बलूमिद्यथा वा ॥ २३॥ 
ब्रह्मा बोले- कि हे नागोंमें श्रेष्ठ शष ! जिस कारण तू अकेला ही इस सम्पूण प्रथ्वीको 
अपने अनन्त फर्नोंसे अच्छी तरह संभालकर धारण करता है, इसालिए जिस प्रकार में अथवा 
वलासुरका नाशक इन्द्र हैं, उसीग्रकार तू भी शेष ( अवाशिष्ट अथोत्‌ तीसरा ) धमराज 
होगा ॥ २३ ॥ 
सूत उदाच 
अधो भूमेवेसत्येवं नागोऽनन्तः पतापवान्‌ । 
धारयन्वरुधामेकः शासनादबह्मणों विज्ञुः ॥ २४॥ 
प्रत बोले- कि प्रतापी प्रश्ु अनन्त नाग ब्रह्माकी आज्ञासे अकेले ही धरतीको धारण किये 
भूमेके नीचे रहते हैं ॥ २४ ॥ 
सुपण च सखाये वे मगवानसरोत्तम; । 
प्रादादनन्ताय तदा वैनतेयं पितामहः ॥ २५ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभस्ते आदिपर्वणि द्ा्द्यो.ऽध्यायः ॥ ३२ ॥ १२६८ ॥ 
तब देवा शरेष्ठ, भगवान्‌ पितामहने षिनतानन्दन सुपर्णको मी अनन्त शेषके मित्रके सूपमे 
प्रदान कर दिया अथात्‌ गरुडको शेवनागका मित्र ब्रना दिया ॥ २५॥ 
॥ महाभास्तक आदिपर्वमे वत्तीलवां अध्याय समाप्त ॥ ३२ ॥ {२६८ ॥ 
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सूत उताच 
मातुः सक्छारात्तं चापं श्रुत्वा पन्नगसक्तम+ | 
वासुकिरचिन्तयामास रापोऽय न भवेत्कथम्‌ ॥ १॥ 
बत बोले- नागोंमें श्रेष्ठ चास॒ुकि भी मातासे इस शापके वचन सुनकर यह सोचने रगे, 
कि ऐसा कौनसा उपाय है कि जिससे यह शाप सत्य न हो ॥ १ ॥ 
ततः स मन्त्रयामास भ्रातृभिः सह सव॑राः । 
ठेरावतप्रश्रतिभिये स्म धमपरायणाः ॥ २॥ 
अनन्तर बह वासुकि, जो धम॑का आचरण करनेवाले थ, फेस अपने एेरावतादि सभी माद्य 
साज हर तरहसे विचार करने लमा ॥ २॥ 
वासुकिरुवाच 
अयं रापो यथोदिषटो विदिनं वस्तथानघाः । 
तस्य शापस्य मोक्षाथं सन््रयित्वा यतामहे ॥ ३॥ 
मासुकि बोरा- कि है निप्पाप भाइयो ! माताने जो यह शाप दिया है, वह आपको पताही 
है, अतः अब हम सब मिलकर विचार करके उस शापसे मुक्त होनेका प्रयत्न करें ॥ ३ ॥ 
सर्वेषामेव शापानां प्रातिघातों हि विद्यते । 
न तु सात्राभिशप्तानां सोक्षो विद्ये पन्नगा । ॥४॥ 
हे सापो ! सच शारपोको प्रतिकार द्वारा व्यथे किया जा सकता है, पर जो माताके द्वारा 
शापग्रस्त हुए हैं, उनके लिए उस शापसे छुटनेका कोई उपाय नहीं है ॥ ४ ॥ 
अन्ययस्याप्रमेखस्य सत्यस्य च तथाग्रतः । 
राप्ता इत्येव मे श्रुत्वा जायते हृदि वेपथुः ॥ ५. ॥ 
भिकेष करके अविनाश्री, सत्य ओर अप्रमेय पितामह बह्यके सामने हमें यह शाप दिया 
गया है; यह सुनकर मेरा हृदय कांप रहा है ॥ ५ ॥ 
नूनं सवेविनारोऽयभस्माकं सखदाहतः । 
' न छोनां सो5व्ययों देवः रापन्तीं प्रत्यषेधयत्‌ ॥ 2 ॥ 
जान पडता है, कि हमारा सनैनाश विना सन्देह आ पहुंचा है, क्योकि अगिनाश्च देव 
अज्ञाने भी मे शाप देती हु इस हमासं माताको नदीं रोका ॥ ६ ॥ 


श्रयास्थिश | भादिषव । " ९९६ 
तस्मात्संमन्त्रयामोऽच्र खुजमानासमनामयम्‌ । 
यथा भयेत सवेषां मा नः कालोऽत्यगादयम्‌ ॥ ७॥ 
अतः आज यहां हम सब मिलकर स्पोके मंगल पर विचार करें, जिससे हम सबका 
कल्याण हो और हमारा यह काल व्यथ न जाए ॥ ७॥ 
अपि मन्त्रयमाणा हि हेतु पश्याम मोक्षण । 
यथा नष्टं पुरा देवा गूढानि युद्ागतस्‌ ॥ ८ 
सबोंसे मिल जुलकर विचार करनेसे अवश्य ही शापसे सुक्त होनेका कोई उपाय निकल 
सकता है । जिस प्रकार पहले देवोंने गुहामें छिपकर गुप्त हुए अग्नि देवको ढूंढ निकाला 
था॥८॥ 
यथा स यज्ञो न भ्वेदयथा वापि पराभवेत्‌ । 
जनमेजयस्य सर्पाणां विनाशकरणाय दि ` ॥९॥ 
उर्सी प्रकार ऐसा कोई उपाय निश्रय किया जावे, कि जिससे सांपोंका विनाश करनेके 
लिए राजा जनमेजयका सर्पयज्ञ न होने पावे अथवा हो भी तो वह यज्ञ निष्फल हो जवि ॥९॥ 


सूत उवाच 
तथेत्युक्त्वा तु ते सर्वे काद्रवेाः समागताः । 
समर्यं चक्रिरे तच मन्त्वुद्धिविशारदाः ॥ १०॥ 
सतत बोले- “ ठीक है ”” इस प्रकार ( वासुकीसे ) कहकर बादमें नीतिको निश्चित करनेमें 


प्रवीण वे सब कट्ूूके पुत्र एक जगह आकर एक मतसे शापसे छूटनेके उपाय पर विचार 
करने लगे ॥ १० ॥ 


एके तत्राह्नवन्नागा वर्य भूत्वा द्विजसा: । 

जनमेजयं तु भिक्षामो यज्ञस्ते न भवेदिति ॥ ११॥ 
उस सभामं इछ सपनि कहा, कि हम उत्तम ्राञ्मण हो करके जनमेजयके निकट यह भिभा 
मांगें, कि वह सपे-यज्ञ न करे ॥ ११॥ 


अपरे त्वब्नवन्नागास्तन्न पण्डितमानिन: । 

मन्त्रिणोऽस्य व्य सर्वे मविष्यामः खसंमताः ॥ १२॥ 
पर वहीं पर अपनेको पण्डित माननेवाले कुछ दूसरे सपोने कहा, कि हम सब इस जनमेजयके 
प्रिय मन्त्री बन जायें ॥| १२॥ 


१९२ प्रद्दाभारत । [ अध्याय 
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स मः प्रश््यति सर्वेषु कारयेष्नयोनिनिद्चयम्‌ । 

नच्न बुद्ध प्रवक्ष्यामो यथा यज्ञा {नवनन | ६३॥ 
ऐसा करनेसे वह हमसे हर कार्य कर्तव्याकर्तव्य पूछेंगे, उस समय हम एसी युक्ति बता- 
येंगे, कि जिससे सपे-यज्ञ न होने पावे ॥ १३ ॥ 

स नो वहुसनान्याजा दुद्ध्या बुद्धिसनं चरः । 

सज्ञार्थ प्रध्यति व्यक्त नति वक्ष्याम चयम्‌ ॥ १४ ॥ 
बड़े बुद्धिमान राजा जनमेजय हमें बहुत प्रिय मानकर हमसे यज्ञके लिए पूछेंगे, तब 
हम उससे स्पष्ट कह देंगे, कि यह यज्ञ मत करो ॥ १४ ॥ 

दरौयन्तो वह्न्दोषान््रेत्य चद च दारुणान्‌ । 

देतुभिः कारणेदचैव यथा यज्ञो भवेन्न सः ॥ १५. ॥ 
( उस यज्ञके कारण ) इस लोक ओर परलोकम होनेवाठे अनेक भयंकर दोपयृणे व अनिष्ट 
परिणामोंकी हेतु और कारण सहित दिखाकर ऐसी व्यवस्था कर देंग कि जिससे वह 
यज्ञ हो ही न पावे ॥ १५॥ 

अथवा य उपाध्यायः कलौ नस्मिनभावेष्यति । 

सर्पसत्रविधानज्ञो राजकार्यहिते रतः ॥ १६॥ 
अथवा सर्पयज्ञकी विधिको जाननेवाला और राजाके कायके हितसें रत रहनेवाला जो 
ब्राह्मण होगा वही सर्प-यज्ञका आचाये होगा ॥ १६ ॥ 

हे ते गत्वा दशतां कृशिचिद्शुजगः स सारिष्यलि | 

तस्मिन्हते यज्चकरे ऋतु; स न मविष्यति ॥१७॥ 
कोई सपे जाकर उसी आचायकों काट ले, काटने हीसे वह सर जायेगा और यज्ञके प्रधान 
उपाध्यायके मर जानेसे वह यज्ञ फिर नहीं होगा ॥ १७॥ 

ये चान्ये सपंसत्रज्ञा मविष्यन्त्सस्थ ऋत्थविज: , 

नांच सवोन्द्शिष्यासः कूलसेव सविष्यति ॥ १८ ॥ 
इसके बाद भी सपे-यज्ञकी विधि जाननेवाले जो कोई दसरे एरोहित होंगे तो उनको भी 
उसी प्रकारसे काट लेंगे; ऐसा करनेहीसे हमारा कार्य पूरा होगा ॥ १८ ॥ 

तच्रापरेऽमन्च्रयन्त धमोत्मानो खुजजगसाः । 

अबुद्धिरेषा य॒ष्याकं व्रह्यदत्या न चोभना ॥ १९. ॥ 
तच वहां उस सभाम दृसर इछ धार्मिक सपे विचार करके बोले- कि यह तुम्हारी दुष्ट बुद्धि 
ही है, त्ह्महत्या करना अच्छा नहीं है ॥ १९ ॥ । 
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सस्यकसदधर्मसला हि व्यसने रान्निरु्तसा । 
अधर्मोत्तरता नाम कृत्स्न व्यापादय्रेज्जगत्‌ ॥२०॥ 

विपत्तिके समयमें भी निर्दोष और धर्मयुक्त शान्तिमय उपाय ही कल्वाणदायी होता हैं; 
अधर्मयुक्त कार्य तो संपूर्ण जगतको नष्ट कर देता दे  ॥ २० ॥ 


अपरे त्वज्वन्नागाः सभिद्धं जानवेदसस्‌ । 
व्ैर्निंवौ पयिष्यासो वेया भूत्वा सविद्युतः ॥ २१॥ 
तब दूसरे कुछ नाग बोले- ^“ हसं विजलीसे युक्त बादलका स्व॒रूतव भारण कर प्रतिक्षण 
जल चरसा कर जलती हुई यज्ञकी आग बुझा देंगे?” ॥ २१॥ 
स्नग्माण्ड निशि गत्वा वा अपरे खुजगेत्तसाः । 
प्रमन्तान हरन्त्वाद्यु विघ् एव सविष्यानि 

इस पर कुछ दूसरे नागश्रेष्ठ बोले- “ रात्रिके समय ऋतिकोंके चेसुध होनेपर कुछ सांप जाकर 
ये संपृण अंग खुकूभांडको चुरा लाबें, ऐसा करनेसे यज्ञमें विज्ञ पढ़ जाएगा ॥ २२॥ 

यज्ञे वा खुजगास्तस्पिज्शलणशो5थ सहस्वदः । 

जन दरन्तु वै स्वेभव जासो सविष्यति 


॥२२॥ 


॥ २३ ॥ 
अथवा उस यज्ञकें आरंभ होने पर सैंकडों अथवा हजारों सपे सब लोगोंको काटने लग 


जाएं, तो ऐसा करनेहीसे सभी डर जाएंगे ओर सभी कुछ बिगड़ जाएगा ॥ २३ ॥ 
अथवा संस्कृत मोज्य दूषयन्तु शुजगलाः । 
स्वेन खूजपुरीषेण सर्वे ललोज्यचिनाशिना 


॥ २४ ॥ 
अथवा सब सांप अपने भोजन करनेके योग्य सब पदा्थोका विनाज्ञ करनेवाले घृत्र और 


9 $ १ - रीति > आई (^ थोंको =+ 
बचसे ( उस यज्ञम ) उत्तम रीति तेय्यार किए मए भोग्य पदाथकि चिगाड दं * ॥२४॥ 
अपरे त्वहुर्वस्तच्र ऋत्विजोऽस्य सवाह महे । 
यज्लविच्ं करिष्यासो दीयतां दक्षिणाः इति । 
वहयनां च गतोऽसौ नः करिष्थत्ति यथेच्खितस्‌ 


॥ २७ || 
तव वहां दूसर कुछ नाग बोले, कि हम जाकर राजाके पुरोहित वन जाएं तथा “ हमें 


इतनी दक्षिणा दो ” यह कहकर यज्ञमें विन्च डालेंगे, ऐसा करनेस हमारे वरशमें आकर 
पह राजा, हम जो कहेंगे, वह ही करेगा ॥। २०॥ 


२० ( महा. भा. णादि, 3 


१९४ महाभारत । [ अध्याय 

अपरे त्वघ्ववंस्तन्न जले प्रक्रीडितं नुपम्‌ । 

गहसानीय वध्ीलः क्रतुरेवं भवेन्न खः ॥ २६ ॥ 
तब दसरे कुछ सपे बोले- कि राजा जब जल-क्रीडा कर रहा हो, उसी समय जलमें 
खेलते हुए उस राजाका हम छोग पकडके घरमें ठाकर बांध कर रख छोडेंगे ऐसा करनेसे 
फिर सपेयज्ञ ही नहीं होगा | २६ ॥ 

अपरे त्वघ्रु्वस्तच्र नागाः खुक्रृतकारिणः । 

दशामैन प्रगृह्याशु कृतसे्च भविष्यति । 

छिन्न स्रूलमनथोनां स्ते तस्मिन्भविष्यति । २७॥ 
तव उत्तम कमे करनेवाले कुछ दूसरे सर्प वहां बोटे- किं हम जनमेजयको ही पकड कर 
सीघ्र कारे, क्योकि उसकी मस्य होनेषर एकसाथ दही सव॒ युराइयोकी जड कट जायगी 
और इस प्रकार हमारा काम भी प्रा हो जाएगा ॥ २७॥ 

एषा वै नेछ्िकी वुद्धिः सर्वेषामेव संमता । 

यथा वां मन्यसे राजस्तरिक्षपं संविधीयतास्‌ ॥ २८ ॥ 
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हे राजन्‌ वासुके ! यही हमारी निश्चित बुद्धि तथा सबकी सम्मति है; अब आपकी समझमें 
जो उचित जान पड़े वही जल्दी कीजिये ॥ २८ ॥ 

इत्युक्त्वा समुदैश्षनत वासुक्कि पन्नगेश्वरम्‌ । 

वासुकिशचापि संचिन्त्य तानवाच सुजदूगमान. ॥२९॥ 
यह कह कर सब सांपोंके स्वामी वासुकिकी ओर ताकने लगे, वासुक्कि भी बहुत सोच 
विचार कर उन सपोसे बोले ॥ २९ ॥ 

नैषा वो नेछिकी वुद्धिसिता कतुं खुजदगमाः । 

सर्वेषामेव से बुद्धिः पन्नगानां न रोचते ॥ ३० ॥ 
कि हे सपेगण { तुमने अपनी अपनी बुद्धिके अनुसार जो निश्चय किया. उसके अनुसार 
काम करना उत्तम नहीं है। तुम सभी सांपोंका जो निश्चय है, वह मुझे पसन्द नहीं है।। ३ ०॥ 

कि त्वन्न स्विधातव्य भवता यद्भवेड्धितम्‌ । 

अनेनाहं शरदां तप्ये गुणदोषौ मदाख्रयौ ॥ ३१ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वाणि चयरसिज्ररो.ऽध्ायः ॥ ३२ ॥ १२९९ ॥ 
अपितु इस बिपयमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे तुम्हारी सबकी भलाई ही हो | 
मेरे ही ऊपर सब शुण ओर दोषोंका भार है; इसीसे में बहुत ही दुःखी और चिन्तित हो 
ह्‌ ।॥३१॥ 
॥ महाभारतंके आदिपवैमे तैतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३२॥ १२९९ ॥ 


क ~ 





चतुशखिश | आदिपव । हा 
: इथ 
सूत उवाच 
गुत्वा तु कचनं तेषां सवेंबासिति चेदि च । 
वासुकेश्च वच; श्रृत्वा एलापन्नोऽन्रचीदिदम्‌ ॥ १॥ 
सतत बोले- कि सभी सांपोंकी “ ऐसा करो वैसा करो ”” वाली बात तथा वासुकिके वचन 
सुनकर एलापत्र नासका सपे यह वाक्य बोला ॥ १॥ 
नस यज्ञो न मवितान स राजा तथाविधः। 
जनमेजयः पाण्डवेयो यतोऽस्माकं महानयम्‌ ॥ २॥ 
“/ हे राजन्‌ ! वह सर्पयज्ञ नहीं होगा, ऐसी बात नहीं अथोत्‌ बह स्पयज्ञ अवश्य होगा । 
क म + है (० ¢ 
ओर जिससे हममे बडा मय है, बह पाण्डुवंश॒ज अनमेजय भी एेसा वेसा अथात्‌ साधारण 
राजा नहीं है ॥ २॥ 
दैवेनोपहतो राजन्थो भवेदिह पूरुषः । 
स दैवसेवाश्रयते नान्यत्तत्र परायणम्‌ ॥३॥ 
है राजन ! वास्तवमें इस संसारमें जो पुरुष देववश विपत्तिमें गिरता है, वह देवी उपायोका 
ही आश्रय लेता है, उसके लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है ॥ ३॥ 
तदिदं दैवमस्माक नयं पन्नगसत्तमाः । 
दैवमेवाश्चयासोऽच्र शृणुध्वं च वचो मम ॥४॥ 
- है सापो शष्ठ सपेगण ! हमें देवहीसे यह भय प्राप्त हुआ है, अतः देवी उपायोकाही आश्रय 
५ ¢ . = ५ = = 8 
हम लें अथोत्‌ हम भाग्यके सहारे ही चलें, इस विषयमें तुम मेरी बात सुने ॥ ४ ॥ 
अहं रापे ससुत्छषटे समश्रौषं वचस्तदा । 


सातुरूत्सङ्गश्चारूटो सयात्पन्नगसत्तमाः ॥ ९५. ॥ 
देवानां पन्नगश्रेष्ठास्ती «णास्ती €णा इति प्रसरे । 
पितामहझुपागस्य दुःखातानां सहाय॒ते ॥६॥ 


है नागश्रष्टो ! ( मांके झुंहसे ) बह शाप निकलते ही मैं डरकर मांकी गोदीमें जा बैठा | तब 
है स्पश्रेष्टठो और दे महातेजस्वी प्रमो वायु ! पितामह त्रह्माके पास जाकर दुःखी देवोन जो 
कहा था कि “ सिया बडी कठोर होती है, सयां बडी कठोर होती है, "" तव उन देवोंके 
ये शब्द मेने सुने थे ॥ ५-६ ॥ 
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देता ऊचुः 
का हि लब्ध्वा प्रियान्पुत्नाज्यपेदेव॑ पितासह । 
ऋते कद्र तीक्ष्णरूपां देवदेव सलवाशग्रतः ॥9॥ * 
देव बोले- “ हे देवोंके देव पितामह ! आपके सामने ही कठोर स्वृभाववाली कद्रको छोडकर 
कौनसी दूसरी कोई स्री अपने प्रिय पृत्रोंको पाकर ऐसा शाप देगी ॥ ७॥ 
तथेति च बचस्तस्मास्त्वयाप्युक्ते पिलासह । 
एतदिच्छाम चिज्ञातुं कारणं यज्न बारिता ॥ ८ ॥ 
पर हे पितामह ! जो आपने भौ ““ तथास्तु '' कहकर उस कूकरी बात मान ली जीर उमे 
रोका नहीं, इसका क्‍या कारण है, हम लोग सुनना चाहते हैं ” ॥ ८ ॥ 


ब्रह्मीदाच 

वहयः पन्नगास्ती ७णा सीमवीयों विषोल्वणाः । 

प्रजानां दितकानो5ह न तिवारितवांस्तदा ।॥ ९. ॥ 
ब्रह्मा बोले- “ अनेक सर्प तीक्ष्ण, बडे विपैले और भयंकर पराक्रमी हो गये हैं, अतः 
प्रजाओंकी भलाई चाहनेवाले मैंने उस समय कद्रको नहीं रोका ॥ ९॥ 

ये उन्दद्यक्ताः ष्ुद्राद्व पापचारा विषोल्यणःः। 

तेयां विनाशों भविता न तु थे धर्सेचारिणः ॥ १०॥ 
वास्तवमें जो सब सर्प काटनेके लिए तीह्ष्ण दांतोंसे युक्त, नीच सनोद्रतिके, पापात्मा ओर 
बड़े विपेले हैं, सरपयज्षमें उन्हींका नाश होगा, पर जो थार्मक हैं, उनका नाश नहीं 
होगा ॥ १०॥ 

यात्रिमित्त च भविता सोक्षस्तेषां सहाससात । 

पल्लगानां नवो घध्व तस्मिन्काले नथागते ॥ ११॥ 
उस सर्पयज्ञके समय आने पर जिस उपायसे उस भारी भयसे उन धार्मिक सर्पोंकी मुक्ति 
होगी, वह उपाय तुम्हें बताता हूं, सुनो ॥ ११ ॥ 

यायावरकुले धीमान्मविष्यति महानषिः | 

जरत्कारुरिति खुयातस्तेजस्वी नियदेन्द्रियः ॥ १२॥ 


जरत्कारु नामसे आसिद्ध अति बुद्धिमान्‌, जितेन्द्रिय, तेजस्वी एक महर्षिं यायावर वंशम 
उत्पन्न होंगे ॥ १२॥ 


चतुदश | आदिपये । १९७ 
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नस्य पचो जरत्कारोरुत्पत्स्यति सहालपाः 
आस्तीको नास यज्ञं ख प्रतिषेत्स्थाति ते लदा | 
तच्च मो्यल्नि सुजगा ये जबिष्यन्ति चालकः ॥ ६२३॥ 
उन जरत्कासुके आस्तीक नामक एक महा तपस्वी पुत्र उत्पन्न होगा, वह ही तव स्पयक्ञ बन्द 
करायेगा और इस प्रकार जो धर्मशील सर्प होंगे वे उस-सपेयज्ञसे शरक्त हो जाएंगे ”” ॥१३॥ 
चषा सन्दुः 
सं सुमिप्रवरों देव जरत्कारुमेहालपा: 


कस्य पुच् सदात्मानं जनायेष्याते कोयेवान्‌ ॥ {४ ॥ 
देवगण बोरे- ^ ह देव ! वह भुनियभ श्रेष्ट, बडे तपसी ओर बीयधान्‌ जरत्कारु, किसके 
गर्भसे उस महात्मा पृत्रकों उत्पन्न करेंगे ? ”” ॥ १४ ॥ 
ब्रह्मोवाच 
सनामायां सनामा स क्छन्यायां छ्विजलसभः ! 
अप्य वीयेवान्देवा वीयेवज्जनाथिष्याति ॥ १५. ॥ 


रह्मा ोटे- ““ वीयंवान्‌ हिजश्रेष्ठ जरत्कार उन्हींके नामवाली जो कन्या होगी, उस अपने 
ही नामवाली कन्याम उस षीयेशाल पृत्रकों उत्पन्न करेंगे !॥ १५॥ 
णश्लापन्र उद्ाच 

एवसस्ट्वति ते देवा; पितामहमधथाब्षवन । 

उक्त्वा चैव गता देवाः; स च देव: पितासह: ॥ १६ ॥ 
एखपत्र यओोरा- कि देथोने पित्तायहसे “* एवमस्तु ' कहा ओर इसप्रकार कहकर देव चे 
गए और वे पितामह देव भी अपने स्थानको चले गए ॥ १६ ॥ 

सो5हमेव॑ प्रपश्यालि वाझुक्के मागिनी तच | 


जरत्कारुरिति ख्यानां तां तस्व प्रतिपादय ॥ १७ ॥ 
मेक्षवद्धिक्षमआाणाय नागानां सयशणान्‍न्तणे। 
ऋषये सुरताय त्वमेष सोक्छः शतो यथा ॥ १८ ॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवैणि चतुख्ि्योऽध्यायः ॥ ३४ ॥१२१७॥ 


में यही उपाय देख रहा हूँ | अतः हे वासुकि ! जरत्कारुफे नामसे प्रासिद्ध जो तुम्हारी 
एकं बहिन ह, उसे तुम ना्गोके भयको शान्त करनेके किए भिक्षाके समान कन्याको सांग- 
नवाले ओर उत्तम वतोका आचरण करनेवाले उस ८ जरत्कारु ) ऋषिको दे दो । हम सने 
( उस यज्ञसे ) छूटनेका यही एकमात्र उपाय मेंने सुना है ॥ १७-१८ ॥ 

॥ मद्दाभारतके आदिपयंमे चॉंततीलवां अध्याय लमाघ ॥ ३७॥ १३१७॥ 
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: ३८ : 
सूत्‌ उताच्‌ 

एलापच्नस्य तु वचः श्रुत्वा नागा द्विजोत्तम । 

सर्वे प्र्ष्टमनसः साधु साध्वित्यपूजयन्‌ ॥ १॥ 
पूत बोले- कि हे दविजश्रेष्ठ शौनक ! एलापत्र नागकी बात सुनकर सभी नाग बहुत प्रसन्न 
हुए और सभीने “ ठीक ठीक ”” कहकर उसकी पूजा की ॥ १॥ 

ततः प्रभ्ति ता कन्यां वासुकिः पयरक्षत । 

जरत्कारं स्वसारं वे परं हर्षमचाप च ॥ २॥ 
यह सुनकर बासुकिको भी बहुत आनन्द मिला ओर उस दिनसे जरत्कारु नामकी 
अपनी बहिनको कुमारी रख छोडा ॥ २॥ 

ततो नातिमहान्कालः समतीत हइवामवत्‌ । 

अथ देवासुराः सर्वे ममन्थुवेरुणालयम्‌ ॥ ३॥ 
इसके बाद बहुत समय नहीं बीता था कि देवताओं और असुरोने मिलकर वरुणालय सम्रु- 
द्रका मन्थन किया ॥ ३ ॥ 


तत्र नेच्रमभून्नागों वासुक्रिबलिनां वरः । 


समाप्यैव च तत्कम पितामहसुपागमन्‌ ॥४॥ 
देवा वाखुक्रिना साध पितामहमथान्नवन । 
'मगवज्शापसीतो5्य वासुकिस्तप्यते सशम्‌ ॥ ५. ॥ 


उसमें बलशालियोंभ अ्रष्ट वासुकिनाग मंथन रस्सी बने | उस कार्यके पूणे होने पर देवोंने 
वासुकिकि साथ पितामहके निकट जाकर पितामहसे कहा- “ भगवन्‌ ! ( अपनी माताके ) 


= 


शापसे डरे हुए यह वासुकि बहुत दुःखी है ॥ ४-५॥ 


तस्येदं मानसं चाल्यं समुद्धतुं त्वमहोसि । 

जनन्यां रापजं देव ज्ञातीनां हितकाङ्क्षिणः ॥ द ॥ 
हे देव { अपनी जातिका हित करनेकी इच्छा करनेवाले इसके माताके शापसे उत्पन्न हुए इस 
मानसिक दुःखको दूर करनेमें आप समथे हैं ॥ ६ ॥ 

हितो छाय॑ सदास्माक॑ प्रियकारी च नागराद। 

कुरु प्रसाद देवेश दामयास्थ मनोज्वरम ॥ ७॥ 
यह्‌ नागकि राजा वासुकिं सदासे हमार प्रियकारी ओर हितकारी है; हे देवेश ! आप इन 
पर कृपा कीजिए और इनके चित्तकी पीडाको दूर कौजिये ॥ ७॥ 
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ब्रह्मीवाच 
मथैवेतद्वितीर्णं वै वचन मनसामराः । 
पएलापन्रेण नगेन यदस्याभिदितं पुरा ॥८॥ 
ब्रह्मा बोले- “ हे अमरो ! एलापत्र नागने पहिले ही वासुकिसे जो कुछ कही थी, वह मेरी 
ही मनसे विचारी हुई बात है ॥ ८ ॥ 
तत्करोत्वेष नागेन्द्रः प्राप्तकालं वचस्नथा । 
विनरिष्यन्तिये पापान तु ये घञैचारिणः ॥ ९ ॥ 
समय अनेपर ये नागराज वासुकि उन्दीं वचनोंके अलुसार कायं करं, जो सपं सदासे पापा- 
चारी हैं, वे ही सपेयज्ञ्म नष्ट होंगे, पर जो धार्मिक हैं, वे नष्ट नहीं होंगे ॥ ९ ॥ 
उत्पन्नः स जरत्कारुस्तपस्युग्रे रतो द्विजः । 
तस्यैष भगिनीं काले जरत्कारुं प्रथच्छतु ॥ १०॥ 
उस हिजराज जरत्कारुने भूलोकमें जन्म लिया है और कठोर तपस्य मश है, अतएव 
यह वासुकि उचित समयपर उनको अपनी जरत्कारु नामकी बहन प्रदान कर दें ॥१०॥ 
यदेलापत्रेण वचस्तदोक्त शुजगेन ह । 
पन्नगानां हितं देवास्तत्तथा नं तदन्यथा ॥ ११॥ 
है देवगण { एलापत्र नागने सकि हितके निमित्त जो कु कहा है, वह सव ठीक वैसा 
ही होगा; उसका कहना कभी मिथ्या होनेवासा नही है ११॥ 


सत॒ उचाच 
एतच्छ्रुत्वा स नागेन्द्रः पितामहवचस्तदा । 
सपौन्वह्ञ्जरत्कारौ नित्ययुक्तान्ससादधत्‌ ॥ १२॥ 
जरत्कास्यंदा मार्यामिच्छेद्ररथितुं पः । 
रीघमेत्य ममाख्येयं तन्नः अथो भविष्यति ॥ १३॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि पश्चज्िशोउघ्यायः ॥ ३५॥ १३२० ॥ 
खत बोले- कि नागेन्द्र वासुकिने पितामहकी यह बात सुनकर बहुतसे सांपोंको जरत्कारुके 
अर कल क नीके 
पास नियुक्त कर दिया और उनसे यह कह दिया कि जव प्रथु जरत्कारु पः 
निर्मित्त कन्याकों इच्छा करें, तब तुम लोग आकर झुझे तुरन्त समाचार देना; ऐसा करने- 
हीसे हमारा मगल हो सकेगा ॥ १२-१३॥ 


॥ महाभारतके आदिपर्वमे पेंतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३५॥ १३३० ॥ 
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शानक उद्याच 
व्कारुरिति प्रोत्त यक््वयया सूतनन्दन | 

इच्छास्येलदर्ह लस्य ऋषे! श्रोतु सहात्सन:ः ॥१॥ 
शौनक बोले- कि है छतपुत्र ! तुमने जो जरत्कारुके बारेभे कहा है उस महात्मा ऋषिका 
बृत्तान्त में सुनना चाहता हूँ ॥ १ ॥ 

कि कारण जरत्कारोनामलतत्पथित खुवि। 

जरत्कारुनिरुक्त त्व॑ यथावद्वक्तुमहेसि ॥२॥ 
जरत्कारुका यह नाम भूम॑डलमें किस कारणसे प्रसिद्ध हुआ, जरत्कारु_ शब्दकों व्युत्प- 
सिको तुम ठीक ठीक कहो ॥ २ ॥ 


सूत उदात 
जरेलि क्षयसाहुर्वे दारुण कारूसंक्ञितस्‌ । 
चारीरं कारू तस्यासीत्तत्स धीमाञ्दानैः दानैः ॥ ३ ॥ 
छक्पयासास तीत्रेण तपस्तेत्थत उच्यते | 
जरत्कारुरिति ब्रह्मन्वासुकेसगिनी तथा ॥४॥ 


खत बोले- कि विद्वान जरत्‌ शब्दका अर्थं कषय ओर कार शब्दा अर्थ दारुण करते है; 
जरत्कारुका शरीर बहुत दारूण अथोत्‌ विशेष पुष्ठ था; पर उस बुद्धिमानने कठोर तप- 
स्यामे धीरे धीरे उस अपने पुष्ट शरीरको सुखा लिया था। हे त्रह्मन्‌ ! इसलिये वह जर- 
त्कारुके नाससे प्रसिद्ध हुए थे। वासुक्रिक्की बहिनके नामकी व्युक्यत्ति भी वैसी ही 
है ॥ ३-४ ॥ 

एवशुक्तस्तु धसोत्सा रौनकः पादस्त्तदा । 

उग्र्रवसमामन्ञ्य उपपन्ननिति छवन्‌ ॥ ५ ॥ 
खतपुत्रके इसप्रकार कहनेपर धमोत्मा शीनक हंसने लगे ओर उग्रश्रवासे वोरे- कि तुमने 
जो कहा वही ठीक है ॥ ५॥ 


सूत उदात 
अथ कालस्थ सहलः स सुनि! संशितत्नलः । 
तपर्यमिरतों चीमसाज्न दारानसम्थकाडस्ल ॥६॥ 
तब बहुत समयके व्यतीत होने भी पर बुद्धिमाच्‌ ब्रतपरायण वह ऋषि केवल तपशीमें 
दत्तचित्त रहे ओर उसने विवाह करना नहीं चाहा ॥ ६ ॥ 


पदर्जिश ] आदिपर्व । २०१ 
स्‌ ऊध्वेरेतास्तदसि प्रसत्त) स्वाध्यायथवान्वीतमथकुस। सन्‌ । 
चचार सर्वा पृथियवीं महात्मा न चापि दाशन्मनसाप्यक्राइक्षत्‌ू. ॥ ७॥ 
वह महात्मा थकाबट और समयसे रहित, स्वाष्यायमें रत, ऊध्वेरेता और तपःपरायण 
होकरके संपूणे प्म रभे धूमे, पर मनसे मी कमी विवाह करने कौ अभिलाषा नहीं 
की ॥ ७॥ 
ततो5परास्मिन्संप्राप्ते काले कस्मिश्चिदेव तु। 
परिक्षिदितिं विख्यातो राजा कौरवबंशम्त्‌ ॥ ८ ॥ 
इसके बाद थोडा समय बीत जाने ओर एक समय आनेपर परिक्षित्‌ नामक विख्यात तथा 
कौरवबंशकों चलानेवाला राजा हुआ ॥ ८ ॥ 


यथा पाण्डुमहाबाहुधलुधेरवरों झुवि। 


वभूव स्गयाशील; पुरास्य प्रपितासहः ॥९॥ 
सुगाल्विध्यन्वराहांइच तरक्षन्सहिषांस्तथा । 
अन्यांर्‌च विविधान्वन्यांइचचार एथिवीपतिः ॥ १०॥ 


जिसप्रकार पहठे उसके प्रदादा पाण्डु विश्चारशुजाओं बाला ओर प्रभ्वीपर सभी धरुष- 
को धारण करनेवालोंमें श्रेष्ठ और शिकार खेलनेका बडा व्यसनी था, उसी प्रकार राजा 
परिक्षित्‌ भी संग, सुअर, चीता, भैंसे और दूसरे भांति भांतिके वनेंठे जन्तुओंको मारते 
हुए घूमते थे ॥ ९-१० ॥ 

स कदाचिन्ष्रगं विद्ध्वा वाणेम नलपर्ब॑णां | 

प्रतो धनुरादाय ससार गहने बने ॥ ११॥ 
एक बार परिक्षित्‌ झुक्ी हुईं नोकवाले बाणसे एक मृगको बींधकर उसके पीछे पीछे धरुष 
लेकर दोडते हुए घने बनमें जा घुसे ॥ ११॥ 

यथा हि सगवान्सद्रो विदृध्या यज्ञस्॒र्ग दिवि। 

अन्वग्छृद्धचुष्पाणिः पर्यन्वेषं चलस्ततः ॥ १२॥ 
जैसे भगवान्‌ दर देवलोके यत्क मृगको वींधकर उसके पीछे पीछे हाथमें धनुष 
लियि दूटनेके निमित्त इधर उधर धूमते किरि थे, उसी प्रकार बह परिक्षित्‌ भी बीथे हुए 
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मृगे पीछे पीछे दौउते हुए वनदे धूमे रगे ॥ १२॥ 
२६ ( मदा. भा. छादि.) 


२०२ महाभारत { अध्याय 
न हि तेन झणो चिद्ध जीवन्ग्छति वै वनस्‌ । 
पूवरूपं तु तन्नृनभारीत्स्वगेगति प्रति । 
परिक्षितस्तस्ण राज्ञों विद्धी यल्ष्टवान्ब्रगः ॥ १३॥ 

परिक्षित्से बींधा हुआ कोई मग पहिले जीवित रहकर वनमें भाग नहीं सका था, पर चूंकि 
यह मृग परिक्षित्‌ दारा विद्ध होकर गायब हो गया, अतः यह उस राजा परिक्षित॒के स्वर्गके 
प्रति जानेका पूवेलक्षण था ॥ १४ ॥ 


दूर॑ चापहतस्तेन झूगेण स सहीपतिः । 


परिश्रान्तः पिपासां आखलाद सुनि बने ॥ १४॥ 
गवाँ प्रचरेष्यासी्न वत्सानां सुखनिःझुतम । 
सूयिष्टख्ुपयुञ्जानं फेनसापिबतां पथः ॥ १७॥ 


तब उस मृगके द्वारा बहुत दूर ले जाए गए, थके मांदे और प्याससे पीडित राजा परिधित्‌ने 
उस बनमें गौ चरानेके स्थानमें बेठे हुए तथा दूध पीनेवाले बछडोंके मुंहसे निकलनेवाले 
फेन-ज्ञागको खाकर जीनेवाले एक झुनिको देखा ॥ १४-१५॥ 

तसजिद्गुत्थ चेगेन स राजा संशिततन्नतम्‌ | 

अएच्छद्धलुरुगम्ष ते सुनि छुच्छरमान्वितः ॥ १६॥ 
राजा परिक्षितने भूख ओर थकघदसे कातर होकर वरते रत उस ॒सुनिके निकट वेगसे 
जाकर धनुष उठाकर पूछा ॥ १६॥ 

सो मो बरद्यन्नहं राजा परिक्षिदभिमन्युजः। 

सथा विद्धो गो नष्टः कचि दष्टवानस्सि ॥ १७॥ 
“” है ब्रह्मनू ! में अभिमन्युका पुत्र राजा परिक्षित्‌ हूं से बधा हुआ एक सग अदस्य 
हो गया है, क्या आपने उसको देखा है ? ”” ॥ १७ ॥ 


स सुनिस्तस्थ नोवाच किंचिन्मौनबले स्थित: । 


तस्य स्कन्धे शतं सपं कुद्धो राजा समाखजत्‌ ॥ १८ ॥ 
धनुष्कोट्या सखुरिक्षप्य स चैन समुदैश्लल । 
न स किचिद्वाचैनं स्युर्य वा यदि वाशुभस्‌ ॥ १९ ॥ 


मोनत्रत धारण किये हुए उस मुनिने उस राजाकों कुछ उत्तर नहीं दिया: तब राजाने 
क्रीधवश हांकर घनुष्यके अन्तिम भागसे एक मरे हुए सांपको उठाकर उस गुनिके गलेमे 
डाल दिया | पर उस मुनिने राजाके इस कायेकी उपेक्षा कर दी और झुनिने उस पर 
भला या बुरा कुछ भी नहीं कहा | १८--१९ ॥ 
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स राजा कोधसुत्खज्य उथथितस्त तथागतम्‌ । , ` 

दृष्टा जगास नग्रख्दिस्त्वास्तेः तैव खः ॥ २० ॥ 
राजा ऋषिको इस दशामें देखकर क्राथ छोडके कातर हृदयसे राजधानीये ोट मये, ऋषि 
वहां उसी दशामें बेंठे रहे ॥ २० ॥ 

लरूणस्तस्प पुत्नोडमक्तिग्भलेजा समहातपाः । 

शुरूगी नाम सहाक्रोधों दुष्प्रसादो सहावतः ॥ २१॥ 
उस ऋषिका शमी नामका एक तस्ण पत्र था; वह अति तेजस्वी, महातपस्वी ओर वडा 
ब्रतानिष्ठ था; उसके क्रोधित होनेषर उसे प्रसन्न करना कठिन था ॥ २१॥ 

स देवं परमीचानं सव्रते रतस्‌ । 

ब्रह्माणसुपतस्थे वे काले काले खयः । 

से तेन समचछुज्ञातों ऋच्मणा गृहसी(येबान ॥ २२॥ 
वह बीच बीचमं भली प्रकार नियतेन्द्रिय होकर सव प्राणियोकि हितमं श्त रहनेवारे पितामह 
ब्रह्माके निकट जाया करता था ( जिस दिन परिक्षित॒ने ऋषिके गलेमे सांप डाल दिया 
था, उस दिन ) वह पितामहसे आज्ञा पाकर घरको आ रहा था ॥ २२॥ 

खख्यो्छः कीडमानेन स लच्र दता किल । 

खरं मी कौपनोऽतीव दिवश्ल्पय ऋवेः सलः । 

ऋविपुत्रेण नसौ द्रूरोन द्विजसत्तम ॥ २३ ॥ 
हे ब्राह्मणोंम श्रेष्ठ शौनक ! इसी बीच उसके मित्र कृश नामक ऋषि पुत्रने खेल खेलमें 
हंसते हुए मजाक करनेके लिए उसके पिताका हाल सुनाया। अत्यधिक क्रोधी ऋषि- 
कुमार शुंगी उसे सुनते ही क्रोधसे परिएूण होकर पिषके समान हो गया ॥ २३ ॥ 

तेजस्विनस्तव (केला तथैव च तपस्विनः । 

दाच स्कन्धेन बहति मा चरङ्गिन्गर्विलो जव ॥ २४ ॥ 
( कृश बोला )- ““ हे शुंभिन्‌ ! तुम जैसे तपस्वी ओर तजस्वी वालकके पिता एकः सृतकको 
गलेमें धारण कर रहे हैं, अतः क्र कभी तुर अर्हकार न करना ॥ २४॥ 

बंयाहरत्स्वृषिएुत्नेजु सा स किंचिद्यों बदीः । 

अस्मद्विषेषु सिद्धेषु ऋच्मचित्सु तपस्विषु ॥ २७ ॥ 
हमारे समान बल्लज्ञानी सिद्ध और तपस्त्री ऋषिपुत्रोंके कुछ कहनेपर तुम फिर कभी कुछ 
पचन मत कहना । २५.॥ 
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२०४. महाभारत । | अध्यायः, 
क ते पुरुषमानित्वं क ते वाचस्तथाविधाः । 
दपजःः पितरं थर्त्वं द्रा रावधरं तथा ॥ २६ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आद्धिपर्वणि पट्चिशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ १३०६ ॥| 
वह तुम्हारा पुरूपाभिमान कहां चला गया ? ओर्‌ तुम्हारे उस प्रकारके अकारक वे वचन 
कहां चले गये ? अभी घरमे जाकर देखोंगे, कि तुम्हारे पिता गलेमे एक मुर्देकी धारण 
भि ॐ )) 
किए हुए हैं ”” ॥ २६॥ 
॥ महाभारतके आदिपव॑मे छत्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ १६॥ १३४५८ ॥ 
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2७ 
सूत उदात 
एवष्ुक्तः स तेजस्वी यृङ्गी कोपसमन्वितः । 
स्रतधारं युं श्ुत्वा पर्यतप्यत सन्युना ॥ १॥ 
खत बोले- कि ऋशके द्वाश इस प्रकार कहे जानेपर वह तेजस्वी धं पिताके द्वारा खत 
सपको धारण करने वात सुनकर क्रोधित होकर मनकी पीडसि जलने सुगा ॥ १॥ 
स ते क्ृशसमिप्रेक्ष्य सूनूतां वाचझुत्खजन | | 
अण्रर्छत कथं नानः सं मेऽय खनधारकः ॥ २॥ 
तव कृषक आर देखकर मीठी वाणी बोलते हुए झंगीने उस कृशसे पूछा कि आज मेरे पिता 
खतका धारण करनंबाले केसे बने १ ॥ २॥ 
कृश उवाच 
राज्ञा परिक्षिता तात स्टगयां परिधादता । 
अवसक्तः पितुस्तेऽव् खतः स्सन्धे खुजङू्गसः ॥ ३॥ 
कृश बोला- “ हे तात ! आज राजा परिक्षित्‌ सृगवामें अपने शिकारके पीछे दौडते हुए 
आए और तुम्हारे पिताके गलेमें मरा हुआ सर्प लपेट गये हैं ” ॥ ३॥ 
शृङ्ग्युवाच £ 
किं से पित्रा क्रतं तस्य राङ्ञोऽनिष्टे दुरात्मनः । 
दे त्व क्रूरा तत्वेन पद्यसे तपसो क्लम्‌ ॥ ४॥ 
शंगी बोला- “हे कृश ! तुम सच बोलो, मेरे पिताने उस दुरात्मा राजाका कौनसा 
आनष्ट किया था । और आज मेरे तपका बल देखो ” ॥ ४ ॥ 


नप्तञ्विश | आदिपवे। २०५ 
कृ उवा 
स राजा खगयां यातः परिक्षिदभिमन्युजः । 
ससार स्गमेका की विद्ध्वा बाणेन पलिणा ॥ ५ ॥ 


कृश बोला-- “ अभिमन्युके पुत्र परिक्षितने मुगयाके लिए निकल कर पंखोंवाले एक बाणसे 
एक मुगको बींधकर अकेले ही उसका पीछा किया ॥ ७ ॥ 
ने चापध्यन्झग राजा चरं॑स्तस्मिन्महावने । 
पितरं ते स दृष्ठवैद्ध पप्रच्छानलि भाबजिणस्‌ ॥ ६ ॥ 
उस महावनमें घूमते हुए उस राजाने सगकों नहीं देखा, और मौनके कारण न बोलनेवाले 
तेरे पिताको देखकर उसने पूछा ॥ ६॥ 
ते स्थाणु भूत तिष्ठन्तं क्षुत्पिपासाश्रमातुरः । 
पुनः पुनस्तेग नए पप्रच्छ पितरं तव ॥ ७॥ 
भूख, प्यास और थकावटसे व्याकुल होकर राजाने खम्बेके समान होकर बेटे हुए तुम्हारे 
पितासे भागे हुए झुगके बरेमें बार बार पूछा ॥ ७॥ 
सच सौनव्रतोपेलो नैच त॑ परत्यमाषत। 
तस्य राजा धनुष्कोट्या स्थं स्कन्धे खभाशटजत्‌ ॥ ८ ॥ 
मोनव्रतको धारण किए होनेके कारण तुम्हरे पिताने इस शजाको कुछ उत्तर नदीं दिया | 
तव्‌ राजाते धयुषके अन्तिम भागसे एक मृत सपको उनके गलेमें लपेट दिया ॥ ८ ॥ 
र्‌ ङ्भिस्तव पिताद्यासौ तथैवास्ते यततः । 
स्मऽपि राजा स्वनगरं परविखात्ते गजाहयस्‌ ॥९॥ 
है शृंगिन्‌ ! तुम्हारे ब्रतशील पिता अब भी उसी दशामें हैं, राजा परिक्षित्‌ भी हस्तिनापुर 
नामक अपने नगरकों चले गए हैं ” ॥ ९॥ 
सूति उदात 
शुत्वैवश्भिपुजस्तु दिवं स्तञ्ध्वेर्‌ विष्टितः । 
ध कोपसंरक्तनयनः पञ्वलन्निव मन्युना ॥ १०॥ 
छत बोले- यह सुनकर क्रोधसे छाल छाल आंख करके और क्रोधसे जलते हुएके समान 
ऋषिपुत्र शृंगी मानों बुलोककों स्तव्ध करते हुए उठकर खड़े हो गए ॥ १० ॥ 
आविष्टः स तु कोपेन छाय पतिं तदा । 
. _वायुपरषइय तेजस्वी कधवेगवलात्छरनः ॥ ११॥ 
तब ऋधके वेगसे वलात्‌ प्रेरित होक ओर क्रोधे आच्छादित होकर उस तेजस्वी शंगी 
ऋषिने जल हाथमे लेकर राजाको शाप दिया ॥ ११ ॥ पे 


२०४ महाभार | | अध्या 
शुहण्जुवाच 
यो5सी चृद्धस्थ,तातस्थ लथा कृचछूगतस्थ व । 
स्कन्धघे झातमवाख्राक्षीत्पन्नण राजक्तिल्बियी ॥ १२॥ 
झुंगी बोला-- राजाओंमें सर्वाधिक पापी जिस राजाने मौनत्रतरूप कठिन तपस्पामें रत 
मेरे बृद्ध पिताके गलेमें मत सपे डाल दिया है ॥ १२॥ 


ले पापसलिसक्रद्धस्तक्षक पन्मचगोक्तस+ | 


आशीविषस्तिग्मतेजा मद्दाक्यवबलचोदित: ॥ १३ ॥ 
सप्नराच्ादितो नेता यमस्य सदनं प्रनि। 
द्विजानामवसन्तारं कुरूणामयदास्करम ॥ १४॥ 


उस कुरुओंके बंशकों कलंक्रित करनेवाले ओर व्राह्र्णोका अपमान करनेवाले राजाका 
भयंकर विपधारी तीक्ष्ण तजवाला तक्षक मेरे वाक्यसे प्रेरित होकर अति क्रोधित होकर 
आजसे सातवीं रात यमराजके घरकी ओर ले जाएगा ॥ १३-१४ ॥ 
सूत उवाच 

इति राप्त्वा सृषं छुद्र; ङ्गी पितरसभ्ययात्‌ । 

आसान गांचर तस्पिन्वहन्त शवपन्नगण्त्‌ | ६०. ॥ 
खत बोले-- कि क्रोधित हुआ हुआ हंगी इस प्रकार राजाकों शाप देकर सृतसपेको धारण 
किए हुए और चरानेके स्थानमें बेठे हुए अपने पिताके पास गया ॥ १७ ॥ 

से लमालक्ष्सय पितर छाडूगी स्क्धगतेन थे । 

दावेन सुजगेनासीद्धयः कोधस्तयन्वितः ॥ १६ ॥ 
शृंगी अपन पिताको उस दशमं कथे पर मरा सपं घारण किया हज देखकर फिर 
क्राधयुक्त हो गया ॥ १६॥ 

खाचाश्रुणि सुसछुचे पितरं चेदमबत्रवीत। 


अत्यसा धवेणां ताल नक लेन दरात्मना | १५॥ 
राज्ञा परिक्षिता कोपादशप नमह उपस्‌ । 
यथारहेनि स एवो शाप॑ कुरुकुलाधलः ॥ १८ ॥ 


ओर बहुत दुःखी होकर वह आंख गिराने लगा ओर पितासे यह बोला- ^“ पिता, उस 
दुरात्मा राजा परिक्षितके दाग आपका यह अपयान सुनकर मैंने क्रोधसे उस छुछुकुलके 
लिए कलझ्लीको उसके इस कुकार्यके योग्य कठोर शाप दिया है॥ १७-१८ ॥ 


सप्तत्रिश ) दिप । २०७ 
सप्तसेड्हनि ते पाप लक्षझा पन्चगोत्तल। । 
वैवस्वतस्य सवनं देता यरसदारुणम्‌ ॥ १९ ॥ 
कि सातवें दिन सर्ष॑शरष् तक्षक उस पापीको महाभर्यकर यसके घर पहुंचर्येगे ॥ १९॥ 


तयनव्रवीह्पता च्यस्त्ष शोपस्षसन्विलम्‌ । 
न से भियं कर तात चैष धर्मस्तपस्विनाम्‌ ॥ २० ॥ 
ब्रह्मन्‌ ! तब उसके पिता शमीक ऋषि उस प्रकार क्रोधसे युक्त उस शंगीसे बोले- 
४ है तात ! तुमने मेरा प्रिय कार्य नहीं किया, तपस्थियोंका यह धरम नहीं है।। २० ॥ 


वथं तस्य नरेन्द्रस्थ विषसे निवसामहे | 

न्यायतो रक्षितास्तेन तस्य यापं न सेचये ॥ २१॥ 
हम उस राजक रज्यसे असते है ओर वह भी न्यायानुसार हमारी रक्षा कर रहे हैं, इस- 
लिये उसका पाप ध्यानम कने योग्य नही है ॥ २१॥ 

स्वेथा वर्तमानस्य राज्ञो दस्महिषैः सदः । 

क्चन्तश्यं पुत्र धर्म हि हतो हन्ति न संशय: ।॥ २२॥ 
ह पुत्र ! न्थायसे रहने राजाके दोष करने पर मी उनको क्षमा करना हमारा कतव्य 
हे, अन्यथा धमेको नष्ट क्रनेसे धमे मी हमको निस्सन्देह नष्ट कर देता है । २२॥ 

यदि राजा न रक्षेत फीडा कै नः परा वेद्‌ 

न राक्लुयाम चरितुं घमं पुत्र यथासुखम्‌ ॥ २३॥ 
यादे राजा हमारी रक्षा न करे, तो हमें भारी दुःख प्राप्त होंगे ओर तब हे पुत्र | हम सुख- 
से धमैका अनुष्ठान भी नी कर सकेंगे ॥ २३ ॥ 

रक््यसाणा वर्य तात राजभिः राखरशिशिः। 

चरामो विपुल घमं तेषां चशोऽस्ति घमेतः ।॥ २४ ॥ 
ह पृत्र ! शास्लाका अध्ययन करके तदनुसार आचरण करनेवाले राजाओंसे मली प्रकार रक्षित 
होकर हम बहुत धर्माजन किया करते हैं, अतः राजा धर्मतः हमारे द्वारा किए गए. धर्ममें 
उनका भी अंश होता है ॥ २७ ॥ 

परिक्षित्त विशेषेण घथाउस्थ प्रपिलाभहः । 

रक्षत्थस्सान्थथा राज्ञा रक्षिलव्या। प्रजास्तथा । २७॥ 

विशेष कर जिस प्रकारसे प्रजाओंका राजाकों पालन करना चाहिए, परिक्षित्‌ भी उसी 
अकारस अपने प्रपितामह पाण्डराजाके समान हमारी रक्षा कर रहे है ॥ २५॥ 


२०८ महासारत । [ अध्याय 
लेनेह क्षुधितिनाग आतलेन च लपस्विना । 
अजानता ब्रतमिद कृतमेतदर्सशायम । २६ ॥ 
उस भूखे ओर थकरे हुए तपस्वी राजाने मेरे मौनव्रतको न जानकर ही निस्सन्दह एसा 
किया हैं ॥ २६ ॥ 
तस्मादिद त्वचा वाल्यात्सहसा दुष्कूल कूलस्‌ । 
च दहंति नृपः राप्पमस्सत्तः पुच् सक्या ॥ २७ ॥ 
॥ इतति श्रीमहाभारते आदिपवणि सक्त्चियोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ १३८३ ॥ 


क 


अतः हे पुत्र ! तुमने वालस्वभावसे ही अचानक एेसा कुकमं किया है, राजाको शाप देना 
हमारे स्यि किसी प्रकार योग्य नहीं है" ॥ २७॥ 
॥ अ्रहाभारतके आदिपर्व सतीखवां अध्याय समापतत ॥ २७ ॥ ६२३८२ ॥ | 


२ ख :; 








श्रङ्गधुवात्र 
यद्मेतत्साहस तात यहि वा दुष्करं करूतम्‌ । 
भिर वाव्यभियं वाते बष्युत्ता न खषा सया ॥ १॥ 
शुगी बोला- “हे पिता { यदि परष्षितूको शाप देना मेरा साहस हो या उपे श्ञापदेकर 


मेने कुकम ही किया हो ओर बह सेरा कमे आपको प्रिय वा अग्रिय जो कुछ भी हो, पर 
मेरी कही हुई बात व्यथे नहीं होगी ॥ १ ॥ 


नेवान्यथेदं समाविता पितरेष ब्रवीमि ते । 

नाह झा प्रव्नवीसि स्वैरेष्वपि कुलः चाप्‌ ॥२॥ 
है तात । में आपसे निश्चित कहता हूं कि मेरी वह बात कभी भी झूठी न होगी, मेरे 
शापका व्यथ होना तो दूर रहा, में हंसीमें भी कभी झूठ नहीं बोलता * ॥ २॥ 

मीक उवाच 

जानास्युग्रप्रभाव त्वां पुत्र सत्यगिरं तथा 

नावृत हयुक्तप्रवं त नतार्पथ्या सविष्याति ॥ २ ॥ 
रमीकः बोरे- “ पुत्र ! अत्यन्त प्रभावशाली ओर सदा सत्यवचन बोलनेवाले तुमको में 
अच्छी तरह जानता हूँ, पहले कभी तुम अड नदीं बोले हो ओर व्दारा दिया हु यह 
शाप भी सिथ्या नहीं होगा ॥ ३ ॥ 


अष्टतरिर |) आदिपवे । ९०९ 


~^ +~ ~ +~ ~ 4८ "८ < ~+ ^“ ~ ८ ~ ~ ^~ ८ ^~ ~^ ^~ ^~^^ ८“ ~ ~ + च ^+ ^ / > ००/७७/४८४६ <^ ^ <~ ^^“ ~ ^~ ^-^ ^ ~^. ~^.“ ^ ^~ ~^“ ~ ५ ४४४४ ७४४४ ^~ 


पिच्ा पुरो क्यःस्थोऽपि सनतं करच्यि एव तु । 

यथा स्याद्युणसयुक्तः प्राध्लु्खाच् सर्वशः ॥ दे ॥ 
त्रके वय प्रप्र होनेपर भी संदा उसको उपदेश देना पिताका कतेव्यं हैं, ताकि बह पुत्र 
गुणवान्‌ हो ओर महान्‌ यश्च प्राप्त करे । ४॥ 

कि पुनर्बाल एव त्वं तपसः मावितः प्रस्य । 

वधते च परमवतां कोपोऽन्पैकव अंहात्म॑नास ॥ ५.॥ 
हे प्रभो ! फिर तुम तो बालक ही हो और सदा तेप ही में रंत रहते हो, पर महात्माओंके 
भी प्रभाव बढनेके साथ साथ क्रोध भी बहुत बढ़ता जाता है॥ ५॥ 


सोऽहं पश्यासि वक्तव्यं त्वि धेषतां बर । 
पुत्रत्व बाललां चेव तवावेध्य च साहसम्‌ ॥६॥ 
अतः हे धामिकोंमें श्रेष्ठ ! तुम्हारा पुत्रत्ल, वालस्वभाव और साहस देखकर मुझे अनुभव 
होता है. कि मुझे तुमको उपदेश देना होगा ॥ ६ ॥ 
स त्वं रमयतो भूत्वा चन्थलाहारमाद्रन्‌ । 
चर कोधासिय त्यक्त्वा नेव छम पहास्यास ॥ ७॥ 
हे पुत्र ! तुम यह क्रोध छोडकर, समयुक्त होकर बनके एल मूल खाकर तप किया करो, 
इस प्रकार धरमेसे पतित न होमे ॥ ७ ॥ 


कोधो हि धम दरति यतीनां दःखसंचितम्‌ । 

ततो धमविदहीनानां गतिरिष्टा न विव्यते ॥ ८ ॥ 
ध्योकि यतियोँ- शुनियोके मरा बहुत दुःख सहन करके संचित किए गए धमेको क्रोध 
हर ले जाता है अथोत्‌ वहुत दुःख उठाकर संचित पिया मया ध्म क्राधके कारण क्षणः 
भरमें नष्ट हो जाता है और तब घमविहीनोंको अभिरूषित सद्गति नहीं मिलती ॥ ८ ॥ 

इस एवं यतीनां हि क्षलिणां सिद्धिकारक। । 

क्षमावतामयय लोकः परइचेव क्षमावताम्‌ ॥९॥ 
क्षमाशीरु यतिर्योकी क्षमा ही उन्द सिद्धि प्राप्न करानेषारी होती है। क्षमाशीलोंके लिए 
है यह लोक है और क्षमाशीलोंके लिए ही परलोक है ॥ ९॥ 

तस्माचरेथाः सततं क्षसष्रीलो जितेन्द्रियः । 

क्षमया पराप्स्यसे लोकान््रह्यणः समनन्तरान्‌ ॥ १०॥ 
इसरिए तुम सदा क्षमाशीर ओर जितेन्द्रिय होकर त्रतका आचरणं करते रहो । क्षमाको 
आश्रय करके अक्षके समान छोकोंकों प्राप्त करोगे ॥ १० ॥ 

२७ ( महा, रा. झादि. ) 
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मया तु काममास्थाय यच्छक्यं कतमव्य वै । 

तत्करिष्येऽय ताताहं प्रेषयिष्ये नृपाय वै ॥ १६१॥ 
तात ! मैं शान्तिका आश्रय करके आज जितना संभव हो सके सब काम करूंगा । राजाका 
आज यह बात अवश्य ही कहला भेजूंगा ॥ ११॥ 

सम पुत्रेण शप्तोडसि बालेनाकृतब॒द्धिना । 

ममेमां धर्षणां त्वत्तः पेक्ष्य राजन्नमार्बिणा ॥ १२॥ 
कि ^“ हे राजन्‌ ! तुम्हारे द्वारा किया हुआ मेरा यह अपमान देखकर असहिष्णु, अत्यन्त 
क्रोधी तथा अल्पबुद्धिवाले बालक मेरे पुत्रने तुमको शाप दिया दे "॥ १२॥ 


सूति रपात्र 
एवमादिद्य दिष्य स प्रेषयामास सवतः 
परिक्षिते नरपतय दयापन्नो महातपाः ॥ १३॥ 
संदिश्य कुशलप्रश्न कार्यब्रत्तान्तमव च । 
शिष्य गारसुख नास शालवन्त समाहेतम्‌ ॥ १४॥ 


सूत बोले-- कि उत्तम कमे करनेवाढे, महातपस्वी, दयालु शमीक ऋषिने गोरमुख नामक 
अपने उत्तम शील स्वभाववाढे और सावधान चित्तवाले शिष्यको राजाका कुशल समाचार 
पूछकर उससे सब समाचार कह सुनानेके लिए राजा परिक्षिद्के पास भेजा ॥ १३-१४॥ 


सोडमभिगम्थ ततः शीक्र नरेन्द्र कुरुवधेनस । 

विवेका जवनं राज्ञः पूव द्वाःस्पैनिवेदितः ॥ १५. ॥ 
गौरमुख शीघ्र ही कुरुकुलके वढ़ानेवाले राजा परिक्षितके पास जाकर द्वारपालोंसे पहले 
सचना भिजवाकर फिर राजाके भवनमें प्रविष्ठ हुआ ॥ १५ ॥ 

पूजितरुच नरेन्‍्द्रेण द्विजो गौरसुखस्ततः । 

आचख्यौ परिविश्रान्तो राज्ञे सर्वमशेषतः 

दाभीकवचनं घोरं यथोक्तं मन्विस्निधौं ॥ १६ ॥ 
इसके बाद राजाके द्वारा पूजित होकर तथा थकावट दूर करके व्राह्मण गौर॒खने मन्ि- 
याक सामने ही राजासे शमीक सुनिके कहे हुए कठोर समाचारको आदिसे अन्ततक कह 
सुनाया ॥ १६॥ 

रामीको नाम राजेन्द्र विषये वतते तव । 

ऋाषः परमधमोत्मा दान्तः चान्तो मदातपाः ॥ १५॥ 
कि “हे राजेन्द्र ! आपके राज्यम्‌ परम धार्मिक, शान्त, दान्त, महातपस्वी, शमीक नामक 
एक महर्पि रहते हैँ ॥| १७॥ 


अश्र्वं | आांद्पये । २११ 
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तस्य त्वया नरख्याघ्च सः प्रणो्िंयोजितः। 
अवसक्तो धनुषक्रोटथा स्कन्धे घरतसत्तम । 
` क्लान्तवांस्तव लत्कमं पुत्रस्तस्य न चक्षमे ॥ १८ ॥ 

हे भरतवंशियोंमें श्रष्ट नरसिंह राजन्‌ ! आपने धनुषकी नोकसे एक प्राणसे रहित सप॑को 
उठाकर उनके गलेमें लपेट दिया था, शमीक मुनिने तो आपके उस कार्यको (क्रोधित 
न हो करके ) क्षमा कर दिया था, पर उनके पुत्रने क्षमा नहीं किया ॥ १८ ॥ 

तेन शप्तो5सि राजेन्द्र पितुरज्ञातमद्य वे । 

तक्षकः सप्तराज्रेण झत्युस्ते वे भाविष्याति ॥ १९ ॥ 
उसने आज पिताके अनजाने द्य आपको यह शय दिया है, कि आजसे सातवीं रात तक्षक 
सपे आपके लिए मृत्यु सिद्ध होगा, अथोत्‌ वह आकर आपको काट छेगा ॥ १९॥ 

तच्च रक्षां कुरुष्वेि पुनः पुनरथात्रवीत्‌ । 

तदन्यथा न राक््यं च कतुं केनचिदप्युत ` ॥२०॥ 
शमीक ऋपिने आपसे बार वार कहा है किं आप अपनी उससे रक्षा करें, क्योंकि वह शाप 
किसीके द्वारा भी व्यथ नहीं किया जा सकता ॥ २०॥ 

न हि राक्नोति संयन्तु पुरं कोपसमन्वितम्‌ । 

ततोऽहं चेषितस्ेन तव राजन्हितार्थिना , ॥२१॥ 
ऋषि भी किसी प्रकारसे क्रोधयुक्त पुत्रको शान्तन कर सके, इस कारण हे राजन्‌ ! 
आपका हित चाहनेवाले शमीक ऋषि द्वारा में भेजा गया हूँ ”” ॥ २१॥ 

इति श्रुत्वा च्चो घोरं स राजा कुरुनन्दनः । 

पथैतप्यन तत्पापं क्रत्वा राजा महातपाः ॥ २२॥ 
कुर्यंशमं उत्पतन सहातपस्मी वह राजा परिक्षित्‌ उस कठोर वातको सुनकर ओर यह जान 
करके कि भने पापकार्यं किया है, बहुत दुःखी हुए ॥ २२॥ 

तं च सौनत्रतधरं श्युत्वां सुनिवरं तदा । 

भूय एवामवद्राजः रोकस्नप्नमानसः ॥ २३॥ 
और उस मुनिश्रेष्ठको म्नौनवतको धारण करनेवाला सुनकर राजा और ज्यादा शोकसे संतप्त 
हृदयवाला हो गया अथात्‌ जव राजाने यह जाना कि मौनव्रतको पालनेके कारण सनिने 


राजाकौ चातका उत्तर नहीं दिया, तो राजाको अपने किए पर और ज्यादा दुःख 
हआ ॥ २३॥ 


ष्टे 


९ सहाभारत । | ध्य 
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अनुक्रोरात्मतां तस्य राद्यीकस्यावधाथं तु । 

पर्यतप्यत भूयोऽपि कृत्वा तल्क्धिल्विषं दुमे ॥ २२४॥ 
और यह सोचते हुए कि ऐसे दया-स्वभावी शमीक मुनिका मैंने अपमान किया है, पूमेके 
किये पापको स्मरण कर मार बार दुःखी होने ल्मे ॥ २४॥ 

न हि त्युं तथा राजा श्चुत्वा वै सोऽन्वत्‌प्यन । 

अदोचदसरपणख्यो तथा छत्वे कभ तत्‌ ॥ २५ ॥ 
देव-समान राजा परिक्षित्‌ क्षमाशीर ब्राह्मणक अपमानकी याद कर जैसे दुःखी हुए बेसे 
अपनी मृत्युके समाचार सुनने पर भी नहीं हुए ॥ २५॥ 

ततस्नं प्रेषयामास राजा गौरलुखं तदा । 

भूयः प्रसादं मगवान्करोह्विति खयेति वै ॥ २६.॥ 
अनन्तर यह प्रार्थना करके कि भगवान्‌ शमीकपयुनि फिर सुझ पर प्रसन्न होतें, राजाने गौर- 
मुखको बिंदा किया ॥ २६ ॥ 

तस्मिझच गनमाजे वै राजा गौरछुखे लदा । 

मन्च्रिभिसेन्त्रयाभास सह संविज्ञमावसः ॥ .२७॥ 
तब उस गौरमुखके चले जाने पर राजा शोकसे पीडित मनवाला होकर उसी क्षण त्रियोसे 
मन्त्रणा करने लगा ॥ २७॥ 

निद्िचत्यथ सन्त्रामिद्वैव सहितो मन्त्रतत्त्ववित्‌ | 

प्रासाद कारयामास एकस्तरूमं खुरक्षितस । ॥ २८ ॥ 
स्वर्य मच्त्रतत्तोंको जाननेवाला होकरके भी उसने मन्त्रियोंस विचार कर अच्छी प्रकारसे 
सुरक्षित एकस्तम्भवाला एक महल बनवाया ॥ २८ ॥ 

रक्षां च विदधे तत्न सिषजदचौषधानि च । 

्राह्मणान्सिद्रलन्वांदच सवतः. चै न्यवेदायत्‌ ॥ २९ ॥ 
तथा रक्षाके निमित्त चिकित्सक ओर दवे पामे रखी ओर मन्त्रम सिद्ध आह्मणोको 
सगीरकी रक्षाके निभित्त चारों ओर निथुक्त किया ॥ २९॥ 

राजच्धायौणि तत्रस्थः स्कीप्येवाकरोच खः. =, 

सन्विभिः सद घर्मक्ष। समन्‍्तात्परिरक्षित: ॥ ३०.॥ 
परम धार्मिक बह परिक्षित्‌ मन्त्रियोंसे चारों ओरसे छुरक्षित होकर वहीं रहकर सब राजकाये 
करने लगा ॥ ३० ॥ 
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अंष्जिश ] आदि पवं । २१३ 


^+ =^ ~ ~~~ ~^ ^ ~ ^~ ~~ + ~ + ^~ ~^ ~+ = ^^ ८ ^^ न ~~~ «~ ~ ~~ हर बह ~ ^ ^ ^^ ^~ <~ ^^ “ ^~ ^^ ^+ ~ ^ "^ ~~ ˆ~ 


प्राप्ते तु दिवसे तस्मिन्खप्नशरे द्विजसत्तम । 

कारयोऽभ्यागमाटहस्नं राजानं चिष्कित्खितुम्‌ ॥ ३१॥ 
हे ब्राह्मणोंमें श्रेष्ठ शौनक ! उस सातवें दिनके आ पहुंचने पर विद्वान्‌ क्यप उस राजाकी 
चिकित्सा करनेको चले ॥ ३१॥ 


अत हि तेन तदभूदद्य त॑ राजसत्तसस । 

नक्षकः पश्चगस्रेष्टो नेष्यते यथसादनम्‌ |} ३२ ॥ 
उन्होंने सुना था, कि आज सर्श्रेष्ठ तक्षक राजाओंमें श्रेष्ठ परिक्षित्‌कों यमराजके घर 
पहुंचावेगा ॥ ३२ || 

ते दष्टं पन्नगेन्द्रेण करिष्येऽदसपञ्वरस्‌ । 

तच सेऽथदच धसेद्च नविनेनि विचिन्तयन्‌ ॥ ३३ ॥ 
इससे उन्होंने मनहीं मनमें निश्चय किया था, कि सपेनाथके हारा उस राजाको काटने पर 
में बिपसे मुक्तकर राजाकों आरोग्य प्रदान करूंगा, ऐसा करनेसे मुझे अथ और धर्म दोनों 
प्राप्त होंगे ॥ ३३ ॥ 

तं ददश ख नागेन्द्रस्तक्षकः काइयप्प पथि। 


गच्छन्तमेकमनसं द्विजो खूल्वा बयोडतिग:ः ॥ ३४ ॥ 
तसघ्रवीत्पन्नगन्द्रः कारयपं झुनिपुडणचवस्त । 
मवांस्त्वरितों याति कि च काय विदकीयजेलि ॥ ३७ ॥ 


यह सोचते हुए एकचित्त होकर जाते हुए काश्यपको रास्तेमें नागराज तक्षकने देखा और 
एक बूढ़े ब्राह्मणका वेश धरकर वह सपेराज उस मुनिश्रेष्ठ काश्यपसे बोला- “ हे मुनिश्रेष्ठ ! 
आए शीघ्रतासे कहां जा रहे हैं? आप कौनसा कार्य करना चाहते हैं १ ”” ३४-३५ ॥ 
काश्यप उताच 

नृप कुरुछुलात्पन्न॑ परिक्षितमारिद्मस्‌ । 

नक्षकः पतन्मचगश्चेष्ठस्तेजसाथ प्रधक््यालि ॥ ३६ ॥ 
काश्यप बोले- “ आज सर्पनाथ तक्षक कुरुझलमें उत्पन्न शत्रुनाशी राजा परिक्षितको बिपसे 
जलाबेगा '॥| ३६ ॥ 

नं दष्ट पन्नगेन्द्रेण लेनासिसमलेजसा । 

पाण्डवानां छुलकर राजानभसितौजसभम । 

गच्छास साम्य त्वरित सव्यः कृतुमपज्वरस्‌ ॥ ३७॥ 
है सोम्य ! अग्निके समान तेजस्वी उस सर्पराज द्वारा पाण्डवकुलके तिलक महावलूशालौ 
राजाक कारे जाने पर शप्रि ही इसे आरोग्य प्रदान करनेके लिए में शांप्रि जा रहा हैं !? ॥३ ७॥ 


२१४ मद्दामारत । [ अध्याय 
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तक्षक रात्र 
अरं ख तक्षको ब्रद्य॑स्तं धक्ष्यासि महीपतिम्‌ । 
विबलेस्व न रक्तस्त्वं सया दष चिकित्सितुम ॥ ३८ ॥ 
तक्षक गोरा- “ हे बह्नन्‌ ! में ही वह तक्षक हूं, तथा में ही परिक्षित्‌कों भस्म करूंगा 
मेरे काट हुए की तुम चिकित्सा नदी कर सको, अतः तुम कोट जाओ । ” ॥ ३८ ॥ 
काहियप उवाच 
अर्हं तं नरपति नाग त्वया दष्टमपज्वरम्‌ । 
करिष्य इति मे वुद्धिर्विंव्ावलसुपाभितः ॥ ३५ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि अष्र्थिरोऽध्यायः ॥ ३८ ॥ १४२२ ॥ 
कारयप वोले- “ हे नाग ! यह मुझे निश्रय है कि तुम्हारे द्वारा काटे गए राजाको में 
अपने विद्याके बलसे विपसे अबच्य बचा सकूंगा ” ॥ ३९॥ 


॥ महाभारतक्र आदिपर्वमे अडतीसचां अध्याय समासत ॥ २८॥ ॥ १४२२ ॥ 


: ५५ : 
पक्षक उवाच 
दष्टं यदि मयेद त्व॑ चक्तः किंचिचिकिलत्सितुम्‌ । 
नतो चश्च मा दषसियं जीवय काडयप ॥ १ ॥ 
तक्ष वोखा- ^“ हे काश्यप ! यदि तुम मेरे काटे हुए प्राणीकी कुछ भी चिकित्सा 
करनेमें समथ हो, तो मेरे द्वारा काटे हुए इस बृक्षकों जीवित कर दो ॥ १ ॥ 
पर॑ मन्जबल यत्ते लदशेय यतस्व च | 
न्यग्रोधमेन घक्ष्यामि पदयतस्ते द्विजोत्तम ॥ २॥ 
है द्विजोमें श्रेष्ठ काध्यप ! तुम्हारे देखते देखते में इस बरगदके पेडको जलाता हूँ, तुम 
प्रयत्न करो और जो तुम्हारे मंत्रका बल दहै, उसे दिखाओ ” ॥ २॥ 
काश्यप उद्यातर 
दरा नागेन्द्र बश्च त्व यमेनमाभिमन्यसे । 
अहमेनं त्वया दषं जीवयिष्ये खुजङ्गम ॥ ३॥ 


कारयप बोठे- "८ हे नागनाथ ! यदि तुम एेसा अभिमान करते हो, तो इर व्रक्ष्को काटो 
ओर तुम्हारे वारा काटे हुए इसे में फ्रिर जीवित अथोत्‌ हराभरा कर दूंगा  ॥ ३ ॥ 


पएकोनचत्व(रिंश ] आदिपर्व । २१५ 
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सूत राच्च 
एवमुक्तः स नागेन्द्र:ः काइयपेन सहात्सना। 
अदराद्च्रक्षमभ्येत्य न्यग्रोधं प्गेध्यः ॥ ४ ॥ 
घत बोके- कि महात्मा कारयपके यह कहनेषर सांपोमि श्रेष्ट नागराज तक्षुकन पास जाकर 
उस वरगदके वृक्षको काटा ॥ ४॥ 
स ब्क्षस्तेन दष्टः सन्स एव महाद्युते । 
आरीविषविषोपेतः प्रजज्वार समन्ततः ॥ ५ ॥ 
हे महातजस्वी रौनक ! उसके सर्पके काटते ही वह वृक्ष उस भ्यकर सर्पविषके कारण चार्य 
ओरसे जलने लगा ॥ ५॥ 


ते दग्ध्वा स न नाग काइयए्ं पुनरत्रवीत्‌ । 

कुरु यत्नं द्विजश्रेष्ठ जीवचैन वनस्पतिम्‌ ॥ द ॥ 
वह नाग तक्षक उस वर्षको भस्म करके काइयपसे फिर वोला, “हे द्विजराज ! त॒म यत्न 
करो ओर इस वृक्षकों फिर जिला दो ” ॥ ६ ॥ 

भस्मी भूत ततो वश्च पन्नगेन्द्रस्य तेजसः । 

„ भस्म सर्व समाहत्य काइथयपो वाक्यमन्रवीत्‌ ॥७॥ 

तब सपराज तक्षकके तेजसे भस्म हुए बृक्षकी सब भस्मको लेकरके कश्यपने यह वाक्य 
कहा ॥ ७॥ 


विद्याबलं यन्नगेन्द्र पठय मेडस्मिन्वनस्पतो । 
अहं संजीवयाम्येनं पदयतस्ते खजङ्गम ॥ ८ ॥ 

“/ हे सरपनाथ ! आज इस वृक्षपर मेरी विद्याका बल देखो, हे नाग! तुम्हारे देखते देखते 
ही में इसको जिलाता हूं ”” ॥ ८ ॥ 

ततः स सगवान्विद्वान्काब्यपों द्विजसत्तमः। 

भस्मराशीकूत वृक्ष विद्यया समजीवयत ॥ ९ ॥ 
तब उस हिजश्रेष्ठ विद्यन भगवान्‌ काइ्यपने उस अस्मके ढेर हुए हुए वृक्षको विद्याके बलसे 
जीवित कर दिया ॥ ९॥ 

अड्कुरं त॑ स कृतवांस्ततः पर्णह्दयान्वितम्‌ । 

पलाशिन शाखिन च तथा विटपिनं पुनः ॥१०॥ 
सर्वे अ्रथम काइयपने उस भस्मसे अंकुर पैदा किया फिर उस अंकुरको दो पत्तोंसे युक्त 
किया, फिर उसे बडी डाली, तथा फिर छोटी छोटी डालियोंसे युक्त करके अन्तमें उसे 
एक महावृक्ष बना दिया ॥ १० ॥ 


२१६ प६।ारत । | अध्य 
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नं हृष्टा जीवित दृष्ठं काइयपेन सहतत्सना । 
उवाच तक्षद्ध द्छन्ेतदत्यद्‌ सुदं त्वपि ॥११॥ 
विप्रन्द्र यद्धिय हनसा सख वा सद्विधस्थ वा । 
क॑ त्वम्थम्शिप्रेप्सुयोसि तत्र तपोधन ॥ १२॥ 


महात्मा काश्यपके द्वारा वृश्षकों फिर हराभरा किया हुआ देखकर तक्षक बोला, “' हे ब्रह्मन्‌ ! 
यह तुम्हारे लिये बड़े आश्रयेका विषय नहीं है कि तुम मेरे अथवा मेरे सच्छ किसी दूसरे 
सर्के तज विपक्षो दूर कर देते हो, पर हे तरोधन ! तुम राजाके पास किंस चीजको 
पानेकी इच्छसे जा रहे हो ॥ ११-१२॥ 
यत्तेऽभिलविनं प्राप्तुं फलं तस्मान्न पौत्तमात्‌ । 
अहमेव प्रदास्यालि तत्ते यद्यापि दुलेमस्‌ 


हि 
क 
॥ 


१३ । 
/ ५ ¢ 
पि दुर्म भादा 


तुम उस राजा श्रेष्ठसे जो वस्तु पानेकी अभिलाषा करते हो वह यद्यपि दु 
तो भी में तुम्हें दे दूंगा ॥ १३ ॥ 
विप्रणापाणिलूले च द्ीणायुषि यशधिपे। 
घदमानस्य ते विप्र सिद्धि; संशाणिता सचेत ॥ १७॥ 
क्षण काइयप ! ब्राह्मणके शापसे ग्रस्त होनेके कारण जिसकी आयु समाप्त हो चुकी 


हे 
है, ऐसे राजाको जीवित करनेके कार्यमें अ्यस्त करनेवाले तुम्हारी सिद्धि सन्देह युक्त ही 
रहेगी अथोत्‌ उसे जीवित करनेमें तुम सफल हो सकोगे इसमें सन्देह दी है ॥ १४॥ 
नतो यशः प्रदीप्तं ने न्निषु लोकेणु विश्षतम । 
विरद्विमरिव घमाशुरन्तधोनलितों चजेत्‌ ॥ १७॥ 
( अतएब यदि तुम उसे स्वस्थ न कर सके ) तो तम्हाश तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध, तुम्हारा 
तेजस्वी यश इस संसारमें किरणोंसे रहित छयकी भांति नष्ट हो जायेगा ” ॥ १७॥ 
काइशप हत्तान्न 
धनार्थी यास्य तन्न तन्मे दित्ख सुजस्सगम । 
ततो5ह दिनिदर्तिष्ये गरदयोरगसत्तस ॥ १६॥ 
काश्यप बोले-- “ है सपराज [ में धनक्की आशासे वहां जा रहा हूं, यदि तुम वह धन 
झुज् दा; ता है सपेश्रष्ठ | भ॑ अपने घर लोट जाऊंगा ॥ १६ ॥ 
ज्िक उध्ात 
यावद्धनं पार्थयसे तस्माद्राज्स्ततोऽधिकम्‌ ! 
अह्‌ देऽ प्रदास्यथामि निवर्तस्व द्विजोत्तम ॥ १७॥ 
तक्षक बाला - “ है द्विजोंचम ! तुमन उस साजासे जितना धन पानेकी आशा की है, उससे 
भी अधिक घन में आज तुमको दे वंगा, अद; तम अपने घर छोट जाओ ॥ १७॥ 


एकोनचत्वारिश ] आदिपदं । २१७ 
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सूत उवाच 


तक्षकस्य चचः श्रत्वा कादयो हिजसम्तसः । 

प्रदध्यौ समद्‌ तेजा राजान प्रि बुद्धिमान्‌ ॥ १८ ॥ 
पत बोरे- बुद्धिमान्‌ ट्विजश्रेष्ठ अति तेजस्त्री काश्यपप्तुनि तक्षककी बात सुनकर राजा परि- 
क्षितके बारेमें विचार करने लगे ॥ १८ ॥ 

दिव्यज्ञानः स तेजस्वी ज्ञात्वा तं नरपतिं तदा। 

क्षीणायुषं पाण्डवेखमपावतेत कादयपः 

लब्ध्वा वित्त सुनिवरस्तक्षकायावदीप्सितस्‌ ॥ १९॥ 
तथा दिव्यज्ञानके प्रभावसे यह देखकर, कि पाण्डबपुत्र राजा परिक्षित्‌की आयु क्षीण हो 
चुकी है, सुनिभ्रष्ट तथा तेजस्थी वह काय तक्षकसे यथेच्छ धन पाकर वापस छोट 
गये ॥ १९॥ 

निचत्ते काडरयपे तस्मिन्सस्येन महात्मनि । 

जगाम तक्चघस्वृ्णं नगरं नागसाहयम्‌ ॥ २०॥ 
महात्मा काइयपके अपनी शतके अनुसार छोट जानेषर तक्षक तुरन्त हस्तिनापुर नरको 
गया ॥ २० ॥ 

अथ शुश्राव गच्छन्स तक्ष्की जगतीपतिम। 

मन्त्रागदेविंषहरे रक्ष्यमाण प्रयत्नतः \\ २१॥ 
ओर जति हुए पथमे उस तक्षकने सुना, फि राज। मिष हरमेषाखी दबा ओर मन्त्रोसि बडे 
यत्नसे अपनी सुरक्षा कर रहे हैं ॥ २१॥ 

ख चिन्तयामास तदा मायायोगेन पार्थिवः 

मया चश्चयितव्योऽसौ क उपायो भवेदिति ॥ २२॥ 
तब वह सोचने लगा, कि मुझे मायाके बलसे ही इस राजाकों ठगना पड़ेगा, उसके लिए 
भें कौनसा उपाय कहूँ ॥ २२॥ 


ततस्तापसरूपेण प्राहिणोत्स जङ्गमान्‌ । 
फलपच्रोदकं गद्य राज्ञे नागोऽथ तक्षकः ॥ २३ ॥ 
तव उस तक्षक-सपेने अपने साथी नागोको तपस्थीके रूपमे तथा एर, पत्र ओर उदक लेकर 
राजाके पास मेजा ॥ २३ ॥ 
२८ ( महा. मा. मादि. ॥ 


२१८ महाभारत | [ अध्याय 
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पिक्षक उपात ६ 
गच्छध्यं यूथमव्यग्रा राजानं कार्यवत्तया | 
लप्जोदक नाम प्रतिग्राहशितु नृपस ॥ २४॥ 
तक्षक बोला- “ बिना व्याकुल होकर तुम किसी कामके बहाने उस राजाका फल, पत्र 
और जल देनेके लिए जाओ ” ॥ २४ ॥ 
सत उवाच 

ने तश्चकसमादिष्ास्तथा चच्ुखजङ्गमाः । 

उपनिन्यस्तथा रान्न दसलागापएः फलानि च ॥ २५. ॥ 
खत बोले- उन सपाने तक्षककी आज्ञानुसार वैसा ही किया और राजाको दभ, ओर 
फूल लेजाकर दिया ॥ २५ ॥ 

तच र्यं स राजेन्द्रः प्रविजग्राह वीयवान्‌ | 

करत्वा च तेषां काणाणि गम्यतामित्युवाच नान्‌ ॥२६॥ 
वीयेशाली राजा परिक्षितूने वह सब ले लिया ओर उनका कारये पूराकर “अब आप 
जाइए ” ऐसा उनसे कहा ॥ २६ ॥ 

गतेषु तेषु नागेषु तापसच्छझमरूपिणु । 

अमात्यान्सुहृदइचेव प्रोधाच स नराधिपः ॥ २७ ॥ 
तपस्वियांके छत्नरूपको धारण किए हुए उन नागोंके चले जानेपर राजाने अपने 
मन्त्रियों और मित्रोंसे कहा ॥ २७॥ 

सक्षयन्तु जन्तो चै स्वादूनीमानि सवेराः। 

तापसैरुपनीतानि फलानि सहिता सथा ॥ २८ ॥ 
कि तुम मेरे साथ तपस्थियोंके द्वारा लाये गए सब तरहसे स्वादिष्ट इन फलोंको 
खाओ ॥ २८ ॥ ह 

तलो राजा ससचिवः फलान्थादातुमैच्छल । 

यंदग्रहीतं फल राज्ञा तत्न कूमिरलूदणुः 

हस्वकः कृष्णनयनस्ताम्रो वर्णन औौनक ॥ २९ ॥ 
तब हे शौनक | राजाने मन्त्रियोंके सहित वेठकर वे फल खाने चाहे, राजाने जो फल उठाया 
उसमें एक अणुके समान छोटा, काले नेत्रवाला, ताम्बेके रख़्का कीडा बेठा हुआ था ॥२९॥ 

खतं गद्य तुपञ्रेष्टः सचिवानिदसन्रवीत्‌ । 

अस्तमभ्येति सविता विवादय न ग्रे भयम्‌ ॥ ३० ॥ 
राजश्रेष्ट परिक्षित्‌ उस कौडेको पकड़कर सन्त्रियोंसे यह बोला- कि सर्यदेव अस्त होने 
जा रहे है, अतः आज अब मुझे विषका भय नहीं रहा ॥ ३० ॥ 


चत्वास्लि ] आदिपव । ९१९ 

सत्यवागस्त स सुमिः क्रमिके मां द्रत्वथस्‌ । 
तक्को सास भूत्वां चं त्था पारद्टत सचतू ॥ २६ ॥ 

अत; यदि यह कीट तक्षक होकर मुझे काट ले, तभी उस ञुनिकी बात भौ सच ररम 

ओर शाप भी सच होगा ॥ ३१ ॥ 
ते चैनसन्ववरनेन्त सन्न्रिण; कालचोदिता; । 
एवमुक्त्वा स राजेन्द्रो ग्रीवार्या संज्िविदय ह । 
क्रमिकः प्राहइसत्तण झुसृषुनेशचेतन: ॥ ३२॥ 

कालसे प्रेरित हुए हुए उन मंत्रियोंने भी राजाकी इस बातका समर्थन किया। इधर 


मरनेकी इच्छावाला ओर नष्ट बाद्धिवाला राजा परिक्षित्‌ भी यह कहकर और उस कंडकां 
गलेमे डालकर बार बार हंसने लगा ॥ ३२॥ 

हसन्नेव च भोगेन तक्षक्रेणामिवेशितः । 

तस्मात्फलाद्विनिष्क्रम्ध यत्तद्राज्ञ निवेषदलस्‌ ॥ 3३ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि एकानचत्वारिशे5घ्यायः ॥ २९ ॥ १४००॥ 
इस प्रकार राजा हंस दी रहा था करि तपस्वियोनि जो फर राजाको दिया था उस फलर्मेसे 
निकरुकर तक्षक नागने अपने एनसे राजाको रपेट लिया | ३३ ॥ 


॥ महाभारतके आदिपवेमे उन्तालीखवां अध्याय समाप्त ॥ ३९ ॥ १४५८०॥ 


यूत उचाच 
त तथा सन्त्रिणो दष्टा सोमेन परिवेषटिनम्‌ । 
विवणेक्दनाः सर्वे सरुटुश्छरदुःखिताः ॥ १॥ 


घत बाले- सन्त्रीगण उस राजाको उस प्रकार तक्षफके दारा धिरा हए देखकर अति दःखी 
होकर और पीले मुखवाले होकर रोने लगे ॥ १॥ 


त ठु नाद ततः श्ुत्वा सान्ज्रणस्त प्रदद्रद्धुः | 


अपदार्यरचैव ने यान्तसाकष्दो नागसद्खुलस्‌ ॥ २॥ 
सीमन्नभिक वाणं नमसः पद्यवचैसम्‌ । 
क्षक प्गश्रेषठं श्तौ शोकपरायणाः ॥ ३॥ 


तत्र तक्षककं गजनका शब्द सुनकर वे सत्र मंत्री भाग गए और बहत शोकसे यक्त होकर 


उन्हींन अहुत नागका आकाशरूपी जसाका सागका सन्दरस सजात हएक समान छाल 
कमलके वणवा उस सपश तध्द चग आकाशाह्म लाफ चा दा ~. = |) 
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नतस्तु ते तद्गृदसाग्मना चरत प्रदाप्यलान वचिषजनल सागन; । 
'भयात्पारत्यज्य दर; प्रपादर पपात तचाशानताडत यथा ॥ ८ ॥ 


इधर भंत्रीगण भी तक्षक नागके भयंकर विपसे उपजी हुई आगसे धिर कर जलत हुए उस 
घरको डरक कारण छोडकर चारों दिशाओंमं भाग गये ओर वह घर भी वज्रम आहत 
हुए हुएके समान गिर गया ॥ ४ ॥ 


ततो नरपे तक्षकतेजसा दते परयुञ्य सवां; परलौकसलत्कियाः ।. 

छुचिद्विजो राजपुरोदितस्तवा तथैव ते तस्य न॒पस्य मान्त्रिणः ॥ ९५॥ 
राजा परिकषितके तक्षकके तेजसे मर जाने पर इस राजाके मन्त्री ओर शद्धाचारी ब्राह्मण- 
ष्ट राज-पुरोहितने राजाके संपूण ओध्यंदेहिक कायं सम्पन्न किये ॥ ५॥ 

नृपं रिध तस्य खतं प्रचक्रिरे समेत्य र्वे पुरवासिनो जनाः 

नूप यमाहुस्तयामन्रघाातन क्ुरूप्रयार जनम्नजय जनाः ॥ 2 ॥ 


३8 


हस्तिनापुर नगरमें रहनेवाले मनुष्योंने राजा पर्रीक्षितके शत्रुओंके विनाशक, कुरुओर्म श्रेष्ठ 
उस छोटे पुत्रको राजा बनाया, जिसे लोग “ जनमेजय ” कहा करते थे ॥ ६ ॥ 


सं वार एवायेमति्पोत्तमः सदैव तैमन्च्रियुरोदितैसतदा । 

ररास राज्यं ऊुरुपुङ्गवाग्रजो यथास्य वीरः प्रपितामहस्तथा ॥७॥ 
श्रेष्ठ बुद्धिवाला नृपश्रेष्ठ कुरुव॑श्षियोंमें श्र्ठ जनमेजय बालक होने पर भी उन मन्त्रियों और 

8 5७ ९५ त [द्‌ थ (क 
पुरादिताके साथ उसी प्रकार राज्यज्ञासन करने लगा जिस प्रकार उसके प्रपितामह 
( परदादा ) युधिष्ठटिर राज्यशञासन करते थे ॥ ७॥ 


ततस्तु राजान सामन्रतापन समाश््य त तस्य नपस्य मान्त्रणः। 

सवणवचमाणस्ुपत्य काडिप वपुषटमाथ चरयाप्रचकसुः . ॥ ८ ॥ 
कुछ कालके बाद उस राजाके मन्त्रियोंने उस जनमेजयको श॒त्रनाशी देखकर ( जनमेजयके 
लिए ) काशीराज सुबर्णबमांके पास जाकर वपुष्टमा नामका उनका कन्या सांगा ।८॥ 


नतः स राजा प्रददौ वपुष्टमां कुरुपरवीरध्य परीश््य घञ्लः । 

स चापि तां प्राप्य खुदा युनोऽमवन्न चान्यनारीषु सनो दधे कचित्‌ ॥९॥ 
तब सुवर्णवर्माने कुरुप्रवीर जनमेजयकी घर्मालुसार परीक्षा करके वपुष्टमा नामकी अपनी 
कन्या जनमजयक् प्रदान क्र दी ओर जनमेजय भी वपुष्टमाको प्राप्तकर अति प्रसन्न हुए 
आर उन्हांने किसी दूसरी स्री पर कभी मन नहीं छगाया ॥ ९ ॥ 


एकचत्वाररिश | आदिपवे । २२१ 
सरःखु फुषटेषु वनेषु चैव ट प्रसन्नचेता विजदार वीयेवान्‌ । 
तथा स राजन्यवरो दिजदहिवान्यथोकवदा प्रप्य पुरा पुरूरवाः ॥ १० ॥ 
जिस प्रकार पूर्यकालमें पुरुखाने उवशीको प्राप्तकर प्रसन्नचित्तसे उसके साथ विहार किया 
था, उसी प्रकार राजाओंमें श्रेष्ठ वीयेशाली जनमेजय प्रसन्नहृदयसे वुष्टमाके साथ सुन्दर 
तालाबोंमें और खिले हुए वनोंमें विहार करने छंगे ॥ १० ॥ 
वपुष्टणा चापि वर॑ पति तदा प्रतीतरूपं समवाप्य शामिपम । 
भावेन रासा रमयास्बभ्रूव वै विदारकारेष्ववरोधसुन्दरी ॥ ११॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि चत्वादिसो-ऽध्यायः ॥ ४० ॥ १७६६ ॥ 
प्रसिद्ध रूपवती अन्तःपुरकी व्योति सुन्दरी सती वपुष्टमा मी अपने ही समान सुन्दर 
उस भूपालको पति रूपम पाकर विहारके समय अति प्रेम दिखाकर प्रसन्न करने 
लगी ॥ ११॥ 
॥ महाभारतके आदिपर्वमे चालीसवां मध्याय समाप्त ॥ ४० ॥ १४६६ ॥ 


४१ 


सूत उ्ताच 
एतस्मिन्नेव काले तु जरत्कास्मदातपाः । 
चचार प्राथिवीं क्रत्स्नां यन्रसार्यगरहो खनिः ॥ १॥ 
छत याल इसा समय महातपस्वी जरत्कार्‌ क्रषि यत्रसायंग्रह होकर ( अर्थात्‌ जहां 
तन्व्या हा जाता था, वह अपना घर बनाकर ) सम्पूणं प्रथ्मीम घूम रहे थे ॥ १॥ 
चरन्दीक्षां मदातेजा दुदचरासकरतात्मसिः। 
ताथष्वाप्लवन ङुवेन्पुण्येषु विचचार हं ॥ २॥ 
वह महातजस्वी मुनि पवित्र तीथेमें नहाते हुए अपुण्यशाली मनुष्योंके द्वारा करनेके 
अयोग्य कठोर तप करते हुए पतित्र तीर्थो्में बिचरने लगे ॥| २ ॥ 
वायुभक्षो निराहारः शझुष्यन्नहर हसेनिः 
स॒ ददश पितन्गते लम्बसानानधोसुखान ॥ ३॥ 
कसी निराहारस, कभी हवा पौकरके रहनेके कारण अपने श्रीरको दिनरात सुखात 


इए वूमा फरतं थे | एक समय घूमते हुए उन्होंने अपने 
न पितराको एक गहु 
कए लटकते हुए देखा ॥ उ)! द्भ नीचे धुंह 
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एकतन्त्ववशिर्ट वे वीरणस्तम्बभाशितान । 

नं च तन्‍्तुं शनेराखुभाददानं बिलाश्रयम्‌ ` ॥४॥ 
वे सब पितर वीरण अर्थात्‌ खसके गुच्छेको पकडकर लटके हुए थे । उस बीरणस्तवका 
एक ही तार शेप बचा था और उसे भी गड्ढेमें रहता हुआ एक चूहा धीरे धीरे काट 
रहा था ॥ ४॥ 

निराहारान्क्ररान्दीनान्गर्तेऽतीखाणानिच्छतः | 

उपशखत्य स लान्दीनान्दीनरूपोऽस्य माषत ॥ ५. ॥ 
जरत्कारने उनको निराहारौ, दुवे पतले, दीन ओर महभ दुःखी होते इए तथा अपनी 
रक्षके अभिलाषी उन दुःखी पितरंके पास जाकर दुःखी हृदयसे पू ।॥ ५ ॥ 

के भवन्तोऽवलम्बन्ते कीरणस्तम्बमाभिताः। 

दुबेले खादितैमूलैेराखुना बिलवासिना ॥ ६ ॥ 
बिलमें रहनेवाले चूहेने जिनकी जडोंको खा लिया है, ऐसे कमजोर खसके गुच्छेको पकड 
कर लटकनेवाले आप कौन हैँ १॥ ६ ॥ 

वीरणस्तम्बके सू्ल यदप्येकामेह स्थितम्‌ | 

तदप्ययं चानैराखुरावत्ते दरानैः रितैः ॥ ७॥ 
इस खसके गुच्छेमें इसकी एक ही जड जो शेष है, उसे भी यह चूहा अपने तेज दांतोंसे 
धीरे धीरे काट रहा है ॥ ७॥ 

छेत्स्यतेडल्पावाशि शत्वादेलद्प्याचिरादिव । 

ततनः स्थ पफलतितारोऽच्र गर्ने अस्मिन्नधोखुखाः ॥ ८ ॥ 
यह मूल थोडासा बचा हुआ होनेके कारण यह भी थोड़े ही कालमें काट दिया जाएगा, 
तब निःसन्देह आप नीचे मुंह किये ही इस गड्ढेमें गिर जायंगे ॥ ८ ॥ 

ततो में दुःखसुत्पन्न दृष्ठा युष्मानधोसुखान । 

कृच्छुरामापदसापन्ना्प्रिय के करवाणि व: ॥ ९ ॥ 
आपको नीचे मुंह किये और कठिन विपत्तिमें पडे हुए देखकर मुझे बडा दुःख हो रहा है; 
कहिये में आपका कोनसा प्रिय कार्य करूं ॥ ९॥ 

लपसो5स्य चतुर्थेन तृतीयेनापि वा पुनः 

अधन वापं नस्ततुंलापदं चूत माचिरम्‌ ॥ १० ॥ 
मेश तपस्याके चौथे, भागते वा तीसरे मागसे या आधे भागसे आप इस आपत्तिको पार 
कर सकेगे, शप्र वोिए ।॥ १०॥ 


६ 
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अथवापि समग्रेण तरन्त नपसा सस । 
© के $ (= की १ 
भवन्तः सवे ठवास्मात्कास्सेच विधायताम्‌ | १९ ॥ 
भरी ७३ न (= (~ क = $ ज ० 
अथवा मेरी सम्पूणं तपस्यासे आप लोग इस विपत्तिसे बच जाइये, इसमें आप जेसा चाहें, 


4 ३ 


वैसा ही कीजिये ॥ ११॥ 
पितर ऊचुः 
ऋद्धो मवान्त्रह्मचारी यो नखातुधिदहेच्छनि । 
तु विप्राग्य्य तपसा चक्यसतद्रयपादेतुम्‌ ॥ १२॥ 
पित्रगण बोठे- हे ब्राह्मण-श्रेष्ठ) आप समृद्ध ब्रह्मचारी हैं जो यहां हमारी रक्षा करना 
चाहते हैं, पर हमारी इस विपत्तिको तपस्यासे दूर करना संभव नहीं है ॥ १२ ॥ 
अस्ति नस्तात तपसः फर प्रवदतां वर । 
संतानप्रक्षयाद्रह्मन्पतामो निरयेड्शुचौ ॥ १३॥ 
हे बोरनेवारोमे भ्रष्ट ! हमलोगोका भी बहुत तपका फर है; पर हे बह्मन्‌ ! केवर सन्तान 
नष्ट हो जानेंके कारण ही हम इस अपवित्र नरक्मे गिर रहे है ॥ १३॥ 
लम्बत्ताभिह नस्तात न ज्ञानं प्रतिभाति वै। 
येन त्वां नाभिजानीमो रोके विख्यातपौरुषम्‌ ॥ १४ ॥ 
यहां लठके रहनेके कारण हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, इस हेतु आपका यश्ञ तीनों लोकोंमें 
प्रसिद्ध रहनेपर भी हम आपको पहिचान नहीं पा रहे हैं ॥ १४ ॥ 
ऋद्धो भवान्महाभागो यो नः शोच्यान्सुदु/खितान। 
राचस्युपेत्य कारुण्याच्छरणु ये वे वयं दटेज ॥ ९५. ॥ 
आप ऋद्ध ओर बड माग्यवान्‌ ह, जो इस वड भारी दुःख ओर शोचनीय दश्ासे पीडित हुए 
हए हमारे लिए दयावस होकर दुःख प्रगट कर रहे हैं। हे विप्र ! सुनिये, हम कोन है ।। १५ 
यायावरा नाम वयस्रषयः सशेतत्रताः । 
लाकात्पुण्यादह भ्रष्टा; सतानप्रक्षयाद्रिसों ॥ १६॥ 
हे विभो! हम यायावर नामक ब्रतनिष्ठ ऋषि हैं, संतानके लोप होनेके कारण हम इस पृण्य 
लोकसे अरष्ट हो गए हैं ॥ १६॥ 
` प्रनष्टं नस्तपः पुण्य न हि नस्तन्तुरस्ति वै । 
जास्त त्वक{ऽव् नस्तन्तुः सोऽपि नास्त यथा तथा ॥ १७॥ 
हमारे सम्पूर्ण तपस्या और पुण्य निष्फरु हो गए है क्योकि हमारा वंशतन्तु नहीं है। हमारे 


वशका एक तन्तु अथात हमारे बंशमें एक संतान है तो सही, पर उसका होना, न होना 
सब बराबर है || १७॥ 
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मन्द माग्योऽस्पमाग्यानां बन्धुः ख विल नः ले । 

जरत्काशरिति ख्यानो वेदवेदाङ्गपारगः । 

नियतात्मा मदात्मा च खुत्रतः सुमदाततणः ॥ १८ ॥ 
वही मन्दभाग्य हमारे दंशमें हम अल्पभाग्योंका सहारा है उसका नाम जरत्कारु है। वह 
सन्तान बेद-वबेदाज्लोंमें निपण, व्रतशील, जितेन्द्रिय, महात्मा ओर बढा तपस्व्री है ॥१८॥ 


नेन स्प तपसो रोभात्क्रच्छरूमापादिता वयस्‌ । 

न तस्य भाया पुत्रो वा बान्धवो वास्ति कर्चन  ॥ १०.॥ 
उसने तपके छोभसे हमको इस विपत्तिम शिरा दिया है; उसकी स्री, पुत्र, स्वजन, बन्धु, 
कोई भी नहीं हैं ॥ १९॥ 

नतस्माछम्बामहे गले नष्ट्सज्ञा झनाथवत। 

स वक्तव्यस्त्वया दृष्टवा अस्माक नाथवत्तया ॥ २० ॥ 
इसी कारण हम अनाथकी भांति संज्ञासे शूल्य होकर इस गड़ढेमें लूटके हुए हैं। यादि आप 
उसे देखें तो हम अनाथोंकों सनाथ करनेके लिए उससे इस प्रकार कहिएगा ॥ २० || 


पितरस्तेऽवलम्बन्ते गँ दीन अधोमुखाः । 

साधु दारान्कुरुष्वेति प्रजायस्वेति चाभिभो । 

कुख्तन्तुष्दं नः शिष्टस्त्वभवक्स्तपाधन ॥ २९ ॥ 

हे तेजस्वी साधु पुरुष | तुम्हारे पितरलोग दीन होकर और नीचे मुंह करके मड्टेमे 

लठक रहे हैं, तुम विवाह करो ओर द्वीमें पुत्रोत्पादन करो क्योंकि हे तपोधन ! तुम ही 
कुलके एकमात्र तन्‍्तुके रूपमें बचे हो ॥ २१ ॥ 

यत्त॒ पयसि नो बरह्मन्वीरणस्तस्बसाभितान्‌ । 

पषोऽस्माकं कुलस्तम्ब आसीत्स्वङ्ुलवधनः ॥ २२॥ 
हे बह्मन्‌ ! आप हमको जिस खसके गुच्छेमे र्टका इआ देख रहे र यह हमारा कुरु बदन 
याला कुरस्तम्ब भरा ॥ २२॥ 

यानि पर्यसि वै ब्रह्मन्मुखानीदास्य वीरुधः । | 

एते नस्तन्तवस्तात कष्टेन परिमक्षिताः ॥ २३॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! आपः इस वृक्षक जो सब जड देख रहे ई, वे हमारी सन्ताने दै, ये सभी कारुपे 
भशित हो चुकी हैं ॥ २३ ॥ 


एकचत्वारिश |] आदिपवे । न 
तत्पश्यासि ब्रह्मन्सूलमस्याधेसाक्षितम्‌ । 

ततन्न लम्बासहे सर्वे सो5प्येकस्तप आस्थतः ॥ २४॥ 
और हे त्रह्मन ! यह जो आधी खाई हुईं एकही जड आप देख रहे हैं जिसे पकड कर हम गड्ढेके 
ऊपर लग्के हुए हैं, यह वही जरत्काह है, उसने भी केवल तपस्याको पक्रड रखा है।।२४॥ 

यसु परयसि त्रह्मन्काल एप महाबलः 

ख तं तपोरतं सनन्‍्दे झनेः क्षपयते तुदन। 

जरत्कारु तपोछ॒व्ध मन्दात्मानमचेतसम्‌ ॥ २७५ ॥ 
हे ब्रह्मम्‌ ! आप यह जो चूहा देख रहे दँ वह महावरी कार दै; यह काल तपम रत, सन्द्‌- 
मति, अज्ञानी ओर तपस्यालोभी उस जरत्कारुको पीडित करता हुआ धीरे धीरे क्षीण कर 
रहा हे ॥ २५॥ 

न हद वस्तत्तपस्तस्य तारायेष्यति खत्तस । 

छिन्नमूलान्परिभ्रष्टान्कालोपहतचेतस; । 

नरकपरति्छान्पद्यास्सान्यथा दुष्करुतिनस्तथा ॥ २६ ॥ 
देखो, हे सज्जनश्रेष्ठ ! कटी हुईं जडवाले, ष्ट हुए, कालसे विनष्ट ज्ञानवाले तथा नरकमें पड़े 
हुए हमें उस ( जरत्काह ) की तपस्या भी उसी प्रकार बचा नहीं सकेगी जिस प्रकार दुष्ट 
कमै कर्नेधालेको नहीं वचा सकती ॥ २६ ॥ 

अस्मासु पतितैष्वच्र खद पूवैः पितामहः । 

चिल्ल; कठेन सोऽप्यत्र गन्ता वै नरकं ततः ॥ २७ ॥ 
प्राचीन पितामहोंके साथ हमारे इस गले गिर जानेषपर अरस्कारु भी कालसे भक्षित होकर 
इस स्थानमें गिरकर नरकमें जायगा || २७॥ 

तपो वाप्यथवा थज्ञों यल्वान्यत्पावन दत्‌ । 

तत्सवं न सयं तात संतत्येति सतां मतम्‌ ॥ २८ ॥ 
तपस्या, यज्ञ तथा पाप दूर करनेवाले जितने महत्‌ काये हैं, वे सब पृत्रोत्पादनके तुल्य 
( महच्नपूण ) नहीं होते, ऐसा विद्वानोंका मत है | २८ ॥ 

सं तात इष्ट्वा ब्रूयास्त्वं जरत्कारं तपस्विन्‌ । 

यादृषटननिदं चास्ते त्वथाख्येयमरोषतः ॥ २९ ॥ 


टं तातं { आपन जता कुछ देखा, बह सव उस तपस्वी जरत्कारुसे मिलकर पूण रूपसे 
देना ॥ २९ ॥ 
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२२द्‌ महाभारत । 








यथा दारान्ङु्यल्स पुत्राङ्कित्पादयेवययथा । 

तथा त्रह्यस्त्वया वाच्यः सोऽस्मा साथकतया ॥ ३० ॥ 
॥ इत्ति ध्रीमहाभारते आदिपर्वणि एकचःवारर गो ऽ. प्यः ॥ ८.५ ९४.८६] 

हे ब्रह्मन्‌ } आप हमारे नाथक्रे समान दँ अतः उसते इस प्रकार कहना, कि 
जरत्कारु विवाह करके पूत्रोत्पादन करे || ३० ।। 


जिससे ह 


जिसस वह 


॥ महाभारतके आदिपवेसे इक्रताली सवां अध्याय समाप्त ॥७१॥ १७५६ ॥ 





: £ : 


हि 


यूत उदराच 


एतच्छसत्वा जरत्कारुढुःखदरोकपरायणः । 
उवाच स्वान्पिवृन्दुःलादरष्पस्वदिग्धयः गिरा ॥ १॥ 
छत बोठे- जरत्काह पितरोंकी यह सब वात सुनकर अति दुःख और शोकसे युक्त 
होकर मनःपीडासे आंखोंमें आंश भरकर गद्गद वाणीसे अपने पितरोंसे बोला ॥ १॥ 
अहमेव जरत्कारुः किल्विवी वतां छतः । 
तदण्डं धारयत मे दुष्कृतिरक्वतात्मन: ॥ २॥ 
“सं ही आपका पुत्र पापी जरत्कारु हूं; अक्ृतआत्मा मुज्लसे जो दोष हुआ है, उसका झल्ले 
दण्ड दीजिये  ॥-२॥ 
पितर्‌ ऊचुः 


पुत्र दिष्ठयासि संप्राप्त इस देश यहच्छया । 
किमथ च त्वया तद्यन्न छतो दारसंग्रहः ॥ ३॥ 
पितर बोले- “ पुत्र ! तुम इच्छाजुसार घूमते हुए हमारे सौभाग्यसे इस देशमें आये हो; 
हे ब्रह्मन्‌ ! तुमने अबतक किस कारण विवाह नहीं किया ? ”॥ १ ॥ 
नरत्कारूरुत्ाच 
सभाय पितरो नित्यं ह्यर्थः परिवर्तते । 
ऊर्ध्वरेताः रारीरं वै पापयेयससुच् वै 


॥ ४॥ 
जरत्कारु बोले- “पितृगण ! मेरे हृदयमें सदा यह बात घूमती रहती है, कि में ऊध्वरेता 
दोकर उस छोकमें भी शरीर प्राप्त करूँ॥ ४॥ 


[ अध्याय 





द्विचत्वारिंश | आदि पव । २२। 








एवं दष्ट्वा तु भवतः चाङुन्तानिव लम्बतः । 
मया निवर्तिता वुद्धिब्नेह्मचघोल्पितामहा: ॥ ५ ॥ 
हे पितामहगण | पर अब आपको यहां पक्षियोंके समान इस प्रकार छटकते हुए देखकर 
मैंने ब्रह्मचयसे चित्त हटा दिया है ॥ ५॥ 
करिष्ये वः परिधं काम निवेदये नाच संरायः। 
सखनास्ना ययह कन्यालुपलप्स्यर सदह्चयं ॥ ६ ॥ 
मैं आपका प्रियकाय करूंगा; सन्देह नहीं है, पर यदि कभी अपने ही नामकी कन्या पारगा 
तो में अवश्य विवाह करूंगा ॥ ६ ॥ 
भविष्यति च या का्चिड्ैल्यवत्स्वयसुद्यता । 
प्रतिग्रहीता तामस्सि न जरेय च यामहम्‌ ॥ ७॥ 
यदि कोई कन्या सिक्षाके समान स्त्रय॑ तैय्यार हो तथा मुझे जिसका पालन करना न पड़े 
उस कन्याको में स्वीकार करूंगा ॥ ७ || 
एवंविधसह कुयो निवेश प्राप्लुयां यदि । 
अन्यथा न करिष्ये तु खत्यमेनत्पिलासदहाः ॥ ८ ॥ 


है पृतामहगण !{ म सच कहता हू, यद्‌ एसा कन्या प्राप्न होगा तमा मे विवाह करूंगा 
इसके विपरीत होनेसे मे विवाह नहीं कर सक्गा || ८ ॥ 


सूत उवाच 


एवद्युच्त्वा तु स पलङ्चचार्‌ जाथका सुनः 


न चस्सलख्जत खाया दछृद्धाउयासान शानक 


॥ ९. ॥ 
खत बोले- हे शौनक { यह मुनि जरत्कार पितरस यह बात कहकर संपूर्ण भूमण्डलमें 
१ 


घूमने लगा, पर “ यह वृद्ध है ' रेषा जानकर क्िर्साने उनको अपनी कन्या नहीं दी ॥ ९॥ 
यदा निर्वेदमापन्न; पिल्तमिइ्चोदितस्तथा । 
तदारण्य स गत्वाचदचुक्ररा स्छुरद्ुःखतः ॥ १० ॥ 
जव पितरस प्रसिति हुआ हु जरत्कारु निराश हो गया, तव वनम जाकर दुःखी हदयस 
जर्‌ जारसं ।चछाने लगा ॥ १० ॥ 


यानि सूतानि खन्तीद्‌ स्थावराणि चराणि च। 
अन्तादहतानि चा यानि तानि चुण्वन्तुमे च्चः ॥ १९१९॥ 
रस स्थानम्‌ स्थावर जद्गमात्मक जितने प्राणी प्रिराजमान हों ओर जो प्राणी छिपे हुए 
हों, वे सब मेरी बात सुनें ॥ ११॥ 


न्द 


२२२८ महाभारत | | अध्याय 


नी भभ 
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उग्रे तपलि वर्तन्तं पितरद्ववोदयान्ति माम्‌ । 


निविशस्वेति दुःखातीस्तेषां भियचिकीषेया ॥ १२॥ 
निवेराथ्यैखिलं भूभिं कछन्यानैक्चं चशे मोः। 
दरिद्रो दुःखशीलइच पिन्नमिः सानियोजितः ॥ १३ ॥ 


१, न, (~ 


है जीवो ! कठोर तपस्थामें रत रहनेत्राले मुझे दुःखी पितरोंने प्रेरणा दी है कि तुम विवाह 
करो । अतः पितरोंके द्वारा प्रेरित हुआ हुआ में उनके प्रिय करनेकी इच्छासे सन्ताना- 
त्पादनके निमित्त विवाह करनेके लिए सम्पूण भूषण्डलमे कन्याकी भिक्षा मांग रहा हूं, 
भ अति दरिद्र ओर दुःखी हं ॥ १२-१३॥ 

यस्य कन्यास्ति भूतस्य ये सभेह प्रकीर्तिताः| 

ते ने कन्थां प्रयच्छन्तु चरतः सर्वतो दिदाम्‌ ॥ १४॥ 
ने जिनसे यह बात कही है, यदि उनर्मेते किसी प्राणीकी कन्या हो तो वे सभी दिशा- 


अभ का 


ऑमें विचरनेवाले मुझे अपनी कन्या प्रदान करें ॥ १४॥ 

सभ कन्या खनास्नी या भेक्षवचोयता मवेत्‌ 

मरेथं चैव यां नाहं तां मे कन्यां प्रयच्छत ॥ १५. ॥ 
जो कन्या मरे नामकी ही हो और भिक्षाके समान सुझे मिले तथा जिसका पोषण मुझे न 
करना पडे तरेसी कन्या मञ्चे दो ॥ १५॥ 

ततस्ते पन्नगा ये वै जरत्कारौ समाहिताः । 

तामादाय प्रचरन्ति ते वासुकेः प्रत्यवेदयन्‌ ॥ १६॥ 
तब जो नाग जरत्कारुको ढूंढनेके लिए नियुक्त थे, उन्होंने वासुकिको यह समाचार ले जाकर 
कह सुनाया ॥ १६ ॥ 

तेषां श्रुत्वा स नगेन्द्र; कन्यां तां समलंकृताम्‌ । 

प्रय्चारण्यभगप्तत्समीप तस्य पन्नगः ॥ १७॥ 
नामनाथ वासुकि यह बात सुनतेही सजी सजाईं अपनी बहिनकी लेकर वनमें उस ऋषिके 
पास गया ॥ १७॥ 

तच्र तां मैक्षवत्कन्यां प्रादात्तस्मै मद्ात्मने । 

नागेन्द्रो वासुकिन्रेश्ज्न सतां प्रत्यग॒ह्मत ॥ १८॥ 
ओर हे बरह्मन ! उस नागेन्द्र बासुक्षेने उस महार्मा युनिको भिक्षि समान वह कन्या 
देदी, पर जरत्कारुने उसको स्वीकार नहीं किया || १८ ॥ 


~ 


त्रिचत्वारिंश ) आदिपर्व । २२९ 
असनामेति वे सत्वा सरणे चाविचारिते। 
मोक्षमावे स्थितदचापि हन्हीभूत। परिग्रद ॥ १९ ॥ 

बह सोचने लगे, कि यह कन्या संभवतः मेरे नामकी न भी हो और कदाचित्‌ सुझे इसका 
पाठन्‌ पोषण भी करना पडे । मोकके पथिक जरत्कार उसको स्वीकार करते समय दुमि- 

धां पड गए ॥ १९॥ 
तनो नास खं कन्यायाः पप्रच्छ शूशुनन्द्न । 


वासुके भरणं चास्था न ङुयाौन्ित्युकाच इ ॥ २० ॥ 
॥ इति श्रीमह्ासारते आदिपर्वणि द्वि चत्वारिशो.-ऽष्यायः ॥४२॥ १५१६ ॥ ४ 


हे भुगुनन्दन ! तब उस ऋषिने वासुकिसि कन्याका नाम पूछा और कहा, कि में इसका 
भ्रण पोषण नहीं करूगा । २० ॥ 
॥ महाभारतके आदिपचेस वयालिसवां अध्याय खसाप्त । ७२ ॥ ६५१६ ॥ 


: न्ड 5६ 
सूत उवाच 

वासुकिस्त्वत्रवीद्वाच््यं जरत्फारुष्टषि लदा । 

खनामा तव कन्येयं स्वसा से तपसान्विता ॥ १ ॥ 
छत बोरे- तथ वासुकिने जरत्कारु कषिसे यह वाक्य कहा, “ तपस्विनी यह कस्या मेरौ 
बहिन तुम्हारे नामवाली ही है ॥ १॥ 

भरिष्यामि च ते भायों प्रतीच्छेसा दविजोत्तम। 

क्षणं च करिष्येऽस्याः खर्वशाक्त्या तपोधन ॥ २॥ 

है द्विजश्रेष्ठ ! ठुस इका ग्रहण करो, तुम्हारी स्वीका मरणपोषण चै कमा ओर हे 
तपाधन ! अपनी संपूण शक्ति लगाकर में इसकी रक्षा भी करूँगा ॥ २॥ 

पतिश्चुते तु नगेन भरिष्ये भगिनीमिति । 

जरत्कारुस्तदा वेदम खुजगस्य जगाम ह ॥ २॥ 


बुक नायक यहं प्रतिज्ञा करनेयर, कि “ में बहिनका पोषण करूंगा, ”” जरत्कारु 
भासु नागके घर गये ॥ ३॥ 
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तश्र सन्त्रविदां अष्टस्तपोदष्धो महात्रतः । 

ज्माह पाणि धमोत्सा विधिसन्त्रपुरस्कृतम ॥४॥ 
वहाँ मन्त्र जाननेवालेंमिं श्रेष्ठ तपोबृद्धू, महा ब्रतशीलछू, धर्मात्मा जरत्कारुने विधिपृर्षक मन्त्र 
पढ़कर पाणिग्रहण किया ॥ ४॥ 

ततो वासगह शुरअ पन्नगेन्द्रस्य संमतम्‌ । | 

जगाम माश्लादाय स्तृयमानो महापिभिः ॥ ५॥ 
तवर महर्पियो दवारा प्रित होते हए पत्नीको लेकर तक्ष्कके द्वारा वताये मए सफेद 
बासगृहमे गए ॥ ५॥ 

रायन तत्र वै कटृप्तं स्पध्यास्तरणसंव्रतम्‌ । 

त्र मायासद्ायः स जरत्कारुरुवास द ॥६॥ 
वहां सुन्दर चादरसे युक्त सुन्दर सेज बनायी गयी थी} वहां जरत्कारु सीके साथ रहने 
लगे ॥ ६॥ 

स॒ तत्न समय चक्रे सायेथा सह सत्तमः । 

विप्रिय मे न कलेब्य न च चाच्य कदाचन ॥ ७॥ 
साधुश्रेष्ठ ऋषिने वहां पत्नीके सामने यह शर्त रखी कि तुम कभी मेरा अप्रिय कायं मत 
करना अथवा बात न कहना ॥ ७॥ 

त्यजेयश्नत्रिये हि त्वां कूते वास च ते गृहे। 

एतद्गृहाण वचनं मया यत्सखुदीरितम्‌ ॥८॥ 
तुम यदि सुझसे अग्रिय वचन बोलोगी या अप्रिय काम करोमी, तो में फिर तुम्हारे घरमें 
न रहूंगा और दुमको त्याग दूंगा; मैंने जो कुछ कहा है, उसे स्मरण रखना ॥ ८ | 

ततः परमसंविय्ना स्वसा नागपतेस्तु सा। 

अतिदुःखान्विता वाच तखुवाचेवसस्त्विति ॥९॥ 
तब नागराज वासुकिकी बहिन जरत्कारुने अति शोकयुक्त ओर दुःखी होकर “ एयमस्तु” 

कहकर वह वात मान ली ॥ ९॥ 

तथैव सा च सर्तारं द ःखशीलसुपाचरत | | 

उपायैः श्वेतकाकीयैः पियक्ामा यरास्विनी ॥ १० ॥ 
पतिका प्रिय चाहनेवाली यश्चस्विनी नागेश्चकी बदिन इत्ता, हरिण ओर कोयेके समान 
सावधानीसे दुःखी पतिकी सेवा करने रुगी ॥ १०॥ 
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ऋतुकाले ततः स्नातां कदाध्चेद्ररख्केः स्वसा । 

अतोरं ते यथान्यायसुपतस्थे महासुल्िश्‌ ॥ ११ ॥ 
कुछ कालके बाद बासुकिकी वहिन उस जरत्कारुने ऋतुस्नान कर महामुनि पतिके पास 
यथाविधि गमन किया ॥ ११॥ 

चर तस्याः खसयवद्धमो उवर्गर्सलि सः । 

अतीव तपसा यन्तो वैश्वानरसमचुतिः । 

शुकुपक्षे यथा सीसो व्यवेत तथेड स ॥ १२ ॥) 
तब उस जरत्काने अमिके समान, अत्यधिक तपते युक्त, अशचिके समान तेजस्वी गर्भ 
धारण किया और वह गर्भ दिनोंदिन उसी प्रकार बढने लगा, जिस प्रकार सुक्ल पक्षमें 

चन्द्रमा ॥| १२॥ 
ततः कलिफयाहरुण ऊरत्कारुसहातपा; 

उत्सङ्गेऽस्याः {दरः कत्वा सुष्वाप पाॉरोखेन्रचलू ॥ २३॥ 
कुछ समयके वाद एक्‌ दिन अति तपस्यी जरत्कारु नागकी बहिन जरत्कारुकी गोदमें सिर 
रखकर थके-सादेके समान सो रहा था ॥ १३॥ 

तस्मिश्च सुप्ते विप्रेन्द्रे सवितास्तलियाद्विरिस । 

अहः परिक्षये ब्ह्म॑स्ततः साचिन्तयक्तदा । 

वासुकेमेगिनी लीता घश्ेलीपान्मनस्विनी ॥ १४॥ 
उस पिश्रश्नेष्ृक सो जानिपर सू्मदेव अध्ताचलछुकी चोटी पर चढ़ गये, तब हे ब्रह्मव ! दिनके 
समाप्त होनेपर मनस्विनी वासुकिकी वहन धर्मके छोष होनेके भयसे भीत होकर सोचने 
लगी ॥ १४॥ 

कि न से खुकूत॑ भूयाड्धतुरुत्थाप् ते या। 

दुःखशीलो हि घममोत्सा कर्थ बास्यापराध्युयाम ॥ १५॥ 
कि इस समय में कया करूं, पतिको नींदसे जगाना ठीक होगा या नहीं, ऐसा करनेसे 

।खशाल धमोत्मा पतिके निकट दोषी तो नहीं बनना पड़ेगा ॥ १५ ॥ 
कोपो वा घर्मशीलस्थ धयेलो पोऽय्का पुमः 
हे धमखोपो गरीयान्वे स्थादन्रत्यकरोन्मनः ।॥ १६ ॥ 

नाद न जगान॑सं इस धार्मिक पतिके धर्मके छोप होनेकी सम्भावना है ओर नींदसे जगा- 


नस भां क्रोधित हो सकते हैं; अन्तमें उसने मनमें निश्रय किया धर्मके लोप होनेके कारण 
होनेदाला धाप इया अत => ,, १& \) 
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उत्थापयिष्ये ययनं श्वं कोप करिष्यति । 

धभलोपो भवेदस्य सन्ध्यातिक्रमणे श्रवस्‌ ॥ १७॥ 
इसमें सन्देह नहीं, कि यदि में इन्हें नींदसे उठाऊंगी, तो ये अवश्य ही क्रोधित होंगे, पर 
यदि सन्ध्याकालर्ूंपन हो जाए; तो निःसन्देह धमेंका लोप होगा ॥ १७॥ 

इनि निरिचत्य मनसा जरत्कारुखेजङ्गसमा । 

तषि दीप्ततपसं रायानसनलेपमम्‌ । 

उवाचेदं वचः छरणं ततो सधुरमाषिणीं ॥ १८ ॥ 
मधुर बोरनेवाली सर्पवहिन मनहीं मनमें ऐसा निय करके सोय हुए अधिके समान 
तेजस्वी तपसे प्रदीप्त ऋषिसे इस प्रकार मीठे शब्दोंमे बोली ॥ १८ ॥ 

उत्तिष्ठ त्वं महामाय सुयोऽस्तद्ुपगच्छति । 

सन्प्याखुपास्स्व सगवन्नफः स्पष्ट्वा यतव्रतः ॥ १९. ॥ 
“ हे महाभाग, वतशील भगवन्‌ ! हर्यदेव अस्त हो रहे हैं, अतः आप उाठिए और उठकर 
जल छू करके सन्ध्योपासन कीजिय ॥ १९॥ 

प्रादुष्कृताशिहोओए्य छुद्तों रम्यदारुणः । 

न्ध्या प्रचलते चेयं पदिवसायां दिदि प्रभो ॥ २०॥ 

अग्निहोत्रका समय आ पहुंचा दै; यह मुहूतं दारण ओर रमणीय है; हे प्रभो ! पश्चिम 
दिशामें यह संध्या उपस्थित हो रही हैं । ” ॥ २० ॥ 

एवसुक्तः स भगवाञ्जरत्छारूमदातपाः । 

मायौ भरस्कुरमाणोछ इदं वचनसघ्रवीत्‌ ॥ २१॥ 
पत्नीके यह चात कृहनेपर महातपस्वी मगधान्‌ जरत्कारु कोधसे होठोको एडफडाते हुए 
अपनी पत्नीसे ये वचन बोरे ॥ २१॥ 

अवमानः युक्तोऽयं त्वया सम सुजङ्गमे । 

समीवे ते न चत्स्याभि गमिष्याधि यथागतम्‌ ॥ २२॥ 
/ अरी सर्पिणी ! तूने मेरा इस प्रकारसे अपमान किया है ! में तेरे साथ अब न रहूंगा; 
जहां मन चाहेगा वहां चला जाऊंगा ॥ २२॥ 

न हि तेजोउस्ति वामोरु साये सुप्ले विभावसोः । 

अस्तं गन्त यथाकालमिति से दि वतेते ॥ २३॥ 
है सुंदर जंघाओंवाली ! में निश्चित रूपसे जानता हूं, कि मेरे सोये रहने पर यदेष कभी 
भी उचित समयमें अस्त होनेके लिए समथ नहीं हैं ॥ २३ ॥ हु 
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न चाप्यवमतस्येह बरं रोचेत फस्यचित्‌ । 
कि पुन्धससील्स्य जम वा सद्धिधस्य वा ॥ २९ ॥ 
अपमानित होकर कोई भी पुरुष यहां रहना नहीं चाहेगा, फिर मेरे या मेरे जेसे किसी 
धर्मशील पुरुषकी तो बात ही क्या ? ॥ २४ ॥ 
एवछुरा जरत्कारुमेजों हृदयकम्पनस्‌ । 
अन्रीदइनगिनी तच्च वासुरः संनिवेशने ॥ २६. ॥ 
पतिके द्वारा इस हृदय कंपानेवाली वातको सुनकर वासुकिके घरमें रहती हुईं उसकी बाहिन 
जरत्कारु बोली ॥ २० ॥ | 
नाकथानात्क्रतवती तवाहं प्रतिवोधनम्‌ । 
धर्मलोपो न ते विप्र स्थादित्येतत्कूत सया ॥ २६ ॥ 
८ हे विग्र ! मैने अपमान करनेके निमित्त आपको नींदसे नदीं जगाया; अपितु आपका 
धमं लोप न होने पावे इसलिए मैंने यह कार्य किया॥ ”” २६ ॥ 
उवाच भायाभित्युक्तो जरत्कारुमेहातपाः । 
ऋषिः कोपस्षमाविष्टस्त्यक्तुकासो खुजङ्गमाम्‌ ॥ २७॥ 
अपनी स्नीके एसा कहने पर उस सपिणीको छोडनेकी अभिलाषावाले क्रोधित एवं | 
महातपस्वी ऋषि जरत्कारु अपनी शीसे यह बोरे ॥ २७॥ 
न मे वागतं पाद्‌ गविष्येऽदं खुजङ्खमे । 
समयो चेष मे पूवं त्वया सह्‌ सिथः कृतः ` ॥ २८॥ 
सर्पेणी ! भरी वाणी कमी झूठ नहीं बोलती; में अवश्य जाऊंगा; मैंने पहिले ही तेरे 
हि ष + © € _ 
सामने एकान्तम यह शते रख दी थी ॥ २८ ॥ 
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खखभस्म्युषितो भद्रे ब्रूयास्त्वं श्रातरं छमे । 
इतो सयि गते मीरु गतः स सगवानिति । 
त्वं चापि मयि निष्कान्ते न रोर्क कर्तुमर्हसि ॥ २९ ॥ 
भद्रे ! मेरे यासि चरे जानेषर अपने भासे कहना किं यनि चले गय हे ओर जँ यहां 
जितने दिनोंतक रहा परम सुखसे रहा; हे भीरु ! भेरे जानेपर तू भी शोकसे विकल मत 
होना ?! ॥ २९ | 
३० ( सहा. सा. लादि, ) 


२३० महाभारत । [ अध्याय 
इत्युक्ता सानवयाङ्गी प्रत्युवाच पति तदा । 
जरत्कारं जरत्कारुरिचन्तषदोकपरायणा ॥ ३० ॥ 
बाष्पगद्भदसा वाचा झुखेन परिशुष्घता । 
कृताज्जलिवरारोहा पर्यश्षनयना ततः । 
प्रैयेस्ालम्घ्य वामोरूहेद्येन प्रवेपता ॥ ३१ ॥ 
इस प्रकार कहे जानेपर अनिन्दित अंगोंवाली चिन्ता और शोकसे व्याकुल, कमलक समान 
सन्दर और सुन्दर जांघोंबाली वह जरत्कारु आंसुओंसे भरी हुईं आंखोंबाली होकर कांपत 
हुए हृदयसे , सखते हुए मखसे किसी प्रकार धेये घारण करके आंसुओंक कारण रधं हए 
कण्ठसे अपने पाते जरत्कारुस बाली ॥ ३०-३१ ॥ 
न सासहेसि घमज्न परित्यक्तुमनागलम । 
धम स्थितां स्थितों घर्म सदा प्रियहिले रतामस्‌ ॥ १२१॥ 
“ हे धमको जाननेवाले ! धमममें रहनेवाढे आपके लिए सदा पतिके हितमे रत रहनेवाली 
धर्मके मागेपर चलनेवाली और निरपराधिनी मुझे त्याग देना उाचित नहीं है || ३२ ॥ 
प्रदाने कारणं यच मम तुभ्यं द्विजोक्तम । 
तदर्धवतीं मन्दां किं सां वक्ष्यति वासुकिः ॥ ३३ ॥ 
हे द्विजोंमें श्रेष्ठ! जिस अभिप्रायसे मेरे भाईने आपसे मेरा विवाह कराया था, उसे प्राप्त 
न करनेवाली ञ्च मन्द भाग्यवालीसे वासुकि क्या कहेगा १ || ३३ || 
सातदापाभि भूतानां ज्ञातीनां मस सत्तस । 
अपत्यमीप्सितं त्वन्तस्तच तावच्च दरयते ॥ २४ ॥ 
हे साधुश्रेष्ट ! माताके शापसे कातर मेरे स्वगणोंने आपके वयिस मेरे गर्भम एक सन्तानकौ 
इच्छा को थी जो मुझे दिखाई नहीं देती ।। ३४ ॥। 
त्वत्तो छ्यपत्यला्ेन ज्ञातीनां दे दिवं भचत्‌ । 
संप्रयोगो भवेन्ना खस सोघस्त्वया हिज । ३५ ॥ 
आपके वीयसे पुत्र उत्पन्न होनेसे मरे सख्रगणांका म॑गङ दोगा, अतः हे द्विजश्रष्ट ! ठ 
साथ मेरा यह भमिङ्न व्यथे न हो || ३५ ॥ 
ज्ञातीनां हितमिच्छन्ती भगर्वस्त्वां प्रसादये । 
इममव्यक्तरूपं मे ग भमाघधाय सत्तम । 
थ त्यक्त्वा मदात्ा खन्गन्तु(नच्छस्यनागङम्‌ ॥ ३२ ॥ 
हे भगधन्‌ ! भे स्बजनोके हितकी इच्छासे प्राथेना करती हं कि आप प्रसन्न देष । हे साधु 


छू ! यह अव्यक्तरूप थं मेरे अन्दर स्थापित करके तुम महात्मा क्‍यों निर्दोषी पत्नीको 
तजकर जाना चाहते हो ४? ।। ३६ || 


चंतुश्चत्वारिश ] आदिपर्च । २३५ 


न ^ ^ ~ ^ ~~~ ^~ ^ ^~ ^~ ~^ ^ ^~ ^ ^^ 
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एवसुक्तस्तु स खनि माया चचनलत्रवीत्‌। 

यदयुक्तमवुरूपं च जरत्छारूस्तपोधनः ॥ ३७॥ 
पत्नीकी ऐसी वातं सुनकर तपोधन युनि. जरत्कारने पत्नीसे कालोचित वचन 
कहे ॥ २७ ॥ 

अस्त्येद ग्भः स्ुममे तव वैन्वानरो यः । 

ऋषिः परमध्मात्सा वेदवेदाङ्गपारगः ॥ ३८ ॥ 
५ हे सुभगे ! अभिके समान तेजस्यी, परम धामि, वेदधेदाङ्गोमे निपुण एक ऋषि तुम्हारे 
गर्भम विराज रहे हैं ” ॥ ३८ ॥ 

एव्ुक्त्वा स धर्मात्वा जरत्कास्महादषिः । 

उग्राय तपसे श्यो जगास करूवनिदवयः) ॥ ३९. ॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि तिचत्वारिशो5घ्यायः ॥ ४र३े॥ १५८५ ॥ ` 


धर्मात्मा महर्षि जरत्कारु पत्नीसे यह कहकर फिर कठोर तप करनेका प्रण ठानकर चके 
गये ॥ ३९ ॥ 


॥ महाआारतके आदिपवंस 


ध 


तताङीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४३ ॥ १८८८ ॥ 


€ 


सूत उ्ताच 
गनमाच्नं तु भतौरं जरत्कारुरवेदयत्‌ । 
भ्रातुस्त्वरितसागस्य यथातथ्यं तवोधय ॥ १॥ 
सतत बोले- है तपोधन शौनक ! पतिके जाते ही जरत्कारुने भाईके निकट शीघ्र जाकर 
सपूणे वृत्तान्त ठीक ठीक कह सुनाया ॥ १॥ 
ततः स श्ुजगश्नेष्ठः श्रुत्वा खुमहृदप्रियम । 
उवध्य भगिनीं दीनां तदा दीनतरः स्वयम्‌ ॥ २॥ 


तव वह सरप॑श्रेष्ठ वासुकि इस अस्यन्त अप्रिय वातको सुनकर स्वयं भी दीन होते हुए दीना 
वहिनसे बोला | २॥ 


। ~ 
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न न ^^ ^^ ^ ^ ^ ^^ ^ ^+ ४ ४*४ +^ ^ +न+ ~ ~ ^~ ज ५८ ^~ ८ ~~~ ~< ८ ~ ^^ 


जानासि भद्रे यत्कार्थं प्रदाने कारणं च यत्‌ | 


पन्नगानां हिताय पुत्रस्ते स्याततो यदि ॥३॥ 
ख सर्पसचात्किर नो सोश्चवधिष्यति वीर्यवान्‌। 
एवं पितामहः परवसुक्तवान्मां खरैः सदं ॥ ४॥ 


५4 हे भद्र] हमारा जो अभिप्राय है ओर जिस अभिपम्नायसे तुम्हारा विवाह किया था, वह 
तो तुम जानती हो: सर्पोके हितके निमित्त तुम्हारे ( गर्भेमे उस ऋषिके बवीयेसे ) यदि एक 
पुत्रका जन्म हो तो बह वीयेवान्‌ पुत्र हम सर्पको सपेयज्ञसे चचावेगा, यह बात पितामह 


क 


प्रजापतिन पृवेकाटमं दवार्‌ साथ युद्स कदां थां ॥ ३-४ ॥ 


अप्यस्ति गभः सुभगे तस्मात्ते खुनिसत्तसात्‌ । 

न चेच्छास्यफलं तस्य दारकमे मनीषिणः ॥ ५.॥ 
हे सुमगे ! उस घशुनिश्रेष्ठसे तुम्हारे गर्भ स्थिर हुआ है वा नहीं १ में चाहता हूँ कि उस 
बुद्धिमान्‌ कषिका विवाह कम निष्फक न होवे ॥ ५॥ 


काम च ममन न्याय्यं प्रष्टुत्वां कायेमौरराम्‌ | 
कि तु कार्यगरीयस्त्वात्ततस्त्वाहमचूचुदस्‌ ॥६॥ 
यद्यपि तुमसे रेसा प्रश्च फरना मेरे स्यि अनुचित है तो भरी इसे अपना गुरुका्यं जानके 
ही ऐसा अनुचित प्रश्न कर रहा हूँ ॥ ६ ॥ 


दुर्वासतां विद्ित्वा च सतुस्तेडतितपस्चिनः । 
नैनसनन्‍्वागसिष्यामि कदाचिद्धि शपेत्स सास्‌ ॥७॥ 


महातपस्वी तुम्हारे पतिके क्रोधको जानकर में उनके पीछे नहीं जा रहा हूँ शायद वह सुझे 
शाप भी दे 4 ॥ ७॥ 


आचक्ष्व भद्रे मतुस्त्वं सर्वमेव विचेष्टिनस्‌ । 

रल्यणखुद्धर मे घोरं मद्धे हृदि चिरस्थितम्‌ |} ८ ॥ 
भद्रे ! अपने पिके संपूण कार्यको विशेष सोतिसे कटो ओर हे भद्रे ! मेरे हृदयमें बहुत 
दिनसि गड हुए इस कठोर शल्यको उखाड डरो ? ॥ ८ ॥ 

जरत्कारुस्ततो वाक्यमित्युक्ता पत्य मान ¦ 

आन्वासयन्ती संतप्तं वासुकिं पन्नगेग्वरम्‌ ॥ ९.॥ 
जरत्कार यह घात सुनकर दुःखसे कातर सपति वाडकिको टाढस देकर बोरी ॥ ९ ॥ 


चंतुश्चत्वारिशि | आदिपव । २३ 


घृष्टो लखापत्यदेत्तेः ख खद्ात्धा सद्यतः | 


अस्तीत्युदरखुदिद्रयः समदं गत्वाद्य खः ॥ १०॥ 


गर्भमें है ”” यह उत्तर देकर चले गए ॥ १०॥ 
स्वैरेष्वपि न तेनाहं सलराशि वितर्थ कचिल | 
उच्तपू् छुतों राजन्सांपराये स वश्ष्यलि ॥ ११॥ 

मुझको स्मरण है, कि उन्होंने हंसीमें मी कभी पहले झूठ नहीं कहा फ्लिर इस विपत्तिके 
समय ब्रह क्‍यों बोलेंगे || ११ ॥ 

व दतापस्त्वया काथ; कार्यं घरति जङ्गमे | 

उत्पत्स्यति दं ते पुनो उ्वलन्ाफेरसद्युलिः ॥ १२॥ 
( उन्होंने मुझे कहा है कि ) हे थुज॑गमे ! तुम अपने प्रयोजनक किए संतापन करो, 
क्योकि तुम्हारे अम्रि और यके समान तेजस्थी एक पुत्र उत्पन्न होगा ॥ १२॥ 

इत्युक्त्वा हि ख मां आतण्तो जत तपोकयस्‌ | 

तस्माद्यतु षरं दुःखं दवेदं लनस्सि स्थितम्‌ ॥ १३॥ 
हे भाई ! रे वृदं पति यह कह करके तपोवन चले मये; अतएव तुम्हारे मनमें स्थित यह 
परम दुःख दूर हो ॥ १३॥ 

एतच्छ्रुत्वा ख बाभेन्द्रौ वरुकः परयः सुदा । 

एवसकस््दिलि तद्राकच्यं जशिन्यषः चत्यणगहल ।॥ १४॥ 
नागनाथ वासुदिने यह बात चुनकर बहुत आनन्दसे ^“ एवमस्तु '' कहकर वहिनकी अह्‌ 
बात मान ली ॥ १४॥ 

खान्त्वमानाथेदानैद्य पूजया चालुरूफया | 

सरद पूजया स्वश्व पत्चगोत्तम: ॥ १५ ॥ 
इसके बाद सांपोंमें श्रेष्ठ वासाकिने शान्‍्त्र हुई हुई अपनी बहिनकों धन देकर यथोचित 
पूजासे सम्मान किया ॥ १७ ॥ 


>: 


| 


4} 


तलः ख क्वृधे गयौ खदहादेजा रबिप्रः | 


यशा सोसो द्विजख्छछ शुक्लपक्षोदितो दिवि ॥ १६॥ 
है द्विजश्रेष्ठ ! आकाशमें उदय हुए शुकू पक्षके चन्द्रमाके समान खर्यके प्रकाशके समान 


क 


वडा तेजोवाच्‌ वह गभं दिनोदिन बने र्गा ॥ १६॥ 


२३८ महासारत । [ अध्याय 
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यथाकाल त खा जद्यन्प्रजज्ञे युजगस्वसा । 

कुमार देवग'भाज पितृमातू मथापहस्‌ ॥ ९७9॥ 
हे अक्षय ! आगे समय आने पर उस सर्पकी बहिनने पितृमातृकुलोंके भयके नाशक देवगर्भके 
समान तेजस्वी एक पुत्रका प्रसव किया ॥ १७॥ 

वचरधे स च तच्चैव नागराजनिकेचने । 

वेदादचाधिजगे साङ्माल्सागेवाच्च्यवनात्मजात्‌ ॥ १८ ॥ 
कुमार उस नागराजके घरमे दी बने र्गा तथा च्यथनके पुत्र भा्मवसे वह अंगेसि सित 
वेदोको पटने लमा ॥ १८ ॥ 

चारितव्रतों बाल एच वुद्धिसत्त्वग्ुणान्वितः । 

नाम चास्यासवत्ख्यातं लोकेष्वास्तीक इत्यत ॥ १९॥ 
वह बालपनहीसे स्खशुणवारी बुद्धिसे सुक्त ओर व्रतानिष्ठ था। वह “ आस्तीक ” नामसे 
लोकोंमें असिद्ध हुआ ॥ १९॥ 

अस्तीत्युकत्वा गतो यस्मात्पिता गर्लेस्थमेच तम्‌ । 

वनं तस्मादिदं तस्य नामास्तीकेति विश्वुतम ॥ २० ॥ 

जव शभम था, तव उसके पिता ˆ“ अस्ति ” यह बात कहकर वनको सिधारे थे, इस 

लिये उसका नाम आस्तीक हुआ ॥ २०॥ 

स बाल एवं तत्नस्थव्चरन्नमितवुद्धिसान । 

गहे पतन्नगराजस्थ प्रयत्नात्पथर ्यल ॥ २१ ॥ 
असाधारण बुद्धिमान्‌ आस्तीक वालपनमें स्पराजके घरमें रहकर वासुकिके यत्नसे भली 
भांति रक्षित हुए ॥ २१॥ 

सगवानिव देवेशः झूलपाणिहिरण्यदः 

विवधेमानः सर्वास्तान्पचगानभ्यदर्बयत्‌ ॥ २२॥ 

॥ इतिं श्रामहाभारतें अएद्‌पवाण चतुच्यत्वारशोऽध्याखः ॥ ४2 ॥ १५५७७ # 
प्रकाशमान्‌ भगवास्‌ देवोंके देव शूलूधारीके समान दिनोंदिन बढ़ता हुआ सम्पूर्ण सर्पोको 
आनन्द देने लगे | २२ ॥ 

श 


॥ महाभारतके दिपर्बमे चोवारीखचां अध्याय समाप्त ॥ ४४६॥ ॥ १ +७७ ॥ 
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शौनक उवाच 
यदप्ृच्छत्तदारिजा खन्त्रिणि जनमेजयः । 
पितुः स्वर्गगतिं लन्भे विस्तरेण पुनवैद ॥१॥ 
शौनक वोले- राजा जनमेजयने पिताके परछोक जाकेके विषय भन्त्रियोंस जो कुछ पूछा 
था, उसे फिर विस्तारपुवेक कटो ॥ १ ॥ 
सूत उवाच 
चाणु द्रह्मन्यथा पृष्टा सन्त्रिणो नृपतेस्तदा । 
आख्यातवन्तस्ले सर्वे मिघन तत्परिक्षितः ॥१२॥ 
सतत बोले- बह्मन्‌ ! राजाने मन्त्रियोंस जैसा पूछा था और मन्त्रियोंने परिक्षितकी स्व्ग- 
प्राप्तिक विषयमें जैसा वणन किया था वह सुनिये ॥ २॥ 
जनमेनख उवाच 
जानन्ति तु मवन्तस्दयथाच्त्तः पिता सम । 
आसीद्यथा च निधन गतः काले महायदाः ॥ ३॥ 
जनमेजयने पूछा- “हे मन्त्रियो ! मेरे पिताका जैसा चरित्र था और वह महायशस्त्री नरेश 
कावर जिस प्रकार सत्यु ग्राप्त हुए, वह आप मली प्रकार जानते हैं || ३ ॥ 
श्रुत्वा मवत्लकाशादि पितुद्वेत्तमशेषतः । 
कल्याण प्रलिपत्स्यानि विपरीत न जातुचित्‌ ॥ ४ ॥ 
में आपसे पिताका सम्पूर्ण चरित्र सुनकर जैसे महुगल हो सके वही करूंगा, उसके विपरीत 
कभी भी कुछ भी नहीं करूंगा || ४ |। 
सूत राच 
मन्ज्रिणोष्थाचुवन्वाक्य एश्टठास्तेल महात्मना । 
सर्वाधर्मविदः प्राज्ञा राजान॑ जनसेजयश्‌ ॥५॥ 
खत बोले- उस महात्माके इस प्रकार एछनेपर सब धर्मोकों जाननेवाले और बुद्धिमाव्‌ 
. सन्त्रियोने राजा जनमेजयसे कहा || ५ || 
धम्तोत्मा च सहात्मा च प्रजापालः पिता तव | 
आसीदिह यथातृत्तः स महात्मा श॒णुष्च तत्‌ ॥६॥ 


८६ ८ जैसे धू मारं व न 
आपके पिता जैसे धर्मात्मा, महात्मा तथा ्रनापालक थे, तथा वे महात्मा जिस प्रकार 
चारत्रवान दाकर यहा गदे वट त्च सन्दे वन क £ }, 
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चादुर्व्यं स्वसंस्थं स शस्या पयैरश्चन । 

धर्मतो धर्मविद्राजा धों विग्रहवानिव ॥ ७ ॥ 
धर्मशील राजा साक्षात्‌ धर्मके अवतारके समान धर्म-पथका अवलस्व॒न करके चारों वर्णोको 
निज निज धर्ममें स्थापित करके प्रजाकी रक्षा करते थ ॥ ७ ॥| 

रखक्ष पृथ्चिवी देवीं श्ीमानतुलविक्रम: | 

द्वेष्ठासस्तस्प नैवासन्स च न द्वेष्टि कैचत | 

सम; सर्वेषु झतेषु प्रजापतिरिवालचल ॥ ८ ॥ 
अतुल विक्रमी श्रीमान्‌ गजा पृथ्वीदेवीकी मी प्रकार रक्षा करते भ्र; उनका दषा कोड 
नहीं था; वह सी किसीसे ठेप नहीं करते थे; वह प्रजापतिके समान सब प्रजाकी समान 
इृष्टिस देखते थे और कभी पश्षपात नहीं करते थे ॥ ८ ॥ 

ब्राह्मणाः छक्षत्निया वेश्या! शद्राइचव स्वचामर । 

स्थिता। खुमनसो राजं॑स्लेम राज्ञा स्वचुछिता: ॥ ९ ॥ 
हे राजन्‌ ! ब्राह्मण, भृत्रिय, वेभ्य, शुद्र सब शाजासे सुरक्षित होकर प्रसन्नचित्तसे अपने 
अपने कार्यमें लगे रहते थे ॥ ९ ॥ 

विधवानाथक्ृपणान्विकूलांइव वार सः । 

सुटः स्वेभ्रतानासासात्यास' इवापर: ॥ १०॥। 

वह विधवा, अनाथ, दीन दुःखिर्योका पोषण करते थे ओर दूसरे चन्द्रमाकी भांति सब 
प्रजाओंके नेत्रौके किए आनन्ददायी थे ॥ १० ॥ 

तु्पुशजनः स्रीमान्खत्यवाग्दटविकसः । 

धयु्वैदे तु लिष्योऽसून्तरयः चारद्रतध्य खः ।॥ ११॥ 
उस श्रीमान्‌ , सत्यवादी, इठविक्रमी, महीपालसे सच लोग ही प्रसन्न और पुष्ट देते थे; 
है जनसेजय ! ऐसे गुणवान्‌ आपके पिता धलुर्वेदमें शारद्तके शिष्प थे ॥ ११॥ 

गोविन्द्स्प प्रियहचासीत्पिता ले जनसेजथ । 

लोकस्य चैच सर्वेस्य प्रिय आसीन्महायशा: ॥ १२॥ 
है जनमेजय ! आपके पिता गोविन्दके प्रियपात्र थे; वे महायशस्त्री सभी छोगोंके प्रिय 
थे ॥१२॥ 

परिक्षीणेषु छरखुं उ्तरायासजा यत । 

परिक्षिदलवत्तेन सौ सद्र॒स्थात्मजों बली ॥ १६॥ 
कुरुछुलके क्षय हो जाने पर अभिमस्युक्रे पुत्र उस बलवान परिक्षित्ने उत्तराके गर्भसे जन्म 
लिया था, इस हेतु उनका नाम परिक्षित्‌ पडा ॥ १३॥ 


पश्चचत्वारिंश | आदिपये | २४१ 
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राजवर्माथकुशलो युक्तः सर्वगुणैनुपः । 

जितेन्द्रियशचात्सवांइच भेथावी तृद्धसिथितः ॥ १४॥ 
रे राजा राजधर्म ओर अर्थम निपुण, स्वं गुणोंसे भूषित, जितेन्द्रिय, आत्मवान्‌ मेधायुक्त 
तथा वृद्धो दारा सेषित य ॥ १४ ॥ . 

घड्वर्गविन्महावुद्धिनीतिधमीविदुत्तम+ । 

प्रजा इमास्तव पिता षष्टि बबोण्यपालयत । 

ततो दिल्लान्तलापन्न; सर्पेणानलिवर्तितम्‌ । १५. ॥ 
कामक्रोधादिके अवशीभृत, महाबुद्धियुक्त और नीति और घर्ममें अच्छे पण्डित आपके 
पिताने साठ वर्षतक इन प्रजाओंका पालन किया | फिर सैके दारा काट किए जाने पर 
मृत्युको प्राप्त हुए ॥ १५॥ 


ततसत्व॑ पुरुषश्रेष्ठ धर्मेंग प्रतिपेदिवान । 

इद वषैखदसराय राज्यं कुरुकुलागतम्‌ । 

बाल एवामिजातोअसे सबवेभूतालुपालकः ॥ १६॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! उसके पश्चात्‌ आपने झुरुठुलसे क्रमागत इस राज्यको हजार वर्षोतक शासन 
करनेके लिए. धमोलुसार प्राप्त किया है और बारूपनहीसे आप संपूर्ण प्रजाके पालक 
हुए हैं ॥ १६॥ 


जनमेजयथ उद्यान 
नास्मिन्कुले जातु बलूव राजा यो न प्रजानां हितकृत्प्रियशच । 
विशेषतः पेक्ष्य पित्तासदहानां वृत्तं सहदुदृत्तपरायणानाश्‌ ॥ १७॥ 
जनमेजय बोले- लोकोंमें असाधारण कीर्तिमान्‌ पिछले पितामहोंके चरित्रोंको जानकर युज्े 
ज्ञात होता है कि इस वंशमें कभी ऐसा कोई राजा नहीं हुआ कि जो प्रजाओंका हित 
ओर उनका प्रिय करनेवाला न इभा हे ॥ १७॥ 
कर्थं निधनमापन्नः पित सस तथाविधः | 
आचक्ष्व यथावन्मे श्रोतुमिच्छाभि तत्त्वतः ॥ १८ ॥ 
अतण में यह सुनना चाहता हूं, कि वैसे शुणशील होने पर भी मेरे पिता किस हेतु 
खत्युका प्राप्त हुए; तुम यथावत्‌ कहो ॥ १८॥ 
२१ (र्दा. जा. लादि. 9 


२७४९ मदांसारत । | क्ध्याय 
सूत उदाचं 
पर्व चोदिता राज्ञा सस्च्रिणस्ते नराधिपम्‌ । 
उचुः खव यथादृतत राजक्ष+ प्खादत रताः ॥ १९. ॥ 
ख़त दोले- राजाके हितैषी सन्त्रीगण शाजासे इस प्रकार पूछे जाकर राजासे यथाविधि 
आद्योपान्त बृत्तान्त कहने रंगे ॥ १९॥ 


व्क सुगयाशीलस्तव राजन्पिता सदा । 

यथा पाण्डु्सेहासागों घलुधेरवरों यथि । 

अस्मास्यासज्य सवोणि राजकायाण्यशेषत: ॥ २० ॥ 
हे राजन्‌ ! जिस प्रकार पाण्डु थे, उदी प्रकार युद्धमें धछुप धारण करनेवालोंमें स्श्रेष्ठ 
तुम्हारे पिता सरे राज्यकार्योकों हम पर सोंप कर सदा ही शिकार खलसेमें व्यस्त रहते 
थे ॥२०॥ 

ष कदाचिदलचरो शग विव्याथ पत्रिणा | 

विद्ध्वा चान्वसरत्तृणं तं ष्टं गहने वये ॥ २१॥ 
राजाने एक दिन उस वनसे धिचरनेबाले बण॑से एक हिरणको मारा तथा उसे मार कर वह 
राजा मी उस्र घने वनं उस हिरणके पीर खग गया | २१५१ ॥ 

फदातिवद्ध निखिास्तत्यथुधद्लपकान्‌ । 

न चाखखाद गहने सगं च्छ पिता तक ॥ २२ ॥ 
खड्गकी कमरमें बांध तरकशसे सजधज कर पेदल चलनेवाले तुम्हारे पिता उस घने बनमें 
गायब हुए हुए हिरणको प्राप्त नहीं कर पाये | २२ ॥ 

परिश्रान्त वयःस्थद्च ष्धियपौ जरान्किलिः। 

छयुधिलः ख लद्दारष्ये ददर सुनिषन्तिसः || २२ ॥ 


वह साठ वपी आयु पहुंचे थे ओर बूढ़े हो गये थे, इस हेतु थक गये और भूखसे 
कातर होकर उन्होंने उस घोर बनमें पासमें एक घुनिको देखा ॥ २३ ॥ 


५ ५ र 


स तं पप्रज्छ राजेंद्रौ खनि मौनत्रताच्वि्तम्‌ । 

म च किचिदुवा्चैनं सं खनिः ए्च्छतोऽपि सन्‌  ॥ २४॥ 
सोनव्रतका अवलमस्बन किये हुए उस अनिको राजाने ( भागे हुए संगके बारेमें ) पूछा । 
पर पूछे जानेपर भी उस सनिने इस राजाको कोई उत्तर वहीं दिया ॥ २४७ ॥ 


पदचत्वारिश ] आदिपर्द । २९ 
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ततो राजा छुच्छूमातेंस्त छुलि स्थाजुवल्स्थितस्‌ । 
मौनबव्रतघर शान्ल सद्यो भन्युवश चयी ॥ २७ ॥ 
व भूख और थकावटसे कातर राजा खस्मेके समान बैठे हुए मौनत्रतधारी उस ऋषिको 
बात न बोलते देखकर उसीक्षण क्रोधयुक्त हो गये ॥ २५॥ 
व कुबोध हि ते राजा सोनबतघर झुमिस्‌ । 
खत वन्युसमाक्छा धवथालास च (पन ॥ २६ ॥ 
आपके पिता नहीं जानते थे, कि वह सुनि मौनव्रतं धारण किये हुए है, इससे उन्होंने क्रीध- 
युझ्त होका उतका अअनान किया ॥ २६॥ 
सतत सपे पनुष्कोट्या सझुत्क्षिप्प चशाललाल। 
तस्य शुद्धात्मनः प्रादात्स्कन्घे लरतसचस ॥ २७ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! राजाने धन्ुुषकी नोकसे धरती परसे एक सुत सपको उठाकर उस पवित्रात्मा 
मुनिके गलेमे लपेट दिया ॥ २७॥ 
न चोवाच सख सेधावी तश्नथों साध्वसाछु वा। 
तस्थौ तथेव चाङ्कुध्यन्सपं स्कषन्धेक धारयन्‌ ॥ २८ ॥ 
॥ इति श्रीमहामारते आदिपवेणि पश्चचत्वारिंशोपच्यायः ॥ ४५॥ १६०५॥ 
तब भी उस मेधायुक्त मुनिने भला या बुरा कुछ भी नहीं कहा, और उस राजा पर जरा 
भी क्रोध न करके वे अपने गलेमें मरे सपेको लपेटे उसी प्रकार बेढे रहे ॥ २८ ॥ 
॥ महाभारतक आाद्‌पवेम पेंतालिखयां अध्याय समाप ॥ ६८ ॥ १६०५॥ 
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मान््रण ऊच्चुः 
ततः ऊ राजः राजेन्द्र स्कन्पे तस्य झुजच्गसस्‌ । 
खुच; छुत्कास आखज्य स्वपुर पुरमशाययों। ॥१॥ 


मन्‍्त्रीगण वाल- है रजन्द्र |! आपके पिता यह राजा भरूखसे कातर होकर ओर उस मुनिके 
गरम मृतं सपं र्पेट कर नम्रमें रौट अये ।॥ १ ॥ 


ऋषेस्तस्य तु पुचोऽग्ूद्धकि जातो लहायदाः 

श्छङ्ग नाम मश्तजाहितग्यसीयो ऽत्तिकतेप ॥२॥ 
उस ऋषिके ओके गसेसे जन्म ल्यि इए महायशस्वी महातेजस्थी, तीक्षण वीयेबाले और 
अत्ति कोधौ झंगी नामक एक पुत्र थे ॥ २॥ 


८ रे 


2 बद्याभारत । | अध्यापि 
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ब्रह्माण सोऽभ्युपागस्य शनिः पूजां चकार ह । 

अलुन्ञातौ गतस्तत्र चाङ्गी झुआआाव ते तदा। 

सखख्यः सकाशात्पतर पिता त घाषल तथा ॥३॥ 
उस शांगी मनिने त्रह्माके निकट जाकर उनकी पूजा की | उनको आज्ञासे आश्रमकों छोट 
आ रहे थे कि पथमे अपने साथीसे तुम्हारे पिताक द्वारा किए गए अपने पिताक अपमा- 

बात सुना ॥ ३१ ॥ 
श्ल सपं सभ्पसक्तं पित्रा ते जनसेजय । 
हन्ते छुरुशादूल स्कम्पेनानपकारिणम्‌ ॥४॥ 

हे कुरुओंमें सिंहवत्‌ू जनभेजय ! तुम्हारे पिताने अपकार न करनेवाले मुनिके गलेमें 
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मरा सपं खेट दिया है ओर वे युनि उसी प्रकार अपने गलेमें मरे सपको उरे वैदे द ।।४।॥ 


लपस्विनसतीवाथ त॑े झुनिप्रचर रूप । 

जिलेन्द्रियं विशुद्ध व स्थित दमण्यथाद खुले ॥ ९५. ॥ 
हे राजन्‌ ! वह मनि तपस्वी, मनिश्रष्ट जितेन्द्रिय भि्द्ध तथा तपरूपी अदूयुत कमभ 
रत थे ॥ ५॥ 

तपसा योतितात्मानं स्वेष्वडगेखु यततं तथा । 

शुभाचार झुमकर्थ खुस्थित तमलेलूपस्‌ ॥ ६ ॥ 
तपस्पासे प्रकाशमान आत्मावाले, तथा अपने अंगोॉर्म रत, सदा छुभाचारमें रत, सत्क्रियाम 
स्थित, लोभवर्जित, स॒ुस्थित ॥। ६ ॥ 


अक्षद्रममनसूये च घृद्ध मौनबले स्थितम्‌ । 

रारण्यं सकं भुलानां पित्रा (पक्त तव ॥ ७ ॥ 
अक्लुद्र, अ्रथारहित बृद्ध, मोनत्रतमें स्थित सर्वभूतोंको शरण देने योग्य म॒निका तुम्हारे 
पितान अपमान किया || ७॥ 

रारापाथं स तच्छ्रुत्वा पितरं ते रुषान्वितः । 

ऋषेः पुत्रो सहातेजा बालो5पि स्थविश्वर: ॥ ८ ॥ 
वालक होते हुए भी वृद्धकि द्वारा बरभीय सहातेजस्वी उस ऋषिके पूत्रने यह सुनकर 
क्रोवित हो तुम्हारे पिताकों शाप दिया ॥ ८ ॥ 

स क्षिप्रजुदके स्एष्टुवा रोषादिदस्ुवाच द । 
॥ पितरं तेऽसिद्खषाय तेजसा प्रज्वरूलिय ॥ ९ ॥ 
तज जलत हुएके सपरान उसने क्रोधसे शीघ्र ही जरू कर तेरे पिताको रक्ष्य करे यह 

हा ॥ ९॥ 


4 ८ ४८३४७४४८४ ७४२२४ 


पदुच॑त्वारंश ] आदिपर्व । ४८ 
अनागास् यसै यो चे श्तं रूपसवाखजद्‌ । 
त नागस्तक्लकः करद्धस्तेजसा स्मदयिष्यति । 
सप्तराच्ादिदः पाप पद्य व तपसो वलम्‌ ॥ १०॥ 
कि जिसने बिना अपरायवाले मेरे पिताके गलेमें मत सप॑ डाला है, उस पापीकी क्ुद्ध 
तक्षुक सप आजसे सातवीं रात तेजस जला देगा; है मित्र | मेरे तपोबलकों देखा || १० 
इत्युक्त्वा परययौ तच्च पिता यत्रास्य सऽलवत्‌ । 
दृष्ट्वा च पितरं तस्मै चापं तं प्रत्यवेदयत्‌ ॥११॥ 
भगी यह्‌ बात कहकर जहां उसके पिता थे, वहां गए और पिताको देखकर उससे शाप 
दनेका वृत्तान्त कह सुनाया ॥ ११॥ 
से चापि झुनिशादूलः प्रबयासास ते पितुः । 


चाप्तोशसि सम्त पुणेण चत्तो लव सहीपले । 

तक्षकरत्वां महाराज लेजला सादयिष्यतति ॥ १२॥ 
उस मुनिशाद्लू शमीकने आपके पिताके निकट यह समाचार भेजा कि हे राजन्‌ ! मेरे 
पुत्रने तुमको शाप दिया है । सावधान हो जाओ, हे महाराज ! तक्षक तुमको तेज द्वारा 
जलायेगा ॥ १२॥ 

श्रूत्वा तु तद्वचो घोरं पिता ते जनमेजय । 

यत्तो5सवत्परित्रस्तस्तक्षद्धात्पन्नगोत्तमात्‌ ॥ १३॥ 
है जनमेजय ! तुम्हारे पिता यह कठोर बात सुनकर नागेत्तम तक्षके भयसे उरक्र 
सावधान हो गए ॥ १३॥ 


ततस्वस्थिस्तु दिवसे सप्तमे सझुपस्थिते । 
राज्ञः सीप त्रह्मणिंः काइयपो गन्तुसैच्छत ॥ १४ ॥ 
अनन्तर उस सातवें दिनके आनेपर महर्षि काश्यपने राजाके समीप जानेकी इच्छा की ॥ १ ४॥ 
ले ददशांथ नागेनद्रः छाइयपं तक्चकस्तदः । 
तमत्रवीत्पन्नगेन्द्र: काइसपं त्वरित त्रजन । 
छा 'भवांस्त्वरितो याति कि. च कार्य चिकीजेलि ॥ १५ ॥ 
पन पथय नागराज तक्षकने उस काश्यपको देखा । सपेनाथ तक्षक जल्दी जल्दी जाते हुए 


उस कश्यपस बाला- ^! हे दविज ! आप शीघ्रतापबेक कहां जा रहे हैं ? और क्‍या कार्य 
फेरना चाहते हैं १ ! ॥ १७ ॥ 


२५६ मंद्वाभारत । | अध्याय 
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कारयप्‌ उता 
यच राजा कुरुश्रेष्ठः परिष्चिल्लस वै द्विज । 
नक्षकषेण खुजङ्गेन ध्यते स्थिर तच वै ॥ १६॥ 
काश्यपने उत्तर दिया- “हे विप्र ! आज नागराज तक्षक कुरुश्रेष्ट राजा परिक्षितको जहां 
तेजसे जलवेगा ॥ १६ ॥ 
गच्छास्य तं त्वरितः सयः कलमपञ्वरम्‌ । 
मयासिपर्चं च चापि न सखौ धषधिध्याति ॥ १७॥ 
मैं उसे शीघ्र ही आरोग्यसे युक्त करनेके अभिप्रायसे शीघ्रतापूवंक वहीं जा रहा हूं; मेरे 
हारा उस राजाके सुरक्षित होनेपर तक्षक उनका प्राण नहीं ले सकेगा ” ॥ १७॥ 
तक्षक उवाच्‌ 
किमथ तच सया दष्टं संजीवधितुषिच्छसि। 
त्रृहि काममहं तेऽय दाझे स्वं वेरस गस्यताम्‌ ॥ १८ ॥ 
तक्षक बोला- “ हे ब्रह्मन्‌ ! मेरे दाश काटे गए उसे तुम क्‍यों बचाना चाहते हो ? तुम्हारी 
जो इच्छा हो वह कहो “ में तुम्हें बह आज दूंगा, तुम अपने घर लौट जाओ ” ॥ १८ ॥ 
मन्त्रिण ऊचुः 
धनलिष्छुरहं तच यासीत्थुक्तङ्च तेन सः । 
तझुवाच सहात्मान सासयञ्छक्ष्णया शिरा । १९. ॥ 
मंत्रियोंने कहा- उस कब्यपले उत्तर दिया कि में धन पानेकी आशासे वहां जा रहा 
हूं । तब तक्षकने उस महात्माका आदर करते हुए उससे मीठी बातोंसे कहा। १९॥ 
यावद्धन॑ प्रत्थयसे तस्माद्वाज्लस्ततोडघिकम । 
ग्हाण मत्त एव त्व॑ संनिवलेस्ध चानच ॥ २० ॥ 
४ तुम उस राजासे जितना धन मांगोगे उससे भी अधिक धन तुम सुझसे ठे रो ओ 
पापरहित ! तुम लोट जाओ ” ॥ २० ॥ 


ते 
रह 


स एवजुक्तो नागेन काइयपो ह्विपदां चरः । 
लव्ध्या वित्त निवच्ले तक्षदक्याद्यावदीण्सितम्‌ ॥ २१॥ 


नागसे इस प्रकार के जाने पर माननम श्रेष्ठ काश्यप तक्षके यथेच्छ धन पाकर लोट 
गये ॥ २१॥ 


व 8०५ है 
षदट्चत्वाश्श ] ध्गादपलं । २४७ 
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तस्म्रिन्प्रतिगले विप्रे छ्मनोपेत्य तक्षकः । 


ले नप॑ दुपलिओेछ पितरं ध्वी तव ॥ २२॥ 
प्रासश्दस्थं यत्तयपि दग्धवान्विदर्वहहिमा । 
चतस्त्वं पुरुषव्याघ्र विज यायर्सिदेचितः ॥ २६३ ॥ 


तब उस ब्राह्मपके लौठ जाने पर छब्वेशमें जाकर तक्षकने राजाओंमें श्रेष्ठ उस तुम्हारे धार्मिक 
पिता राजाको सवधानतासे महलमं स्थित होने पर भी अपने विषको अग्निसे जला 
दिया । हे पुरुषो्में सिंह ! उसके पश्चात्‌ आप विपक्षियोंकों जीतनके लिए उनके पदपर 
आहूढ हुए हैं ॥ २२-२१ ॥ 

एतद्र अल चापि यथावन्तृपसतन्तम । 

अस्पाभिर्निखिल सर्व कथित ले रुदारुणस्‌ ॥ २४ ॥ 
हे नृपश्रेष्ठ ) हमने जो सब्र अति भयावनी लीला यथावत्‌ देखी और सुनी है, वह सच 
हमने तुस्हें आद्योपान्त कह सुनाई है ॥ २४॥ 

अत्वा चैत॑ नृपश्नेष्ठ पार्थिवरथ परालवस। 

अस्यथ चर्षरुत्त इकस्प विधत्स्व सदनसन्‍्तरस्‌ ॥ २७ ॥ 
है नरनाथ ! अपने पिता और इस उत्तङ्क कषिकी पराजथका वृत्तान्त तो सुन चुके, अव 
इसके वाद जो उचित हो कौनिये ।। २५॥। 

जनेनयं उवाच 

एतत्तु शरोतुखिनच्छसि अरन्यां निजने वने । 

संवाद पन्नगेन्द्रस्य काद्ययपस्य च यन्तदा ॥ २६ ॥ 
जनमेजय बोले- निर्जेब बनसें काइयप और सर्पनाथ तक्षकर्में जो संवाद हुआ, उस 
संवादको में सुनवा चाहता हूँ ॥ २६ ॥ 

कनं दष्टं श्तं चापि लवतां ओचजसागतम्‌ । 

झआत्या चाथ विधास्थानी' पन्चगान्तकरी सलिम्‌ ॥ १७ ॥ 
उस संबादकों किसने देखा है वा किसने सुना है, अथवा वह तुम्हारे कानोंतक केसे पहुंचा ? 
भें यह सुनकर सर्पकुलका नाश करनेका विचार करूंगा ॥ २७॥ 

सन्त्रिण ऊच्चु। 
शुणु राजन्यथास्माक येनेलत्कथिल पुरा । 
खसलागस हिजेन्द्रस्थ पन्चगेन्द्रस्थ चाध्चनि ॥ २८ ॥ 


सन्त्रियोंने कहा- हे राजन्‌ ! रास्तेमें काश्यप और तक्षकका यह मभिलनवृत्तान्त जिसने 
मसे जेस प्रकारसे कहा था, बह कहते है, सुनिये ॥ २८ ॥ 


६ 
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तस्मिन्दृक्षे नर; क्िचादिन्वनाथोस पराथिच । 

विचिन्वन्प्रवेसाखूढः चुष्कुरटाख वनस्पतिम्‌ | 

अवुध्यसानौ त तच्र चृष्लस्थं पन्नगद्धिजौ ॥ २० ॥ 
है परथ्व्रीपते ! एक मनुप्य लकडीके निमित्त उस वृक्षपर सखी शाखावाले वनस्पति बदार- 


नेके लिए पहले ही चढा हुआ, उस ब्राह्मण और तक्षकने वृक्ष पर चढे हुए उस मचुप्यको 


देखा नहीं था ॥ २९ ॥ 

ख तु तेनेव वृक्षेण मस्यीभूतोऽखवन्तदा । 

द्विजप्रमावाद्राजेन्द्रं जीविनः सवनस्पतिः ॥ ३०॥ 
ह राजन्‌ ! बह मयुप्य भी तक्षककी विपाभिस उसी वृक्षक साहित भस्म हो गया था, आगे 
काश्यपके प्रभावस वृषके साथ जी उरा ॥ ३० ॥ 

निन गत्वा तृ यश्रेष्ठ नगरेऽस्विन्निवदितम्‌ । 

यथाचरत्तं तु तत्सर्वं तश्च्षस्य द्विजस्य च ॥ ३१ ॥ 
है राजाओंमें श्रष्ठ जनमेजय | उस पुरुपने इस नगरमें जाकर तक्षक और ब्राह्मणका सम्पूर्ण 
वृत्तान्त कहा था ॥ ३१॥ 

एनत्ते कथित राजन्यथावृत्त सथाश्षुतम । 

श्रुत्वा तु नुपशादूल प्रकुरूष्व यथोप्सितम्‌ । ३२॥ 
ह राजन्‌ ! हमन जो सना हैं, वह सब तुमसे ठीक ठीक कह चुके हैं | हे राजसिंह ! इसे 
सुनकर जा अच्छा लगे, उस कीजिये ॥| ३२ ॥ 


[ 
के 
ण 
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सूति उदात 
मन्त्रिणां तु चचः श्रुव्वा स राजा जनभेजयः । 
पयेलप्यत दःखात पत्य्पिषत्करे करम्‌ ॥ ३४३ ॥ 
खत बोले- वह राजा जनसमेजय मन्त्रियोंकी बात सुनकर दुःखसे अति कातर बहुत 
संताप करने लगे और हाथसे हाथ मलने लगे ॥ १३ ॥ 
निःश्वाससुष्णमसकृद्दी धे राजीवलोचनः । 
सखमोत्चाश्रूणि च तदा नेच्राभ्णं प्रततं नपः। 
उवाच च अटाषारो दःखदीरसससान्वनः ॥ १४ ॥ 
और बार वार गभं गर्म लम्बी सांस लेकर उस कमल जैसे नेत्रवाले राजा नेत्रोंसे आंख 
गिराने लगा, दुःख और शोकसे युक्त होकर बह राजा मंत्रियोंसे बोला ॥ ३४ ॥ 
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श्र ख क ९ 
पट्‌ चत्वारिद्ि ] दिप । २४९ 
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शत्वैलद्भवतां वाच्स्यं पितुस स्वगतिं प्रति । 
निश्चिलेय मल लियो वै लः मे निबोधत ॥ ३५५ ॥ 
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मेरे पितके परलोक सिवारनेके विषयमें तुम्हारी बातें सुतकर मेने जो अपने विचार इस 
प्रकार निश्चित किए हैं, उन मेरे विचारोंकों सुनो ॥ ३५॥ 

अनन्तरमहं मन्‍्ये तक्षकाय दुरात्सने । 

प्रतिकलेब्यसित्येव येन में हिंसितः पिता ॥ ३६ ॥ 
मैंने यही सोचा है, कि जिसने मेरे पिताकों मारा है, उस दुशत्मा तक्षकसे बदला केना 
ही चाहिए ॥ ३६ ॥ ह 

ऋषेहिं शहगेवेचन कूत्वा दग्ध्वा च पार्थिवम्‌ । 

यदि गच्छेद्सो पायों नलु जीवेत्पिता सम ॥ ३७॥ 
उसने ङ्गी करपिके वचनका पारन कर मेरे पिताको जलाकर नष्ट किया है, यदि यह 
पापी नाशको प्राप्नहो तो मेरे पिता जीवित हो जाए ।॥ ३७॥ 

परिहीयेत कि तस्थ यदि जीवेत्स पार्थिवः। 

काइयपस्य प्रसादेन सन्ज्रिणां सुनयेन च ॥ ३८ ॥ 
काइयपके प्रसाद और मंत्रियोंकी उत्तम नीतिसे यदि वह राजा जी गये होते, तो उस 
( तक्षक ) की कौनसी हानि हुई होती ? ॥ ३८ ॥ 

स तु वारितवान्मोहात्काइयप द्विजसत्तमस । 

संजिजीवयिषु प्राप्तं राजानसपराजितम्‌ ॥ ३९. ॥ 
किसे पराजित न होनेभाठे उस राजाको जीषित करनेकी इच्छसे आते हुए उन 
ब्राह्मणोंमें श्रेष्ठ काश्यपको उस नागने मृखैतासे लौटा दिया ॥ ३९ ॥ 

महानतलिक्रणों छोण तक्षकस्ण दुरात्मनः । 

द्विजस्य योऽददद्द्रव्यं खा चप जीवयेदिति | ४० ॥ 
त्राक्षण राजाको जीवन न दे, इसलिये जिसने उन ट्विजकों धन दे दिया, उस दुरात्मा 
तक्षकका यह बडा अत्याचार है ॥ ४० ॥ 

उत्तङ्कस्य स्य भियं छुबेज्ञात्सनइच सहत्प्रियम । 

भवतां चेव सवेषां यास्यास्यवाचलति पितु ॥ ४१॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवणि षट्चत्वारिशो<घ्यूय:॥ ४६॥ १६७६ ॥ 

अतएव म उन्तङ्कका प्रिय करनेके किए तथा मेरे और तुम सबके हितका अलुष्ठान करनेके 
निमित्त पिताकी शत्रुताका बदला छूंगा ॥ ४१॥ 


॥ महाभार्तके आदिपर्व छिथषटीखवां अध्याय समाप्त ॥ ७६॥ १६८६ ॥ 
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सूत उताच 

एवषुक्त्वा ततः श्रीमान्सन्त्रसदवाुसोदितः | 

आरुरोह प्रतिज्ञां से सर्पसत्नाय पार्थि 

ब्रह्मनमलरतशादूलो राजा पारिक्षितस्तदा ॥१॥ 
खत बोले- अह्मनू ! यह कहकर ओर मन्त्रियोंसे अनुमोदित होने पर॒ उस भरतव॑श्ियोंमें 
श्रेष्ठ परिक्षित॒के पुत्र श्रीमान्‌ राजा जनमेजयले सर्पयज्ञ करनेका प्रण ठान लिया ॥ १॥ 

पुरोहितमथाहूय ऋत्विज वदर्युधाधिपः। 

अन्रवीद्राक्यसंपन्चः संपद्थकरं दवः ॥ २॥ 
और उस वचन बोलनेमें श्रेष्ठ राजाने पुरोहित और ऋत्वि्जाको युखवाकर सम्पत्‌ प्रप्र 
करानेवाली यह बात कही ॥ २॥ 

यो से हिसितवांस्तात॑ तक्षका स दरात्मवाल | 

प्रतिकुथों यथा तस्थ तझ्भवन्तों छुबन्‍्तु मे ॥३॥ 
कि जिस दुरात्मा तक्षकने मरे पिताकी हिंसा की है; में जिससे उसे उसका यथोचित प्रति- 
फूल दे सकूं, ऐसा कोई उपाय आप सुझे बतायें ॥ ३ ॥ 

अपि तत्कम विदित भवतां येन पन्चणस्‌ | 

तक्षक खप्रदीप्तेऽग्रौ प्राप्स्पे5ह सहवान्धवम ॥ ४ ॥ 
क्या आप ऐसे किसी विधानकी जानते जिससे नाग्राज तक्षकको बन्धुओंके साथ 
जलती हुई आगरम डाक सद ॥ ४॥ 

यथा तेन पिता जदं पूर्व दग्धो विषाथिना । 

तथाहमपि त पापं दग्धुधिन्छासि पन्नगम्‌ ॥ ६-॥ 
पिके तक्षकने जिस प्रकारसे विपरूपी आगसे मेरे पिताको जराया था, में भी उस पापी 
सांपको उसी प्रकार जलती हुईं आगमें जलानेकी इच्छा करता हूँ ।॥ ५ ॥ 

ऋत्विज्‌ ऊदुः 

अस्ति राजन्भदृत्खचं त्वदर्थं देवनिितस्‌। 

सपंसत्रमिति ख्यातं पुराणे कथ्यते नूप ॥ ६ ॥ 
ऋत्विकूगण बोले- हे राजन ! पुराणों कहा है क्रि सर्पयज्ञ नामसे प्रसिद्ध॒ एक महान्‌ 
यज्ञ है; जिसे हे राजन्‌ ! देताओंने आपहीके निभि है॥ ६ ॥ 


भ्षप्तचत्वारिश | आदिपकोे | २७५१ 
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आहतं तस्थ सत्रस्य त्वज्ञान्योइस्ति नराधिप । 
इति पौराणिकाः प्राहुरस्था्क चास्ति ख क्तुः ॥७॥ 
पौराणिकलोग कहते है, कि आपके सिवाय कोई दूसरा राजा उस महायज्ञका अलुष्ठान नहीं 
कर सकेगा । हे महाराज! हम छोम भी उस यज्ञके नियमोंको जानते हैं ॥ ७॥ 
सूत उवाच 
एवस्ुक्तः स राजर्पिमेने खर्प | 
इतारनसुखं दी््लं प्रविष्टि 
प्रत बोले- है सत्तम ! राजाने ऋत्विजोंकी 
हुआ और जला हुआ ही समझा ॥ ८ ॥ 
ततो5ब्रवीन्मन्त्रविदस्तान्यजा ब्राह्मणांस्तदा | 
आहरिष्यामि तत्सं संभाराः सधिथन्तु ) ( ॥ ९ ॥ 
तब उन मन्त्र जाननेवाठे ब्राह्मणांसे राजा बोला कि मँ उस सपेयज्ञका अनुष्ठान करूगा; 
आप छोग मेरे लिए सामग्री इकट्टी कीजिये ॥ ९ ॥ 
ततस्ते ऋत्विजस्लस्थ शाखतों द्विजरच्तम । 
देश त॑ सापथासारझुयज्ञायलनकारणात्‌ 
यथावज्ज्ञानवितुजः सर्वे बुद्धथा परे गलाः ॥ १०॥ 
है द्विजसत्तम ! तब यज्ञस्थानके निमित्त सपैयज्ञको यथावत्‌ जाननेवाले, विद्वान्‌ और चुद्धिमें 
पारंगत सब ऋत्विजोंने एक स्थान निथित कर शाखादुसार यथाविधि उसे मापा ॥ १० ॥ 
ऋद्धया परमया युक्तमिर छ्विजगणायुलस्‌ । 


) 


तद्छच्छस्‌ । 
ततय ॥ ८ ॥ 


[0० पक भह 


वात सुनकर तक्षको अथिके अह्मे पडा 


> 


प्रशूतधनघान्यादयस्वस्विग्लिः खुनियवेशितमस्‌ ॥ ११ ॥ 
निमाय चपि स्वधिवयस्ञायतयमीष्डितम्‌ । 
राजान दीक्षयामासु। सर्पसआप्लये तदा ॥ १२॥ 


तथा उन्होंने परम ऋद्धिसे युक्त, द्विजोंसे निषेबित, अपरिमित धनधान्यवाले ऋत्िकोंसे 
सेवित अपनी इच्छाके अनुसार यज्ञस्थानकों यथाविधि तैयार करके राजाकों सर्पयज्ञ शुरू 
करनेके लिए दीक्षित किया || ११-१२ ॥ | 
इदं चासीत्तच पूवं सूक॑सन्ने भविष्यति । 
॥ि निमित्त महतुत्पन्न झज्लविश्नकर तदा ॥ १३ ॥ 
पर होनेवाले सययज्ञफे पहले ही वहां यज्ञम विच उारनेवारा एक भासे निमित्त उपस्थित 
है! गया ॥ १३॥ 


@ 


एर्‌ सहाभारत | [ भध्थ 
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यज्ञस्यायतने तस्मिन्क्रियमाणे वचोऽत्रचीष्‌ । । 

स्थपतिबेद्धिसंपन्नों वास्तुबिद्याधिशारदः ॥ १४॥ 

इत्यश्रकीस्सूत्रधारः सूतः पौराणिकस्तदा । 

यस्थिन्देशो ष्व काले च सापनेय प्रवतिता । 

व्राद्यणं कारणं क्रुत्वा नाय संस्थास्यते चतुः ॥ १५ ॥ 
जव ह यज्ञस्थान वन रहा था; तब वास्तुविचामे पण्डित बुद्धिमान्‌ राज ( स्थपति ) दृत्रधारं 
पौराणिक छतने कहा था, कि जिस देशमें और जिस कालमें यह माप आरंभ हुआ है, 
उससे जान पडता है, कि एक ब्राह्मणको कारण बनाकर यह यज्ञ टिकेगा नहीं अथोत्‌ 
एक ब्राह्मण द्वारा रोक दिया जाएगा ॥ १४-१५ ॥ 


एलच्छरुत्वा तु राजा स प्रापदीक्षाद्यालसब्रवीत्‌ । 

क्षत्तारं नेह ले कश्चिदज्ञातः प्रविशेदिति ॥ १६९॥ 
यह बात सुनकर राजा दीक्षित होनेके पहिले द्वारपालसे बोले, कि भेरे अन जानेमें किसीकी 
भी घुसने न देना ॥ १६॥ 

ततः कमै परवश्ने खर्परे विधानतः । 

प्थकासंदव विधिवत्स्वे स्वे कर्मणि याजकाः ॥ १७ ॥ 
तव यथाविधि स्यज्ञमे कायं आरंभ हो भया ओरं याजक्लोग यथाविधि अपने अपने 
कार्यो रम गए ॥ १७॥¦ 

परिधाय करृष्णवासांसि धृमसंरक्तलोचनाः । 

जहुठुमेन्ञवच्चय समिद्ध जातवेदसस्‌ ॥ १८ ॥ 
वे लोग काले रंगके कपडे पहनकर धृण्से छाल आंखोंगले होकर विधिपूरेक मंत्रको बोलते 
हुए ग्ज्ज्वलित अग्निमें आहुति देने छगे॥ १८ ॥ 

करुूपगन्‍लइच सर्वेवासुरगाणां स्ांखि ते । 
सर्पानाजुहुल॒ुस्तञ्ञ सर्वानगभिसझुखे तदा ॥ १९॥ 

इससे सभी सर्पोक्ते चित्तोंकों कंपाते हुए वे याजक लोग सब सर्पोंको उद्देशकर अभ्निक्रे ईंहमें 
आहुति देने र्ये ॥ १९॥ 

ततः सर्पाः समापेतुः प्रदीप्ते हब्यवाहने। 

विवेद्धणाना। कपणा आह्यन्त) परस्परम्‌ ॥ २० ॥ 
तब सभी सप॑ आपसमें छिपटे हुए तथा दीन होकर एक दूसरेको बुलाते हुए उस जलतौ 
इई अश्रि्मे आ आकर गिरने लेग ॥ २० ॥! 
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विस्फुरन्तः श्वखन्तदच वे्टयेन्तस्तथा परे । 

पुच्छै। शिरोसिदच श्टद चित्रमा प्रचेदिरे ॥ २१॥ 
फुंफकारत हुए, लम्बी लम्बी सांसे ठेते इए, एक दृसरेको पू रसे कसकर लपेटकर 
बुरी तरह आमस शिरने ल्मे ॥ २१॥ 

श्वेता: कृष्णाइच नीलाइच स्थाविरा। शिशावस्तथः | 

सुवन्ते जेरबाज्नादान्पेलुरदीप्ते विभावसौ ॥ २२॥ 
सफेद, करे, नीले, बृह ओर कच्चे अथात्‌ समी सये भयक्र आवार्जोको क्रते हुए जलती 
दद आगमे भिरने रुगे ।॥ २२॥ 

एवं शतसहस््राणि प्रयुतान्यबुंदानि च । 

अवशानि विनश्ञानि पन्नगानां द्विजोत्तम ॥२१३॥ 
इस प्रकारसे हे द्विजश्रेष्ठ ! सेंकडों, सहस्रों, करोडों, अरबों सपे अग्रिम विवश होकर नष्ट 
हो गए ॥ २३ ॥ 

इन्दरा इब तज्ञान्ये हस्तिहस्ता इवापरे । 

यत्ता इव च मातङ्गः सहार्य वदावः ॥ २४ ॥ 

उच्चावचाहइच बहवों नानावणों विषोल्बणा: । 

घोराइच परिघप्रर्या दनन्‍्दशका सहावलाः | 

प्रपेतरञ्मावुरणा सातवाग्दग्डपीडिताः ॥ २५ ॥ 

॥ इति श्रीबहासारते आदिपवेणि स्प्तचत्वारिदेऽध्यायः ॥ ४ ॥ ५६७१ ॥ 

अनन्तर कुछ अश्वके समान, कुछ हाथीकी छंडके समान, मत्तहस्तीके समान भारी शरीरधारी 
और महावली, ऊंचे नीचे अथात्‌ ठेढे मेंढे अगणित रंग-बिरगे, भांति मांतिके, भर्यकर 
विषवाले, भरयक्र रूपवाले, परिषके समान बडे-बड़े तथा बलशाही दन्दशूक् सपे माताके 
शापवाले वाक्यदण्डसे पीडित होकर अम्निमें गिरने छगे | २४-२५ | 


॥ महाभारतके आदिपर्व सेंतालिसवां अध्याय समाप्त ॥ 89॥ १६७१ ॥ 


२४ सहाभांरत । | क्षध्याथ 
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कीन उर्दाच 
खपैससरे तदा राक्ञः पाण्डयेंयस्यं धीधतः । | 
जनमेजयस्य दर त्वाद्धन्तरल्विजिः परयदेयः ॥ १॥ 
दरौनकने पूछा- किं तव पाण्डवनन्दन धीमान्‌ राजा जनमेजयके सप्यन्नमँ कौन कौनसे 
प्रमाप ऋज वनथ ।॥१॥ 
के सदस्या बजूबुइुच सर्पसतओे खुदारुणे । 
विवादजनने5ठत्यथ पत्चगानां सहाखसे ॥ २॥ 
तथा सर्पोको बडा भय देनेवाले, अति दःखदायी, बड़े कठोर इस सप-यज्ञ्में कौन कौन 
सदस्य थे ॥ २॥ 
सर्च विस्तरतस्तात लवाज्शंसितुमहेति । 
सखपसचाक्वनन्ञा एवज्ञयास्त दं सखतऊ ॥ २॥ 
है खतसे उत्पन्न तात ! यह सब विस्तारसे बतानेमें तुम समर्थ ञे, सपयज्ञकी विधिको 
जाननेवाले उन ऋषियोंके बारेसें जानना चाहिए ॥ ३ ॥ 
स॒ह उचाच 
इन्त ते कृथथिष्यालि' नासानीद सनीजिणास्‌ । 
ये आात्यज।ः सदस्याइच तसत्यास्न्लपलेसलदा 2 ॥ 
बत बोले- अच्छा ! जो सब पण्डित लोग राजाके उस यज्ञमें ऋत्विकू और सदस्य बने थे, 
उन बुद्धियानोंके नाम यहां तुमसे कहता हूँ ॥ ४॥ 
तच्च दवा बलवाथ ब्राह्मणइलण्डसागेवः । 
वज्यवनस्थान्वस जात) रूयातों वेद॒विदां वर: ॥ ९ ॥ 
व्यवन वंशमें उत्पन्न वेद््ञोरम श्रेष्ठ प्रसिद्ध बाह्मण चण्डसार्गव उस महायज्ञमें होता थे॥ ५॥ 
उद्भाला ब्राह्मणों वृद्धो विद्वान्कीौत्शायजेंमिनिः । 
त्रह्म/मवच्छाइगेरजो ऋध्ययवॉधापिछगल: ॥ ६॥ 


विद्वान्‌ दृढ़ कोत्स नामक ब्राह्मण उद्वाता, जैमिनि युनि बह्मा, शादभेरव ओर बोध पिछ- 
गढ नि अध्वर्यु थे ॥ ६ ॥ 





सदस्णइचामवद्यासः पुज्नशिष्यसहायवान । 
उद्दालकः शामठकः सेतकेतुइवच पज्चम: ॥७॥ 
पुत्र और शिष्योंके साथ व्यास, उद्दलक, शमठक, पांचवें श्रेतकेतु सदस्य थे ॥ ७॥ 


३ “^~ & 
अष्टचत्वारिश | साद्पएद । श्ण्ज 
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अखि कप देवलगइचैजल > नाएड$ उचेलसल था 
सखतः दकल ८्द्‌{ वुचस्दशथा। 


अत्रयः कुण्डजठरं द्विजः कुटिचट्स्तथा ॥ ८ ॥ 
वात्स्यः श्युतवा वृद्धस्‍्तपेःस्वाध्यायशीलयान | 
कहोडो देक्रासी च सौ दरल्थः काशस्य यरः ॥ ९॥ 


असित ओर देवल, नारद तश पर्वत, अत्रेय, इण्डजठर, तथा बाह्मण इटि, बस्य, 
वृद्ध भरुतश्चवा, तप ओर स््ाध्यायमे रत शुशीरु कदोड, देवशम, मौद्गल्य, शम- 
सोभर ॥ ८-९ ॥ 

एले चान्ये च बहयो ब्राह्मणाः रशिलम्नलाई। 

सदस्या अजब॑स्तञ सच्े पारिश्षिलस्थ है ॥१०॥ 
यह सब और दूसरे त्रतशील वहुतसे ब्राह्मण परिक्षितके पुत्र जनमेजयके इस महायज्ञमें सदस्य 
हुए थे ॥ १०॥ 

जुहृत्स्वात्विव्वथ तदा स्पेस महाऋतोौ । 

अहय।; प्रापलंस्तञ्ञ घोरा। प्राणिसयावहा; ॥ १९॥ 
ऋलिकोके उस सहा स्यम आहुति चटाने पर भवंकर तथा प्राभियोके रिष सयाचक 
सर्पगण उस यज्ञम आ आकर भिरने रगे ॥ ११ ॥ 

वस्रासेदोवहाः ङुल्या नागानां खंप्रयलिताः । 

वधौ गन्घद्धच ठुषुलो दद्यताश्रनिशं तदा ॥ १२॥ 
उन सांपोंकी चर्बी और मेदके छोटे छोटे नाले बहने लगे | शत दिन जलूते हुए सर्पोक्ी 
भयंकर दुर्गन्‍्ध चारों ओर फैलने लगी ॥ १२॥ 

पततां चैव नागानां धिष्ठितानां तश्प्स्वरे । 

हु अश्रूयतानिद र्दः पच्यतां कान्चिना सकम्‌ | १६३॥] 

आमर्म गिरे हुए आकाशसें स्थित और अग्निसे बहुत बुरी तरह जलाये जाते हुए सर्ोके 
चिह्लानेके शब्द रात दिन सुनाई देने लगे ॥ १३ ॥ 

तक्षकस्तु स चागेन्द्र। पुरन्दरनिवेशनण । 

गतः शत्वैव राजानं दीक्षितं जनलेजयस्‌ ॥ १४॥ 
नायराज तक्षक तो राजा जनमेजयके सपेय दीक्षित होनेकी बात सुनकर ही इन्र पुरी 
चला गया ॥ १४॥ 

ततः सवं यथाचत्तमाखूयाय खुजगोक्तमः । 

अगच्छच्छरणं जीत आगस्कत्वा पुरन्दरम्‌ ॥ १९ ॥ 


त 0५ ७. क्‌ १ भ ७३ श 
तथा उस सपश्ुन पाप करनेफे कारण भयभीत होकर जआचोपान्त सव बात कहकर 
इन्द्रकी शरण ली ॥ १५॥ 


श्णद महाभारत | [ अध्याय 
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दसिन्द्रः प्राह खुभीतते न तवास्तीह तक्षक्क । 

खयं नागेन्द्र तस्माद्वै सपैसच्रात्छथ॑चन ॥ १ 
इससे इन्द्र प्रसन्न होकर बोले- '' हे नागराज तक्षक ! उस सर्पयज्ञसे तुम्हें कोई भय नहीं 
है॥ १६ ॥ 

प्रसादितो मया पूर्व तवाणेय पितासहः । 

तस्मात्तव सयं नासि व्येतु ते जालसतौः ज्वरः ॥ १७॥ 
मैंने पहिले ही तुम्हार लिये पितामहको प्रसन्न किया है, सो तुम्हें भय नहीं हैं, अतः 
तष्ारे चित्तकी पीडा दूर हो ॥ १७॥ 

एयन्रान्वास्तितस्लेन ततः ख खडगोन्तस्रः | 

उवास भवने तत्र राक्रस्य खृदितः खी ॥ १८ ॥ 
तब नागरात्तम तक्षक इन्द्रसे इस प्रकार ढाहस पाकर प्रसन्न चित्तसे इन्द्रके भवनमे सुखपूर्यक 
रहने लगा ॥ १८॥ 


2 ठै 


अजश्च निपतत्स्वम्नी नागेषु श्राह।खितः । 
अल्पशेषपरीवारों घाखुक्ति! पर्येतप्यत ॥ १९॥ 
इधर नागोंके लगातार अग्निमें गिरने पर अपने परिवारोंको कम होता हुआ देखकर वासुकि 
अति दुःखी होकर संतप्त होने लगे ॥ १९॥ 
कऋब्मलं चाविशदुघोर॑ वासुर्कि पन्मचगेश्वरस | 
स घृणमानहृदयों भगिनीसिद्सत्रवीत्‌ ॥ २० ॥ 
तब उस सपेराज वासुकिको बहुत घोर दुःख हुआ और उसका मन डोलने लगा | तब 
उसने अपनी बहिनसे यह कहा ॥ २० ॥ 
दह्यन्तेडड्गानि मे भद्रे दिशो न प्रतिभान्ति च) 
सीदासमीव च संसोहाद्घृूणेतीव च मे मनः ॥२१॥ 
दरें! मेरा शरीर जला जा रहा है, (चारों ओर अंधेरा छाया हुआ हुआ होनेके कारण ) 
मल्ले दिशाओंका ज्ञान नहीं रहा है, मोहसे विवश हो रहा हूं, मेरा चित्त घूम रद्द है॥२१॥ 
द ष्िश्रंयति सेऽ्तीव हृदयं दीथेतीव 
पतिष्यास्यवरोऽयाहं तस्मिन्दीप्ते विभाव ॥ २२ ॥ 
मेरी दृष्टि भ्रमित हो रही है, मेरा हृदय फटासा जा रहा है, आज विवश होकर सुझको भी 
उस जलती हुईं आगमें गिरना पडेगा ॥ २२ ॥ 
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< है रै 
अप्टचत्वारिश | आदिपवे । २०७ 





पारिक्षितस्प यज्ञोडसी चर्ततेउस्मक्लिघांसया । 

दथक्तं लणावि गन्तव्यं पितृराजनिवेशनस ॥ २३ ॥ 
हम सपौके नाश्तकी इच्छसे परिक्षित॒के पुत्र जनमेजपका यह यज्ञ चल रहा है। स्पष्ट है कि 
मुझको भी यमराजके घर जाना पड़ेगा ॥ २३ ॥ 

अथं ख कालः संप्राप्ते यदथमसि ने स्वसः 

जरत्कारोः पुरा दत्ता खा ऋषछस्मान्सवबान्धवान्‌ ॥ २४॥ 
है बहिन ! जिस हेतुसे जरत्कारु ऋषिसे तुम्हारा विवाह पहले कर दिया था, यह वही काल 
आ पहुंचा है, अब हमको भाईयोंके सहित बचाओ ॥ २४ ॥ 

आस्तीकः किक यज्नं तं वर्तन्तं सुजगोत्तमे । 

प्रतिषेत्स्यति सां पूवे स्वयसष्ट्‌ पिताभदः ॥ २५॥ 
हे नागोत्तमे | पहिले पितामहने स्वयं मुझसे कहा था, कि सपेयज्ञ आरंभ होने पर आस्तीक 
ऋषि उसे रोकेंगे ॥| २५॥ 

तद्वत्से बरूहि वत्सं स्व॑ कुमार बृद्धसंमतम। 

मसाय त्वं सभत्यस्थ मोक्षा्थ वेदवित्तमम्‌ ॥ २६ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि अषटचत्वारिदो ऽध्णायः ॥ ४८॥ १६२७ ॥ 
अतः हे वहिन ! अव मेरी और मेरे परिवारोंकी रक्षाके निमित्त वृद्धोंको प्रिय और बेदोंको 
जाननेवालोंमें उत्तम अपने बालकपुत्रसे आज कहो ॥| २६ ॥ 
॥ महाभारतके आदिपवेमे अडताटीसवां अध्याय समाप्त ॥४८॥ १६९७ ॥ 


सूत उदराच 

तत्त आहूय पुं स्वं जरत्कारुशुजङ्गमा । 

वाखुकेनागराजस्य वचनादिदमब्रवीत्‌ ॥ १॥ 
छत बोले- सर्पिणी जरत्कारुने नागराज वासुकिके वाक्यालुसार अपने पुत्रको बुलाकर 
यह कहा ॥ १॥ 

अहं तच पितुः पुत्र ञ्ाचआ दत्ता निमित्ततः । 

काल; स्‌ चाय संप्राप्तस्तत्कुरुष्ष चथालथम्त्‌ ॥२॥ 
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के वेट | भाईने सुझे तुम्हारे पिताको जिस निमित्तसे दान दिया था, वह समय अब आ 
गया है, जो उचित हो, करो ॥ २॥ 

२२ (महा. मा. भादि, ) 
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२५८ महाभारत | [ अध्याय 
भास्तीक उवाच 
किंनिभित्तं मम पितुदेत्ता स्वं मातुलेन से । 
तन्पसाचक्ष्व तत्वेन श्रुत्वा कतौस्मि तत्तथा ॥ ३॥ 
आस्तीक बोले- किसलिये मामाने तुम्हे मेरे पिताको दान दिया था, वह बात तुम मुझे 
बताओ ताकि में उसे सुनकर उसके अनुसार काये करूं ॥ ३ ॥ 
सूत उवाच 
तत अचष्ट सा तस्मै बान्धवानां हितैषिणी । 
भगिनी नागराजस्य जरत्कारूरयिक्टछवां ॥४॥ 
छत बोले- उसके अनन्तर वान्धवोंके हित चाहनेवाली नागराज वासुकि सर्पकी बहिन 
जरत्कारु ढाहस पाकर पुत्रसे बोली ॥ ४ ॥ 
खुजगानामरोषाणां माता कद्रूरिति शतिः । 
तखा शप्ता रुषितया खता यस्साल्िबोध तत्‌ ॥ ५॥ 
ऐसा सुना जाता है फि संपूणे सर्पोकी माता कद्रूने जिस कारणसे क्रौधित होकर अपने 
पुत्रोंकी शाप दिया था, वह कहती हूं, सुनो ॥ ५ || 
उच्चै।अवाः सो5श्वराजों यन्मिथ्या न कृतो मम । 


विननानिभित्तं पणिले दासमावाय पुत्रकाः ॥ ६॥ 
जनमेजयस्य वो यज्ञे धक्ष्यत्यनिखसारथिः । 
तच पञ्चत्वभापन्नाः मेतटोर्घौ गमिष्यथ ॥ ७॥ 


( कद्रू बोली ) “हे पुत्रो ! विनता मेरी दासी हो इसालिए मेरे दासीपनकी वाजी कमाने 
पर भी जिस कारण तुम उस्र अश्वराज उचैःश्रधाका रंग बदरनेसे इन्कार करके मेरा का 
काम नहीं कर रहे हो, इसलिये जनमेजय राजाके स्पेयज्ञमें वाथुके सारथी अग्निदेव तुमको 
जलाबेंगे और उस यज्ञमें तुम मरकर परलोकको सिधारोगे ”” ॥ ६-७ ॥ 

तां च शप्तवतीसेव साक्षाक्लोकपितामहः । 

एचमस्त्विति तद्वाक्यस प्रोवाचानुसुमोद च ॥ ८ ॥ 
कके इस प्रकार शाप देनेपर सब लोकोकिं पितामह ब्रह्मने ^“ एवमस्तु '” कहके उस शाप 
देनेवारीकी चातका समर्थन किया ॥ ८ ॥ 

वाड्ुकिरचापि तच्छ्रुत्वा पितासदवचस्वदा । 

असरत मथिते तात देवाञ्दारणमीधिवान्‌ ॥ ९ ॥ 
दे तात ¡ तवर वासुकि भौ फितामहकी वह बात सुनकर अग्रत मथनेके पश्चात्‌ देवोंकी 
शरणमें गया। ९ ॥ 


एकॉनपश्चाशत्तम | आदिपवे । २०९ 
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सिद्धाथीदच खुराः सर्वे पाप्याख्तमवुत्तमम्‌ । 

भ्रातरं मे' पुरस्क्रत्य प्रजापतिसुपागमन्‌ ॥ १०॥ 
देवगण भी दुर्लभ अमृतको पाकर सफलमनोरथवाले हो गए थे, अतः वे मेरे भाइको आगे 
कर करके प्रजापतिके समीप गए ॥ १०॥ 

ते त पसादयामाख्ुरदैवाः सर्वे पितामहम्‌ । 

राज्ञा वासुकिना साधं स रापो न मचेदिति ॥ ११॥ 
फिर उन स देवतानि नागनाथ बासुकिके साथ पितामह ब्रह्माको प्रसन्न किया, कि 
सर्पोका वह शाप सफल न होवे ॥ ११॥ 

वासुकिनागराजो3र्थ दुःखितो ज्ञातिकारणात्‌ । 

अभिरापः खं मात्रास्य भगवन्न भवेदिति ॥ १२॥ 
भगवन्‌ ! यह नागराज वासुकि स्वजनेकि निमित्त वहुत दुःखी हैं अतणव ऐसा कीजिये, 
कि माताका शाप इन पर न लगे ॥ १२॥ 

ब्रह्मोवाच 

जरत्कारुजरत्कारं यां नायी समवाप्स्यति । 

तत्र जातो द्विजः रापाद्‌ खुजगान्मोक्षयिष्यति ।॥ १३॥ 
ब्रह्मा बोले- जरत्कारु नामक ऋषि जिस जरत्कारु नासकी सीफो भाया रूपते प्राप्त 
करण, उसके गर्भसे एक ब्राह्मण जन्म लेकर सर्पोकी शापसे बचावेगा ॥ १३ ॥ 

जरत्कारुरुवाच 

एतच्छ्रुत्वा तु कवचनं वासुकिः पन्नगेश्वरः । 

प्रादान्श्ाम्नमरप्रख्य चव पित्र महात्मने) 

प्रागेवानागते काले तच्र त्वं मय्यजायथाः ॥ १४ ॥ 
जरत्कारु बाख- है देव सदश पुत्र ! नागराज वासुकिने पितामहकी यह बात सुनकर 
ठम्दार महात्मा पिताको मुझ दिया, अतणव सपेयज्ञका काल आनेके पहिलेही तुमने मेरे 
गभस जन्म लिया है ॥ १४॥ 

अय स काटः सप्राप्नो मयान्नरखरातुमदसि । 

श्रालरं चैव मे तस्मात्त्रातुमरैसि पावकात्‌ ॥ १५ ॥ 


अन्‌ चह कटर कारु आ पहुंचा है, तुम हमको भयसे वचाओ, इस अग्निके मुखसे मेरे 
भद्का भा रक्षा करनेम॑ तुम समथे हो ॥ १५॥ 
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असोध नः क्तं तत्स्याखदहं तव धीमने । 
पित्रे दत्ता विमोक्षाथं सथं वां पुत्र सन्यसे | १६॥ 


[#१ नित 


हे पुत्र ! (ओं सपक रक्षके निभित्त तुम्हारे पिताकों दी गई थी ) अतः अव ऐसा करो, 


^ ८ ८ न < र्ध हो 
कि में जिस अभिप्रायसे तुम्हारे बुद्धिमान्‌ पिताके हाथोंमें सोंपी गई थी, वह व्यथे नदो; 
अथवा कहो तो सही इस विपयमें तुम्हारा क्या विचार दै ॥ १६ ॥ 
सूत बबात्र 
एचजुक्तस्तथेत्युक्त्वा सो5स्तीकी मातरं तदा । 
अव्रवीदृदुःखसंतप्तं वाख्ुकिं जीवयन्निव ॥ १७॥ 


घत बोले- इस प्रकार कहे जानेपर आस्तीक मातासे “तथास्तु ” कहकर दुःखसे जलते 
हुए वासुकिकों मानों जीवित करते हुए बोले ॥ १७ ॥ 

अहं त्वां मोक्षयिष्यामि वाखुके पन्नगोत्तम । 

तस्साचछापान्महासत्त्व सत्यमृतड्रवीसि ले ॥ १८॥ 
कि है महाभाग सर्पभ्रेष्ठ वासुके ! में सच कहता हूं, तुमको उस शापसे सुक्त करूंगा || १८॥ 

सव स्वस्थमना नाग न दहि ते विदयते भयद्‌ | 

प्रयातिष्ये तथा सौम्य यथा श्रेयो विष्यति । 

न से वागनृतं पाह स्वैरेष्वपि कुतोऽन्यथा १९.॥ 
है सौम्य नाग ! तुम स्वस्थ चित्तवाले होओ, तुम्हें कुछ भी उर नहीं है, में वैसा यतन 
करूंगा, कि जिससे तुम्हारा मंगल होगा, मेरी वाणी खेलमें भी झूठ नहीं बोलती, फिर सच्चे 
कामके बारेमें तो कहना ही क्या १ ॥ १९ ॥ 

ते वे नुपचरं गत्वा दीक्षितं जनमेजपघम । 

वाण्मिमेड्गलयुक्ताभिस्तोषयिष्येड्य सातुलू । 

थास यज्ञों नुपतेनिवतिंष्याति सत्तम ॥ २० ॥ 
है मामा ! भ॑ उस दीक्षित नपश्रेष्ठ जनमेजबयके निकट जाकर मडुगलयुक्त वातोंसे उसको 
आज प्रसन्न करूंगा; हे सत्तम ! ऐसा करूंगा, कि राजाका वह यज्ञ रुक जाय ॥ २०॥ 
सख संभावय नागेन्द्र मपि सव भद्‌ामते | 

नते मयि मनो जातु मिथ्या सवितुमरति ॥ २१॥ 
हे मदाबुद्धिमान्‌ नागनाथ ! मुझमें सब कुछ संभव है, युश्चमं तम्दारा मन सिथ्यान हो, 
अथांत्‌ तुम मेरी बात झूठी मत मानो ॥ २१॥ 
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चासुकिरुताचे 
आस्तीक परिधूणामि हृद्य मे विदीयते । 
दिशहच न प्रजानामि ब्रह्यदण्डानिपीडितः ' ॥ २२॥ 
वासुकि बोला- हे आस्तीक ! मुञ्चे चक्कर आ रहे हैं, मेरा हृदय फटा जाता है, अल्म- 
दण्डसे पीसे जाकर (चारों ओर अंधेरा होनेके कारण ) मुझे दिशाएं छझ नहीं रही हैं ॥|२२॥ 


आस्तीक उत्याच 
न संतापस्त्वया काथः कर्थचित्पन्नगोत्तम । 
दीप्तादभ्चेः समुत्पन्नं नाशयिष्यामि ते मयम्‌ ॥ २३॥ 
आस्तीक बोरे- दे सर्पराज ! तम किसी प्रकार संताप मत करो । में प्रज्ज्वलित अभि 
उत्पन्न तुम्हारे भयकी दूर करूंगा ॥ २३ ॥ 


ब्रह्मदण्ड महापघार कालापिसमतेजसम्‌ । 
नारायिष्याभि माच त्वं भयं कार्षी; कर्थचन ॥ २४ ॥ 


मैं प्रढयकालके अश्निके समान तेजस्वी अति घोर व्रहमदण्डको नष्ट कर दंगा, तुस इस बरे 
किसी भी प्रकारं भय मत क्रो॥२४॥ 


सूत उवाच 
ततः स वासुकेघोरसपनीय सनोज्वरम । 
आधाय चात्मनोउच्चेषु जगाम' त्वरितों शशम्‌ ॥ २७ ॥ 
जनमेजयस्य त यज्ञं सर्वे! ससुदितं गुणेः । 
मोक्षाय सुजगेन्द्राणामास्तीको द्विजसत्तमः ॥ २६ || 


छत बोले तव वासुकिके घोर चित्तपीडाको द्र खयं ( सर्पकुलके उद्धारका ) भार 
लेकर ह्िजश्रेष्ठ आस्तीक सर्पश्रेष्ठोंकी छुडानेंके लिए जनमेजयके उस सर्व गुणशाली यज्ञ 
स्थानको बहुत जब्दी गए ॥ २५-२६ ॥ 

स गत्वापश्यदास्तीको यज्ञायतनमुत्तमम । 

चल सदस्थेबहुसि! सू्यवहिसमप्रलेः ॥ २७॥ 


वहां पहुंचकर आस्तीकने अश्नि ओर द्वये समान प्रकारमान अगणित सदस्योसे भरे हए, 
एन्द्र यज्ञस्थानको देखा ॥ २७ ॥ 


२६२ भहामारंत । [ अध्यायं 
स तत्र वारितो व्राःस्थैः प्राधिरन्हरिजसत्तमः। 
अभितुष्टाव तं यज्ञं प्रवेशार्थी द्विजोत्तमः ॥ २८ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि पकोनपञ्चा्त्तमोऽध्यायः ॥ ४९ ॥ १७६५ ॥ 
वहां यज्ञगृहमें प्रवेश करते हुए वे आाह्मणोंमें श्रेष्ठ आस्तीक दारपालोंके द्वारा रोक दिए गए, 
तब द्विजोंमें उत्तम ओर यज्ञुमें प्रवेश करनेकी अभिरापावाले उस आस्तीकने उस यज्ञकी 
स्तुति की ॥ २८ ॥ 
¢ ॥ महाभारतके आदिपर्व उनचासवां अध्याय समाप्त ॥ ४९. ॥ १७२५ ॥ 


[ 








40) 


भास्तीक राच 

सोमस्य यज्ञो वरूणस्य यज्ञः प्रजापतेर्यज्ञ आसीत्मयामे । 

तथा यज्ञोऽये तच मारताग्न्य पारिक्षित स्वस्ति नोऽस्तु प्रियेभ्यः ॥१॥ 
आस्तीक बोले- दे भारतश्रेष्ठ परिधितरके पुत्र जनमेजय ! प्रयागमें सोमका य्न, वरुणका 
यज्ञ और प्रजापतिका यज्ञ जैसा हया था, आपका यह यज्ञ मी वैसा ही है, प्रार्थना करता 
हूं हमारे प्रियजनोंका मंगल होवे ॥ १ ॥ 

शक्रस्य यज्ञः शतसंख्य उत्तस्तथापरस्तुल्यसंख्यः रातं वै । 

तथा यज्ञोऽयं तव नारतार्ज्य पारिक्षित स्वस्ति नोऽस्तु प्रियेभ्यः ॥२॥ 
हे भारतश्रेष्ठ पारिक्षित ! देवराजके जो सौ यज्ञ के जते हैं, उसके और सौ दूसरे यज्ञ 
अथात्‌ उसके दस हजार यज्ञोंके तुल्य आपका यह यज्ञ है, प्राथेना करता हूं हमारे प्रिय- 
जनोंका मंगल होवे ॥ २॥ 

यमस्य यन्नो दरिमिधसद्च यथा यज्ञो रन्तिदेवस्य राज्ञः | 

तथः यज्ञोऽयं तव भारताम्न्य पारिक्षित स्वस्ति नोऽस्तु भयेभ्यः ॥३॥ 
हे भारतश्रष् पारिक्षित ! यमका यज्ञ, हरिमेधाका यज्ञ ओर शजा रन्तिदेवका यज्ञ जैसा 
हुआ था, आपका यह यज्ञ भी वैसा दही है, प्रार्थना करता हू हमारे प्रियजर्नोका मगल 
होवे ॥ ३॥. | 

गयस्य यज्ञः शाविन्देद्च रान्नो यज्ञस्तथा वैश्रवणस्य राज्ञः । 

तथा यज्ञोऽयं तव मारताभ्न्य पारिक्षित्त स्वस्ति नोऽस्तु भियेभ्यः ॥४॥ 
है भ्रतश्रेष्ठ पारिक्षित | गयका यज्ञ, राजा शशबिन्दुका यज्ञ और वैश्रवण राजाका यज्ञ 
जैसा था, आपका यह यज्ञ भी वैसा ही है, प्रार्थना करता हूं हमारे प्रियजनोंका मंगल होवे ॥ ४ ॥ 
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नृगस्थ यज्ञस्त्वजमीढस्य चासीययथा यज्ञो दत्छरथेच राज्ञः । 

तथा यज्ञोऽयं तच भारताग्च्य पारिक्षित स्वस्ति नोऽस्तु प्रियेभ्यः ॥ ५॥ 
हे भारतश्रेष्ठ पारिक्षित ! व्ृगका यज्ञ, अजमीढका यज्ञ ओर दाशरथि राजा रामचन्द्रका 
यज्ञ जैसा था, आपका यज्ञ भी वैसा ही है, प्राथेना करता हूं हमारे प्रियजनोंका मंगल होवे ।।५॥| 

यज्ञ: श्रुतो नो दिवि देवसूनोसुधिष्ठिरस्थाजमीढस्थ राज्ञः । 

तथा यज्ञोऽयं ततव भारताग्ग्य पारिक्षित स्वस्ति नोऽस्तु पियेभ्यः ॥६॥ 
हे भारतश्रेष्ठ पारिक्षित ! अजमीढवंशचोत्पनन देवपुत्र युधिष्ठिरका यज्ञ स्वभेमे जैसा हमने सुना 
था, आपका यह यज्ञ भी वैसा ही है, प्राथना करता हूं हमारे प्रियजनोंका मंगल होवे ॥ & ॥ 

कृष्णस्य यज्ञ: सत्यवत्याः खुतस्थ स्वर्थ च कम प्रचकार यज्ञ । 

तथा यज्ञोऽयं तव आारताग्न्य पारिक्षित स्वस्ति नोऽस्तु भरियेभ्यः ॥७॥ 
हे भारतश्रेष्ठ पारिक्षित ! सत्यथती-पुत्र कृष्णद्ैषायनने स्वयं सम्पूणं धमावुष्टान करके जो 
यज्ञ किया था, आपका यह यज्ञ भी वैसा ही है, प्रार्थना करता हूं हमारे प्रियजनोंका 
मंगल होवे ॥ ७॥ | 

इमे हि ते सूयंहुतारव्चसः समासते वच्रहणः कतुं यथा । 

नैषां ज्ञानं विव्यते ज्ञातुमय दन्तं येभ्यो न प्रणद्रयेत्करथचित्‌ ॥ ८ ॥ 
वृत्रकों मारनेवाले इन्द्रके यज्ञमें जैसे सदस्य थे, उनके ऐसे ही आपके इस यज्ञमें भी ख्य 
और अश्नि समान प्रकाशमान यह सब सदस्य बैठे हुए हैं, इस कालमें ऐसी कोई वस्तु 
विद्यमान नहीं है, जो यह लोग न जानें; ( ये लोग ऐसे हैं कि ) जिनको दान देनेसे कभी 
नष्ट नहीं होता ॥ ८ ॥ 

ऋत्विक्समो नास्ति लोकेषु चैव द्वैपायनेनेति विनिश्चिचल से । 
हे एतस्य शिष्या हि क्षितिं चरन्ति सर्विविजः क्म स्वेषु दषाः ॥ ९॥ 
भन्‌ नित्य कर्‌ सिया दै, करि भगवान्‌ दरैपायनके समान ऋलक्‌ तीनों शुघनमे नदीं है, 
क्योंकि इनके शिष्यलोग ऋतिकूगण अपने अयने कार्यम निपुण होकरके भूमण्डलमें घूमे 
रहते हँ ॥ ९॥ | 

विभावरसुश्चित्रभानुमहात्सा हिरण्यरेता विश्वश्ुक्क्ूष्णवर्त्मा । 

प्रदक्षिणावलेशिखः प्रदीप्तो हव्यं तवेदं हतसुग्वष्टि देवः ॥ १०॥ 
प्रकाशरूपी धनवाले, रंगबिरंगी किरणोंसे युक्त, सोनेके समान तेजस्वी वीयवाले, सभी 
पदा्थको खानेवले, अपने मार्गको घुंवेसे काला करनेवाले इस ग्रद्यीध्त अभिदेवकी ज्वालायें 
दांयी तरफ झुड रही हैं अतः इससे प्रतीत होता है कि ये अप्निदेव तुम्हारे इन हच्योंकी 
सचमुच इच्छा कर रहे हैं ॥| १० ॥ 
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दह्‌ त्वदन्यो वियते जीवलोके खमो दपः पालयिता प्रजानाम । 

ध्रत्या च तै भीतमनाः; सदाहं त्वं वा राजा धमेरसजो यसो वा ॥११॥ 
राजन्‌ ! इस जीवलोक सरम आपके सदश्च प्रनापाठक महाराज ओर कोद नदीं है, आपके 
धीरजसे भी में सदा प्रसन्न ह; आप या तो साक्षात्‌ घ्मराज ह अथवा यम दँ ॥ ११॥ 


>, 


राकः साक्षाद्रज्रपाणिर्ययेह्‌ त्राता लोक्ेऽरिमिस्त्वं तथे प्रजानाम्‌ । 

सनस्त्वं नः पुरूषेन्दरेद लोके न च त्वदन्यो गृह॒पतिरस्ति यज्ञे ॥ १२॥ 
अथवा जिस प्रकार वज्को हाथोंमें धारण करनेवाले साक्षात्‌ इन्द्र देवलोकर्म देवोंका पालन 
करते हैं उसी प्रकार आप इस लोकमें प्रजाओंके रक्षक और पालक हैं। दे पृरुषश्रेष्ट आय 
इस लोकमें हमारे सम्मानके पात्र हैं, यज्ञ्में आप जैसा यजमान इस लोकम कोई दूसरा 
नहीं है ॥ १२॥ 

खदवाडइगनाभागदिलीपकल्पो घयथातिसान्धातसमप्रमावः । 

आदित्यलेजःप्रलिमानलेजा भीष्मो यथा राजासि सुव्रतस्त्वम्‌ ॥ ११॥ 
आप खट्वाङ्ग, नाभाग ओर दिलीय नरेशोंके सच्श हैं, आप ययाति और मान्धाताकी 
भांति प्रभावशाली हैं, आप आदित्यके तेजके समान तेजस्वी हैं और आप भीष्मके सचश 
ब्रतशील होकरके विराजमान हैं ॥ १३॥ 

चार्श्ीकफिवत्ते निश्टरतं सुर्य वसिष्ठवत्ते नियतद्च कोपः । 

प्रशुत्वसिन्द्रेण सम मतं से दुतिर्च नारायणवद्विभाति ॥ १४ ॥ 
आपका थैये वाल्मीकिके घेयेके समान गुप्त है, आपका क्रोध वसिष्ठके सदुश वशमे दै, 
आपकी प्रथुता इन्द्रकीसी है ओर आपका तेज नारायणके तेजके समान है ॥ १४॥ 


यमो यथा धभैविनिरवयन्ञः कृष्णो यथा सर्वय॒णोपपन्नः। 

भियां निवासोऽसि यथा वसूनां निधानभूतोऽसि तथा कलूनाम्‌ ॥ १५॥ 
आप यमके समान धर्मका निश्चय करनेवाले हैं, श्रीकृष्णके सच्श सर्व शुणयुक्त हैं, वसुओंके 
समान लक्ष्मीके बसनेके स्थान हैं तथा यज्ञॉंके आप ही आश्रयस्थान हैं ॥ १५॥ 

दर्म्देद्भ्वेनासि खमो घटेन रासो यथा रस्रविदंस्नविच | 

6 ८-5. क (द (न ¢ 

ओऔवचिताभ्यामसि तुल्यतेजा दुष्येक्षणीयोऽसि भगीरथो वा ॥ १६॥ 
दस्भोद्धधके समान बली है, रामचन्द्र जैसे अच शस्रोको जाननेवाठे दै, तित ओर ओधेके 
समान तेजस्वी ओर भगीरथकी भांति कठिनतासे देखने योग्य हैं ॥ १६ ॥ 


पश्चाशत्तम | न 
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यूत रदत 
एवं स्तुताः ख्य एव प्रस्ना रत्जा सदस्या ऋत्विजो इदयवाहः । 
तेषां दृष्ठा सावितानीड्रितानि प्रोवाच राजा जनसंजयो5थ ॥ १७॥ 
॥ इति श्रामहाभारतं आदुपयाण पञ्चारात्तमो.-ऽध्यायः ॥ ५० ॥ १७४२ ॥ 
मत बोले- राजा, सदस्य, ऋत्विक्‌ और अग्नि सभी इस प्रकार स्तुत होने पर प्रसन्न 
हुए | तब राजा जनमेजय उनके हृदयके भाव ओर इश्ञारोको समझकर बोला ॥ १७॥ 
॥ महामारतके आदिपयम पचासचां अध्याय समाप्त ॥ ८० ॥ १७४२ ॥ 


१ : 

जनमेनख राच 

बालो वाक्य स्थविर इव प्रसाषते नायं वारः स्थविरोऽयं सतो से । 

इच्छाम्यह वरमस्ते परदातुं तन्मे विपा वितरध्वं समेताः ॥ १॥ 
जनमेजय बोले- यह बालक ऋषि बृद्धफे समान बातें कह रहा है, अतः मेरा विचार है 
कि यह बालक नहीं अपितु वृद्ध है। मैं इसे वर देना चाहता हूं | ब्राक्मणो ! मिलकर आप 
इस विपयका उचित विचार करें ॥ १॥ 

सखदस्खा ऊचुः 

वालोऽपि विप्रो सान्य एवेह राला यर्काविद्वान्यर्च विद्रान्यथाचत्‌ । 

सवान्कासास्त्वत्त एषोऽदंतेऽदयय यश्चा च नस्तक्षक एति रीम्‌ ॥ २॥ 
सदस्यलोग बोले- ब्राह्मण बालक भी हो, तो भी राजाके लिए माननीय होते हैं । वे चाहे 
विद्वान्‌ हों या अविद्वान्‌ , किर भी यथावत्‌ पूज्य होते हैं, अतरव आप इनके मनमाने सब 
वर दे सकते हैं, पर ऐसा करना चाहिये, कि हमारा तथ्षक शीघ्र आबे ॥ २॥ 

सूत्‌ ठउवाच 


व्याहतुकास चरदे द्रेजं चरं ्णीष्वेति ततोऽभ्युवाच । 
होता वाक्य नातिहश्रान्नरात्सा कमेण्यस्मिस्तक्षको नैति तावत्‌ ॥३॥ 
घत बाले- राजा षर देनेको अभिकापी होकर आस्तीक मुनिसे यह कहने ही वाले थे 
कि वर्‌ मगो '' क एसे समयमे होताने इछ असन्तुष्ट चित्त होकर कहा, कि महाराज ! 
जधरतक्‌ तक्षक इस यज्ञम नीं आता है, तबतक रुकिए ॥ ३ ॥ 
३७ ( सष्ठ, शला. शादि. १ 
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जनमेनख रत्ात्त 

यथा वेदं कर्म समाप्यते मे यथा च वस्त्छक एति शीघ्रम्‌ | 

तथा मवन्तः प्रयतन्तु सर्वे परं खक्त्या स दहिन विद्विषाणः ॥ ४॥ 
जनमेजय बले- आप लोग पूरी शक्तिके अनुसार ऐसी चेष्टा कीजिये, कि मेरा यह कार्य 


श. 


पूरा दो ओर हमारा बह तक्षक शीघ्र आवे; क्योंकि वह तक्षक ही मेरा शत्रु है ॥ ४ ॥ 
ऋत्विज ऊचुः 
यथा राणि नः प्राह्र्थ॑था रांसति पावकः 
इन्द्रस्य जवने राजस्तक्चक्ो भयपीडितः ॥ ५. ॥ 
ऋत्विक्‌ वोले- कि हे राजन्‌ ! हमारे शासन जैसा कह रहे हैँ ओर अथिदेव मी जैसा कद 
रदे है, फि तक्षक भयसे पीडित होकर इन्द्रके गृहम छिपा हुषा है ॥ ५॥ 
सूत उवाच 

यथा सूतो लोहिताक्षो सद्याल्ना पौराणिको वेदितवान्पुरस्तात्‌ । 

स राजानं प्राह पृष्टस्तदानीं यथाहुर्विभरास्तद्रदेनन्तरदेव ॥ ६॥ 
सतत बोले- महात्मा पोराणिक सतत लोहिताक्षने राजासे पूछे जाकर पहिले जिस प्रकार कहा 
था, तब भी फिर वैसा ही कहा, कि महाराज ! ब्राह्मगलोग जो कहते हैं, वह सत्य है ॥६॥ 

पुराणज्नागस्य तलो जवीस्यदहं दत्तं तस्मै वरमिन्द्रेण राजन्‌ । 

वसेद त्वं मत्सकार खुशप्तो न पावकस्त्वां परददहिष्यत्िति ॥ ७॥ 
पुराणकी देखकर तब में यह कह रहा हूं, कि हे राजन ! इन्द्रने उस तक्षको यह वर 
[+ न, 6 ५ $ ० (५ ध + १४ 
दिया है कि “ तुम मेरे पास यहां छिप कर रहो, अगिदेव तुमको जला नहीं सकेगे  "* ॥७॥ 

एतच्छ्रुत्वा दीक्षिनस्तप्यमान अस्ते होतारं चोदयन्कर्मके । 


कय 


होता च यत्तः स जुहाव सन्तरैरथो इन्द्रः स्वथभेवाजगाम ॥ ८ ॥ 
विसानमारुह्म महालुभावः सर्वेदेवेः परिसंस्तूयमान! । 
बलाहकैद्चाप्यलुगरुथसानो विद्याधरेरप्सरसां गणैदच ॥ ९॥ 


क 


यह सुनकर यज्ञम दीक्षा छिए हए राजा कोधित होकर उस यज्ञकालमें होताको प्रेरणा देने 
लगा, और होता भी ग्रयत्न करके मंत्रोंके द्वारा अभ्निमें आहुतियां देने लगा, तब सम्पूर्ण देवोके 
द्वारा स्तुत होते हुए, बादल, विद्याधर और अप्सराओंके गण जिसके पीछे पीछे चल रहे 
हैं, ऐसा महात्मा इन्द्र विमान पर चढकर स्वयं वहां आकर उपास्थित हो गया ॥ ८-९॥ 
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तस्योत्तरीये निदितः स नामो खयोह्धिश्नः रमे नैवाभ्यगच्छत्‌ । | 
ततो राजा मन्बविदोऽ्रवीत्युनः छुद्धौ वाक्यं तक्षकस्यान्तमिच्छन्‌ ॥१०॥ 
भयसे उद्विम्न होकर उस इन्द्रके दुपट्वेमें छिपा हुआ वह नाग कहीं भी शरण नपा 
सका | तब तक्षकके नाशकी इच्छा करते हुए राजाने क्रोधित होकर मन्त्रज्ञ ऋषियोंसे 
फिर कहा ॥ १० ॥ 
इन्ह्रस्थ भवने विप्र! यदि नाग; स तक्षकः । 
तमिन्द्रेणेव सहित पातयध्य॑ विभावसौ ॥ ११॥ 
हे बाह्मणो ! यदि वह नाम तक्षक हन्द्रफे भवनमें हो, तो इन्द्रफे सहित दी उसको अग्निं 
गिराध्ये ॥ ११॥ 
ऋत्विज ऊचुः 
अयमायाति वै तर्णं तक्षकस्ते वौ दप । 
श्रूयतेऽस्य सदा्चादो स्वतो कैरवं नयात्‌ ॥ १२॥ 
ऋत्विजोंने कहा- कि हे महाराज ! तस्क आपके वशम होकर शीध चला आ रहा है भौर 
भयसे व्याकुल होकर चिछानेके कारण उसकी घोर आवाज सुनाई दे रही है ॥ १२॥ 
नृनं खुक्ते वज्नृता स नागे खद्चा ङ्ान्मन्च्रयिखस्तक्छायः । 
घूणेन्नाकाशे नष्ठसंज्ञोड्भ्युपैति तीवाज्िःस्घासान्निःश्बसन्यज्नगेन्द्र/ ॥ १३ ॥ 
निश्रयसे जान पडता है, के वजधारी देवराजने उस नागको छोड दिया है, सो मन्त्रके बलसे 
खींचे जाकर इन्द्रकी गोदसे भ्रष्ट होकर तथा अस्तव्यस्त शरीरवाला होकर वह स्पनाथ तेज 
सांस छोडता हुआ आकाशमें चक्कर खा खाकर और चेतना-बर्जित होकर आ रहा है ॥१३॥ 
चतेले तव राजेन्द्र कर्मतद्विघिवत्पसों । 
अस्मे तु ह्विजसुरूथाय वर त्व॑ दातुमहसि ॥ १४॥ 
है राजेन्द्र श्रभो ! अब आपका काय विधिपूर्वक हुआ है, अव इन ब्राह्मणभरष्ठको आप्‌ वर 
दे सकते हैं ॥ १४ ॥ 
जनमेजय उवाच 
बालाभिरूपस्य तवापरमेंय चर॑ प्रथ८रछामि यथालुरूपस । 
चरणीदव यत्तेऽभिमतं हृदि स्थि दत्ते प्रदास्याम्यपि चेददेयम्‌ ॥ १५॥ 
जनमेजय बोले हे अप्रमेय वारकः { तुम जैसे योग्य पात्र हो, मैं तुमको वैसा ही वर दंगा! ` 
तुम्हारे चित्त जो अमिलापा हो; उसे मांगो, यदि वह मेरे देनेके अयोग्य भी होगा, तो 
भी दूंगा ॥ १५॥ 


९६८ मद्दाभारत । | अध्याय 
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सूत उवाच 

पतिष्यमाणे नागेन्द्रे तक्षके जातवेदसि | 

इदसन्तरयित्येवं तदास्नीकोऽभ्य्योदयत्‌ ॥ १६ । 
स्रत बोकले- नागराज तक्षके अग्निम भिरते समय आस्तीक युनि वरको मांगनेका 
समय जानकर उससे बोरे ॥ १६ ॥ 

चरं ददासि चन्म ब्रणोभमि जनमेजय । 

सच्र ते विरसत्वनन्न पतयुरेदारगाः ॥ १५ ॥ 
है जनमेजय ! यदि आप सुझे बर दे रहे हैं तो म॑ यही मांगता हूं, कि आपका यह सपंयज्ञ 
बन्द होवे और अब इसमें सपे न गिरं ॥ १७॥ 

एवसुक्तस्ततो राजा बद्यन्पारिक्षितस्तदाः । 

नाचिहृ्टमना व।कयसास्तीकभिदमव्वीत्‌ ॥ १८ ॥ 
ब्रह्मन्‌ ! तब इस प्रकार कहे जाने पर परिक्ित्‌-पुत्र रजाने अप्रसन्न चित्तसे आस्तीके 
यह वचन कहे ॥ १८ ॥ ह 

सुवर्ण रजत॑ गाइच यचान्यन्मन्यसे विसो। 

तत्ते द्यां वर॑ विप्र न निवर्तेत्कतुर्मस ॥ १९ ॥ 
विभा [ आप सोना, चांदी, गो वा ओर किसी भी वस्ती प्राधेया कीजिये, वह सशी 
आपको दे सकूंगा; पर है विप्र! मेरा यह यज्ञ बन्द नहीं होगा ॥ १९॥ 

आस्तीक उवात 

रसुवण रजत गाइच न त्वां राजन्वृणोम्यहम्‌ । 

सन्न ते विरमत्वेलत्स्वास्त सातृकुलस्थ नः ॥ २० ॥ 
आस्तीकने उत्तर दिया- हे राजन्‌ | में सोना, चांदी, गौ आदि कुछ भी तुमसे नहीं 
मांगता, आपका यह यज्ञ बन्द हो, उसीसे मेरे मातृकुलका मंगल होगा ॥ २० ॥ 


>क्) 


सति रवति 
आस्तीकेनैवयुक्तस्तु राजा परिष्चितस्तदा । 
पुनः पुनस्वाचदम्रास्तीोक वदना चरम्‌ ॥ २१ ॥ 
अन्य वरय मद्र > वरं द्विजवरोत्तम । 
अयाचत न चाप्यन्यं वरं ख श्रशुनन्दन ॥ २२॥ 


खत बोले- मुनि आम्तीकके ऐसा उत्तर देनेपर उस बोलनेवालोंमें श्रेष्ठ आस्तीकसे राजा जनमेजय 
<> ८८६ > ~> 


वार्‌ वार्‌ यह कहने लगे, कि ^“ हे दिजशरष्ट ! यप दूसरा वर मांभिये तो आपके लिये मगल 
दागा।' प्र हे भृगुनन्दन ! आस्तीकने किसी प्रकार दूसरे वरकी मांग नहीं की ॥२१-२२॥ 


हिपश्चाशसम , आदि्पये। २६५८ 
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ततो वेदविदरनच्र सदस्याः सबं एव तम्‌ । 
राजानसूष्ुः सरिता लभतां ब्राह्मणा वरम्‌ ॥ २३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि एकपञ्चारात्तमो-ऽध्यायः ॥ ५२ ॥ १७६० ॥ 


तच सभी वेद जाननेवाठे सदस्योनि मिरुकर उस राजासे कहा, कि बाह्मणङ्खमार वर प्राप 
करे || २३ ॥| 
॥ महाभारतके आदिपचेमे इक्यावनवां अध्याय समाप्त ॥ ७१ ॥ १७६० ॥ 


: 4 
शौनक उवाच 
ये सर्पाः सपसत्रेऽस्मिन्पतिता इट्य वाहने । 
तेषां नामानि सर्वेषां ओतुमिच्छाभि सूतज ॥ १॥ 
शौनकने पृछठा- हे तपत ! उस सप॑यज्ञमे जो सप अभि आ शिरे थे, उन सवके नाम 
सुनना चाहता हूं ॥ १ ॥ 
सूत उवाच 
सहस्राणि बहून्यस्मिन्प्रयुतान्यबुंदानि च । 
न शक्यं परिसंख्यातुं बहुत्वाद्वेदवित्तम ॥ २॥ 
खत बोले- हे वेद जाननेवालोंमें ष्ट शौनक ! सहस्रों, लाखों, अरबों! सपे अग्रिम जल 
मरे थे, इसलिए बहुत होनेके कारण उनकी संख्या नहीं हो सकती ॥ २ ॥ 
यथास्ति तु नासानि पन्नगानां निबोघमे। 
उच्यमानानि सुख्यानां हतानां जातवेदसि ॥ ३ 
पर अपने स्मरणके अबुसार अग्नेभें जल जानेवाले मुरूय मुख्य सांपोंके कहे जानेवाले 
नामोंका मुझसे सुनो ॥ ३ ॥ 
वासुकेः कुल्जांस्ताचत्प्राधान्येन निबोध मे । 
नीलरक्तान्सितान्योरान्सदाकायान्विषोस्वणान्‌ ॥ टे ॥ 
पहिले उनमें वासुकि -वंशोतपन्न नीले, काल, सफेद, बडे शरीरथाले, घोर ॒बिपसे भयावने 
प्रभान प्रधान सपकि नाम सुञ्चसे सुनिये ॥ ४ ॥ 
कोटिको मानसः पूर्णः सदः पैरो दलीसकः । 
९ पिच्किलः कोणपश्चक्रः कोणवेगः प्रकालनः ॥ ५. ॥ 
टक, मानस, पूणे, सह, पेल, हरीसक, पिच्छिक, कोणप, चक्र, कोणवेग, प्रकारन ॥५॥ 


२७० मंद्याभारत । बी 
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हिरण्यवाहः रारणः कृषकः कालदन्तकः । 

एते वासुक्किजा नागाः प्रविष्टा हव्यवाहनम्‌ ॥६॥ 
हिरण्यवाह, शरण, कक्षक और कालदन्तक ये वासुकि-बंशोत्पन्न सप॑ जलती हुईं आगमर्में 
गिरे थे ॥ ६ ॥ 

तक्षकस्य कुले जातान्प्रवक्ष्याम निवोध तात्‌ । 

पुच्छण्डको मण्डलकः पिण्डमेत्ता रमणक ॥ ७॥ 
तक्षकके कुमे उत्पन्न हए सपक नाम कहता हृ, सुनिये । पच्छण्डकर, मण्डलक, पिण्ड- 
मत्ता, रभेणक ॥ ७॥ 

उच्छ्खिः सुरसो द्रड़ी बलहेडो विरोहणः । 

शिलीदालकरो सूकः खुकुमारः प्रवेपनः ॥ ८ ॥ 
उच्छिख, सुरस, द्रइस, ब्रकहेड, विरोहण, शिलीशलकर, मूक, सुकुमार, प्रवेपन ॥८॥ 

सुद्ररः राररोसा च सममा वेरकाहनः । 

एते तक्षकजा सागाः चवि हव्यवाहनम्‌ ॥ ९ ॥ 
मुहर, शशरोमा, सुमना और वेगवाहन ये तक्षकवशोत्पन्न सव सप॑ अभ्रिमें प्रविष्ट हुए थे ॥९॥ 


पारावतः पारियात्र: पण्डरों हरिणः कृूछा। । 


विहड्गः शारमों सोदः प्रसोदः संहताडःगदः ॥ १० ॥ 
ऐराबतकुलादिते प्रविष्ठा हच्यवाहनम्‌ । 
कौरव्यकुलजाज्नागाज्द्वाणु से ह्विजसत्तम ॥ ११॥ 


पारावत, पारियात्र, पाण्डर, हरिण, क, विहङ्ग, शरभ, मोदः प्रमोद ओर ॒संहतांगद 
यह सब एरावतवंशोत्पन्न नाग आगमें गिरे थे। हे द्विजोत्तम ! अब कौरव्यकुलमें 
उत्पन्न नागेंकि नाम मुझसे सुनो ॥| १०-११॥ 

ऐण्डिलः कुण्डलो झुण्डो वेणिस्कन्धः कुमारकः । 

वाहकः युङ्गवेगद्रच धूतंकः पातपातसै ॥ १२॥ 
देण्डिल, कुण्डल, मुण्ड, वरेणिस्कन्ध, कुमारक, बाहुक, गृज्ञयेग, धूतंक, पात, पातर यह 
सथ नाग आगमं घुसे थे ॥ १२॥ 

घुतराष्द््कुले जाताज्शुणु नागान्यथातथस्‌ । 

कीत्थैसानान्सया ब्रह्मन्वातवेगान्विषोल्वणान्‌ ॥ १३॥ 
हे अक्षन्‌ ! अब मेरे द्वारा कहे जानेवाले धृतराष्ट्व॑शोत्पन्न विषधारी वायुवत्‌ वेगवान्‌ नागोंके 
नाम यथावत्‌ सानिये ॥ १३ ॥ 


द्विपथ्चाशत्तम | आादिषवं । विज हे! 

शडूकुकणे; पिड्गलकः कुठारखुखमेचकी । 
पूर्वीङ्गदः पूणैखुखः परदः शाद्धनिदहरिः ॥ १४॥ 
~ न पू "ङ्ट © र्कां 6. 

बडकुकर्ण, पिंगलक, कडार, भुखमेचक, पूणाज्गद, पूणेषख, प्रहस्‌, श्नि, हरि ॥ १४ ॥ 
आमसाइठः कोमठकः ग्दसनो सानके चटः । 
मऔरवो शुण्डवेदाङ्गः दिङ्गद्चो द्र पारगः ॥ १५ ॥ 

जमाह, कोमटक, श्वसन, मानव, वट, भैरव, बण्डवेदाग, पिकंग, उद्रपारम ॥ १५॥ 


ऋष नो केगवाल्नांस पिण्डारकसद्ष्टन्‌ । 
रक्ताङ्गः सवसारङ्गः सख्द्धः परटराक्षस | १६ ॥ 
कपम्‌, वेगवान्‌ नाग, पिण्डारक, महाहन्‌., रक्ताङ्ग, सर्थसारड्ग, समृद्ध, पाट -ओर 
राक्षस || १६॥। 


वम 


यशो वारणकः छधिचदिविचदेदिक्छः 
परादरस्तरुणकों मणिस्कृन्धस्तथारुणिः ॥ १७॥ 

वराहक, वारणक, सुमित्र, चित्रतेदिक, पराशर, तरुणक, मणि, स्कल्ध ओर अरुणि ॥ १७॥ 
हति नागा सया ्रह्यन्की्तिताः कीर्लिवधैसाः ] 
प्राधान्येन वहत्वात्तु व दर्ये परिकीर्तिताः ॥ १८ ॥ 


है बह्मन्‌ ! इस प्रकार सव बढ़े बड़े यशस्वी सर्पोके नाम ग्राधान्यतासे कृह चुका, अधिक 
होनेके कारण सब सपकि नाम नदद कह सका |! १८ ॥ 


एतेषां पुत्रपौत्रास्तु पञ्चवस्य च संततिः । 

न रक्याः परिकख्यातुं ये दीप्तं पाककं गलाः ॥ १९॥ 
इनके बेटे और इनके पोते तथा उनकी भी सन्ताने जो जरती हूर आगमे भिर थी, 
उनकी संख्या नहीं भगिनी जा सकती | १९॥ 

¢ ¢ (= ५ भ 

सप्तशीषा ह्विरीषीरच पश्चरीर्वास्तथापरे । 

कारानकविषः घोरा इताः रत सह्स्कछः । २०॥ 
इनके सिवाय सात सिरयुक्त, दो सिरथुक्त, पांच सिरयुक्त प्रलय कालिक अग्निके समान 
विष धरनेवाले सैंकड़ों हजारों भयानक सांप जला दिए गए || २० ॥ 


५ ९ 
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भष्टामार्त । | क्ध्याय 
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सदाकाया मदावीयाः दौर्गुङ्गससुच्छ्रयाः । 


योजनायामयिस्नारा द्वियोजवनसमायता: ॥ २१ ॥ 
कःलरूपाः कामगमा दीप्तानरविषोल्वणाः । 
दग्धास्च् सदास्ते ब्रह्मदण्डनिपीडिताः ॥ २०२॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आदिपचणि द्विपश्चाशत्तमोऽघ्यायः ॥ ८५ ॥ १७८७ ॥ 
बड़े भारी शरीरवाले, अतति वीयेवान्‌ , पाकी चोटी जैसे सचे, योजन भर लम्ब ओर दो योजन 
चौड, इच्छके अनुसार रूप धारण करनेवाले, इच्छाके अनुसार सर्वत्र जनिवले प्रदीप आरके 
समान विषधारी सर्पं व्रह्मदण्डसे पीडित होकर उस महायन्न्म ज गये थे ॥ २१-२२॥ 
॥ महाभारतके आदिपवेस बावनवां अध्याय समाप्त ॥ ५२ ॥ १७८७ ॥ 


: «५ : 
सृत उवाच 
इद्मत्यद्शुत चान्यदास्तीकस्यानुशुश्षुसः । 
तथा वरेर्छन्यमाने राज्ञा पारिक्षितेन द ॥ १॥ 
खत बोले-- परिक्षित्‌पुत्र जनमेजयके उस ग्रकार आस्तीकको वर देनेके लिए प्रस्तुत होनेपर 
और एक आश्रय लीला हमने सुनी ॥ १ ॥ 
इन्द्र हस्ताच्च्युतो नागः ख एव यदतिषटत | 
ततरिचन्तापरो राजा वभ्रूव जनमेजयः ॥ २॥ 
नागराज तक्षक इन्द्रके हाथसे छूट कर आकाशहीमें ठहर गया, तब राजा जनमेजय चिन्तासे 
युक्त हो गया ॥ २॥ 
हसमाने श्रं दीप्ते विधिवत्पावके तदा । 
न स्म स प्रापतद्भ्हौ तक्षको मथयपीडितः ॥ २॥ 
मयसे व्याङ होने पर भी तक्षक विधिपू्॑क आहूति दी इई तथा अच्छी तरहसे जलती 
आममें नहीं गिरा ॥ ३ ॥ | 
शौनक उवाच्‌ 
किं सूत तेषां विप्राणां मन्यामो मनीषिणाम्‌ । 
„ _ न पल्य मात्तदाभनौ यन्न पपात स तक्षकः ॥ ४ ॥ 
शॉनकने पूछा- हे खत ! क्‍या उस समय मनीषासम्पन्न उन ब्राह्मणोंका मन्त्र प्रतिभा 
युक्त नहीं हुआ भा, फि जिससे बह तक्षक आगमे नहीं गिरा १॥ ४॥ 


बिपश्चारत्तम भादिपव | २७३ 


^-^ ~ ^-^ च ^ ^^ ^^ ^ ^^ ^ ^ ^~ ^^ 





सूत उवाच 

तमिन्द्रहस्ताहिखस्त विसंज्ञ पन्नगोत्तमम । 

आस्तीकस्लिष्ठ तिछिति वाचस्तिस्रोंड्स्युदैरयत ॥ ५॥ 
खत बोले- चेतना खोये हुए तथा इन्द्रके हाथसे छूठ फ़र भिरते इए नागश्रेष्ठसे सुनि 
आस्तीकने “ ठहरो, ठहरो ”” ये शब्द तीनबार कहे थे ॥ ७ ॥ 

वितस्थे सोऽन्तरिक्षेऽथ हृदयेन विदूयता । 

यथा निटेत वै कष्टिवद्धोचक्रस्यान्तरा मरः ॥ ६ ॥ 
जैसे कोई पुरुष दो पहियोंके बीचमें ही लटक कर रह जाए, वैसे दी तक्षक दुःखी यित्तसे 
आकाशहीमें छठका रह गया ॥ ६ ॥ 

ततो राजान्रवीद्राक्यं सदस्यैदयोहदितो सरम्‌ । 

काममेतद्भवत्वेवं यथास्तीष्छस्य भाषितम्‌ ॥ ७॥ 
तव सद््योके बहुत अनुरोध करने पर राजाने कहा, कि अच्छा, आस्तीक जो कहते है, 
बही होवे ॥ ७॥ 

समाप्यतामिदं कृञ पन्नगाः सन्त्वनामयःः | 

प्रीयतामथमास्तीकः सत्यं सूतवचोऽस्तु तत्‌ ॥ ८ ॥ 
सपेयज्ञका यह कर्म समाप्त होवे, सर्प दुःखसे बच जायें बह आस्वीक प्रसश्च हो, तथा दरत- 
की वह वाणी सत्य हो ॥ ८ ॥ 


ततो हलहलाशब्दः प्रीलिज:ः समचलेत । 


आस्तीकस्य चरे दत्त तथैवोपरराम च ॥ ९ ॥ 
स यज्ञः पाण्डवेयस्य राज्ञः पारिष्चितस्य ह। 
प्रातमारचाभवद्राजा गारतोा जनमेजयः ।॥ २० ॥ 


तवर चारौ ओरसे उत्पन्न हुई आनन्दकी हरहल ध्वनि होने सगी; मुनि आस्तीको बर दे 
देने पर पाण्डबशोत्पन्न परिक्षित॒के पुत्र राजा जनसेजयका वह यज्ञ बन्द हुआ और भरत- 
वच! बह राजा जनमेजय भी प्रसन्न हुआ ॥ ९-१० ॥ 

आत्विग्भ्य: ससदस्येभ्यों थे लत्चासन्सभागताः । 

नेभ्यर्च प्रददौ वित्त रातशो5५ सहसशः ॥ ११॥ 
तथा उसने ऋतिक, सदस्य और दूसरे लोगोंको, जो उस यक्षम आये थे, सैको सष 
मुद्रार्य दानमें दीं। ११॥ 

„२५ ( महा. मा. भादि.) 


२७४ महाभारत । [ अध्याय 
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लोहिताश्चाय सूताय ला स्थपतये चिखुः । 


मेनो तच ख्याय यज्ञस्य (चानवतनस्‌ | ९२॥ 
मिमित्त ऋद्यण इति तस्मै वित्तं ददौ वह | 
ततदचकारावष्टथं विधिदृष्टेन कभेणा ॥ १३॥ 


और जिसने यज्ञसे पहले कहा था कि एक त्राह्मगके कारण यह यज्ञ समाप्त हो जाएगा 
राजाने उस स्थपति खत लोहिताक्षके लिए भी बहुतसा धन दिया फिर अन्त विविध 
कर्मके अनुसार यज्ञान्त स्नान किया ॥ १२-१३ ॥ 

आस्तीके प्रेययामास ग्रहद्दनेव छुसत्कूतम । 

राजा प्ैतसनाः प्रीत कृतकृत्य स्नीषिणस्‌ ॥ १४७॥ 
इसके बाद सन्तुष्ट मनवाले होकरके उस राजाने कृतक्ृत्य किये हुए और प्रसन्नचित्त 
बुद्धिमान्‌ आस्तीककी यथोचित पूजा करके उसे घर भेज दिया ॥ १४ ॥ 

पुनराणसन कार्थेसिति चैन चचो5त्रवीत । 

भविष्यसि सदस्यो मे वाजिसेले सहाकतोी ॥ १५. ॥ 
ओर कट दिया कि आप फिर आइए, तथा सरे अश्वमेध नामक महायज्ञे आप सदस्य 
होइये ॥ १५ ॥ 


तथेत्युक्त्वा प्रहुद्राव ख चास्तीको खदा युतः 
कूत्वा स्वकायेमतुरं रोषधित्वा च पार्थवम्‌ ॥ १६॥ 
आस्तीक इस प्रकार महान्‌ कायेको करफे अति प्रीतिचित्तसे राजाको प्रसन्न करके तथास्तु 
हकर चले गये ॥ १६॥ 
ख गत्वा परलपरीतो सातरं मातुलं च तम्‌। 
अधिगस्योपसंग्रच्च यथाचरत्तं न्यवेदयत्‌ ॥ १७ ॥ 
ओर उन्होने बहुत आनन्दित होकर माता ओर मामाके पास जाकर प्रणामपूर्वक जो इछ 
भौ हुआ था, बह सव वृत्तान्तं कह सुनाया ॥ १७॥ 
एतच्द्रूत्वा पीयसाणाः सस्ता ये तत्रासन्पन्नगा वीतमोहाः । 
तेऽस्तीके वै पीतिघ्रन्तो वभ्वूबुरूखुदचैनलं वरमिष्टं व्णीष्व ॥ १८ ॥ 
यह सुनकर वहां जितने सी सर्प थे, सब भयसे रहित होकर बहुत खुश इए ओर वे 
आस्तीरसे अत्यधिक प्रेम करने कमे ओर इससे योरे कै जो इच्छा हो, बह वर मांगो ॥१८॥। 


-त्िपञ्चाशत्तमं ] आदिपवं । २५५ 


भूयो भूयः सवेरास्तेऽद्षस्तं किं ते पियं करवामोऽय विद्वन्‌ । 

प्रीता व सोक्षिताइचव सर्वे राम प्ति ते करवामऽद वत्स ॥ १९. ॥ 
हमको बचानेके हेतु हम सब तुमपर बड़े सन्तुष्ट हुए हैं, वे सब आस्तीकसे बार बार 
कहने लगे कि हे विद्न्‌ ! आज हम तुम्हारा क्‍या प्रिय करें? हम सबको तुमने छुडाया 
है, इसालिए हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, अतः है वत्स ! बताओ, हम आज तुम्हारी कौनसी 
अमिलाषा पूर्ण करें ॥ १९॥ 


आस्तीक उवाच 
खाय प्रातः खुप्रसन्नात्वखूपा लेके विपा सानवादचेतरेऽपि । 
धर्माख्यान ये वदेयुमंमेदं नेषा युष्मद्भ्यो चठ किंचिद्भयं स्यात्‌॥ २० ॥ 
आस्तीक बोरे- इस भूमण्डलमें जो सब ब्राह्मण वा दूसरे मनुष्य प्रसन्न चित्तवाले होकर 
प्रातःकाल वा सन्ध्याके समय मेरा यह घमें आखझ्यान पढ़ें, उनको तुमसे काई भय नहीं 
रहे ॥ २०॥ 
सूत उदा 
तैरचाप्युक्तो भागिनेयः पसननेरेतत्सत्यं कालमेवं चरन्तः । 
प्रीत्या युक्ता इप्सितं सर्वेशस्ते कृतोरः सम प्रवणा सागिनेय ॥ २१ ॥ 
सतत बोले- तब प्रसन्न हुए हुए सांपेनि अपने भांजि आस्तीकसे कहा- “ हे भांजे 
इस प्रकारका आचरण करगे अथात्‌ सायं प्रातः तुष्हरे इस धमाख्यानका पाठ करेंगे 
उनके बारेम तुम्हारी इच्छा सच होगी अथोत्‌ हम उन्हें नहीं उसेंगे | प्रीतिसे युक्त हम 
तुम्हार मांगे हुए बरका खुशीसे ओर तत्परतासे पूरा करेंगे ॥ २१ ॥ 
जरत्कारोजरत्कावी सहुत्पन्नो सहायज्ञा; । 
आस्तीकः सत्यसंधो मां पन्नगेस्योडभिरक्षतु ॥२२॥ 
जरत्कारके मीय और जरत्कारुके गर्मसे उत्पन्न महायशस्त्री तथा सत्यशील आस्तीक सांपोंसे 
मेरी रक्षा करे ॥ २२॥ 
असितं चातिसन्तं च सुनीथं चापि खः स्परेत । 
ष्देवा वा यदि वा रारो नास्य सखपेमयं सवत्‌ ॥ २३॥ 
इस प्रकार जा देन वा रात्रिम असित, आत्तिमाव्‌ और सुनीथको स्मरण करेगा, उसको 


सपास सय नहां रहगा॥ २३ ॥ 
क 





२७६ महाभारत । [ अध्याये 
सूत श्वाच 
मीक्षयथित्या ख शल गान्सपेसन्रादद्धिसोत्तमः | 
जगास कारे भमोत्मा दिषान्तं पुचपौच्चान्‌ ॥ २४॥ 
घत बोरे धर्मात्मा द्विजोत्तम आस्तीक इस प्रकार सर्पौकी सर्पय्गने रक्षा क्न पुत्र 
पौत्रादि युक्त होकर उचित खसयरमे परलोको सिधारे ॥ २४॥ 
इत्याख्यानं मयास्तीकं यथावत्कीतिंलं ततव । 


यत्कीतयित्वा सपेभ्यो न भय विवने कचित्‌ ॥ २५. ॥ 
श्रुत्वा घरमिष्टमाख्यानलास्तीकं पुण्यवघनस्‌ । 
आस्तीकस्य कवेर्विप्र श्रीमचरितमादितः ॥ २६ ॥ 


इस प्रकार, हे धिप्र शौनक ! भने आपके सामने आस्तीककी कथा ठीक ठीकसुना दी है। 
इस ज्ञानी आस्तीकके उत्तम चरित्रका वणन करनेवाले तथा पुण्य बदानेधाले धर्॑युक्त आस्तीक 
आख्यानको जो सुनता अथवा पठता है, उसे कहीं मी सांपोसे डर नदीं होता ॥२५-२६॥ 
शानक उवाच 

भगुव रात्प भरत्येव त्वया मे कधितं महत्‌ । 

आख्यानसलिरं तात खौते पीतोऽस्मि तेन तें ॥ २७॥ 
शौनक वोले- हे तात ! तमने मेरे सामने भुगुशसे केकर जो सब महत्‌ आख्यान 
कीतेन किये हैं, उस कारण में तुमपर बडा प्रसन्न हुआ हूं ॥ २७॥ 


क्ष्यात्र चच जयरत्वा सथावत्सूलनन्द्न | 


या कथां व्याससंपन्नां तां च सूथः प्रचध्व से ॥ २८ ॥ 
तो भी, है तनन्दन { तुमसे फर पूता हं, कि व्यासजीके द्वारा कदी गई जो कथायं रै, 


१ अ ४६ 


महाकवे ! उन सथको तुम जेसीकी तेस विस्तारसे फिर कहे ॥ २८ ॥ 
तस्मिन्परमद्ुष्प्राये सपंसच्रे महात्मनाम्‌ । 


०५४ ~}, 


कमान्तरेषु विधिवत्स्षदस्यानां स दाक ॥ २९. ॥ 
या वभूव; कथाद्धिवच्ा येष्वर्थेषु यथातथम्‌ । 
त्वत्त इच्छामहे ओतु सौते त्वं वै विचक्षणः ॥ ३०॥ 


है महाज्ञानी छतपुत्र ! महात्माओंके उस कठिनतासे सम्पन्न होनेवाले सप्सत्रमें यज्ञानुष्ठानके 
अवसरपर तथा दूसरे कार्मोके समय बड़े ज्ञानी सदस्योंकी जो अनेक तरहकी कथायें अनेक 
विपयॉपर हुई, उनको उन्हीं रूपोंमें हम तुमसे सुनना चाहते हैं । हे छतपुत्र ! तुम बहुत 
चाड्मानू हो ॥ २९-३० ॥ 


त्रिपश्चाशत्तम | खादिपयवे । २७७ 


<^ <^~^~~-^~-^~~ 
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सूत उवाच 
कर्सान्तरेष्वकथयन्द्रिना वेदाश्नयाः कथाः । 
स्यासस्त्वद्छथयनित्यमाख्यानं जारत॑ महत्‌ | ३१ ॥ 
रत बोके- सर्थयज्ञके जवसरपर ब्राहमणोनि वेदो आधारसे अनकः कथायें कही थीं, उस 
समय व्यासजी महाभारत नामक आख्यानको रोज सुनाया करते थे ॥ ११॥ 
कनक उदात 
, सदा मारतसाद्यानं पाण्डवानां यशस्करम्‌ । 
जनसेजयेन यत्णृष्ट; कुष्णद्रैपायनस्तदा ॥ २२॥ 
आवशधामास विधिवत्तदा कमीन्तरेषु सः । 
तामं विधिचत्पुण्यां शओतुभिच्छाि वै कथाम्‌ ॥ ३२॥ 
शौनक बोले- उस समय जनभेजयके द्वारा पूछे जानेपर कृष्णदैपायनने उसे पाण्डवॉकी 
कीर्ति बढानिवाले महाभारतकी कथाको, यज्ञकमके बीच बीचमें विधिपृवेक सुनाया था, 
उस पवित्र कथाको विधिपूवेक में सुनना चाहता हूँ ॥ ३२-शे३ ॥ 
मन:सागरसंमूतां महज: पुएणकेण: । 
कथयस्व खतां श्रेष्ट न हि तृष्यामि सूतज ॥ ३४ ॥ 
हे सज्जनोंमें श्रेष्ठ सूतपुत्र ! पुण्यकर्म करनेवाले महर्षिके हृदयरूपी समुद्रमेंसे निकले हुए, 
उस कथाको सुनाओ, अभीतक मेँ तृप्त नहीं छुआ हूं ॥ ३४ ॥ 
सूत उवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि सद्दाख्यानखुन्तसम्‌ । 
कृष्णद्रैपायनमर्त महालारतमादितः ॥ १७ ॥ 
छत बोले- अच्छा, आपको क्ृष्णद्रैपायनके दारा कहे हुए महाभारत नामक अति श्रेष्ठ 
महाख्यानको झुरुसे कहगा ॥ ३५॥ 
तज्जुषस्वोत्तमसते कृथ्यमान जथा हिज । 
रसितं तन्धनोदषा स्नापीद्‌ पवते ॥ ३६॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि चिषश्चादात्तमोऽध्यायः ॥ ५३ ॥ १८२३ ॥ समाततमास्तीकपवै ॥ 
हे उत्तम बुद्धिमान्‌ टज ! मेरे द्वारा कटे जति हुए उस आख्यानको सुनि, इसके कहनेसं 
मेरा भी सन बडा हर्षित होता है ।॥ ३६ ॥ | 


॥ मद्धाभार्तके आदिपवैमे त्तिरिपनवां अध्याय समाप्त ५५३ ॥ १८२३ ॥ आस्तीकपचं समाप्त इजा ५ 


७८ महाभारत । | अच्यरा 
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सूत उदात 
शत्या तु सर्ष॑सश्राय दीक्षित जनभेजयस्‌ । 


अस्यागच्छटषिविद्वान्षदणदरपयनस्तवा ॥ १ ॥ 
जनयथाशभास य काटी रक्तः पुश्मात्परारादात्‌। 
कन्येव ससुनाद्वीपे प/ण्डवानां पिलासहमस्‌ ॥ २॥ 


सूत बोले- पाण्डयेकि पितामह जिन (क्रप्णडैपायन ) को शक्तिके पुत्र पराररके वीयसे 
सत्यवतीने यघुना दीपपर कुमारीकी अवस्थासें ही पेदा किया था, वे विद्वान्‌ ऋषि क्रृष्ण 
द्रैपायन तव जनभेजयके सर्पयज्ञमें दीक्षित होनेंकी बात सुनकर वहां गए || १-२ ॥ 
जातमाजइच यः सद्य इष्टया देहसवीच्रधत्‌ | 
वेदांद्रचाधिजगे खाङ्गान्देविदासःन्पदायच्यः ॥ ३॥ 
जिन महिने जन्म लेते ही उसीक्षण यज्ञ करके देहको बढ़ा लिया था और वेद, वेदांग, 
इतिहास आदि सम्पूण शास्त्र पढ़ लिए ॥ ३॥ 
थे नाति तपसा कहिचिन्न वेदाध्ययनेन च। 
न व्रतिनोपयासैद्वल न पसूत्या न सन्युना ॥४॥ 
जिनसे न कोई तपते अगे वट सका, न वेदाध्ययनसे , न ब्रतोंसे, व उपवासोंसे, न जन्मसे 
और न क्रोध ही कोई उनसे आमि बह सका ॥ ४ ॥ 
विव्यासैक चतुर्धा यो वेद चेद्विदां वरः । 
परावरज्ञों तछ्मषिं! कविः सत्यव्नतः शुचिः ॥ ९ ॥ 
जिन परात्पर परमेश्वरके तत्व जाननेवाले, सत्यव्॒वधारी, अत्रीतदर्शी शुद्धाचारी, वेदज्ञोंमें 
श्रेष्ठ बह्मर्पिने एक वेदकी चार भागोंमें बांदा ॥ ५॥ 
यः पाण्डुं घुतराष्ट्र च विहुर चाप्यजीजनत । 
रल्लनोः सन्तति तन्वन्पुण्यद्ीलिभहायराः ॥ 2 ॥ 
जिन पुण्यकीत्तिवरे अति यशस्वी महरपिने शान्तचुवंश्चकी सन्तानका विस्तार क्रते हुए 
पाण्डु, धृतराष्ट ओर विहुरको उत्पन्न किया था ॥ ६ ॥ | 
जनसेजयस्य राजर्षेः ख तच्न्ञखदस्तदः । 
विवेश रिष्यैः खदित वेदवेवाङ्गपारभैः ॥ ७॥ 
उन्हीं महात्माने बेद वेदाछूगमें पण्डित अपने शिष्योंके साथ राजपिं जनमेजयकी यज्ञ-सभामें 
प्रवेश किया ! ॥ ७॥ 


चंतुःपश्चाशत्तम | आदिपचं । २७९ 
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तअ राजानास्मी्नं ददशां जलसेजयम्‌ । 


वृतं सखवस्यैथेहुत्मिर्देवेरिक पुरन्दरम्‌ ॥ ८ ॥ 
तथा सूधावासिक्तेइच मानाजनपदेस्वरे। । 
ऋत्विण्सिदेवकल्पैचच कुछलेगेज्ञसंस्परे ॥९॥ 


†, देवोसे जिस प्रकार इन्द्र धिरे रहते है, उसी प्रकार अनेक सदस्या, नाना दशक 
मूधामिषिक्त राजाओं, देवोंके समान तथा यज्ञकमंकों करनेमें कुशल ऋत्विजोंस वर हुए 
राजा जनमेजयको देखा ॥ ८-९ ॥ 


हे जनमेजयस्तु राजविहष्ा तष्टबिमागतम्‌ । 
सगणोऽभ्युखयौ तृणं प्रीत्या -जरतद्सत्तश्ः ॥ १० ॥ 
राजर्षि जनमेजय तो उन ऋषिको आया देखकर प्रसन्नवित्तसे साथियोंके साथ शांघ्र ही 
उनके पास गए ॥ १० 
काञ्चनं विष्टरं तस्मै सदस्यायुलते प्रलु। । 
आसनं कल्पयामास यथा राको बृ्स्पवेः ॥ ११॥ 
देवराज इन्द्र जिस प्रकार वब्रहस्पत्तिको आसन देते है, पेये दी प्रु जनमेजयने सदस्यासे 
सहमत होकर उन महर्षिको सुबणका आसन दिया ।॥ ११ ॥ 


ल्रोषविष्टं वरदं देवािंगणपूजितसम्‌ । 

पूजयालास राजेन्द्रः शाखदष्टेन कर्मणः ॥ १२॥ 
और वह उसपर बेठे हुए वश देनेवाले और देवर्षियोंसे पूजे जानेवाले उन कृष्णद्ैषायनकी 
रजेन्द्र जनमेजयने शाह्नोचित कमसे पूजा की ॥ १२॥ 

पाद्यममाचसनीय च अध्य गां च्‌ विधानल; । 

पितामहाय कृष्णाथ तदहाँथ न्‍्यवेदयत्‌ ॥ १३॥ 


और उन पितामह कृष्ण व्यासकों उनके योग्य पाद्य, अध्य, आचमनीय ओर गोको विधि- 
पूर्वक समर्पित किया ॥ १३ ॥ 


प्रतियह्य च तां पूजां पाण्डवाज्जनलेजयाल। 
गा चच खसबललजझ्ाय व्यास; प्रोत्तो5मवत्तदा ॥ १४॥ 


भगवान्‌ व्यास पाण्डवंशोत्पन्न जनमेजयसे वह सब पूजा लेकर तथा गौ स्वीकार करके 
बहुत प्रसन्न हुए ॥ १४ ॥ 


२८० महाश्षारत । [ अध्यार 
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तथा संपूजयित्वा ते घत्मेन प्रपितासहस । 

उपोपविदयय ग्रीतात्सा प्यष्न्कदनामयम्‌ ॥ १५ ॥ 
जनमेजयने यत्नसे अपने प्रपिताभहको पूजकर उनके निकट वेडकर प्रसन्नचित्तसे उनकी 
कुशल पूछी ॥ १५॥ 

सगवानपि ते इृष्ठा कुशल परतिवेदय च । 

सदस्य; प्रजितः सर्च! सदस्यथानभ्यपूजयत्‌ ॥ १६॥ 
भगवान्‌ व्यासने भी उन्हें देखकर उनसे अपना कुशल कहा; तथा सदस्यलोगोंके द्वारा 
पुजित होकर उन्होंने भी उन सदस्योंकी यथोचित अभ्यथेना की ॥ १६ ॥ 


नतस्तं सत्छ्रतं स्वैः सदस्यैजनसेजयः 


हुद॑ पद्चचादद्विजश्रेष्ठ पर्यपच्छल्कूलाज्जलिः ॥ १७॥ 
इसके बाद जनमेजयने हाथ जोडकर सब सदस्यों हारा पूजित उन हिजश्रेष्ठ व्याससे यह 
पूछा ॥ १७॥ 

कुरूणां पाण्डवानां च सवान्ध्रत्यक्षदशिवात । 

तेयां चरितमिच्छासि कृथ्यमार्न त्वया द्विज ॥ १८ ॥ 


हैं ट्विज ! आपने कुरुओं और पाण्डबोंको प्रत्यक्ष देखा है, अतः में आपके ढाश कहे जाते 
इुए उनके चरित्रको सुनना चाहता हूं ॥ १८॥ 
कर्थ समसचद्धेदस्तेषासाक्लिश्कर्म णाम्‌ । 


तच युद्धं कथं च्ृत्त खतान्तकरणं सहत ॥ १९॥ 
पितासदानां सर्वेषां दवेनाचिषटचेतसाम्‌ । 
कात्स्न्थनेतत्समाचदूव मगवन्छुरालो खि ॥ २० ॥ 


देव अर्थात्‌ काठ ही स्वयं जिनके हृदयोमे प्रविष्ट हो गया था, ऐसे उत्तम कम करनेवादे 
उन सव मेरे परदादा कुरुथ और पाण्डवोंम शत्रुता केसे उत्पन्न हो गई और उनमें प्राणी- 
मात्रका विनाश करनेवाला वह युद्ध कैसे हुआ ॥ १९-२०॥ 

तस्य तद्रचनं झुत्या क़ृष्णद्रेपाथनस्तदा । 


शाशास शिल्यसासीनं वैराम्पायनमन्तिके ॥ २१॥ 
छुरूणां पाण्डवान च यथा सेदोऽमकत्पुरा । 
लदस्तै सर्वमाचक्ष्व यन्मत्तः श्रुतवानसि ॥ २२॥ 


तव कृष्णद्रैषायनने उनकी वह बात सुनकर पासमें बेठे हुए शिष्य वेशम्पायनको आज्ञा दी 
कि पहिले जिस प्रकार छुरुपाण्डबॉमें शत्रुता उत्पन्न हुईं थी, वह ठुमने मुझसे जैसा ना 
है, ठीक वैसा ही इस राजाको सुनाओ ॥ २१-२२॥ 


पञ्चपञ्चारत्तम ] आदिपवं । ५८१ 


४ 


„^~ ~~ ~~~ ^~ ~~~ ^^~^ ^^ ^~ ^~ 











५.८ 


गुरोवचनमाज्ञाय स तु विप्रषेभस्तदा ! 


आचचक्षे ततः स्वभितिदहास्ं पुरातनम्‌ ॥ २३॥ 
+ (= थ € 

तस्मै राजते सदस्येभ्यः ष्टनियेभ्यदच सवशः । 

सेदं राञ्यविनार च ुरूपाण्डवयोस्तदा ॥ २४ ॥ 


॥ इति श्रीमहाभार्त आदिपर्वणि चतुःपञ्चादात्तमाऽध्यायः ॥ 48 ॥ १८७७ ॥ 
तव व्राह्मणोमं श्रेष्ठ वेक्ञम्पायनने गुरुके कथनको आज्ञाके समान मानकर सहाराज जनमेजय- 
को सदस्यों और सब राजाओंके सामने कौरवों ओर पाण्डबॉंके झगड़े और राज्य नाश 
आदि सारे प्राचीन इतिहासको कह सुनाया ॥ २३-२४ ॥ 
॥ महाभारतके आदिपर्वमें चोबनवां अध्याय समाप्त ॥ ५8॥ ॥ १८४७ ॥ 


: 44 


तैग्ंपायन उवाच 
गुरवे प्राइनमस्कूत्य मनोवुद्धिससाधिमिः । 


संपूज्य च द्विजान्स्वास्तथान्यान्विदुषो जनान्‌ ॥ १॥ 
महर्षेः स्वैखोकेषु विश्चतस्यास्य धीसतः । 
प्रवक््यामि मत क्रतस्न व्यासस्थामिततेजसः ॥ २॥ 


वैशम्पायन बोले- पहिले गुरुके पद्‌पर भक्तिसहित मन ओर बुद्धिको एकाग्र करके 
साष्टाज़ प्रणाम कर, दूसरे विद्वान जनों और सम्पूण ब्राह्मणोंकी वंदना करके सव लोके 
प्रसिद्ध भीमान्‌ महर्षि अत्यन्त तेजस्वी व्यासका सम्पूण मत कहता हूँ ॥ १-२॥ 

श्रोतुं पात्र च राज॑स्त्व॑ प्राप्येशां भारती कथाम । 

गुरोवेक्तुं परिस्पन्दो खदा पोट्सादृतीन मास्‌ ॥ ३॥ 
महाराज | आप इस भारतीय उपाख्यानको सुननेके योग्य पुरुष हैं; अतः इस महाभारतकी 
कथा ग्राप्त होनेके कारण गुरुजीकी आज्ञा यह कथा कहनेके किए मानों यतने उत्साहित कर 
रही है ॥ ३ ॥ 

चण राजन्यथा भदः कुरुपाण्डवयोर भूत्‌ । 

राज्यां बयूतसंभूतो वनवासस्व्यैव च - ॥ २ ॥ 
है भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ महाराज ! जिस प्रकार कौरवों और पाण्डबोका झगडा हुआ, राज्यके 
निमित्त जिस प्रकार जुएका खेल हुआ तथा पाण्डवबोंका वनवास हुआ ॥ ४ ॥ 

दद ( महा. मा. भादि.) 


२८४ महाभारत । [ अध्याय 
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यथा च थुद्धममवत्पृथिवीक्षयकारकस | 
तत्तेऽहं संभरवक््यासि पृच्छते सरतभम ॥ ५॥ 
ओर पथिबीका नाकच करनेवाली यय॑कर लडाई हु थी, यह सब पूछनेवाले आपसे कहता 
हु, सुनिये ॥ ५॥ 
मते पितरि ते वीरा वनादेत्य स्वसन्दिरस्‌ । 
नचिरादिव एवद्रांसे खेदे घलुदि चासदल्‌ ॥ ६ ॥ 
युधिष्ठिर आदि सब वीर पिताकी सत्युके पश्चात्‌ वससे अपने निज घरमें लोटकर थोडे ही 
समयमें धनुष-विद्यामें ओर वेदोंमें पंडित हो गए ॥ ६ ॥ 
तांस्तथा रूपवीर्योजःसंपन्नान्पौरससतान । 
नासष्यन्कुरवो दृष्दवा पाण्डवाज्श्वीयशों सृतः ॥ ७॥ 
रूप, वीये और बलसे सम्पन्न, पुरुत्रासियोंको श्रिय तथा श्रीलक्ष्मी तथा यशकी धारण 
करनेवाले उन पाण्डरबोको देखकर कौरव सह न सके ॥ ७॥ 
ततो योधनः ऋूरः कणेरच खरस्मैबलः । 
तेषां निग्रदनिवांसान्विविधांस्ते खमप्वरन्‌ ॥ ८ ॥ 
तब करूरचित्त दुर्योधन ओर कर्णं शकुनिके साथ उनको सताक्रर ओर घरसे खदेडकर 
भांति भांतिके कष्ट देने लगे || ८॥ 
ददावथ व्विवं फापो मीमाय शूतराष्ट्‌जः । 
जरथामास लद्वीर: सहान्नेन वृकोदरः ॥ ९.॥ 
एकदिन पायी धुतराष्टरपुत्र दुरयौधनने भीमको अन्तके साथ विपदे दिया, पर वीर घ्रकोदर 
उसे भी पचा गये ॥ ९॥ 
प्रमाणकोट्यां संसुप्तं पुनवैद्ध्वा ृकतोदरम्‌ । 
तोयेषु सीसं गङ्गायाः परक्षिप्य पुरसानजत्‌ ॥ १०॥ 
एक दिन भीम प्रमाणकोटि अथोत्‌ अंगाके तटपर सेये हुए थे, उस समय बह पापी 
दुर्योधन उनको बांधकर गंगाके प्रवाहमें फेंककर अपने घर छोट आया ॥ १० ॥ 
यदा प्रबुद्ध! कौन्तेथस्तदा संछिय वन्धनम्‌ । 
उदतिष्ठन्भहाराज मीससेनो' गतड्यथः ॥ ११॥ 


इन्तीपुत्र महाराज भीमसेन जव जागे, तब बरसे वन्धनको तोडकर पीडा दर करके उठ 
आये ॥ ११॥ 
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पश्चपश्चाशत्तम | अआदिपवै । ९८९ 
आरीविषैः कृष्णसर्पैः खुरप्तं चैनमर्व॑रयत्‌ । 
सर्वेष्येवाङ्गदेरोषुं न समार च र्धा ॥ १२॥ 
ध्रुतराष्टर-पुत्रने भयंकर विषवाले काले सर्पसे सोते हुए उस भीसके सब शरीरको कंटवाया 
था, पर शत्रुनाशी भीमसेन उसपर सी न मरे ॥ १२॥ 
तेषां तु विप्रकारेषु तेषु लेषु लहासतिः । 
सोश्चणे प्रतिघाते च विदुरौऽबदितोऽमवत्‌ ॥ ११॥ 
जब कौरवलोग धोखा देकर पाण्डवोके प्राण लेनेकी चेष्टा किया करते ये, तव॒ महामति 
विदुर उनके रपायको नष्ट करने ओर पाण्डर्वोकी रक्षाके निमित प्रयत्नश्चीर रहते थे ॥१३॥ 


स्वगेस्थो जीवलोच्छस्य यथा राक्र छुखावहः । 
एाण्डवानां तथा नित्यं विदुरोऽपि खावदः ॥ १२४ ॥ 
जिस प्रकार देवलोकके देवशज सब सत्य लोकोंके लिए सुखदायी होते हैं, उसके समान ही 
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विदुर सदा पाण्डर्बोके लिए सुखदायी थे ॥ १४॥ 
यदा तु विविधोपायैः संदतेबिद्व॒लैरपि । 


नाशणक्‍्नोद्विनिहन्तुं तान्दैवभाव्यथरक्षितान्‌ ॥ १५ ॥ 
ततः संमन्‍त्य साचिवैज्वेषदुःशासनादिशिः । 
घृतराष्ट्रमलज्ञाप्य जातुर्य शहलादिशत्‌ ॥ १६॥ 


जब दुर्योधन गुप्त अथवा प्रकट अनेक उपायसे भाग्यके दाश रक्षित उन पाण्डर्ोको सारं 
न सका, तब दुरयोधनने कणं ओर दुःशसन आदि सन्तरि्योसे सलाह करके ओर धृतरा 
की आज्ञा लेकर जतुम्ृह बनवाया ॥ १७-१६ ॥ 

तजञ्ञ तान्वासयामास पाण्डवानसितौजसः | 

अदाहयच विखव्धान्पध्वचेस पुलस्सदा ॥ १७॥ 
उस लाखके घरमें उस दुर्योधनने उन अतिशय तेजस्वी पाण्डबोंको ठहराया, और तब उनके 
विश्वास कर लेने पर उन्हें आगसे जलवा दिया ॥ १७ ॥ 


विदुरस्यैच वचनात्खनित्री विद्दिता ततः। 

मोक्षयासास योगेब ते खुक्ताः प्राद्रवन्भयात्‌ ॥१८॥ 
विदुरकी आज्ञासे वहीं एक सुरंग खोदी, उसकी सहायतासे खोदनेवाठेने उन पांडवोंको 
बचा दिया, तथा चे पाण्डव भी यके कारण भाग भए ॥ १८ ॥ 
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ततो महावने घोरे दिडिस्वं नाय राक्षसम्‌ । 
सीससेनोऽवधीत्लरद्धो खचि सीसपराकमः ॥ १९. ॥ 
तव महामयंकर वनम संसारम म्यकर पराक्रम करनेवाले भीमने क्रुद्ध होकर हिडिम्ब 
नामक्‌ राक्षुसको मारा ॥ १९ ॥ 
अथ संधाय ते वीरा एकचक्रां वजंस्तदा । 
जरह्मरूपधरा त्वा माचा सद्‌ पररलपाः ॥ २० ॥ 
इसके बाद शत्रुको संताप देनेवाले वे वीर संगठित होकर त्राह्मणोंका रूप धारण कर माताके 
साथ एकचक्रा नगरीको गए ॥ २०॥ 
तत्र ते ब्राह्मणाय कत दत्वा मदहावलम्‌ । 
ब्राह्मणैः सदहिता जग्खुः पाञ्चालानां पुरं ततः ॥ २१॥ 
वहां बाह्मणके लिए महावर्श्ासी बकासुरको मारकर वे व्राह्मणाके साथ पांचारेकरि नगर 
की ओर चल दिए ॥ २१॥ 
ते तत्र द्रौपदीं लब्ध्वा पारिसंवत्सरोबिताः । 
विदिता हास्तिनपुरं प्रद्याजग्सुरारिन्द्माः ॥ २२॥ 
वहां पांचालनगरसें शत्रुनाशी पाण्डवलोग द्रौपदीको ग्राप्तकर वहां वर्षभर रहनेके बाद 
जाने जाकर हस्तिनापुरको छोट गये ॥ २२ ॥ 
क्ता घृतराष्ट्रेण राज्ञा शानतनवेन च | 
आतृमिविग्रहस्तात थं वो न भवदिति ॥ 
अस्मासिः खाण्डवप्रस्थे युष्मद्वारोऽचु चिन्तितः ॥ २३॥ 
तच राजा धृतरा ओर शान्तनु पुत्र भीष्म उनसे बोले- तात ! इसलिये, कि तुममें आतृविरोध 
किसी प्रकार न खडा हयो, हमने खाण्डवग्रस्थ्े तम्हरि किए रहनके स्थानको सोचा है ॥२३॥ 


तस्माज्जनपदोपेतं छवि मक्तयद्ापथस्‌ । 

वासाय खाण्डवप्रस्थं रज्य गतमन्यवः ॥ २४॥ 
अतएव तुम कोधको छोडकर नाना देशो युक्त, अच्छी चौडी चौडी सडकासि शोभित 
खाण्डवग्रस्थमें रहनेके लिए जाओ ॥ २४॥ 

तयोस्ते वचनाज्जर्छुः सह सर्वे! खुहज्जनेः । 

नगरं खाण्डवपरस्थं रत्नान्यादाय स्वेदाः २५ ॥ 

पाण्डवखाक उन दोनोंकी इस वातके अनुसार सभी भित्रजनाके साथ सम्पूणं रत्नादि धन 

एश्वय लेकर खाण्डवप्रस्थं नग्रको मए ॥ २५ ॥ 


पश्चपश्चाशत्तम | आदिपवे | र्द 
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तच ते न्यवसन्नाजन्सवत्सरगणान्बह्रून्‌ । 


वरो राख्नप्रतापेन कुचन्तोऽन्यान्सदीक्ठितः ॥ २६ || 
एव धमंप्रघानास्ते सत्यव्रतपरायणाः । 
अप्रमत्तोत्थिताः क्षान्ताः प्रतपन्तोऽदह्ितांस्तदा || २७॥ 


तम वहां, हे राजन्‌ ! धर्मका यख्य रूपते आचरण करनेवलि, सत्यव्रते रत रहनेवले, 

अप्रमत्त, उत्साही ( सज्जनोंकों ) क्षमा करनेवाले, पर शत्रुओंको सनन्‍्ताप देनेवाले बे पाण्डव 

अपने शद््रके प्रतापसे दूसरे राजाओंकों वशमें करते हुए वर्षोतक रहें ॥| २६-२७ ॥ 
अजयद्भीमसेनस्तु दिर प्रार्ची सहाबलः । 


उदीचीमजेनो वीरः प्रतीचीं नकुछूस्तथा ॥ २८ ॥ 
दक्षिणां सहदेवस्तु विजिग्ये परवीरहा। 
एवं चक्कारिसाँ सर्व वशे कृत्स्तां वसुन्धराम्‌ ॥ २९॥ 


महावलवान्‌ भीमसेनने पूवे दिशा पर विजय पाई, वीर अजुनने उत्तर दिशा और नकुलने 
पश्चिम दिशा और शत्रुओंका नाश करनेवाले सहदेवने दक्षिण दिशाकी जीता | इस प्रकार उन 
सभीने इस सारे भूमण्डलको वशमें कर लिया ॥ २८-२९॥ 

पठ्चमि: सूर्येसंकारीः सूर्येण च विशजता । 

पट्सूर्यवाबमोी एथ्वी पाण्डवे!ः सत्यविक्रमे ॥ ३० ॥ 
सयेके समान तेजस्वी, सत्य पिक्रमी पांच पाण्डवो ओर आकाश मण्डलमें सुशोभित एक 
एसे मानों धरती छः र्थबाली हो गई ॥ ३० ॥ 
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ततो निमित्ते कास्मिरचिद्धमराजो युधिष्ठिरः । 

वन प्रस्थापयामास जातर्‌ वं घनजयम्‌ ॥ ३११ ॥ 
इसके बाद किसी कारण धमराज युधिष्टिरने अपने भाई धर्नजय अजुनको वन भेजा ॥ ३१॥ 

स वे संवत्सरं पूण मास चेके वनेडबसत | 

ततो5गच्छद ध्रषीक्ेश द्वारवत्थां कदाचन । २२॥ 
अन बारह वषं ओर एक महीने वनम रहे । उसके बाद एक दिन वे अजुन द्वारकामें 
श्रीकृष्णक निकट गए || ३२ ॥ 

लव्धवास्तञन्न बीमत्सुभायां राजीवलोचनाम । 

अल॒जा वासुदेवस्य छुभद्रां सद्रभाषिणीम ॥ ३३ ॥ 
पहा दवारकाम चाभत्सु अनने कमरुके समान सुन्दर आंखोंबाली तथा मधरतासे बोलने- 
पाली कृष्णक छोरी बहिन सुमद्राको पत्नीके स्पमें प्राप्न किया ॥ ३३ ॥ 


२८६ महाभारत । [ अध्याय 

सा रायीव सहेन्द्रेण श्रीः द्रस्गेनेव संगता । 

समद्रा युयुजे प्रीता पाप्डकेना्धनेन द्‌ ॥ ३४ ॥ 
इन्द्राणी जिसप्रकार इन्द्रसे मिलकर असन्न हुई थी और श्रीलक्ष्मी जिसप्रकार विष्णुसे 
मिलकर सन्तुष्ट हुई थी, उसी प्रकार सुभद्रा पाण्डुपुत्र अजुनसे संयुक्त होकर अति आन- 
न्दित हुई ॥ ३४॥ 

अतयच्च कौन्तेयः खाण्डवे टय्यवादनम्‌ । 

वी मत्सुवीसुदेचेन सहितो नृपसत्तम ॥ ३५. ॥ 
हे नृपश्रेष्ठ जनमेजय ! कुन्तीपुत्र अजुनने श्रीकृष्णके साथ खाण्डव वनको जलाकर अनिको 
सन्तुष्ट किया ॥ ३५॥ 

नातिभारो ददि पार्थस्य केरावेना मवत्सद्‌ । 

व्यवसायसहायस्थ विष्णो; दानज्नुवधेष्चिव ॥ ३६॥ 
हृढ निष्ठा पर भरोसा रखनेवाले श्रीकृष्णको जिस प्रकार श॒त्रुओंके मारनेमें कठिनता नहीं 
जान पडती है, उसी प्रकार केशव पर भरोसा रखनेवाले अजुनको कोई कायं असाध्य जान 
नहीं पडता था ॥ २६ ॥ 

पाथीयाधिरदौ चापि गाण्डीवं धलुरुूतसम्‌ । 

द्षुधी चाक्षथेर्वाणै रथं च कपिलक्षणम्‌ ॥ ३७ ॥ 
इसके चाद्‌ अभ्निदेवने प्रथापुत्र अ्ंनको सन्दर गाण्डीव धुप, अक्षयवायुक्त तरकस 
ओर कपिध्वजयुक्त रथ दिया ॥ ३७॥ 

मोक्षयासास वीमत्सुसेय तत्र महासुरम । 

„ _ ख चकार सभां दिव्यां सरवरत्नसमचिताम्‌ ॥३८॥ 
अञ्चुनने सय नामक असुरको खाण्डवके साथ जलजानेसे वचाया था, अतः मयासुरने उन 
को सब रत्नोंसे युक्त एक सुन्दर सभागृह बना कर दिया ॥ ३८ ॥ 

तस्यां दुयोधनो मन्दो छोर्स चक्ते खुदुमतिः । 


ततोऽकषैवश्चयित्वा च सौवलेन युधिष्ठिरम्‌ ॥ ३९ ॥ 
वनं प्रस्थापयामास सप्त वाणि पश्च च । 
अज्ञातमेकं राष्ट्रे च तथा वषं जयोदरम्‌ ॥ ४०॥ 


दुष्ट बुद्धिवाला मूर्ख दुर्योधन उस सभाको देखकर उसे पानके लिए लालच करने र्गा | 
तव उसने सुबलपुत्र शकुनिकी सहायतासे धुधिष्ठिरको पांसोंसे ठगकर सात और पांच 
अथात्‌ बारह वर्ष तथा किसी नगरमें एक वर्ष अज्ञातवासके रूपमें इस प्रकार तेरह वर्षके 
लिए वन भेज दिया ॥ ३९-४० ॥ 


न #ै २ ७ 
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तलइचतु्दशे वर्षे याचमावाः स्वर्क बच । 

नालभन्त महाराज तता युद्धलवतेल ॥ ४१ ॥ 
हे महाराज ! चौदहवां वर्ष आ पहुंचनेपर (कौरवोंसे ) अपनी सम्पत्तिको सांगनेवाले 
पाण्डवोने सम्पाति प्राप्त नहीं की, तव इसी सम्पत्तिके कारण लडाई छुई ॥| ४१॥ 

तलस्ते सबसुत्लादय हत्वा दुर्योधन पम्‌ । 

राज्यं विद्रतयूथिष्ठं प्रत्यपद्यन्त पाण्डवाः ॥ ४२॥ 
तब पाण्डवॉने सबको नष्ट करनेके पश्चात्‌ दुर्योधनकों मारकर उस राज्यको प्राप्त किया 
जिसके लिये अनेक लोग मारे गये थे ॥ ४२॥ 

एवमेतत्पुराघ्रत्तं तेकासकिलिष्टकमेणास्‌ । 

मेदो राञ्यविनादाद्च जय्य जयतां वर ॥ २३ ॥ 

॥ | इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि पञ्चपञ्चासरत्तमोऽध्याखः ॥ ५५ ॥ १८९० ॥ 
हे शत्रुओंकोी जीतनेवालोंमें श्रेष्ठ जनमेजय ! क्रोध द्ेषादिवजित सरल स्वभाववाले पाण्डवोंका 
इस प्रकार रेल झगडेसे राज्यनाश और पश्चात्‌ जयलाम हुआ था और यही उनके प्राचीन 
इतिहासका वृत्तान्त है ॥ ४३ ॥ 


॥ महभारतके आदिपर्वमे पचपलवां अध्याय समाप्त ॥ ५५॥ १८९० ॥ 


६: 4 ६ 
जनमे उत्ता 
कथितं वै समासेन त्वथा सर्वं द्विजोत्तम । 
महाभारतमाख्यानं कुरूणां चरितं सदत्‌ ॥ १॥ 

जनमेजय वोले- हे द्विजोत्तम्‌ ! । आपने कुर्बंशियोंके चरित्र-सम्बन्धी महाभारत नामक 
सहान्‌ आखूयानको संक्षेपमें कीतेन किया ॥| १ ॥ 

कथां त्वनघ चित्राथामिर्ां कथयाति व्वथि । 

विस्तरश्षवणे जात॑ कौलूहलसतीव मे ॥२॥ 


हे अनघ ! तुम्हारे विचित्र अर्थवाली इस कथाको कहते हुए उसे पूरी तरहसे सुननेकी 
मेरी बडी इच्छा हो गई है ॥ २॥ 
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सल्विस्तरेणेमां पुनराख्यातुसदेति । 
तृप्यसे पर्वेषां चुण्वानदचरितं सदं ॥ ३॥ 
अत; आप कृपा करके फिरसे इसका विस्तारसे वर्णन करें; पिछले पुरुषोंके महत्‌ चरित्रोंको 
सुनकर मेरी तप्ति नहीं हुई है ॥ ३॥ 

न लत्कारणसल्प हि धमेक्ञा यच्र पाण्डवाः । 

अवध्यान्सवंशो जघ्लुः प्रशस्यन्ते च सानचे ॥४॥ 
पाण्डवोने तो धर्मज्ञ होनेषर भी अवध्य स्वजन, ङटुम्बी आदियोका वध किया था, पर 
उसपर भी लोग उन्हींकी प्रशंसा करते हैं। इसका कोई छोटा मोटा कारण नहीं हो 
सकता अर्थात्‌ इसका कारण कोई बडा ही होना चाहिए || ४ ॥ 

किमर्थ ते नरव्याघराः शक्ता। सन्‍्तो छनागसः । 

प्रयज्यमानान्संक्लेशान्क्षान्तवन्तोी दुरात्मनास्‌ ॥ ५,॥ 

मुष्योमे चिंहके समान पराक्रमी निर्दोषी पाण्डर्वोनि बदरा ठेनेमे समथ होनेपर भी दुरा- 
त्माओंके द्वारा किए जानेवाले नाना कष्टोंको क्‍यों सहा ? ॥ ५ ॥ 


कूथ नागायुतप्राणा बाहशाला उकादर; | ५ 
परिक्लिस्यज्ञापि क्रोध धघ्रतवान्व द्विजोत्तम ॥ ६ ॥ 
है द्विअश्रष्ट { दस्र हजार हाथियोंका बल रखनेवाले तथा अपनी युजा्अकिं बरपर्‌ गवं 
करनेवाले बकोदर भीम इतना केश सहकरके भी क्‍यों क्रोधको रोके रहे १॥ ६ ॥ 


कथ सा द्रोीपदी कृष्णा क्लिस्घमाना ढरात्ममिः) 

चाक्ता छती धातेराष्द्रान्नादह॒द्घोरचकछ्षुषा ॥ ७ ॥ 
टुपदराजपुत्री सती द्रौपदीने दुरात्मा धृतराष्ट्र-पृत्रोंस बैसा छुश पाकरके शक्ति रहनेपर भी 
क्या क्राधक दसि उनको मस्म नदीं कर दिया ?॥ ७॥ 

कर्थं =यंतिक्रमन्दते पार्था माद्रीसुतौ तथा । 

अतुत्रजचरन्या्धं वञ्च्यमानं दरात्मनिः ॥ ८ ॥ 
दो प्रथाके पुत्र भीम ओर अञ्न तथा दो माद्रीके पुत्र नक्रुल एवं सहदंव जुएमें चुपचाप 
क्यो बैठे रहे ओर उन दुरात्मा कौरवोंके द्वारा ठगे जानेपर भी वे पुरुषोंमें सिंहरूप 

युधिष्ठिरके पीछे पीछे ज॑गलमें कैसे चले गए ? ॥ ८॥ 

कर्थं धसंभ्रतां श्रः सुतो धर्मस्य धर्मवित्‌ । 

अनदः परल छरा सोढवान्स यधिष्ठिरः ॥ ९. ॥ 
धा्िकोमे भ्रष्ठ, धमङ्ञ, धर्मपुत्र युधिष्टिशने ङश सहनेके अयोग्य हो करके भी कैसे अस्य 
कष्टाको सहन किया १ ॥ ९॥ 


सभ 
नहि 
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कथं च बहुखाः सेनाः पाण्डवः क्ृष्णसारथिः । 

अश्यश्चष्धोऽनयत्खर्वाः पित्लेखी धनञ्जयः ॥ १०॥ 
ओर पाण्डुपुत्र धनञ्जये अकेटे करेवरु ्रीकृष्णको सारथी वनाकर कैसे असन मार करके 
अगणित सेनाको यमराजके धरम मेज दिया था १) १०॥ 

एतदाचक्ष्व से सर्व यथादत्तं तपोधन । 

यद्य कूल चन्तस्ते तच तच्च शद्ारथः ॥ ११॥ 
हे तपोधन ! यह सब लौला तथा महारथी वीरोंने वहां जो जो छुछ किया था बह सब ठीक 
ठीक प्रकारसे झुल्लसे कहिये ॥ ११ ॥ 


वैशंंपागन बा 
महयें। सर्वेलोकेणु पूजितस्थ सहात्पनः | 

प्रवक्ष्यात्ि मर्त कृत्स्न व्यासस्थासिततेजस: ॥ १२॥ 
वैशम्पायन बोरे- सच रोको पूजित, अभिततेजस्यी, महात्मा, महपिं वेद्ञ्यासे सम्पूण 
मतको कहूँगा ॥ १२ ॥ 

इद शतसहसे हि छोक्ानां पुण्यकर्मणाम । 

सत्यवत्यात्समजेनेह वयाख्यातममिलौजसा ॥ १३॥ 
परम तेजस्त्री सत्यवती- खुतने पवित्र एक लाख होकोंमें पुण्यकम करनेवाले पाण्डवोंके इस 
आख्यानको कहा है ॥ १३॥ 

थे इद आवयेद्विद्वन्यइचेद शाणुयाज्वरः । 

ले ब्रह्मणः स्थानसेत्य प्राप्लुसुर्देवतुल्थलाम्‌ ॥ १४॥ 
जो विद्वान्‌ पुरुष इस महामारतको सुनाते हैं और जो छोग नते है, मे बहे लोके 
जाकर देवताओंकी समानता प्राप्त करते हैं ॥ १४ ॥ 

इद हि नेदैः सभि पविश्रमपि चोत्तमम | 

आवयाणाऊत्तर्म चेद॑ पुराणसफिसंस्तुतम्‌ ॥ १६९ । 
ऋषिका रचा हुआ यह पुराण बेदके द्वारा अनुमोदित, पवित्र, झुन्दर और सब सुनने योग्य 
शा्रोंमें श्रेष्ठम है ॥ १७॥ 

अस्मिन्नथेइच घर्सदच निखिलेनोपदिद्यले । 

इतिहासे महापुण्से दुद्धिइव परिनेछिकी ॥ १६॥ 
इस भहापवित्र इतिहासमें अर्थ और धर्म तथा उत्तम निष्ठात्राली बुद्धि सम्बन्धी सम्पूर्ण 
विषयोंका भी उपदेश है || १६ ॥ 
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अक्षुद्रान्दानशीलांइच सत्यशीलाननास्तिकान । 

काएण वेदमिम विद्वाब्शावयित्वाथेंसइलुते ॥ १७ ॥ 
महान्‌ , दाता, सत्यशील और आस्तीकोंके सम्मुख क्ृप्णदेपायनके इस वेदकी सुनाकर विद्वान 
जन अथछाभ करता है ॥ १७॥ 

अणहत्याक्ृत चापि पाप॑ जल्याद्संशयम्‌ | 

इतिहासमिम श्र॒त्वा पुरुषो5पि छुदारुणः ॥ १८॥ 
इसमें सन्देह नहीं है, कि इस इतिहासको सुनकर पापी पृरुप भी भयंकर भ्रृणदत्याके पापसे 
भी छूट जाता है ॥ १८ ॥ 

जयो नामेतिहासो5व शओोतव्यों विजिगीषुणा | 

मरी विजयते सवा राचरुचापि पराजयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
इस इतिहासका नाम जय है, जय चाहनेवाले जनकों इसे सुनना चाहिये । इसे सुननेते 
मनुष्य प्रथ्वीको जीतकर सभी शत्रुओंकी हरा सकता है ॥ १९॥ 

हदं पुंसवनं श्रेष्ठमिद स्वस्त्ययन महत्‌ | 

सदिषीयुवराजाभ्यां आन्यं वहुशस्तथा ॥ २० ॥ 

इतिहास श्रेष्ठ पुंसंसन और महान्‌ स्वस्त्ययनरूपी है। युवराजकी रानीके साथ बार बार 

इसे सुनना चाहिए ॥ २० ॥ 

अथशास्त्रमिद॑ पुण्य धर्मशास्त्रमिद परम । 

सोक्षशासत्रसिदं प्रोक्ते व्यासेनामितवुद्धिना ॥ २१॥ 
अपरिमित बुद्धिवाले व्यासका रचा हुआ यह आख्यान पवित्र अर्थशासत्र, रेष्ठ धमशा 
और मोक्षशास्र है ॥ २१ ॥ 

संप्रत्याचक्षते चेव आख्यास्थन्ति तथापरे । 

पुत्राः शुश्रूषवः सन्नि परेष्यार्च प्रियकारिण: ॥ २२॥ 
आज भी लोग महाभारतका कीतन कर रहे हैं, भविष्यमें भी वहुतेरे कहेंगे | पृत्रगण इसे 


को 


सुनकर पिताकी आज्ञा माननेवाले और मित्रगण प्रिय करनेवाले हो जाते हैं २२॥ 
शरीरेण कृत पार वाचा च सनसैव च | 
है ॐ क के 
सवं तन्यजति क्िप्रभिदं छाणवन्नर। सदा ।} २३ ॥ 


इस महाभारतको हमेशा सुनकर मनुष्य शरीरसे, वाणीसे ओर मनसे किए गए सब 
पायासं उसी क्षण मुक्त हो जाता है ॥ २३ ॥ 


पंट्पंश्चाशत्तंम ] आदिपवे । ५९९ 
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भारतानां महञ्जन्म च॒ण्वताननसूयताम्‌ । 

नास्ति उयाधिभयं तेषां परलोकं इतः ॥ २४ ॥ 
भरतवंशमें उत्पन्न हुए हुओंके इस महान्‌ जन्मकी गाथा सुननेवाले एवं ईष्यो ढेषसे रहि 
मनुप्योंके लिए इहलोकमें व्याधिका भय भी नहीं रहता, फिर परलोकका भय कहांसे 
होगा ? ॥ २४ ॥ । 

धन्यं यदास्यमायुष्यं स्वग्यं पुण्यं तथैव च । 


कृष्णद्वेपायनेनेद कृत पुण्यचिकीषुणा ॥ २७ ॥ 
कीतिं प्रथयता छोके पाण्डवार्नां महात्मनाम । 
अन्येषां क्षचियाणां च भरिद्रषिणतेजखास्‌ ॥ २६॥ 


महात्मा पाण्डवं ओर बहुत धन ओर तेजसे युक्त दुसरे क्षत्रियोंकी कीतिंको संसारमं प्रकट 
करनेवाले, इस धन, यश, आयु, स्वर्ग तथा पुण्य दिलानेवाले पत्रित्र इतिहासको पुण्य कम 
करनेकी इच्छावाले भगवान्‌ कृष्ण देपायनने रचा है ॥ २५-२६ ॥ 

यथा सझुद्रो भगवान्यथा च हिसवान्गिरिः । 

ख्याताचु मौ रत्ननिधी तथा मारतसुच्यते ॥ २७ ॥ 
जिस प्रकार भगवान्‌ समुद्र और हिमालय पर्वत दोनों रत्नाकरके नामसे प्रसिद्ध हैं उसी 
प्रकार यह महाभारत भी प्रधिद्ध है अथोत्‌ इसमे भी अनेक रत्न मरे पडे हैं ॥ २७॥ 

य इदं आवसयेद्विद्वान्त्राह्मणानिह पवेखु । 

धूतपाप्मा जितस्वभें ब्रह्मभूयं ख गच्छति ॥ २८ ॥ 
जो विद्वान्‌ परवमिं इसे बाह्मणोंको सुनते है, वह॒ निष्पाप हो करके देवलोकको जीतकर 
शाश्वत ब्रह्मरोकको जाता है ॥ २८ ॥ 

यद्चेदं श्रावयेच्क्राद्धे व्राद्यणान्पादसन्ततः। 

अक्षय्यं तस्य तच्छ्द्धस्चुपिष्टेत्पिननपि । २९. ॥ 
जो श्राद्धकं कालम कमसे कम इसका एकपाद्‌ भी बराह्णोको सुनाते रै, उसके उस नष्ट 

हानवार श्राद्धमे पित्तर सदा विद्यमान रहते ह ॥ २९॥ 
अहवा चदेनरचा्ञानात्पकरोति नररचरन्‌ । 
तन्मा मारताख्यानं श्रत्वैव प्रविलीयते ॥ ३० ॥ 


मनुष्य कार्य करता हुआ दिनको अज्ञानपूर्वंक जो पाप करता है, बह महाभारतके सुनने 
मात्रस ही उसी क्षण दूर हो जाता है ॥ ३० ॥ 
म 
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भमारतानां सहज्जन्सश सहामारतसुच्यले । 

निरुक्तमस्थ यो वेद सर्वपापैः प्रझुड्यते ॥३१॥ 
भरतकुलमें उत्पन्न हुए हुओंका महत्‌ जन्मबृत्तान्त ही महाभारत कहा जाता है । जो महा- 
भारतके इस व्युत्पत्तियुक्त अथंको जानता है वह सम्पूर्ण पापोंसे छूट जाता है ॥ ३१ ॥ 

भ्रिजियेयें। सदोत्थायी कृष्णद्वेपायनों खुलिः । 

सहासारलसाख्यान कृतवानिदसुत्तमम ॥ २१२ ॥ 
सदा उन्नतिशीर मुनि कृष्णटैपायनने तीन वर्षोमें इस उत्तम महाभारतके आख्यानको 
रचा ॥ ३२॥ 

धरते चर्थिं च कामे च आक्षे च भरतम । 

यदिद्ञस्ति तदन्यनञ्न यन्नेह्ठास्लि न तत्काचित्‌ | ३३ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि पट्पश्ासशत्तमो ऽध्यायः ॥ ८८ ॥ १८२९ ॥ 

हे भारतश्रेष्ठ ! धम, अथ, काप ओर मोक्षसभ्बन्धी जो जो प्िषय इसमे द, बही सव अन्यत्र 
दीख पड़ते हैं, जो विषय इस भारतम नहीं हैं, बह और कहीं नहीं मिलेंगे ॥ ३३ ॥ 


॥ सहामारतके आदिपर्वमे छप्पनचां अध्याय समाप्त ॥ ५६॥ १९२९ ॥ 
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वैकस्फायन उत्ता 
राजोपरिचरो नाम घर्मेनित्यों सहीपति: 
वस्यूबं श्टगथां गन्तुं स कदाचिद्‌ धृतव्रतः ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- (प्राचीनकाले ) उपारिवर नामक एक धर्मनिष्ठ राजा हो गया दै, 
उसने मानों शिकार खेलनेका त्रत ही धारण कर लिया था १॥ 
सख चेदिविदयर्थ रम्स चखु। पौरवनन्दनः । 
इन्द्रोपदेशाज्जग्राह अहणीय सहीपति: ॥ २॥ 
कभी उस पौरवनन्दन राजा बसु ( यह उसका भू नाम था ) ने इन्द्रके कहनेपर चेदि 
नामक सुहावने देशपर अधिकार किया था ॥ २॥ 


५ 
\ 


पिप कर 
खसत्तपश्चाशत्षम | आदिपय । २२; 
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तमाश्रमे न्यस्तं लिवसन्लं तपोरतिम्‌ । 

देदः साक्लात्स्वयं व्री खङ्खपायान्महीरत्तिम्‌ ॥ २॥ 
( अमे जाकर ) एक समय अच शख छाडकरर आश्चमं कठोर तपमें प्रवृत्त हुए हुए उस 
राजाक पास स्वयं वजधारी इन्द्रदेव गये ॥ ३॥ 

इन्द्रत्वसहों राजाय॑ तपसेत्यलुचिन्त्य थे । 

ते साल्त्वेन छप॑ साक्षात्तपलः संन्‍्यवलेयत्‌ ॥४॥ 
४ यह राजा तपके कारण इन्द्रकों पद प्राप्त कर सकता है। ” यह सोचकर इन्द्र उस 
ग़ज़ाकी समझा बुझाकर तपस्यासे निम्बत्त करनेकी कोशिश करने लगे ॥ ४७ ॥ 


इन्द्र उताच | 
न संकीर्येत धर्सौऽयं परथिच्यां प्रथिवीपते | 
त्व याहि घर्मो हि घृतः कृत्स्स घारयते जगत्‌ ॥०॥ 


इन्द्र बोले- दे महाराज ! ऐसा करो, कि एथ्यीपर धमका हास न हो । तुम धमकी रक्षा 
करो, तभी धारण किया हुआ धर्म सम्पूर्ण भूमण्डलकों धारण करेगा ॥ ५ ॥ 

लोक्य घर्म पालय त्व॑ नित्ययुक्तः समाहितः । 

धर्मयुक्तस्ततों छोकान्पुण्यानाप्स्थासि श्ाश्वतान्‌ ॥६॥ 
तुम सदा उत्साही ओर समाहित होकर छोककी रक्षा करनेवाले धर्मका पालन करो, ऐसा 
करनेसे तुम धर्मसे युक्त होकर शाश्वत पवित्र लोकोंको प्राप्त करोगे ॥ ६ ॥ 

दिविष्ठस्य शुविछ्स्त्व सखा भूत्वा सम्त प्रियः। 


ऊधः एथिव्या यो देशस्तमावस नराधिप | ७ | 
पात्यदर्वैव पुण्यद्च सुस्थिरो धनधान्यवान्‌ । 

श. तु [ब 
स्वारश्चयचैव सौस्यदच सोग्यैसेसियुणैयुतः ॥ ८ ॥ 


मत्यैलोकमे वास करनेवाले तुम स्वगमें रहनेवाले भरे प्रिय सखा होकर , हे नरनाथ ! इस धरतीका 
स्तनस्थानीय अभात्‌ अत्युत्तम जो देश है, तथा जो देश सुन्द्र, पशुओंके लिए महगलकारी 
पवित्र, सुस्थिर, बहुत घनधान्यपूर्ण, स्र्गके समान रमगीय , सौम्य और भूभिषर भिठनेवारे 
सभी ऐश्वर्यों एवं अच्छी भूमिके ग॒ु्णोसे युक्त हो, तुम उस देशमें जाकर निवास करो ॥७-८॥ 
अत्यन्यानेष देशो हि घनरत्नादिभियुतः । 

वरछुप्रूणों च वखुधा वस चेदिषु चेदिप ॥ ९॥ 

हे चेद्राज ! यह चेदि देश ऐश्व्ययुक्त और अगणित धनरत्नोंसे भरा हुआ है, यहां वसुधा 
ह मरी है, इसीलिए यह देश अन्य देशोंको मात करता है अतः तुम इस चेदिदेशमे 
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धमेरीला जनपदाः खु्खतोषाइच साधवः । 

न च सिथ्याप्रलापौऽच्र स्वैरेष्वपि कुतोऽन्यथा || १०॥ 
इस देशके निवासी धर्मशील, सदा सन्‍्तु्ट और साधु हैं; और यहां हंसामें भी कोई श्रू 
नहीं बोलता; फिर सचमुच झूठ बोलनेवाला कहांसे मिलेगा ॥| १० ॥ 

न च पित्रा विभज्यन्ते नरा गुरुहिते रता; । 

युज्ञते धुरि नो गाइच कृशाः संघुक्षयन्ति च ॥ ११॥ 
यहांके मनुष्य अपने पितासे अलग नहीं होते और सदा गुरुकी सेवामें लगे रहते हैं, इस 
स्थानमें कोई दबले पतले बैलकी बोझा होने वा हल जोतनेमें नहीं छगाता। इसके विपरीत 
यहांके लोग ऐसे ढबले पतले बेलॉकी पुष्ट ही करते हैँ ॥ १ 

सर्वे वणाः स्वधमस्थाः सदा चेदिषु मानद | 

न नेऽस्त्यविदित किचित्व्िषु लोकेषु यद्धवत्‌ ॥ १२॥ 
है माननीय ! इस चेदि देशमें ब्राह्मण क्षत्रिय आदि सभी वणं अपने धर्मम सन्नद्ध रहते 
हँ । तीनो लोकम जो इछ होता है उसमे इ भी तुम्हारे लिए अज्ञात नद है ॥ १२॥ 

देवोपभोग्यं दिव्यं च आकारो स्फाटिकं मदत्‌ । 

आशादाग त्वां मदन्त विमानमुपपत्स्यत ॥ १३॥ 
मेरे द्वारा दिया गया देवोंके भोगके योग्य दिव्य आकाशगामी सुन्दर स्फटिकका बना 
हुआ महान्‌ विमान सदा तुम्हारे पास आकाशर्मे उपस्थित रहेगा ॥ १३॥ 

त्वमेकः स्वेमत्येषु विभानवरमास्थितः । 

चारष्यस्युपारंस्थों वे दवा विग्रहवानिव ॥ १४॥ 
इस मत्यलोकर्म तुम ही अकेले इस श्रेष्ठ यानपर चढ़कर साक्षात्‌ शरीरधारी देवताकी भांति 
ऊपर बिचर सकोगे ॥ १४ ॥ 

ददामि ते वेजयन्ती मालाम्मम्ठानपड़जाम । 

धारयिष्यति संग्रासे या त्वां रास्खैरविक्षतम्‌ ॥ १५ ॥ 
तुमको कभो न मुरझानेवाले कमलोंचाली बेजयन्ती माला देता हूँ; जो माला रणभूमिम 
तुम्हें शन्नास्त्रोंके आघातोंसे सुरक्षित रखेगी || १५ ॥ 

लक्षणं चैतदेवेद्‌ जविता ते नराधिप । 

इन्द्रमालेति विख्यात घन्ययप्रातिम महत्‌ ॥ १६॥ 
हे राजन्‌ ! इस लोकमें यह मारा ही तेरा महान्‌ अद्वितीय और धन्य चिन्ह होगी और 
यह माला “इन्द्रमाला ” के नामसे विख्यात होगी ” ॥ १६ ॥ 


सप्तपश्चाशक्षम | आदिपर्व । २९५ 
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वैं पायन उदात 
यष्टि च ैणवी तस्ते ददौ च्रच्रनिपृदनः। 
इष्ठप्रदानझुद्दित्य शिष्टानां परिपा्लिनीस्‌ ॥ १७॥ 
वैशम्पायन बोले- ८ इस प्रकार कहकर ) प्रिय वस्तु देनेकी इच्छासे वृत्रनाशक इन्द्रने उस 
राजा उपरिचरको सञ्जनोंकी रक्षा करनेवाली एक वासकी काटी दी ॥ १७॥ 


तस्याः चक्रस्य प्रजां घूभ्ौ मूभिपतिस्नदा । 
प्रवेश कारयामास गते संवत्सरे तदा ॥ १८ ॥ 


तब एक वर्ष व्यतीत होनेपर प्रृथ्वीनाथ बसुने इन्द्रकी पूजाके निमित्त उस वांसकी लाठीको 
धरतीरम गाड दिया ॥ १८ ॥ 

ततः पर्ति चाद्यापि च्याः क्षितिपसत्तरैः । 

प्रवेराः क्रियते राजन्यथा तेन प्रवर्तितः ॥ १९. ॥ 
हे राजन्‌ ! उपरिचर राजाने जैसे वांसकी राटीको गाडा था, आजतक राजालोग वेसाही 
वांस गाडा करते है ॥ १९॥ 

अपरेदयुसतथा चास्याः क्रियते उच्छयो नृपेः। 

अल्ंकूतायाः पिय्केगेन्वैमोल्सैक्च भूषण: । 

माल्यदासपरिशक्षिप्ता विधिवत्कियते5पि च ॥ २० ॥ 
और उसके दूसरे दिन (वर्ष प्रतिषदाको ) सुगन्धी मासा, वच्च, आभूषण आदिसे उस 
वांसकी राको सुश्ोभितकर उडा रेते हैँ तथा विधिपूैक उसको मालासे र्पेदते देँ ।॥२०॥ 

भगवान्पूज्यते चाच्र हास्यरूपेण रकरः । 

स्वयमेव गृदीतिन वसोः प्रीत्या सहाल्सनः ॥ २१॥ 
है भगवन्‌ ! महात्मा वसुकी प्रीतिके लिए स्वयं हास्यके रूपको धारण करनेवाले शंकरकी 
पूजा की जाती है ॥ २१ ॥ 

एतां प्रजां महेन्द्रस्तु दष देव कृतां छुमाम्‌ । 
 _ चद्ना राजझुख्येन प्रीतिमानत्रवीदिल:ः ॥ २२॥ 
दे देव ! वैभवयुक्त देवराज महेन्द्रने राजश्रेष्ठ बसुसे की गई इस शुभ पूजाको देखकर अति 
प्रसन्न होकर कहा ॥ २२॥ 
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ये प्रूजघ्िष्यन्ति नरै राजानद्च सहं मस । 


[*९ हक क © = 
कारयिष्यति च ददा यथा चेदिपलिरखेपः ॥ २१३ ॥ 
तेषां ओविजयइचैच सराष्ट्रीणां मविष्याति । 
तथा स्फीलो जनपदोी शखदितदेच सविष्यनिं ॥ २७ ॥ 


जो सव नर और नरेश चेदिराजके समान ग्रेमसे ओर उत्सवसे मेरी पूजा करायेंगे उनकी 
राज्यसहित श्री बढ़ेगी और जय होगी और उनके अधिकारके देश विस्तृत ओर समृद्ध 
होंगे ॥ २३-२४ ॥ 

एवं महात्सना तेन सहेन्द्रेण नराधिप । 

वरु। प्रीत्या सघवता सहाराजोडमिसत्क्ृतः ॥ २५ ॥ 
हे नरनाथ ! उस महात्मा तथा ऐश्रयेशाली महेन्द्रने इस प्रकारसे प्रेमसहित महाराज बसु- 
करा सत्कार किया |] २५ ॥ 

उत्सव कषरायिष्यन्ति सदा रक्तस्य थे नशः। 

सूसिदानादिभिदौनिर्थथः पूता भवन्ति चै। 

चरदानमहायज्ञैस्तथा दाक्तोत्सवेन ते ॥ २६ ॥ 
जो मनुष्य भूमिदान, वरदान आदि दानोंसे महायज्ञों तथा शक्रके उत्सवसे सदा महेन्द्रका 
उत्सव करेंगे, वे राजा बसुके समान पवित्र हो जायेंगे || २६ ॥ 

संपूजिलो मघवतः वशुदयेदिपनिस्तदः । 

फल्यालास घरण चेदिस्थः पृष्धवीसिसयस्‌ । 

इन्द्रपीत्या भूमिपनिदख्चकारेन्द्रमदं वसुः ॥ २७॥ 
तब चेदिराज वसु रेश्व्य॑बाच्‌ इन्द्रसे सत्कृत होकर चेदिदेशमे निवास करते हुए धमेके अनु- 
सार इस धरतीको पाठने लये; ओर इन्द्र पर प्रेम दिखाकर ये प्यके स्वामी वसु इन्द्रका 
महोत्सव करने छगे ॥ २७॥ । 

पुञ्नाइचास्थ सहावीयां पश्चासन्नसितौजस: । 

नानाराज्यघु च छुतानस सम्राडभ्यषेचयत्‌ ॥ र =, 

{ 

अत्यन्त तेजस्वी बसुके महावीयेबान्‌ पांच पुत्र थे । उस मग्राट्‌ बछुने अपने! हहमिपर चेदि 
राज्योंमें अभिपिक्त किया ॥ २८ ॥ 


॥ 
{ 


^^ 


दि एवै । र' 
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महारयों सगधराड्विश्वुत्रों यो ; 

प्रत्थअ्रह। कुशास्वइच यसाहुमेणिवाहनस्‌ | 

सपलिछछुदव यदुइंचेंच राज॑न्धइचापराजित: ॥२९॥ 
उनमेंसे प्रसिद्ध प्रधान रथी बृहद्रथ नामक एक पुत्र मगघ देशका राजा हुआ । उसके दूसरे 
एक पुत्रका नाम प्रत्यग्रह, अन्य एकका कुशास्व था जिसको मणिवाहन भरी कहते हैं 
अन्य एकका मच्छिल और एक राजपुत्रका यदु नामे था; ये श्त्रुआंसे कमी हारता नहीं 
था ॥ २९॥ 

एले तस्थ छुता राजन्शजर्षेमरितेजल: । 

न्यवेशयज्ञासानिः स्वैस्ले देशांइच पुराणि च। 

वासवाः पश्च राजानः एूथग्वंशाइच शाश्वला; ॥१०॥ 
है महाराज ! उन राजर्पिके यह पांच अत्यन्त तेजस्त्री पुत्र थे; उन्होंने अपने नामसे देश 
और राजघानियां बसायी थीं। बसुके उन पांच महीपाल पुत्रोंसे अति विस्तृत अलग अलग 
पांच बंशोंकी उत्पाति हुईं और वे वंश बहुत समयतक रहे || ३० || 

वसन्‍ललिन्द्र॒प्रासादे आकाशे स्फ्ाडिके च तम्त्‌ । 

उपतस्थुमहात्मान गन्धवाप्सरसो रूपस । 

राजोपरिचरेत्थेव नाल तस्याथ विश्ुतम्‌ ।॥ ३१॥ 
इन्द्रके दारा दिए गए तथा आकाश उडनेवाले उस स्फटिकंके महलके समान विमानमें बेटे 
हुए उस उदार चित्तवाले वसुराजाकी गन्धर और अप्सरायें सेवा करती थीं, (क्योंकि वह 
ऊपर आकाशमे विचरता था, इसलिए ) वह संसारमें “उपरिचर ” के नामसे प्रसिद्ध 
हुआ ॥ ३१ ॥ 


पुरोपवाहिनीं तस्य नदीं शुक्तिमती गिरिः । 
अरःत्साचतनायुत्तः दामात्कालाइल: किल ॥ २२ ॥ 
उनकी राजधानीके समीप वहनेषाली शुक्तिमती नामी एक नवको कोलाहल नामक एफ 
सजीव पतने कामयुक्त होकर रोका । ३२ ॥ 
गिर्‌ कोलाहलं तं ठु पदा वसुरताडयत्‌ । 
\ निइचक्कास नदी तब प्रहारंचिवरेण सा ॥ ३१॥ 
५५ पेराजा वसुने उस पर्वत कोलाहलफे एक लात मारी, तब उनके पांवकी चोटसे जो बिल 


एनौ भ उरसि श्ाक्तसतां नदी बह निकली || ३३ | 
ह! कर ४८ ( सहा. मा. सादि. ) 
९। { ,. 
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तस्याँ नवद्याशजनयस्मिथुन पवेलः स्वयस 

तस्मादह्विसोक्षणात्पीता नदी रान्ने न्यवेदयत्‌ ॥ ३४ ॥ 
कोलाहल परववेतने स्वयं उस नदीमें उससे मिलक्कर एक पुत्र ओर एक कन्या उत्पन्न की । 
नदाने मुक्त होनेके कारण सब्तुष्ट होकर जाक वह पुत्र आर कन्दे दी ॥| ३४ ॥ 

यः पुन थवत्तच्च तं सर राजषिंखत्तमः। 

चद्टुयेश्ुघरदद्यक्रे सेनःपतिमरिन्दलस्‌ । 

चार पत्यीं कस्यां तु दयितां गिरि नुषः ॥ ३७ ॥ 
उस नदीसे जो उत्पन्न हुआ था, उसे शत्रनाशक पृत्रकों राजपिंश्रष्ठ धनदाता बसुच अपना 
सेनापति वना छ्य ओर गिरिका नाम्नी उस कन्याको अपनी प्यारी रानी बना 
लिया ॥ ३५ ॥ 


यसः पत्ती तु गिरिका कालान्काट न्यचदसत्‌। 
ऋतुक्कालमल॒प्राप्त स्नाता पुसवने शुचि ॥ ३६ ॥ 
एक बार वसुकी रानी मिरिकाने ऋतुकालके आनेपर गर्भधारणके योग्य समयमें ऋतुस्तान 


करके शुद्ध होकर पतिसे आभिलापा प्रकट की ॥ ३६ ॥ 
तव॒ह। पितरइचैमसूचुजहि झूगानिति | 
ने राजसत्तम प्रीतास्तदा मतिम्ततां चरम ॥ ३७॥ 
उस दिल पितरोंने प्रसन्न होकर चुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ तथा राजाओंमें श्रेष्ठ उस राजाको 
आज्ञा दी, छि आज तुम हिरणोंकी मारो ॥| ३७॥ 
ले पितणां नियोग तसच्यलिक्रम्य पार्थिव: | 
चचर्‌ सगयां काली गिरिकामेव सस्वरन्‌ । 
अतःच रूपसंपन्ना साक्षाच्ल्यालेवापरामस २८ ॥ 
तव पितराकों आज्ञाका उछंघन न करते हुए उस राजाने मानों लक्ष्मी दूसरा ही शरीर घारण 
करके आई है, ऐसी अत्यन्त सुन्दरी गिरिकाका स्मरण करते हुए कामबासनासे पीडित 
होकर शिकार किया ॥ ३८ ॥ 
तस्य रेतः भचस्छ्द चर्त रुचिरे उसे । 
स्कान्नमात्न च तद्रेतो चृक्षपत्रेण सामिपः ॥ ३९ ॥ 
पलिजगआह समिथ्या मे न स्कदेद्रेत इत्युत । 
ऋतुदव स्याः; पल्न्यामे न मोघः स्यादिति प्रखुः ॥४०॥ 
सुन्दर बनसें विचरते हुए उनका वीर्य उस स्थानमें स्खलित हो गया, तब राजाने उस 
गिरे हुए बीयेको वृक्षकके पत्तेमें छे लिया और राजा सोचने छमा, कि यह गिरा हुआ मेरा 
य बेकार न हो ओर मेरी उस ख्रीकी ऋतु भी व्यर्थ न हो १ ॥ ३९-४० ॥ 
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संचिन्त्येद तद! राजा विचय च पुनः पुनः| 

अमेचत्वं च विज्गत्य रेतसो राजसत्तमः ॥ ४१॥ 

झुकप्रस्थापने काल साहिष्याः प्रसलीक्य खः । 

अभिम्नन्व्याथ तच्छुकमारातलिछन्लमभाकझछुगस्‌ । 

सूक्ष्मधर्माथतक्ष्वज्ञो ज्ञात्वा येनं ततोऽन्रवीत्‌ ॥ ४२ ॥ 
ठव देरतकः सोचकर दार वार विचार किया और यह जानकर कि “५ यह वेरा वीयं 
निप्फल नहीं होगा, ” तथा “' मेरी रानीका गधाधानका समय है” उस राजश्रेष्ठने पुत्रो- 
त्पादक मंत्रोंस उस बीवको अभिमंत्रित किया ओर खक्ष्म धर्मके अथे एवं तत्वकों जानने- 
वाले उस राजने पासमें ही बेंठे हुए शीघ्र जानेवाले एक्क वाज पक्षीसे कहा || ४१-४२॥ 

सत्प्रियाथंसिद सौरुष झुक्त सम गृह नय। 


शिरिकायाः प्रदरछाश्ु तस्था ह्यालेवसच्य चै ॥ ४३ ॥ 
= „न, ष [3 = क 0 > ७ ७. = = आओ 
ह सोम्य ! तुम मेरा हित फरनेके लिए सरे इस बायका मरं अन्तःपुर्म ठे जाओ अर्‌ 
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शीघ्र के जाकर मेरी पत्नी गिरिकाको दे दो, क्योंकि आज उसका ऋतुकाल है ॥ ४३॥ 
गहीत्वा तत्तदा इयेनस्लूणेछुत्पत्य वेगवान। 
जव॑ परमशास्थाय परदुद्राव विहेगम: ॥ ४४ ॥ 
= ८ ८0. भ, ९५ कक + % 
तब वेगवान्‌ वह बाज उस वीयेको लेकर शीघ्रतासे ऊपर आकाशमें पहुंचा और वह पक्षी 
बहुत वेगको धारण करके उड चला ॥ ४४ ॥ 
तखपद्यदथायान्तं इयेनं इयेलस्तथापरः । 
अभ्यद्रवच तं स्यो दष्ट्वैवाभिषराड्कथ। ॥ ४५ ॥ 
इस प्रकारस उडकर आते हुए उसे दूसरे एक वाजने देखा और उसी क्षण उसकी चोचे 
साप्त जानकर उ्के पि उडने टमा ॥ ४५ ॥ 
तण्डयुद्धनधाक्दे ताबुभौ संप्रचक्रतुः । 
गुध्यतोरपतद्रेतस्तचापि यसुनारमखि (8, 
तव उस आकाशहीमें वे चोंचोंकी भयंकर लडाईं करने लगे | उन दोनोंके ठडनेके कारण 
जके भ, © ०७ 
चाजक् परस पह बाय यञ्ुनाक्‌ जलम्‌ गिर गया ॥ ४६ ॥ 
लच्राद्रिकेलि विख्याता ब्रह्मशापादह्वराष्सराः । 
, , सीनजावशजुप्राप्ला वलूव यछुनाचरी ॥ ४७॥ 
वहां अद्रिका नामस प्रसिद्ध एक अप्सरा त्रहद्मतापसे मछली बनकरके यम्त॒नाके जलसे 
विचरनेवाली होकर रहती थी ॥ ४७॥ | 


> 


ॐ 


३०० मंहासारत । [ धाय 


~^ ~+ «+ ++ ^~^~~~~ ^ +~ ^ ^ ˆ ^~“ ^~ ~ ^ ~ ˆ ^ ^~“ ^+ ~ ^~ + ^~ == ~+ ^ ~~ ~ ^“ ~~ =^ ^ >+ +~ ^~ ^^ ~ 


रयवपादपरिश्रष्ट तदीयस्य वासवस । 

जग्माह तरसोपेत्य साद्रिकका सत्स्यरापिणी ॥ ४८ ॥ 
बाजके पंजेसे छूटकर गिरे हुए राजा वसुक्के उस वीयेको उस सछली बनी हुई अद्विकान 
वेशसे झपठकर खा छिया ॥ ४८ ॥ 

कदालिदथ सत्खी तां बबन्धुमेत्स्यजीविनः । 

सास्रे च दहसे प्राप्ले तदा सरतसत्तस | 

उज्जबरुख्दरात्तस्था) ल्लीएमास च सालुणस ॥ ४० ॥ 
हे भारतश्रेष्ठ ! उसके पश्चात्‌ कभी दसवें महीनेमें एक दिन मछुओंने उस मछलीको फांसा; 
और उसके पेटसे चीरकर एक पुत्र और एक कन्या निकालि ।॥ ४९ ॥ 

आट्चयं्रूलं मत्वा तद्रा्ञस्ते प्रत्यवेदयन्‌ । 

काये मत्स्या इषौ राजन्ससतैष मलुषाविति ॥ ५० ॥ 
तव उन मछुद्रोंन अति आश्र्यमग्न होकर राजासे जा कर कहा, कि महाराज! मछलीके 
शरीरमेंस यह दो मनुप्य उत्पन्न हुए हैं ॥ ५० ॥ 

लयः पुमांसं जग्राह राजोपरिचरस्तदा । 

स मत्स्यो नासर राजासीद्धार्भिकः सत्रखगरः ॥ ५१ ॥ 
तब राजा उपरिचरने उन दोनोंमेसे बालककी ले लिया | वह मछलीसे जन्मा हुआ लड़का 
पाछ मत्स्य नामक सत्यशाल धामक राजा हुआ ॥ ५१ ॥ 


साप्सरा सुक्तशापा च क्षणन सखसप्यत । 

पुरोक्ता या सगवता तिथेग्योनिगता झुझे । 

याद्धषौ जन्वेत्का त्वं खछापञ्चोक्षलचाप्स्यसि ॥ ५२ ॥ 
वह अष्सरा भी उसीक्षण शापसे मुक्त हो गई। क्योंकि जब अद्विका शापसे अष्ट होकर 
मत्स्ययोनिमें आ गिरी थी, तब भगवाचूने छुपापूबक कहा था, हें कल्याणी ! तू दो 
मनुष्य प्रसव करके शापसे मुक्त होगी ॥ ५२॥ 

ततः सा जनायिेत्वा तो विशस्ता सत्य्थचातिन 

संत्यज्य मत्स्यरूपं सा ष्टिच्यं रूपभवाप्य च | 

सद्धांषघ्यारणपथ जगाभाथ वराष्सरा; ।। ५३ ॥ 
इसके बाद बह सुन्दर अप्सरा अद्विका दो मलुब्यपुत्र प्रसव करके मछुओंसे मारी गयी 


र मछलीका स्वरूप छोडके दिव्यरूप धारण कर सिद्ध ओर चारणोंसे संबित आकाश- 
मा्गंस चली गयी ॥ ५३ ॥ 


सप्तपश्चाशत्तम ) आदिपय । 0 [त 
या कन्या दहिला तस्या मत्यथा सत्स्यसणान्धिनी । 
राज्ञा दच्ताथ दाशाय इथ तव लवात्यात । 
रूपसचक््वसमायुक्ता सब सखुदिता युगे; ॥ ५४ ॥ 
शजाने मत्स्यकी गन्धसे युक्त मत्स्यके ग्भसे उपजी हुई कन्या भी उस मछुएको द द्म 
और कहा, कि रूप-पौवन-वती सब शुणवाली यह कन्या तुस्दारी बेटी हो ॥ ५४ ॥ 
सा तु सत्यवती नाम मत्स्यघात्थमिसेश्रयात्‌ । 
आशीन्मत्स्यसगन्वेव कंचित्काले झुचिस्सिता ॥ ५८९ ॥ 
सुन्दर झस्कराहटॉतराली उस सत्यवती नास्नी कन्याके मछुणके घरमसे कुछ [देन पाले जानेके 
कारण उसका नाम मत्स्यगन्धा पड गया ॥ ७५ ॥ 
शुआया् पितुनाव ता तु वाहयर्ती जले । 
लीथयाजओं परिक्राशनन्नपद्यद्दे पराशार: ॥ ८६ || 


४ 
अ 


एक बार पिताकी सेवाके लिए जलमें नाव चलाती हुई उसे तीथयात्राम निकरे हुए पराशरे 
देखा ।। ५६ ॥ 


अतीव ख्यसपन्लां सिद्धानष्वपि काङ्ष्धितास्‌ । 
दृष्ट्वैव च स तान्धीमांङ्चकने चारुदशनाम्‌ । 
विद्रास्ता वार्वा सन्या कायेवान्शुनिपुङ्खवः ॥ ५७ ॥ 
ओर अति सूपवती, सिद्धोंके द्वारा भी चाहनेके योग्य, दीखनेमें सुन्दर, मनोहारिणी उस 


बसुकी बेठीकी देखकर ही घानिवर विद्यनू और बुद्धिमान्‌ पराशर कामबश हो गए और 
उसकी इच्छा करने कगे | ५७॥ 


सात्रवीत्पइय अगवन्पाराबारे ऋषीम्स्थितान । 

आवययीष्श्यतोरामिः छर्थ तु स्थात्समागलः ॥ ५८ ॥ 
कन्या गोली- भगवन्‌ ! नर्देके दोनों ओर खड़े हुए ऋषिलोगोंकों देखो, अतएणव इनके 
दखत दखत हम दानचांका संगम केसे हा सकता है १ ॥ ०८ ॥ 

एव तयोक्तो मगवाज्नीहारणखूजत्पलु। । 

चयन दश। से सबस्तु लबालूत इचालचल्‌ ॥ ५९ ॥ 


सत्स्य-गन्धाक इत प्रकार कृहनेपर प्रथु भगवान्‌ पराशरने कोहरा उत्पन्न कर दिया 
जिससे वह सम्पूणं देश अन्धक्ारसे धिरसा मया ॥ ५९ ॥ 

दष्ट्वा शष्ट तु नीहारं ततस्तं परमर्धिणः। 

ष्वास्नना दात्वोल्छन्या क्रीडि च अनस्वित्पी ॥ ६० ॥ 


तच उस महादक हरा उत्पन्न किए मर्‌ कोहरेको देखकर आश्चर्य और लज्जासे युक्त हुई 
हुईं वह सनस्विनी कन्या बोली ॥ ६० ॥ 


३०२ महार्थ/रत | ( अध्याय 
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विड्धि मां लगवन्कृन्यां सदा पितृवशालुगास । 

त्वत्संघोगाच्र दुष्येत कन्यामावोी समानध ६५ 
८४ भगवन्‌ ! में सदा पिताके बश्में रहनेबाली कन्या हू; मेरा विवाह नहीं हुआ 
आप जान छें। है अनध ! आपसे मिलनेसे भरा कन्याभाव नष्ट हो जाएगा ॥ ६ 

कृन्यात्वे दूपिते चापि कर्थ शब्ष्से द्विजोलम 

गन्तुं गृहं गृहे चाद घीसन्न स्थातुस॒त्सहे | 

एलत्सस्िन्लय मगवन्विघत्स्व यदनन्नरय्‌ ॥ ६२॥ 
हे द्विनोत्तम ! और कन्याभाव नष्ट हो जानेपर में किसप्रकार घर लौट कर जा सकूंगी ? हे 
धीमान्‌ ऋषि ! ऐसा होनेपर अथोत्‌ मेरे कुंवारेपनक्े नट्ट हो जानेपर में वरम भी नहीं रह 
सकूंगी | है भगवनू ! आप इसका विचारकर जो कुछ करना चाहें कीजिये ॥ ६२ ॥ 

एवसु्तवलीं ता तु प्रीतिसानाजिसच्तनः । 

उवाच मात्पिर्थ कत्णा कन्मैव त्व॑ सविष्यस्धि ॥ ३२ ॥ 
कन्याके ऐसा कहने पर ऋषिश्रेष्ठ पराशर प्रसन्न होकर उससे बोले, कि मेरा प्रिय करके 
भी तू कन्या ही बनी रहेगी || ६३ ॥ 

वृणीष्य च बर॑ जीरू ये त्वसिच्छासे भासिनि |! 


>+ 2) 


[ 
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वथा हि न प्रसादों मे झूतपूर्वः शुचिस्मिले । ६४॥ 
हैं भीरु ! तेरी जो कुछ आभिलापा हो, वह वर मांग | हे सुन्दर मुस्कराहटोंवाली सुन्दरी 
मेरी प्रसन्नता कभी भी पहले निप्फल नहीं हुई है ॥ ६४ ॥ 

एचसुक्ता वर चत्रे गाज्नसौगन्ध्यशुत्तसम | 

सख चास्यै जगचान्यादान्पनसः काङ्क्षितं पखुः ॥३५॥ 


पराशर के इसप्रकार कहने पर मत्स्यगन्धाने अपने क्षरीरमे अच्छी गन्ध उत्पन्न करनेकी 
प्राथेना कें । श्रुनेने ““ तथास्तु '' कहकर मनसे प्रथित उख दरे दे दिया ॥ ६५ ॥ 
ततो लच्घचश प्रीता स्त्रीमावशुणनाधितः | 
जगास खद संसरगमस्रा/ाषणादसुतकमंणा ॥ 5६ ॥ 
श्सस सत्यवतान ख्ाभावके गुणसे भूपित अथोत्‌ ऋतुमतों आर ग्रार्थित वरकं पानेसे प्रसन्न 
होकर अद्भुत कार्य करनेवाले ऋषि पराशरसे सद्णम किया || ६६ ॥ 
तंन गन्धवत्तालयेव नाखास्याः प्रसित सुवि। 
तस्यास्तु याजनाद्वन्धभाजघ्रन्ति नरा झुचि ॥ ९७॥ 
तबस मत्स्यगन्धाका ^“ गन्धवती ' यह नाम संसारम प्रसिद्ध हो गया | मनुष्यलोग योजन 
भर अथाोत्‌ आठ-नौ मीलकी दूरीसे भी उसके शर्सरकी गन्धको ढँघ लेते थे; || ६७ ॥ 


€ 
सत्तपञ्चार त्म । आदिव । ३०२ 
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न्तो योजनगन्धेति चस््छ चाय पर्श्चतम्‌। 

परश्टारोःऽपि सगवाब्जगाल स्वं तिविदमय्‌ ॥ 5८ ॥ 
इसलिये उसका “' योजनमन्धा ” यह नाम भी प्रसिद्ध हुआ। ( सत्यवृतीसे संगम करके ) 
भगवान्‌ परासर श्प अपने स्थानकों चरे गर्‌ ।। ६८ ॥ 

इलि सलवती हृष्ठा लब्ध्चा वरमलुत्तमस। 

पराशरेण संयुक्ता सद्यो गल खुषाब सा । 

जज्ञे च यझुनाद्वापे पराशये से वीसिवान ॥ 5९ || 
इसप्रकार उत्तम वर पाकर असन्न हुई हुई सत्यवतीने पराशरसे संगस करके शीघ्र ही गर्भ 
का प्रसव किया | इससे वीयवान पराशरके पुत्र अथ कृष्ण दवेपायनने यय्युनाद्वीपर्मे जन्म 
लिया ॥ ६९ | 

खं यानरङुपस्थयय तपस्येव खमे दे । 

स्खलोऽदहं दरशेथिष्यामि कृत्येज्यिलि च सो5त्रबीतू ५ ५७०॥ 
वह जन्म लेतेही माताके पास जाकर तपस्या करनेमें दत्ताचित्त हुए ओर उससे यह कहकर 
चले गये, कि जब प्रयोजन हो तव शरञ्च स्मरण करना ओर भ तस्हारे पास आजारगा ।७०॥ 

एय द्वैपायनो जज्ञे सत्यवत्यां पराशरात्‌ । 

दपं न्खरनः ख खहारस्तस्प्ाद्द्धेययसरःऽ थत्‌ ॥ ७१ ॥ 
देपावनने इस प्रकार पराक्षरके वीय ओर सत्यवतीके गभैसे जन्म छलिया था | उस वालकके 
द्रोपमं प्रसवं किये जानेक्रे कारण उसका नास द्वैपायन पडा || ७१ ॥ 


पाडदक्परण चस एवय स तु खर्‌ युग । 


आयुः शक्ति च सत्यान युगाएलुगसदेश्ष्य च ॥ ७२ ॥ 
बरह्मणो ब्राह्मणानां च तथालुग्रहकारूयया । 
विज्यास वेदान्यस्थान् तस्षातस इति स्थलः ॥ ७३ ॥ 


प्रत्येक बुगमें एक एक पादसे रहित होते हुए धर्मको तथा बुगके अनुसार मलुष्योंकी आयु 
आर शक्तिको घटते हुए देखकर वेदकी रक्षाके निर्मित्त ब्राह्मणों पर दया दिखानेकी 
इच्छासे पराशरके पूत्रने वेदका व्यास याने विभाग किया, इस कारण उनका नाभ बेद- 
व्यास पडा ॥ ७२-७३ ॥ 

चेदानध्यापयासास सहासारतपश्चमान । 

खुसन्तुं जैसिनि चेर छुं चैव स्वसात्मजम्‌ ॥ ७६ ॥ 
वर दनवारं अत्यन्त अष्ट प्रथु चदव्यासने सुमन्तु, जेमिनि, पैर, अपने पुत्र युको तथा 
वेश्चस्पायनक्य चार वंद्‌ ओर पांचवां वेद महाभारत पढ़ाया || ७४७ ॥ 


३०४ महाभारत । [ अध्या 
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प्रखुवरिष्ठी चरदोी चेदामपायबदंसेंब च | 
संहितासते। एथक्त्वेन 'मास्तस्थ घरकाशिता: ॥ ७ ॥ 


उन सुमत्तु आदि शिप्योमेंसे हरेकने महाभारतकी अलग अलग एक एक संहिता प्रकाशित 
तथा सीष्स) शान्तनवों गर्गायासमितणुलिः | 
वसुवीयाोत्सम मवन्सहावीयों सहायता ॥ 9६ ॥ 
महावीय, महायशस्वी, अपरिमित तेजस्वी राजा शब्तलुके पुत्र भीष्मने बसुओंके अंशसे 
गड़गाके शर्भसे जन्म लिया था ॥ ७६ ॥ 
झले प्रोत: पुराणबिरचोरदहचोरशड्कयथा । 
अणीघाण्डय्थ इति वै विख्यातः सुखद्ष्यरपः ॥ 99 | 
प्रसिद्ध महायशस्त्री पुराण ऋषि विप्र अणीमाण्डव्य चोरी न करने पर्‌ मौ ब्रुटभूढ चोरीरी 
शंकास शूलीपर चढाये गये थे ॥ ७७ ॥ 


हे 


से धर्ममाहथ पुरा महर्षिरिद्॒ुक्तवान । 

इषीका सया वाल्यादेका विद्धा राङ्कन्तिक ॥ ७८ ॥ 
त त्किरि्विषं स्मरे घश्ं वाल्यत्पापमदहं स्मरे । 

तन्‍मे सहसख्रससितं कृस्मान्रेहाजयत्तप: ॥ ७९॥ 


इस हेतु पूर्वकालमें उस ऋषिने धर्मकों पुकार कर कहा, कि हे धर्म । मैंने बालपनमें कुशके 
द्वारा एक छोटी चिडियाको बैधा था. अपने जन्ममें में केवल उतने ही पापकी याद 
करता हूं, उसके अलावा और कोई पाप सते किया हो, मुञ्चे याद नहीं अता प्र जितना 
पाप हा हे, उससे सहञ्भुनी अधिक तपस्या की है, इतने पर्‌ भी उस पापका क्षय कयां 


नहीं हुआ १ ॥ ७८-७९ ॥ 

गरीयाग््रद्णवधः सचेत घाद्यतः । 

नस्तत्त्वं क्रिल्विषादस्नाच्छ्द्रस्णेमो जनिद्यदि ॥ ८० ॥ 

क्योंकि दूसरे सब प्राणियोंके वधकी अपेक्षा ब्राकह्मग बधका पाप अधिक होता है, अत- 
एव तुम ब्राह्मण वधके इस पापसे पापी होनेके कारण शद्रयोनि्में जन्म छोगे [| ८० ॥ 


तेल शापेत धर्माछपे झद्सोनावजायत । 
हु विद्वान्विदररूपेण घासी तलुराख्िलिवदी ॥ ८९ ॥ 
धर्मने भी उस लापे शद्रयोनिमे धिष्टान्‌ धार्मिक और पाप-वजित शरीखाले बिदुरके 


कक 


स्वरूपम जन्स लिया था ॥ ८१ ॥ 


~ ~~~ ~~~ ¬^ ~ + ^+ ^~ ^^ ^ ~ ^~^^~~^~-^~^^~^^^~ ~^ ^~ ~^ ~~ ८ ५ ^ ¬^ ^^ ^^ ^^ ^ 


प है. हे 
खसप्तपञ्थाशत्तम | आादिपन | ३० 











खञ्जय छुनिक्तस्यस्तु जज्ञे दतः गबल्‍्गणात्‌। 
सुर्थीच कुन्तिकन्यायां जज्ञे कर्णो महारथः । 
सहज कवच बिश्नत्कुण्डलोद्योीलितानन:ः ॥ <२॥ 
मुनिके समान खत सञ्जयने गवछगणसे जन्म लिया | कुण्डलसे तेजस्वी झुखवाला महारथी 


कणं जन्पसेही कवचको धारण करके कृन्तीकी कन्यादशार् उसके गभ्‌ आर्‌ सयक वीयेसे 
जन्मा था ॥ ८२ ॥। 


अलु॒ग्रहद्यथ लोदानां विष्णुलोक्नमस्कृतः 


वरुद्वात्तु देवक्य? प्रादुझूता सहायशा: ॥८३॥ 
अनाविनिधनों देव! स कल! जगलः प्रखु। 
आब्यक्तमसक्षर बहा प्रधान जियुणात्मकम्‌ ॥ ८४ ॥ 


अनादि, अनन्त, जगत्कर्ता, अमसरभु, खव रोकोके द्वारा नमस्कारके योग्य, अव्यक्त 
अविनाशी, ब्रह्म एवं सत्त, रज, तमरूष तीन गुणसे युक्त प्रधान अथात्‌ भ्द्धतिका रूप धारण 
करनेवाले महायशस्प्री भगवान्‌ विष्णुने लोकोंपर दया दिखाकर वसुदवके वीये और देवकाके 
गर्भसे जन्म लिया था ॥ ८३-८४ ॥ 


आत्मप्नव्यय चेदं प्रक्रि प्रवं परम्‌ । 


पुरुष विभ्वकमणं सत्त्वयोगं शरवाश्छरम्‌ ॥ ८७ ॥ 
अनन्त्चलं देवं हंसं लष्छयर्णं परुस्‌ । 
घालारभजर नित्यं तयः परलन्ययस्र्‌ । ८६ ॥ 


धिद्रास्‌ जन उन्ही िष्णुको उस आत्माको अन्यय, प्रधान, जगतृका कारण, परम कारण, 
पुरुष, विश्वकमो, सत्वशुणाश्रय, प्रणवस्वरूप, अनन्त, अचर, देव, हस, नारायण, प्रु, धाता, 
अजर, नित्य, श्रेष्ठ और अविनश्वर कहते हैं ॥| ८५-८६ ॥ 

पुरुष: स विज्छु) कतो स्वलूतपितासहः । 

घर्म॑रबंधनाथाय प्रजज्ञऽस्धकच्ष्णषु ॥ ८७॥ 
सथभूताक्‌ पेतामह, संसारके रचनेबाले, सत्र व्यापक पुरुष विष्णुने धममवृद्धिके निमित्त 
अधक्‌ दृष्णिवंश्चमं जन्म रिया ॥ ८७ ॥ 

. अस््रज्ली तु सावीः सर्वरखविरारदौ । 

सात्यकिः कलवय च नारायणमनुव्रतौ । 

सत्यकादशदिकाचैव जज्ञातेड्ख्षविशारदौ ॥ ८८ ॥ 
अल्ज्ञ, सहावाय, सब शत्नार्म कुशल, अस्न चलानेमें सुदक्ष, नारायणके पीछे चलनेवाले 


साल्याक आर कृतवमाने सत्यक्ष ओर होदकस जन्प [लिया ॥ ८८ ॥ 
३९ ( महा. भा. भादि.) 


३०६ महाभारत | [ अध्याय 
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मरद्वाजस्य च रकन द्रोण्यां शुक्रसवधत । 

सहर्षेसग्रतपसस्तस्मादद्रौणो व्यजायत ॥ ८९. ॥ 
करोर तपते युक्त महर्षिं भरद्ाजका वीये द्रोणी अथात्‌ सिरि कन्दरामं भिरकर आर गम- 
रूप होकर बढ़ने लगा और उससे द्रोणाचायेका जन्म हुभा ॥ ८९ ॥ 

गौतमान्मिथुनं जज्ञे रारस्तम्बाच्छरद्रतः। 

अग्वत्थास्नदच जननी करूपद्वैव महावलः । 

अश्वत्थामा ततो जज्ञे द्रोणादश्छश्चनां वरः । ९० | 
गौतमका वीयं सरकण्डेके बोश्चपर गिरकर दो भासे ब॑ट जानेके कारण उससे अश्वस्थामाकी 
माता कृषी ओर महाबली कृषने जन्म रिया | इसके बाद द्रो णाचायंके ववि अस्धारियां- 
में श्रेष्ठ अश्वत्थामाका जन्म हुआ ॥ ९० ॥ 

तथेव धृषद्युम्नोऽपि साक्षाद्चिसमदयुतिः । 

वैताने कभेणि तते पावकात्समजायत । 

वीरो द्रोगविनाशाथ घलुषा सह वीर्यवान्‌ ॥%९%१॥ 
उसी प्रकार साक्षात्‌ अग्निकी भांति तेजस्त्री तथा वीगबान्‌ वीर धृष्टयुम्नने यज्ञकमंके समय 
अग्निसे द्रोणको नष्ट करनेके निमित्त धनुपसहित जन्म लिया ॥ ९१ ॥ 

तथैव चेद्यां क्ष्णापि जज्ञे तेजस्विनी शुभा । 

विज्ञाज़साना वषुषा विश्वती रूपसुत्तमम्‌ ॥ 
और उस यज्ञकी वेदीमेंसे तेजस्विनी, शुभलक्षणा, शरीरसे बहुत तेजस्विनी तथा अनुपम 
'रूप धारण करनेवाली कृष्णा-द्रोपदीका जन्म हुआ ॥ ९२ ॥ 

प्रह्मदशिष्यो नम्नजित्खुबलइचामचत्तत: । 

तस्थ प्रजा घधर्महन्त्री जज्ञे देवपक्ोपनात्‌ । ९२ ॥ 
दसके वाद प्रहादफे शिष्य नश्नजित्‌ और सुबलने जन्म लिया । दैवी कोपने सुवलका पुत्र 
धर्मा हनन करनेवाला हुआ ॥ ९३ ॥ 

गान्धारराजपुच्ोऽभृच्छ्निः सौवलस्तथा । 

दुयोधनस्य माता च जज्ञातेऽथेविदाघुभौ ॥ ९८ ॥ 
उस गान्धारराज सुबलसे श्नि ओर दुर्योधनकी सता गान्धारी इन दोनों अथंशाद्रमें 
कुशलॉंका जन्म हुआ ॥ ९४ ॥ 

कृष्णद्वेपायनाज्जज्ञे घृतराड़ो जनेश्वरः । 

सत्र वाचजचासस्स पाण्डुद्वेव महाबलः ॥ ९५. ॥ 


ृप्णदपायनके वीये ओर विचित्रवीयकी स्लीके गर्भसे राजा ध्तराष्ट्र और महाबली पाण्डु 
उत्पन्न हुए ॥ ९७ ॥ 


सप्तपश्चाशंत्तम ] आदिपव । ३०७ 
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पाण्डोस्तु जज्ञिरे पश्च पुत्रा देबसमाः एथकछू)। 

दयोः खियोयैणज्येष्टस्तेषासासीदधिध्िरः ॥ ९६॥ 
पाण्डकी दो रानियोंसे देवोंके समान पांच पाण्डबोंका पथकू प्थक्‌ जन्म हुआ । उनमेंसे 
युधिष्टिर सर्वगुणयुक्त और बडे थे ॥ ९६ ॥ 

धर्माद्यधिष्ठिरों जज्ञे साझ्ताक्तु वृकोदरः 


इन्द्राद्रनञ्जयः आीमान्सवेराखण्ता वरः ॥ २७॥ 
जज्ञालते रूपसपतन्नावस्विभ्या तु यमावुली 
नकुलः सहदेवश्च गुरुशु भषणे रतो ॥ ९८ ॥ 


युधिष्टिरने ध्मेके वीयसे जन्म किया था । वायुस व्रकोदर , इन्द्रसे श्रीमान्‌ सधंशाक्चधारियोमं 
श्रेष्ट धनञ्जय ओर दोनों अश्विनीकुमारोंस अपनेसे बडोंकी सेवामें रत रहनेवाले तथा रूप- 
वाच्‌ जुडँ नक्र ओर सहदेव दोनोंने जन्म लिया ॥ ९७-९८ ॥ 

तथा पुत्रशर्त जज्ले घृतराष्ट्रस्थ धीमतः । 

दुर्धोधनप्रश्वतयों युयुत्छु। करणस्तथा ॥ ९९ ॥ 
बुद्धिमान्‌ ध्रतराषटूके दुर्योधन आदि सौ पत्र ओौर करण अर्थात्‌ वैश्याके गर्भसे जन्मा हुआ 
युयुत्सु नामक एक्‌ पुत्र हुआ ॥ ९९॥ 

अभिमन्यु) खु मद्रायामजनादम्यजायत । 

स्वस्रीयो बार्छदेवस्य पौत्रः पाण्डोर्महात्मनः ॥ १००॥ 
महात्मा पाण्डके पोते, श्रीकृष्णके भाज्जे अभिमन्युने अज्जुनके बीये और सुभद्राके गर्भसे 
जन्म लिया ॥ १०० ॥ 

पाण्डवेस्येःऽपि पञ्चभ्यः करषण्तयां पञ्च जज्ञिरे । 

कुमारा रूपसस्पच्राः सव॑रास््रविदारदाः ॥ १०१॥ 
पांच पाण्डवोकि वीयं ओर द्रौपदीके गर्भसे स्बशाद्रोंमें निपुण, रूपवान्‌ पांच कुमार उत्पन्न 
हुए ॥ १०१॥ 

प्रतिविन्ध्यों युधिष्ठिरात्खुतसोमों बक्तोदरात्‌। 


अजुनाच्छरुतका।तस्तु शातानाकस्तु बाकुलिः ॥ ९०२॥ 
तथैव सहदेवाच श्रुतसेनः प्रतापवार्‌ । 
िडस्वाया च नामेन वने जज्ञे घटोरच्छव ॥ १०३ ॥ 


उनमस बुधृष्टिरसे प्रातेविन्ध्य, वृकोदर मीमसे सुतसोम, अलनसे श्रतकीर्ति, नकुलसे 
शतानाक आर सहदवस अतापी शरुत्स्षनं उत्पन्न हुए। इनके सिवाय वनमें बकोदर भीससे ° 


हिडसखाक गस घटात्कच नामक एक पुत्र हुआ था ॥ १०२-१०३ ॥ 
>< 


२०८ महाभारत । [ अध्याय 

शिखण्डी द्रपदाज्जज्ञे र्या पुंच्त्वस्यगता | 

याँ यक्षः पुरुषं चक्रे स्थूणः परियध्ये्ीषयः ॥ १०४ ॥ 
शिखण्डीनि द्रुपदसे जन्म लिया था, उसने कन्या होकरके पृत्रत्व ग्रात्त किया था। जिसे 
स्थूण नामक यक्षने प्रिय करनेकी इच्छासे पुरुष बना दिया था ॥ १०४॥ 

करूणां विग्रहे तस्मिन्समागन्छन्यट्न्यथ | 

राज्ञां रतसद्ख्राणि योत्स्यमानः संयुगे ॥ १०० ॥ 
कुरुपाण्डबोंके उस युद्धमें युद्ध करनेके निमित्त सैंकड़ों सहल्ों अथात्‌ अनेकों भृष एकत्र 
हुए थे ॥ १०५॥ 

लेबासपरिसेयानि नासभेयानि सबशः | 

न राक्यं परिसंख्यादुं वषाणध्ययतरि 

एने तु कर्तितः ख्या येराख्यननि्दं ततम्‌ ॥ १०२ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवणि खत्तप्चात्तमो ऽध्यायः ॥ ५७ ॥ २०२० ॥ 
दस हजार वर्षोर्में भी उन अगणित राजाओंके नाम्ोंकी गणना नहीं की जा सकती, पर 
जिन प्रधान प्रधान राजाओंसे यह कथा पूरी हुई है, केवल उनकेही नाम कहे गये 
हैं ॥१०६॥ 


॥ महाभारतके आदिपवेमे सत्तावनवां अध्याय समाप्त ॥ ७ऊ ॥ २०२० ॥ 


~ : && : 
जनमेजय उवाच 
य एते कीर्लिना तऋद्यन्ये चान्ये नादुकीतित्यः | 
खस्यक्ताज्श्रोतुभिच्छाभि राद्दचान्यान्छुवचैलः ॥१॥ 
जनमेजय बोले- बह्मन्‌ ! जिन राजाअक्रि नाम आपने कहे हैं और जिनके नहीं कहे, 
उनके तथा दूसरे भी तेजस्वी राजाओंके नाम सुनना चाहता हैँ ॥ १ ॥ 
सदथमिह संचूता देवकल्पा सहारथाः। 
खवि तन्ते सदामाण सस्यगासख्यातुभरदसि ॥ २॥ 
“ देवकि समान महारथी महालुभावोंने जिस कारण इस भ्रूमण्डलमें जन्म लिया था, वह में 
उनना चाहता हूं; है महाभाग ! आप पूरी तरह उनका वणन कीजिये ॥ २॥ 


अश्पञ्चाशत्तम | मादिप । _ व 
पैज्ञम्पागन उवाच्‌ 

रहस्यं खल्विदं राजन्देवानरहन्नति नः शतम्‌ । 

तन्त ते कथयिष्यसि कमस्कत्वः स्वर्यश्ुव ॥३॥ 
वैशम्पायन बोले-- राजन ! भने सुना है कि यह देवोका रहस्य हैं, में स्वयंभू ब्द्याका 
नमन कर आपके सामने वह दृवरहस्थ प्रकट करता हूं ॥| ३॥ 

जि; सप्तकृत्वः प्थिदी कूत्या निःक्षज्रियां पुरा 

जामदग्न्धस्तपस्तेपे महेन्द्रे पतोत्तमे ॥४॥ 
पू्ैकालमे जमदश्िके पृत्र परशुराम इस भ्रूमण्डलकों इक्कीस बार क्षत्रियोंसे राहित करके 
महेन्द्र नामक शरेष्ठ प्॑तपर तप करने लगे ॥ ७ ॥ 

तदा निःश्वनरिये लेके मागवेण कूले सति | 

ब्राह्मणान्क्षत्षिया राजन्गसार्थिन्यो इमिचकऋणशु ॥ ९ ॥ 
हे राजन्‌ ! जब पृथ्मी जामदग्न्य भागवके द्वारा क्षत्रियोंसे रहित कर गई तव मेको धारण 
करनेकी इच्छावाली शक्षत्रियोंकी सियां ब्राह्मणोक पास गई ॥ ५ ॥ 

तासिः सह समापेतुत्रोह्मणाः संशिलत्रताः । 

ऋताबूतो नरव्यात्र न कामाज्ञानुत्ों लथा ॥६॥ 
हे पुस्पांमं व्याघके समान पराक्रमी जनमेजय ! वरतशीर ब्राह्मणलोग प्रत्येक ऋतुकालमें उन 
क्षत्राणियोंसे समागस करने रंगे, पर ऋतुकालके सिवाय किसी दूसरे समय कामश्च हो 
करके वे समागम नहीं करते थ ॥ ६ ॥ 

तेभ्यस्तु केषिरे गम्यन्क्षन्नियास्ताः खख; । 

ततः छषुविरे राजन्क्षचरियान्वीयसलतान्‌ । 

कुसार्राइच द्ुःयष्रीद्च पुनः छत्रामिवृद्धये ॥ ७ ॥ 
राजन्‌ ! सहस्रों शृत्रियोंकी रानियोंने ब्राह्मणोंसे गभेधारण किया और इसके बाद वे श्षत्रियों 
के वश बढानके निमित्त फिर महावीयेवान्‌ क्षत्रिय कुमार और कुमारियां प्रसव करने 
रऊुगीं [| ७॥ 

एवं तद्ब्राह्मणेः क्छ श्चन्निास्ु तपस्विभिः । 

जातरूध्यत घर्मेग छुदीरचेणायुषान्वितम । 

चत्वारोऽपि तदाह वण व स्वुर््ाह्यण्येत्तराः ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार क्षत्रियोंने अच्छे अच्छे तपसवी ब्राह्मणोंके वीर्य और क्षत्राणियोंके गर्भसे जन्म 


लेकर दीघायु प्राप्तकर धमोजुष्ठान करके बृद्धि पायी थी, इससे फिर ब्राह्मणादि चार वर्ण 
पूर्ण हुए ॥ ८ ॥ 


३१० महांभारत | [ अध्यायं 
अभ्यगच्छन्नृतौ नारीं न कामान्नानृतौ तथा | 
तथेवान्यानि भूतानि विथैग्योनिगतान्यपि । 
ऋतौ दारांङ्च गच्छन्ति तदा स्म भरतर्षस ॥ ९॥ 
भरतषभ ! उन दिनों वे ऋतुकाल ही में स्लरीके पास गमन करते थे, ऋतुकालके सिवाय 
किसी दूसरे समय कामबश होकरके गमन नहीं करते थे; इसीलिए उसके बादसे पशुपक्षी 
आदि तियैक्‌-योनिके जीवगण मी ऋत॒कालदीरम स्के पास गमन करते दह ॥ ९॥ 
ततोऽवधैन्त धरेण सदखरतजीविनः । 
ता; प्रजा; एथिवीपाल घर्मश्रतपरायणाः । | 
आधिभिव्यांधिभिद्चैव विस्तुक्ताः सवेशों नराः ॥१०॥ 
हे पृथ्वीपाल ! तब वे प्रजागण सैंकडों सहख्रों वर्षकी आयु ग्राप्तकर धार्मिक व्रतशील होकर 
धर्मसे बढ़ने लगे और वे मनुष्य शरीर तथा मनसम्बन्धी पीडाओंसे स्वधा रहित थे ॥ १ ०॥ 
अथसा सागरापाङ्गां गां गजेन्द्रगताखिलाम । 
अध्यतिष्ठत्पुनः श्चच्रं सशेलवनकाननाम्‌ ॥ १९१॥ 
हे उत्तम उत्तम हाथियांके स्वामिच्‌ जनमेजय ! इस प्रकार कविय राजालोगनि सथुद्रतक, 
पहाड नगर ओर वनघुक्त इस भूमण्डल्को ( जो एकवार उनके हाथसे छिन मया था) 
फिर अपने अधिकारमें कर लिया ॥ ११॥ 
प्रशासति पुत्र; क्षत्ने सर्मेणेमां वरुधराम । 
ब्राह्मणायास्तदा वणा लेमिरे झुद्सखुत्तमास ॥ १२॥ 
क्षत्रियोंके द्वारा धमोनुसार फिर इस धरतीका शासन आरम्भ करनेपर ब्राह्मणादि चारों 
वर्ण अति प्रसन्नताको प्राप्त हुए ॥ १२॥ 
कामक्रोधोड्भवान्दोषाप्निरस्थ च नराधिषाः । 
दण्डं दण्डयेषु घधर्मेण प्रणयन्तोंडन्चपालयन्‌ ॥ १३॥ 
भूपार लोग काम-कोधसे पैदा हयोनेवके सम्पूणं दोषोको छोडकर धमीजुस्ार दण्ड पानेके 
योग्य लोगोंको दण्ड देकर राज्यका पालन करने लगे || १३॥ 
तथा घमपरे क्षत्र सहस्ताक्ष: रातऋतुः । 
स्वाद दरे च कार च वदषव्याययन्प्रजाः ॥ १४ ॥ 
तव श्षत्रियाकं इस प्रकार धार्मिक होनेप्र सहस्चनेत्रवङे शतक्रतु इन्द्र भी देशकाङ पर 
ध्यान रखकर नियमानुसार वपांसे प्रजाओको त्च करने रगे ॥ १४ ॥ 


अप्रपश्चाशत्तम | ग्रादिपत । ३११ 
न वाल पव क्चियते तदा कछिचन्नराधिप । 
न च स्थ्ियं मजानाति कश्चिदप्राप्तसीवन:ः ॥ १५ ॥ 
हे राजन्‌ ! उन दिनों कोई वाठपनमे नदी मरता था ओर दशाको प्राप्त करनसे 
पके कोई स्ियोको जानता तक नहीं था ॥ १५ ॥ 
एवायुष्मतीनिस्तु प्रजाभि भैरनषेम । 
हयं खाग्रपयैन्ता समपूयैत मेदिनीं ॥ १६ ॥ 
हे भरतोंम श्रेष्ठ ! ऐसी दीघीयुयुक्त प्रजासे यह सम्ुद्र॒तक धरती पूर्ण हो गई ॥ १६ ॥ 
इंजिरे व महायज्ञैः क्षत्रिया बहुदक्षिणः । 
साडइ्गोपमिषयदान्वेदान्विप्राहचाधीयले तदा ॥ १७॥ 
क्षत्रियलोग भरपूर दक्षिणा देकर बड़े बड़े यज्ञोंका अनुष्ठान करने छगे। ब्राह्मणलोग भी 
शिक्षा कल्प व्याकरणादि अङ्ग ओर उपनिषत्‌ सहित वेदोंकों पढने लगे ॥ १७॥ 
ल च विक्रीणते ब्रह्म त्राह्मणा। सम लदा छप | 
न च शद्र॒समाभ्याशे वेदालुचारसन्त्युल ॥ १८॥ 
हे राजन्‌ ! उन दिनों ब्राह्मण वेदोंको बेचते नहीं थे और झाद्रोंके सामने बेदके मन्त्र नहीं 
बोलते थे ॥ १८॥ 
कारयन्तः क्षिं गोधिस्तथा वैद्याः क्षिताविह्द । 
न गासयुञ्जन्त धुरि कखाङ्गाद्चाप्यजीवयन्‌  ॥ १९. ॥ 
इस भूमिपर वैश्यगण बैलोंसे खेती करवाते हुए पतले और दुबले बैलोंको ज्ुओंमें जोतते 


^ 


नहीं भ | उनके कमजोर होनेपर भी उनका सम्यक्‌ रीति पालन करते थे ॥ १९ ॥ 
| फेनपांदच तथा वत्सान्न दुहन्ति स्य सानवाः | 
न छूटमातनैकोणिजः पण्यं विक्रीणते तदा ॥ २०॥ 
उन दिनों कोई मलुष्य फेन पीनेवाले अथात्‌ शोडी अवस्थकि वठडेवारी गायको दुहते 
नहीं थे और वणिकूलोग वेईमानीसे तौलसे ठगकर विक्रीकी वस्तु ओको नही बेचते थे ॥२०॥ 
कर्माणि च नरव्याघ्र पर्मोपितानि मानवाः । 
घरंसेवारुपहसन्तरचक्रुघेसेपरायणा; ॥२१॥ 
है नरव्याप्र ! उन दिनों सब जन धार्मिक होकर धर्ममागकी ओर दृष्टि रखकर अपने 
धरमके कर्मोको करते थे ॥ २१॥ 
स्वकमेनिरतारचाखन्स्वे वण नराधिप । 
एवं तदा नरव्याघ्र धों न हसते कचित्‌ ॥ २२॥ 
हे नरेश ! उन दिनों चारों वर्ण अपने अपने धर्ममें ढगे रहते थे; इस प्रकार, हे नरव्याघ्र ! 
किसी स्थानमें धर्मकी क्षीणता नहीं थी ॥ २१ ॥ 
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३१२ महासारत । [ क्षष्याय 
काले गाव: प्रसूयन्ते नाथेइच सभरतपल। 
फ्लन्त्युतुषु दृक्षाइच पुष्पाणि च फलानि च ॥ १३॥ 
हु भरतवशियासर श्रष्ठ | उस कार्यं मो अर नारा उाचेत समयम हा सन्तान उत्पन्न करता 
थीं, ऋतुआके अनुसार बृक्षक फूल और फूल फ़लते फूलते थ्‌ ॥ २३ ॥ 


# क ¢ भ 
कृतयुगे सम्यग्बतेसान तदा रच । 
£ 


आपूर्यल सही कृत्स्ता प्राणिमिवेहुसिस्ेशस ॥ २४ ॥ 
हे प्थ्लीनाथ ! तब इस प्रकार सत्ययुग प्रवर्तित होनेपर सम्पूण धरती अगणित जवामि 
ते भर गदे ॥| २४ ॥ 
नतः दष्ुदिते रोके साद्ुषे मरतषम । 
अश्रा जज्निर क्षेत्र राज्ञां सलुजपुंगव ॥ २७ ॥ 


हे भरतबंशियोंमे श्रेष्ठ महाराज ! मत्यठोकके इस प्रकार उन्नत होनेपर राजाओंके क्षेत्रों 


अथात्‌ रानि्थोभ असुरलोग जन्प लेने लगे ॥ २७॥ 

आदित्यै तवा दैत्या वहुरो निर्जिता युधि । 

पश्वयाोद्भधाशलाइचाएंप सबसलूदठ क्षततचेह ॥ २६ ॥ 
तब वे दैत्य युद्ध देवोसे वार बार जीति गए ओर इस प्रकार देर्यसे अष्ट होकर भूतलमं 
जन्म लेन लगे ॥ २६ ॥ 

इंच देखत्वमिच्छन्तों मालुषेघु मनस्विनः । / 

जाकर खचि भरतेषु तेषु तेष्वरा चभो ॥ २७॥ 
हे राजेन्द्र ! मनस्ती असुर लोग भूलोकर्में उन उन मनुष्यों ओर प्राणियों देवत्व प्राप्त कर- 
नेकी इच्छा करते हुए उत्पन्न होने लगे ॥ २७॥ 

गोष्व्श्वेणु च राजेन्द्र खवरोष्ट्रसाहियेशु च। 


ऋ्यादेषु च जलेणु गजेघु च रूगेलु च ॥ २८ ॥ 
जालैरिह महीपाल जायमानैदच लैसेही । 
ने शबशाकात्मनात्मानलिय घारयितु घरा ॥ २९॥ 


हे राजेन्द्र | गोओं, घोडों, ऊंटों, गधों, भैंसों, हिंसक प्राणियों, हाथियों , ममादियोंके रूपोंमें 
उत्पन्न हुए छुए और उत्पन्न होनेवाले उन असुरोंसे, हे राजेन्द्र | यह धरती भारयुक्त 
होकर स्वयंहीको संभालतनेसें समर्थ न रही || २८-२९ ॥ 


अष्टपश्चाशत्तम ] आदिपने । २९; 
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अथ जाता महीपालाः केचिद्लसमन्विताः । 
दिले। पुत्रा दनोइचैव तस्माल्लोक्ादिह च्युताः ॥ ३० ॥ 
उनमेंसे अति वीर्यवान्‌ कोई कोई दिति ओर दलुके पत्र अर्थात्‌ दैत्य ओर दानव उस . खरं 
लोकसे च्युत होकर इस मानवङ्करमे जन्म लेकर महीपाल बने ॥ ३० ॥ 
वी्यवन्तोऽवचिप्तास्ते नानारूपधरा स्म्‌ । 
इमां सागरपर्थन्तां परीधुररिभदेनाः ॥ ३१॥ 
वीयेबानू, अहड्जारी, शत्रुओंको नष्ट करनेवाले तथा अनेक स्वरूप धारण करनेवाले उन. दैत्य 
और दानवोंने सागरतक इस पृथ्प्रीप्र अधिकार कर किया ॥ ३१॥ 
ब्राह्मणान्क्षत्रियान्वेदयाज्शूद्रंइ्चैवापण्यपीडयन । 
अन्यानि चैव सूतानि पफीडयासास्ुरोजसां ॥ ३२ ॥ 
ओर बे अपने तेजसे ब्राह्मणों, क्षत्रियो, वैष्यों, शूदर ओर दुसरे जीवको भी सताने 
रुगे ॥३२॥ | 
जाखयन्ती विनिघन्तस्तास्तारश्रूततगणां ङ्च ते । 
विचेरुः खवैतो राजन्महीं रतसदसखराः | ॥ ३३ ॥ 
हे राजन्‌ ! उन सव प्राणिगणाको डराते हुए तथा उनके कायम विघ उपस्थित करते 
तथा उन्हें मारते हुए सैंकडों और हजारों दानव प्ृथ्वीपर सत्र घूमने लगे ॥ ३३॥ 
आशम्रमस्थान्भहर्बीइच ध्षयन्तस्ततस्ततः । 
अज्नह्मण्या वीयेसदा सत्ता मदबलेन च ॥ ३४॥ 
बलगविंत, वीयके अहड्जारसे उन्मच होकर नास्तिक वे दैत्य दानव आश्रमके महरषियोंका अपमान 
कर सवेत्र विचरने लगे ॥ ३४ | 
एवं चीयेबलोत्सिक्भूरियं लैमेहासुरैः । 
पीडयसानः मरीपाल चह्माणश्ुप्चन्तसै ॥ ३५ ॥ 
हे राजन्‌ ! इस प्रकार वरुष्थके अहङ्कारसे उन्मत्त उन षडे वंडे असुरोसे सताई जार 
धरती ब्रक्षाके पास गयी ॥ ३५॥ 
न हीमां पवनो राजन्न नागा न नगा महीम्‌) 
तदा धारितुं शेकुराक्रान्तां दानवैबेलात ॥ ३६ ॥ 
है रजन्‌ ! क्योकि उस कालमें दानवोंके बलसे पीडित हुई हुई इस धरतीको न वायु, न 


दिग्गज तथा न पवेत आदि दी धारण करनेमे समर्थ हए ॥ ३६ ॥ 
४० ( महा. भा. भादि. ) | | | 
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ततो मरी मपा सारता भयपीडिता । 

जगाम दारणं देवं खवैश्यूतपिताभद्म्‌ ॥ २३७॥ 
डे महीपाल ! तव भारे युक्त ओर भयसे व्याकुल होकर प्रृथ्वीने सब प्राणियोंके पितामह 
ब्रह्माकी शरण ली ॥ ३७॥ 

सा सवरत महाभागैर्देवद्विजमहपिमि। । « 

ददौ देवं ब्रह्माणं लोककतोरसब्ययम्‌ ॥ ३८ ॥ 
उसने वहां जाकर महाभाग देवता, द्विज और महर्पियोंसे घिरे हुए लोकका निर्माण करने- 
माले उन अविनाशी देव ब्रह्माकों देखा || शे८ || 

गन्धर्वैरप्सरोभिरुच बन्दिकमसु निषितैः 

वन्यमानं मुदोपेतैवेवन्दे चैननेत्य सा ॥ ३९ ॥ 
स्तुतिगान केके कार्यम नियुक्त, प्रसन्न, गन्धव तथा अप्राते बन्धित होते हुए इन 
व्रह्माके पास पहुंचकर इस पृथ्वीने बन्दना फी ।। ३९ 

अथ विज्ञापयामास शुमिस्तं दरारणाथिनी । 

संनिधौ लोकपालानां सर्वेषामेव मारत ॥ ४० ॥ 
है भारत ! इसके बाद पृथ्वीने शरण लेनेकी लालसासे सम्पूर्ण छोकपालोंके सामने उन 
ब्रह्मासे सच वृत्तान्त कहं सुनाया ।। ४० ॥ 

तत्प्रधानात्मनस्तस्य भूमेः छत्य स्यथस्ुवः । 

पूर्वमेवावद्राजन्विदितं परमेष्टिनः ॥ ४१॥ 
दे राजन्‌ { देमि प्रधान उन स्वयम्भू परसेष्ठीको पहिलेसे ही इस प्रथ्वीका अभिप्राय 
ज्ञात था ॥ ४१॥ 

स््छ टि जगतः कस्मान्न संबुध्येत भारत | 

खरासुराणां कोकानामरोषेण मनोगतम्‌ ॥ ४२॥ 
क्योंकि जो जगतके सृष्टिक्ता हैं, वह छुरासुरादि सम्पूणे छोकोंके चित्तके भावोंको क्‍यों न 
जानेंगे ॥ ४२॥ । 

तसुवाच महाराज भूमि भ्रुभिपतिर्विखुः। 

प्रभवः सवभरूतानायीराः रासु; पजापतिः ॥ रे ॥ 
हे महाराज } सब भूतोके सृष्टिकता, नियन्ता ओर मंगर करनेवाङे तथा सम्पूणं संसारके 
स्वामी प्रस प्रजापति उख पथ्यीसे बोरे ॥ ४३ ॥ 


अच्रपञ्चारत्तम ) छादिपयें । ३. 
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यदर्थमसि संप्राप्ता मत्सकारं वघ्ुधरे । 

तदथं संनियोक्ष्यापि सवानेव दिवोरुसः ॥ ण्ट॥ 
हे वसुन्धरे ! तुम जिस लिये मेरे पास आयी हो, उस कायको पूरा करनेके रिए भ सम्पूण 
देवोंको नियुक्त करूंगा ॥ ४४ ॥ 

इत्युक्त्वा ख मर्दी देवो ब्रह्मा राजन्विरझुज्य च । 

आविदेश तदा सवोन्विव॒ुधान्भूतकृत्स्ययम ॥ ४५ ॥ 
हे राजन्‌ ! सुष्टिकता देव उन ब्ल्माने इस वाक्यसे धरतीको ढांढस देकर विदा किया | 
और तब सब देवोंको आज्ञा दी ॥ ४५॥ 

अस्या भूमेर्निरसितुं लार॑ माणगेः एथक्प्थक्‌ | 

अस्थामेव प्रसूयध्व॑ विरोधायेति चान्रवीत्‌ ॥ ४६॥ 
ब्रह्मने कहा कि तुम इस प्रथ्वीके भारको दूर करनेके लिए अपने अपने अंशोंसे उस 
मर्त्यलोक ही मेँ विरोध करनेके किए उत्पन्न होओ ॥ ४६ ॥ 

तथैव च समानीय -गन्धवौप्सरसां गणान्‌ । 

उवाच भगवान्सवांनिदं वचनखुत्तमम्‌ । 

स्वैर॑दौः संपसूय््वं यथेष्टं साङुषेष््विति ॥ ४७॥ 
इसी प्रकार गन्धवं तथा अप्सराओंके गणोंकों बुलवाकर उन सबसे भी भगवानूने यह उत्तम 
वचन कहा कि तुम सब अपने अपने अंशोंसे मनुष्यलोकमें अपनी अपनी इच्छाके अनुसार 
जन्म लो ॥ ४७॥ 

अथ शक्रादयः सर्वे श॒त्वा सुरणुरोवेचः । 

तथ्यमथ्यं च पथ्यं च त्स्य ते जगृहुस्तदा । २८ ॥ 
तव इन्द्रादि देवोनि उन देषगुरुफे उस सत्यारथयुक्त अति उपकारी उस्र वचनको सुनकर 
मान छया ॥ ४८ ॥ 


अथ ते स्वेशों5शैः स्वैर्गन्तुं श्रनि कृतक्षणाः । 


नारायणमशिन्रन्न वैकुण्ठसुपचऋछुः .॥ ४९॥ 
यः ख चक्रगदापाणिः पीतवाशासितप्रभः | 
पद्मनालः झुरारिप्रः एथुचावशितेक्षण:ः ॥ ५.० ॥ 


तब वे अपने अपने सस्पूणं अंशस पृथ्वी जन्म लेनेका निश्चयकर , जो अपने हाथोंमे चक्र 
आर्‌ गदाको धारण केए रहते हैं, जो पीला कपड़ा पहनते हैं, तथा जो काले रंगके हें 
तथा जिनकी नामिसे कमल प्रकट हुआ है, जो देवोंके शत्रओं अथोत्‌ असुरोंको मारनेवाले 


€ ओर जो सुन्दर और बडी बडी आंखोंवाले हैं, ऐसे शत्रुनाशषक मधुन नारायणक्े पास 
बैकुण्ठमें गये ॥| 9९-५० ॥ 
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तं सुवः रोधनायेन्द्र उवाच पुरुषीत्तसम्‌ । 
अंरोनावतरस्वेति तथेत्याह च ते हरिः ॥ ५.१ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि अ्रपश्ाद्यत्तमो.ऽध्यायः ॥ ५८ ॥ ८०८६ ॥ 
उन पुरषोत्तम विप्णुसे इन्द्रने एथ्वीकों हूंढनेके लिए कहा और यह भी कहा कि आप अपने 


^ 


अंशसे भूमि पर अवतार लें, हरिने भी “ तथास्तु ” कहकर इन्द्रकी बात मान ली ॥५१॥ 


॥ महाभारतके आदिपर्वंम अद्ववनवां अध्याय लमाप्त ॥ ५८॥ २०८६॥ 


४ €ुए, : 
वैशास्पाय॒न्‌ उवाच 


अथ नारायणेनेन्द्ररचकार खद्‌ संविदम्‌ । 
अवततु महीं स्वगादंशतः सहितः सुरेः ॥९॥ 
वेशम्पायन बोले-- तब इसके वाद इन्द्रने नारायणंके साथ सब देवोंके सहित स्वर्गसे 
, अपने अपने अंश लेकर भूमण्डलमें अवतीर्ण होनेकी प्रतिज्ञा की ॥ १ ॥ 
आदिद्यय च स्वर्य शक्तः सवानेव दिवौकसः । 
निजगास पुनस्तस्मात्क्षयात्रारायणस्थ ह ॥२॥ 
उसके बाद इन्द्र स्वयं सब देवोंको आज्ञा देकर नारायणके उस भवनसे चले गये ॥ २॥ 
तेड्सरारिविनाशाय सर्वेलोकहिताय च । 
अवतेरुः कमेणेमां सीं स्वगादिवौकसः ॥ ३॥ 
वे सब सुरगण देवोंके शत्रु असुरोंके नाश और सब लोगोंके हितके लिए ऋ्रमालुसार स्वर्भसे 
पृथ्वीमें अवती्ण होने लगे ॥ ३ ॥ 
ततो ब्र्र्षिवेशेषु पार्थिवर्षिकुलेणु च । 
न जज्ञिरे राजशादूल यथाक्वाम॑ दिवोकसः ॥ ४॥ 


हे राजसिंह ! उन दर्बोने अपनी अपनी इच्छानुसार बह्यपिंयां ओर राजपियकि वंशम 
जन्म लिया ॥ 9 ॥ 


. दानवान्राक्षसांइचैच गन्धवोन्पन्नगांस्तथा । 
पुरुषादाने चान्यामे जघ्नुः सन्वान्यनकृदाः ॥ ५ ॥ 
ओर दानव, राक्षस, मन्धव, पन्नग आदि तथा मनुष्योंकों खानेवाले दूसरे भी भांति भांति 
के अगणित जन्तुओंको नष्ट करने लगे ॥ ५॥ 


एकोनेपेष्टितम ] आदिपय | ६१७ 
दानवा राक्चसारचैव गन्धकः पक्मास्त | 
न लान्यलस्थान्वाल्येऽपि जघ्युमैरतसन्तम ॥ ६॥ 
भरतबंशियोंमें श्रेष्ठ ! उन बलशालियोंको दानव, शक्षस, गन्धरय ओर पन्नभगण वाल- 
पनमें भी कोई हानि नहीं पहुंचा सके ॥ ६ ॥ 
ननमनय उद्यात्र 
देवदानवसङ्चानां मन्धर्वाप्खरसां दथा । 


मानवानां च सर्वां तथा वे यक्षरक्षसाम््‌ ॥ ७ ॥ 
श्रातुभिच्छामि तत्वेन संभव कृत्स्नलादितः । 
प्राणिनां चैच सर्वेषां सवेशः सर्वेविद्धयसि ॥ ८॥ 


जनमेजयने कहा- देवों, दानवों, गन्धर्वों, अप्सराओं, यश्षों, राक्षजों ओर सम्पूर्ण मनुष्योंके 
संघ तथा दूसरे सब जीवोंकी उत्पत्तिको में ठॉके ठीक रूपसे सुनना चाहता हूँ। आप सर्च 
वित्‌ हैं ॥ ७-८ ॥ 
तेकाम्पागन्‌ उदात्त 

दन्त ते कथायिष्यामि नमस्कृत्या स्व्यझुवे । 

खुरादीनामहं सम्यग्लोकारना प्रसवाप्ययथस्‌ ॥९॥ 
वेशम्पायन बोले- अच्छा, में स्वयस्थूकी प्रणाम करके देवता और दूसरे जीवोंकी उत्पात्ति 
और प्रछुयका वर्णन करता दहं ॥ ९ ॥ 

ब्रह्मणो मानसाः पुकः विदिलाः फण्डदर्दयः 

मरीचिरव्यङ्गिरसी पुस्यः पुर्टः कलु ॥ १० ॥ 
मरीचि, अत्रि, अद्भिरा, पुलस्त्य, पुलर और कऋ्रतु यह छः प्रसिद्ध महर्षि ब्रल्लाके मानस- 
पुत्रोके स्यसे प्रसिद्ध द ॥ १०॥ 


मरीचः क्यपः पुः करयपाच्तु इष्यः परजाः! 

प्रजज्ञिरे महासागा दुक्षकन्यास्योदश ॥ ११॥ 
कश्यप मरीचिके पुत्र है और उन कश्यप ही से यह सब प्रजा उत्पन्न हुई। प्रजापति दक्षसे 
अति सोभाग्यवर्ती तेरह कन्यायें उत्पन्न हुई ॥ ११ ॥ 

अदितिर्दितिदैलुः काला अनायुः सिंहिका झुनिः । 

क्रोधा प्रावा आरिष्टा च विनता कपिला तथा | १२॥ 


अदिति, दिति, दनु, काला, अनाय, शिहिका, उनि, क्रोधा. प्रादा रिष्टा, विनता, 
कपिला ।॥ १२ ॥ 
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कद्ुदच सजुजव्थाप दक्षकन्यैव मारन । 

एतासां वीर्यसंपन्नं पुच्पौच्रसनन्तकम्‌ ॥ १३॥ 
और, हे नरव्याप्र भारत ! कद्रु ये दक्षकन्यायें उत्पन्न हुईं | इन सभीके अनन्त वीयेवान्‌ 
अगणित पुत्र पौत्र उत्पन्न हए ॥ १३ ॥ 

अदित्यां द्वादरादित्णाः संभ्रूता सुवनेन्वराः। 

ये राजन्नासतस्तांस्ते कीतैयिष्यासि मारत ॥ १४॥ 
हे भारत ! अदितिके गभस सारे श्रुवनों पर शासन करनेवाले बारह पुत्रोंने जन्म लिया। 
हे राजब्‌ ! उनसेंसे प्रत्यकके नाम कहता हूं ॥ १४ ॥ 


घाता सिओ्रोब्येसा शाक्तो वरुणइचांश एच च । 


अगो विवस्वान्पूषा च सांविता दशसस्तथा ॥ १५. ॥ 
~. © [न 

एकादशस्तथा त्वा विष्णृह्धदश उच्यते । 

जघन्यजः स सर्वेषामाष्देत्यालां गुणाधिकः ॥ १६ ॥ 


उनके नाम धाता, मित्र, अयसा, शक्र ओर वरुण तथा अश्च, भग, परिवस्वाच्‌ ओर पषा, 
दसवें सविता तथा ग्यारह खष्टा ओर बारहवें विप्णु थे । वे विष्णु इन बारहों पुत्रोमिसे 
* सबसे छोटे होते हुए भी सबसे ज्यादा शुणवात्र्‌ कहे जाते हैं ॥ १५-१६ ॥ 

एक एव दितेः पुत्रों हिरण्यकशिपुः स्म्तः । 

नाम्ना ख्यातास्तु तस्येसे पुत्रा; पश्च सहात्सन+ ॥ १७॥ 
दितिका एक ही पृत्र था, उसका नाम हिरण्यकाशिपु था | उस महात्मा हिरण्यकशिपुके 
अपने अपने नामेसे प्रसिद्ध पांच पुत्र हुए ॥ १७॥ 

प्रहादः पूर्वजस्तेषां संहादस्तदनन्तरम्‌ । 

अनुह्टादस्ततीयोऽभत्तस्माच शिविवाष्कलो ॥ १८॥ 
उनमें प्रहाद सबसे बडा, उसके बाद संहाद दूसरा, अनुहाद तीसरा, शिवि चौथा और ' 
वाष्कल पांचवां था ॥ १८॥ 

प्रहादस्य चयः पुत्राः ख्याताः स्वत्न भारत । 

विरोचनइच कुरमूमइच निङ्कस्यरचेति विश्वताः ॥ १९ ॥ 
दे भारत ! प्रहादके सवत्र प्रसिद्ध तीन पुत्र थे; वे विरोचन, कुम्भ ओर निङ्कम्भके नामे 
प्रसिद्ध इए ॥ १९ ॥ 

विरोचनस्य पुत्रोड्मूहलिरेकः प्रतापवान । 

बलेइ्च प्रथितः पुच्रो वणौ नाम मदाखरः ॥ २० ॥ 
विरोचनका वरि नामक एक प्रतापी पुत्र हुआ । रके बाण नामक एक प्रख्यात महासुर 
पुत्र उत्पन्न इभ ॥ २० ॥ 


५७ 


पकोनषष्टिदम ] आदिपवे । ३१९ 
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चत्वार्शिदनोः पचः स्यालाः सखवदन सारत । 

लेषां प्रथमजों राजा विप्रचित्तिमहायशाः | 
है भारत ! दस नास्नी दक्षपत्रीने तीनों छोकमें प्रसिद्ध चालोस पृत्र प्र 
सब प्रथम उत्पन्न हुए विश्ाचित्ति नामक अति यशस्वी बडे पुत्र राजा हुए थे 

शाम्बरों नझछुचिहचेव पुलोसा चेलि विश्व॒लः । 

असिलोशा च क्ेशी च दुर्जेयइलेव दानव! ॥ २२॥ 
शम्बर ओर नमुचि ओर प्रसिद्ध पुरोमा, असिलोमा, केशै ओर दानव दुजेय ॥ २२॥ 

अयण अभ्वरिरा अयः र॑ङद्व कीयेवान्‌ । 

तथा गगनस्ूर्घा च वेगवान्केतुलांइच थः ॥ २३॥ 
अय;शिरा, अश्वशिरा और बीयेबान्‌ अयःशंकु तथा गगनमूथों, वेगवान्‌ और जो 
केतुमान्‌ ॥ २३ ॥ 

स्व मीलुरभ्योऽग्वपतिवरैकपवौजक्‌स्तश्या | 

अग्वग्रीवदच सुक््मर्च वुद्धुण्डदच मदाश्ुरः ॥ २४ ॥ 
स्वान, अश्व, अश्वपति, दृषयवां ओर अजक तथा अश्वीव एवं ष्म तथा महासुर, 
तुहण्ड ॥ २४ ॥ 

दपा एकचकरच विरूपाक्षो हराहरौ । 

निचन्द्रदय निकुरूमइच कुपथः कापथस्तथा ॥ २७ ॥ 
इषा ओर एकचक्र, विरूपाक्ष, हर और अहर, निचन्द्र और निकुम्भ, कुपषथ और 
कायथ ॥ २५॥ 

रभः शर मद्रयैव शूयोचन्द्रभसौ तश । 

इति ख्याता दलोर्चदे दाबवाः परिकीर्तिताः | 

अन्यौ तु खष्ट देवानां सुयाचन्द्रससौ स्खतो ॥ २द ॥ 

शरभ ओर शलभ, चयं ओर चन्द्र, यह सय प्रसिद्ध दानव दनुवंशसे उत्पन्न हुए थे | 
दवाम भगिनं जानबारे षयं ओर चन्द्र उक्त दुवे प्यं ओर चन्द्रसे भिन्रर्ह।॥ २६॥ 

इमे च वरो प्रथिताः सत्त्ववन्तो महाबलाः । 

द्ङ्युच्रा बहष्टाज दख दानवपुंगवाः ॥ २७ | 


है महाराज ६ इस दलुवंश्षमें बड़े बलशाली और पराक्रमी दस दनुके पुत्र दलुव॑शर्भे श्रेष्ठ 
होकर विख्यात छुए ॥ २७॥ 


२९१ ॥ 
किये थे; नमसे 
॥ २१। 


३५० भद्दाभारत । [ अध्याय 
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एकाक्षे। झलपा वीरः प्रखुस्यनरकर्वपि । 


वातापिः शज्तपनः हाठइवैब सहाखुरः ॥ २८ ॥ 
गलिष्टसय दवाथद्व दीघि दानवः । 
असंख्येयाः स्टरुतास्तषा पुः पाज्नादच सारत | २९ ॥ 


उनके नाम एकाक्ष, वीर मृतपा, प्ररभ्य, नरक, वातापि, श्रुतपन, महापुर शठ ओर 
गविष्ठ, दनायु और दानव दीपैजिह्न थे | हे भारत ! इनके छुत्र-पौत्र इतने थे, कि उनकी 
संख्या नहीं को जा सकता ॥ २८-२९ ॥ 


सिंहिका खुजुवे पुत्न राहु चन्द्राकेमदेनम्‌ । 

दुचन्द्रं चन्द्रहन्तारं तथा चन्द्रविसदेनम्‌ ॥ ३० ॥ 
सिंहिकाने चन्द्र ओर प्येकी पीडित करनेवाले राहु, सुचन्द्र, चन्द्रहन्ता और चन्द्र- 
बविमदेलकी जन्म दिया ॥ १० ॥ 

ऋरस्व भाव ऋ्राया: पुञ्रपोत्नमनन्तकम । 

गणः कोधवसो नासर ऋरफसोरिसदनः ।॥ ३१॥ 
इसके अतिरिक्त उस करर सिंहिकाके कुटिल स्वभावी अगणित पुत्र पौत्रादि थे । उनमेंसे 
यु क्ोधवश्च नामके कटिर कार्यं करनेवाले आर शत्रनारी गण ये ॥ ३१॥ 


अनायुषः पुदः पुचष्ट्चत्वारोऽसुरपुड्गवाः 
वक्रा कलकारा च चूच्रदचच सास्रः । ३२ ॥ 
विक्षर, चरु, बीर ओर्‌ महासुर वत्र इन चार श्रेष्ठ असुरोने अनायुके गर्भसे जन्म लिया ॥३ २॥ 
लायाः प्रथिताः पुत्राः काकल्याः प्रह्मरिणः 
छवि ख्यातः मदाचीया दानवेषु परंतपाः ॥ ३ 
काला नास्नी दक्ष-पुत्रीके कारके समान यर्यकर पृथ्यीपर प्रसिद्ध असुरो 
शत्रुओंकी मथनेवाले बहुत पुत्र हुए ॥ ३३॥ 
विनाशमदच ऋ्रोधहच हन्ला कोघस्थ चापर; । 
क्रोधशबन्ु॒स्तयैवान्यः कालेया हाठि विश्वुताः ॥ ३४ ॥ 
वे विनाशन, क्रोध, क्रोधहन्ता, क्रोधशत्रु आदि मा्मोसे तथा दूसेरे बहुतसे “कालेय 
नामसे असिद्ध हुए ॥ ३४॥ 
अखरुराणाछुपाध्याथ: शुऋस्त्वूषिझुतोंडमभवत। 
रुूयाताइ्चोशनखसः पुज्राश्चवत्वारो5सरयाजका: ॥ २५ ॥ 


असुरोंके उपाध्याय ऋषिपुत्र शुक्राचार्य थे; उशनाके श्रख्यात चार पुत्र असुरोंके 
याजक थे ॥ २५॥ 


३ । 
डे वीयेवान्‌ , 


एकॉनपाशितम ] ॥ आदिपव । २२१ 
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त्वष्टावरस्वथानिद द्वावन्यौ सन्श्रकार्मिणौ। 

लेजसा सूर्यसकाशा जबत्यलोकप्रमावना। ६॥ 
उनके अतिरिक्त त्वष्टावर और अगन्रि यह दो मंत्रकमी थे । यह सब तेजमें छवके समान 
और ब्रह्मलेक पर भक्ति रखनेवाले थे ॥ ३६ ॥ 

इत्येज बेशप्रमवः कथितस्ले तरस्विनास्‌ । 


असुराणां सराण च पुराण सथझुलो सथा ॥ २७ ॥ 
एतेषां यद॒पत्थ तु न शकक्‍य तददोषतः । 
प्रसख्यातु महो पाल गुण भूलभनन्तकस्‌ ॥ २८ ॥ 


हे राजन्‌ ! मेनि पुराणोंम बलशाली अझुरों ओर देवोंका जो वंशबृत्तान्त सुना था, वह मेने 
सुना दिया। उनके पुत्र आदि जो हैं थे इतने अधिक हैं, कि उनकी पूरी तरहसे गिनती 
नहीं की जा सकती ओर वे उतने महपूर्ण भा नहीं हैं ॥ ३७-३८ ॥ 
लाश्येकयारिनेलिष्ठच तथैव गरूडारूणौ । 
आरुाणिवाराणिइचैच वैनतेया इलि स्ष्टलाः ॥ ३९॥ 
ता्ष्य, अरिष्टनेमि तथा गरुड, अर्ण, आरूणि ओर वारुणि यह सव बिनताकी सम्तानें 
कही गई हैं ॥| ३९॥ 
शेणी5वन्तों वाखुक्रिब्च तक्षकदच खुजङ्गमः । 


कूमेइच छुलिकशचैव काइजेया सहावलाः ॥ ४० ॥ 
नागराज शेष, अनन्त, वासुकि, तक्षक, कूमे और कुलिक ये सब सहाबरुशाली नाग कद्रसे 
उत्पन्न हुए ॥ ४० ॥ 

सीससेनोअसेनी च रुपर्णों चरूणस्तथा । 

गोपलिघृतराशइच सूथवर्चाइच सप्तस+ ॥ ४१॥ 


भीमसेन, उग्रसेन सुपर्ण तथा वरूण, मोपति, धतरा ओर सातां यैव ॥ ४१॥ 
पत्रवानकेपणइच प्रयुतरचैव चिश्वुतः । 
सीसादिचित्ररथइचैव विख्यात) स्विद्वी ॥ ४२॥ 

पत्रवान्‌, अर्कंपणे और प्रयुत, विश्वत, भीम, प्रख्यात, स्बेज्ञ और जितेंद्रिय नित्ररथ ॥ ४२ ॥ 
तथा शालिशिरा राजम्पणुम्नइुच चतुदेशः । 
च्लिः पश्चदरार्चैव नारदद्चेव षोडदाः। 
इत्येते देवगन्धर्व मैदेयाः चारिकीर्तिताः ॥ ४३॥ 

तथा शालिशिरा, चोदहवां प्रधुस्न, पंद्रहवां कलि और सोलह॒वां नारद इन देव और गन्ध- 


पनि हे राजन्‌ ! दक्ष-पुत्री झुनिके गर्भसे जन्म लिया ॥ ४३ ॥ 
७१ ( मद्दा. भा. जादि. ) 


२३२२ महासारत । [ अध्यार 





अतस्तु भतान्यन्यानि कीतेमिष्यालि सारत। 
अनवद्यासलुबशासनूनामरुणां प्रियास्‌ | 
अनपां खुमगां भासीमिलि प्रावा व्यजायत ॥ ४४ ॥ 
है भारत ! इसके पश्चात्‌ दूसरे प्राणियोंकी कथा कहता हूँ | अनवद्या, अचुबशा, अनूना 
अरुणा प्रिया, अनूपा, सुभगा, भासी, यह सब कन्यायें ग्रावासे उत्पन्न हुई हैं ॥ ४४॥ 
सिद्धः पूर्णश्य वहीं व पूणाशश्व सहायशा: 
चल्मचारी रतिशुणः झुण्णेश्रैव सप्तमः ॥ ४५॥ 
सिद्ध, पूर्ण, वहीं, महायशस्वी पूर्णाश, त्रद्मचारी, रतिगुण, सातवां सुपण ॥ ४५ ।॥| । 
विश्वावसुश् भालुआ झुचन्द्रों दशभस्तथा । । 


_  ,चन 
इत्येते देवगन्धवौः प्रादेयाः परिकीन्विनाः ॥ ४्द॥ ` 
विश्वावसु, भाद ` ओर दसवां सचन्द्र इन देताओं ओर सन्धर्येने भी | जन्म 





लिया ॥ ४६ ॥ 

इसे त्वप्सरसां वंश विदित पुण्यलक्षणस | 

प्रावासूत सहासागः देयी देवर्षितः पुरा ॥ ४७॥ 
इनके अतिरिक्त उस महाभागा देवी प्राघाने पहरे देवपिं करयपके सहवाससे प्रख्यात र 
उत्तम लक्षणोंसे युक्त अप्सराओंके बंशको उत्पन्न किया ॥ ४७ ॥ 

अलम्बुसा मिश्रक्केशी विद्धुत्पर्णा तुलानधा । 

अरुणा रक्षिता चैच रझूमा तद्रन्सनोरसा ॥ ४८ ॥ 
उनके नाम अलम्बुसा, भिधकेशी, विद्युतूपणों, तलानधा, अरुणा, रक्षिता, रम्भा, उसी 

मनोरमा ॥ ४८ ॥ 

असिता च खुवाहुग्छ सुरतः खजा तथः । 

खपिया चातिबाहुश्च विख्यातौ = ददाह । 

तम्बसुन्येति चत्वारः स्ता गन्धवेसत्तलाः ॥ ४९ ॥ 
असिता, सुबाहु, सुत्रता, सुशुजा और सुग्रिया हैं; एवं अतिवाहु, सुप्रासिद्ध हहा, हुहूु और 
तुम्बरु, यह चार गन्धबराज भी उसकी सन्तानें हैं ॥ ४९ ॥ 

अखते ब्राह्मणा गायो गन्धर्वाप्सरसस्तथा । 

अपत्य छापलायास्तु पुराण पारकीलतल्‌ ॥ ७० ॥ 
क त हे, कि असरत, बाह्मण, गौ, गन्धव ओर अप्सरा यह सथ कपिलाकौ सन्तानं 
है ॥५०॥ | 


[कक क क 


षष्टितम ] आदिपय । ३२४ 


^+ ^^ (4८१4-4 ^^ ^^ ^^ ^^ +^ ^^ ^~ ^^ ^^ ८ ^~ ~“ ^^“ ~~ ^~ .^^~^^~-~“ ~ 





इति ते स्वै खलानां समवः कथितो भथा । 


यथावत्परिसंख्यातों गंधवापष्सरसा तथा ॥ ५१ ॥ 
सुजगानां खुपणोनां शुद्राणां परतां तया । 
ग्वा च ब्राह्मणानां च ओऔीमता पुण्यक्छमेणाभ्‌ ॥५२॥ 


आपको सर्प, सुपर्ण, द्र, मरत्‌ , सौ ओर पुण्य कार्य करनेवाले श्रीमान्‌ ब्राह्मण, गन्धै, 
अप्सरा तथा सघ प्राणियोंकौ उत्पत्ति यथावत्‌ कह दी ओर न्दं गिना भी दिया ॥५.१-५२॥ 
आयुष्यश्चैव पुण्य धन्यः श्तिरुखाकह्‌ः । 
श्योतव्यश्चैय सतत आस्यस्यैवानसूयतः ॥ ५३ ॥ 
यह आयुको वढानेवाली कथा पुण्यदायिका धन्य तथा कानोंकों सुख देनेवाली है; इसालिये 
इस कथाको सदा ईष्यों ढेघ छोडकर सुनना और सुनाना चाहिए ॥ ५३॥ 
इस तु वंश नियसेन शः पटेन्धदात्सनां ब्राह्मणदेवर्सनिधौो। 
अपत्यलाय कयते ख पुष्कलं भियं चछाः प्रेत्थ च शोमनां गातिम्‌ ॥५७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवैणि एकोनषषटितमो.ऽध्यायः ॥ ५९. ॥ २१४० ॥ 
जो मनुष्य देवता ओर ब्राह्मणके सामने नियमके अनुसार महात्माओंकी इस बंशावलीका 
पाठ करेगा, वह अच्छे पुत्र, बहुत लक्ष्त्ती और यश और अच्तमें मरकर सुगति प्राप्त 
करेगा ॥ ७४ ॥ 
॥ महासारतके आदिपवमे उनसठवां अध्याय समाप्त ॥ ५०॥ ॥ २१४० ॥ 


* 0 
वेशम्पागन उदहाच 

ब्रह्मणो मानसाः पुत्रा विदिता। घण्सहजेयः । 

एकादश झुताः 'स्थाणो; रूचाला। परमशानसा; ॥ १॥ 
वैशम्पायन वोरे- बह्मदेषके सानस पुत्रे रूपमें छे महपिं प्रसिद्ध हैं, तथा स्थाणुके अत्यन्त 
मनस्वी ग्यारह सन्तातें सुप्रसिद्ध रै ॥ १॥ 

सगव्याध् राक निक्रातिश सदाख्छाः । 

अजैकपादहिलुध्न्यः पिनाकी च॒ परंतप: ॥२॥ 
उनके नाम सरगव्याध, शबं, अति यशस्वी निक्त, अजैकपात्‌ , अदविषष्न्य, महा तपसी 
पिनाकी ॥ २॥ 


ने 
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~~~ (^^ ^~ ~~~ ~^ ^ ^-^ ^~ ^~ ~~~“... ^+ ^ 


ऽयेन्वरच्यैव कपाली च नदष्टलिः | 
स्थाणु संवश्च भगवान्सद्रा एकादश स्खता; ॥ २ ॥ 
इश्वर, दहन, महा तेजस्त्री कपाली, स्थाणु और अग॒वान्‌ भव यह ग्यारह रुद्रके नामसे 
प्रख्यात ह ॥२॥ 
सरीचिरङ्गिरा अचिः पुलस्त्यः पुरुहः कतुः । 
पडेले ब्रह्मणः पुच्रा वीर्थवन्तों सहर्षय:  ॥४॥ 
, अङ्गिरा, अत्रि, पुरुसत्य, पुरुह ओर क्रतु, यह वीयवाच्‌ छः महिं अद्माके पुत्र 
¢ ॥। 
त्रयस्त्वङ्गिरसः पुत्रा रोके खवेन्न विश्युलाः | 
ठृदटस्वविरुतथ्यन्य संवतेख धृतव्रताः ॥ ५. ॥ 
अडगिराके लोकम प्रसिद्ध तीन पृत्र उत्पन्न हुए; उनके नाम बृहस्पति, उतथ्य और त्रतशील 
सवत ह || ~ || 
अच्रेस्तु वहवः पुः शरूयन्ते मखजाधिप । 
सव वेदबिदः सिद्धाः दान्तात्मानः सहषयः ॥ २ ॥ 
ह नराधिप { अत्रिके अभणित्त पुत्र सुने जते दै। वे सव वेद जाननेबाले, सिद्ध, शान्ताचित्त 
ओर महपिं थे ॥ ६ ॥ 
राक्षसास्तु पुलस्त्यस्य वानराः फिंनरास्तथा | 
पुकदस्य खगाः खिदा व्याघ्राः द्ियुखुषास्तथाः ॥ ७॥ 
राक्षस, बन्दर तथा किन्नर पुलस्त्यके पुत्र थे और स्ग, सिंह, व्याप्त ओर नीच पुरुष 
पुलहके पुत्र हुए ॥ ७॥ 
कतो; कतुखसमाः पुच्ाः पतङ्ग खद्‌चारिणः । 
विश्ुताख्िषु खोकषु सत्यव्रतपरायणाः ॥ ८ ॥ 
कतके कतु (यज्ञ ) क समान पाप दूर करनेहरे और हयके साथी ( बारखिस्य नामक ) 
बेटे तीना लोको प्रख्यात ओर सत्य त्रतशील थे ॥ ८ ॥ 
दश्चस्त्कव्जायताङ्छखादक्षिणाद्भगवादुषिः | 


ब्रह्मणः थिवीपार पुः पुत्रवतां उरः , ॥९॥ 
वामादजायताङ्गुष्छाद्वाय लस्य सदात्सनः । 
तस्यां पश्वादाततं कन्याः सख एवाजनयन्दुष्चैः ।॥ १०॥ 


दे पृथ्वीपाल ! पुत्रान श्रेष्ठ पुत्र भगवान्‌ दक्ष सुनिने ब्ह्माके दाहिने अंगूठेसे जन्म 
लिया और उन महात्माकी ख्री ब्रह्माके बांयें अंगूठेसे उत्पन्न हुई थी। प्रजापति दक्षने उस 
लीसे पचास कन्या्ओंको उत्पन्न किया ॥ ९-१० ॥ 


चाष्टितम | आ दिप | ३२ 
नाः सवीस्त्वनवय्याङ्गयः कन्याः सखलेन्दनाः । 
पुचिकाः स्थापयामास न्षुच्रः प्रजध्वदिः ।॥ १६॥ 
वे कन्यायें अनिन्दित अंगोंवाली और कमलके समान सुन्दर आंखोंबाली थीं | प्रजापति 
दक्षने पत्र न होनेके कारण कन्याओंको ही पुत्रिका। बनाया ॥६११॥ . 
दी स दश घसोथ सप्तर्विशतिसिन्दके | 
दिव्येन विधिना राजन्करयपत्य त्रयोदश ॥ १२॥ 
उन्होंने दिव्य विधिके अनुसार धर्मको दस कन्यार्ये, चन्द्रो सत्ताइस कन्याये ओर कर्यपकरो 
तेरह कन्या्यं दान कीं ॥ १२॥ 
नासतो घर्यपल्न्यस्ताः छीत्यैमालः दिवोध मे । 


कीर्तिलेब्ली घलिलधा पुष्ठिः अद्धा किया तथा ॥ १३॥ 
धमेकी धर्मपत्नियोंके नाम मैं बताता हूं, सुनिये । कीर्ति, लक्ष्मी, धृति, मेघा, पुष्ट, शरद्धा 
क्रिया ॥ १३॥ 
वुछ्धिलेज्जा मतिओआव पत्नयों घर्मस्थ ता दश | 
द्वाराण्येतानि घ्मेस्थ विहितानि स्वयंछुया ॥ १४ ॥ 


बुद्धि, लज्जा और मति ये दस धर्मकी पत्नियां हैं, धर्मकी इन दस पत्लियोंको भगवान्‌ 
स्वयंभने धर्मके द्वार बना दिये थे ॥ १४ ॥ 

खधघविंरनि सोसस्य पटन्यो रोके परिश्चुलःः । 

काकस्य नयने युतक्ताः सोसपत्न्यः झुलब्रताः । 

सवा नशक्षत्रयोगिन्यों लोकथात्राविधों स्थिता। ॥ १७॥ 
चन्द्रकी सत्ताइस स्वियां तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध हैं। वे सब उत्तम आचरण करनेवाली 
चन्द्रमाकी पालिनां लोकयात्रा निवाहके निमिच काल निश्चित करनेके लिये अश्विनी, भरणी 
आदि बक्षत्रोंके नामसे प्रख्यात हुई हैं ॥ १० ॥ 

पितामहों छुलिर्देवस्तस्ख पुत्र) प्रजापलि 

तस्थाडी चसवः पुत्रास्तेषां वध्यालि विस्तरस ॥ १६॥ 
त्रह्माके पुत्र देवगुनि और उनके पुत्र प्रजापति हैं; उनसे आठ वसुओंका जन्म हुआ था | 
उनकी कथा विस्तृत रूपसे कहता हूँ॥ १६ ॥ 








+ अपुत्रोष्नेन विधिना छुतां कुर्वीत पुत्रिकाम्‌ । 
यदपत्यं भचंद्स्यां तन्मम स्यात्स्वधाकरम्‌ ॥ ( मनु. ९।१२७ >) 
जिसके पुत्र न हो, वद अपनी कडकीके विवादके समय णपने जामाताके साथ यद्द करार करता हे कि इस 
छडकीसे जो पुत्र द्वो, वद्दी सरा तपंण, श्राद्ध आदि करे । इसके कारण चह छडकी "' पुत्रिका ” कहदलाती हे । 
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घरो ध्वश्ष सोमख अदैवानिखोऽनलः । 
प्रत्यूषत्ध प्रभासश्ष चसवी5फाविति स्ताः ॥ १७॥ 
धर और श्रुव, सोम, अह, अनिरू, अनल, प्रत्यूप, प्रभास यह आठ वसुग्सिद्ध हुए ॥१७॥ 
घूञ्रायाश्र घरः पुत्रों तरकह्मविद्यों छुबस्तथा। 
चन्द्रभास्तु मनस्विन्या; वसायाः वसनस्तथ। ॥ १८॥ 
ब्रह्मविद्यामें पण्डित श्रव और धर पूम्राके पुत्र; चन्द्र मनस्विन्रीक और वायु सक्त 
पत्र थे॥ १८॥ 
रतायाश्चाप्यह पुत्रः सापरण्डल्या्च इुनाक्नः । 
प्रत्यूषच्छ प्रसास घमातायाः सुतौ स्नः ॥ १९ ॥ 
दिवस रताके पुत्र; हुताशन शाण्डिलीके पुत्र और ग्रत्यूप तथा प्रभास प्रभातके पुत्र थ ॥१९॥ 
धरस्य पुत्री द्रविणों हुतहब्यवचहस्तथा । 
श्रवस्य पुच्रो भगवान्कालो लोद्धप्रद्ालन: ॥ २०] 
आठ वश॒ओमेसे धरके दो पुत्र थे; उनके नाम द्रव्रिण और हुतहव्यवह थे । लोकनाशी 
भगवान्‌ काल श्रुवे पुत्र थे ॥ २०॥ 
सोमस्य तु खुले वयौ वर्चस्वी यन जायते | 
समनोट्रायाः दि दिरः प्राणोऽथ रलणस्वथा ॥ २१] 
सोमके पुत्र वचां थे, जिससे वर्चेस्वी उत्पन्न होते हैं; मनेहराके शिक्षिर, रमण और प्राण 
यह पत्र हुए ॥ २१॥ 


अह्वः खतः स्तो उ्योतिः श्रमः चन्तस्नथाः खनिः । 
अश्रः वुच्रः कुमारस्तु आओशाञ्दारवणाल्यः ॥ २९॥ 


दिवसे ज्योतिः, श्रम, शान्त ओर युनि ये चार युत्र उत्पद्च इषु । अधित शरवनरूपी- 
गृहवाले श्रीमान्‌ कुबारका जन्म हुआ ॥ २२ ॥ 
तस्थ शाखा विशाखश्र नेगसेशख् पृष्टजः 
कृत्तिकाम्युपपत्तेश्व कार्तिकेय इति स्छलः ॥ २३॥ 
कृत्तिका आदि छः माताओंसे कार्तिकेयका जन्म छुआ है | शाख, विशाख और नेगमेश 
कार्त्तिकियके छोटे भाई थे || २३ ॥ 
अनिल्स्थ शिवा भसायथो तस्छाः पुः युरोजवः। 
अविज्ञातगतिजैव द्वी पुत्नावनिलस्य तु ॥ २४ ॥ 
अनिरुकी शिवा नामी सी थी उसके मर्मसे अनिले पुरोजव ओर अविज्ञातगति नामकः 
दो पूरका जन्म हआ ॥ २४॥ 


पट्टितम | दिप्‌ । २९ 
प्रत्यूषस्थ विढु। पुत्रस्र्थि नास्नाथ वेचलस । 
हो पुत्री देवलस्थापि क्षमावन्ती मनीएजिणो ॥ २५॥ 
देवल नामसे उत्पन्न हुए प्रतयुपके ऋषिपुत्रको सव जानते हैं । देवलके भी क्षमावान्‌ ओं 
बुद्धिमान दो पुत्र हुए थे ॥ २७॥ 
वृहत्पतेस्तु भगिनी वरस्छी ब्रह्मचारिणी । 
यसागासडा जगल्सवबंससचत्त (च चरत्धुत्त | 


प्रभालस्य तु माथा सा वंसूनाभछमस्थ ह ॥ २६ ॥ 
विश्वकृणों समहासायगो जज्ञे शिल्प्रजायदालि। । 
कतो शिल्पसहस्राणां अिद्शानां च वर्धकिः ॥ २७॥ 


त्रह्मचारिणी सुन्दरी स्धी वृहस्पतिकी बहन संसारमें न फैंस कर योगमें चित्तको लुगाकरके 
सम्पूण भमण्डलमें विचरते लगी: बादमें उसने वसुओंमे आठवें बसु प्रभासकी स्लरी होकर 

शिल्पविद्यार्मे दक्ष विशवकमों नामक महानुभाव पुत्र प्रसव किया; ये विश्वकमा दस्यो 
शिल्प कार्योके सष्टिकता, देवोंके वर्धकि अथात्‌ शिल्पकार थे ॥ २६-२७॥ 

भूषणानां च सर्वेषां को शिलपवतां दरः ! 

यो दिवयानि विधानानि देवतानां चकार ह ॥ २८ ॥ 
जिन्होंने सम्पूण अलइकार बनाये तथा शिल्पियोंमें प्रधान जिस विश्वकमाने देवोंको दिव्य 
यान बना कर दिया ॥ २८ 

सलुष्याश्रोपजीवल्लि सस्य शिल्प महात्मनः | 

पूजयान्ति च य॑ नित्यं दिन्वकाणदन्ययम्‌ ॥ २९ ॥ 
मनुष्यलोस भी जिन सहातसाकी शिल्पदिद्या सीखकर जीविकाका निर्वाह करते है ओर जिस 
अव्यय विश्वक्मोकी सरुष्य हमेशा पूजा करत हैं वह प्रभासके पुत्र हैं ॥ २९॥ 

स्तर तु दक्षिण धित्वा ब्रह्मण नराविग्वहः । 

निः सलणगवान्धर्मः सर्व्ोकरुखावह: ॥ ३० ॥ 
सब लोकोंको सुख देनेवाले भगवात्‌ धर्म नरमूर्तिके स्वरूपमें अथात्‌ पुरुषका रूप धारण 
करके ब्रह्माके दाहिने स्तनको भेद करके निकले थे ॥ ३० ॥ 

त्रयस्तस्य वराः युत्राः स्वेभूतसनोहरा: । 

रालः सराय हक लेजसा लोकथारिणः ॥ ३१ ॥ 
अषने तेजसे लोकोंको धारण करनेवाले और सब्र जीवोंमें मनोहर, शम, काम और हे, यह 
तीन श्रेष्ठ पुत्र धर्मसे उत्पन्न हुए थे ॥ ३१॥ 


३२८ महाभारत । [ अध्याय 
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कास्य तु रानि म्यी रथस्य प्रा्िरङ्गना । 

वन्दी तु मायौ दर्पस्य यक्त छो पदिषिताः  ॥३२ 
कामकी खी रति, समी द्वी प्राप्ति और हपकी ल्ली नन्दी हू । ३ चिम खर 
लोक प्रतिष्ठित हैं ॥ ३२॥ 

सरीचे। कश्यप) पुञ्न। कद्यपस्म सुराखुरा। 

जज्ञिरे तुपणादेल लोकानां प्रभवस्तु लः ॥ ३३ ॥ 
हे राजसिंह ! मरीचिके पुत्र कच्यप हैं, कश्यप ही से सुरासुरॉन जन्म लिया हैं, अतएव 
वही समस्त लोगाके जन्मदाता हैं ॥ ३३ ॥ 

त्वाष्द्री तु सचितुमोथों चडबारूपधारिणी | 

अखन सद्ासाग खान्तरिक्षेषिनातु मौ ॥ ३४ ॥ 
बडवा ( घोडी ) के रूपको धारण करनेबाली ब्यपत्नी महाभागा त्वाप्ट्रीन आकाशर्मे दोनों 
अश्विनीकुमारोंकोीं पेदा किया ॥ ३४ ॥ 

द्राददौवादिेः प्राः राक्रस्ुख्या नराधिप । 

तेषामवरजो विष्णुर्यत्र लोकाः परतिष्िनाः ॥ ३५ ॥ 


हे नराधिपं ! अदितिके भसे इन्द्रादि बारह पुत्रोने जन्म किया, उनमें विप्णु स॒वसे छोटे हैं 
जिनमें सबलोक प्रतिष्ठित हैं ॥ ३५ ॥ 


अयाख्रशत इत्थेते देवास्तेषामह तथ। 

अन्वयं संप्रवक््यानि पष्चैश्छ ङूलतो गणान्‌ ॥ ३६ ॥ 
तैंतीस प्रधान देव हैं, उनके पक्ष, कुछ और गणके अनुसार वंशी कथा तुमसे कहता 
हूं ॥ ३६ ॥ 

रुद्राणामपरः पक्ष) साध्यानां सरुतां तथा। 

वसूनां भार्गव विद्याहि-्वेदेवॉस्तम्रैद च ॥ ३७॥ 
रुद्रका एक पक्ष है तथा साध्यगण, मरुह्ण, वसुगण, भागवगण और दिश्वदेवगण इनका 
एक एक पक्ष हे ॥ ३७॥ 

वैनतेयस्तु गरुडो वर्वानरुणस्तथा । 

वृदटस्पतिगख्च जगवागादित्येष्येव गण्यते ॥ ३८ ॥ 
विनतानन्दन ग़रुड तथा बलवान्‌ अरुण और भगवान्‌ बृहस्पति आदित्यगणमें गिने जाते 
हैं ॥ १२८ ॥ 


पट्टितम | आदिपय । ३२ 
अश्विव्याँ गुह्लकान्विद्ि खज+पध्यस्तथा पहल । 
एथ देवगणों राजमन्कीलिलस्लेडलुपूबेद! । 


+ (कर ट क त ४ + ॥ ग~ ५ ४.१ ~ क) 
ये द्ीलेयित्वा लडुज: सर्वेपा!प। अछुच्यते ॥ ९९ ॥ 
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दोनों अश्विनी कुमार, सब ओषधधि ओर पश्ुुदोग शुदकमकप्र ने जदह । २ र्‌} 
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आदिसे अग्दवक्क यह सब देवोंकी कथा कहों। जितका वर्णन द परहुम्यं हवं पन्ये 
मुक्त हो जाता है ॥ १९ ॥ 
ब्रह्मणों' छहुदथ समिल्‍्या निःझलों सगवाण्य्तशु 


स्गों। पुञ्र। ऋविबविंद्वाब्छूकछ! कथविसुतों 
भगवान्‌ भ्ृृगु बह्माके हृदसकोी तोड़कर निकके। विद्वान के श्शुछ एंश्र था 5ए झुक 
प्रह कविका छतन्र था ॥ ४० ॥ 
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अलोक्यप्राणभाज्ा्े वर्षावर्थ सथाससे | 

खलुवा चियुक्तः सन्‍्झुबत पारधाजए ॥ हो || 
वह बह्यारै आज्ञासे ग्रहके स्वरूपमें तीनों ठोकोंकी प्राणयजाके (दाह छिसे णरी साया 
या न बरसाना, भयका रहना और न रहना आदि िषयापर्‌ इड रहय { (4 शुक्त 
होकर भूमण्डले विचर रे है ।॥ ४१ ॥ 


योगाचायों सहाबुद्धिदेस्थानाससयद शुरु 


न 


खुशणां चारि सधाक ज्रह्मचारी यतबन; ॥ ४२ ॥ 
ब्रतशील, मेधावी, व्रह्मचारी, थति बुद्धिमान्‌ योगाचाये झुक्र योगइलसे द्ुह्पति और 


शक्र इन दोक स्वरूप छरणं करके देव ओर असुरोक भुङ्‌ इ ॥ ४२ ॥ 
तस्िनियुक्ते लिखना यग्येधाय जागेबे। 


अन्यस्तुत्पाद्यात्ास पुत्र शशुरनिन्दितस्‌ ॥ ४१ ॥ 
च्यवनं दीघलपसतं घसात्मान सनीधिणमस । 
स रोषाच्च्युतो गमान्‍्मातुर्मोक्षाय मारत ॥ ४४॥ 


तेजधारी म्रनीषी लोगोंके योगश्षेमकी व्यवस्था करनेके शिषः प्रथु दारा शभदको नियुक्त 
किए जाने पर भ्ृशुने च्यवन नामके बुद्धिपान्‌ , ध्मोत्मा और प्रदीघप्त तेजस्वी तथा अनिन्दित 
एक दूसरे पुत्रको पदा कियः | है मारत बह फोधयुक्त होकर माता छुडनेके लिए भसे 
गिर गए थे || ४३-४४ ॥ 

५२ ( सहा. भा. णादि. ) 


३३० भद्दाभारत | [ अध्याय 
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आरूफी तु मनोः कन्या लस्य पत्नी सनीपिणः | 

ओैर्वस्तस्यं सस भवदृर भिस्वा मह्ष्टाः । 

सहातपा सहालेजा बाल एवं शुणैसत: ॥ ४५॥ 
मनीषी उन मुनि व्यवनकी स्री आरुपी मनुषी वेदी शी | अति यशस्त्री ओबे आस्पीको 
जांघको चीरकर निकले | वह बालपनहीर्भ सच गुणोंस भूषित, अति तजस्वी ओर बड़े 
तपस्वी थ ॥ ५५ ॥ 

ऋचीकृस्तस्य पुच्स्तु जमदधिस्ततोऽ मवत्‌ | 





जजदग्नेस्तु चत्वार आद्धन्यु्ा सद्ात्ननः ॥ ४६ ॥ 
उस ओनैके पत्र ऋचीक हुए; ऋचीके पुत्र जसदश्चि थे जर महात्मा जमदाभैके चार 
पत्र थे ॥ ४६ ॥ 

रामस्तेषां जघन्योऽघ्रूदजवन्येशणैयनः | 

सवेगाखराखङखरः श्चलियान्तकरो क्री ॥ ४७॥ 


उनमें राम (परशुराम ) सबसे छोटे होनेपर भी गु्णोके कारण सबसे बड़े थ्रे; वह जिते- 
निद्रिय क्षत्रियकुलके नाश करनेवाले और सभी शख्ाद्धोंमि कुशल थ ॥ ४७ ॥ 


आवस्यासीत्पुच्दातं जखदध्ेपुरोगयस्‌ | 

तवा पुच्रसदस्राणि प शृदुश्टृुतिस्नरः ॥ ४८ ॥ 
ऋचीकके जमदि आदि सौ पुत्रथे | उन पुत्रोके भी सदनं पुत्र भृयुर्वछको वहानेवाले 
हुए ॥ ४८ ॥ 

द्वी पुत्री ब्रह्मणस्त्वल्थी यथोस्तिछठति लक्षणम । 

लोके घाता विधाला च सौ स्थितौ मनुना सद ॥ ४९॥ 
त्रह्माके जो दुरे पुत्र ई, वे रोको धाता ओर विधाता नामसे प्रख्यात होकर त्रह्मलोकमें 
मनुके साथ रहते हैं ॥ ४९ ॥ 

तयोरेव स्वसा देवी लक्ष्मी; पहायहा शुसा । 

तस्यास्तु मानसाः पुत्मास्तुरगा व्योम्नचारिणः ॥ ५० ॥ 
शभलक्षणाप्त युक्त तथा पद्मपर विराजमान देवी लक्ष्मी उनकी बहिन हैं; आकाशमें उडने- 
वाले घोड़े लक्ष्मीके मानस-पृत्र हैं ॥ ५० ॥ 

यरुणस्य भायों ज्येछा तु शुक्राद्ेबी ब्यजायत । 

तस्याः पुन्न च्छं वेद छरा च स्रनन्विनास्‌ ६ ॥ 
परुणका बडा स्त्री देवीने शक्रसे जन्म लिया; उन्होंने बल नामक एक पुत्र और सुरा नाम 
सुरनन्दिनी एक कन्या उत्पन्न की ऐसा जानो ॥ ७१ ॥ 


य [3 दिपये पी ^ 
एकोनपष्टितम | छादिपये । २२९ 


..~.~-~~-~-~-~-~-~-~-~---~~~~~~-^~~-~~~~~-~~~~~~~~-^~~~~-~^~^~^~ ~~ ~^~~-~ ~ ^~~~ ~~ ^^ ~~ ~-~-~-~~~^~- ~~~ ~^ ^^ ^^ ~ ^~^ ~^ ^~ 





प्रजानामन्नकाशानामन्धोन्सपारि सक्षणाल्‌ । 

अधमंस्तत्र छंजातः सर्वेचूतावेनाणनः ॥ ५२॥ 
अन्नकरी इच्छा करनेषारी प्रजाओके आपसे ही एक दुसरेको खानेसे सव प्राणियाकषा 
विनाश्च करनेवाला अधमं उस्पन्न हो शया ॥ ५२ ॥ 

तस्यापि निक्ति मीया चैच्छता येन राश्चखाः। 

धोरास्तस्याख्रयः पत्राः फायकभेरत्सः सदः । 

भयों सहासयणंव खझत्यलेतानतदरतथा । ५३ ॥ 

धमकी द्खीका नाम नि्छति था, उसके ग्थ॑से नेक्रत राध्रसॉने जन्म लिया था और 

उसके सदा पापाचारी घोररूप दूसरे तीन वेदे थे; उनके वाम भय, महाभय ओर सव 
भर्तोके अन्तकारी मृत्यु हैं ॥ ५३ ॥ 

काकीं इथे च चासी च धनरा तथा शुकीस । 

तारा तु खुषुतरे देवी पश्चैता रोकच्छविश्चुताः ॥ ५४ ॥ 
लोकि प्रसिद्ध छकी, ब्येनी, भासी, धतराष्टी ओर शुकी इन पांच कन्याओंने देवी 
ताग्राके गर्भसे जन्म लिया ॥ ५७ ॥ 

उल्कान्खुबुवे काकी इसेली इसेनानव्यजायत । 

मासी भासानजनथदणधांखिय जनाधिप ॥ ५७ ॥ 
हे राजन्‌ ! काकीने उस्छुओंको, ब्येनीने वाजोंको, भासीने मुरगोंको और गिद्धोंकों उत्पन्न 
किया ॥ ४७ || 

घृतराष्ट्री तु इंसांश्व कलहंसांश्व स्चेशः । 

चक्रवाकांश्व नब्र ते प्रजज्े सा तु सासेनी ॥ 5८ ॥ 
ओर उस भाभिनी ध॒तराष्ट्रीने, हंस, राजहंस और चकबोंको उत्पन्न किया ॥ ५६ ॥ 

रुकी विजल्ञे ध्मज्ञ झुकानेव सनस्विनी । 

ऋल्‍लयाणगुणसंपन्ना स्चेल्क्षणपूजिता ॥ ५७ ॥ ` 
हे धम॑को जाननेवाले राजन्‌ ! सव उत्तम लक्षणोंसे सुक्त तथा कल्याण करनेवाले सभी 
गुणोंसे युक्त मनस्थिनी शुकीसे झुक अथात्‌ तोतोंका जन्म हुआ ॥ ७७ ॥ 

नव ऋ्रोधवशा नारी: प्रजज्ञेड्प्यात्ससंमवह । 


स्गी च स्गसन्दां च हरि सद्रमनासपि ^ ॥ ०८ ॥ 
सातल्गीसथ आदूली खेलों सुरासिसेच च | 
स्वेलक्षणसंपन्नां छुरसां च धशास्विनीस ॥ ७९ ॥ 


क्राधवशा चा नारया ऋधस उत्पन्न हुई थीं। मृगी सृगमन्दा,+ हेरा. भद्रमना, मातड़ा 
शादुल, उचता, सुराभ और सब लक्षणावाली और यश्नस्वत्ी सरसा थीं।॥ ७८-०९ || 
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क श शमर च 
अर, दख २० | 

श 9 ++० ७, रन (१ न क गे ठ भ 9, सफर एज ग कूज द 

रत छाल कही चात दज" 7" । 

भ छ ल्ल 20 जज 0-7 7 एके नरेशशल 

६६८2; सतस्त५( द त. (क - यु [वश ॥ 
अ 3 छगयत हाथीका ए = उप: लः 0 "उम हजहमदाका पत्र 
४ ५. 4 ( ३८ हे $ प 4 ९ ६ ५५ २, १ ९८५ (4 “५५ ५ अर | ५५ ०५९ ४ सभादिः ४, 
रः न न न ९ मठ 2 
६० का हा सहास्ज पदि है ॥ ६९८ ॥ 

व कि (द श डा हा न तो अर हक मारा न ^ 

दय दुधा जयत्य दांवराख हा < | 

माह, हग्ण छाफ 2 = 

गादडूए लाख सद्र त ्दन्वः --६ ५.०. 
द = 7 टस्य भ्यं ट बराच सानरं ह गदी यन्तः पं >> के ~ & #वॉन 
6 आग दूरूर भा "अवहद्‌ पनर्‌ दद्व सन्तन द|. वरन ! टमृरकि 
^ 2... १ त पल है 
भा हशाका सच्तान झहा जाता है ॥ ६२ ॥। 

प्रजनने तवथ €... ~, ^ 

४ <= दा पटा न्ल्यः त्र सार: | 

वसन्ध श्य संबानलन त सदाः ¦: <> }] 
रु 
> प) ९ 
दै भहायाग भारत ! शादुडीने (सिंह, व्याज और सम्पूर्ण दर स: दपः इथं का 

सन्द 65. पे वि 
न्द्‌ सही ६ ॥६२॥ 
ञ्श त्या क पृ 
हछिड्िशयारूबथ खालझुगा अपसत्याद सरासप | 
एद रणण्जं तु वार्य स्वताज न मदाइुगस \} ६; |) 
हक 


भ ध ~ द 


+` १.६ 0 


+ 


नराधिष | हस्तीगण मातइ्गीके बेटे हैं, श्वेताने श्वेता दामक 
या ॥ ६४ ॥ 


रोहिणी चेंज भद्रें ले गन्ध्वी ले यशरसिदिददीस्‌ 
ेु {द्यां जत्र गावो मन्धव्य( कजनः (तः \! £^ 
हैं राजन | तेरा कल्याण हो, सुरभिने यशस्विनी गन्धर्वी ओर रोहिणी इथ ५ 
जन्म दिया। राोहिणीसे यों और गन्धम षोड उत्पन्न हुए ।॥ ६५ ॥ 
सुसखाजनयनज्ञागाद्र द्रआ पन्चणाल | ॥ 


इंब्लानललाहप व्यजायत । 
रा उच्च ऋ़दारड रसला सुय 


कप 


।} ६६ 


जन्‌ ! सुरसाने ताग्रोंकों और कढद्ठने पन्नों अथांत्‌ सांपोंको पैदा 


खजूरिका, सुपारी तथा नारियल आदि 


तके सिकाय अनलस शुकम नाज्म अर्‌ 


५ ण्‌ हे प्य ८ ६९८ 


{< रमज उत्पन्न 


है कै 


4 


४८. ^ 
भूः „~ 
मै 


| 


4 रुजूर, 


दक्ष 
(नदम्‌ 


एकबष्टितस ] ` सादि र्वं । 
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अस्‌ श 5 
) २ 

अरणस्य स. मः त लय "इ | 

८*ॐ [~ ॥ 
अनक ४ कितो कनक ऊ १) ८ १७०९ (^ कवी + 2: द करन, कक. 
यट फऋचरा, आा हथएओं च ऊचाधुसनू | 

ह) 
=, स्यम ^ स ५ ग ‰ ध प | 35 हे ५९) | } 
दः = सर्वर ५. 6 4.४ ५,५६.९५ { 
है. 2.०० ४ ० ४ € ¢ 
क) 


> = ग क सद र दद दः ०५, न = (४ पृ 
अरुणका द्ध रेथव्यन इद ५९ यद स सहसस उतर का पुंदाका उस्न 


^ ध्‌ चर ~~ म~ ग्ड्डु के >, ^ «न ^ 
कषा अर्‌ दुग्ररद् सड अर अर्भन \- यद सनद उत्स लिया ॥ ६७॥ 
५ 2, त 
इत्य शचं लष उद अदुस्‌ | 
ष्म ल... पक क रः भ्यव ॐ -4 ल [न 
त २ ~ लः इर्‌ ] द | 


श ४9 


१ छत 0 र ८५... स्म अ 
हे बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ मनुजाधिषंत ! ह शव कड इडे सदव सलवणं सशय छ 
ठीक कह सुत्ताई ॥ ६८ ॥ 


थे छत्व एरुः खरखकषरूलः मवति पर्स 
के 


== 


€ क क ५ 22७ & कक प्गाग ज (4 वु क 7) [नन (~ [न £ 
सववता = छन "य --व्ख( च {द्द्‌ हल: { ६. | 
द. ५७ न ९. नक = + क १ 
द न {रल अदद ८न््म सशता ऽस्वः ॥ ढक ॥ ५०७२. 


७ 


इसके सुननेसे सनुप्यलस सथन चन जाते हैं और पाफोसे क्त हषर अच्छी गति प्र 
[र 
। 


॥ सहाभारतके आउ्िेफपर्सस साठ अध्याय सम्राप्त ॥ ६० ॥ २२०० ॥ 








जनयेजखं उदात्त 


देवानां दानवाव उ यश्छाण्टयश रश्चसःस्‌ | 

अन्येषां चेद श्वूदःव्ट सर्वेजर मणवज्ञ हम ॥१॥ 

ओलुसिच्छामि तरकेल सप्युषेदु शहात्यनप्म। 

जन्य कभ्े च खूलान देते बालधपूब दा: ॥ २॥ 
जनमेजय बोले- भगवन्‌ ! देव, दामब, यक्ष, रास तथा अन्य सस 


प्राणियोंके तथा 
जुष्योम इन महात्मा प्राणिषोंके जम्पकलकी क्रमशः तस्ूत। सम्पूर्ण सुनना चाहता हूँ ॥१-२॥ 


देकोणाखन्‌ इचाचं 
सालुषेषु सलुष्येन्द्र संझूता ये दिवौकास: । 
॥ प्रथम द्रन्श्िक तस्ते दस्ष्छानि सदेश ॥ ३ ॥ 
पेशस्पायन बोले- हे सदुष्येन्द्र्‌ ! जिनं स्व देध्ता ओर दान्थने सारथेश्च स्पे जन्म 
लिया था, उनमें पहिले दानवोंकी कथा पूरी तरहसे कहता हूँ ॥ ३ ॥ 


९४ 


के 


१३४ मद्दाभारत [ अध्याय 


~^ ~ < ^ = = = व 
^~-^~+~<^~^ ^ ^^ ^~ +^ ^~ = + < ८५५ “^ न त 


विप्रचित्तिरिति ख्यातो य जसीदानव्थेमः। 

जरासन्ध हृति ख्यानः स आसीन्मलुजपं मः ॥ ४॥ 
दानवोंमें श्रेष्ठ जो चिप्रचित्तिके नायसे प्रसिद्ध दुआ था, वही मनुर्योमिं भ्रष्ठ होकर जगासुधके 
नामसे प्रसिद्ध हुआ ॥ ४॥ 

डितः दृच्स्तु यो राजन्द्रिण्यक्रिपुः स्खतः । 

ख जनन सादु रोक दद्युपाला नरपसः || 9. | 
हे नरनाथ ! हिरण्यकशिपु नामक जो दितिक्रा पुत्र था, उसीन शिशज्षुपाल होकर मनृप्य 
लोकमें पुरुषोंमें श्रेष्ठ होकर जन्म लिया || » || 

संहाद इति विख्यात: प्रह्दस्यानुजस्तु यः 

स चास्य इति विख्यातो जज्ञे वाह्ीकपृदगव: । 2 ॥ 
प्रहादका छोटा भाई जो संहादके नामसे प्रसिद्ध था, वह शल्यके नामने प्रख्यात होकरक 
बाह्नीकोंमें श्रेष्ठ होकर पेदा हुआ || ६ ॥ 

अनुदह्दस्तु तजस्वी योऽभ्रत्ख्पातो जघन्यजः। 

घरक्षतुरिति ख्यातः सं आसीत्मसुजग्वरः ॥ ७॥ 
प्रहादका सबसे छोटा माई जो प्रसिद्ध तेजस्वी अचुह्ाद था, वह ध्रष्टकेतुके नामसे प्रसिद्ध 
होकर राजा हुआ ॥ ७ ॥ 

यस्तु राजज्शिविनास दैतेयः परिकीर्तितः । 

द्रसल इत्यभिविख्याल; स आसीह्धांनि पार्थिव: ॥ ८ | 
हे राजन्‌ ! चिवि नामकजो दैत्य कहा गया है, वह भूमिपर द्रुम नामने प्रसिद्ध गजा 
हुआ ॥ ८ ॥ 

वाष्कूछो नाम पस्तेषासासीदसुरसत्तम:ः । 

सगदत्त इति रू्यातः स आसीन्मलुजेश्वर: ॥ ९ ॥ 
. उनमें असुरश्रष्ठ जो वाप्कल नामका था, धह सानव योनिम जन्म लेकर भगदत्तके नाम 
से प्रसिद्ध राजा हुआ ॥ ९ ॥ । 

अथःरिरा अन्वष्टिरा अयःरङ्कुख चीयवान | 


तथा गगनसूधो च वेगवांश्ाजत्र पश्चसः ॥ १०॥ 
पञ्चैते जज्ञिरे राजन्वीयेवन्तो महामुराः । 
केकयेषु लदात्सानः पार्थिव्ष मसत्तसाः ॥११॥ 


अयःक्चिरा, अश्वशिरा, बीर्यवान्‌ अयः, गगनमूर्धा ओर वेगवान्‌ , इन पांच वी्य- 
वान्‌ महात्मा महासुरोने, हे राजन ! केकय देशमें श्रेष्ठ भूषति होकर जन्म लिया था 
॥१०-११॥ 





एकपष्टितम ] आदिपय । ३३५ 
केतुमानिति विख्यातो यस्तलोऽन्यः प्रतापवान्‌ । 
अभितौजा इति ख्यातः एधेव्यां सोऽसयन्नरपः ॥६२॥ 

जो उनसे दूसरा प्रख्यात प्रतापी केतुमान्‌ था, वह पर्प प्र॒ आं तौजाके नामसे प्रसिद्ध 
नरेश हुआ ॥ १२॥ 

स्व मीलुरिति विख्यातः ओऔीमान्यस्तु सहाझुरः । 

उग्रसेन इति ख्यात उग्रकलों नशाधिप: ॥ १३॥ 
स्वभाँनु नामे जो प्रसिद्ध श्रीमान्‌ महासुर था, वह उग्रसेन नामसे वरिताके कम करने 
वाला राजा होकर अवर्ताग हुआ ॥ १३ ॥ 

यरत्वश्व इति विख्यात) औमानासीन्सहाखुरः 

अशोको नाभ' राजासीन्भहावीयपराक्रस: ॥ १४॥ 
जनो श्रीमान्‌ महासुर अश्वक बामसे प्रसिद्ध था, उसने अशोक नामक महादुर्जेय नरेश होकर 
जन्म लिया था ॥ १४ ॥ 

तस्मादवरजं यस्तु राजन्नश्वपतिः सरलः । 

दैतेयः सोऽचवद्राजा दाादच्या मलुजलेमः ॥ ९७॥ 
अश्वका छोटा भाई देत्य जो अश्वपति बताया जाता है, वह हार्दिक्य नामक श्रेष्ट महीपाल 
दुआ ॥ १५. ॥ 

वृषपर्वेति विख्यातः ऋमान्यस्तु वद्ाखुरः 

दीधेपरज्न इति ख्यातः एधिवयां सोऽमसवन्तरपः ॥ १६॥ 
जो श्रीमान्‌ महासुर व्रषपवो नामसे प्रसिद्ध था, उसने दीघप्रज्ञ नाससे प्रख्यातं राजा होक्षर 
भूमिपर जन्म लिया । १६ ॥ 

अजद्स्त्वलुजो सजन्य आसीदल्रुषदकगः 

स मछ इति विर्यातः एथिव्याससवन्नप; ॥ १७॥ 
वृषपवोका छोटा भाई जो अजक नामसे प्रसिद्ध था, वह प्रृथ्वीपर मछ नामसे प्रसिद्ध राजा 
हुआ ॥ १७॥। 

अश्वग्रीय इति रूयातः सत्त्ववान्यों महाखुर: । 

रोचमान इति ख्यालः परथिन्या सोऽमकन्नपः ॥ १८ ॥ 
बख्वान्‌ महासुर जो अश्वग्रीवके नामसे प्रसिद्ध था, उसने पृथ्वी पर रोचमान नामसे प्रसिद्ध 
नरेश होकर जन्म लिया || १८ | 


| अध्याय 
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नामक प्रशंसित राजा होर जन्भ किया | २५ ॥ 


॥ २७ ॥ 


अहर न्तसदः दैत्य था, उसने भूमण्डलमें बाहीक 


$ £ 
पकपणप्ितस . आदिणय | ~ २ 
निचन््रश्छन्द्रवक्चश्य य शसीदसुरन्तछः। 
सुब्जकेश इति ख्यातः श्रखासारीत्ख पर 
2 क 


भिद्‌ ॥ २६ ॥ 
जो चन्द्रके समान सुन्दर मुखबारा असरोत्तव निचन्द्र था 


सु द्र था, वह महीपति श्रीमान्‌ भुञ्जफेशक 
स्वरूपमें अवती्ण हुआ || २६ || 

निकुरमभस्त्वाऊितः संख्ये सहाभलिश्जाथल। 

भूमौ सूधिपतिः अ देवाधि 


{त 44 
लडाईमें दुजय 


॥ २७ ॥ 
हुआ ॥ २७॥ 


मृति निकुम्ध सूमिपर जन्म लेकर भूपाडोंमें श्रेष्ठ देशाविपके रूपमें प्रशंसित 


चरणों नास्त यसतेजां देलेयानां सहाखुरः । 
पौरवो नाय राजिः ख द्यू उरेर्विह्‌ 


॥ २८ ॥ 
उन दैत्योम जो शशभ नामक्‌ महाष्ुर था, उस्ने पौरव नामक राजर्षि होकर मनुष्योंमें 
जन्म लिया था ॥ २८ ॥ 
द्वितीय: शलमस्तेषासखुराणां बलूब था । 


प्रहादो नाञ्‌ वाहीकः सख कसूव वराधिपः ॥ २९ ॥ 
जो उन असुरमं दुरे शरभके नामसे प्रसिद्ध था, उसने प्रहाद नास्ते बाहीक देशका 
राजा होकर जन्म लिया ॥ २९॥ 
चन्द्रस्तु विलिजअछो लोके ताराधिपोत्तण: 
विकते नाय राजर्षिवेसूव दपसतच्तण: ॥ ३०॥ 
दितिपुत्रामे श्रेष्ठ ओर चन्द्रके समान सुन्दर चन्द्रने ऋषिके नामसे राजाओंमें श्रेष्ठ राजर्षि 
होकर जन्म लिया ॥ ३० ॥ 


ष्लया इति विख्यातो य अओ 


सीदसुशेन्तमः। 
पश्िलानपछे विद्धि ल इषं वपङन्तम 


॥ ३१ ॥ 
हे सुपश्रष्ठ ! जो मृतपानासक्‌ प्रसिद्ध अयुशत्तम था, उसने पश्चिममें अनूप देशका भूपति 
हकर जन्म लिया एसा तुम जाना ॥ ३१॥ 


गजिछस्तु सहातेजा यश प्रस्यातों महाझुरः | 
दुमसेय इति ख्यादः एाथेच्थयं सोऽमदन्तपः ॥ ३२॥ 
प्रख्यतिं महासुर महातजस्वी जो संविष्ठकं नाससे प्रसिद्ध था, वह पृथ्वी पर राजा द्रमसेनके 
स्वरूपम अवतीण हुआ ॥ ३२ ॥ 
४३ ( सहा. भा. लादि.) 


४३८ महाभारत । | अध्याय 
मयूर इति विख्यातः श्रीमान्यस्तु मद्रः 
सख विग्व इति विख्यातः वश्व इाथंदापति; ॥ है ३ ॥ 
जो श्रीमान्‌ महासुर मयूरके नामसे प्रसिद्ध था, वह विश्व नामसे प्रसिद्ध राजा हुआ ॥३३॥ 
झुपर्ण इति विख्यातस्तस्मादवरजस्तु यः 
कालकीतिरिति ख्यातः एथिव्यां सो$सवन्‍्तप: ॥ १७ ॥ 
उसका छोटा भाई जो सुपणेके नामसे प्रसिद्ध था, वह कालकीर्त्तिके नामसे धरती पर 
राजा होकर अवतीणं हुआ ॥ ३४ ॥ 
चन्द्रहन्तेति यस्तेषां कीत्तिनः प्रवरोऽसुरः । 
शुनको नाम राजर्षिः स वयृव नराधिपः ॥ ३५. ॥ 
उन आसुरोंमें अत्यन्त श्रेष्ठ असुर जो चन्द्रहन्ताके बामसे प्रसिद्ध था, वह शुनक नाम 
राजपिं हुआ ॥ ३५ ॥ 
विनाशनस्तु चन्द्रस्य थ आख्यातों महारुरः । 
जानाकेनोस राजाः ख वसृच लराौधपः ॥ २२ ॥ 
जो महासुर चन्द्रधिनाश्चनके नामसे प्रसिद्ध था, उसने जानकि नामक्र प्रख्यात राजा होकर 
जन्म किया ॥ ३६ ॥ 
दीधेजिहस्तु कौरव्य य उक्तो दानवर्षमः। 
कारिराज इति स्यात्त षथिव्या एूधिवीपदिः ॥ 
कुर्वंशियोंमें श्रेष्ठ जनमेजय ! जो दानवोंमें श्रेष्ठ दीधानेह् कहा गया 
काशीराज नामक प्रसिद्ध राजा हुआ ॥ ३७ ॥ 
ग्रहं तु खुषुवे य॑ तं सिरी चन्द्राचमदेनस्‌ । 
नाथ इत्यभिविख्यातः सोऽ मवन्यदुजाधिपः | ३८ ॥ 
जिस चन्द्रस॒यके ग्रसनेवाले ग्रहकोी सिंहीने उत्पन्न किया था, उस ग्रहने क्राथ नामक 
प्रसिद्ध राजा होकर जन्म लिया था ॥ ३८ ॥ 
अनायुषस्तु पुत्राणां चतुणा प्रवरोष्छुरः 
लेक्षरा नाम लेजस्था वर््ामित्राइलवन्लप; ॥ ३९॥ 
अनायुके चार पुत्रोंमे बडा पत्र तेजस्वी विक्षर नामक असुर बसमित्र नामक राजा हुआ ॥ ३९॥ 
दितीयो विक्षरायस्तु नराधिप महाश्चुरः 
पासुराष्टाधिप इति विश्ञत) सोषमवन्‍नप:; ॥ ४० ॥ 
नराधिप ! विक्षेर्से छोटा उसका दूसरा पुत्र जो महासुर था, उसने पांसु राष्ट्के अधि- 
पातक रूपये सम्रासेक्र: राजा होकर जन्म लिया ॥ ४० ॥ 


एकंषण्ितम | झआंदिपये । ३२९ 
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वलवीर्‌ इति ख्यातो यस्त्वासीदस्युरत्तसः । 
पौपङ्मत्स्यक इत्येव छ व सूक नराधिपः ॥ 2१॥ 
जो असुरोत्तम बलवीरके नामसे प्रसिद्ध हुआ, वह पौण्ड्मत्स्थक नामक भुप हुआ ॥४१॥ 
वृत्च इत्यलिविख्यातो यसतु राजन्धहाखुरः । 
` मणिमान्नाम राजर्षि: से बनुव नराधिपः ॥ ४२॥ 
हे राजन्‌ ! जो महासुर बृत्र नामसे विर्यात था, उसने मणिसान्‌ नामक राजर्षि राजा 
होकर जन्म लिया || ४२ ॥ । 
कोधदन्तेति यस्तस्य कश्रूवावरजोऽसुरः । 
दण्ड इत्यभिविख्यातः ख अशछीन्दछेपतिः क्षितौ = ॥ ४३॥ 
उसका छोटा माई जो असुर क्रोधहन्ता नासवाल था, वह पृथ्वी पर दण्ड नामक प्रसिद्ध 
राजा हुआ ॥ ४३ ॥ 
कोधवधंन इत्येव यरत्वन्यः परिक्ीर्लितः । 
दण्डधार इति रूयात) सोडमवन्सलुजेश्वर: ॥ ४४ ॥ 
क्रोधवर्धन नामक जो दूसरा असुर कहा जाता है वह दण्डधार नामक प्रख्यात राजा 
हुआ ॥ ४७४ ॥ 
कालकायास्तु ये पुञ्ास्तेषासछी नराधिपाः । 
जज्ञिरे राज शाद्‌रू शादूलसमविक्रमाः | २५ ॥ 
हे राजसिंह ! कालकाके जितने पुत्र थे, ` उनसे आढ सिके समान पराक्रमी राजा 
हुए ॥ ४५ ॥ 
गेषु जयत्सेनः श्री सानासीत्स पार्थिव: 
अष्टानां प्रवरसस्‍्लेषां छालेयानां सहाझुरः ॥ ७४६ ॥ 
उन आटो कालेयोंमें वडा श्रीमान्‌ महासुर जम्त्सेन मगध देशका अधिपति हुआ ॥ ४६॥ 
द्वितीयस्तु ततस्तेरं श्रीसान्दरिदियोपलः । 
अपराजित इत्येव ङ कणश्यूव लराधिपः ॥ ४७ ॥ 
उनमें देवराजके समान श्रीमान्‌ दूसरा अछुर अपराजित नामका राजा हुआ ॥ ४७ ॥ 
तृतीयस्तु सहाराज सहाबाहुसहाखुरः । 
| निषादाधिपतिजेल्ले खुधि मीसपराक्रस: ॥ ४८ ॥ 
६ महाराज ! महाबाहु तीसरे महारुरने प्रथ्वी पर भर्यक्र पराक्रमवासा होकर निषादाधि- 
पातके रूपसं जन्म लिया ॥ ४८ ॥ 


भ< 


३४० म्भा । | अन्यायं 
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लेघासन्यतसों यस्तु चतुर्थ। परिक्ाहततः । 
सेणिसानिति विख्यात: क्षितों राजपिससस: ॥ ४९ ॥ 


१ 

उनमेंसे दूसरा, जो चौथा कहा गया है उसने पृथ्वी पर श्रेणिमान नाम प्रसिद्ध राजर्पि 
होकर जन्म लिया ॥ ४९ ॥ 

पश्चसस्तु बसवैषां प्रवरों यो सहारु॒रः। 

महोजा इति विख्यातों बभजेह परतप+ | ५.० ॥ 
उममें श्रेष्ठ जो पांचवां महासुर था, उसने शत्रुओंको पीडित करनेवाले महाँजाके नामसे 
प्रख्यात होकर जन्म लिया || ५० || 

पष्ठस्तु समतिमान्यों ले लेषामासीन्महास्तुरः । 

अमीरूरिति विख्यातः क्षित राजापंसत्तस:ः ॥ ५.६ ॥ 
उनमेंसे छठवां मातिमान्‌ नामक जो महासुर था, वह क्षितिमण्ड्लमं प्रख्यात रजधिंसत्तम 
अभीरु नामसे अबर्तीण हुआ ॥ ५१ ॥ 

सखुद्रसेनस्तु वरपस्नेयामेवा सवरद्धणाल। 

बिश्रुनः सागरान्तायां क्षितौं घर्मोथतत्त्ववित्‌ ॥ ५२॥ 
उनमें सातवें असुश्राजने सपुद्रसेन नामसे सप्द्रतक धरतीमें प्रख्यात धम्थ॑तख जानने- 
वाला नरेश होकर जन्म लिया ॥ ५२ ॥ 

वृदत्नामाछम्तस्तेषां कालेयानां परलपः । 

भूव राजन्धसात्सा सवसूलहिले रत: ॥ ७३ ॥ 


है नराधिष ! कालेयोंमेंसे आठवां असुर शन्रुओंका ना थे करनवाला दृहत्‌ नामक सत्रभृताका 
हित करनवाला राजा हुआ |॥ ०४३ ॥ 


गण; क्रोचवशों सास सस्ते राजन्पर्दीलितः । 
लत सजज्ञिर बीराः क्षिताविह्र नशाघधिपा ५.४ ॥ 
राजन्‌ ! क्रोधवश नामक जिन गणोंकी कथा तुमसे में कह चुका हूं, उन्होंने धरतीमें 
रथीर राजाओंका रूप धारण करके जन्म लिया ॥ ५४ ॥ 
न कणवेषटञ्च सिद्धाथः कीटकस्तथा 
खुवीरश्य छुवाहुआ महावीरोष्य चर्ख ॥ ७७॥ 
नन्दिक, कणवेष्ट, सिद्धां ओर कीटक, सुवीर ओर उवाह, भहावीर ओर बाहीक, ॥५५॥ 


<] ध # 


६ 


र ए 
पएकषष्टितम ] व्या्धिषदः । २५१ 
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कोधो बिचित्यः ुरखः सरीय्लील्ख समिषः । 
वीरघासा च कौरव्य सूपां नामतः ॥ ७६ । 
हे कौरब ! क्रोध, विचित्य, सुरस, भूमिपति, श्रीमाद्‌ नौ, वीरधामा, भ्रूमिपाल ॥५६॥ 
दन्तवक्च्च्छ नामासीद्लुजयलैच नासतः | 
रुक्मी च द परादलये शजा च जनसेजयः ॥ ५७ ॥ 
दल्तवर्बत्र नामवारा तथा दुजेय नाभक्षा, राजाओ चिहके ससान पराक्रमी स्क्मी, राजा 
जनमेजय, ॥ ५७ ॥। 


क 


आपदाढो कायुकेगश्छ भूरितेजास्तथैव च । 
एद्ध्लन्यः द्टुधिच्् काव्धानोऽ मोेद्भुखः ॥ ५८ ॥ 
आवाढ, वायुवेग और उसी तरह भूरितेजा, एकलव्य, सुभित्र, वाटधान ओर शोश्ुख ॥५८॥ 
कारूषकाओअ राजानः क्षेसधूर्तिस्तश्ैव च । 
छचायुरखद्धवश्चैव बृहत्सेनस्तथैव च ॥ ५९ ॥ 
कारूपक राजा और उसी तरह कषेमधूतति, श्रुतायुः, उद्धव ओर चहत्सेन ॥ ५९ ॥ 
ध्लेमोअती्थः कुहरः कलिडगेणु नराधिषः | 
सातिलांश्व सलुष्येन्द्र इस्वस्थेति विश्वुत्तः ॥ ३० ॥ 
क्षेम, अग्रतौथं, कणिङ्सराज बहर, प्र्॑सित मतिमान्‌ ओर प्रसिद्ध सुले ईश्वर ॥ ६०॥ 
गणात्क्रोधषवशादेय राजपरूगोष्मवल्छ्षितों । 
जात; पुरा महाराज महाकीतिसहाबल:ः ॥ ६१ ॥ 
यह सब, है महाराज ! अति कीर्तिमान्‌ मति-मराच्‌ सहाबली वीरोंमें श्रेष्ठ राजणण ऋ्रोध- 
वश्च शेक अवतार भ्रूमिपर हुए हैं ॥ ६१॥ 
यसरत्वासीदेवकी नाम देवशाजसमचझतिः । 
¢ (न क 3 +° [भद्‌ 
ख गन्ध्येषलिखख्ः दलितः जज्ञे नराधिपः ॥ ६२॥ 
देवराज इन्द्रके सान तेजस्वी जो देवक नामका था, वह गन्धर्वपति नामक प्रधान नरेश 
होकर धरती अवर्ताण हुआ ॥ ६२॥ 
वृहस्पलेबेहत्कीलेंदेवर्जेलिद्धि सारत। 
अंशादद्ोणं सखुत्पज्ष भारद्राजमधोमिजमस्‌ ॥ ९१ ॥ 
है भारत | अति कोर्तिमान्‌ देवषिं बृहस्पतिके अंशसे बिना योनिके भरद्माज पृत्र द्रोण 
उत्पन्न हुए ऐसा समझो ॥ ६३ ॥ 


३४२ महाभारत । | अध्याय 
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धान्वियाँ लपणशादूल यः स लवाख्रवित्तमः । 

बृहत्कीलिसेहातजा: संजज्ञे सन॒जाष्वह द ॥ 
राजामि धिके समान पराक्रमी जनमेजय ! जो सम्पूर्ण अख्र चलानेमें दक्ष, धनुपधारियोंमें 
श्रेष्ठ, अति कीतिमान्‌ और महातेजस्त्री हैं वे मनुष्योंमें इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए॥ ६४॥ 

घलुर्वेदे च वेदे च यं तं वेदविदो विदुः| 

वरिछ्ल्षिन्द्रकर्माणं द्रोणं स्वकुलवधेनम्‌ ॥ ६७॥ 
वेदोंको जाननेवाले विद्वान जिनको धलुर्वेद और वेदमें पण्डित, इन्द्रके समान कार्य करने- 
बाला और निज कुलको बढानेवाला तथा सबसे श्रेष्ठ कहा करते हैं, उन नरश्रेष्ट द्रोणने 
बृहस्पातिके अंशसे जन्म लिया ॥ ६५ ॥ 

सहादेवान्तकाभ्यां च क्ासात्कीधाच भारत । 


ए्कत्वसुपपन्नानां जज्ञे झर। परंतपः ॥ 2६ ॥ 
अश्वत्थामा महावीये; शच्ुपक्षक्षयंकरः । 
दीरः कम॒लपताक्षः क्षितावासीज्ञराधिप ॥ ६७ ॥ 


हे शजन्‌ ! यहादेव, अन्तक, काम और क्रोध इन चारोंके साम्मिलित अशसे शअत्र॒ुपक्षके 
नाशक शूरवीर, शत्रपक्षकी नष्ट करनेवाले कमलपत्रके समान सुन्दर आंखांबाठे अति वीय- 
वान्‌ अश्वत्थामा पथ्या पर उत्पन्न हुए ॥ ६६-६७ ॥ 

जज्ञिरे कसवस्त्यष्ौ गङ्गायां रन्तनोः स्ताः । 

बािष्टुस्य च दापेन नियोगाद्वासवस्य च ॥ ६८ ॥ 
वसिष्ठके शाप और इन्द्रकी आज्ञाके कारण, अष्टवसुओंने शान्तलुके वीयसे गंगाके ग्भमें 
जन्म लिया ॥ ६८ ॥ 

तेवायवर ज सीष्यः ङुरूणास मयंकरः। 

मातलान्दद्‌ःवेद्रण्सी राच्चपक्चक्षयकरः ॥ ६९ | 
उनमें सबसे छोटे भीष्म बुद्धिमान्‌, वेदज्ञ, सद्क्ता, सातरलको नष्ट करनेवाले ओर कोरर्षोको 
अभय देनवाले थे ॥ ६९ ॥ 

जासदग्न्पेन रामेण यः स सर्वविदां वरः। 

अयुध्यल महातेजा भागवेण महात्मना ॥ ७०॥ 
वे जो स्ज्ञॉर्म श्रेष्ठ भीप्म थे, उन दक्ष महातेजस्व्री महात्माने जमदश्के पुत्र महात्मा 
भागेव, परशुराससे युद्ध किया || ७० ॥। 

यस्तु राजन्कृपो नाम ब्रद्यर्षिरमवस्क्षितौ । 

रुद्राणां तं गणाद्भिद्धि सं श्रूतमत्ति पौरुषम्‌ ॥ ७१ ॥ 
दे राजन्‌ ! कृपके नामसे जो व्रह्मपिं पथ्यम अवतीणं हुए उन अच्यन्त पराक्रमीको तुम 
रुद्राक गणसे उत्पन्न हुआ जानो || ७१ ॥। 


लक ५ हे 
एकपषष्टितम ] आदिपय । २७ 
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राङ्कनिनांम यस्त्वासीद्राजा रोके सष्ारथः । 

द्वापरं विद्धि तं राजन्स सरतनरिमिदनम्‌ ॥ ७२ || 
हे राजन ! संसारमें जिस महार॒थी शकानिने जन्ब लिया था, उस शत्रनाशकको द्ापरके 
अंशसे पेदा हुआ जानो || ७२ ॥ 

सात्याकिः सत्यसन्धस्तु यो5सी दृष्णिकुलाहहः । 

पक्षात्स जज्ञे मरूतां देवानासरिसदेनः ॥ ७३ ॥! 
वृष्णिवंशियोमें श्रेष्ठ शत्रुओंकी मथनेवाले सत्यशील, जो यह सात्यकि थे थे भरुत्‌ देवोंके 
गणसे उत्पन्न हुए थे ।। ७३ ॥ 

द्रपदश्धापि राजषिंस्तत एचामवद्भणात्‌ । 

मालुषे लप लोके5स्मिन्सवेशख्ण्दतां वरः ॥ ७४ ॥ 
हे नृप ! सब अखधारियोंमें श्रेष्ठ राजषिं द्रुपद उन्हीं देवकि भणसे इस भूलोकमे अवतीर्ण 
हुए थे ॥ ७४ ॥ 

ततत क्रूतवमोणं विद्धि राजङ्धनाधि पद्‌ । 

जातमप्रतिकमौणे क्षननियषैमसत्तसम्‌ ॥ ७० ॥ 
हे राजन्‌ । इसफे बाद अनुपम कम करनेवाले, क्षृत्रियकुलमें उत्पन्न श्रेष्ठ राजाओमें भी श्रेष्ठ 
राजा कृतवर्माको भी उन्हीं देवोंसे उत्पन्न हुआ हुआ जानो ॥ ७५ | 

सस्ता तु गणाद्विद्धि संजातमरिभ्रदेनम्‌ । 

विराटं नाम राजर्षिं परराष्टूप्रतापनम्‌ ॥ ७६ ॥ 
विपक्ष राज्यको पीडा पहुंचानेवाले शत्रुओंको मथनेहारे नरेश विराट्को भी उन्हीं मरुद्रणके 
अंशसे अवतीण हुआ हुआ जाने ॥ ७६ ॥ 

अरिायास्तु यः पुत्रो दंस इत्यभिचिश्चुनः 

स गन्धचेपतिजज्ञे कुरुतंशविवर्धेलः ॥ 99 ॥ 

धृतराष्ट्‌ इति ख्यातः करष्ण््वैयायनादत्वे | 

दीघवाहमहातेजाः प्रज्ञाचक्ुनेराधिपः । 

सातुदोषादषेः कोपादन्ध एव व्यजाथत | ७८ ॥ 
अरेष्टाका दंस नामसे प्रसिद्ध गन्धर्वोका स्वामी जो एक पुत्र था, वह इस पृथ्वीपर कृष्ण 
इैपायनके वीयसे लम्बी लम्बी झुजाओंवाले, महातेजस्वी, कुरुओंके वंशकी बढानेवाले अम्धे 


राजा घतराष्टके रूपमे पेदा हुआ। वह ध्रतराष्ट्‌ माताके दोष ओर्‌ ऋपिके क्रोधसे जन्मसे ही 
अन्धा पंदा इुआ ॥ ७७-७८ ॥ 


९६ 





महाधास्व। [ क्षध्याय 
अज्नेस्तु सुमहालाग पुत्र पुद्वत वरस्‌ 
विदुरं विद्धि लोकेऽस्मिङ्धलं बुद्धिमतां बरस || ७९ ॥ 
© र ४ ७५७ 
अत्रिके पृत्रवालोमें अत्यन्त श्रेष्ठ पत्र उत्तम भाग्धवाठे पुत्र धभलो दस लोकम इुद्धिमानोम 
श्रेष्ठ विदुरके रूपमे उत्पन्न हुआ हुआ समझो ॥ ७९ ॥| 


धुर काच सजने खद दयाधया लषः । 

दुवुद्धिदुंभतिश्चिव कुरणासयरदास्कर ॥ ८० ॥ 

जगतो थः स सर्वेस्थ विद्विष्ट: कालिपूरुषः । 

या सवा घातयामास पृथिवीं पुरूपाधसः । 

येन बेर॑ सझुद्दीप्ल खलान्तकरणं सहत्‌ ॥ ८१ ॥ 
जो कालि पुरुष सारे जगवसे देष करनेबाला था, और पुरुषोंमें सबसे नीच जिसने सारी 
प्रथ्वीका विनाश करवा दिया था, तथा जिसने मनुष्यों सब प्राणियोंके विनाश करनेवाली 
दुश्मनी पेदा कर दी थी, ऐसा दुबुद्धि और दुष्ट मतिबाला तथा छुछुओंके यशकों क्षीण 
करनेवाला राजा दुर्योवन इस प्रथ्वीपर कलिके अंशसे पेदा हुआ ॥ ८०-८१ ॥ 

पौरस्त्या श्रातरः सर्वे जजिरे सलुजे ष्विह । 

रातं दुःचासनादीनां सर्वेषां कूरकछर्मणाम्‌ ॥ ८२ ॥ 
सभी पौरस्त्य माहूरयोने इस मत्यलोकके मध्यमे करूर कम॑ करनेवाले दःलासन आदि सौ 
, भादईयोके रूपमे जन्म लिया ॥ ८२॥ 

दुखा द्ःखद्च्छैव ये चान्ये नालुरन्दिलाः 

दुयौधनदखदहायास्ते फैरस्त्या सरतयेम ॥ ८३ ॥ 
हे भरतंशियोमे श्रेष्ठ जनमेजय ! दर्यख, दःसह आदि जिनके नास कहे भये ओर जिनके 
नहीं कहे गये हैं वे सभी पोलस्त्योंके अंश ओर दर्योधनके सहायक थे ॥ ८३ ॥ 


घर्मस्थांश तु राजान विद्धि राजन्युधिछिरस । 


भीमसेन तु वातस्थ देवराजस्थ चाजेनस्‌ ॥ ८४ ॥ 
अश्विनोस्तु तथैवांशौ ख्पेणाघ्रतिसौ झुवि । 

भ ¢ ७. मत 
नछुलः सहदेवश्थ सवलोकमनोहरी ॥ ८५ ॥ 


हे रजन्‌ | राजा युधिष्ठिरको धर्मका अंश, भीमसेनको वायुका अंश; अजुनको देवराज 
इन्द्रका, उसी प्रकार संसारमें अपने सुन्दर रूपमें अद्वितीय तथा सब छोगोंके मनोंकी हरने- 
वाल नकुल सहदेवको अश्विनीकुमारका अंश समझो ॥ ८४-८७ ॥ 
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एक्पप्रितम ] आदिपकवे । २४५ 
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यः सुवचा इनि ख्यानः सोसपुच्रः प्रतापवान्‌ ] 
अभिमनन्‍्यभृहत्कीतिरकुनस्थ तोऽ कवत्‌ ॥ ८5 ॥ 
जो सुबचा नामक प्रख्यात प्रतापी सोमका पूत्र था, वह अञ्जनकरे पुत्र महाकीतिमान्‌ 
भिमस्युके स्व॒रूपमें अवतीण हुआ ॥ ८६ ॥ 
अग्नेरंश ते विद्धि त्व॑ घृट्धययरन सहारथम | 


शिखण्डिन्न्थों राजन्स्रीपुं्स चिद्धि राक्षयम्‌ ॥ ८७ | 
महारथी ध्रष्टयुस्नको तुम अग्निके अंशसे उत्पन्न हुआ जानो | है राजन ! जो शिखण्डी 
पहिले कन्या थे, उन्हें राक्रसके अंशसे जन्म लिया हुआ जानो ॥ ८७॥ 

द्रौपदेयाश् थे पश्च बसूबुसरतजेल | 

चिन्ेदेकगण्याद्राजस्नाल्विष्धि खरस स ॥ ८८ ॥ 


है भरतबंशश्रेष्ठ ! जो द्रौपदीके पांच पुत्र हुए, है राजन ! उन्हें तुम विश्वदेवगण 
जानो ॥ ८८ ॥ 

अआशुक्तख्वः कर्ण यस्तु जज्ञे सदारः । 

दिवारस्य त विद्धि देवस्यदखलुन्तसम्‌ ॥ ८९ ॥ 
कवचको छोडकर जो सहारथी कण पैदा छुआ था, उसे तुम देव छर्यका उत्तम अंश 
जानो ॥ ८९॥ 

यस्तु नारायणो मास देखदेव!ः समातनः । 

लस्याशों सालुषेब्यासीहाखुदेयः प्रतायवान ॥९०॥ 
जो सनातन देवोंके देव श्रीनारायण हैं, उनके अंशसे मत्यलोकृमें प्रतापी वासुदेव कृष्म 
अबतीण हुए ॥ ९०॥ 

शओषस्पांरास्तु नागस्थ बलदेबो सहाबल: 

समत्कुमारं प्रद्यस्न विद्धि राजन्भहीजसप्र ९१॥ 
महाबल्ी बलदेवने शेषनागके अंशसे जन्म लिया । हे राजन्‌ ! बड़े ओजस्वी समत्कुमारको 
प्रधुम्तके स्व॒रूपमें अवत्तीण हुआ जानो ॥ ९१ ॥ 

एवयन्ये शलुष्येन्द्र बहवों शा दिवौकसास । 

ज॑ज्ञिरे वष्ुदेवस्य छले छकविवधेनाः ॥ १५॥ 
इस प्रकार दूसरे देवोंके बहुतसे अंशोंने बसुदेवके बंशें वंश बढानेवाले अगणित नस 
स्वरूपे जन्म लियः ॥ ९२ ॥ 


2८ ( मदा मां लद | 
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गणस्त्वष्डरसां यो चै सखा राजन्प्रकीर्तितः । 
तस्य साग; क्षितो जन्ने नियोगा स्वस्य च ॥ ९३ ॥ 
हे राजन्‌ ! मैंने जिन सब अप्सराओंके गणकी कथा कही है, उस गणका भाग मी देव- 
राजकी आज्ञासे भूतलपर उत्पन्न हुआ ॥ ९३ ॥ 
तानमि पोडश देवीनां सहस्नाणि नराधिप। 
बसूवुमोलुपे लोके नारायणपरिग्रह ॥ १४ || 
हे राजन्‌ ! वे सोलह हजार देवियां मत्यंठोकर्में प्रगट होकर नारायणकी पत्नियां बनीं ॥९४॥ 
अियस्तु मागः संजज्ञे रत्थथ पथिचवीतले। 
द्रपदस्य कुले कन्या वेदिसध्यादनिन्दिता ॥ ९७. ॥ 
लक्ष्मीका भाग प्रेमवश प्ृथ्वीपर द्रुपदके कुछमें अनिन्दित कन्या रूपमें वेदीमेंसे प्रकट 
हुआ ॥ ९० ॥ 
नातिहस्वा न महती नीलोत्पलखुगन्धिनी । 


पहमायताक्षा छुआणाी अखितायतलघेजा ॥९६॥ 
सर्वेलक्षणसंपतन्ना बैडग्रेसणिसंनिला । 
पश्चानां पुरषेन्द्राणा चित्तप्रशथिना रह || ९.७ ॥ 


रूपवर्ती द्रोपदी न तो बहुत लम्बी थी और न बहुत नाटी, वह नीले कमलकी सुरगधते 
सुर्गंधित थी, वह काले घुंघराले कशसे सुहावनी, पद्मके समान प्रशस्त नेत्रवर्ती, सुन्दर 
नितम्बॉवाली, सब लक्षणेसि संपन्न बेडयेमणिसी सुन्दर और सिंहके समान पराक्रमी पाँच 
पुरुषोंके मतको एकान्तर्म मोहित करनेवाढी थी ॥ ९६-९७ ॥ 


सिद्धिघ्वतिश्व ये देव्यौ पश्चानां मातरी तु ते । 
कुन्ती माद्री च॒ जज्ञाले मतिस्तु सुबलात्मजा ॥ ०८ ॥ 
जो सिद्धि ओर धति थीं इन दो देवियोंन पांचोंकी माता क्न्ती ओर माद्रीके स्वरूपमें 
जन्म छया था । मति देवीने सुबलकन्या शान्धासीके स्वरूपम जन्म लिया ॥ ९८ ॥ 
इनि देवासुराणां ते गन्धर्वाप्सरसः त्प । 


अखाचतरण राजन्राश्चसाना वे कालेलस्‌ | ९.५, | 
ये प्रथिव्यां खघुद्‌ सूल राजानो युद्धदमेदाः। 
महात्मानो चदूमां च ये जाता विदुरे कुले ॥ १००॥ 


जो युद्धमें भयंकर पराक्रम करनेवाले राजाओंके रूपमें प्रथ्बीपर उत्पन्न हुए थे, तथा जो 
महात्मा विशाल यहुकुछमें जन्मे थे, उन देवों, असुरों, गन्धर्वो, अप्सराओं तथा राक्षसोंके 
अशावतरणकी कथा, है राजन ! में पूरी तरहसे सुना चुका हूँ ॥ ९९-१०० ॥ 


द्विपष्टितम ) आदिपवे । लि. 
धन्य यशस्य पुशत्नीयभायुष्य विजवावहस । 
इृदमंशावतरणं खोतब्यलनसूयता ॥ १०१॥ 
यह अंशावतरणकी कथा धन, यश, पुत्र, आयु और जय देनेवाली है, अतः द्वेष छोडकर 
यह अंशावतरणकी कथा सुननी चाहिए ॥ १०१॥ 
अंशावतरणं श्र॒त्वा देवगन्धवेरक्षसाम। 
प्रभवाप्ययवित्पाज्ञो न कृच्छेष्ववसीदति ॥ १०२॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि एकपप्टितमोषध्यायः ॥ ६१ ॥ २३११॥ समाप्तमादिवंशाचतरणपत्र ॥ 
ज्ञानीलोग, देव, गन्धवे, राक्षसोंके अंशावतरणकी कथा सुननेसे जन्म यृत्युके इत्तान्तसे 
विदित होकर विपत्तिके समय शोकादिके वशमें नहीं होते ॥ १०२॥ 


॥ महासारतके आदिपवंम इकसख्यां अध्याय समाप्त ॥ ६१॥ २३११५॥ आदिवंरवततरणपव समातत ॥ 


: € : 
जनमेजय उवाच 
त्वत्तः श्रुतमिदं ब्रह्मन्देव दायवरश्चसास्‌ । 
अंरावतरणं सम्यर्गन्धवौप्सरसं तथा ॥ १॥ 
जनमेजय बोरे- हे बहन्‌ † आपसे दर्वा, दानवो, राक्षसो, गन्धर्वो ओर अप्सराओंकि 
अंशावतरणकी कथा अच्छी प्रकार सुन चुका ॥ १॥ 
इसमे तु भूय इच्छासि कुरूणां चंदामादितः । 
कथ्यमानं त्वया विप्र विप्र्विंगणस्ंनिधौ ॥ २॥ 
हे बिग्र ! अब इन त्राह्मणोंके सन्मुख आपके हारा कहे जाते हुए कुरुओंके चरित्रको में फिर 
शुरूसे सुनना चाहता हूं ॥ २॥ 
पैशंपागन उच्चाच 
पौरवाणां वंराकरो दुःषन्तो नास वीर्यवान्‌ । 
पृथिव्याश्वतुरन्ताया गोप्ता सरतसत्तस ॥३॥ 
वैशम्पायन बोले- हे भरतश्रेष्ठ ! दुःपन्‍त नामक वीर्यवान्‌ राजा कौरबोंका आदिपुरुष था | 


बह चार समुद्रोत्ककी धरतीका पालक एबं रक्षक था ॥ ३ | 
> 


9 
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चतु माग खवः कृत्स्नं ख शुद्न्तेः सलुजग्वरः । 

ससद्रावरणांश्रापि देशान्स समितिजय;: | ४ ॥ 

अआस्टेच्छाटविकन्खवान्ख खुङ्क्ते रिपुसदनः। 

रत्वाकरससद्रान्तांश्ातुवेण्येजनाइतान ॥ ५॥ 
सारी पृथ्बीके चौथे भागका वह राजा उपभोग करता था और वह बुद्धविजयी राजा 
समुद्रोंसे घिरे हुए देशों पर शासन करता था | साथ ही वह शत्रुओंकी नष्ट करनेवाला 
राजा दुःषन्त बस्लेच्छ देशतक तथा चारों वर्णके मनुप्योसे युक्त रत्नोंके घर सम्रुद्रतककी 
पृथ्वीका उपभाग करता था ॥ ४-५ ॥ 

न वणसंकरकरों नाकृष्यक्रकृज्जन; । 

न पापकृत्कशिदासीसस्मसिन्राजलि शासलि ॥5॥ 
उस राजाके शासनके कालमें वर्णतकर नहीं थे, प्रनाको सेर्तीकरके अनाज उपजाना नी 
पड़ता था और कोई पाय कूं करनेवाला नहीं था ॥ ६ ॥ 

धस्य शति सेवमानः धमरैथवस्मिदिटिर्‌ । 

लदा नरा नरश्याघ्र तस्मिद्धनपदेन्वर्‌ | ५ ॥ 
हे नरव्याघ्र ! दुःषन्त जव नगरोँक्रा स्वामी था, तव सव छोगं धर स्वयं प्रेमे नियुक्त 
रहकर धर्म ओर अथका उपाजन करते थे । ७॥ 

नासीचोरमय्य तात न छुघालयमण्वपि । 

नासीत्याधिमय चापि तस्मिद्जनपदेग्वरे ॥८॥ 
हे तात ! उस समय उमर राजके शासनकाले चोरीका भय नही था, रोगका भय और 
क्षुयाका भय जरासा भी नहीं था ॥ ८ ॥ 

स्वधम रमिरे बण दैवे करणि निःस्दरद्ाः। 

तमाश्ित्य महीपालसासंश्धैवाद्कतेमया ` ॥९॥ 
उन दिनों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेइ्य, शूद्र अपने अपने धर्ममें लग रहते थे, दृष्टि आदिके 


निमित्त किसोकी देवीक्म नहीं करना पडता था। उस क्षूपालके आश्रयमें सब लोग 


निर्मेय होकर रहते थे ॥ ९ ॥ 
ालवर्ण च फजेन्यः सस्खानि फलवन्लि व | 
सकरत्नसश्द्धा च मषा वदयत तदा ॥ ९०॥ 
उन दिनो बादल उचित समयमें जलदबृष्टि करते थे, शस्य फलयुक्त होते थे और घरतौ 
चन आर भांति भांतिके रत्नोंसे भरी ओर समृद्ध थी ॥| १० ॥ 


त्रिवष्टितम ] | आदिपय । २४६ 
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चद्‌ ग्डनश्रद्धा | वद्धसहनका युका । 
७ 6 ७ १ १ 
उद्यस्य न्दर कास्य हरत्सवनबध्दाननस्‌ ॥ << ॥ 


वसे सी खटिन देहथारी विचित्र महाधीयंवान्‌ उहं युवा दुःषन्त निज अजवलसे वनापयन 
परहित मन्दरपवेतकाो उखाडक्र वहन कर सकता था ॥ ११॥ 
धघल्ुष्य्थ गदायुद्धे त्सरुप्रहरणेडु च | 
नागपष्टेऽन्वपृष्धे च दध्युदं परिदिष्ठिलः | 
वह घलुयुद्धमें, गदायुद्धमें ओर माला फेंकनेमें दक्ष और हाथीकी पीठ और घोडेकी पीठपर 
चढनेमें बडा निपुण था ॥ १२॥ 
बले विष्णुसमश्चासीसेजसा सास्करोपस: 
अश्चुन्धत्देऽणंवस्सः सदिष्णुत्वे धराखलः ॥ १३॥ 
वह बलम विष्णुवत्‌ , तेजमें सयसब्श, गांभीयम सझुद्के समान और सहनशीलतामें धरती- 


२॥ 


+ बचत 


संमतः स यदहदीपालः पमखल्पुरराकाद्‌ । 
सूया धसपर साचाकादेत जनसवसत्‌ ॥ १४ ॥ 
॥ इति श्राबहामास्त आदपचाण हद्विषाष्रतमा-ऽभ्यायः ॥ ०२}॥ २२.८८ 
पुरवासी ओर दूसरी प्रजाओंके उस पर प्रसन्न रहनेके कारण वह साधारण जनोंका ग्रेमपात्र 
था | वह महीपाल दुःपन्‍्त आनन्दपूवक धर्मोलुसार प्रजाओंका शासन किया करता था ॥१४॥ 
॥ महाभारतके आदिपवेसे वासठवां अध्याय समाप्त ॥ ६ ॥ २३२० ॥ 


म ट ( 
तैज्ञंपागन उद्याच 
स चद्‌(दन्यदहटा शद्ध दलचादइनी। | 
खनं ऊण गहन हसनागशलेदेतः ॥१॥ 


वशम्पायन्‌ दोके- एक बार सैंकड़ों घोड़ों और हाथियोंसे घिरा हुआ वह महावाहु द्‌ःदन्त 
अगणित सेना ओर अनेक वाहन साथमे लेकर, || १ ॥ 
खड्गदाक्तिधरेवीरेगंदासुसलपाणिशिः । 
पासलोखरदस्तैष्य यथौ येचैव ॥ २॥ 
तथा खद्भ, शक्ति, मदा, सुसर, प्रास ओर टोमरादि अद्ध केकर चलनेवाले नैकडों 
योद्धाओंसे घिरा हुआ वह जंगल सया ॥ २ ॥ 
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[वा चः 


सिंदनादैश योघानां शब्खदुन्दुमिनिस्वनेः । 


रथनेभिस्वनेश्चवापि सपागवरतंहिलेः ॥३॥ 
हेजितस्ववसिश्रेश्व धंवेडितास्फोटितस्वने; । 
आखसीत्किलकिलाशजदस्यस्सिन्गच्छति पार्थिवे ॥ ४॥ 


०७ 


उस पृथ्वीनाथके चलते समय योद्धाओंकी सिंहके समान गरजना, शंख और नगाडोंकी नि, 
रथोंके पहियोंकी आहट, हाथियोंक्री चिंघाड, वोडोंकी हिनहिनाहट और भांति भांतिके 
अच्च ओर वेपसे घजी हई सेनाकी लरुकार- यह सव अप्रगट ध्वनि मिलाकर केवर किल- 
किलाहट होने रूमी ।| ३-४ ॥ 

प्रासादवरधशकड़स्थाः परया तृपशोंसया। 

ददद्युस्त स्थियस्ततञ्न झरसात्मयचणास्करम्‌ ॥ ५.॥ 
नगरकी नारियं अच्छे अच्छे गृर्दीकी अटारियोपर चकर अत्युत्तम राजयात्राकी शोभासे 
यक्त शूर, यशस्वी उक्त राजाको देखने र्गी ॥ ५॥ 

दाक्रोपसथयिच्रध्रं परवारणवारणम्‌ । 

पर्यन्तः खीगणास्तन्न दाश्जपाणि स्म मेनिरे ॥ 5 ॥ 
स्त्रियां इन्द्रके समान शत्रुनाशक, शत्रुपक्षेके हाथियोंको नष्ट करनेवाले उस प्ृथ्वीनाथको 
निहार कर शख्रधारी योद्धा समझने लगी ॥ ६ ॥ 


अर्य स॒ पुरुषव्याघप्रों रणे5द्खुतपराक्रम: । 


यस्य बाहुबल राप्य न सवन्त्यखुदद्रणाः ॥ ७॥ 
इति काचो च्चुवन्त्यस्ताः स्थिखः वरेस्णा नराधिपम्‌ । 
तुष्टवुः पुष्पन्रष्टोज्छ सशङस्वस्य सूधनि ॥ ८-॥ 


“ यह पुरुषोंमें श्रेष्ठ राजा रणभूमिमें अद्सुत पराक्रमी है, जिनके श्ुुजच्रलसे शत्रु नष्ट हो 
= स क क ध, भ 5५ +. €, भ = 
जाते हैं । ” प्रेमसे यह कहती हुईं रमणीगणने राजाकी प्रशसा की ओर वे उसके शिरपर 
फूल वषोने लूगीं ॥ ७-८ ॥ 
तत्र तत्न च विप्रेन्द्रे! स्तूयमानः समनन्‍ततः । 
निर्थयों परया प्रीत्या वर्न झूगजिधांसया ॥ ९ ॥ 


दुःषन्त सब स्थानोंमें चारों ओर ब्राह्मणोंसे प्रशंसित होकर मुगयाके लिये अति प्रसन्नचित्तसे 
वनको पधारा ॥ ९॥ 


जअिपष्टितम ] आदिपव॑ । ३०. 
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सुद्रमलजग्सुस्तं पौरजानपदास्तद्‌ः । 

न्यवतेन्त नतः पच्छादचुक्लाटः दपण । १० ॥ 
पुरवासी ओर जनपढवासी इस प्रकार बडी दृर्तक राजाके पीछे गए, बादमें राजादी आज्ञा 
पाकर वहांसे लौट आये ॥ १० ॥ 

सुपरणेप्रतिमेनाथ रथेत वछुधाधिपः 

महीभाप्ररयामास घोषेण ज़िदेय तथः ॥ ११९॥ 
वह प्रथ्वीका स्व्रामी दुःपन्‍त गरुडकी आक्रृतियाले रथसे प्रथ्व्रीको और रथके पहियोंकी घर 
घराहटसे मिले हुए कोलाहलसे आकाश मण्डलक्की मरने छगा ॥ ११॥ 

स गन्छन्दददो यीमाच्नन्दलप्रालिस कचम्‌ । 

बिल्वाकेखदिराक्ीण कापित्थववर्सकुलस ॥ १२ ॥ 

विषमं चवेतप्रस्मैरदयनभिखख खयाच्रदस्‌ । 

निजेल निर्मेनुष्थ च बहुयोजनमायतस । 

सगसंचैदेत घोरेरन्यैश्वापि वनेचरे: ॥ १३॥ 
धीमान्‌ राजा दुःपन्‍्तने जाते समय वेल, खैर, मदारसे व्याप्त तथा केथके वृक्षोंसे घिरे हुए 
पह्ाडोंके कारण ऊँचेनीचे, पत्थरोंसे भरपूर, जल और मनुष्योंसे रहित, वहुयोजन तक केले 
हुए और मृग, सिंहों तथा दूसरे भयानक वनेले जीवोंसे भरे हुए नन्दनवनके समान एक 
वनको देखा ॥ १२-१३ ॥ 

लद्दन सनुजव्यात्रः समभ्ृत्यवलवाहन: । 

लोडयामास द॒ाषनतः सूदयशम्विविधान्सगाल्‌ ॥ १७ ॥ 
नौकर और सेनासे युक्त उस राजाने बहुतसे विविध मगोंको मारते हुए उस वनकों मथ 
दिया ॥ १४ ॥ 

बाणगोचरसंप्रापतांस्तत्र व्याध्रमणान्बहनल । 


भ ~ ® 


पातयामास दुःघन्तो निबलेद च सलायके: ॥ ६५. ॥ 
अपने बाणके रक्ष्यमं आए हुए अगणित व्याघ्रौको बीधक्े धरती पर॒ भिराया ओर्‌ अपने 
बाणोंसे उन्द मार दिया ॥ १५ ॥ 
दूरस्थान्सायकैः कांश्चिदभिनत्स सरसैसटः । 
अभ्यारासागतांश्चान्यान्खङ्गेन बिरछ्न्तत ॥ १६॥ 
वह दूर दूरके म्गोंकों बाणोंसे बींथने लगा और निकट आए हुये हिरणोंको खड्गोंसे काटने 
लगा ॥ १६ ॥ 


[ अध्याय 
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ष्यम्‌ महासारत | 
कांशिदेणान्स निजे खच्त्प्य शसाक्िसतां बरः | 
गदासण्डललक्ष्यक्लअआचारासिलविदक्त ॥ १७॥ 
ओर उस शक्तिवानोंमें श्रेष्ठ पुरुषने किन्‍्हीं किन्हीं मरमोकी शक्तिसे नष्ट कियो । गदायुद्धमे 
दश अदुरु विक्रमी व्ह भूषा चारो आर्‌ घुसं कणा || १७॥ 
नो ्दैरलिष्िग्याप्दि मदाद्ुखलच्षेणैः । 
हस्‌ | १८ | 


चचार्‌ ख विनिप्नन्ते वन्‍्यास्यत्र झूगद्विजाल 
तोमर, तलवार, गदा, घूसल चलाता हुआ वहे सजा दुःपन्त भांति सांतिक्रे वनैर मृग 
ओर पश्िर्योको मारकर घृसने रमा ॥ १८ ॥ 

राज्षा चादुखुतवी्मेण योफैश् समरपियेः । 

लोडयमान सहारण्थ वत्यजुश महादगा: ॥ १९. ॥ 
आथयेकारक वीयसे सस्पन्न राजा ओर युद्धको पसन्द करनेवाली सेनाओंके द्वारा वह भारी 


0 
वन हिलोड जाने सव वड बडे हिरण उस जंगरूको छोडकर भागने लगे ॥ १९ ॥ 
तत्र विद्रत॒संधानि हतयूथपतीमि च । | 
सग यूथान्यथौत्व्ुकफाच्छश्दं चक्रुस्ततस्ततः ॥ २०॥ 
समृहक तितर बितर हो जाने ओर यूथपतिके मार दिए जानेके कारमं मृगदर शाचयुक्त 


हृदयसे कोलाहल करने लगे ॥ २० ॥ 
सचक्रा चापि वर्दी गत्वा जलमैराइथकाशिता: 
न्यायहयल्ान्लष्द णाः पलन्ि स्य विचेदसः ॥२१॥ 
मृग थके मादे होकर जल पौीनेके लिये सूखी नदींमे जाकर और वहां पानी न मिलनेके 
गे॥२१॥ 


कारण निराश होकर चेतनासे रहित होकर भूमि पर गिरने 

छुत्पिपासापरीताश न्ताच्छ पलिला सुबि । 

केवित्तत्र नरव्याप्रैरसध््यन्त बुशुक्षिलेः ।। २२ ॥ 

गरमदरके भूख प्यासके मारे थके मादे होकर धरती पर गिर जाने पर पुरुषोंमें सिहके 

समान पराक्रमी योधा आकर उनको खाने लगे ॥ २२ ॥ | 
केचिदर्सिस्योत्पाद्य समिध्य च वलेचराः । 

अक्षयन्ति सल सांसानि प्रकुट्य विधिवत्तदा ॥ २३ ॥ 

बनमें विचरनवाले कुछ सैनिक तो अग्निकों पैदा कर एवं उसे प्रदीप्त करके उन हिरणोंके 

मांसोंको कूटपीस कर और यथाविधि पकाकर खा गए ॥| २३॥ । 


चतुःषष्ठितम आद्धिपवे ३८ 
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चर फेचिद्जा अनला बलिनः शारविक्षता: । 
संक्रोच्यायश्रान्स्डताः चद्रवन्ति स्ख वणित्ताः ॥ २४ ॥ 
उस बनमें कुछ महावल्ी मत्त हाथी अद्बोंसे घायल हो भयसे स्ंडके अगले भागकों सिकोड 
करके बेगसे भागन लगे ॥ २४ ॥ 
शकून्सूर्त सजन्तअ क्षरन्तरः सोणित बहु। 
चन्‍्या गजवरास्तत्र ससखदुर्मेलुजान्बहन ॥ २५॥ 
ङ्ख बनेरे हाधियोने मलमूत्र छोडते ओर रक्त गिरते हुए तथा भागते इए अगणित 
लोगोंको कुचछ डाला ॥ २७ ॥ 
तद्न बलसेघेन दारधारेण खंश्बलस । 
व्यसेचन्नहदिषाकीणं राज्ञा इतयदषट्रगस्‌ ॥ २६॥ 
॥ इति श्रीमहासारते आदिपर्दणि जिपश्ठितमो६ध्यायः ॥ ६३ ॥ २३०१॥ 
राजाके द्वारा मारे गए हिरणों और भैसोंसे व्याप्त हुए उस बनने सेनारूपी बादर और 
बाणधारारूपी जलधारासे युक्त होकर अपूर्य शोभा धारण की ॥ २६ ॥ 


॥ महाभारतके आदिपवेम तिरेखठवां अध्याय समाप्त ॥ देश्॥ २३५१ ॥ 


: € :; 
वैशम्पायन उवाच्‌ 
ततो छूगसहस्वाणि हत्या विपुलवाहनः । 
राजा झुणप्रसड्गेन वनसन्यद्विवेश ह ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- अनेक बाहरमे सम्यन्न वह राजा दुःषन्त सहस्रो मृग मारकर मृरगोका 
पीछा करता हुआ दूसरे बनमें जा घुसा ॥ १ ॥ 
एक एदोत्तलबल:ः छुत्पिपासासमन्वितः । 
स्‌ वनस्थान्तमासाथ सहदीरिणभासदत्‌ ॥ २॥ 
बह अकेला ही अति बलवान होनेपर भी थककर ओर भूख प्यासके मारे विकल होकर 
वनको पारकर एक बडे भारी मेदानमें जा पहुंचा ॥ २॥ 
४५ ( सद्दा, भा, लादि. ) 


२५४ सदाभ्र(स्ठ । [ अध्याय 
तत्ताप्यतील्य टू पतिर्तसासलसयुतस्‌ । 
सनःप्रह्वाद्जननं रछिद्ान्दसतीदं च । 
रीतसालतसंयु क्तं जगास्पल्यन्यदृद्रनम्‌ ॥ ३॥ 
भ्ूपाल उस मैदानको भी पारकर सुन्दर आश्रमसे युक्त, वित्तका आनंद देनेवाले और 
मनोहर तथा शांति हवासे युक्त दूसरे एक वनसें जा पहुंचा || ३ ॥ 


पुण्पिलें; पादप) छीणमरतीद खुखशाहलस । 
बिपुल मधुराराववादिल विहगेस्त || ४ ॥ 
वहां वृक्ष खिले हुए फूलेसे सजे हुए थ्‌ और हरी घाससे धरती युक्त थी, मीझो बोली 
बोलनेवाङे पक्षियों ध्वनि बनसं शब्द्‌ पर रही णी॥ ४॥ 
प्रचृद्धविव्पेदक्षे: सुखच्छाये। समावृतस | 
पदपदाधूणितलते लक्ष्म्णा परमभया यलस ॥ ९. ॥ 
वहां बडी बडी शाखाओं आर ठण्ड छांहे युक्त -दृक्षसि चारों दिका धिरी हुड शी; वह वन 
मधुलोभी अंवर्रोसि युक्त ठताओंसे सम्पन्न तथा अति सुन्दर शोभासे युक्त था॥५॥ 
नापुण्पः पादप) छाश्चिझ्माफलों मापि छण्यकी | 
[दूयदेवाप्यनाद्दीणस्तस्सिन्ले काननेडलवत्‌ ॥ ६ ॥ 
उस बनमें कोई भी वृक्ष फूल और फलोंसे रहित न था और नाही कोई वृक्ष कांटोंसे 
जकडा छुआ था ओर अंबरोंसे न घिरा हुआ भी कोई वृक्ष नहीं था ॥ ६ ॥ 
विह्गैननांदित उष्पैरलूंद्रलमलीय च । 
सर्वेतुकुसमैश्क्षेरतीय खुखशाहूलस । 
सबवोरस भहेष्यारों विषेश वलखझुततसस्‌ ॥ ७ ॥ 
डा धयुधारी दुःपन्त पक्षियोंके कलरवोंसे पूर्ण, फूलोंसे सजेसजाये, मनोहर, सब्र ऋतुओंकि 
फूलोंस सुशोभित तथा सुन्दर घासवाले उस उत्तम बनमें जा घुसा ॥ ७॥ 
मारतागलिलासलज दमा; कुसुमशालिन:ः | 
पृष्पच्चा विविच्य स्ख उ्द्जस्ते पुनः पुनः ॥ ८ ॥ 
तब हवासे डोलते हुए फूलोंवाले बृक्षोंने घार बार सुन्दर सुन्दर फूल वर्षाये ॥ ८ ॥ 
दिवस्प॒शोड्थ संघुछा। पश्षिभिलेघधुरस्वरैः | 
विरेजु। पादपास्तज्ञ विशित्रकुसुमास्वराः ॥ ९ ॥ 
वृक्ष अनेक प्रकारके फूलरूपी बद्ध पहनकर पाक्षियोंकी आकाशतक पहुंचनेवाली मीठी बोलीसे 
सुशोभित हो रहे थे ॥ ९॥ 
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तेषं तच्च प्रवाेषु पुष्प भारावनश्चिषु । 

रुवन्ति रावं विहगाः दट्पदैः खदित खद ॥ १० ॥ 
पूरक भारसे नीचे सिर क्रिय उन वृक्षक नये पष्वापर वैटकर मधुलोभी भसिक साथ 
पक्षी मीठे स्व॒स्से गीत गा रहे थे ॥ १०॥ 

तन्न प्रवेश बह्चन्कुसुलोत्करमाण्डलान । 

लताग्रहपरिक्षिप्वाग्भनसः पीलिवधेनान | 

संपद्चयन्स महालेजा बसूद झुद्तिस्तदा ॥११॥ 
महतेजस्वी दुःपन्त उस स्थानमें फूलोंसे सजे, नाना प्रदेश और हृदयमें आनन्द बढानिवाले 
लतामण्डपोंको देखकर अति प्रसन्न हुआ ॥ ११॥ 

परस्पराश्छिष्टाखेः पादैः छुखसाचिततः । 

अशद्योलत चने तसेमहेन्द्रध्वजसंलनियेः | १२॥ 
एक दूसरीसे मिली हुई शाखाओंवाले और फूलोंसे सुद्ावने तथा महेन्द्रकी ध्वजाके समान 
ऊंचे ऊंचे वक्षोस बह वन सुशोभित हो रहा था ॥ १२ ॥ 

खरुः सगन्ध च पुष्परेणुवहो5डनिल: । 

परिक्रामन्वने वृक्षाठुपैतीय रिश्सया ॥ १३ ॥ 
सुखदायी, ठण्डी, फूलोंका पराग लेजानेवाली, अच्छी गन्धयुक्त हवा इधर उधर घूमती हुई 
मानो खेलने ही के लिये वुश्लोके निकट पहुंच रही थी ॥ १३॥ 

एचंगुणसमायुक्त ददझो रू वन वुपः। 

नदाकाच्छाडहूव कान्लडुधचेजछतश्वजसी ने सम ॥ १४॥ 
उस राजाने ऐसे बहुत गुणयुक्त, उडती हुई ध्वजाकी तरह ऊंचे तथा नदी तटपर उत्पन्न 
हुए सुन्दर बनको देखा ॥ १४ ॥ 

प्रेक्षणाणों बर्न तत्तु सुप्रहृष्ठचेहक्गममस । 

आश्चद्चप्नवर रमभ्थ ददशें चू समोसरयमस ॥ ६५ ॥ 
प्रसन्न पश्षियांसे सुक्त उस वनका दखते हुए उस्रं राजानं इन्दर्‌ ओं हास एक श्रेष्ठ 
आश्रमकी देखा ॥ १९ ॥ 

नानावक्षससाकीण संप्रज्यालिलपावकऋष 

े याता/सवॉलाखल्थेश्व दूल णान्वितस १६ ॥ 

वह नाति भातक्त वृक्षास युक्त, प्रञ्ज्यलितं अभस 
घिरा हुआ तथा घुनियोंसे युक्त था ॥ १६ ॥ 


त 


शोभित, यति और वालखिल्योंसे 


२५६ महाभारत । | अध्याः 


द क च न्न + ~ ^~ ^ 75८ ~^ ^~ ॐ -# ~~ ~~~ + =^ ~ ~ ~~ ^ = ~= ^~ -+ ~~ ~~~ 


आग्न्यागारैश बहुलिः पुष्पसंस्तरसंस्तुलम । 
महाकच्छैबेहद्धिश्ष विश्राजिललतीय च | ॥ १७॥ 
अनेक अभिगृहोंसे सुशोभित और फूलोंकी शैय्यास सुसज्जित, नद्ियोंके विस्तृत और भारी 
तटोंसे वह बहुत सुशोभित हो रहा था ॥ १७॥ ' । 
मालिनीमिते राजश्र्दीं पुण्यां छखोदक्ास्‌ । 
तैकपक्िगणाकीणी तचावनसरोरमाम्‌ । 
तच व्यालष्गान्सौस्यह्पदयन्धीतिश्षवाप सः ॥ १८॥ 
हैं राजन्‌ ! चारों ओर पुण्यशीला, सुखदायक जलबाली, अनेक पक्षियोंसे युक्त, तपोबनके 
कारण मनोरम माछिनी नदीको तथा सौम्य घन हुए सांप, मृग आदियोको देखकर ब 
राजा बहुत प्रसन्न हुआ ॥ १८ ॥ 
त चाप्पतिरथः श्रीमानल्सं भ्रत्ययच्न | 
देवलोकप्रतीका्श स्वतः छुमनोहरस ॥ १९॥ 
तब अजेव श्रीमान्‌ दुःपन्‍्त देवलोकके समान सब प्रकारसे सुन्दर उस आश्रममें पहुँचा ॥ १९॥ 
नदीमाश्रमसंश्िष्ठां पुण्यतोयां ददरो स्व 
सर्वेप्राणभ्तां तन्न जननीमिव विछ्िताम्‌ ॥ २० ॥ 
सब जीवोंकी माताके समान विराजमान पित्र जले पूणं तथा आश्रमसे दी रगकर 
बहनेवाली मालिनी नदीको देखा ॥ २० ॥ 
सचक्रवाकपुलिनां पुष्पकेन्रवाहिनीस । 
सक्िनरगणावासां वानरक्षनिषेविताम ॥ २१ ॥ 
वह नदी किनरगणोंकौ वासभूमि ओर बन्दर तथा भासि सेवित थी, उसके रेतीले 
किनारेपर चकवा चकई खेलते थे, उसकी धारसे एूरके समान फेन वहता था ॥ २१॥ 
पुण्यस्वाध्यायसंघुछां एुलिनेरुपशोभिताम । 
मत्तवारणशादूलझुजगेन्द्रनिषेविताम्‌ ॥ २२॥ 
उसका रेतीला किनारा पवित्र देदपाठकी ध्वनिसे गूंजता था; और वहां मत्त हाथी, सिंह 
और बडे बड़े सर्प .विचर रहे थे ॥ २२॥ 
नदीसाश्रम्॒संबद्धां दृष्टाअसपर्द तथा । 
चकाराभिप्रवेशाय सति छख नुपतिस्तदा ॥ २३ ॥ 


तब आश्रमसे संबंधित उस नढीकों और आश्रमको देखकर राजाने उसमें प्रवेश करनेका 
बिचार किया ॥ २३ ॥ 


चदु्पष्टितम | शदिपवं । २५७ 
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अल्कूत॑ द्वीपवत्या मालिन्सा रस्यतीरया-। 

नरनारायणस्थान गंगयेबोपशोजिलस्‌ | 

सत्तबहिंणसंघुएं प्रवितेद सहद्वनम्‌ ॥ २७ ॥ 
गंगासे शोभायमान नरनारायणके आश्रमकी भांति रमणीय तट और दीपोंसे सुहावनी 
मालिनी नदीसे सजे हुए तथा उन्मत्त मोरके केका शब्दसे गूंजते हुए उस महान्‌ बनमें 
बह राजा जा घुसा ॥ २४ ॥ 

तत्स चैजरथप्ररुय सझुपेत्य मरेम्थरः । 
अतीद झुणसंपन्नमनिर्देदर्ण थे बचेला । 


महर्षि काइयप हृष्डुभथ कणव तपोधनस ॥ २७ ॥ 
रथधिनीसम्वसंबाधं पदातिगणसंकुलास । 
अवस्थाप्य वनद सेनभिदसवाच खः ॥ २६ ॥ 


चैत्रके सदस उस तपोवन प्रवेश कर॒ अति गुणशाखी अपरिमित तेजस्वी तपोधन 
कश्यपके पुत्र महर्पि कृण्वका दर्शन करनेके लिए वह राजा हाथी, घोंडे, रथ और पैदरलोंसे 
परिपृणे सेनाको बनके दारपर ही छोडकर सेनासे बोला ॥ २७-२६ ॥ 

खनि विरजसं द्रष्टुं गसिष्यालि तपोधनस | 

काइयप स्थीयलासजअ सावदागमने खथ ॥ २७॥ 


सेनाओ ! में रजोगुणसे अतीत तपोधन तथा कश्यपके पृत्र घुनिवर कप्बके दशेनको जाता 
हूँ । इसलिए मेरे छोटनेतक तुम यहीं ठहरो ॥ २७ ॥ 

तद्वन नन्दनप्रख्यसासादयय सलुजेश्वरः । 

छुत्विपासे जही राजा हे चावाप पुष्कलूम ॥ २८ ॥ 
तम राजा नन्दनवनके समान उस तपोधने प्रवेशकर शूख-प्यासको भूलकर अपार आन- 
न्द्को प्राप्त हुआ ॥ २८ ॥ 

सामात्यो राजलिङ्गानि सोऽप्य सराश्विपः । 

पुरोष्टेतसदायश्च जगासाश्रयद्ुत्तघम्‌ । 

दिद्ष्युस्तत्न तस्थि तपोराष्दिमण्ान्ययन्‌ ॥ २९ ॥ 
महां मन्त्री ओर पुरोहितके साथ सम्पूर्ण राजचिह्योंकी छोडकर उन अग्यय-तयस्या- 

^ जको देख नेके स्यि ७ 

चारे ऋषिको देखनेके लिये उस सुन्दर आश्रममें प्रविष छुआ ॥ २९ ॥ 


३५८ सहाभाग्त | [ अध्याय 
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त्रह्मलोकप्रतीकारशमाअ् सो भिवीक्य च | 


घटुपदाडातलंडद वानहहजगणा/युल्य ॥ २० ॥ 
ऋचा! बददचनलचसदुख्यश्र अधदाणा। पद्कछल। | 
झखझछाव श्रदुजन्स्छया धरयवततदास्वहं शद्ध || ३६ | 


भवरोंकी गुनगुनाहटसे गूंजवे हुए ओर भांति भांतिके पश्चिगणसि युक्त ब्रह्म छोकके सब्श 
आश्रमको देखकर उस पुरुषसिह राजाने विस्तृत यज्ञकमामें ऋगणेदमे कुशल ब्राह्मणकि द्वारा 
पदोंके ऋमसे उच्चारे जाते हुए ऋग्वेदके मन्त्र सुन ॥ ३०-३१ ॥ 
यज्ञाविद्यारूगविद्धिश्ष ऋनद्धिश्ष ऋमामायि । 
अभितात्ललिः खुनियलेः झुझुले स तदाश्रमः ॥ १२॥ 
कल्पम्नत्रादि यज्ञविद्यांगमें पण्डित तथा जठा, घन आदि अत्रपाठके क्र्मोखा पाट करने- 
वाले नियम युक्त तथा अत्यन्त आत्मशक्तित्राले त्राह्मणोंसे बह आश्रम सुशोमित था॥१२॥ 
अथवेवेदप्रवश। पूरयाज्षिकर्समता:। 
संहितालीरथन्लि सल पदऋसयुतां तु ले ॥ ३३॥ 
पवित्र यज्ञर्में दक्ष अथववेदर्म पण्डित झुनिकोग पद ओर क्रमसे युक्त संहिताका पाठ कर 
रह थे ॥ ३३ ॥ 
इाज्दसंस्कार संयुक्त छवद्धिआपरेट्रिजेः | 
नदतः क दना आयान्त्रह्मलाोक इवाअस।+ ॥ २३२८ ॥ 
दूसरे दिजाक्त द्वारा यथास्थगोच्यारित शब्दस संस्कृत वायर्म कृथा कहं जानेके कारण 
पह आश्रय शरब्दयुक्त होकर दषे रबरठोकक्ी अति शोभापारहाथा॥३४॥. 
यक्षसंस्काराविफ्िइवच ऋणाशिक्ष/विदशारदे! । 


न्यायलत्वाथे धान पत्तलेदपा रण: ॥ २३९. | 
'नाबावाचक्यसभाहारसमवायविशारदेः । 

[का [भ्‌ ~ ह 
विशेषद्याशविद्धित्य सोक्षपमेपराणयण: ॥ ३१६ ॥ 


यज्ञ ओर संस्करमें पंडित , क्रमशिक्षामें विशारद , न्यायके तखके अर्थंकों जाननेबाले, वेद- 
पारग, नाता वास्याक जोड़ने और मिलानेर्स निपुण, त्रह्मोपासनारूपी विशेष कार्यर्म दक्ष 
मोक्षर्मम विद्वान ॥ ३७-३६ ॥ 

स्थापनाक्षेपलिद्धान्तपरसाशर्थज्ञतां गले! । 

लोकायलिकशुरूयैदय समन्‍्तादसुनादितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
सिद्धान्तकी स्थापना, परसिद्धान्त पर आशक्षेप करनेमें अत्यन्त कुशल, सिद्धान्त करनेमें 
ज्ञानी, प्रधान चार्बोकोंके द्वारा चारों ओरसे गूंजते हुए शब्दकों भूषालने सुना ॥ ३७ ॥ 


^ ~. ------~------~ ~ -~-~~ ~~~ ~ ~~~ ~~ ^ ~^ ^^” ^ १ ++ 


चतुःपश्टितम ] आदिपये । ३५९ 
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तत्न तञ्न च विप्रेन्द्रान्नियन्ान्सशितत्नताओ 
जपहोशपरान्सिद्धान्ददर्श परवीरह ॥ ३८ ॥ 

+ ¢ जकन 
शत्रनाशी नरेशने स्थान स्थानमें ऐसे ब्रतशील नियमयुक्त जपहाम करतेम सिद्ध अथात्‌ 
कुशल श्रष्ट श्रेष्ठ त्राह्गौकी देखा ॥ ३८ ॥ 

आसनादि विवित्राणि पुष्यवान्ति सहीपलि। | 
प्रयत्चेपहिनएनि स्स दष विश्ययलानसलू । ३९ ॥ 
महीपति दुःषन्त यत्नसे बिछाये हुए विचित्र और फ़ूलोंवाले आसनोंको देखकर आश्र्- 


चाकित हो गया ॥ ३९॥ 

देवतायतनानां च प्रजा पर्य क्ता द्विजः 

ब्रह्मलोकस्थमात्मान चने ख वस्तयः ॥ ४० ॥ 
ब्राह्मणोंके द्वारा बनाये गए देवस्थानोंकी सजावट देख देखकर उस श्रेष्ठ राजति अपनस 
त्रह्मलेकमें स्थित जाना ॥| ७० ॥ 

ले काइयपतपोशप्तमाझअम्षप्रवर छुलकझ। 

नातृप्णत्प्रेक्षमाणो चै तपोधनयुभैर्धुलस्‌ ॥ ४१॥ 
कच्यपके पुत्र ऋषि कृष्वके तपसे रक्षित, तपोवनकी शोभासे युक्त उस परम मदुलमय 
आश्रमको बार बार देखने पर भी न्पश्रेष्ठ ह।पन्‍्त तम्त न हो सका ॥ ७१ ॥ 


स दाइथपस्थायतन महाबलैदू ले समन्‍्ताहजिजिस्सफोधन: | 
विदेश सामात्यपुरोहितोडरिहा विविक्तमत्थथेंसणोहरं शिवस.. ॥४२॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आदिपचैणि चलुःषष्टितमो ऽध्यायः ॥ ६8 ॥ ८२९२ ॥ 


शत्रुनाशी राजाने मन्त्री और पुरोहितोंके साथ महाजरतशील तपोधन झुनियोंसे सर्वत्र घिरे 
हुए कव्यपपुत्र ऋषि कप्पके उस बड़े मनोहर शुभस्थानमें प्रवेश किया ॥ ४२॥ 


॥ सद्दाशारतके आदिप खिठयां अध्याय खूमाप्त ॥ ६७ ॥ २३९३ ॥ 


२६० महाभारत । | अध्याय 
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तैकास्फायन्‌ उवाच 

तन्ते गच्छन्सद्ावषटुरेकोऽमात्यातस्वन्यर्य नान्‌ । 

नापद्रथदाअले तस्मिस्तम्टाषिं संशिनद्रलम “ ॥१॥ 
वैशुस्पायन बोले- इसके बाद महावाहु दु।पएन्‍्त सन्त्री ओर्‌ पगहितर्य विदा करक अकेढे 
ही ऋषि कण्वके आश्रममें जा पहुंचा, पर उस आश्चमर्म उन सयत व्रतयुक्त सहा्ेको नदी 
देखा ॥ १॥ 

सोऽपर्‌यसानस्तद््षि क्ल्य दषा नयान्‌ | 

उवाच क्‌ इदेत्यंचवेनं संनादयश्निव ॥ २॥ 
वहां उस कऋपिको न देखकर ओर उस आश्रमकी बना पाकर सारे जंगलको गुंजाता हुआ 
जोरसे बोला कि “ यहां कोन है ”” ॥ २॥ 

ख्ुत्वाथ तस्थ ते शब्द कन्या औरिव रूपिणी । 

निश्वक्राशाशअ्रसात्तस्पात्तापसीवेषधारिणी ॥३॥ 
उसकी उस आवाजको सुनकर साक्षात्‌ लक्ष्मीकी भांति रूपदती तपस्विनीका वेषधारण किये 
छुए एक कन्या उस आश्रमसे निकली ॥ ३ ॥ 

सा रत दृष्टैव राजान दुःषन्तससिलेक्षणा । 

स्वागतं त दलि क्षिपरस्ुवाच प्रतिएज्य च | ४ ॥ 
उस काली आंखोंवाढी कामिनीने राजिं दुःपन्तको देखते दी उसी श्ण उसकी अभ्यथंना 
करके कहा “आपका स्वागत हो ” ॥ ४ ॥ 


आसनेनाचेयित्वा च पष्येनार्घ्येण चैव हि । 

पप्रच्छानास्थं राजन्डुः खलं च नरा्धेपम्‌ ॥ ५ ॥ 
हे राजन्‌ ! कल्याने राजाकी आसन, पाद्य ओर अर््य॑से पूजाकर उसका स्वास्थ्य ओर 
कुशल पूछा ॥ ५ ॥ 


6.6 * 
यथावदचयेत्वा सा पृष्टा चानासय ददा | 
उवाच स्मयमानेव किं कायं क्रियतामिति ॥६॥ 


यथायोग्य राजाकी पूजाकर और उसकी कुशलता पूछनेके बाद बह सुस्कराती इ बोलौ 
किये, मुञ्चे क्या कायं करना होगा ॥ ६ ॥ 


पञ्चपणितम ] ध्ादिप्व । २६ 
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ताम्नब्वीसलो राजा कन्या सघुरयाजिणीस। 
हृष्ठटा सवानवद्याड्ी यवावत्मलिषूजितः ॥ ७॥ 
राजा विधिपृत्रक पूजे जाकर उस अनिन्दिताइगी, मधुरभाषिणी कन्पाको देखकर बोला ॥७॥ 
आगतं5ह महासागझुनि कण्वहु णासितुस । 
क गलो लगवान्मदे तन्मप्ाचदध्व शोलले ॥ ८ ॥ 
हे भद्ने ! में महाभाग ऋषि कप्वकी उपासना करनेके लिए आया हूं, हे शोभने ! सुन 
बताओ, कि वे भगवाद कहां गये हैं ॥| ८ ॥ 
शक्न्तलोदाच 
गतः पिता ले मगवास्फलान्याहलुमाशअमात्‌ | 
सुब्नत संप्रतीक्षस्व हत्लस्पेनमिहागलस्‌ ॥९॥ 
शक्ग्तला बोली - मेरे भगवान्‌ पिता फूल लानेके लिए आश्रमसे बाहर गए हुए हैं | आप 
क्षणभर प्रतीक्षा कीजिए, उनको लोटे हुए आप देखेंगे ॥ ९ ॥ 
वैज्ञम्पागन उद्याच 
अपइयमानस्तद्ूर्षिं लथा चोक्तस्तथा चुप । 


तां च दृष्टठा वरारोहाँ कीमती चारुहमसिनीम्‌ ॥ १०॥ 
विश्राजसानां वपुशा लपशा च वसेन च| 
रूपयौवनसंपन्नामित्युवाच सहीपति: ॥ ११॥ 


वैशम्पायन वोले- ओर इस प्रकार शङ्कन्तसासे कहे जाकर तथा ऋषिको न देखकर ओर 
शङन्तराकफो सन्दर हंसीसे युक्त ब्ुखश्ररी तथा कमलके समान सुन्दर, तप ओर दमसे 
तेजस्त्री मुखबाली रूप और योवनसे सम्पन्न उस परमशोमघषटी द्वीको देखकर राजा 
बोला ॥ १०-११ ॥ 

कासि कस्याले सुझोणि किम घागता वन्स | 

एचरूपशुणोपेता कुलसतवशासि शो'सने । १२॥ 
है उत्तम नितम्बोंबाली ! तुम कोन हो ! किसकी बेटी हो १ हे शोसने ! तुम ऐसी रूप- 
गुणवती होकर इस बनमें क्‍यों आई हो ? और कहांसि आई हो ?॥ १२५॥ 

दशेतादेव हि कझसे त्वया मेज्पहलत॑ शत: । 

इच्छालि त्वासहं ज्ञातुं लन्‍्मलाचध्य शोजलसे ॥ १३ ॥ 
है शुभे ! तुमने दर्शन मात्रसे ही मेश मन हर लिया है, हे शोभने ! में तुम्हारा परिचय 


जानना चाहता हूँ | अतः तुम सुझसे अपला परिचय कहो ॥| १३ ॥ 
४८ ( भद्दा. भा. लादि. ) 


३६२ महाभारत । [ भध्याय 
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एवसुत्ता तदा कृन्या तेन रास्ना तदाश्रमे । 
उबाच हसती वाक्यसिदं खसधुराक्षरम्‌ ॥ १४ ॥ 
आश्रममें उस राजाके इस प्रकार कनेर हंयती हृदं कल्यान मीरे अक्षरापे युक्त यह्‌ वाक्य 
हा | १४॥ 
कण्वस्याहं सगवती दुःखन्तं दुधिता लता । 
तपस्विनो धृतिमते धर्मज्ञस्य यदास्विनः ॥ १५॥ 
हे दुःषन्त ! मे तपसी धृतिमान्‌ धर्मज्ञ यशस्वी मवान्‌ कृण्वकी बेटी हूँ ॥ १५॥ 
दुःषन्त उता 
उष्वरेता सहा मागो मगर्वौह्टोकप्रजिनः । 
चलेद्धि धत्ताद्वर्भोऽपि स चदेतसटदितत्रतः ॥ १६॥ 
दुःषन्त वोके- लोकपूनिंत महाभाग भगवान्‌ कण्व उष्वैरेता है; धमै भी अपने चसे टर 
जाए, पर संयत व्रतश्चील महपिं कदापि अपने इृत्तसे न्ट टरु सक्ते ॥ १६ ॥ 
कर्थं स्वं तस्य दुद्दिता सं घरूता वरवर्णिनी । 
संरायो से महानत्र तं मे छेन्तुभिदाहसि ॥ १७॥ 
अतणब, है श्रेष्ठोके द्वारा वरण फक्िए जाने योग्य ! सुझे वडी शड़का होती है, कि तुम केसे 
उनका कन्या हर्‌; ठम मरा यहं शङ्का दूरं करा ॥ १७॥ 


पादुन्तलौवाच 
यथायसागसो अद्यं या चेदमभ्वूटपुरा । 
शुणु राजन्यथधातन्व यथास्म दहिता सु ॥ १८ ॥ 
शकुन्तला बोखी- हे रजन्‌ ! यह पहले जिस प्रकार हुआ है, मैंने जैसा सुना है और में 


अस महापैंकों बेटी हुईं हूं, सत्र कहती हूँ सुनिये ॥ १८ ॥ 

ऋवेः कृथिदिदागस्य खम जन्माभ्यचोदयत्‌ । 
„ _ तस्मै पोचाच भगवान्यथा तच्छ पार्थिव ॥ १९ 
किसी समय एक कऋपिने यद्यं आकर पिता कण्वसे मेरा जन्मचत्तान्त पूछा था; उस समय 
भगवानूने उनसे जैसा कहा था, हे पृथ्वीनाथ ! वह सुनिये ॥ १९ ॥ 

तप्यमान: किल पुरा विश्वामित्नों महत्तपः । 

खष्रा तापयामास चाक्र सुरगणेश्वरम्‌ ॥ २०॥ 
प्वकालमें महातपस्वी कपि विश्वामित्रनें तपस्या करते हुए देवराज इन्द्रको बहुत संतप्त 
किया ॥ २० ॥ 


पश्चपेंप्ितम | कआदिपये | ३६३ 
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तपसा दीप्तवीसोंठ्य स्थानान्सा च्यारयेषदिवि। 

मतः पुरंदरस्तस्ान्पेनच्तमिदमन्रवीत्‌ ॥ २१ ॥ 
तपस्याके वलस तेजस्वी यह ऋषि मुझको पढसे कहीं च्युत न कर दे, इससे डरकर 
इन्द्र॒ सनका नामक अप्सरासे बोले ॥ २१॥ 

गुणैदिव्मैरप्सरसां सेनके त्व॑ विशिष्यसे । 

श्रेयो मे चुरू कल्याणि यत्कं वश््याभि लच्छणु ॥ २२॥ 
मनका ! तुम दिव्य गुणोंसे अनेक अप्सराओंमे श्रेष्ट हये । कल्याणि ! तुम मेरा हित करो, 
भ जो कहता हु, उसे सुनो ॥ २२॥ 

असावादित्यसंकाशों विश्वासित्रों महालपाः । 

तप्यमानस्नपो घोरं सख कर्पयते सनः ॥ २३॥ 
मनके ! आदित्यके समान्‌ तेजस्वी महातपस्ी विश्वामित्र कटोर तपस्या करते हुए मेरा 
हदय कंषा रहे दै ॥ २३॥ 

मेनके तव भारोऽयं विन्वमिच्र; सुमध्यमे । 

खंचितात्या खद्धषे उग्रे तपि वर्तते ॥ २४॥ 
बह संयतात्मा दुधष क्रमशः कठोरतर तपस्यामें प्रदत्त हो रहे है । है सुमध्यमे मेनके ! सै 
तुमपर यह भार डाल रहा हूं ॥ २४ ॥ 

समांन च्यावय्रेत्स्थानात्त वै गत्वा प्रलोभय । 

चर तस्य तपोवित्न छुछ में प्रियछुत्तमस ॥ २७॥ 
तुम जाकर उनको लुध्षाओ, ताकि वह मुझको मेरे पदसे च्युत न कर सकें, उनकी तपस्यामें 
विध्न उपस्थित करो और इस प्रकार मेरा उत्तम हित करो ॥ २७ ॥ 

रूपयौवनमाछुयचेडिलस्मितसापषिलैः । 

लोभयित्वा वरारोहे वसः संनिवर्तय ॥ २६ ॥ 
है कमलके समान सुन्दरी! तन रूप, यौवनकौ शोभा, हाव, भावादि ओर मुरकराहटभरी 


भ ऋ 


बतसि युनिको छभाकर तपस्यासे निवृत्त फरो ।॥ २६ ॥ 
मेनकोवाच 
सदतिजाः स भगवान्सदैेद च सहालपाः । 
हे कोपनश्व तथा छोन॑ जानाति सलगवानापि ॥ २७॥ 
मेनका बोली- भगवान्‌ विश्वामित्र महातेजस्ी, महातपस्त्नी और सदाके बड़े क्रोधी हैं; आप 
भी उनको जानते हैं ॥ २७॥ 
१९ 


३६७ सद्दाभारत । [ अंध्य 
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तजखष्वपसश्चिव कोपस्य च सहात्भनः । 


त्व लभ्युष्टूजस यस्थ नादरजयवसह कथम्‌ |} २८ ॥ 
जिन महात्माके तेज, तपस्या और क्रोधे जाप दंवराज हेकरकेथी भ्य खार, उनसे 
न ८ 


म भयभीत कैसे नदीं होऊं १ ॥ २८ ॥ 

यहा भाम्‌ वसिष्ट थः पुत्रेरिदव्ययेजयत्‌ | 

क्षे जातत यः पूवंससवद्राल्रण्ये वलाघ्‌ ॥ २९ ॥ 
जिन्होंने महात्मा वसिष्ठको प्यारे पूत्रोंसे अलग कर दिया था, जो पहिले क्षत्रिय कुलमें 
जन्म लेकर भी पीडे बलसे ब्राह्मण हो गए ॥ २९॥ 

शौचार्थ यो लदीं चक्के ढणेलां जहामिजलेः । 

यां तां पुण्यतमां लोके कौशिकीलति विदुजेन ॥ ३० ॥ 
जिन्होंने स्नानादिके निमित्त एक जलसे भरी हुईं होनेके कारण कठिनतासे पार करने 
योग्य नदी बहाई, जिस पृण्यसमयी नदीकी संसारक्े लोग “कोशिकी ” के नामसे 
जानते हैं ॥ ३० ॥ 


बसार यज्ञास्य पुरा काले ढर्ग सहात्मन: 

दारान्मतक्गों घ्मोत्सा साजर्पिव्यौधतां मत: ॥ ३१ ॥ 
व्याधजातिको प्राप्न हुए जिस मतङ्ग सामक धर्मात्मा राजर्पिने दर्मिक्षके कालमें उक्त नदीके 
तटपर जिन महात्माके परिवारकों पाला पोषा था ॥ ३१ ॥ 

अतीतकाले दुलिक्षे सन्नत्य पुतराशणभस । 

खनिः परेति नवा ठे नास चक्रे तदा परुः ॥ ३२॥ 
दुर्भिक्ष कालके अन्त हौनेपर उस प्रथु मनिने फिर आश्रमम सौर उस कौशिकी नदीका 
“पारा ' नाम ग्ला ॥ ३२॥ 

मतङ्गं खाज्याचक्रे यच प्रीतसनः स्ठथस्‌ । 
हु त्वं च सों जयायस्य गतः परु शेश्वर | २३ ॥। 
आर्‌ प्रसन्न होकर जिन्हांने स्वयं उन यतङ्ग नायक राजका याजन काय किया था; 
देवराज { अप शी जिनके मयक्ते सोमरस पीनेको गये थे ॥ ३३ ॥ 

अति नक्षत्रवंशांश्व कुछो नक्षत्नसम्पदा । 

प्रति अवणपूर्याणि बक्षत्राणि ससर्ज यः ॥ ३४ ॥ 
जिन्होंने क्रोधित होकर नक्षत्रकी संपत्तिसे युक्त नक्षत्र इंशोंकों और श्रवण नक्षेत्रकों पहले 
रखकर अन्य नक्षत्रोंफी बनाया ॥ ३४ 


पञ्नपट्टितम ] छादिपर्व । २१ 


एतानि यस्य कमणि चस्या खकाखुद्धिजे । 
यथा मां न दहेत्छुद्धस्तथाज्ञापय मां चिसों । ३५. ॥ 
- हे ग्रभो ! जिनके यह सब कार्य हैं, में उनसे बडा भय खाती हूं; आप सुझे ऐसी आज्ञा 
कीजिये, कि वह क्रोधित होकर बुश्चको भस्म न कर डालें ॥ ३५॥ 
तेजसा निर्देहेल्लोकान्कम्पयेद्धरणी पदा । 


संक्षिपेच्च महासेरुं तूणेमावलेपेचतथा ॥ ३६ ॥ 
जो तेजसे संपूर्ण लोकोंको जला सकते हैं, पृथ्वीको पैरसे हिला सकते हैं, महा सुमेरु पहाडको 
भी शीघ्र ही उठाकर फेंक सकते हैं और उसे उठाकर शीघ्रतासे घुमा ते हैं ॥३६॥ 
ताह तपसा युक्त प्रदीप्तमि पावकस । 
सथसस्मष्टिघा बाला जितेन्द्रियललिस्षशेत्‌ ॥ ३७॥ 


उन प्रज्ज्याित अधिके सदस तेजस्वी तपस्थी जितेद्द्रिय महर्षिको मुञ्च जसी बारा केसे छू 
सकती है १ ॥ ३७॥ 
हुताशनछुर् दीप सूथचन्द्राश्षितारकम्‌ | 
कालजिहं खरे सथमस्वद्विषा स्णरेत्‌ ॥ १८ ॥ 
हे सुरश्रेष्ठ | जिनका झुख प्रज्ज्यलित अग्निके समान तेजस्वी हैं, जिनके नेत्रोंके तारे चन्द्र 
बर्यके स्वरूप हैं, जिनकी जिद्दा कालस्वरूप है, उन दुर्घेप महर्षिंको छुझसी बाला केसे छ 
सकती है ? ॥ १८ ॥ 
यमश्व सोमश्व महषेयश्व साध्या विश्वे वालाखिल्याश्व सर्वे । 
एलेडपि यस्योद्विजन्ते प्रभावात्कस्मात्तस्मान्थाहणी नोहिजेल ॥ ३९॥ 
यम, सोम, महर्षिगण, साध्यगण और सब वालखिल्य घुनिगण भी जिनके प्रभावसे भय 
खाते हं तव झुझसी बालायें क्यों उनसे भय न खायेंगी १ ॥ ३९ ॥ 
त्वचैवजुक्ता च कर्थ समीपसषेने गउ्छेयमहं सुरेन्द्र । 
रक्षा तु से चिन्‍न्तम देवराज यथा त्वदथ रक्षितां चरेयम्‌ ॥ ४० ॥ 
हे सुरेन्द्र ! आप जब उन ऋषिके समीप जानेकी आज्ञा दे रहे हैं, तब आपके द्वारा कहीं 
जाने पर में कैसे न जाऊं? पर, हे देवराज ! मेरी रक्षाका प्रयत्न कीजिये, ताकि में आपसे 
भलीप्रकार रक्षित होकर आपका काये कर सकूँ ॥ ४० ॥ 
कामं तु से लारतस्तच वासः प्रकीडिताया विद्ण्तोतु देव । 
भवच मे मन्मथस्तत्र कार्ये सदहःयस्बूतस्तव देव प्रसादात्‌ ॥ ४१॥ 
भरी भी आथना यह है, कि जब में आश्रममें खेलती रहूं, उस समय वासु मेरा पहिया 


षा चस हरले ओर आपकी आज्ञासे कामदेव उस कायसें सम्मव ओर मभेरे सहायक 
॥४१॥ 


^<“ "^+ ~^ ^^ ^^ ~+ “^ ^^ ^^ ^~“ ~^ ९ “+^ 


३६६ '... महाभारत | अध्याय 
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वना वाय: खुश्मिः प्रवायेत्तस्सिन्काले तकूपिं छोससनन्‍्त्या; | 
त्युक्त्वा! विहिले सिनिस्नत्ते ययौ साख कौष्टिकृस्य ॥ ४२॥ 


ति श्रमदाभास्वे भाादपचाण पञ्चपाछतमाजऽध्यायः ॥ द=+॥ ~ ४२५ ॥ 
=| 


और में जब ऋषिको लुभाने लगूं, तब उस समय वनसे सुरभि युक्त देवा च । मेनकाकी 


५ 


ऐसी प्रार्थना पर देवराजने “' तथास्तु "2 कहकर वैसा ही प्रबन्ध कर दिया, तब मेनका 
वेश्वामित्रके आश्रमकोी गई ॥| ४७२ ॥ 


5/2 


॥ मद्दाभारतक आदपचम पंसठवयां अध्याय समाप्त ॥६०॥ २०र३े०॥ 


न हिना अत ओिल नील चिजीणण+ : 


8 
की 


शक्ुनाद्ीदातच 


एचसुच्तस्तयथा शक्कर; संदिदृश सदागातिस । 

प्रालिछत तदा काले सेनका वायुना सह ॥ १॥ 
शङ्कन्तला वौली- मेनकाकरे इत प्रकार कहनेपर इन्द्रन सदा बहनेवाली वायुकों आज्ञा दी 
और यथा समय पवनदेवके साथ मेनका चली ॥ १ ॥ 


अथापद्यद्दरारोह्द तपला दरधकिल्विषस्‌ । 

विश्वामित्र तपस्थनत लेदका सीररास््रसे ॥ २॥ 
तच उस सुन्द्री भीरु भेनकान तपस्यासे पापद्दीन हुए तथा तप करते हुए विश्वामित्रको 
आश्रममें देखा ॥ २ ॥ 

अभिवात्य ततः सा ल॑ प्राक्नीडदपिसंनिधो । 

पोका च वासो5स्था सारुतः शाशिसंनिसस ॥ ३ ॥ 

तच वहं कपिको प्रणाम करके ऋषिके पास खेलने लगी | तथ वायुने मी उस्र स्मय उसके 
चन्द्रमा सदश वेको हर किया ॥ ३॥ 


सागच्छत्त्वारिता भूलि वासस्तदाभिलिड्गती । 
उत्स्मथन्तीचं सन्रीडं जास्त वरवर्णिनी ॥ ४ ॥ 


मुन्द्री मेनका वायुके उस कार्यको देखकर लाज दिखाती हई एवं मुस्कराती हुई यस्च 
चुन लेनेके लिये जर्मौनपर झुकती झुकती गई ॥ ४ ॥ 


पदपष्टितम ) दआादेपद | २६५ 
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न 00५ ^ ५ ऊ ५ ५ ^~ ८444 ५ ~~ ^ ^+ ^~ ~^ ^+ ~ +~ ~ +~ «~ ^~ + ~ ~+ ~ ५ ५ <= = ~ ^~ ~ ^ +^ ^ ^= ~+ ^~ ˆ^ ~ 


गृद्धां वाससि संजान्तां सेमकां साॉनिससम; । 
अनिर्देश्यवयोरूपासप्दयद्धिव्वर्ता लदा । ६, ॥ 
नि श्रेष्टे जज्नात वय ओर रूपधारी वस्ीना, वच्च लेनेक्ी अभिलाविणी होकर भूली 

भटफीसी मेनकाको देखा ॥ 

तस्या रूपयुणं दष्टा रू तु वि्रषंसस्नदा | 

चकार साय खंखगे तखा पावनश्च गतः । द} 
उसके अतुलरूप ओर गुणका निहारकर विप्रोमं श्रेष्ठ भिश्वाभित्र कामवक्च हुए और उसके 
साथ संसर्ग करनेकी इच्छा की ॥ ६ ॥ 

न्यमन्त्रयत चाप्येनां सा चाप्येच्छदालिन्दिता । 

तो तनञ्न छुचिरं छाल बने व्यहरलाझुलो । 

रथश्राणौ यथाकारं यथैकदिकस्नं तथा ॥ ७ | 
य॒निने उसे बुलाया और वह अनिन्दिता मेनका भी उसपर सस्पत हुई ! तव युनि ओर 
मेनका दोनों उस वनमें बहुत कालतक विहार करते रहे ओर यथेच्छ रमण करते हुए उन्हें 
बहुत दिन भी एक दिनके समान प्रतीत हुआ ॥ ७॥ 


जनयालास ख झुनिर्सेनक्तार्या राकुन्तलास । 

प्रस्थे हिसवतो रम्से सालिनीसलजितों ददीस ॥ ८ ॥ 
इसके वाद सुनने मेनकामे हिमारयप्षतके मनोहर चदन पर, मालिनी नदीके किनारे 
शङ्कन्तसाको उत्पन्न किया ॥ ८ ॥ 

जातझुत्खज्य ते गे सेमका सालिनीसलु । 

कतकायों तलस्तृणेलगच्छच्ठ्छकर सदन ॥९॥ 
मेनका सफल मनोरथवाली होकर उस पदा इई सन्तानको मानी नदीके तटपर छोड- 
करके उसीक्षण शीघ्रतासे इन्द्रकी सभामें गयी ॥ ९ ॥ 

त चने विजने गसं सखिहज्याप्रसलाकुले । 

दष्टा रायान रङ्कनाः समन्तात्पथवारयन्‌ ॥ १०॥ 
सिह-व्याप्रोंस भरे हुए उस विजन वनमें उस बरालिकाको सोती हुई देखकर उसे पक्षि- 
यानं चारों ओरसे घेर लिया ॥ १० ॥ 

नेसां हिंस्युवेने बारां ऋषथादा सांसगद्धितः ! 

पर्यरक्षन्त तां तन्न शकुन्ता सेनकात्मजास्‌ ॥११॥ 
शक्ुन्त ( पक्षीगण ) उस बनमें मेनकाकी पूत्रीकी इसालिए रखवाली करते थे कि मांस- 
लोभी जन्तु उस बालिकाकी हिंसा न कर सकें ॥ ११ ॥ 


३६८ महाभारत । | | अध्याय 
उपस्पष्ड गतस्ाहमपदहय राधितामिसास | 
निर्जने विपिनेषरण्य छाकुन्लैं! परिवारितास ! 
आनाणित्वा लतझेनां दुह्तृत्वे न्‍्थथोजयस्‌ ॥ १२॥ 
उस मसय स्तानाथ गए हुए मेंने उस निर्जेन बनमें पश्षियोंसे घिरी हुई और सोनेवाली इसे 
देखकरक आश्रमम ठे जाकर कन्याकी भांति रक्षा की ॥| १२ ॥ 


# 


उारीरद्तप्राणदाता चस्य चान्नानि छुञ्जते | 
क क क © [१ क १ (म 
करेण ते च्रथौऽप्युक्ताः पितरो धसंनिश्यये ॥ १३ ॥ 


धमंशात्रोंमें कहा है कि जन्मदाता, प्राणदाता ओर जिसका अनसखाया जाता है क्रमसे 
यह तीनों ही पिता होते हैं ॥ १३ ॥ 
निजने च बने सस्माचछकुन्लेः पारिरक्षिता । 
रखाङ्कुन्तरेनिं ला मास्याः करल चाप्पि ततो खया ॥ १४॥ 
यूकि यह कन्या निर्जन वनम शङ्कन्तोसे वचायी मयी थी, इसस्यि मेने मी इसका 
“ ग़ुकुन्तला ” नाम रख दिया-॥ १४ ॥ 
एवं दुद्धितर॑ विद्धि मल सौरुष शकुन्तलाम्‌ । 
शऊुन्तला च पितरे सन्‍्यते लासबिन्दिता ॥ १७॥ 
है विप्र ! शकुन्तलाकी इस प्रकार भरी कन्या ही समझो, यह अनिन्दिता शकुन्तला भी 
मुझको पिता ही मानती है ॥ १७ ॥ 
एतदाचष्ट एषः सन्यश्न जन्म सहषैये । 
रता कण्वस्य मालेव विद्धि तने सलुजाधिप 


॥ १६॥ 
है नराधिप ! पिताने आये हुए महर्षिसे पूछे जाकर इस प्रकार मेरा जन्म बृत्तान्त उस 


महर्पिसे कहा था; सो तुम भी झुझ्को कप्यकी बेटी ही समझो ॥ १६ ॥ 
कण्वं हि पितरं लन्ये पितरं स्वस्जायती । 
इति ते कथितं राजन्ययाच्त्तं श्तं सया 


॥ ९७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि षरूषषिवपमोऽध्यायः ॥ दद ॥ २५५९ ॥ 


भ जन्मदाता पितताको नहीं जानती; अतः कण्दहीको पिता मानती हूं; हे राजन्‌ ! अपने 
जन्मके विषयमें मैंने जो कुछ सुना था, वह सब मैंने तुमसे कह दिया है ॥ १७॥ 


५ ॥ मद्यायारतके आविपर्दम छियासठवां अध्याय समाप्त ॥ ६६॥ ॥ २४०२ ॥ 


[0 


सतपाशितम ] आदिपये । २६९ 
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दुःषन्त उक्याच | | 
झुब्यक्त राजपु त्वं यथा कल्याणि मावस! = 
, जायो मजे लच खुओएशण बाहे के करवाणे ले ॥ १ ॥ 

{पन्त बोला- है कल्याणि ! तुमने जो छुछ कहा, उससे स्पष्ट होता है, कि तुम राजपुत्री 
हो । हे उत्तम नितम्बोंवाली सुन्दरी ! ठुस मेरी सख्ती होओ; कहो, तुम्हारे लिए में क्या 
करू ॥ १॥ 

खुबर्णमाला वारसालि छुण्डले परिहावके। 


नानापत्तनजे छु शणिरत्े च रसने ॥ २॥ 
आषट्र्यि तवाया मिष्कादीन्यजिनानि च। 
खव राङ्य तथाखास्तु च्छया स सच सालन ॥ ६ ॥ 


सुवर्णं हार, वश्च, सुवर्णके कुण्डर, नाना नगरोंमे उत्पन्न सोभा देनेहारे शुभ्र मणि, रत्न, 
सृगचर्भ, सोनेके सिक्के आदि सभी आज तुम्हारे लिए स॑मवाता ह, आज सम्पूण राज्यही 
तुम्हारा हो; है शोभने ! तुम सेरी पत्नी होओ ॥ २-३ ॥ 
गान्धरवेण च मा मीरु विवाहेनैहि दरि । 
विवाहानां हि रम्मोरू गान्यवे! ओेछ उच्यते  ॥४|॥ 
हे सुन्दरि | हे भीरू ! झुझ्को गान्धवे विधाहसे तुम प्राप करो; हे रस्थाके समान सुन्दर 
जांघोवाली सुन्दरी ! सब विवाहोंमेंसे गान्धव विवाह ही श्रेष्ठ माना गया है ॥ ४॥ 
ग़कन्तलोबाच 
फलाहारो गतो शजन्पिता मे इलत आश्रमात । 
ते सुहत प्रलोक्षस्व ख सा तुभ्यं प्रदाश्यलि ॥ ५ ॥ 
शकुन्तला बोली- हे राजन ! मेरे पिता फूल बटोरनेके लिये इस आश्रमसे बाहर गये हुए 
६; आप क्षणमर ठहरें, वह आकर आपको सुझे प्रदान कर देंगे ॥ ५ ॥ 
दुःषन्त उद्यान 


इच्छालि त्वा वरारोहे सजसानालनिन्दिते । 
त्वदयं म्‌ स्थित विद्धि त्वद्भतं दहि खनो चस ॥ दे ॥ 
“पन्त नाला- ह कमलकं समान सुन्दरी ! भं चाहता टं कि तुम स्वर्थं सुझको स्वीकार करो 


ह अलन्द्ते { तुम यह जान ले कि मै तुम्हरे निमित्त ही यहां स्थित हूं, मेरा हृदय तुम 
„ प्र ही आसक्त हुआ है ॥ ६ ॥ 


8७ ( सदा. सा. लादि. ) 
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आत्मनो बन्धुरात्मैव गतिरात्मैव चात्सनः। 

आत्म॑नवात्मना द्एन चठुंनहस धयतः = _ , ॥ ७ |) 
आत्मा स्वयं ही अपना बन्धु है, आत्मा आप ही अपनी गति है, धमोयुसार्‌ तम 
स्वयं ही अपना दान करो ॥ ७॥ 


अष्टावेव समासेन विवाहा घर्मतः स्छता। । 


ब्राह्मो दैवस्तथैवार्षः प्राजापत्यस्तथा ॥ ८ ॥ 
गान्धर्वों राक्षसअआचब चैखाचश्छाषटयः स्तः । 
तेषां घश्रीन्यथापूर्वं सलु: स्वा्य॑ख्वोऽन्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 


धमाबुसार आट प्रकारके ही विवाह संक्षिपमें कहे गए हैं; ब्राह्म, देव॒ तथा अष, प्राजापलय 
ओर आसुर, भान्धवे ओर राक्षस ओर आद्वां पेशाच बताया गया है। स्वायम्युप्रमुने 
इन आट प्रकारके विवाहे, जो जिसके लिये धमयुक्त है, उसकी कथा आद्ोपान्त कही 
है ॥ ८~९ ॥ 

प्रशस्तांश्वतुरः पूवान्त्राह्मणस्थोपधारय । 

घडालुपूवयो क्षत्रस्थ विद्धि धरुयाननिन्दिते ॥ १०॥ 
पिरे कहे हुए चार प्रकारके विवाह ब्राह्मणक लिय प्रशस्त है । हे अनिन्दिते ! पदिलेसे 
आद्योपान्त कहे हुए छः प्रकारके विवाह क्षत्रियके लिये धर्मयुक्त हैं ॥| १० ॥ 

राज्ञां तु राक्षसोष्प्युक्तो विदश्द्रेष्वासुरः स्खतः 

पश्चावां तु अयो धस्यों द्वावधरुणों स्छताविह ॥ ११॥ 
ओर राजाके लिये राक्षस विवाह भी धर्म-सम्मत है ओर वैश्य ओर झ्द्रके लिये आसुर- 
विवाह धमयुक्त कहा है । पिले भिने हुए पांच प्रकारके विवाहोंमें ब्राह्म, देव और आपे 

तीन ग्रकारोंके विवाह सब प्रकारसे धममसंयुक्त हैं | प्राजापत्य तथा आसुरविवाह धम्म- 

वाहेत नहीं है ॥ ११॥ 

चैराचश्चासखुरशव न कर्तव्यौ कर्थवम । 
„ „ अनेन विधिना कार्यो धमस्यैवा गतिः स्वरत ॥ १२॥ 
ओर पैशाच तथा आसुर विवाह किसी प्रकारसे नहीं करने चाहिए । धर्मकी गति ऐसी है; 
इस विधिके अनुसार विवाह करना चाहिए ॥ १२॥ 

गान्धवराक्षसौ क्षत्रे धम्यों तो था विशज्लियाः । 

पृथग्चा यदि वा मिश्री कतव्य नात्र संशयः ॥-१३॥ 
अतएव इसमें शद्का नहीं करनी चाहिए, फ गान्धरव और राक्षस-विवाह क्षत्रियोंके लिये 
धमसंयुक्त है या नदीं । इसमं सन्देह नहीं है, कि यह दो प्रकारके षिवाह, चाहे अलग 
रूपसे हो वा मिल कर हो, राजाओंके लिये उचित ही हैं | १३॥ 


3“ [द दिपरवं 
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खा त्वं मय सकासश्य सकामा वरवाणिनि। 

गान्धर्वेण विवाहेन सार्था लवितुसरेसि ॥ १४॥ 
हे सुन्दरी ! में तुमसे विवाह करनेका अमिलाषी हुआ हूं, और इसमें तुम्हारी भी इच्छा 
है, अतः गान्यवावेबाइके अनुसार तुस तुम्हारी कामना करनेवाले मेरी पत्नी हो 
सकती हो ॥ १४॥ 

गकनतलोबाच 

यदि धर्मपथस्त्वेष यदि चाह्मा प्रशुमभ । 

प्रदाने पोरवश्रेष्ठ झणु मे समय प्रभो ॥ १५॥ 
शकुन्तका योली- हे प्रमो पौरं शष्ट ! यदि यह धर्मके पथके अनुसार है ओर आत्मसम- 
पेणके विपयमें मुझे अधिकार है, तो मेरा एक प्रण सुनिए ॥ १५ ॥ 

सत्यं वे प्रतिजानीहि यत्वां दक्ष्या्यह रहः। 


लम जायेत यः पुः ख मसवेत्त्तद्वन्तरस्‌ ॥ १६॥ 
युवराजो महाराज सलसेतड्रवीहि मे । 
यद्येतदेवं दुःषन्त अस्तु से संगमस्त्वया ॥ १७॥ 


महाराज ! मँ इस निजेन स्थानये जैसा कहती ह, वैसा खनसे प्रण कीजिये, कि मेरे गर्भेसे 
भेरा जो पुत्र उत्पन्न होगा वही पुत्र युवराज ओर आपके पीले अधिकारी होगा । हे महाराज 
दुःपन्त ! आप झुझसे यह सत्य श्रतिज्ञा कीजिए। यदि ऐसा हो, तो आपसे मेरा संगम 
हो ॥ १६-१७ ॥ 
वैत्ाम्पायन्‌ उचाच 

एवभस्त्विवि ता राजा प्रत्युवाचाविचारथन । 

अपि च त्वां नथिष्यानि बणर श्वं शुचिस्मिते । | 

यथा त्वसहों सुओणि सत्यसेतड्डबीसि ले ॥१८॥ 
वेशस्पायन बोले- राजाने कुछ न विचार करके ^ एवमस्तु ” कहकर शदुन्तलाकी बात 
मानली और वह बोला, कि हे स्मितमुखि ! तुम जिस योग्य हो, वही करूंगा और तुमको 
राजधानीमें ले जाऊंगा हे सुश्रोणि ! तुम जो कहती हो, वही होगा, यह मँ सच कहता 
ह्‌ ॥ १८ ॥ 

एवखुक्त्वा स राजर्धिस्तासनिन्विलमाभिनीम्‌ । 

जग्राह प्वीधेवत्वाणादुवास्र च तया सह ॥ १९ ॥ 
राजिं दुःषन्त अनिन्दित गतिवाली उस श्कतसासे यह कहकर यथाधिधे उसका पाणि- 
ग्रहण करके उसके साथ रहा ॥ १९॥ 


| 





२७२ महासारत । अध्यायं 


विन्यस्य चैनां स प्रायादज्रवीव पुनः पुनः | 

प्रेषयिष्ये तवाथीय वादिन चदुरङ्शिणीस्‌ । 

तया त्वासानपिष्याभि निवास स्व शचिस्सिले ॥ २० ॥ 
अनन्तर उसको समझा बुझा करके विश्वास कराकर राजा अपनी राजधानी लोट गया 
ओर जाते जाते बह शकन्तलासे बारबार बोला- है पवित्र झुस्कराहटॉंबाली ! राजधानीमें 
जाकर तुम्हारे लिये चतुरझणिणी सेना भेजूगा ओर उस सेनाके साथ तुमको अपनी राज- 
धानीमें ले जाऊंगा ॥ २० ॥ 

हृति तस्याः पविश्युत्यं स तरपो जनमेजय । 


समनसा चिन्तयन्प्रायात्काद्यपं परति सार्थिवः ॥ २१॥ 
मग्वांस्तएसा युक्तः त्वा फ जु सरिष्यति । 
एवं संचिन्तयन्नेद प्रविवेश स्वः पुरस्‌ ॥ २२॥ 


हे जनमेजय ! राजा श्ुन्तलासे वह प्रतिक्ञाकर वह राजा क्यप दण्यफे पय मनसं 
सोचते हुए चला कि तर्स रण्व आश्रमम आकर यह्‌ सव सुन करके कथा समझेंगे और 
क्या करेंगे १ ऐसे सोचते हुए उसने अपनी राजधानामें श्रवेश किया ॥ २१-२२ ॥ 

सुहृतेयाते तास्सिस्तु रृण्वोडप्याशसमागसत्‌ । 

चराङ्कन्तखा च पितरं हिया नोपजगास तस ॥ २३॥। 
अनन्तर कुछ समयक पश्चात्‌ महापि कप्प भरी आश्रमर्मे आये, शकुन्तला लज्जावश होकर 
अपने पिता उन कृण्वके पास नहीं गयी।॥ २३ ॥ 

विज्ञायाथ व तां कण्यों दिव्यज्ञानों महातया। । 

उवाच लगवान्पीसः पद्यलन्दिव्येन चक्षुया ॥ २४॥ 
दिव्यज्ञानसे युक्त महातपस्वी भगवान्‌ कण्व दिव्यदृष्टि सम्पूणं वृत्तान्तो जानकर 
प्रसन्नचित्त हुए ओर बोले ॥ २४॥ 

त्वया राजान्वयया सायनारध्य यत्कूतः । 

पुंसा सह समायोगो न से धर्मापषधातकः ॥ २७ ॥ 
कि आज मेरी सम्मतिके बिना एकान्तमें राजबंशी पुरुषसे जो तुम मिलीं, उससे धर्मकी 
हानि नहीं हुईं ॥ २५ ॥ | 

क्षत्रियस्य हि गन्धव विवाहः अछ उच्यते ! 


सकासायाः खच्छासेन निन्त रहसि स्तः ८. ३॥ 
क था हि करा 
दयाकि कहा हैं, कि का यके लिये गान्धवे श्रेष्ठ होता है; निजेन स्थानम कामयुक्ता 


नारीसे कामयुक्त पुरुषका बिना मन्त्रविधिके जो मिलन होता दै, वही भान्धवे विवाह 
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धसीत्सा च महात्सा च दुःषन्तः पुरुषोत्तमः । 

अभ्यगच्छः पतिं थे त्वे मजमान शकुन्तले ॥ २७ ॥ 
हे शकुन्तले ! जिसको तुमने अपना पति मानकर जिसके साथ समागम किया है, वह 
राजा दुःपन्‍्त धमीत्मा, महात्मा और पुरुषोंमे श्रेष्ठ हे ॥ २७ ॥ 

सहात्मा जानिता लोके पुत्न॒स्तव सहाबलः । 

य इलां सागरापाङ्गां कृत्स्नां सोश्ष्यति सेदिनीस्‌ ॥ २८ ॥ | 
तुम्दारे गर्भसे संसारमें एक महात्मा महाबल्ली पुत्र जन्म ठेगा । जो सागरतककी इस सम्पूणं 
भूमिका भोग करेगा ॥ २८ ॥ 

परं चाभिप्रयातस्य चक्रं तस्य मात्मनः । 

मविष्यत्थप्रतिहतं सततं चक्रवर्तिनः ॥ २९ ॥ 
श॒त्रुके विरुद रणयात्रा करनेके समय उस महात्मा चक्रवत्तीके रथके चक्र कभी नहीं रुकेंगे। २९॥ 

ततः परश्वाल्य पादौ खः विश्रान्तं खुलिलन्रवीद्‌ । 

विनिधाय ततो मारं संनिधाय रलानि च ॥ ३० ॥ 
इसके वाद्‌ शकुन्तलाने एर ओर यज्ञकी रुकडीके बोझकी रखकर सुनके पांव धोए ओर 
विश्राम करते इए सुनिसे वोर ॥ ३०॥ 

मया पतितो योऽखौ दुःषन्तः पुलषेतश्चः । 

तस्मे ससचिवाय त्वं प्रसादं कतुभदैखि ` ॥ ३१ ॥ 
पिता ! पुरुषश्रेष्ठ जेस इस दु:पन्तकों मैंने पतिरूपमें वरण कर लिया है, अतः आप कृपा- 
कर उस राजा और उसके मालयापर प्रसन्न होवे॥ ३१ ॥ 

कंण्त्‌ उवाच 

चसज्न एवं तस्याहं त्वत्कूले वरवर्णित्ति । 

ग्रहाण च बरे मक्तस्तत्कूति घदमीप्सितम्‌ ॥ ३२॥ 
कृष्व चोले- हे बेटी ! में तम्हारे लिये उसपर प्रसन्न ही हूं, हे शुभे ! तम उसके लिए मुझसे 
जो इच्छा हो, वह वर मांगी ॥ ३२॥ 

तेशम्पासन उबाच 
ततो धमिछठतां चन्रे राज्याचास्खलूनं तथा। 
शकुन्तरा पौरवाणां दुःषनन्‍्तहितकास्यया ॥ ३३॥ 
ध इति धीमहाभारते आदिपर्वणि सत्तषशटितसो.ऽष्यायः ॥ ६७ ॥ २६८५ ॥ 


वैशम्पायन वोठे- तब शङन्ताने दुःषन्तके हित करनेकी इच्छासे पौरबोंकी धर्मनिष्ठा ओर 
उनके राज्यसे च्युत न दोनेका वर सांगा ॥ ३३ ॥ 


भ क क 
॥ मह्यभारतके आदिपर्वमे सडसटचां अध्याय ससातत ॥ द७ ॥ २६८५ ॥ 


=^ ^ ^^ ~ ~~ ^ 
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तैशम्पारन उवाच 
प्रतिज्ञाय तु दुःषन्ते प्रतियाते रङकन्तला । 


गं सुषाव वासोः इुमारममितीजसस्‌ ॥ १॥ 
चिषु वर्षेषु पूर्णषु दीघ्रानलसमद्युतिम्‌। 
रूपदा्ययुणोपेतं कौःवहन्ति जनमेजय ॥ २॥ 


वैशम्पायन बेले- प्रतिक्ञामं आवद्ध होकर राजा दुपन्तके राजधानीको रट जानेपर सुन्द्री 
शकुन्तलाने तीन वर्षके पूरे होनेपर प्रज्बलित अभ्रिके समान अत्यन्त तेजस्वी रूपवान्‌ उदार 
ओर गुणवान्‌ दःपन्तके एक कुमारकों उत्पन्न किया ॥ १-२ ॥ 

जालकभांदिसंस्कार कण्वः पुण्यक्रूता वरः 

तस्याथ कारयामास कधलानस्य धामतः ॥ २॥ 
दिनोंदिन बढनेवाले उस बुद्धिमाव्‌ कुमारक पुण्यशालियोंमें श्रेष्ठ ऋषिने जातकमोदि संस्कार 
किये ॥ ३॥ 

दन्तेः झुक! शिखरिलिः सिहसंहननों सुवा । 

चक्रांकितकरः श्रीसान्पहासूधों महावलः। 

कुमारो देवगभोसः स ततन्नाशु व्यवर्घेल ॥ ४॥ 
शुक्ल और तेज दांतसे युक्त, सिंहके समान कठोर, युवा, चक्रके चिह॒से चिन्हित हाथवाला, 

महामूधो, अतिबलवानू , महाशक्तिशाली देवकुमारके समान वह कुमार शरुनिके आश्रमम शीघ्र 

बढ़ने छूगा ॥ ४ ॥ 

पड्वणे एवं बाल; स कृण्वाश्रमपद प्रति । 


व्याधान्सिहान्वराहांश्व गजांश महिषांस्तथा ॥५॥ 
वद्‌धूदा चष्षेषु बलवानाश्रमस्य समन्ततः। 
आरोहन्दसयश्चेव कीडंश्च परिधावति ॥६॥ 


वह्‌ वधात्‌ बालक छः पपृकी अवस्थां कण्वके आश्रमम व्याघ्र, सिंह, सुकर, भस आर 
हाथां आदिको पकडकर आध्रमके चारों ओर वांधकर उनपर चटकर, उनको बश्चमं करता 
हुआ और खेलता हुआ चारों ओर घूमता रहता था ॥ ५-६ ॥ 

ततोऽस्य नास चह्कुस्ते कण्याश्रमनिवाखिनः । 

अस्त्वर्थं सवदमनः सवं हि दसयत्ययम्‌ ॥ ७॥ 
तव कण्वके आश्रमम रहनेवाले मनिलोगोने उन ठीला्ओंक्रो देखकर उसका नाम ““ सब- 
दमन ? रखा, क्योंकि यह बालक सभी जीवोंका दमन करता था ॥ ७॥ 


® 


अष्टपप्टितम ] आदिपले | 
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स स्वेदसनों नाम कुमारः समपचत । 

विक्रमेणोजसा चैच बलेन व सलान्वितः ॥८॥ 
विक्रमसे तेजस्वी और बलवान्‌ यह कुमार तथीसे सवद्सन नाससे असिद्ध हुआ ॥ < ॥ 

ते कुमारखषिदंद्रा कमे चास्थातिसालुयस्‌ । 

समयो योवराज्याशेत्यत्रवीच राकुन्तलाम ॥९॥ 

महर्षि कप्बने तव कमारका असाधारण बल और काये देखकर शकुन्तलासे कहा, कि इस 

बाटक्करे शुवराजक पदषर अभिषिक्त होनेका समय आ पहुंचा है ॥ ९॥ 

तस्य तदह लाज्ञाय कृण्वः चिष्यालुयाच ह्‌ । 

चाङ्न्तखाभिमां सीध खहपुचाभितेऽश्म्ात्‌ । 

भरर प्रापयताओैव सर्वेलक्षणपूजितास ॥ १०॥ 
उसके उस बलको देखकर उन्होंने शिष्योंको बुलाकर कहा, कि तुम इस आश्रमसे पुत्र साहित 
इस शकुन्तलाको आज शीघ्र ही सब लक्षणोंसे युक्त पतिके घर पहुचा दो ॥ १० ॥ 

नारीणां चिरवासो हि बान्धवेषु न रोचते । 

कीरलिचारित्रधसपस्तस्भान्षणत साचिरस ॥ ११॥ 
खियोंका सदा पिता और भईयोंके घरमें रहना अच्छा नहीं, ऐसा होनेसे कीति, चरित्र 
और धर्म विभड सकता है, सो इसको पतिके घर ले जानेमें थोडासा भी धिव मत 
क्रो ॥ ११॥ | 

तथेत्युक्त्वा तु ते सर्वे प्रातिछन्तामितोजसः । 

शकुन्तलां पुरस्कूत्थ सपुरज्जञा गजलाहयघ ॥१२॥ 
सहातेजस्वी शिष्प लोग ऋषि कष्यकी आज्ञाको सावकर पृत्रसहित शक्षुल्तलाको आगे करके 
हस्तिनापुरको गए ॥| १२॥ 

गरहीत्वालरग भो पुन्नं कमललोचनस । 

आजगन ततः श्रा छुःषन्तविदिताइूनाल्‌ ॥ १३॥। 
तजस्वा शन्तसा भा अमर देवके ससान प्रकाङ्मान्‌ ओर कमलके समान नेत्रवाले अपने 
पुत्रका सकर दु;पन्तकं जाने इए उस बनसे आई ॥ १३॥ ` 

अभिखत्य च राजान विदिता खा प्रवेशिला ! 

सदह तनैव पुज्रेण तरुणादित्थकचेखा ॥ १४ 
सकं बाद पह शकुन्तला उस तरुण पूर्यके सदश तेजस्वी बालकके साथ राजाके द्वारयर 
पहुंचकर दारपालसे राजाको खबर देकर राजमन्दिरमें प्रविष्ठ हुई ॥ १४॥ 


३७६ 
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{ अध्याथ 
पूजयित्वा यथान्यायसन्र्छ्तं राङ्ुन्तख । 


अय पुत्रस्त्वया राजन्यौवशाज्येऽभिचिच्यताम्‌ ॥ १५. ॥ 


शकुन्तका शजाका यथायोग्य सत्कार कर उससे ोली- टे जन्‌ | इस पुत्रको यौवराज्य 
पदपर आप अभिषिक्त कीजिए ॥ १५ ॥ 
त्वया छा तो राजन्सय्थुत्पलः सुरोपमः । 
सथाससयसेतस्मिन्वतस्व पुरुषोत्तम ॥ १६॥ 
आपके इस पुत्रने मेरे गर्भसे जन्म लिया है; देवताके समान यह पुत्र आपहीके वीयसे उत्पन्न 
हुआ है; हे पुरुपश्रेष्ट! आपने जिस प्रकार शर्त स्वीकार की थी वेसाही कार्य कीजिये ॥१६॥ 
यथा समागमे पूर्वं शूलः स सथथस्त्वयः । 
तं स्सरस्व महामा कृण्दास्रमपदं परति 


ठ 
९, 


| १७ ॥ 
महाभाग ! पहिले आपने युनि कण्वके आश्रममे युद्चसे सङ्खम करनेके एमय जो प्रतिज्ञा 
की थी, उसको स्मरण कीजिये ॥ १७ ॥ 
सोऽथ श्रुत्वैव तद्वाक्य दस्याः रजः स्मराय । 
अब्रवीन्न स्मराप्रीति कस्य त्वं दुष्टतापसि 


॥ १८ ॥ 
तब शकुल्तलाके यह वचन सुनकर राजा दुःपन्तको अपने किये इुए पू कार्यके स्मरण होने 


पर भी वह कहने लगा, कि मुझे कुछ भी स्मरण नहीं है | दुष्ट तपस्विनि ! तू किसकी 
स्रीहे?॥१८॥ 


धर्मकामार्थसंबन्ध व स्मरासि त्वया सह। 
गच्छवा तिष्ठ वा काय यद्वापीच्छसि तत्ड्करू ॥ १९ ॥ 
तुझसे मेरा धर्म, अथ ओर काम किसी भी विपयके सम्बन्धका मुझको स्मरण नहीं होता, 
इसलिए तू अब जो चाहती है कर, चाहे चली जा, चाहे रह ॥ १९॥ 
सैवस॒क्ता वरारोहा बीडितेव सनस्विनी । 
चिसंज्ञेव थ ुःखेन तस्थी स्थाणुरिवाचला ॥ २० ॥ 


दु।पन्‍्तके ऐसी निप्ठर वाणी कहनेपर मनस्विनी और सुन्दर कमलके समान श्कुंतला लज्जासे 
मलिन और अचेतन बनकर दुःखसे जड खंभेके समान हो गई ॥ २०॥ 


संरमभामषेताञ्राक्षी स्फुरमाणोछसंपुटा । 
छचैर्भिर्दहन्ती [9 हर लिये 
कठाक्षेनिद्हन्तीव तिये्राजानपैक्षत ॥ २१॥ 
अभिमान ओर दुःखम उसकी आंखें छाछ हो गयीं और दोनों होठ हिलने रगे । तव वह 
तिरछी इष्टिसे राजाकी ओर देखकर कटाक्षे मानों उसको भस्म करने कूगी || २१ ॥ 


प्र दिएस । २५७ 
अष्पपष्टितम ] आदिफएय 
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आकार गृहमाना च सन्युनामिलसीरिता । 
१ सभरत तेजो कारखासाछ चं तदा । २२ ॥ 
तव उसने क्रोधसे प्रेरित होनेषर भी बाहर कुछ न प्रयट कर अपने क्रोधक्रा अन्दर हौ 
अन्दर छिपाकर तयसे बठोरे हुए तेजको रोक लिया ॥ २२॥ 
सा खुद्दनोमिव ध्यात्वा छुःखासपेससन्विता । 


 लतोरससिसंप्रेश््य कुद्धा वचनमन्नवीत्‌ ॥ २३ ॥ 
जानन्नापि जदहाराज कस्मादेद प्रमाषसे | 
नं जानास्पति निःसङ्गं यथान्य। पराकृतस्तथा ॥ २४ ॥ 


इसके बाद कुछ काल सोचकर दुःख और क्रोध युक्त होके पतिकी ओर देखकर क्रोधसे 
यह वचन बोली- महाराज |! आप सबकुछ जान करके भी क्‍यों नीच जनके समान बिना 
कुछ सोचे विचारे “ नहीं जानता ”” यह बात कह रहे हैं ? ॥ २३-२४ ॥ 
अंच्र ते हृद्यं वेद सखत्यस्यैदाद्तस्य च । 
कल्याण बत सखा्ची त्वं मात्सानसवमन्यश्यः ॥ २५ ॥ 
इस वातकी सत्यता ओर असत्यताको आपका हृदय जानता है, अतः, हे भद्र ! आपके अपने 
कामकी साक्षी देनेवाले अपनी मंगर आत्साकी अवहेखना मत कीजिए ॥ २५ ॥ 
यन्य खन्दसा्शछाचसन्यथः प्रतिपद्यते । 
कि लेन व कूृर्त पार्ष चोरेणात्मापहारिणा ॥ २६ ॥ 
जो जन, हृदयमें कुछ और रखता है और बाहर कुछ और प्रकट करता है, ऐसा कौनसा 
पाप है, जो उस आत्माकी हत्या करनेवाले मजुष्यसे नहीं होता ! ॥ २६ ॥ 
एकोऽदमस्म्मीति च सन्यसे त्वं न हृच्छयं वेत्सि खनिं पुराणस्‌) 
यो वेदिला कमरणः पापकस्य यस्याल्तिदै त्वं चजिनं करोषि ॥ २७॥ 
क्या आपने यह समझ सिया हे, कि अपने अकेले दी यह कायं किया है, (क्या आप 
यह समझते हैं कि वहां दूसरा कोई नदीं था, अतः कोन जानेगा ? ) क्या आप नहीं 
जानते, कि पुराण युति परमेश्वर सवके हृदय सन्दिरमें सदा सजग है ? जो सभी पाए कर्मो- 
को जाननेवाला है। आप उसके सामने ही यह पाप कर रहे हैं ॥| २७॥ 
सनन्‍यते पापके छूत्वा न ऋश्चिद्नेत्ति सामिति | 
विदन्ति चैनं देवघ्छ स्वश्लेयान्तरपूरुषः ॥ २८ ॥ 


रग पाप करके समझते है, फे सिसन यदे न्दी जाना पर दुव और हृदयक्र अन्दर 
रहनवाल परसपुरुष सब्र कुछ जानते है ॥ २८ ॥ 
४८८ ( महा. मा. लादि. ) 
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जआदित्यचन्द्रायनिरानलौ च वौ भूलिरापे छदम ससचच । 
अद रान्रिश् उमे च कन्ध्ये धर्मञ्च जानाति नरस्य वृतम्‌ ॥२९॥ 

आदित्य, चन्द्रमा, वा, अभि, आकाश, धरती, जल, हृदय, यम, दिन, रात्रि, दोनो 
पंध्या ओर धमं यह सव मनुष्यकफे सम्पूण चरित्रोंकी जानते है |! २९॥ 

यमो वैवस्वतस्तस्य नियातयति दुष्कतम्‌ । 

हृदि स्थितः कर्मसाश्ची ष्ठेचन्ञो यस्य तुष्यति ॥ ३०॥ 
सव कामोफे सक्षी हृदयमें स्थित क्षेत्रज्ञ पुरुष जिनपर प्रसन्न रहते हैं, वेबस्वत यम भी 
उनके सम्पूर्णं दुष्कमोको नष्ट कर देते हैं || ३० ॥ 

न तु तुष्यति यस्यैष पुरुषस्य दुरात्मनः । 

तं यसः पावच्छम्ांण निर्यालयाले दुष्कृतम्‌ । ३२१ ॥ 
ओर जिस दुराल्माकी आत्मा उससे सन्त॒ष्ट नहीं रहती, काल उस दुष्कर्म और पाप कमे 
करनेवलिको नष्ट कर देता है ॥ ३१ ॥ 

अवभनन्‍्यात्मनात्मानसन्यथा प्रलिपच्यले । 

देवा न त्स्य ओयासोी सस्थात्मापि न कारणस्‌ ॥ ३११॥ 
जो जन अपनी आत्माका अपमान करके कुछका कुछ विश्वास दिलाता ओर आत्माकी 
गवाही भी नहीं मानता, उसका हित देवगण भी नहीं करते ।। ३२ ॥ 

स्वयं प्राप्तेत्ति सालेव॑ मावसंस्था। पतलिबतास । 

व्यौ नार्चयसि मां स्वयं साथासुपस्थिताम ॥ ३३॥ 
में स्वय॑ आ पहुंची हूं, यह समझकर सुझ पतित्रताका अपमान न कीजिये | आदरके योग्य 
तथा स्वयं आया हुई अपनी स्लीका आदर आप नहीं करते है ॥ 0३ ॥ 

क्विमथ माँ प्राक्ृतवदुपपरेक्षसि संसदि। 

न खल्वहृसिद झून्‍्स रोसि कि न शणोदि से ॥ ३४ ॥ 
आप क्यों भूखे जनकी भांति इस सभामें झुशको तुच्छ समझ रहे हैं १ में निर्जन जगहमें तो 
चिक्ला नहीं रही हूं, फिर आप मेरी बात क्‍यों नहीं सुनते || ३४ ॥ 

यदि त याचसानायाः क्च न करिष्यसि । 

घन्त शतधा खूधों ततस्तेड्य फलिष्यति ॥ ३५ ॥ 

हे दुषन्त { यदि प्रार्थना करनेवाली मेरी प्रार्थना आप नहीं सुनेंगे, तो आज आपका सिर 
सैंकड़ों भागोंमें फूट जायगा ॥| ३७ ॥| 


अष्टबष्टितम | आदिफते । २७९. 
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मार्या पतिः संप्रनिद्य स यस्माज्जायते पुनः । 

जायाया इति जायात्वं पुराणाः कवयो विदुः ॥ ३ ॥ 
प्राचीन ज्ञानीलोग कहा करते है, कि पति स्वयं गभके स्वरूपे पतनम प्रविष्ट होकर फिर 
पुत्रके स्वरूपमें जन्म लेता है | इसीलिए पत्नी जाया कही जाती ह ॥ ३६ ॥ 

यदागमवतः पुंखस्वदपत्यं प्रजायते । 

तत्तारयति संतत्या पकप्ेताल्पताभदान्‌ ॥ ३७॥ 
ज्ञानी पुरुषके जो पुत्र होता है वह पत्र सन्तानोसे पररोकवासी पितरोंका उद्धार करता 
है ॥ ३७॥ 

पुन्नाम्नों नरकाव्यस्मात्पितर आयते झुतः । 

लस्मात्पुञ्न इति प्रोक्त+ स्वयसेव स्वयंसुवा ॥ २८ ॥ 
भगवान्‌ स्वर्यभूने स्वयं कहा हे, कि पुत्र पुन्ामक नरकसे अपने पिताकी रक्षा करता है 
इसलिये वह पुत्र कहा जाता है ॥ ३८ ॥ 

सा नाथौ या झहे दक्षा सा 'भाथां था प्रजावती । 

सा साया या पतिप्राणा सा भार्या या पतित्रता. ॥ ३१९॥ 
जो गृहकायोमें चतुर है वही भाया है, जिसने पुत्र प्रसव किया है वही भार्या है, जिसके 
लिए पति ही प्राण है बही भार्याहै, जो पतिव्रता है वही भायां है॥ ३९ ॥ 

अर्धं मायां मनुष्यस्य साथी ओेदसः सखा । 

भायां सूल त्रिवगस्य लाया लिच्र सरिष्यतः ॥ ४० ॥ 
मचुर्योँका सी आधा अङ्ख है, मार्या ससे बट कर मित्र है, मार्या ही धर्मार्थ काम इन तीनों 
वर्गोकी जड है और भायों ही मरते हुएका मित्र है ॥| ४० ॥ 

मायावन्तः क्रियावन्तः साया गहसेधिनः । 

मायांवन्तः परस्सेदन्ते जायीवन्नः भिखान्वितिः ॥ ४१॥ 
जिनकी भार्या है वे बही क्रियादि क्रिया करते ह; जिनकी भार्ण है वही गृहवासी ह। 
जिनकी माया है, वही आमोद-ग्रमोदसे समय धितत हैं; जिनकी भार्या है, वही शीसे यक्त 
होते हैं ॥ ४७१ ॥ 

सखायः प्रविविक्तेषु मवन्त्येताः पिथकदाः | 

पितरो धथेकार्येषु मदन्त्यार्तस्य सातरः ॥ ४२॥ 
मधुर वानेाली ये मायाय एकान्तम अच्छे परामश देनेवाले मित्रके समान होती हैं: धर्म- 


कम्म ।देतषा पताक समान है, पीडको दरू ये मायाय स्नेहवत्ती माताके समानं 
हांती हैं ॥ ४७२ ॥ ८ 


। ॥ 
गे % 
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स्ान्तारेष्वपि विश्रामो नरस्थाध्वादिक्छस्य वे | 
खः सदारः ख विन्वास्यस्तस्याह्‌ दारं 


दू ¢ 


रः चरा गतिः ॥४३॥ 
पत्नी बनमें पथिक पतिंके लिए विश्रामका स्थल दै; जिसकी भायो रहती है, उसीका 
सव रोग विश्वास करते हैं; इसलिए भारयां ही मलुष्योकी परम गति है ॥ ४३ ॥ 
संसरन्तम्पि प्रेत विषभ्रष्वेकपालतिनस । 
भार्यैवान्वेति मतीरं सततं या पतिन्रता ॥ ४४ ॥ 
किसीके सांसारिक लीलाके अन्त होनेके बाद नरकमें जानेपर उसके उद्धारके निमित्त केवल 
पतिव्रता भायी ही साथी होती है ॥ ४४ ॥ 
प्रथमं संस्थिता भायो पर्ति प्रेत्थ प्रतीक्षते । 
पूर्व खत च सतोर॑ पश्चात्साध्व्यलुगच्छति ॥ ४५ ॥ 
प्नीके पिले परलोक सिधार जानिपर वह प्रलोकर्मे पतिके नि 


क, क द्धि 
और पतिके पहिले दह छाड जानपर सता साया उसके वाह चख 


एतस्मात्कारणाद्वराजन्पाणिग्रहणसिष्यते । 
मेति 0 © ® व 
यदाप्नोति पतिभ्ययसिह छे परच्च च 


त्त पथ ताकती रहती है, 
शि जाती हं ।। ४५॥ 
॥ ४६ ॥ 
हे राजन्‌ ! क्योकि थतां इस रोक ओर परलोक दोनों रेकोम मायके प्राप्त करता हे, 
इसीलिये विवाहकरमकी आवश्यकता होती है ॥ ४६ ॥ 
आत्सात्मनैव जनितः पुत्र इत्युच्यते उुशैः । 
तस्माड्भायों नरः पश्येन्सातृवत्पुञ्नमातरस 


॥ ४७॥ 
पण्डितलोग कहा करते हैं, कि अपनी आत्मासे उत्पन्न हुआ ही पुत्र कहाता है, अतः 
मनुष्य भायोकी अपनी साताके समान समझे || ४७ ॥ 


आयशायां जनितं पत्र॒मादर्श स्वशिवाननम्‌ । 
हदते जनिता वेश्य स्वभ चाप्येव पुण्यक्रुत्‌ ॥ ४८ ॥ 
पुण्यवान्‌ स्वगं पानेसे जैसे आनन्दित 


दत होते हैँ, उसी प्रकार आईनेम देखे जाते हुए भुखके 
समान भायाके गर्भसे जन्म लिये हुए अपने पृत्रको देखकर जन्मदाता आनन्दित होते हैं ॥॥ ४ ८॥ 


द्यमावा मनोदुःखेत्याधिभिश्वातुरा नराः 

ह्ादन्ते स्वेषु दारेषु धर्पालाः सलिलेष्विव ॥ २९ ॥ 

पीनसे नहाया हुआ जन जिस प्रकार ठण्डे जरसे सन्तुष्ट होता है, उसी प्रकार मनुष्यगण 
- मनःपीडासे जठने ओर शेशरोसे जकडे जानेषर मौ भायासे आनन्दित होते दै ॥ ४९॥ 


अध्रपाष्टत॑म ) आदिपदें । ३८१ 
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खुखरब्योऽपि रामाणां च ब्रूयाद्रियं बुधः 

रतिः प्रीलिं च धभ च तास्वायत्तं च 
रति, प्रीति ओर धर्म सब ही भायाके हाथमें देखकर ज्ञानी 
होनेपर भी पत्नीसे कभी अप्रिय बोले नहीं ॥ ७० ॥ 

आत्मनों जन्मनः छोज पुण्य राला। सनालनस्‌ । 

ऋषीणामपि का राक्तिः; खष्डुं शाश्रष्टते प्रजाः ॥ ५१ ॥ 
सिया आत्माका सनातन ओर पवित्र जन्पकषे् हैं; ऋषियोंसें भी क्‍या शक्ति है, कि वे किं 
बिना प्रजा रच सके ? ॥ ५१ ॥ 

परिपत्य यदा सूजुधेरणीरेणुशणिटल 

पितुराश्िष्यतेड्ड्गानि किसिवास्ट्यघिक तल ॥ ५२ ॥ 
जब पुत्र धरतीके घूलगें शरीरको सानकर पास आकरके पिताके अंगोंसि लिपट जाता है 
तथ उससे जौर अधिक सुख क्या होगा १ ॥ ५२ ॥ 

ख त्वं स्वयधलुपराघ् साभिलाषमिमं सतस्‌ । 

प्रेश्चमाणं च कशक्षिण क्तिमथेमवसस्यसे ॥ ५३ ॥ 
है राजन ! स्तर आकर उत्साहयुक्त नेत्रोसे आपको सामिलाप होकर देखनेवाले अपने 
पुत्रका आप किसलये अपमान कर रहे हैँ ? ॥ ७३ ॥ 


८४. ~. 


अण्डानि निरति स्वानि चे विन्दन्ति पिपीलः 
न मरेणाः कर्थं डु त्वं धमन्चः खन्स्वश्वास्छजस्‌ ॥ ५२ ॥ 
चींटियां छाटी श्राणी होनेपर भरी प्रसव्‌ किये हुए अण्डोंकी रक्षा करती हैं, उन्दं परोडती 
नहीं; फिर आप धमेज्ञ होनेपर भी अपने पुत्रकी क्यों नहीं पाल रहे हैं ? ॥ ७४ ॥ 
न वाससां न रामाणां दापां स्पश्षेश्तथा सुख: 
शिचोरष्छिङ्गयमानस्य स्वः सुन्तेरयथा सुखः ॥ ५८ ॥ 
छोटी सन्तानके गलेस रूगनेसे उसका अनुभव पिताको जैसा सुखदायी जान पड़ता है, 
. उतना कोमल वस्र, जल और नारीका अनुभव भी सुखदायी नहीं होता ॥ ५७ ॥ 
ब्राह्मणे! द्विपदां षो गौदेरिष्ठः चतुष्पदाम्‌ । 
गुरुग रीयसां श्रेष्ठ: पुत्र स्पशोवतां वर: ॥ ५६ ॥ 
जिस श्रकार दाोपाये जन्तुओंमें ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं, अथवा जिस प्रकार चार पायोंमें मौ 


श्रेष्ठ होती है और माननीय जनोंमें गुरु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सुखको देनव स्प पुत्रका 
स्पश श्रेष्ठ होता है ॥ ५६ ॥ 


को चाहिये कि वह अति क्रोधित 


ऊ ई र ॥ हे 


३८५ भद्दाभारत | | अध्याय 
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र्शतु त्वां समाहिष्य पुच्रोड्य॑ भियक्दोनः । 

पुत्नस्पशात्छखुखलरः स्पशोा लोके न विद्यले ॥ ५७॥ 
दीखनेमें सुन्दर यह पुत्र आपके गलेसे लगकर आपको छुए, क्योंकि पृत्रस्पशसे दूसरा सुख- 
दायी स्पशे प्रथ्वीमें नहीं है ॥| ५७ ॥ 

षु वर्षेघु पूर्णेजु प्रजाताहमरिंदम । 

इस कुसार राजेन्द्र लव शोकप्रण[दानस्‌ ॥ ०८ ॥ 
हे शत्रओंके विनाशक राजेन्द्र |! तीनवप पूरे होनेपर मेंने आपके इस शोकनाशी पृत्रको 
प्रख्त किया है ॥ ५८ ॥ 

आहता वाजिमेघस्थ रातसड्रूयस्य पोरव । 

इनि वागतरिक्षे लां सतक्छेऽभ्यवदत्पुरा ॥ ५९. ॥ 

पौरव ! पहले प्रसवकालमें आकाशवार्णाने कहा था कि “ यह पुत्र सौ अश्वमेध यत्न 

करणा ! ‡ ॥ ५९ ॥ 

नलु नएलाङ्मारेप्य स्नेदाद्म्ामान्तरं गताः । 

स्ता पुत्नाल॒ुपाधाय परतिनदहन्त मानवाः ॥ २० ॥ 
मनुष्य दूसरे गांवमें जाकर जब घरको लौटते है, तव पुत्रको गोदे लेकर ओर उसका सिर 
चूम कर परमानन्द प्राप्त करते हैं ॥| ६० ॥ 

वेदेष्वपि बद्तीम संजवाद द्भिजाःतयः । 

जातकसेणि पुच्ाणां तवापि विदितं तथा ॥ ६१ ॥ 
पुत्रके जातकममें ब्राह्मणलोग वेदोंमें लिखे गए इस मंत्रवादका पाठ करते हैं वह आपंको 
भी ज्ञात ही है ॥ ६१॥ 

अड्गावड्गात्समवसि हृदयादलिजायसे । 

आत्मा चै पुजनामासि सख जीच ररदः रातम्‌ ॥ ६२॥ 
( बह मंत्रवाद इस प्रकार है ) “ तुम भेरे अहुगसे निकले हो, तुम मेरे हृदयसे उत्पन्न हुए 
हो, तुम पूत्ररूपमं भर आत्मा दी हो, अतः, हे पुत्र ! तुम्हारी सो वषेकी आयु हो ॥६२॥ 

पोषो ददि त्वदधीनो मे संतानमपि चाक्षयम्‌ । 

लस्सात्व जीव मे पुत्र खुसुखी शरदां शतम्‌ ॥ ६३ ॥ 
है पुत्र ! मेरा जीवन और बंशका अक्षय होना तुम्हारे ही अधीन हैं, अतः तुम शत वर्षकी 
आधु पाकर परम सुखसे समय व्यतीत करो ” ॥ ६३ ॥ 


अष्टपष्टितम ] झादिपवे । ३८३ 
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त्वदङ्गेभ्यः प्रसूनोऽं पुरयात्पुरष्यऽप 
सरसीवामले55हमान ट्विलीय पदण मे छतम्‌ ॥ ६४ ॥ 
है राजनू ! आपके अङ्गसे यह दूसरा पुरुष उत्पन्न हुआ है, निर्मल सरोबरमें दीख पडती 
हुई अपनी परछांईके समान हा अपनी दसरी आत्मा इस यरे पुत्रसमं आप देख 
लीजिये ॥ ६४ ॥ 
यथा झाहवनीयोउप्निगोहेपत्थात्यणीयते । 
तथा त्वत्तः प्रसूतोऽयं त्वमेच्छः सन्द्धिधा करतः ॥ ९७ ॥ 
जित प्रकार एक गाहँपत्य अग्नेसे दूसरी आहवनीय अग्निकी उत्पत्ति होती है, वैसे ही एक 
होने पर भी आपसे जन्म हुए इस पुत्रके स्वरूपमें आप स्वयं दो भाग हुए है ॥ ६०॥। 
रूगापकृष्टेन हि ते झूगयां परिधावता 
अहमासादिता राजन्कुमारी पितुराश्ले ॥६६॥ 
महाराज ! में जब पिताके आश्रममें कुमारी थी, तब आपने मगयामें जाकर मुगका पीछा 
करते हुए वहां पहुंच करके मुझसे विवाह किया था ॥ ६६॥ 
उबंशी पूवेचित्तिथ्व सहजन्या च मेनका 
विश्वाची च छूताची च घडेवाप्सरसा वरा; ॥ ६७ ॥ 
उवे, पूर्यचित्ति, सहजन्या, मेनका, पिश्चाची ओर धृताची यह छः दी अप्सरा्मिं श्रेष्ठ 
मानी जाती ई। ६७ ॥ 
` तासां सां सनका नास त्रह्मययोनिवेराप्सराः । 
दिवः संप्राप्प जगती विश्वामित्रादजीजनत्‌ ॥ ६८ ॥ 
, उनम ब्रहमासे जन्मी हुई श्रेष्ठ अप्सरा मेनकाने देवलोकसे भूतलसें उतर कर विश्वामित्रके 
वीयेसे गर्भधारण करके मुझे उत्पन्न किया था ॥ ६८ ॥ 
सा माँ हिमवतः पृष्ठे खुघुब मेनकाप्सराः । 
अवकीये च मां याता परात्मजनिवासती ॥ ६९ ॥ 
इसके वाद्‌ सतीलसे रहित उस अप्सश मेनकाने हिमाचलके चट्टानपर मुझको उत्पन्न 
कया आर्‌ परायां सन्तानक्मे तरह यञ्च छोडकर चर गयौ ॥ ६९ ॥ 
के नु कमाशुस पूछ कूतवत्थस्मि जन्मनि | 
यदहं वान्धवेस्त्थक्ता बाल्ये संप्राति च त्वथा ॥ ७० ॥ 


हा ! मेने पूर्व जन्म और इस जस्ममें कैसा पाप किया था, कि बचपनमें पिता माताने सुझे 
त्याग दिया ओर अब आप भी घुझ्को छोड रहे हैं || ७० ॥ 


३८४ शघ्दाभारत । [ अच्याय 
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मे त्वया परित्यक्ता मशिष्यास्यदसाखसस । 
इसे तु बाल सत्यक नाहेस्‍थात्मजमात्मना ॥ ७१ ॥| 
आपके द्वारा छोड दिए जानेपर मे स्वेच्छासे निज आश्रमका चली जाऊंगी, पर अपनी 


आत्मास उत्पन्न इस बालकको त्याग दना आपके लिए उाचत नहीं है ॥ ७१॥। 


“९१ 


दुःचन्त दहाच 

ने पुश्नसलिजानासि त्वभि जात चङ्कन्दले । 

असत्सवचना नायः चस्ते शरद्धास्यने कचः ॥ ७२॥ 
ठुःपन्त बोला- हे शक्लन्तले ! भें नहीं जानता, कि तुम्हारा गर्भोत्यन्न यह बालक मेरा पूत्र 
हैं, वा नहीं; तुम्हागी इस बातपर कोन विश्वास करेगा ? क्योंकि स्तलियां प्रायः झूठी बात 
कहा करती हैं ॥ ७२ ॥ । 

सेनका निरलुक्रोशा बन्धकी जननी तब । 

यया द्िमवतः पएश्टे निमोल्येव घरवेरिदा ॥ ७३॥ 
विशेषकर तुम्हारी जननी मेनका व्यभिचारिणी और दयाहीना है जिसने मालाको त्यागनेकी 
भांति तुमको हिमाचलकी पीठपर छोड दिया था ॥| ७३ ॥ 


से चापि निरलुछोशः छक्त्नयोंनि! पिला तब । 

विश्वासिज्ञो ब्राह्मणत्वे छुप्घः कामपरायण: ॥ ७४ ॥ 
क्षत्रियक बंशमें उत्पन्न होनेपर भी ब्राह्मणत्व पानेका छोभ कनेबाह तुम्हारे पिता दिश्वामित्र 
भी दयाहीन ओर बड़े छामी थे ॥ ७४ ॥ 


कापसरसां ओछा सहर्षीणां च ते पिला ! 


लयोरपत्यं कस्मात्त्वं पुंच्छटीवाभिघास्यति ॥ ७५. ॥ 
यदि यह कहो, कि मेनका अप्पराओंमें और विश्वामित्र ऋषियोंमें श्रेष्ठ हैं, तो फिर तुम 
नकी सन्तान दाकरके छ्य एक वेच्याके समान बात कह रही हो ? ॥ ७७ ॥ 


अश्नद्ेयमिदं वाकर्थ कथयन्ती न लज्जसे । 
विशेषतों सत्सकाशे दुष्टनापसि गसुयतास्‌ | ७६ ॥ 
यह्‌ श्रद्धाके अयोग्य बातके कहनेमें तुमको लज्जा क्यों नहीं होती ? और वह भी 
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तुम मेरे सामने यह बात कह रही हो; अतः, हे दुष्ट तपस्थिनी ! तुम यहांसे चली 
जाथा ॥ ७६ ॥ 


पवोनसप्तवितम ] ` उंदिपद । ३८६५ 

क महर्षि: सदैवोग्र! साप्लश के च भेनका । 

द च त्यवप्रेव कृपणा तापसीवेपधारिणी ॥ ७७ ॥ 
वह देवोंमे भी सवश्रेष्ठ महर्षि कहाँ ? ओर अप्सराओंम श्रष्ठ वह मेनका कहां ? और नीच 
तपस्विनीकां वेष बनायी हुई तू कहां | !॥ ७७॥ 

अलिकायश्व पुञ्नस्ते बालोडपि बलबानयस। 

कथसमल्पेन कालेन शालस्कम्ध इयोडूलः ॥ ७८ ॥ 
तेरा यह पृत्र बालक होनेपर भी मोटा ताजा और बलिष्ठ दीख पडता है, थोड़े कालहीमें 
यह कैसे शालबृक्षसा बढ गया ? ॥ ७८ ॥ 

सुनिकृछा च योदविश्टे पुच्छी पहिल से । 

पहच्छया कामरागाज्जाता भेनकथया खसि ॥ ७९॥ 
तेरा जन्म बडा नीच है, जुझे तो तू कोई वेश्यासी लगती है। मेनकाने कामके बशमें होकर 
जैसे चाहा वैसे ही तुझ्ञको पेदा कर दिया है ॥| ७९ ॥ 

सर्वेभतत्परोक्ष से घक्त्व॑ बदसि तापसि। 

नाद त्वामसिजानामे यथेष्ट गसुयता त्वया ॥ ८०॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपचेणि अप्टपश्ितमोऊघ्यायश ॥ ८ ॥ २८० ॥ 
हे तापसि! तू जो कुछ कहती है, वह सब मेरा अनजाना, अनसुना और अनसोचा है; में 
तुश्ञकी नहीं जानता, अतः जहां तेरी इच्छा हो बहां चली जा ॥ ८० ॥ 

॥ सहाभारतके आदिपयेस अडखठवां अध्याय समाप्त ॥। ६८॥ रण६७॥ 
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राजन्स्षपलाचाणि परच्छिद्राणि पदयसि । 

आत्मनो बिल्वश्लाआणि पश्यक्नपि तन पद्चया १ 
शक्षुन्तला बोली- राजन ! तुम सरसोके समान पराये दोपको तो देखते हो, पर अपना 
दोष बेलके समान होनेपर भी नदीं देखते ॥ १ ॥ 

सेनका लिद्तोष्चेव जिद्शाश्राऊु भेनकास्‌ । 

समेयोद्रिच्यति जन्स हु।बन्‍ल तव जन्मतः ॥ २॥ 


दे दुःषन्त ! मेनका देवोंकीही प्रेमिका और देवगण सेनकाहीके प्रेमी हैं, अतः तुम्हारे जन्मसे 
मेरा ही जन्म श्रेष्ठ है ॥ २॥ 
९, ( महा. म), सादि, 9 


३८६ महासारत । [ छाध्याय 
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क्षितावटाक्षे राजंस्त्वमन्तरिष्चे चरास्यदटम्‌ । 

आवयोरन्तरं पद मेरसषपयोरिव ॥ ३॥ 
हे राजेन्द्र ! देखो, मेरु ओर सरसोके समान हम दोनों भेद है, तुम धरतीपर चलते हो 
और में आकाशमें उडती हूं ॥ ३॥ 

महेन्द्रस्य कुरयेरस्य यमस्य वरूणस्य च । 

भवनान्यनुसंयामि प्रभावं पर्यसर नूप ॥ ४ ॥ 
हे सृप ! देखो, मेरा प्रभाव कितना है; में महेन्द्र, कुबेर, यम और वरुण इनके घरोंमें 
जा सकती हू ॥ ४ ॥ 

सत्यश्षापि प्रवादोषय थे प्रवक्ष्यासि तेऽनघ | 

निदशेनाथ न द्वेबात्तच्छरुत्वा क्षन्तुमहसि ॥ ५॥ 
हे अनथ ! एक सच्ची कहावत यह है, में उदाहरणके लिये आपसे कहती हूं, ठेपसे न 
कहती, सो आप इसे सुनकर मुझे क्षमा करें ॥ ५॥ 

विरूपों यावदादर्श नात्मनः पहयले खुखम। 

मन्यते तावदात्मानमन्येभ्यो रूपवत्तरम्‌ ॥ ६ ॥ 

कुरूप जन जबतक दर्पणमें अपना मुख नहीं देख लेता, तबतक अपनेको औरोंसे सुन्दर 
समझता है ॥ ६॥ 

यदा तु सखुखसादरों विक्ृर्त सोडमिवीक्षते । 

तदेतरं विजानाति आत्मानं नेतर जनम्‌ ॥ ७॥ 
पर जब दर्पणमें अपना भद्दा मुख देख लेता है, तब वह अपनेको एक दूसरा ही आदमी 
समझने लगता है ॥ ७॥ 

अतीव रूपसम्पन्नो न किचिदयसन्यने | 

अतीव जल्पन्दवाचो भवतीह विदेठकः ॥ ८ ॥ 
अच्छे रूपवान्‌ जन किसीका अनादर नद करते; वहत कंडी वातं कहनेवाठे लोग निन्दकः 
या ओरोको पीडा देनेवरे के जाते हैं ॥ ८ ॥ 

सू्खों हि जल्पतां पुंसां श्रुत्वा वाचः शुलाशुलाः | 
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अद्म वाक्यमादत्ते पुरीषभिव सकरः । ९॥ 
सर जैसे और सव वस्तुअमेंसे केवल विष्ठाको ही चुन लेता है, वैसे ही मूखं जन भी कद 


५ न्म 


नेवालेके हिताहित बाक्योरभेसे केवल अदित वाक्यहीको चुनते हैं ॥ ९ 


ष [ ` दि ड्‌ । ८ ७ 
एकोनसलप्तांतेतम | आदिपवये । य 
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प्राज्ञस्तु जल्पतां पुंसां श्युस्ा वाचः शुमाद्युभाः। 

गुणवद्दाच्यभाद्त हसः क्ष रायवास्मसः ॥ ९० ॥ 
हँस जैसे जल और दूधमेंसे जलके भागकों छोडकर दूध ले लेता है, बसे ही ज्ञानी पुरुष 
कहनेवाठेकी हिताहित वार्ताकों सुनकर केवल गुणयुक्त वातकरं ट चुनते ह ॥ १०॥ 

अन्यान्पारिवदन्साछुयथा हि परितप्यते । 

तथा परिवदश्न्यास्तुष्छे मवति दुजनः ॥ १९१॥ 
ओरी निन्दा करके जिस प्रकार साधु दुःखी हेते, वैसे दी दूसरोंकी निन्दा करके 
असाधु जन प्रसन्न होते हैं ॥ ११॥ 

अभिवाद्य यथा बृद्धान्सन्तो गच्छन्ति निन्वेतिम्‌। 

एवं सज्जनमाक्रहय सू्खों लवति निर्नेतः ॥ १२॥ 
साधुजन बृद्धोंका सम्मान कर जैसे सन्तुष्ट होते ई, वेषे दी निन्दित जन सन्जर्नोकी निन्दा 
करके आनन्दित होते हैं ॥ १२ ॥ 

रुख जीवन्त्यदोषज्ञा सूखी दोषालुदशिनः । 

यच वाच्याः परैः सन्तः परानाहुस्तथाविधान्‌ ॥ १३॥ 
मूखेलोग नहीं जानते, कि दोप क्या है, पर पराये दोषोंके देखनेवाले बनकर सुखचैनसे 
समय बिताते हैं; वे जिन दोषोंके कारण पण्डितोंस निन्‍्दनीय होते हैं, पण्डितोंको उन्हीं 
दोर्पौसे युक्त बताकर उनकी निन्दा किया करते हैं ॥ १३ ॥ 
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अतो हास्यतरं लोके किंचिदन्यन्न विदयते । 
यच दुजेन इत्याद दुजनः खञ्जनं स्वयम्‌ ॥ १४ ॥ 
ससार इससे आधक हसाीको बात ओर क्‍या हो सकती है, कि एक मनुष्य स्वयं दुजन 
होकर सुजनका दुजंन कह कर लाडओ्छत करें || १४ ॥ 
सत्यधन्चच्युतात्पुस; कुद्दादाशावियादेव । 
अनस्त्छाऽप्युषदंजत जनः के पुनरास्तक; ॥ १५. ॥ 
जिस प्रकार क्रोधित सपेसे भय होता है, देखे दी सच्चे धर्मसे गिरे हुए जनसे नास्तक भी 
भय खाता है, फिर आस्तिकके भयभीत होनेमें कौनसा अचरज है १ ॥ १७ ॥ 
स्वयछत्पाद्य वे पुत्र सच फांडवसन्यते । 
तस्य दवाः सिय धघांन्त न च लोकालुपाशथ्नुते ॥ १६॥ 
जा पुरुप स्वयं अपने समान हा सन्तानका उत्पन्न करके फिर उसका अपमान करता है, 


देवगण उसकं श्री विगाड देते है ओर उसको स्वगभोग नरी मिरुता ॥ १६ ॥ 
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२८८ मद्दाभारत । [ अध्याय 
कुलवंशप्रतिष्ठा हि पितरः पुजमछुबल। 
उत्तम सर्वधर्मोणां तस्मात्युञं न संत्यंजेत्‌ ॥ १७ ॥ 
पितृगण पुत्रकों वंश और कुलकी प्रतिष्ठा और सब धर्मसे श्रेष्ठ कहा करते हैं, अतः ऐसे 
पुत्रको त्याग देना उचित नहीं है ॥ १७॥ 


स्वपत्नीप्र मवान्पश्चव लब्धान्क्रीतान्विवर्धितान्‌ । 
कृतानन्यासु चोत्पन्नान्पुत्ञान्वे सलुर्त्रबीय्‌ ॥ १८॥ 
भगवान्‌ मलुने स्वपतनीसे उत्पन्न और अन्य ख्तलियोंसे उत्पन्न, पाये हुए, खरीदे हुए, विव- 


४ 


धित तथा संस्कारित ये पांच प्रकारके पुत्र कहे हैं ॥ १८ ॥ 


घसकात्याचद्ा रलणा सनस; प्रालेिययेसा। | 
ज्रायन्त नरकाज्जाताः पुत्रा घध्ंछवा। पिलन ॥ १९॥ 


राजसिंह ! मनष्योंकी धर्म, कीर्ति और चित्तकी प्रीति बढानेवाले पत्रगण जन्म लेकरके 
धर्मझपी नाव बनकर पितरोंका नरकसे उद्धार करते हैं ॥| १९ ॥ 


स त्वें नुपतिशादूल न पच त्यव्तुमहेसि। 

आत्मानं सत्यधसो च पालयानो सदहीपले । 

नरेन्द्रसिंह कपटं न वीदं त्वमिदहाहेशि ॥ २०॥ 
अतः, हे नरश्रेष्ठ राजन्‌ ! सत्य, धमं ओर अपनी आत्माका पालन करते हुए तुम्हें 
पुत्रको त्यागना नही चाहिये | हे नरेन्द्रसिंह ! इस धिपे आपको कपट करना योग्य 
नहीं है ॥| २० ॥ 


वर कृपशताहापी वर वापीशतात्कतुः । 

वर ऋतुशतात्पुत्नः सत्य पत्चशतलाद्वरस्‌ ॥ २१॥ 
सैंकडों कुओंकी बनवानेकी अपेक्षा एक तालाब बनवाना श्रेष्ठ है और सैंकडों तालाब बनवा- 
नकौ अपेक्षा एक यज्ञ करना उत्तम ह ओर सेंकर्डा यज्ञ करनेकी अपेक्षा एक पुत्र पेढा 
कंश्ना श्र है अर संकडा पुत्रका अपेक्षा एक सत्याचेष्ठा श्रेष्ठ हे ॥ २१॥ 

अश्वमेघसहस च सत्य च तुलया धृतम्‌ । 

अन्वस्रेधसखदृस्माद्धि सत्यम विदिष्यते ॥ २२ ॥ 


यदि तराजूके एक ओर हजार अश्वमेध और दूसरी ओर सत्यनिष्ठाको रखकर तौला जाय, 
तो सहस अश्वमेधासे, एक सत्यनिष्ठ दी भारं होगी ॥ २२॥ 


एकोनसप्ततितम | नादिपव्‌ । ९८९. 
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सर्ववेदाधिगमर्न सर्वतीयोषगाहनस । 

खथ च बदलो राजन्स या स्याज्ष वा समस्‌ ॥ २३ ॥ 
हे राजन ! इसमे सन्देह है, कि सर्वं॒वेदोका पठन ओर सवं तीर्थोभिं स्नान एक सत्य - 
वाक्यके तुल्य होता है वा नहीं || २३ ॥ 

नास्ति सत्पात्परों घर्मो न सत्पाहियतें परम । 

न हि तीव्रतरं क्रिंलिदद्धतादिद्‌ विध्यते ॥ २४ ॥ 
सत्यसे बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है, और न सत्यसे बढ़कर और कोई चीज ही है, असत्यसे 
बढकर पाप और' कोई भी नहीं है ॥ २४॥ 

राजन्सत्यं पर ब्रह्म संत्य च सप्यय! परः । 

मा त्थाक्षीः समर्थ राजन्सत्य संगतमस्तु ले ॥ २५ ॥ 
हे राजन्‌ ! सत्य ही परब्रह्म और सत्य ही परम नियम है । हे चृपते ! आपने सृन्चसे जो 
प्रण किया था, उसका उद्टड्धन न कीजिये; आपके साथ सत्यका संयोग हो ॥ २५ ॥ 

अदत चेत्प्रसङ्गस्ते दधासि च चेत्स्वयम्‌ । 

आत्सनो हन्त गच्छाधि त्वरे नास्ति संगतम्‌ ॥ २६॥ 
पर यदि मिथ्या पर ही आपको प्रेम हो और उससे आप मेरी इस सत्य बात पर भी विश्वास 
न करें, तो मेँ स्वयं चरी जाती ह; आपसे मेरे मिलनका प्रयोजन नहीं है ॥ २६ ॥ 

ऋतेऽपि त्वयि दुःषन्त रौलराजावलंसकास । 

चतुरन्तामिणाझुवी पुत्रो खे पारयिष्यति ॥ २७॥ 
हे दुःषन्त | आपके स्वीकार न करने पर भी मेरा यह पुत्र शैलराजसे अलंकृत इस प्रथ्वीका 
चारों समुद्रोंतक शासन करेगा || २७॥ 

पैज्ञम्पागन उवाच 

एतावदुक्त्वा कचनं पालिष्टत दाङ्कन्तखा । 

अधान्तरिष्चे दुःषन्तं बाशुवाचादरीरिणी । 
ऋत्विक्पुरोहिताचार्यसेन्त्रिमिश्वाइल तदा ॥ २८ ॥ 
चेशम्पायन बोले- शकुन्तका यह सब कहकर जाने लगी । तब ऋत्विक, परोहित, आचार्य 

ओर मन्त्रयाँसे घिरे हुए राजासे अन्तरिक्षमं शरीरशहित वाणी बोली ॥ २८ ॥ 

भसन आता पितुः पुच्ो येन जाततः ख एव सः । 

जरस्व पुरं दुःषन्त मावसंस्याः चारुताम्‌ ॥ २९ ॥ 
है दुःषन्त { माता चमडकं कोषके समान है, उसर्मेते पिता खयं दही पुत्रके स्वरूपे जन्म 
रेता है, इसलिए पुत्रको पालो, पोषो । श्षकुन्तलाका अनादर सत करो || २९ ॥ 


२९० महाभारत । [ सच्याय 

रेलोधाः पुत्र उन्नयति नरदेव यमक्षयात्‌ । 

त्वं चास्य धाला गस्य सत्यमाह चाद्ुन्तला ॥ ३०॥ 
हे नरदेव ! निज वी्से उत्पन्न हुई सन्तान यमराजके घरमे सनुप्यक्रा उद्धार करती है; 
तुम्हींने यह गर्भाधान किया है | शक॒न्तलाने जो कुछ कहा है, सव सत्य दै ॥ ३०॥ 

जाया जनयते पुत्नमात्मनोडष्डण द्विधा क्रतस्‌ । 

तस्माद्ररस्व दुःषन्त पुचं राङ्कन्तलं नृप ॥ ३ 
हे दुःषन्त ! अपना अङ्ग दौ भोम वंटकर पुत्रके स्वरूपम भायां जन्म देती दे; अतएव 
शकुन्तलाके गर्भसे उत्पन्न निजपुत्रका पालन करो ॥ ११॥ ' 

अभूतिरेषा कस्त्यज्याज्जीवञ्जीवन्तमात्मजम्‌ । 

शाकुन्तलं महात्मामं दौःषन्ति सर पौरव ॥ ३२॥ 
हे पौरव ! जीते हुए पुत्रको तजकर जीवन धरना अति दुभोग्यकी बात है; अतः अपने 
पुत्रका त्याग कौन करेगा ? शक्षुन्तलाके गर्भजात इस महात्मा दु।पन्‍्त-नन्‍्दनका पालन 
करो ॥ ३२॥ 

अतेव्यो5्य॑ त्वया यस्सादस्साक वचनादपि। 

तस्साद्भकत्वथ नास्ना मरतों नाम ते खुतः ॥ ३३ ॥ 
हमारी बातके अनुसार तुमको इस युत्रका भरण करना होगा, इस हेतु यह तुम्हारा पृत्र 
भरतके नामसे प्रसिद्ध हो ॥ ३३ ॥ 

तच्छ्रत्वा पौरवो राजा व्यातं वै दिवौकसाम्‌ । 

पुरोददितसयात्यांश्च संग्रष्टष्रऽत्रवीदिदम्‌ ॥ ३४ ॥ 
परुछृलोत्पन्न राजा दुःपन्तने देसी देववाणी सुनकर ग्रसन्नचित्तसे पुरोहित और मन्त्रियोंसे 
यह कहा ॥ २४ ॥ 

श्युण्वन्त्वेतद्भवन्तोऽस्य देवदूतस्य समापितम्‌ । 

अटमप्येवमेवेनं जानानि स्वयलात्मजम्‌ ॥ ३५ ॥ 
आप इन देवदृतकी वाणी पर ध्यान दीजिये और में भी वेसा ही जानता हूं, कि इस पुत्रने 
मुझसे ही जन्म लिया है ॥ ३५ ॥ 

यचयहं वचनादेव गहीयासिमसात्मजम्‌ । 

भवेद्धि राङ्का लोकस्य नेव॑ झुद्धों मवेदयम्‌ ॥ ३६ ॥ 
यदि भने शङुन्तराके वाक्यालुसार अपने पुत्रको स्वीकार कर लिया होता, तो प्रजा यह 
शद्का करती के यह पुत्र शुद्ध न भी हो सकता है ॥ ३२६ ॥ 
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एकोनसप्ततितम | ध्ादिपये । ३९ १ 
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त किरोध्य तदा राजा देवदूतेन सरन । 

हृष्ट; प्रखुदिलश्रापि प्रतिजयाह ते खुतम ॥ ३७॥ 
वेशम्पायन बोले- हे भारत ! तब राजाने देवदूतसे पुत्रको विशुद्ध कराकर प्रसन्न और 
प्रमुदित चित्तसे उस पृत्रकों स्वीकार कर लिया ॥ ३७॥ 


सधि चेनखुपाघ्राय सस्नेदं परिषस्वजे । 
समाज्यसानों विधिश्च स्तृयसानश्च वन्दिसिः । 
स खुद॑ परभां छेमे पुच्रसंस्परोजः तपः ॥ ३८ ॥ 
अनन्तर प्रीतियुक्त ओर प्रयुदित होकर ङुमारका सिर चूमकर स्नेह प्रकट करते हुए गलेसे 
लगाया । तब ब्राह्मण लोग आशीस देने लगे ओर भाट स्ठति पढने रगे ओर राजा पुत्रश्च 
का लाभकर प्रम आनन्दित हुए ॥ ३८ ॥ 


तां चेव मायी घर्थज्ञः एजयासास घर्तः । 
अच्वीन्चैव तं राजा सान्त्वपू्वनिदं कचः ॥ ३९ ॥ 
आगे धर्मानुसार उस धर्मज्ने पतित्रता पत्नीका सम्मान कर समझाते हुए यह कहने 
लगे ॥ ३९॥ 
क्रतो लोच्छपरोक्चोऽयं खश्बन्धो चै त्वथां सह । 
तस्मादेतन्मया देवि त्वच्छुद्धथथं विचाश्तिस्‌ ॥ ४० ॥ 


देवि ! लोकोंमें कोई नहीं जानता, कि मैंने तुमसे विवाह किया है, इस हेतु तुम्हारी 
शुद्धिके निमित्त मेने ऐसा व्यवहार किया ॥ ४० ॥ 


मन्यते चैव लोकस्ते स्री मावान्मयि संगतस्‌ | 
पुञ्नश्चार्थ चूतो राज्ये सथा तस्माहिचारितम्‌ ॥ ४१ ॥ 

और लोग ऐसा समझ सकते हैं, कि केवल सुखकी अभिलापासे इनका सद्भम छुआ, विवाह 

नहीं हुआ, यह बिना विधिसे उत्पन्न हुआ पुत्र राज्यका अधिकारी हुआ है, बस लोका- 
पवादका दूर करनके ठय एसा चारे प्रकट कया ।॥ ४१ ॥ 
यच कोपितखात्यथ त्वयोक्तोऽस्स्यपियं पिये । 

प्रणयिन्या विरारक्चि तत्क्छान्तं ते सखा दछयुमे ॥ 

हे प्रिय विशालाक्षी ! तुमने क्रोधित होकर मुझे जो अप्रिय बातें कही हैं 
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४२॥ 
हे 
मेरी प्यारी हो, इसलिये उन सबोंको क्षमा करता हूँ ॥ ४७२॥ 


शुभे | तुम 
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तासेवश्ुक्त्वा राजर्धिःकन्तो मदि भ्ियाम्‌ । 

वासोभिरजश्नपानैश्व पूजयासास भारत ॥ ४१॥ 
हे भारत ! राजपिं दुःपन्‍्तने प्यारी महिपी शक्लुन्तलासे उस प्रकार कहकर अन्न, पान और 
वद्धादिकोंसे उसका सम्मान किया ॥ ४३ ॥ 

दुःषन्नश्च तदो राजा पुत्र शाकुन्तल तदा । 

मरतं दातः क्रत्व यौवराज्येऽभ्यस्चयत्‌ ॥ ४४॥ 
उसके बाद राजा दु।पन्‍्तने शकुन्तलाके गर्भजात पुत्रको “ भरत !! नाम देकर युवराजके पढें 
अभिषिक्त किया ॥ ४४ ॥ 

तस्थ तत्पाथित चक्र प्रावलेस महात्सल; । 

मास्वरं विव्यसजितं छलोकसंनादरन महत्‌ ॥ ४७ ॥ 
तबसे उन महात्मा भरतके प्रज्यलित, जीतनेके अयोग्य, दिव्य और लोकोंमें श्रर्यात महत्‌ 
चक्र प्रवर्तित हुआ ॥ ४७ ॥ 

ख विजि यसहीपालांश्रक्कार वशावरलियः । 

चचार च सतां घन्क ग्राप चालुततस यकाः ॥ ४६ ॥ 
उसने महीपालोंको जीतकर बशमें किया और सज्जनोंके धर्मका अनुष्ठान करने लगे, उनका 
सुन्दर यश भूमण्डलमें फैल गया ॥ ४६॥ 

स राजा चक्रवत्थासीत्सावेलौल+ प्रतापवास 

तिः 


१ 


^ 


| 
इजे च बहुभियज्ञैयेथा राक्तो मरत्पति ॥ ४७॥ 
वह महा ग्रतापी और सावभौम चक्रवर्ती हुए; और देवराज इन्द्रकी भांति वहुयज्ञानुष्ठान 
किया ॥ ४७॥ 
याजयासास ले कण्वो दक्षवदभूरिदक्षिणल । 
श्रीलान्गोविततं नासम वाजिमेधमवाप खः | 
यर्निन्खदसं पद्यानां कण्वाय सरत ददौ ॥ ४८ ॥ 
महर्षि कप्वने उनसे प्रचुर दक्षिणा-युक्त यज्ञ कराया | उन श्रीमान भरतने गोवितत नामक 
अश्वमेघ-यज्ञ करके उसमें भगवान्‌ ऋषि कृप्वको सहस्न पद्म धन दान दिया था ॥ ४८॥ 
सरताद्वारती कीलियेलेद मारते कुलस । 
अपरे ये च पूर्व च मारता इति विश्व॒ताः ॥ ४९ ॥ 
इसी भरतसे यह भरतवंश प्रसिद्ध हुआ, जो आगे चलकर भारतके नामसे प्रसिद्ध हुए, भरतसे 
पूरे और बादमें जितने भी महुष्य उत्पन्न हुए वे सब भारतके नामसे प्रसिद्ध हुए ॥४९॥ 


सप्ततितम ] आदिपवे | ३९. 
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भरतस्यान्ववाये दहि देवकल्पा मदौजसः। 
वभूवुग्रद्यकल्पा्र वहवो राजसत्तमाः ॥ ५० ॥ 
भरतके बंशमें देवोंके समान महा ओजस्ती त्रह्मकल्प अनेक राजश्रेष्ठोने जन्म लिया ॥७०॥ 
थ्रेषामपरिसेयानि नामधेयानि स्वेशः । 
तेषां तु ते यथाखुख्यं छकीलेसिड्यासि सारल | 
मद्ाभागान्देवकस्पान्सत्याजनपरायणान्‌ ॥ ५१॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि एकोनसपत्ततितमोऽध्यायः ॥ ६९ ॥ २६१६ ॥ 
उन स्के नाम अगणित है । दै मारत ! उनम जो प्रधान, महामाग्यवान्‌ देवकल्प ओर 
सत्यशील और आजेवपरायण हैं, उन्हींके नाम कहूँगा ॥ «५१ ॥ 
॥ मददाभारतके आदिपर्वम उनहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ६९॥ ॥ २६१६ ॥ 


: ७0 


तकाम्पायन उवाच 
प्रजापतेस्तु दक्षस्य मनोर्वैवस्वतस्य च । 
भरतस्य कुरोः एरोरजसीटस्य चान्वये ॥ १॥ 
यादवानामिमं वर पौरवाणां च सर्वः 
तथेव भारतानां च पुण्यं स्वस्त्ययनं सदत्‌ । 
धन्यं य्रास्यमायुष्यं कीतयिष्यानि तेऽनघ ॥ २॥ 
` भेकम्पायन वोले- प्रजापति दक्ष, वैवस्वत मु, भरत, डुरु, पूरु, अजमीटके रमे यादय 
और सम्पूण पुरुषंशियों एवं मरतवंशिर्योकौ पवित्र महत्‌ स्वस्त्ययनयुक्त, धन ओर यश 
तथा आयु देनेवाली संपूर्ण बंशकी कथा, हे अनघ ! तुमसे कहता हूँ ॥ १-२ ॥ 
तेजोभिरुदिताः: सर्वे सहर्षिसमलेजसः । 
दश् प्रचेतसः पुत्राः सन्‍्तः पूर्वजनाः स्छताः । 
भेघजेनाभिना ये ते पूर्व दग्धा सहोजसः हन 
प्रचेताके दस पुत्र थे जो पूवेज माने जाते हैं | वे सब तेजसे प्रज्ज्वलित, महर्पिके समान 
तेजस्वी और साधु थे, मेघसे निकली हुई आगसे अत्यन्त तेजस्वी उन्होंने पहिले वृक्ष- 
ओपभियां जरा डाली थीं॥ ३ ॥ | 


५० ( महा. मा. मादि.) 
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तेभ्यः च्राचेतसो जनने दश्चो दक्चादिघः परजाः | 

खंभ्यूताः पुरुषव्याघ्र स हि छोकपिनामहः ॥ ४॥ 
उन दसो प्राचेतस प्रजापति दक्ष उत्पन्न हुए थे । दक्षसे यह सब ग्रजायें उत्पन्न हुई हैं। 
हे पुरुपव्याप्र | वह दक्ष ही लोकोंके पितामह हैं ॥ ४ ॥ 

वीरिण्या सह संगरूण दक्षः प्राचेतलसों सुनिः । 

आत्मतुल्थानजनयत्सहण संशिलत्रतान ॥ ० ॥ 
प्राचेतस झुनि दक्षने वीरिणी नामकी पत्नीके साथ मिलकर अपने सदश व्तशील सहस्र पुत्र 
उत्पन्न किये ॥ ५॥ 

सहसरसख्यान्सनितान्ष्ुतान्दक्षस्य नारदः | 

मोक्षमध्यापयामास खां ख्यज्ञानमयुत्तसम्‌ ॥ ६ ॥ 
ऋषि नारदने दक्षसे जन्म लिये हुए उन सहस्र पुत्रोंकोी मोक्षसाथन और अत्युत्तम सांख्य- 
ज्ञानकी शिक्षा दी ॥ ६ ॥ 

ततः पश्चाशल कन्या; पुत्रिका अभिसंदधे | 

प्रजापति; प्रजा दक्ष! सिखक्षुजनमेजय ॥ ७॥ 
है जनमेजय { बवादर्मे उन प्रजापति दक्षने बहुत सारी प्रजा रचनेकी इच्छासे पचास कन्या- 
आंको पुत्रिका बनाया ॥ ७॥ 

ददौ स द्दा धर्माय कदशपाय चथोदद्च । 

कालस्य नयने युक्ताः स्दिंदशतिधिन्दचे ॥ ८ ॥ 
उन पचास कन्याओंमेंसे दस धमकी, तेरह कश्यपको और समयदशानेवाली सत्ताइस 
कन्यायें चन्द्रकों दीं ॥ ८ ॥ 

अयोदशानां पत्नीनां या तु दाक्षायणी वराः | 

मारवः कदयपस्तस्यामादित्यान्खसजीजनद्‌ । 

इन्द्रादीन्वीयसंपन्नान्विवस्वन्तसथापि च ॥९॥ 
कव्यपकी तेरह पत्नियोंमेंसे दाक्षायणी अदिति सबसे बडी थी; उस अदितिने मरीचिके 
पुत्र कश्यपसे मिलकर वीयबान इन्द्रादि देवता और विवस्वान्‌ ख़वेकों उत्पन्न किया ॥९॥ 

विवस्वत; तो जज्ञे यमो वैवस्वतः घसः 

सातण्ड् यस्यापि पुत्रो राजन्नजायत ॥ १०॥ 
विवस्वानूसे वेवस्केत यम पुत्ररूपमें पेदा हुए और, हे राजनू | यमके भी मातेण्ड पृत्ररूपम 
हुए ॥ १ 


खसंघतितम | आदिएर्य । 
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मार्तण्डस्य घलुर्धीभानजायत खतः प्रखुः 
मबोवेशो मानवानां ततोऽयं व्रथितोऽमवत्‌ । 
व्रह्यक्चत्रादयस्वस्सान्पनाजातास्तु सानवाः ॥ ११॥ 
मातंण्डके पुत्र मनु बड़े बुद्धिमात्‌ और धर्मात्मा थे, उनन्‍्हीसे यह मानव-बंश प्रसिद्ध तथा 
प्रतिष्ठित हुआ है । ब्राह्मण क्षत्रियादि मानवोंने उन्हीं मजुसे जन्म लिया ॥ ११॥ 
तत्ञालवत्तदा राजन्त्रह्म क्षत्रेण संगतम्‌ । 
्द्मणा सानवास्तैवां साङ्गं वेदमदीधरन्‌ ॥ १२॥ 
हे महाराज { अनन्तर ब्राह्मण लोग क्षत्रियो संगखित हुए । सम्पूर्णं गुणो मुज बाह्मण- 
गणने साङ्गपेद धारण किया ॥ १२॥ 
वेनं धृष्णुं नरिष्यन्तं जाभागेक्ष्वाकुमेव च । 


करूषलथ शयोति तमैवाजत्ाएलीसिलास ॥ १३ ॥ 
पृषधनवमानाहुः क्षत्रपलेपरायणाव । 
नामागारिदरसान्सनोः पुत्नान्भहाबरान्‌ ॥ १४ ॥ 


मलुके वेन, ध्रष्णु, नरिष्यन्‌ , नाभाग, इक्ष्याकु, करूष, शयोति और आठवीं इला, क्षत्रिय- 
धर्मके पालनमें सदा रत रहनेवाले एषप्रको नोवां ऑर महाबल्ली नाभागको दसवां पुत्र कहते 
है ॥ १३-१४ ॥ 

पश्चाशत॑ सनो। एचास्तथैवान्ये5्मवान्क्षितो । 

अन्योस्य सेदात्ते सर्वे चिनुत नः सुतम्‌ ॥ १५.॥ 
इनके अतिरिक्त इस पृथ्वीमें उन मजुके और पचास पुत्र हुए थे, सुना है, कि वे सब 
आपसे छडकर नष्ट हो गए ॥ १५॥ 

पूरूरवास्ततो विद्वानिलायां समपच्ल । 

सा वे तस्यालजन्भाता पिला चोले [हे न। खझतस्‌ ॥ १६॥ 
अनन्तर विद्वान्‌ पुरुखाने इलासे जन्म किया था; हमने सुना है, कि इला ही पुरुरवाकी 
माता और पिता थी ॥ १६॥ 

अयोदश ससुद्रस्य द्वीपानशअ्षन्पुरूरणा। । 

अभालनेचरतः सन्वैसलुषः सन्धदहायदाः ॥ १७॥ 

महा यशस्वी पुरूरवाने मनुष्य होने पर भी अमलुष्य साथियोंकी सहायतासे महासागरके 

तेरह द्वीपोंको अधिकारमें कर लिया था ॥ १७॥ 


रे 
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किः ख विग्रहं चके चीयोन्मन्तः पुरूरवाः । 

जहार च ख विप्राणां रत्नान्युत्कोरातासपि ॥ १८ ॥ 
पर बादमें अपने बलके घर्म॑डम आकर उन्सत्त होकर पुरूरवाने व्राह्र्णोपे भ्रगडा किया ओर 
विप्रोंके चिह्माचिल्लाकर रोने पर भी उनका सम्पूर्ण रत्न इर लिया था ॥ १८ ॥ 

समत्कुमारस्त राजन्त्रह्मलोकादुपेत्य ह । 

अलुदशंया ततशअ्रक्ते प्रत्थगह्मान्न चाप्यसो ॥ १९. ॥ 
हे राजन्‌ ! तब ब्रह्मलोकसे सनत्कुमारने आकर उनको श्रतिके अनुसार उपदेश किया; उस 
पर भी उन्होंने उनके उपदेश पर ध्यान नहीं दिया ॥ १९ ॥ 

ततो महापिंसिः कृद्धः राः खयो व्यनदयत । 

लोसान्वितों सदवलान्नण्टसंज्ञों नराधिपः ॥ २०॥ 
तब लोथी, बलके घमण्डके कारण नष्ट हुई हुई बुद्धिवाले राजा पुरूरा क्रुद्ध हुए हुए 
ब्राह्मणेकि द्वारा शाप पाकर उसी क्षण नष्ट हो गए ॥ २० ॥ 

स हि गन्धवलोकस्थ उवंश्या सहितो विराद। 

आनिनाथ क्रियार्थेउ््नीन्यथावद्विहितांसख्धिधा । २१॥ 
बह अत्यन्त तेजस्त्री घुरूरवा उवेशीक साथर गन्धे लोकसे क्रियाके लिये षिथिपूंक दक्ष. 
णानि, गार्हपत्य ओर आहवनीय इन तीन प्रकारके अग्निकों लाये थे ॥ २१॥ 

कट्‌ पुत्रा जज्निरेब्पैलादायुधीमानसावखुः । 

रढायुआ वनायुश्र श्ुताइश्वोरवशीरुताः ॥ २२॥ 
इलापुत्र पुरुरवाके वीये और उर्वशीके गर्भसे छः पुत्रोंने जन्म लिया था, उनके नाम आयु, 
धीमान्‌ , अमावसु, दृढायु, वनायु और श्रतायु थे ॥ २२ ॥ 

नहुप॑ वृद्धशामोणं रजिं रत्खमनेनसम । 

स्वमानवीखुलानेतानायो पुत्रान्प्रचक्षते ॥ २३॥ 
आधये वीय ओर स्वभावुपुत्रके गर्भे नहु, वद्धश्षमा, रजी, रंभ ओर अनेना यह पांच 
पत्र हृए ॥ २३॥ 

आशषो नहुषः पुत्रो घीभ्रान्खत्यपराक्मः । ` 

राज्यं दारास सुभ्रदृद्धर्मेण परथिवीपतिः ॥ २४ ॥ 
युके पुत्र नहुष धीमाच्‌ तथा सचे पराक्रमी थे । उस राजाने उत्तम सीतिसे धर्मालुसार 
राज्यका शासन किया ॥ २४ ॥ 


संप्ततिंतम | . आदिपवं । ३९७ 
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पितन्देवानषीन्विप्रान्गन्धवॉरगराक्षसान । 

नहुषः पालयासास ब्रह्मक्षत्रमथों विश: ॥ २७॥ 
नहुपने पितगण, देवगण, ऋषिगण, विग्रगण और गन्धव, सपे, राक्षस, ब्राह्मण, क्षत्रिय 
तथा वैश्योंका पालन किया था ॥ २७॥ 

स हत्वा दस्यसंघातातनषीन्करमदापयत्‌ | 

पशुवचव तान्प वाहथासास वासवान्‌ ॥ २६ ॥ 
उन्होंने अपने झ्ुजचलसे छुटेरोंको नष्ट करके ऋषियोंको करदाता बनाया, ओर एक समय 
उस वायवानूच उन ऋाषेयोकोा पशुकों भाते वाहन बनाया || २६॥। 

कारयामास चेन्द्रत्वममिमसय दिवोकसः । 

तेजस! तपसा चेव विऋरतेणीजसा तथा ॥ २७ ॥ 
वह तेज, तप, बर ओर विक्रमसे दे्षोको हराकर इन्द्रके पदप्र आरूढ हुए थे ॥ २७॥ 

यतिं ययाति संयातिमायाति पाश्वञुद्धवम्‌ । 

नह जनयलाख षट्‌ पुआ्ञन्प्रियवासालिे ॥ २८ ॥ 
उन्हाने यति, ययाति, संयाति, आयाति, पांच ओर उद्धू यह छः प्रिय बश्चमं रिपटे 
हुए पुत्र उत्पन्न किए ॥ २८ ॥ 

यथातिनोहुषः सम्राडासीत्सत्यपराक्षणः । 

स पालयामास सहीमसीजे च विविषेः सबवैः ॥ २९ ॥ 
सत्य पराक्रमी नहुपपृत्र ययाति सम्राद हुए; उन्होंने प्रथ्वीका पालन कर अनेक यज्ञ 
किये ॥ २९ ॥ 

अतिदक्त्या पितृनचेन्देवांश् प्रयतः खदा । 

अन्वग्रहात्प्रजाः सवी ययातिरपराजितः ॥ ३० ॥ 
आत्मवान्‌ हकर उन्हांने अति शक्तिसे देवगण ओर पितृगणकी उपासना सी | अजेय 
ययातिने सम्पूर्ण प्रजाओं पर दया प्रकट की ॥ ३० ॥ 

तस्य पुजा सहेष्वासाः सर्वेः सद्ुदिता यणेः। 

देवयान्यां सदाराज शर्मिष्ठायां च जज्ञिरे ॥ ३१ ॥ 
दं महाराज ! देवयानी आर शमिषटाके भभेसे उनके सवेगुणयुक्त बडे धनर्धारी पुत्रोने जन्म 
लिया था ॥ ३१॥ 

देवयान्यामजायेतां यदुस्तु्वुरेच च । 

ढ्‌ दुयुश्चालुच्च पूरु चासिघछाया प्रजल््ञिरे | २२॥ 


उनमें देवयानीसे यदु ओर ॒तुर्वसुका जन्य हवाः द्रहयु, अनु और पुरु इन्होंने शर्मिष्ठाके 
गसे जन्म लिया ॥| ३२ ॥ 


३९८ मह्‌ भिारतं । - | अध्याय 
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ख राध्वतीः संसा राजन्प्रजा धसेण पालय | 

जरासाछेन्महाघोरां नाहुषो रूपनाशिनीस ॥ ३३॥ 
हे राजस्‌ ! ययाति बहुत वर्षोतक धममाचुसार प्रजाका पालन कर अन्तर्म रूपका नाय करने- 
वाले भयंकर बुढापेसे जकूड लिए गए ॥ १३ ॥ 

जरानिज्ूत: पुत्रान्स राजा वचनमघ्रवीत्‌ | 

यदुं परं तुवं च द्वद चालु च भारत ॥ ३४ ॥ 
हे महाराज ! तव राजा जरासे जकडे जाकर यदु, पूरु, तुसु, दरदं ओर अनु इन पांच 
पुत्रोंकी बुलाकर यह वचन बोले || ३४ ॥। | 

यौवनेन चरन्कामान्युवा यवतित्िः खद्‌ । 

विहतुमह॒मिच्छामि सायं छरुत पुत्रकाः ॥ ३५ ॥ 
कि में युवा बनकर अपने यौवनसे युवतियोंके साथ मनमाने भोगकर विहार करना चाहता 
हूं, हे पुत्र ! तुम उस विषयमें सहायता दो ॥ ३५ ॥ 

ले पुच्चो देवयालेथः पूर्वजों यतुरत्रवीत्‌ । 

किं काथं सकलः काथसस्साभि्यौवनेन च ॥ ३६ ॥ 
तब देवयानीके गर्मसे उत्पन्न सबसे बडे पुत्र खठुने कहा, किये, हम अपने यौवनसे आप- 
का कौनसा कार्थं करं ॥ ३६ ॥ 

ययानिरन्रवीत्तं चै जशः भे प्रतिगद्यत्तास्‌ । 


/ 


सोवनेन त्वदीयेन चरेथ॑ विषयानहम ५ „ ॥ ३७॥ 

न: न [^ भ. ५ क, „भ ४ =, „ र) म, ७6 र 
ययाति उससे वो, कि तुम भरे बुदढपिफो रे खे ओर मे तुष्हारे यौवनसे षिपर्योका भोग 
करूं ॥ ३७॥ 

यजते दीस दापाचीरशनखो इतेः | 
कामाः परिहीणो से सप्पेड्ह लेन पुञ्नका। ॥ ३८ ॥ 


हे पत्र ! म दी्ेयज्ञमे दीक्षित था, उस कालम झ्नि शुक्राचार्यके शापसे जराग्रस्त हुआ हूं, 
इस कारण मेरे काम अर्थ क्षीण हो रहे हैं, इसी कारण में अत्यन्त संतापित हो 
रहा हूं ॥ ३८ ॥ 

सामकेन शरीरेण राज्यसेकः प्रशास्तु वः । 

अहं तन्वासिंनवया युवा कासानवाप्लुयाम्‌ .॥ ३९॥ 


सो तुममेंसे कोई मेरे इस जराग्ररत शरीरको लेकर राज्यशासन करे, में फिर युवा वनकर 
नये शरीरसे मनमाना भोग करूं॥ ३९ ॥ 


+^ 


सप्ततितम ] आदिपते \. २९ 
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त दे तस्य प्रत्यशहणन्धदुप्रस्रतयों जरास। 
वमन्रवीन्तलः पररः नी यान्छत्याविक्श्ः ॥ ४० ॥ 
यहु आदि भाइयोमेंसे किसने उनके बुढ़ापेकी नहीं लिया । तब छोटे पुत्र सत्य-विक्रमी 
पूरुने उनसे कहा ॥ ४० ॥ 
राजबराशिनवयथा लन्वा खोवनमोचर: 
अह जरा सप्ास्थाय राज्य स्थास्थपंले लेंडइजथा । द९॥ 
राज! आप युवावस्थासे पूण इन्द्रियोंसे युक्त नये शरीरसे विहार करिये ओर में 
आपका आज्ञासे बुढापा लरुकर राज्यपर बंढूगा ॥ ४१ ॥ 
एचशुक्तः स राजर्षिस्तपोचीयेसमाशअयातल्‌ 
संचारयामास जरा तदा पुत्र महात्मनि | ४२॥ 
तब पूरुके यह बात कहनेपर राजर्षि ययातिने तप ओर बीयके बलसे उस महात्मा पत्र 
बुढापा प्रविष्ट कराया ॥ ४७२ ॥ 
पोरवेणाथ चथधसा राजा थोचनमाश्थितः 
यायातेंनापे वसा राज्य पूरुसकारणत ॥ ४४ ॥। 
राजा अपने पुत्र पूरका यौवन पाकर युवा बने ओर पूरु ययात्िकी बृद्धावस्था लेकरके 
राज्यशासन छरने रगे ॥ ४३॥ 
ततो व्षैसद्स्त्रान्ते ययातिरपराजितः । 
अतृप्त एव कासानां पर्‌ पुच्डुवाच ह ॥ ४४ ॥ 
तव एवं मनमानि भोगसे तप्र न हो कफे अपने पुत्र पूरूसे योरे ॥ ४४ ॥ 
त्वथा दायादवानस्मि त्वं ठे च॑छकचरः दुत: । 
पौरवो वंश इति ते स्थाति लोके गमिष्यति । २५॥ 
कि तुम्दींसे में पुत्रवान्‌ हुआ हूं; तुम्हीं मेरे वंशकों आगे चलानेवाले पुत्र हो, यह वंश 
तुम्हारे नामहीसे प्रख्यात अथात्‌ छोकोंमें-पौरव वंशके नामसे प्रसिद्ध होगा ॥ ४७ ॥ 
तः ख नृपक्ादृखः पूरु राज्येऽसिलिर्य च । 
लिन सहला पश्चात्कालधलसुपसिवाल्‌ ॥ ४९॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपयंणि सप्ततितमो-5ध्याय:॥ ७० ॥ २६६२ ॥ 
अनन्तर नृपर्सिह ययाति पूरुको राज्यसें अभिषिक्त करके ययाति हजारों वर्षोतक भोग भोग- 
कर इस प्रकार किसीसे न हारतेवाले बहुत समयके बाद कालथर्म मत्युकों प्राप्त हुए ॥४६॥ 
६ सहाभारतके आदिपकवंम सत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७० ॥ श्ददर ॥ 





७०० महासारत । { अध्याय 


७१ 
जनमेनम्‌ उवात् 
ययातिः पूरवकोऽस्माकं ददाश यः प्रजापतेः । 
कर्ण स शुक्रतनयां लेसे परमदुलमाम्‌ ॥ १॥ 
एनदिच्छास्यर ओं विस्तरेण द्विजोत्तम । 
आनुप्ूल्यी च मे दौर परोयराकरान्षयकर्‌ ॥ २॥ 


जनमेजय बोले- ग्रजापतिसे लेकर दसवें स्थानपर गिने जानेधलि मेरे पूवज ययातिने 
अत्यन्त दुलभ शुक्र कन्या ८ ब्राह्मणी देवयानी ) किस प्रकार प्राप्त की ? हे द्विजश्रेष्ठ ! यह 
कथा विस्तारसे सुननेकी मेरी सच्छा हे । पुरूके वंशफो वटानेवाछ अरम अल्‌ राजाओंकी 
वंशावली मुझे क्रमसे सुनाइए ॥| १-२ ॥ 
वैदौपाखन उताच 
ययातिरासीद्राजषिर्देवराज समद्युतिः । 


तं शुक्रव्ृषपवोणौ व्रात चै यथा पुरा ॥ ३ ॥ 
तत्तेऽहं खमस्प्रवक््याभि पच्छतो जनमेजय । 

¢ + = 0 

देवयान्याश्च संयोभे ययातेनांह्षस्य च ॥ ४ ॥ 


वैशस्पायन बोले- हे जनमेजय ! पूर्ैकारमें देवराजके समान तेजस्वी ययाति नामक एक 
राजषिं थे, उन्हें शुक्र और ब्ृषपवाने जिस प्रकार वरण किया था और नहुपपुत्र ययातिसे 
जिसप्रकार देवयानीका मिलन हुआ था, वह पूछनेवाले आपसे कहता हूं, सुनिय ॥ ३-४॥ 


त समजायत वै मिथः । 
ऐश्वय प्रति संघर्षस्त्रैलोक्ये सचराचरे ॥ ५॥ 
इस चराचरसहित त्रिलोके एय पानेके किए सुरो ओर असुरो आपसमे लडाई हुईं ॥५॥ 


जिगीषया ततो देखा वव्रिरेऽऽङ्गिरसं खनिम्‌ । 

पौरोदित्येन याञयार्थे छाच्य चुरानसं परे । 

ब्राह्मणौ ताबुभौ नित्यभन्योन्यस्पधिनौः श्राम्‌ ॥ द ॥ 
विजय प्राप्त करनेकी इच्छसे देवोन याजनकार्यके निमित्त अङ्गिराके पुत्र मुनि बृहस्पतिको 
पुरोहित चुना, असुरोंने कविपुत्र श॒ुक्रको नियुक्त किया; थे दोनों पुरोहित ब्राह्मण नित्य 
आपसमसें बहुत स्पधों किया करते थे ॥ ६॥ 


श्र ~ £ 
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तच्च देवा निजच्लुयान्दानवान्युधि संगतान्‌ । 
लान्पुनजीवथाभास काव्यो विद्यायलाश्रयाल्‌ । 
ततस्ते पुनरुत्थाय योधयाश्चकरिरे खुरान्‌ ।॥ ७॥ 
तब देवतालोग युद्धस्थलूमें उपस्थित हुए हुए जिन दानवॉको मार डालते ये, कथिक पुत्र 
शुक्र विद्याके बलसे फिर उनको जिला देते थे; इस प्रकार वे फिर उठकर देवोंसे युद्ध करने « 
लगते थे ॥ ७॥ 
असुरास्तु निजष्नुर्यान्खुरान्समरसूचेनि । 
न तान्संजीवथासास वृहस्पतिरुदारथीः ॥ ८ ॥ 
पर असुरलोग युद्धमें जिन देवोंको मार गिराते थे, सरल बुद्धिवाले बृहस्पाति उनको जिला 
नहीं पाते थे ॥ ८ ॥ | 
नदहिवेद सतां विव्छां यां काव्यो चेद्‌ वीयवान्‌। 
संजीवनीं तनो देवा विषादसगयन्परम्‌ ॥९॥ 
क्योकि कविपुत्र वीयवाच्‌ शुक्र जो सञ्जीवनी विद्या जानते थे, बृहस्पति उसे नहीं जानते 
थे; इससे देवगण बड़े दुःखी हुए ॥ ९॥ 
ते तु देवा भयोद्िितप्नाः काव्यादुशनसश्तदा । 
उचुः कचष्ुपागम्य ज्येष्टं पुच्रं बृहस्पतेः ॥ १० ॥ 
तब देवोंने कविपुत्र उशनाके भयसे कावर होकर ब्हस्पतिके बड़े बेटे कचके पास जाकर 
कहा ॥ १० ॥। 


'मभजमानान्भजरंवास्मान्कुरू न। साह्मसुस्तसम । 

यासौ विद्या निवसति ब्राह्मणेडमिततेजसि । 

शुक्ते तामाहर क्षिप्रं भाग मानो भविष्यसि ॥ ११॥ 
कि हमने तुम्हारों शरण ली है, अतः तुम हमें बचाओ, तुम हमारी सहायता करो | अति 
तेजस्त्री ब्राह्मण झुक्रम जो सल्लीवनी विद्या निवास करती है, उसे तुम शीघ्र हर लाओ, 
तब तुम भी हमारे यज्ञांशके भागी बनोगे ॥ ११ ॥ 


वषपवैखमीपे स राक्थो द्रष्टु त्वया दिनः 
रक्ते दानवास्तच्र न ख रक्त्यदानचाद ॥ १२॥ 


त॒म बृषपवाक निकट उन्‌ ब्राह्मण झुक्रको देख सकोगे, वह वहा दानवांकां हो रक्षा करते 


ये 


हैं; ये देबोकी रक्षा नदीं रवे ॥ १२ ॥ 
९ (महा. भा. भादि. ) 


०२ महाभारत । [ अध्याय 


[0 नन ण 00 0 ण ण ~ न ^ 


तमाराधयितुं शक्तो मवाम्पू्वयाः कविम्‌ । 

देवयानीं च दयितां खुला तस्य सदात्मनः ॥ १३॥ 

त्वमाराधयितुं शत्तो घान्यः कश्षन विद्यले । 

शीलदा श्िण्यमाधुयराचारेण दस्ेल च । 

देवयान्यां दि तुष्ठायां विद्या ता प्राप्ट्यांस श्रक्य्‌ ॥ ९४॥ 
तुम्हारी अवस्था कम है, इसलिए तुम ज्ञानी श॒ुक्रकी आराधना कर सकोगे ओर तुम्हीं उन 
महात्माकी प्रिव कन्या देवयानीकी उपासना कर सकोगे; इस विषयमं तुम्हारे सिवाय ओर 
कोई दूसरा समर्थ नहीं है | देवयानीके तुम्हारी शीलता, दाक्षिण्य, मथुरता, आचार और 
दमसे सन्तुष्ट हो जाने पर त॒म उस्र सब्जीवनी विद्याको अवश्य प्राप्त करोगे ॥ १३-१४॥ 

तथेत्युकत्वा ततः प्रायादवृहस्पालिसुतः कचः । 

तदाभिपुजितो देवैः सम्पपं घ्रषपकेणः ॥ १५ ॥ 

तब “ अच्छा, ऐसा ही होगा ”” कहकर बृहस्पतिके पुत्र कच देवोंसे पूजे जानके पथात्‌ 
वृषपवाके निकट पधारे ॥ १७॥ 

ख गत्वा त्वरितो राजन्देवैः सम्मेषितः कचः । 

असुरेन्द्रपुरे छ्यु रषा वाच्त्यस्ुवाच ह ॥ ९६ ॥ 
द राजन्‌ { दर्वासि भजे हए वह कच शीघ्र जाकर असुरराज वरपपवाके नगरम श्चक्रको दख- 
करके बोले ॥ १६ ॥ 

ऋषेरंगिरसः पौतज पुत्र॑ साक्षादुद्वहस्पतेः । 
हु नाम्ना कच इति ख्यातं शिष्यं गृदणातु मां मवान्‌ ॥ १७॥ 
मे कपि अद्भिराका पौत्र ओर ब्हस्पतिका ओरस पत्र ई । भँ कच नामसे प्रसिद्ध ह, आप 
सुञ्चको शिष्यके शूप स्वीकार करे ॥ १७॥ 

ब्रह्मचर्य चरिष्यामि त्वय्यहं परमं युरौ । 

अनुमन्यस्व मां ब्रह्मल्सहर्सख परिवत्सरान्‌ ॥ १८ ॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! मँ आपको गुरु मानकर सदस बर्पौतक परस व्रह्मचयंका पालन करगा, आप 
आज्ञा दीजिये ॥ १८ ॥ 

शुक्र उदाच 

कच सुस्वागतं तेऽस्तु प्रातिग्रहणापि ते वचः | 

अचयिष्येऽदनन्य त्वासवितोऽस्तु षृदस्पतिः ॥ १९ ॥ 
शुक्र बोले- है कच ! तुम्दारा स्वागत है, तुम्हारी बात मान लेता हूँ, तुम मेरे आदरके 
पात्र, हो अतः में तुम्हारी पूजा करूंगा, तुम्हारे समादर करनेसे बृहस्पति भी पूजे जायें ॥ १९॥ 
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तैकास्पायन उवाच 

कचस्तु तं तथेत्युक्त्वा प्रतिजग्राह तद्‌बतम्‌ । 

आदिष्ट कविपुत्रेण शयुक्रेणोरानसा स्वयम्‌ ॥ २० ॥ 
वैशम्पायन बोले तथ कचने “ ऐसा ही हो ” यह कहकर कषिपुत्र उशनसं शुक्रके दारा 
बताये हुए उस व्रह्मचयेत्रतको स्वीकार किया ॥ २० ॥ 

व्रतस्य व्रतकालं स यथोत्त प्रत्यय्रदणत । 

आराधयन्लुपाध्याथ देवयानीं च भारत ॥ २१ ॥ 
हे भारत ! कच भी झुक्र और देवयानीकी आराधना करते हुए ब्रतके समयके प्राप्त होने- 
पर, शुक्र जो कहते, उसे क्षिया करता था ॥ २१॥ 

नित्यमाराघयिष्यंस्तां युवा यौवनगोऽऽसुखे । 

गायत्नृत्यन्वादयञ्चं देवयानीं मलोषयथत्‌ ॥ २२॥ 
तरुण कच भी शुक्र और देवयानी दोनोंकी आराधना करता हुआ युवावस्थामें आई हुई 
देवयान्ीको गाना, नाचना, बजाना आदिसे सन्‍्तुष्ट किया करता था ॥ २२॥ 

खंरीरुयन्देवयानीं कन्यां संप्रातघोवनाम । 

पुष्पैः फलैः प्रेषणे तोषयासास मारत ॥ २३॥ 
है भारत | उत्तम उत्तम काम करता हुआ कच तारुण्यावस्थाको प्राप्र ददं हुई कल्या 
देवयानीको फूल और फल आदि दे देकर प्रसन्न क्षिया करता था ॥ २३ ॥ 

देकथान्यप्ि तं विप्रं नियसततकारिणम्‌ । 

अलुभायसाना कलना रहः पर्यचरत्तदा ॥ २ ॥ 
सुन्दरी देक्यानी भी उस एकान्तम गीत शा गाकर नियम पूर्वक व्रतका आचरण करनेवाले 
उन ब्राह्मण इुमारको सेषा करने र्गी ॥ २४॥ 

पश्च व्॑रालान्येवं कचस्य चरतो चतम्‌ । 

तत्रातीयुरथो वुद्ध्वा दानकास्तं तततः कच्‌ ॥ २५९ ॥ 
इस प्रकार कचके व्तावुष्ठान करते हुए, पांच सौ वर्ष बीत गये। तब एक दिन दानवोनि 
उस कचको जानकर उसका पीछा किया ॥ २५॥ 
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गा रश्चन्तं चने दृष्टा रहस्येकजमर्पिलाः । 

जच्लुबृ हस्पतेहरषाद्विद्यारध्लाथमेव बच । 

हत्वा शालावृक्केभ्यश्व प्रायच्छेस्लिलशः कृतम्‌ ॥ २६ ॥ 
तब एकदिन निजन बनमें अकेले गौकी रक्षा करनेवाले कचको देखकर सब्जीवनी विद्याकी 
रक्षाके लिये और बृहस्पतिसे द्वेप करनेके कारण क्रुद्ध हुए हुए दानवॉने उस मार डाला; 
और उसके टुकडे हुकड़े करके भेडियोंके आगे डाल दिया ॥ २६ ॥ 

ततो गावो निच्रचास्ता अगोपाः स्वं निवेदानम्‌ । 

ता रछा रहिता गास्तु कचेनास्यागता वनात्‌ । 

उवाच वचर्तं कारे देवयान्यथ मारत ॥ २७॥ 
है भारत ! इसके बाद गायें रखवालेके बिना ही अपने घर लछोट आई, कचके बिना ही 
बनसे कोटकर आईं हुई गायोंकी देखकर देवयानी ठीक समयपर पितासे यह वचन 
बोली ॥ २७॥ । 

अहरत चाथिदोच्ं ते सूर्यश्चास्तं गतः प्रभो । 

अश्येपाश्चागता गावः कचस्नात न ददयते ॥ २८ ॥ 
हे प्रभो पिता ! घ्यंदेव अस्ताचलका चके गए है, आपका अमिहोत्र भी जरु गया है और 
गायें रखबालेसे रहित होकर छोट आईं हैं, पर कच नहीं दीख पडता ॥ २८ ॥ 

व्यन्त हतो खता वापि कचस्तात मविष्यति । 

तं विनान च जीवेयं कच सत्यं त्रवीभिते ॥ २९ ॥ 
हे पिता ! मुन्नको निश्रय जान पडता है, कि या तो कच मर गया है या मारा गया है, 
सच कहती हूं, कि बिना कचके में जी नहीं सकूंगी ॥ २९ ॥ 

शक्र उदचि 

अयलेटीति राच्देन चतं संजीवयाम्यहम्‌ ॥ २०॥ 

शुक्र बोले- “हे कच ! चले आओ, तुम मरे हो, में तुमको जिलाता हूं ॥ ३० ॥ 
तैक्षषायन्‌ उहाच 

ततः संजीवनीं विदां प्रयुज्य कचमाहयत्‌ । 

आहूतः प्राद्र भमवत्कृचोःऽरिष्ाऽथ विद्यया । 

हता5हांसिाते चाचरूयों एप्टो ब्राह्मणकन्यया ॥ २६ ॥ 
वेशस्पायन चोले- यह कहकर मृत-सञ्जीवनी विधा पटकर चको बुलाया । कच बुलाये 
जाते हो विद्या कारण स्वस्थ होकर प्रकट हो गए और ब्राह्मण कन्या देवयानी दारा श्छ 
जानेपर बोले कि में मार दिया गया था ॥ २१॥ 


.एकसप्ततिंतम |] आदिपवे । ४ 
स युनर्वेबयान्योक्तः पृष्पाहारों यहच्छया । 
बन॑ ययौो ततो विप्रो दरशुदॉनवाश्य तम्‌ ॥ ३२॥ 
अनन्तर व्राह्मण कृच फिर देवयानीकी आज्ञासे फूल चुननेके लिये अपनी इच्छानुसार बनमें 
गये और दानवोंने फिर उनको देख लिया ॥ ३२ ॥ 
लतो द्वितीयं दत्वा तं दर्वा करत्वा च चरणे; । 
प्रायच्छन्त्रह्यणायैव सुरायामसुरास्तदा ॥ ३३ ॥ 
इसके बाद असुरोंने दूसरी बार कचको मारकर जलाकर और चूण कर मदिरामें ेला- 
करके उन ब्राह्मण शुक्रहीको पिला दिया ॥ ३३ ॥ 
देवयान्यथ अआयो5पि वाक्य पितरसबन्रवीत । 
पुष्पाहारः प्रेषणकृत्कचस्तात न दृश्यते ॥ ३४॥ 
तब देवयानीने फिर पितासे यह वाक्य कहा, कि पिता ! मैंने कचको फूल चुननेके लिये 
भेजा था, अब भी उसे आते नहीं देखती हूँ ॥ ३४ ॥ 
शुक्र ठताच 
वृहस्पतेः तः पुति कचः वरेतगतिं गतः । 
बियया जीदितोऽप्येवं इन्यत करवाणि किम्‌ ॥ ३५. ॥ 
शुक्र बोले- बेटी ! बृहस्पतिका पुत्र कच मर गया है; में क्या करूं ? विद्याके बलसे बार 
बार उसको जिलानेपर भी असुरछोग उसको मार डालते हैं || ३० ॥ 
सैवं झुचों मा रुद देवयानि न त्वाइशी मत्येसनुप्रशोचेत्‌ । 
खुराश्व विश्वे च जगच्च सर्वेज्ञपस्थितां वैक्ृतिमानमन्ति ॥ ३६॥ 
देवयानि ! तुम शोक न करो, मत रोओ, तुम्हारे समान प्रभावशीला नारी किसी नश्वर 
जनके लिये कभी शोक प्रकट नहीं करती, क्योकि सभी देव ओर सारा जगत्‌ उपस्थित 
बिकृतिको प्राप्त होते ही हैं ॥ ३६ ॥ 
देवयान्युवाच 
यस्याङ्िरा चृद्धतसः पितामहो ब्ररस्पतिश्छापि पिता तपोधनः । 
ऋषेः पुचर तमथो वापि पौरं कथं न रोचयमदं न र्दयाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
देबयानौ बोली- अत्यंत बटे अङ्मगिरा जिनके पितामह ओर तपोधन चरहस्पति जिनके 
पिता हैं, ऐसे ऋषिके पौत्र ओर ऋषिक पुत्र उन कचके लिये क्‍यों नहीं शोक करूं? अथवा 
क्यों न रोऊं ॥ ३७॥ 
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द ब्रठाचारी च तपोधनश्व सदोत्यितः कलेझु चैच दक्षः । 
स्वस्य सार्ग प्रतिपत्स्ये न मोश््ये भियो हि मे लाल कृच्छेऽधिषूपः ॥ ३८ ॥ 
अहा ! वह व्रह्मचारी तपोधन था, वह कमेमें सदा उत्साही और दक्ष था; पिता ! मैं फिर 
भोजन न करके उस कचका भागे ही अपनाऊंगी अथात्‌ अनशन करके आरण त्याग दूंगी। 
क्योंकि, हे तात ! उनका स्वरूप मुझे बडा प्रिय लगता है ॥ ३८॥ 
शूक उचाच 
अक्षरां सास्रा द्विषन्ति ये मे शिष्यं नागर सूदयान्लि । 
अब्राह्मणं कलतुभिच्छन्ति सैद्रास्ते पां यथा प्रस्तुतं दानवे । 
अप्यस्य पापस्य भवेदिहान्तः क ब्रह्महत्या च दहेदपीन्द्रम्‌ | ३९. ॥ 
शुक्र बोले- असुरलोग निश्चित ही झुच्नसे द्वेष किया करते हैं, जो मेरे निरपराधी शिष्यको 
वे मार डालते हैं, कुयिलात्मा असुरलोग मुझको ही ब्ल्महत्याके पापसे पापी बनाते हैं ओरे 
सदा मेरा विरुद्धाचरण करते हैं; ब्ह्महत्या किसको नहीं जला देती है ? वह तो इन्द्रको 
भी भस्म कर सकती है, क्या यह पाप कभी नष्ट होता है ? ॥ ३९॥ 
वैज्ञोपागन उवातच 
संचोदितों देवयान्या महर्षि! पनराहयत । 
संररुझेणेव काव्यों द्वि वृहस्पालिसुत कलम... ॥४०॥ 
वेशब्पायन बोले- देवयानीसे प्रेरित किए जानेपर काविके पुत्र महर्षि शुक्रने असुरोंपर क्रोध 
करते हुए बृहस्पतिके पुत्र कचको बुलाया ॥ ४० ॥ 
सुरोगीलो विद्यया चोपहतः शनमैदोर्च जठरे व्याजहार । 
तसत्रवीत्केन पथोपनीत ससोद्रे लिछासि बूहि विप्र ॥ ४१ ॥ 
तब उनके सब्जीवर्नी विद्यासे कचको बुरानेपर कचने शुरुके पेटमें रहकर गुरुहत्याके सयसे 
धीरे धीरे उत्तर दिया | उसपर टुक्र बोले- हे विश्र | यह कहो, कि तुम कोन पथसे मेरे 
पेठसें जा घुसे हो ॥ ७१ ॥ 
कृच उवाचि 


¢ ० 


सक्त्पसादान् जहाति सां स्तिः श्मरे च स्वं यच यथा च इतम्‌ । 


न त्वेवं स्यात्तपसो चय्यो से ततः छर घोरमिर्स सहामि ॥ ४२ ॥ 
कच बोले- हे गुरो ! आपकी कृपासे मेरी स्मरणसक्ति छप नदीं हुईं है, जो जो जिस जिस्ष 
प्रकारसे हुआ, बह सब मुझे स्मरण है; इसलिये, कि कहीं गुरुके पेटको फाडनेके कारण 
तप घट ने जाय, इसलिए पेटमें बसनेके इस अपार कष्टको सह रहा हूं ॥ ४२ ॥ 


^+ ^^ 


+. ९ ॥ 7 ९ 
एकसप्ततितम | आदिपय । ८ 





८७८७० ४०४८ 





५.८ 


अखुरै। खुरा मवदोऽस्सि दन्तो हत्वा दण्ध्या चुणथित्या च काइथ । 
ब्राह्वी मायानारुरी चैेव साथा त्वसि स्थिले कथलेवालिवलेतू. ॥ ४३४॥ 
हे काव्य ! असुरोंने मुश्चको मारकर, जलाकर और चूणे करके मदिरामें घोलकर आपको दे 
दिया था, पर, हे विप्र ! आपके रहते हुए अछुरोंकी यह माया त्राह्मणिक मायासे कैसे बढ 
सकेगी १ ॥ ४३ ॥ 
शुक्र उत्ताच 
कि ले पियं करवाण्यय वस्से वधेन मे जीविल स्यात्कचस्य । 
बान्यत्र कुक्षेशय झेदनेन हृहयेत्कनों महतो देवयानि ॥ ४४ ॥ 
तब शुक्रने देवयानीसे कहा- वत्से देवयानि ! इस समय तुम्हारा क्या प्रीयानुष्ठान करूं ९ 
मेरे नाश होनेसे कच जी सकता है, क्योंकि कच भेरे पेटके भीतर है; भेरा पेट बिना फाडे 
किसी दुसरे उपायसे वह बाहर नहीं निकर सकेगा ॥ ४४ ॥ 
देवयान्गुवात्त 
द्रौ मं खोकावश्चिकर्पौ वदेतां कचस्य माशस्तव चेवोफ्चात: । 
कचस्य नारो बभ्र नास्ति राशे तवोपघाते जीवितुं नास्मि राक्ता ॥ ४५॥ 
देवयानी बोली- कचका नाश ओर आपकी शरत्यु यह दोनों ही शोक अभरिवत्‌ युश्चफो जराने 
लगेंगे; कचके नाश होनेसे मुझे सुख नहीं है और आपके मर जाने पर में जी नहीं 
सकूंगी ॥ ४८॥ 
शुक उदच्‌ 
संसिद्धरूपोऽसि वृहस्पले; खुल यक्ष्वाँ सत्ता सजले देवयानी | 
विद्यासिलरां प्राप्लुहि जीवनी त्वं न चेदिन्द्रः कचरूपी त्वस्य ॥७६॥ 
तव शुक्रे कचसे कहा- हे वृहस्पतिपुत्र कच ! तुम बृहस्पतिके पुत्रके रूप प्रख्यात ह ओ 
देवयानी भी तुमसे ग्रेम करती है, ऐसी दशामें यदि तुम कचके स्वरूपमें इन्द्र न हो, तो 
आज ही यह सज्जीवनी विद्या तुम प्राप्त करो ॥ ४६ ॥ 
न निवर्तेत्पुनर्जीवन्कश्िदन्धो समोदरात्‌ । 
ज्रादणं वजे यित्वैकं तस्मादियाभवाप्लुहि ॥ ४७ || 
केवल ब्राह्मणफो छोडकर दूसरा कोई भी मेरे पेटमें जाकर फ़िर जीवित होकर नहीं निकल 
सकता ( इससे स्पष्ट होता है कि तुम ब्राह्मण कच ही हो इन्द्र नहीं ) इसलिए तुम यह 
विद्या लो, में तुमको जीवन देता हूँ ॥ ४७॥ 


४०८ महाभारत । [ अध्याय 
पुत्री भूत्वा भाचय माचितो सासस्मादेद्षदुपनिर्क्रस्य तान । 
समीक्षेया धर्मवतीमवेक्षां गुरोः सकाशात्प्राप्य विद्यां विवयः ॥ ४८ ॥ 
हे तात ! तुम जीवित होकर तथा मेरी देहसे निकल कर और पुत्ररूपी होकर मुझको 
जिलाओ, गुरुसे विद्या लाभ करके विद्वावान्‌ होकर घर्मपथ पर दृष्टि रखना, अकृतज्ञ न 


प 


हाना ! ॥ ४८ ॥ ४ 
वैशम्पायनं उदराच 
गुरः सक्ारात्समवाप्य विव्यं भित्त्वा कुक्षि निर्विचक्राम सिमः 
कुचोऽधिर्पो दक्षिणं ज़ाह्मणस्थ झुकात्यये पौ्णमास्थामिवेन्दुः ॥४९॥ 
वेश्षम्पायन बोले- व्राह्मण.कच गुरुसे सञ्जीवनी विधा प्राप्त कर, जिस प्रकार शुक्लपक्षके 
अन्तिम दिन पौम॑मासीके दिन पर्णं चन्द्रमा प्रकट होता है, वैसे ही त्राह्मण शुक्रकी दायीं 
कोसको फाडकर उसी क्षण साक्षात्‌ निकर आया ॥ ४९ ॥ 
दृष्टा च तं पलितं अह्मरािखत्थापयासास खतं कचोऽपि । 


श 


वियां सिद्धां तासवाप्यासिवाय ततः कचस्तं शुरुसित्युवाच ॥ ५० ॥ 
ऋतस्य दातारयचेत्तमस्य निधि निधीनां चतुरन्वयानास्‌ । 

^~ कप ९. ¢, + ५९/ 9. / 
ये नादरियन्ते गुरुमचेनीय पापोछोकांस्ते बजन्त्यप्रतिष्ठान्‌ ॥ ५१॥ 


बाहर निकल कर कचने भी ज्ञानके भण्डार शुक्रको मरकर शिरा इआ दखकर सञ्जीवनी 
विद्यासे जिलाया और सिद्ध हुई हुई विध्ाको प्राप्त करके कच गुरु श॒ुक्रकों श्रणाम करके 
बोला- जो लोग विद्या प्राप्त करके श्रेष्ठठम सत्यका उपदेश देनेवाले और निधिकी निधि तथा 
चारों वेदोंका ज्ञान देनेवाले पूजनीय गुरुका समादर नहीं करते हैं, वे इस लोकम अप्रतिष्ठा 
प्राप्त कर अन्तमें पापयुक्त लछोगोंको प्राप्त करते हैं || ७०-७१ ॥ 


वकास्पायन्‌ उद्चाच 
स्रापानाद्रश्चरां पापयित्वा संज्ञानारां चैव तथातिघोरस्‌ । 


दष्टा कचं चापि तथाभिरूपं पीतं तदा सुरया सोदितेन ॥ ५२॥ 
समन्युस्त्याय मदालुभावस्तवोराना विप्रहित चिष्ीषुः । 
काल्यः स्वयं वाक्ययि्दं जगाद सुरापानं पति बै जातङ्कः ॥ ५६३ ॥ 


वेशस्पायन बोले- शराब पौनेके कारण शुक्राचार्य ठगे गए, उनकी बुद्धिका पूरी तरद 
नाञ्च दो गया ओर उस सुराके कारण उन्मत्त होकर वे सुन्दर कचको भी पी गए, यह 
देखकर महा प्रभावशाली शुक्राचाये क्रोधित होकर उठे और ब्राह्मणोंका हित करनेकी 
इच्छासे सुरापानके बारेमें सशंकित होकर शुक्र स्वर यह वाक्य बोले ॥ ५२-७३ ॥ 


एकसत्तातितम ] ˆ ्ादिपवं। \ ४० 
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यो ब्राह्यणोंऽद्य परथतीह कञ्िन्मोदहात्छरां पास्यति मन्दबुद्धिः । 

अपेतधर्मा ब्रह्महा चैव स स्यादस्मिह्टोके गर्हितः स्यात्परे च ॥५४॥ 
आजसे जो ब्राह्मण मोहवश मदिरा पान करेगा, वह मन्दबुद्धि व्राह्मण धेस च्युत ओर 
ब्रह्महत्याके पापमें लिप्त होकर इसलोक और परलोकमें निन्दनीय होगा ॥ ५४ ॥ 


मया चेमां विप्रधरमोंक्तिसीमां मर्यादां वे स्थापितां सर्वेलोके । 

सन्ते विप्रा; शुश्ष॒ुवांसा श॒ुरूणां देवा लोकाश्रोपज्ञण्वन्तु सर्वे ॥५७॥ 
मैंने ब्राह्मणोंके धर्मके विषयमें यह सीमा और मयादा जगत्में स्थापित कर दी है, इसको 
साधु लोग, ब्राह्मण लोग, देवलोग और गुरुकी सेवा करनेवाले सब कोई सुनें ॥ ५५ | 


८ 


इतीद्सुक्त्वा से सहालु मावस्तपानिधीनां ।नोधिरप्रसेयः 

तान्दानवान्देवविमूदवुद्धीनिदं समाहृय वचो5भ्युवाच ॥ ५६ ॥ 
यह कहकर अग्रमेय, तपोनिधियोंकी निधि ओर महानुभाव शुक्र देवसे मूढवुद्धि हुए हुए 
उन दानवोंको बुलवाकर यह बात बोले ॥ ५६ ॥ 


आचक्षे व! दानवा बालिशाः स्थ सिद्धः कचो वत्स्यति मत्सकाहे। 
संजीवनीं प्राप्य विद्यां महार्था तुल्यप्रभावो ब्रह्मणा ब्रह्म भ्रूतः ॥ ५७॥ 
है दानवों ! सुनो, तुमसे कहता हूं, तुमने अति मूखेके समान काये किया है | यह ब्राह्मण 
कच इस क्षण महान्‌ अथंवाली सञ्जीवनी विद्या पाकर सिद्ध होकर मेरे पास रहेंगे और 
ये ब्रह्मके कारण ज्ञानी हुए हुए कच मेरे तुर्य प्रभावी होमि ॥ ५७॥ 
सुरोरुष्य सकाशे तु दश व्षेशतानि सः । 
अलुज्ञातः कत्रों गन्तुमियेष जिदशालयम ॥ ५८ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि एकसप्ततितमो.ऽध्यायः ॥ ७१ ॥ २७२० ॥ 


९ 


इसके बाद कचने गुरुके यहां सहस्रवध रहकर गुरुकी आज्ञा लेकर स्वर्भधाम्मे जानेक्धी 
इच्छा की ॥ ४८ ॥ 


॥ महाभारतके आादिपवेमे इकहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७३ ॥ २७२० ॥ 


प्र (मदा. सा. सादि. ) 


४१० महाभारत । [ भध्या 


[ 





: ७शे : 
वश्म्पायन उताच 

समालव्रत्तचरतं तं तु चिश््टं शुरुणा तदा । 
॥ परस्थितं त्रिदशावार्स देवयान्यन्नवीदिदस्‌ ॥१॥ े 
वेशस्पायन बोले- कचका गुरुकुलमें बसनेका ब्रह्मचय व्रत समाप्त होनेपर वह गुर 
आज्ञा देनेपर स्वर्गको जानेवाले कचसे देवयानी बोली ॥ १ ॥ 

ऋषेरङ्गिरसः पौच्र द्ृत्तनाभिजनेन च । 

भ्राजसे वियथा चैव तपसा च दमेन च ॥ २॥ 
है ऋषि अज्ञिराके पात्र ! तुम चरित्र, कुल, विद्या, दम आर तपसे तेजस्वी हो रहे हो॥ २॥ 

ऋषियथाकइगिरा मान्यः पितुसेस सहायशा। । 

तथा मान्यश्च पूज्यश्च घो ससर वृहस्पतिः ॥ ३ 
महायशस्त्री महर्षि अडूगिरा जिस प्रकार मेरे पिते लिए माननीय दै, वैसे दी वृहस्पति 
भी मेरे लिए माननीय और पूजनीय हैं ॥ ३ ॥ 

एव ज्ञात्वा विजानीहि यद्भवीसि तपोधन | 

व्रतस्थे नियमोपेते तथा चतस्य त्वयि ॥ ४ ॥ 
यह समञ्च कर जो इछ कहती ह, हे तपन ! तुम खनो, तुम जव त्रताचारी ओर निय- 
मान्वित थे, तबसे भने तुमसे (ग्रेमके कारण ) बसा व्यवहार किया ॥ ४॥ 

स समसाघृत्तविद्यों मां सत्तां समजितुसहासि । 

गृहाण पाणि विधिवन्मस सनन्‍्त्रपुरस्कृलस्‌ ॥५॥ 
इस समय तुम ब्रह्मचयसे निवृत्त होकर विवाहके योग्य हो गए हो, अतः अब तुम्हारी सेवा 
करनेवाली मुझे स्वीकार करो ओर विधिपूर्वेक मन्त्र पढ़कर मेरा हाथ पकड लो ॥ ७ ॥ 

कच हवाच 

पूज्यो मान्यख मगकाल्यथा तञ पिता सम । 

तथा व्वमनवव्याङ्गि पूजनीयतरा यस ॥ द ॥ 
कच वांखे- हे अनिन्दिताङ्गी ! तष्टे पिता भगवान्‌ शक्र जिस प्रकार मेरे छिए पूजनीय 
ओर माननीय हैं, बेसे ही तुम भी मेरी उनसे भी अधिक पूजनीया दहो ॥ 5 ॥ 

आत्मप्राणे; प्रियतमा मभागवस्स सहात्मनः । 

त्वं भद्रे धमतः पूज्या गुरुपुन्नी सदा सम ॥ ७॥ 

भद्रे ! तुम मेरे गुरु महात्मा भार्मबके प्राणसे भी प्यारी कन्या हो, अतः तुम मेरी गुरुकी 

पत्री दोनेसे धमानुसोार सदा प्रज्यतमा हो ॥ ७ |] | 
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यथा मसल गुरुनित्य लान्यः छुक्रः पिता चव । 

देवयानि तथैव त्वं नैवं सां वक्तुधदेखि ॥ ८ ॥ 
हे देवयानि ! तुम्हारे पिता शुक्र मेरे शुरु हैं, वह जिस प्रकार मेरे लिए सदा माननीय हैं, 
तुम भी वैसेही मेरी माननीया हो; इस दश्षामें तुम्हें झुझ्से ऐसा कहना नहीं चाहिये ॥4॥ 

देवयान्गुवात् 

ग्रुरुपुत्नस्य पुत्री वे न तु त्वभासि से पितुः । 

लस्मसान्सान्यश्व पूज्यवश्व सम्ापि त्वे द्विजोच्म ॥ ९ ॥ 
देवयानी बोरी- हे द्विजोत्तम ! अंगिराक्रषिके पुत्र जो बृहस्पति दै उनके तुम पुत्र हो, 
मेरे पिताके पुत्र नरी हो, इसलिए, दे दविजश्रेष्ठ ! तुम मेरे पूजनीय ओर माननीय दो ॥९॥ 

असरे्न्यमासे च कच त्वयि युलः पुनः । 

तदा प्रश्भति या प्रीतिस्तां त्वमेव स्मरस्व मे ॥ १०॥ 
हे कच † जव असुरो द्वारा तुम बार वार मारे जते थे तवसे तुमपरं मेरी जितनी प्रीति 
है उसे तुम याद करो ॥ १० ॥ 

सौहादे चालरागे च वेत्थ ले भक्तिसुलसाम । 

न सासहेसि धर्मज्ञ त्यक्तुं सक्तामनागसम््‌ ॥ ११॥ 
मित्रता तथा ग्रेमसे तुमपर मेरी कितनी भक्ति है उसे तुम अबश्यही जानो, हे धर्मज्ञ! मेँ 
तेरी भक्ति करनेवाली और निर्दोषी हूँ, अतः झल्लको त्यागना तुमको उचित नहीं ॥११॥ 

कच्च उवाच 

अनियोज्ये नियोगे मा नियुनक्षि छुभनते । 

प्रसीद खुश त्वं स्यं यरेशैरुतसी इसे ॥ १२॥ 
कच वोरे- हे शुभवते ! न करने योग्य कार्यमें तुम मुझको नियुक्त कर रही हये. यह्‌ उचत 
नदीं हे । हे अच्छे भोहवाली सुन्द्री | हे शुभे | झुझपर प्रसन्ष होओ, तम मेरी दृष्टिसें गुरुसे 
भी अधिक श्रेष्ठ हो ॥ १२॥ 


यजञोपित विशालाक्षि त्वया चन्द्रनिमावने। 
तच्रादषुभितो मद्रे इक्षौ काच्यस्य साभिनि ॥ १३॥ 


ई भद्र | है विशाल आंखाबाली ! चन्दरुखि, साभिनी सुन्दरी ! तमने कविपुत्र शुक्रके जिस 


कसम वास किया था, से भी उसी कोखमें रह चुका 8६॥ १३॥ 
म 
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मगिनी धर्मतो से त्वं र्वं वोचः छुभानने। 
सुखरस्थुकषितो भद्रे न मन्य॒विदयते मस ॥ १४॥ 
इससे धमोतुसार तुम मेरी बहिन हो चुकी हो, अतः, हे सुन्दर सुखवाली ! तुम ऐसा न कहो, 
हे भद्े ! तुम्हारे यहां में परम सुखसे था, ( क्योंकि मेने तमसे विवाह करना स्वीकार नहीं 
किया है, इसलिए अतः मुझपर क्रोध न करो ) ॥ १४॥ 
आएच्छे त्वां गसिष्यासि शिवमसाहशंस में पथि | 
अविरोेधघेन घर्मस्थ स्मतव्यो5स्मि कथान्‍तरे | 
अप्रमत्तोत्थिता नित्यमारष्धय शुरू सम ।। १५.॥ 
अब जाऊंगा, तमसे विदा मांगता हूं, यह शुभ कामना करो कि मार्गमें मेरा मंगल होवे । 
( मेरा प्रसंग यदि कभी अयि तो ) धर्मसे विरुद्ध न जानेवाली कथाके अवसरे मेरा स्मरण 
किया करना और सावधान तथा उत्साहशील होकर मेरे गुरुकी नित्य पूजा किया 
करना ॥ १५ ॥ 
देशगान्गुवात्र 
यदि सां घममकासार्थ प्रत्थाख्यास्थासि चोदितः । 
ततः कच न ते विद्या सिद्धिमेषा गामिष्यति ॥ १६॥ 
देवयानी बोलौ- धर्म और कामके बारेमें मेरे द्वारा ( प्रणय ) भिक्षा मांगने पर भी तुम 
( भिक्षा देनेसे ) इन्कार करते हो, इसालिए, हे कच ! यह संजीवनी विद्या तुम्हें सिद्ध अर्थात्‌ 
फलदायक नहीं होगी || १६ ॥ 
कृच्च उताच 
गुरुषुञ्नीलि कृत्वाईं प्रत्याचक्षे न दोषतः । 
शरणा चाभ्यनुज्ञातः कालसेवं रापस्व माम्‌ ॥ १७॥ 
कच बोले- में तुमको गुरुपुत्री समश्च कर ही नहीं स्वीकार कर रहा, कोई अन्य दोष समझ 
करके ही ऐसा नहीं कर रहा, इसके अछावा इस विषयमें शुरुने झझ्ले आज्ञा नहीं दी है, 
इसालिए तुम जो चाहती हो शाप दो ॥ १७॥ 
आर्षं धर्म छ्ुवाणोऽदं देवयानि यथा त्वया । 
रपरो नादोऽस्मि चापस्य कामतोऽद्य न धसैतः ॥ १८ ॥ 
हे देवयानि ! ऋषियोंका जैसा धर्म है, उसके अलुसार मेरे व्यवहार करनेसे धर्माचुसार भे 
शापके योग्य नहीं छू, उस पर भी तुम कामके वश होकर यह शाप दे रही हो, धर्मपूषेक 
नहीं ॥ १८॥ 
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तस्माह्वत्या यः कासो न तथा स मविष्यति। 
ऋषिपुत्रो न ते कृश्चिज्जातु पाणि ग्रहीष्यति ॥ १९॥ 
पर तुमने कामके बश होकर सुझकी शाप दिया, इसलिए तुम्हारी कामना पूरी नहीं होगी- 
कोई ऋषिपुत्र तुमसे विवाह नहीं करेगा ॥ १९ ॥ 
फलिष्यति न ते विद्या थक्त मामात्थ तत्तथा । 
अध्यापशिष्मामि तु य तस्य विदया फलिष्यति ॥ २०॥ 
ओर तुमने जो शाप दिया, कि तुम्हारी वह विद्या सफल नहीं होगी, वह सत्यही होगा, 
पर में जिसको वह विद्या पढाऊंगा, उसकी वह विद्या अवश्य सफल होगी ॥ २० ॥ 


वैकाम्पायन्‌ उहाच 

एवमुक्त्वा दह्िजश्रष्टो देवयानीं कचस्तदा । 

जिदशेशालय शीर्धभ जगास द्विजसत्तमः ॥ २१॥ 
वैशम्पायन वोढे- हिज श्रेष्ठ ओर उत्तम कच देवयानीसे एेसा कहकर वेमसे स्वगेकषे राजा 
इन्द्रके घर गये ॥ २१॥ 

तमागतमभिप्रेश्य देवा इन्द्रपुरोगमाः । 

बृहस्पतिं स भाव्येदं कचसाहुशैदान्विताः ॥ २२॥ 
सदा इन्द्रको आगे रखनेधाठे देवता उनको आते देखकर ब्रृहस्पतिकी ओर प्रीतिसे देखके 
कचसे प्रसन्न होकर बोरे, ॥ २२॥ 

यत्त्वमस्पद्धितं कमं चकथ॑ परमाद्‌ सुतस्‌ | 

नते यङः प्रणशिता मागभाड नो मलिष्यसि ॥ २३॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपयेणि द्विसततितमो<ध्यायः ॥ ७२॥ २७४३ ॥ 

वयोंकि तुमने अत्यन्त आश्रकारक और हमारे लिए हितकारी कार्य किया है, इससे 
तुम्हारा यश सदा स्थायी होगा और तुम हमारे यज्ञके अंशके भागी होगे ॥ २३ । | 


॥ मद्दाभारतके आदिपवम वहत्तरवां अध्याय समाप्त । ७२॥ २७४३ ॥ 
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न : 
वेकस्षायन्‌ उवाच 

क्रतविषे कचे भे दृष्ट्या दिवौकसः । 

क्यादधीदय तं नियां श्लाथा सरतपैम ॥ १॥ 
वैशस्पायन बोले- हे भरतश्रेष्ठ ! संजीवनी विचा प्राप्न करके लौटकर आए इए कचको 
देखकर आनन्दित हुए हुए देष परमदन्तुष्ट चित्तसे उनसे वह धिया पकर कृतार्थं हुए ॥१॥ 

सवै एव खलागस्य चातक्रतुभणाद्ुवय्‌ । 

चएलस्ते विक्रमस्पाच् जहि राच्ुन्पुरन्दर ॥ २॥ 
इसके वाद्‌ सव देवता देवराजके निकट आक्र बोले, किं हे पुरन्दर † आपके विक्रम प्रगट 
करनेका यही समय है, इसी क्षण च्रत्रुलको नष्ट कीजिये ॥ २ ॥ 

एवशयुक्तस्तु खद्दितैश्छिददौमघवास्तदा । 

तथेत्युक्ल्योपचक्ास सोऽपदथतं वने स्ियः ॥ ३॥ 
सम्पूण देवोंके मिलकर ऐसा कहनेपर इन्द्र ' तथास्तु › कहके शरत्र्जाको नष्ट करनेके निमित्त 
चले ओर उन्होंने बनमें ख्लियोंकों देखा ॥ ३ ॥ 

कीडन्तीनां तु कन्यानां यने चे्रथोपस्न । 

चायुष्टूलः स कंखाणि सवाण्येव व्यल्षिखरयत्‌ ॥ ४॥ 
चेत्ररथके ससान सुन्दर एक वनम खेती इई कन्याओंके समी कपडोको उन इन्द्रने वायुका 
स्वरूप लेकर एक दूसरेसे मिला दिया ॥ ४ ॥ 

ततो जलात्लजुत्तीण कृन्‍्यास्ता: सहितास्तदा । 

चस्ञाणि जगहुस्तानि यथासन्नानयनेकरश।: ॥ ५, ॥ 
इसके बाद सब कन्यायें एकही साथ जलसे निकलीं ओर जिसको जो बख्च मिला, वही उसने 
पहिन लिया ॥ ५ ॥ 

ततञ्ञ वासी देवसान्या। | जयूहे तदा । 

व्यतिसिश्नमजानन्ती दुहिता बृषफप्वेणः ॥६॥ ६ 
तव राजा 0 म कन्या शर्मिष्ठाने बख्योंकी मिलावट न जानकर देवयानीका वख्र ले 
लिया ॥ ६ ॥ 
दबाया राज विरोध! समजायत । 
देवयान्याश्व राजेन्द्र रा्मिष्ठाथाश्र तत्कूते ॥ ७॥ 
है राजेन्द्र | तब उसके कारण वहां शर्मिह्ा और देवयानी दोनोंका आपसमें झ्गडा खडा हो 
ग्या ॥ ७ ॥ 


च्िसपततितम ] छादि्पत | 9 
देवयान्मदात्त 
कस्मादगहासि दे कशल लिष्या सुत्या असारे | 
समसुदाचारहीनाथा व ते श्रेयों मविष्यालि ॥ ८॥ 


आप [> 


देवयानी बोरी- असुरपक्री ! तू शिष्या होकर भेरा वच्ध क्‍यों ले रही है ? शिक्षचारसे 
रहित तेरा कभी भी मडगल नहीं होगा ॥ ८ ॥ 


शरभिष्होबात 
आउसीन च शयान च पिला ले पितर घ 
स्तोति वन्‍्द॒ति चासीदणं नीचैः स्थित्वा विनीतवद्‌ ॥९॥ 
शर्मिष्ठा बोली- मेरे पिता जब बेठे वा सोये रहते हैं, तेरे पिता तब नीचे खडे होकर नम्न- 
भावसे भाटकी भांति सदा उनकी स्ताति किया करते हैँ ॥ ९॥ 
याचतरत्व हि हुद्दिता स्तुब॒तः प्रतियह्कतः । 
छुतादं स्तुश्लारस्थ ददतोऽप्रतिग्हतः । ॥ १०॥ 
तू मांगनेवाले, स्तुति करनेवाले और दान लेनेबालेकी लडकी है और में स्तुत होनेवाले, देने- 
वाले ओर कभी दान न लेनेवालेकी लडकी हूँ ।| १० ॥ 
अनायुधा सायुधाया रिक्ता क्षुभ्यसि सिह्ुकि। 
रुष्स्यसे प्रतियोद्धारं च हि त्वा गणखाल्यद्स्‌ ॥ ११॥ 
हे भीख मांगनेवाली ! ( यह ध्यान रख ) तू अख़से रहित है और मेरे पास अख हैं | इस- 
लिए तू बेकार ही नाराज हो रही है | तू चाहे क्रोध कर, छुब्ध हो, तू अपने समान ही 
प्रतियोद्धाको प्राप्त करेगी, में तो तुझे कुछ गिनती ही नहीं हूं ॥ ११॥ 
वैज्ञम्पागन उद्याच 
समझुच्छु देवयानी गतां सत्तां च वासासि। 
रार्थिष्छा प्राक्षिपत्कृपे लत स्वपुरभावजल्‌ ॥ १२॥ 
वेशस्पायन बोले- शर्मिष्ठाने वस्चके लिये देवयानीकी बडी आसक्ति देखकर उसको कूपमें 
डाल दया और अपनं सम्रको चरो गर}! १२॥ 
हतेयसिति विज्ञाय राधि फापनिश्था । 
` अनवेक्ष्य ययौ वेदय कोधवेभपरायणा ॥ १३॥ 
पाषचित्तवाली शार्मेष्ठा यह समझकर, कि देवयानी मर गयी है; उसे न देख करके ही 
क्रोधसे अपने घर चली गयी ॥ १३ ॥ 
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अथ तं देशमसभ्यागाग्यातिनहुपात्मजः । 
आनन्‍्तयुग्यः आन्तहयों झूगालिप्छु: पिपासित: ॥ १४॥ 
उसके वाद थके वाहन ओर घोडोवाला हिरणका अभिलापी प्यासा नहुषपुत्र ययात्ति मृग- 
याके लिये उस बनमें आया ॥ १४ || 
स नाहुषः प्रेक्षमराण उदपान गतोदकम्‌ । 
ददर ऋन्‍्यां तां तन्न दीप्तासभिशिखासिव ॥ १५. ॥ 
उस ययातिन जलकी खोज करते हुए एक खखा कूंआ पाया ओर उसमें अध्रिकी शिखा 
समान तेज्युक्त एक कन्याकी देखा ॥ १७ ॥ 
नासणच्छत्स दद्द कन्याससरवणिनीम्‌ । 
सान्त्वयित्वा तरषस्रेष्टः सास्ना परमवल्युना ॥ १६ ॥ 
नृपोत्तम ययातिने उस दिव्यदेह धारण करनेवाली कन्याक्रो देखकरकफे ही मन हरनेवाी 
मीठी बोलीसे समझाकर उससे पूछा ॥ १६ ॥ 
का त्वे ताश्ननखी इयासा सुस्णझमसाणिकुण्डला । 
दीघ ध्यायसि चात्यर्थ कस्माछयसिधि चातुरा ॥ १७॥ 
तांबेके रहूगकी नखवाली सुन्दर, मली हुई मणिके इण्डलबाली युवती नारी ! त॒म कोन 
हो ? क्‍यों ऐसी चिन्ता कर रही हो ? क्‍यों कातर होकर शोक प्रकाश कर रही हो ? ॥१७॥ 
कथ च पतितास्यास्सिन्क्रूपे बीरुत्तणावते । 
टुदिता चैव कस्य त्वं वद सत्य सुमध्यम ॥ १८ ॥ 
ओर इस धासपातसे द॑पे हुए छूपमें केसे गिर गयी ? तुम किसकी बेटी हो? हे सुन्दरी ! 
यह सव सच बोलो ॥ १८ ॥ । 
देषसन्युवाच 
योऽसौ देदैहेतान्दैल्यादुत्थापयति चिद्या | 
तस्य शुकस्य कन्याहं रमां नून न बुध्यन ॥ १९ ॥ 
देवयानी बोली- देयोंसे द्वैत्योके मारे जानेपर उन मरे दैत्योंको जो विद्याके बलसे जिलाते 
हैं, में उन शुक्रकी कन्या हूं, वह मेरी यह दशा जान नहीं सके हैं ॥ १९॥ ` 
एष से दक्षिणो राजन्पाणिस्ताग्रनखाङ्युलिः । 
सखुद्धर गृहीत्वा मां छुलीनस्त्व हि से सतः ॥ २० ॥ ` 
है राजन्‌ ! इस तांबेके रंगवाले नखबाली उंगली युक्त दाहिने द्थकों पकड़कर इसे निका- 
लिये, क्योंकि आप सुबंशी हैं ऐसा मेरा विचार है ॥ २० ॥ 
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जानासि टि त्वां सद्राल्तं वीर्यवन्तं यरास्विनम्‌ । 
ॐ (ल 4 द्र € © ^. कन १ 
लस्मान्सां पतितामस्पात्कूपादुद्ध तु महोसि ॥ २१॥ 
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और निश्चय जानती हूं, कि आप बड़े धीर, बीय और यश्त्राले हैं, इंससे कुंएमें गिरी हुई 
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मुझे आप इस कूपसे निकाल सकते ६ ॥ २१ ॥ 


तेवाम्पायन रददात 
ताय व्राह्यणीं खरी च चिन्ञाय नहुषात्मजः | 
गहीत्वा दक्षिणे पाणादुज्जहार लत्तौऽक्टात्‌ ॥ २२ ॥ 
वेशस्पायन बोले- नहुषपुत्र राजा ययातिने उसको बाह्मणकी कन्या जानकर उसका दाहिना 
हाथ पक्डकर्‌ उसे कूपसे निकाला ॥ २२॥ 
उद्धुत्य चैनां तरसा तस्मात्कुपान्नराधिपः । 
आसमसनन्‍्त्रयित्वा खुओणी ययालिः स्वपुरं ययो ॥ २१३१॥ 
वह राजा ययाति उस सुन्दरी देवयानाकों उस कुंएसे शीघ्रतासे निकालकर उठाचित सम्भाषण 
कर उसी क्षण अपने नमरको चरा गया ॥ २३॥ 
देदगान्युबात्त 
त्वरितं घूिके गच्छ सवेसाचक्ष्व मे पितुः । 
नेदानी हि प्रवेक्ष्यालि नगर इृषपर्वणः ॥ २४ ॥ 
देवयानी वोली- है घूर्णिके ! तू शीघ्र जाकर मेरे पितासे सब वातं कह कि में अब राजा 
वृषण्वाके नगरसें नहीं घुछ्तंगी | २४ ।। 
वैज्ञम्पाग्नन उद्याच 
सा तुचे त्वरित गत्वा घूर्णिकाछुरसान्दिरस । 
इृष्ठा काव्यझुदाचेद सम्भ्रमाविष्टचेतना ॥ २७॥ 
वेशम्पायन बोले- वह दासी घूर्णिका द्रुत वेगसे असुर मन्दिरमें जाकर शुक्रको देखकरके 
संभ्रमसे युक्त मनवाली होकर बोली ॥ २५॥ 
आचक्षे ते महाप्राक्त देवयानी चने इता 
साथिया महाभाग दुदिता दृपपकणः ॥ २६ ॥ 
हे महाभाग [ भरष्ट व्रह्मन्‌ ! वृषपवोकी कन्या शर्मिष्ठाके द्वारा चनमें मारी गई देवयानीने 
आपसे कहा हैं ॥ २६ ॥ 
५२ (महा. सा खादि, ) 
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शरुत्वा दुदितरं काव्यस्तच्च दालिख्यां दवाम्‌ । 
3 


त्वस्था निर्य्यों ढु।खान्मागमाणः झुलां घने ॥ २७॥ 
शर्मिष्ठाके द्वारा अपनी पुर्त्नेके घायल होनेकों वात सुनकर शुक्र बनमें कन्याको हूंढनेके लिये 
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दु।खी चित्तसे वेगपूवक चले ॥ २७॥ 


दष्टा दुहितरं काव्यो देवयानी ततौ वने । 

वादुभ्यां संपरिष्वज्य दुःखिते वाच्यसत्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 
तव बनमें अपनी पुत्री देवयानीको देखकर स्नेहवश दुःखित हृदयस उसे गठेसे लगाकर 
कविके पुत्र शुक्र बोले- || २८ ॥ 

आत्सदोषैनिंयच्छन्ति सर्चे ढु।खछुख जनाः । 

मन्ये दुश्वरित तेडइस्ति यस्थेय निष्कतिः चरला ॥ २९॥ 
सभी जन निज दोष ओर गशुणके अनुसार हुःख ओर सुख भोगते हैं; भें समझता हूं, कि 
तुमने कोई बुरा कार्य किया होगा, उसीका यह फल तुम्हें मिला है ॥| २९ ॥ 


पेवसान्युवाच 


निष्छतिर्भऽस्तु वा मास्तु चणुष्वावदहिनो सस । 

रा्धिष्ठया यदुक्तासि दुहिता दषपवणः | 

सत्य किलैतत्सा प्राह दैत्थानामलि गायन: ॥ ३०॥ 
देवयानी बोली- यह भेरे कमेका फुल हो या न हो, वृषपर्वाकी कन्या शर्मिंह्ठाने मुझसे 
= = = = न * क 3६... 5४६ =. 
जसा कहा है, उसको ध्यान देकर सुनिये । शर्मिष्ठाने कहा है, कि आप देत्योंके भाट हे, 
क्या सच है ?॥ ३० ॥ 

एवं हि से कथथयति शराशिष्ठा वाणेपणेणी । 

वचन लीदणपरुर्ष क्रोधरक्तेक्षणा मुशम्‌्‌ ॥ २१॥ 
ओर क्रोधसे आंखे कालकर अति करीली ओर कडवी बातोसे व्रपपर्वाकी पुत्री शर्मिष्ठाने 
मुझसे यह भी कहा ॥ ३१॥ 


स्तुवतो दुददितां षि त्वं याचतः प्रतिगदणतः । 
खुताह स्तूखसामस्य ददतोऽग्रतिगरदणतः ॥ ३२॥ 
कि तुम स्तुति पाठ करनेवाले, सदा मांगनेवाले और दान लेनेवालेकी पुत्री हो और में स्तुति 


> भ ह 


किये जाते हुए, सदा दान देनेवाले पर कभी न मांगनेवालेकी पुत्री हूँ ॥ २२ ॥ 


चतुभसप्तितप्न खादिपदे । ७१९ 


^ ^^ ~^ ~^ ^^ ^~ ^-^ ^~ ^ ^-^ ^-^ ^^. 


ठाति मामाह सभा दुष्टता दषपवेणः । 

क्रोधसंरक्तनयना दर्पपू्णी पुनः पुनः ॥ ३१ ॥ 
अहड़कारसे भरी हुई इषपवोकी कन्या शर्मिष्ठाने क्राधसे आंखें लाल करके बार बार मुझसे 
ऐसा कहा ॥ ३३ ॥ 

यद्महं स्तुव॒तस्तात दुह्धिता प्रतिणदहणतः । 

प्रसादाण्रिष्ये रामछानलित्युक्ता है सखी मया ॥ शेय ॥ _. 
पिता ! भने सखीसे यह वातत कटी हे, क्षि यदि स्तुतिपाठ करनेवाले ओर्‌ दान छेचे- 
बालेकी बंटी हूं, तो शामष्ठाको प्रसन्न करूंगी ॥ ३४ ॥ 


शुक्र उदाच 
स्तुबतों दुह्िता न त्वं भद्रे न प्रतिय॒दहणतः 
अस्तोतुः स्तूयलायस्थ दुहिता देवान्यदि ॥ ३५ ॥ 


दक्र बोले- कस्याणी देवयानि ! तुम स्तुति पढनेवाले, वा दान लेनेहारेकी बेटी नहीं हो 
स्तुति न पढनेवाले ओर दूसरोंके द्वारा स्तुति किये जानेवाले जनकी तुम्र कन्या हो ॥३५॥ 
वृषपर्वेव तद्ठेंड शक्तो राजा च बाहुबः । 
अचिन्त्यं व्र निद्वेन्द्रमैश्वरं हि बर्ल थम ॥ ३६ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवणि चिखक्तितसो.ऽध्यायः ॥ ७३ ॥ २७७२. ॥ 


वृषप्ाके समान इन्द्र ओर नहूषपु्र ययाति आदि सब लोभं जानते द, मेश बर विशेध- 
बाजत, आचत्य ओर एश्वरेक है ॥ ३६ ॥ 


१ महाल्वकू अशदेपलमे तहत्तरसा अध्य सस्मि ५ ७२ ५ २७७९२. ॥ 


७ ४ 
छक्र उतताच 
: परेषां नरो नित्यसदिवादांस्तिलिष्लि । 
देवयानि विजानीहि लेन स्वेसिद जितम ॥ १॥ 


शक्र बाले- जो अन्य जनसं निन्दित होकर बिन्दाकी बातको हमेशा सह लेते हैं, देवयानि 
तुम समक्न रो, कि उन्हाने ही इस सम्पूणं जगतका जय कर छया । १ ॥ 

ये सझुत्पातित क्रो लिख दृणाति दयं यणा । 

सख यन्तत्करुच्यते सद्धिने यो रदिसषु लस्यते ॥ २॥ 
जा उतरत हुए क्राधको शासित घोडकं समान वमे कर लेता है, वदी साधुओसे सारथि 
कहा जाता ह; जा पवक रास पकड रहता है वह सारथि नहीं कहाता ॥ २ ॥ 


है 
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यः सच्ुत्पािनं कोपसकोधेन निरस्यति । 

देवयासि विजानीद्ि तै सवसिदं जितम्‌ ॥ २॥ 
जो क्षमासे चढ़े हुए क्राधको दूर कर देता है, देवयानि ! तुम समझ लो, कि वह ही इस 
सम्पूर्ण जगत॒का जय कर सकता है ॥ ३ ॥ 

यः सदुत्पति्तं कोषं क्षये निरस्यति । 

यथोरगद्त्वचं जीणा स चै पुरुष उच्य ॥ ४॥ 
जो सर्पके द्वारा केवली छोडनेकी भांति चढ़े हुए क्रोधको क्षमासे रोक ठत है, वही पृष 
कहें जाते हैं ॥ ४ ॥ 

ये संधारयते सन्‍यु योडतिवादांस्लितिक्षलि । 

यश्थ तप्तो न लपति इृढ॑ सोड्थस्थ भाजनस ॥७॥ 
जो क्रोधको रोकते हँ ओर निन्दाको सह रेत दहै, तथा अप्प दुःखित होने पर भी ओरंका 
दुःख नहीं देते हैं, वही पुरुषाथके भागी हैं | ५॥ 

यो यजेदपरिशक्षान्तो मासि मासि रात सलः 

न कुद्देच्रथ सर्वैस्य तयोरन्ताधनोऽध्िकः ॥ ६॥ 
जा विना थक महीने महीने यागक्छी क्रिया करत दै जर जा अक्रा रहते हैं इन दोनोंमें 
अक्रोधी पुरुष ही श्रेष्ठ हैं ॥ ६ ॥ 

यत्कुमारा कुसायश्व चैरं कुयुरचेतसः । 

न तत्पाज्ञोउनुकुर्वीत विदुस्त न वलाबलस ॥ ७॥ 
अज्ञान वालक वालिका आपसर्मे जो श्रुता किया करते हैं, प्राइलोग उसका अनुकरण नही 
करत, कयाकि वे बालक वालिका वलावलको नहीं जानते ॥ ७ ॥ 

देतखान्युताच 

वेदाद तात बालापि घम्मोर्णां सादिहान्तरमस । 

अक्ष चाततंबाद च बद चाप वलावलस ॥<॥ 
देवयानी बोली- पिता! मैं बालिका होने पर भी धर्मका जो मर्म है, उसे जानती हैं और 
अक्रोध और क्रोधके विषयमें बलावल भी जानती हूं ॥ ८ ॥ 

शिष्सस्पाशिष्यवृत्तहि न श्लन्तच्यं वुश्बूवता। 

तस्मात्सकोणबसेघु वासों मम न रोचत ॥९॥ 
पर जो शिष्य होकर भी शिक्यक्रे समान व्यवहार नहीं करता, मड़गलेच्छुक जनको उसे 
क्षमा नहीं करना चाहिये और ऐसे संकृचित और निकृष्ट व्यबहारवाले देशमें बसनेकी मेरी 
इच्छा नहीं होती ॥ ९ ॥ 


धञचसप्ततितम ` भादेपध । ४२१ 
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यमस्य ये दि निन्दन्ति वरत्तेनाभिकनेन च । 
न तेष निकसेत्पाज्ञः श्रेखेऽथीं पापबुद्धिषु ॥ १०॥ 
जो परुष कुछ और चर्त्रिके विषयमें निन्‍दा करते हैं, उन पापबुद्धियोंके साथ मड़गला्थी 
बुद्धिमान जन कभी न रहे ॥ १०॥ 

ये त्येव सभिजानन्ति बृत्तेताभिजनेन च | 

तेषु साधुषु वस्तच्य स वासः श्र उच्यत ॥ ९१९॥ 
जो साधु कुछ और शीलको जानते हैं उनके साथ ही रहना उाचित है, और वह वास ही 
श्रेष्ठ कहा जाता है ॥ ११ ॥ 

वाग्दरुक्त महाधोर॑ हुहितुब्नेषप्वेणः । 

न छातो दष्करतरं मन्‍ये लोकेष्णापि जिथु | 

ये सपत्न्ियं दीपां हीमओऔ। पश्पासले ॥ १२॥ 

॥ इति श्रीमहासास्त आद्‌ पाण चलुःसत्ता(ततमा ऽध्यायः ॥ ७४ ॥ २५९६ ॥ 
वृपपवाकी कन्यके द्वारा कही गई यात॒ अति कठोर ओर कठीरी है | म जानती ह, कि 
तीनो रोको इससे अधिकः अपाध्य कायं कोई दूसरा नहीं है, कि जो घनदीन जन चत्र 
ओंकी प्रज्वालित श्री देखकर उनकी उपासना करते हैं ॥। १२॥ 

॥ महासास्तके आदिपर्वम चोहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७७॥ २७९१॥ 


५ ~ 


: ७५ : 

वैश्ञंपागन उदरात 
ततः काव्यो सृगश्चेछः सखन्युरषणस्य द्‌ 
तृषपचोणमासीनसित्युवाचाविचारणन्‌ ॥१॥ 


वेशस्पायन बोले- अनस्तर भृगुश्रेष्ठ काव्य शुक्र क्रोधसे बैठे हुए वषपवाके पास पहुंच करके 
बिना विचारके यह कहने छगे ॥ १ ॥ 


नाधसष्यरिले राजन्खच्ः फति गौरिव । 

पुञ्षु वा नप्तूषु वा न चेदात्सानि पद्यति। 

फलत्थेव धुर्व पापं झुरुख॒ क्तमियोदरे | ॥ २॥ 
राजन्‌ | अधरमाचरण करनेसे उसी दिन उसका फल दीख तो नहीं पडता है, पर जिस प्रकार 
धरतीकी जोतने बोनेसे धरती उचित समयमें फल देती है, उसी प्रकार अधर्मं भी धीरे धीरे 
फर देता दे । जिस प्रकार अधिक भोजन करनेसे उसी क्षण हानि न होनेपर भी अन्‍्तमें 


अवश्य ही हानि होती है, वैसे दी पापकाययक्षा फल यदि अपनेभ न दख पडता हो, तो 
पत्र वा पोत्रमं बह अवश्य ही दीश पडेगा ॥ २॥ 


८२९ महाभारत । [ अध्य। 
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यदघातथथा विप्रं कचश्वभिरसं चदा । 
अपापशील घमझ छशष यद्‌ गहे रतम्‌ ॥ ३॥ 
हे वरपपमैय्‌ ! मेरे घर्मे रहते इए धमज, गुरु-सेवक ओर निष्पापी ब्राह्मण बृहस्पति पूत्र 


कचका तुमने वध किया था ॥ ३ ॥ 

वधादनहेतस्तस्थ वधाच दुहितुमस । 

वृषपवत्नियोधेद त्यक्ष्यामि त्वां सवान्धवम । 

स्थातुं त्वद्विषये राजन्न शाधक्ष्यासि त्वया सह ॥ ठे ॥ 
वधके अयोग्य उश्च कचके वधधके कारण और मेरी पुत्रीके भी वधके कारण तुम निश्चय 
जानना, कि तुमको और तुम्हारे वान्धवोंकों में त्याग दंगा | और, हे वृषपवा ! तुम्हारे 
राज्यमें में न रह सकूंगा ॥ ४9 ॥ 

अहो मामलिजानासि दैत्य सिथ्याप्रलापिनम । 

स्थेससात्सनों दोष॑ द नियच्छस्युपेक्षसे ॥ ७ ॥ 
अहो देत्यराज ! जो कि तुम झुझको निरथंक प्रलाप करनेवाला समझते हो, पर यह तुम्हारा 
अपना दोप है, उसे तुम न सुधारकर उसकी उपेक्षा करते हो ॥ ५॥ 


तृवपर्तोदाच 
नाधमं च टवावादं त्वयि जानामि भागैव । 
त्वयि धमैच्च सत्य च तत्प्रसीदतु नो भवान्‌ ॥ ६ ॥ 
वृषपवां बोले- हे आगेव ! में आपको झूठ बोलनेबाला वा अधार्मिक नहीं समझता; आपकहीमें 
सत्य और धम टिके हुए हैं, अतः आप सुझपर प्रसन्न होवें ॥ ६ ॥ 
यद्यस्जानपदाय स्वभिने गच्छसि मारव । 
सखद संप्रवेश्ट्फलो नान्यदस्ति परायणम्‌ ॥ ७॥ 
हे भागव ! यदि आप हमफो छोडकर यसि चे जा्येगे, तो हम समुद्रे इवकर मर 
जाएँगे, क्योंकि आपके बिना हमारी कोई और गति नहीं है ॥ ७॥ 


शक्र उवाच 
खखुद्र परविद्ाध्वं काष्ठे वा द्रवतासुराः 
दृदितुनधिथं सोद रक्तोऽ्दं दयिताद्दिमे ॥ ८ ॥ 
शुक्र बोले- असुरगण ! तुम चाहे समुद्रमें डबो वा किसी दिशामें भाग जाओ, पर में 
वेटीका अनिष्टाचरण सह नहीं सकूंगा, क्योंकि वह बेटी मेरी बडी स्नेहपात्री है ॥ ८.॥ 


। ¢ 4 पुरं र 
; पञ्खत्तातेतय | ॐ पच । ४२३ 
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ग्रसाद्यतां देवयानी जीष्वेतं खल्र से स्थितम्‌ । 

योग्चभक्छरस्तेऽदसिन्द्रस्येव वृदस्यनिः ` ॥९॥ 
बृहस्पति जैसे इन्द्रके यागके निर्वाह करनेवाले हैं, में भी तुम्हारे लिए बैसा हूं, पर मेरा 
जीवन देवयानीके अधीन है, अतण्व देवयानीको असन्न करो ॥ ९ ॥ 

तृषपर्वोचाच 

यत्किचिदसुरेन्द्राणां विव्यते वसु सायकं । 

सुवि हस्तिगवान्वं च लस्य त्वं सस चेन्वरः ॥ १ 
वृषपवा बोले- हे भागव ! इस भूमण्डलमें असुरोंके हाथी, गो, घोड़े और 
सम्पद्‌ हैं, आप उन स्बोके ओर मेरे भी इश्वर हैं ॥ १० ॥ 


शुक्र उवाच 
यत्छिचिदस्ति द्रविणं देत्येन्द्राणं खदाद्डुर । 
तस्थेश्वरोष्स्मि यदि ते देवथानी प्रसाध्यलाम ॥११॥ 
शुक्र वोले- हे महासुर ! असुरराजोंका जितना ऐश्वर्य है, यदि में सबका अधीक्ष हूं, तो 
( मेरी आज्ञा है कि तुम ) देवयानीको प्रसन्न करो ॥ ११ ॥ 
देवयान्युवात्र 
यदि त्वश्ीश्वरस्तात राज्ञो वित्तस्थ सागेब । 
नाभिजानामि तत्तेऽद्‌ं रजा तु वदतु स्खयस्‌ ॥। १२॥ 
देवयानी बोली- हे पिता ! में भलीभांति नहीं जानती हूं, कि आप देत्यराजकी सम्पूर्ण 
सस्पत्तिके अधीश हँ, अतः राजा स्वय (मेरे सामने ) यह बात कहें ॥ १२ ॥| 
तुषपततोवाच 
य काममभिकामासि देवखानि द्ुचिषस्सिते । 
तत्तेऽदं संप्रदास्यानि यदि चेदपि इलजम्‌ ।॥ १३॥ 
वृषपवां बोरे- हे सुन्दर मृस्कराहटांबाखी देवयानि ! तुम्हारी जो कामना हो, सो कहो 
यदि वह दुलेभ भी हो, तो भी में उसे पूरी करूंगा ॥ १३ ॥ 
देवयान्गुवाच 
दासी कन्यासहस्रेण शशिछामशिद्धामणे । 
अलु मा तत्र गच्छेत्सा यच्र दास्यति ये कित ॥ १४ ॥ 


देवयानी बोली- में कामना करती हूं, कि सहस कन्याआक साथ शामप्ठा सेरी दासी बने 
मरं पिता मुद्यका जहां दान करें, शर्मिष्ठा भी वहां मेरे साथ जाये ॥ १४॥ 


जितना धनं 


४२४ (मारतं | [ भध्थय 
दृष एब 
उत्तिष्ठ दे सयदहीनि राजिं सीघसालय) 
य॑ च कालयते कार्स देवयावी करोतु तस्‌ ॥ १८ 
बृपपरी निकटकी दासीसे बोले- दासी ! उठो, शीघ्र जाकर शर्मिष्ठा [ 
जो कामना कर रही है, शर्मिष्ठा उसे पूरी करें ॥ १७ ॥ 


घशम्पूल्न छप्तातत 
ततो धाज्ी तत्ञ गत्वा शमिष्ठां वाक्यअश्नवीत। 
उल्तिष्ठ भद्ने शाशिष्ठे ज्ञालीयां सखमावद ॥ १६ || 
वेशम्पायन बोले- तब दासीने शर्मिट्ठाके पास जाकर यह वाक्य कहा: हे भद्े ! शर्मिष्ठ ! 
उठो; बन्धुओंका कल्याण करो ॥ १६ ॥ 
व्थजलि ब्राह्मण) शिष्यान्देवयान्यथा प्रचोदितः | 
सा ये काम्ययते छाम॑ स छा्थोण त्वथानघे ॥ १७॥ 
ब्राह्मण शुक्र देवयानीसे प्रेरित होकर अपने शिष्य देस्वोंकों त्याग रहे हैं | है अनधे | आज 
वह शझुक्रकन्या जो कामना करे वह तुम्हें पूरी करनी पड़ेगी ॥ १७॥ 
शर्भिष्टोदाच 
सा यकासयते काम करवाणयइसव्य तस्‌ । 
मा त्वंवाएगश्नचच्छुक्तों देवयाना च मत्कूले ॥ ९८ ॥ 
शर्मिप्ठा बोली-- आज देवयानी जो कामना करेगी उसको में पूरी करनेको तंय्यार हूं, मरे 
दोपके कारण शुक्र और देवयानी हमसे दूर न जायें ॥ १८ ॥ 
तेज्ञग्पाजन उ्याच 
नतः कन्यासद्खेण छता शिविका तदा | 
पितुरनियोगात्त्वरिता निश्चक्ताम पुरोत्तमात्‌ ॥ १९॥ 
बैशम्पायन बोल- तब पिताकी आज्ञा पाकर पालकीपर चढ़कर सहस्त कन्याओंसे घिरी 
हद्‌ वह सषास अपन उत्तम पुरस शत्र निकली ॥ १९॥ 
शॉभष्तोवाच 
अह कन्यासहलेण दासी ले परिचारिका | 
अनु त्वां लञ्ञ यास्थाओि यच दास्यति ते पित्ता ॥ २० ॥ 
देवयानीके पास आकर शर्मिष्ठा बोली- में सहस्न कन्याओंके साथ तुम्हारा संवा 


और 
करनेवाली दामी द्र, तुम्हारे पिता जहां तमको दान करेंगे, में वहां तम्हारे साथ जाऊंगी।।२०॥ 


पश्चसप्ततितम ] आदिपवे | ' &२ 
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देवयान्युाच 
स्तुवतो दुहिता तेऽहं बन्दिनः परतिशह्णतः । 
स्तूखमानस्य दुहितः कथं दासी भविष्यसि ॥ २१॥ 
देवयानी बोखी- भ तुम्हारी स्तुति पढनेवाले भाद और दान लेनेवालेकी कन्या हूं; तुम 
स्तुति किये जनेगलेकी पुत्री हो, फिर तुम कयां दासी बनोगी १ ॥ २१॥ 
काभिष्ठोदाच्‌ 
गेल छेनचिदातानां ज्ञातीनां सुखमावहेत। 
अतस्त्वासलुयास्थासि यज्ञ दास्यालि ले पिला ॥ २२॥ 
शभिष्ठाने उत्तर दिया- जिस उपायसे दुःखी बन्धुवर्गं सुख प्राप्त करें, वही झुझ्कको करना होगा, 
इसलिए तुम्हारे पिता जहां तुम्हारा दान करेंगे, # वहां तुम्हारे पीछे पीछे चढंगी ॥२२॥ 
वैशम्पायन उवाच 
प्रतिश्रुते दासभावे दुदित्रां छरषपवेणः । 
देवथानी पश्र पितरं वाक्यलन्नवीत्‌ ॥ १३ ॥ 
वेशम्पायन वोले- हे नृपश्रेष्ठ ! ब्ृषपर्बाकी बेटीके दासीपन स्वीकार करने पर देवयानी 
पिताके पास जाकर यह वाक्य बोली ॥ २३ ॥ 
प्रविशामि पुर वाल तुछास्मि द्विजससम । 
अभोध तव विज्ञानमस्ति विद्यावर्ल च ले ।॥ २४ ॥ 
हे ब्राह्मपश्रेष्ट | अब में सन्तुष्ट हूं, अतः अब में नगरकों जाऊंगी, में जान चुकी, कि 
आपका विज्ञान और विद्याका बल अच्यर्थ है॥ २४ ॥ 
एचयुक्तो दुछ्धिच्रा स द्विजश्रेष्टो सहायशाः । 
प्रतिवेश पुर हुए पूजितः सर्वदानवैः | २५५ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि पञ्चखततितमोऽध्यायः ॥ ७५॥ २८१६ ॥ 
महायशस्त्री द्विजश्रेष्ठ शुक्र पुत्रीकी यह बात सुनकर सब दानवोंसे पूजे जाकर प्रसन्नचित्तसे 
असुरपुरको पधारे ॥| २५॥ 


| 


॥ मह्यमभारतके आदिपदैमे पिचह्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७५॥ २८१६ ४ 


प ( मदा. मा. शादि ) 


मट्टाभारत । [ अध्याय 


^ ण + 


की 
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& : 
तेशम्पाणन उद्ाच 
अथ दीघेस्थ झालस्थ देवयानी दपोतम | 
यन॑ तदेव नियाता कीडाथें वश्वणिती | £ ॥ 


ने आप ५. छ. 


वैश्पायन बोले-हे दृपोत्तस † तदनन्तर बहुकारके पवात्‌ सन्स देवयानी खेलनेके निमित्त 
पूते स्थित उसा वन्यं गया ॥ १॥ 

तेभ दासीखदखेण साधं रामय नदः | 

तसेव देच संप्रा यथाकार्यं चचह खा । 

तापि; सखीन्निः सहिता स्कभिडदितः श्राम्‌ ॥२॥ 
ठब सहस्र दासी ओर शर्मिष्ठाके साथ उसी जंगलमें पहुंचकर मनमाना घूमने लगी | वह 
वहीं सम्पूण सहेलियोंके साथ परम आनन्द भोगने लगी ॥ 

ऋडन्त्योइडलिसला। सवा; पिवल्‍्त्यी सधुसाधवीस । 

खःढन्त्य विविषान्मक््यान्किदरान्त्यः पएलाध्निच ॥३॥ 
वे सव सधु-दृक्षका मधु पीकर आपस भिरुकर खेर लगीं तथा भांति सांतिके फलोको 
चबाते हुए भांति भांतिकी योजनीय सामग्री खे रुगीं ॥ ३॥ 

पुनश्च नाहुष राजा दगच्िष्डुैदच्छ्यः । 

तसेव देश संप्राप्तो जलछाथी अ्मकराशितः ॥ ४॥ 
ऐसे समयसें ही शिकार खेलनेकी इच्छावाला नहुपपुत्र राजा ययाति धकावटठसे जलूपानाथी 
होकर स्वेच्छापूषक वहीं आ पहुंचा ॥ ४ ॥ 

दहचो देवधानी च चालिष्ठा लाख यतितः । 

पिवन्तीटैलसानाश्च दिन्यासरणस्रूविताः ॥ ९९॥ 
उन्होंने वहां देवयानी, शर्मिष्ठा और अछुपम रूपवती दिव्य आश्रूषणोंसे सजी धजी मधु- 
पानसे उन्मत्ता खेलती छुई्ट कामिनियोंकी देखा ॥ ५ ॥ 

उपविशां च दहरों देवयानी छझुविस्लितास ! 

ख्पेणाघ्रनिमां तासां खण सध्ये वराङ्गना । 

शासिष्ठया सेव्यमानां रावर्सबाहमादिशिः: ॥ ६ ॥ 

धुर हासिनी, अलुपम रूपवती, नारियोंमें प्रधान उन बालाओंमें बैठी हुई शर्मिष्ठा द्वारा 

पावआद दाबकर संबा करवाता हुई दवयानोंका देखा ॥ ६ ॥ 


पट्‌ लत्ततितम | आदिष्व । 





सयातिरदात्त 
द्वाभ्यां कन्यासदखास्यां द न्ये परिवारिते । 
गोच च नासन चैव द्योः एच्छामि वादस ॥ ७॥ 
( ह देखकर ) राजा ययाति निकट जाकर बोले, छभे ! तुम दो कन्या तथा दो सदस 
कन्याओंसे धिरी हई हो, भ तस दोनेके नास सोत्र जानना चादता द ॥ ७ ॥ 
देटयान्युचाच 
आख्यास्यास्यदहमादत्स्व वयनं ये नराधिपं । 
शुक्रों मामासुरगुरः खुला जामे तस्य साल ॥<८॥ 
देवयानी बोली-हे नराधिप ! में कहती हूं, मेरी वात ध्यानसे सुनिये । जो असुरोंके गुरु 
शुक्र मामसे प्रख्यात हैं, झुझे उनकी कन्या समझो ॥ < ॥ 
थं च से खखी दासी चचार तत्ञ गासियी । 
दुहिता दाववेन्ब्रस्थ शाला दचृषपदेण: । ९ ॥ 
यह वृषपर्वा नामक्‌ दैत्यराजकी दुदिता दै, इसका नाम शर्मिष्ठा है, यह मेरी सहेली और 
दासी है, में जहां जाती हूं, यह मेरे साथ जाती है ॥ ९॥ 
ययातिरुवाच 
कर्थं नुते खी दासी छन्यैयं वरवार्णन्पी । 
असुरेन्द्रखुता खुझ्ष परं॑ कौलूहल हि से ॥ १०॥ 
ययाति बोले- हे सुन्दर भोहोंवाली ! यह जाननेके लिये मेरा कौतूहल बढ रहा है, कि देत्य- 
राजकी यह सुन्द्री दुहिता तुम्हारी दासी और सखी केसे हुईं ? ॥ १० ॥ 
देवगान्णुद्दाच 
से एवं नरू्यात्र विधानमलुचलेते । 
विधानबिहिले सत्दा मा विखित्रा। कथा; कथा: ।॥ ११॥ 
देवयानी बोली- हे नरव्याप्र ! सभी कुछ देव ही के वशीयृत है, इसलिए 
देवाधीन मानकर कुछ भी आश्रय मत करो ॥ ११॥ 
राजवद्रपदेषौ ते क्रा्मी वार्च बिझाणि च। 
किनासा त्व॑ कुतश्रालि कस्य पुच् रख से ॥१५॥ . 
आपका रूप ओर देप राजाकी भांति देखती हूं, आप वेदिक वाक्य कह रहे हैं; झुल्नसे 


सच छुछ 


काहेये, कि आप कोन, क़िनके पुत्र और कहांसे आते हैं ? ॥ १२॥ 
भ< 
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४२८ महाभारते । | अध्याय 
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खयातिरूदाच 
ब्रह्मचर्येण कछत्स्नों मे वेद) शुतिपर्थ गतः। 
राजं राजयुच्ख ययातिरिले विश्वतः ॥ १३॥ 


ययाति बोले- मैंने ब्रह्मचर्य त्रत लेकर सम्पूर्ण वेढ पाठ किये हैं; में राजा और राजपूत्र 
हूं, मेरा नाम ययाति है ॥ १३॥ 
देवगान्गवात्त 
केनास्थर्थेन लुपले इस देशख़ुपागतः । 
जिश्यूक्षुवारिज किचिदयवा स्गलिप्सया ॥ १४॥ 
देवयानी बोली- कहिये, आप जलकी मछली आदि मारने, वा मृगयाकी इच्छासे अथवा 
अन्य किस कारणस इस जगलम आये हैं 2 १४ ॥ 
ययातिरुदात्र | ४.६ 
खगलिप्छुरहं मद्ने पानीयाथसुपागतः | 
बहु चाप्यलुसच्ताइस्स तन्‍्मालंज्ञातुमह ॥ १५. ॥ 
ययाति बोले- हे भद्रे { भ्रभयाफे चयि निकल कर में यहां जल पीनके लिए आया हूं, इस 
समय नाना प्रकारसे थक्रा हआ द्रं । आज्ञा हो, तो चला जाऊं ॥ १७ 
देवयान्युवाच 
द्वाभ्यां छन्यादखद्खाभ्यां दास्या क्या सह्‌ । 
त्वद्धानास्मि मद्र ले सखा बता थे थे सव ॥ १६॥ 
देवयानी बोली- इन दो सहस्र कनन्‍्याओं ओर दासी शर्मिष्ठाके साथ में आपके अधीन हूं, 
आपका मड्गल हो, आप मेरे सखा और भर्त्ता होवें॥ १६ ॥ 


यखातिरुवाच 
विद्धयौरानसि मभद्गे ते न त्वासहोंडश्सि भामिनि । 
अविद्या दहि राजानो देवयानि पितुस्तव ॥ १७ ॥ 


ययाति बोरे- हे शुकरनन्दिनी, भामिनी, देवयानि ! तुम्हारा मुगल होवे, मे तुम्हारे योग्य 
पात्र नहीं हूं, तुम्हारे पिता जैसे हैं उससे राजालोग तुम्हारे विवाहके योग्य नहीं हं 
सकते ॥ १७ ॥ 
देवगान्श॒दात्त्‌ 

उद्धछ त्रह्मणा क्षत्र क्षत्र च ब्रह्मसंहितम | 

प्टणिन्य चऋषिपुच्रश्च नाहुषाङ्ग वदस्व माम्‌ ॥ १८ ॥ 
दवयानी बोली-ब्राह्मणके साथ क्षत्रिय और क्षत्रियके साथ ब्राह्मण मिले हुए हैं । हे नहुषपुत्र ! 
आपभी उसके अनुसार ऋषि और ऋषिपुत्र हैं, इसलिए आप झुझसे विवाह कीजिये ॥१८।॥ 


~~~". 


धटरलप्ततितम | आदधिपव । किः 
यसतरुकाच 
एकदेहोहूवा वर्णाश्षत्वारोषपि वराडूगने । 
प्रथग्धमाः एृथ्कदाोसास्लया ठु ऋद्यणा वर्‌; ॥ ९ 
ययाति बोले- है वराड्गने ! चारों वर्ण एक ब्रह्माकी देहसे उत्पन्न तो हुए हैं, पर उनमेस 
हरेक धर्मं ओर शौचादि अलग अलग निर्दिष्ट ह, उन्म ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है ॥ १९॥ 
देवयान्या 
पाणिघ नाहुषायं न पंथिः सेवितः पुरा । 
ते में व्वमग्रहीरओ वृणोमि त्वामह ततः ॥ २० ॥ 
देवयानी बोली- हे नहुप-पुत्र ! किसी और पुरुषने पहिले मेरा हाथ नहीं थामा है, आपहीने 
सबसे पहिले मेरा पाणिग्रहण किया है, इससे आपको ही पतित्वमें वरण करती हूं॥ २०॥ 
कर्थं लु मे समस्विन्‍्णा। पाणिभन्यः पुसान्सएशोत। 
गहीतरूषिएओण स्वयं वाप्युजिणा त्वथा ॥ २१॥ 
आपने ऋषि अथवा ऋषिपुत्र होकरके स्वयं मेरा पाणिग्रहण किया है और मुञ्च मनस्वि नीके 
हाथका कोई दूसरा पुरुष स्पशे केस रगा १ ॥ २१॥ 
गशातिस्वात्त 
क्रुद्दादाशीवियात्सपॉज्ज्वलनात्सवेतोशुखाल । 
द्राधषेलरा विपग्मः पुरणेण विजञानता ॥*२२॥ 
ययाति बोले- ज्ञानी पुरुष जानते हैं, कि ब्राह्मण क्रोधपूरित विषयुक्त चारों ओर मुखद्ारा 
अग्नि निकालनेवाले सपे और तेज शस्तसे सी ज्यादा भयंकर होते हैं | २२ ॥ 
देदगान्य॒ुद्दाच 
कथमाशीवियात्लपॉज्ज्वलनात्सवेलोझुखालू । 
दुराधषतरों विप्र इत्थात्थ पुरुषषेल ॥ २३ ॥ 
देवयानीते पूछा- हे पुरुषपेम ! ब्राह्मण करोधपूरितं तेज विपयुक्त ओर मुखसे चिनगारी 
निकालनेवाले सप और तेज शस्तसे भी ज्यादा भयंकर होते हैं यह बात आपने कैसे 
कही ? ॥ २३ ॥ 
ग॒गांतिख्तात्त 
एकलाशीवियों हन्लि शस्छेणैकश्थ वध्यतले | 
दान्त जिध्र; सराष्ाणि एराण्यापि हि कोपित:ः ॥ २४ ॥ 
ययातिं वाङ- सपक काटनेसे एक दी मनुष्य मरता है ओर शस्से भी एक दही मनुष्य 


मारा जाता है, पर्‌ ब्राह्मण ता क्रोधित होकर राज्य ओर नगरको एकही समयमे नष्ट क्र 
डालता है ॥ २४ ॥ 


ध मंद्ाभारत । [ अध्या 


दराघपेलरों विप्रस्तस्माद्भीर ललो सम । 

अलो5दर्ता च पिज्ञा त्वां सद्े न विवहार्यहम ॥ २७ ॥ 
हे द्रे ! में इन कारणोंसे ब्राह्मणकों बडा भयंकर समझता हूं, इसलिए हे भीरु ! तुम्हारे 
पिताके बिना दान किये में तुमसे विवाह नहीं कर सकता ॥ २७ ॥ 








हाँ 


देहमान्शव[ चर 
दलां वहस्व पिता सां त्व॑ हि राजन्दृूतों मया | 
अयन्वदो ज्य वासति दत्तां च प्रतिगतः ॥ २६ ॥ 


देवयानी बोली- महाराज ! भेंने आपको वरण किया है, इसलिए दी गई मुझे अपनाइये । 
अब आपके न मांगने पर भी पिताके दान करने पर मुझे ग्रहण करनेमें भयकी स्या वात 
है? ॥ २६॥ 
रैश्चम्पायन्‌ उदा 
त्वरित देवथान्याथ प्रेषित पितुरात्मनः । 
शत्वेव च स शजान दर्येयासास मामवः ॥ २७॥ 
वैशम्पायन वोले- तब देवयानीने वेगपूर्वक पितासे संपूर्ण बत्तान्त कहनेकी आज्ञा दी । वह 
सब इत्तान्त सुबकर बनमें आकर भागव झुक्रने राजाको अपना दशन दिया ॥ २७॥ 
दद्व चागतं छझुलझल यथालिः एथिवीपतिः । 
वंदन्दं ऋद्यणं द्हट्यं प्राज्शलि! प्रणतः स्थित: ॥ २८ ॥ 
पृथ्वीनाथ् ययाति ब्राह्मण शुक्रको आया देखकर उन कविपुत्र श्ुक्रको शिर नवा करके 
प्रणाम कर दोनों हार्थोकों जोडके खडे रहे ॥ २८ ॥ 
देषगान्ग॒वात्त 
राजाय वाहफस्‍्तात दुर्ग से पाणिमग्रदीत्‌ | 
समस्ते देहि सासस्मे नास्य छोके पति चणे ॥ २९ ॥ 


क 


देवयानी बोली- पिता ! इन राजा नहुपके पुत्रे विपत्कारमें मेरा पाणिग्रहण क्रिया था, 
अतः में सिर लंबाकर प्रार्थना करती हूं, कि आप इस पात्रके शि मुझे दीजिये, किसी 
ओरको में नहीं बरूंगी ॥ २९ ॥ 
शुक्र उद्यान 

छलोप्यया पतियवीर झुतथा त्वं अदे । 

यहाणेला सया दन्त हटि नहुषात्मज ॥ १० ॥ 
शुक्र बोले- हे वीर नहुपपुत्र | मेरी इस प्रिय कल्याने तुमको पति व्रण किया दै, मेर 
द्वारा दी गई इसको तुम अपनी पटरानी बनाओ ॥ ३० ॥ 
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गगातिर बात्त 
अधमा न स्परोदेव मदान्धा श्यद्‌) 
वर्णसकरजों अह्मश्िलि त्वाँ प्रद्णोरुण ।॥ ३६ ॥ 
ययाति वोके- दे ब्राह्मण भार्गव ! में आपसे यह वर मांगता हूं, कि इस विपयमें वर्ण- 
सङ्करे कारण होनेवाला महात्‌ अधरम सुझ्को स्पश ते करें ॥ ३१॥ 
शुक्र ठदाच 
अधमौत्त्वां विखुश्रासि वश्यस्व यथेप्लितल । 
अस्समिन्विवाहे सा ग्लासीरह पार्ष लुदामि ले ॥ 
शुक्र बोले- में तुमको अधमसे बचाता हूं, तुपष मनमाना वर मांगो, इस जिवाहसे तुम दुभ्खी 
मत होओ, तुम्हारा सम्पूण पाप दूर किये देता हूँ ॥ ३२ ॥ 
वहस्व भाथा धर्मेण देवयानी सुमध्यसास। 
अनया खद्‌ संप्रीतिखतुलां समवाप्स्यसि ॥ ३े२॥। 
तुम इस सुन्दरी देवयानीसे धमोलुसार विवाह कर लो, इसके साथ रहकर तुम्र अपार प्रीति 
पाओम ॥ ३३ ॥ 
हयं चापि कुमारी ले शशिष्ठा चाजप्चणी । 
संपूज्या सतत राजन्सा चैनां शायने हयेः ॥ १७ ॥ 
और यह कुमारी बृषपवोकी दुहिता शर्मिष्ठा भी तुम्हारी सदा पूज्य बनी रहे, परंतु, हे राजन ! 
इसको बिस्तरे पर कभी न बुठाना ॥ ३४॥ 
वैराम्पाखन्‌ रताच 
एचछुक्तो ययातिस्तु शुक्र कृत्या प्रदक्षिणस्‌ । 
जगाम स्वपुरं हुश्ो अलुज्ञातों सहात्लना ॥ ३७ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि षट्‌सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७६ ॥ २८५१ ॥ 
वैशम्पायन बोले- शुक्रकी यह बात सुनकर राजा ययातिने उनकी प्रदक्षिणा करके ओर 
महात्मा शुक्रकी आज्ञा पाकर प्रसन्न चिनत्तसे अपी राजथानीको पधारे ॥ ३५ ॥ 
॥ महाभारतके आदिपर्वस छिहततरवां अध्याय समाप्त) ७६ ॥ २८५१ ॥ 
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(&७ 
कत्राम्पायन उवाच 
ययातिः स्वपुरं प्राप्य सहन्द्रपुरष्लि भस्‌ । 
प्रविद्ययान्तापुर तत्न वेबयानी स्यवेदरथत्‌ ॥ १॥ 
ब्रैशस्पायन बोले- इसके बाद ययातिने महेन्द्रकी पुरीसी अपनी पुरीमें पहुंचकर अन्तःपुरे 
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वेश कराकर देवयानीको योग्य वासस्थान दिया ॥ १॥ 

देवयान्याश्रालुमते ता खुतां दृषपवेण:ः । 

अद्योकवनिक्राभ्यारो ग्रह क्रुत्वा न्यवेशयत्‌ ॥ २॥ 
ओर देवयानीकी अनुमति अशोक वनके निकट घर वमधाकर्‌ उसमे व्रप्ीकी पुत्रक 
लिए वासस्थान बनवा दिया ॥ २ ॥ 

चूतां दासीसहसल्लेण राश्चिदामासुरायणीम । 

वासोभिरज्षपानैश्व संविमज्य खुसत्कृताम । ३॥ 
ओर दो सश्च दासीके साथ उर दुरं पुरी शर्भिष्टाके रिए व्च, अलङ्कार अन्नपानादिसे 
यथोचित विभाग करके उसे आदर सत्कारपूर्वक रखा ॥ ३ ॥ 

देवयान्या तु सदितः स नृपो नहुषात्मजः । 

विजहार बहूनव्दान्देववन्छुदितों श्वशम्‌ ॥ ४ ॥ 
इसके वाद्‌ वह नहुपपुत्र राजा ययातिने देवयानीसे विहार करते हुए देषोके समान प्रसन्न 
होकर बहुतवर्ष बिताये ॥ ४ ॥ 

ऋतुकाले तु संप्राप्ते देवशानी वराडंगना । 

लेले गले प्रथनतः कुमार च व्यजाथत  ॥५॥ 
यथासमय देवयानीका ऋतुकाल आनेपर सुन्दरी देवयानीने गर्भ धारण किया; इससे उसके 
एक सुङ्कमार पुत्रका जन्म हुआ ॥ ५ ॥ 

गते वर्बसखदखे तु रार्भिछा वाषपवंणी । 


ददश थोवनं प्राघ्ा ऋतुं सा चान्वचिन्तयत्‌ ॥ 2॥ 
ऋतुकालश्र संप्राप्तो न च्‌ सेडस्ति पलिदेतः 
कि प्रघ षड स्तव्यं किंवा दत्वा क्रतं मवेत्‌ ॥ ७} 


सहस्र वषे व्यतीत होनेपर योवलकों प्राप्त हुई हुईं वृषपवोकी पुत्री शांसरप्ठाक्का ऋतुकाल आ 
पहुँचा | तब वह सोचने रूगी, कि मेरा ऋतुकाल आ पहुंचा है, पर विवाह किया हुआ 
पति नहीं है, क्या होगा ! क्‍या करूं ! अथवा कैसे कार पूरा होमा १ ॥ ६-७॥ 
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देवयानी प्रजालासौ वृथाहं प्राप्तयौवना । 

यथा तयः वृत्तो मतत तथैवाह दृणोमि तम्‌ .॥८॥ 
देवयानीने पुत्र प्रसव किया है, मेरी यौवनदशा व्यथे ही बीती जा रही है, अतः देवयानीने 
जिस प्रकार राजाको पतिरूपमें वरण किया है, उसी प्रकार भ भी उसीको वर्मी ।॥ ८ ॥ 


राज्ञा पत्रफर्ल देखमिलि से निश्चिता सतिः । 

अपीदानीं स घर्मात्सा इयान्से दशोेन रहः ॥ ९॥ 
सश्चको निश्चय जान पडता है, कि राजासे पुत्ररूपी फल प्राप्त करूंगी, अब उन धम्मोत्माको 
एकान्तमें पाड तव शक हो ॥९॥ 

अथ निरकरस्य राजशसौ तस्मिन्काये यदच्छया । 

, अरोकवनिकाभ्यारो सर्थिष्ठां प्राप्य विधितः ॥ १०॥ 
वैशम्पायन बोले- तब उस समय राजा इच्छानुसार महलसे निकलकर अशोकवनके निकट 
पहुंचकर शर्मिष्ठाको देखकर बैठ गये || १० ॥ 

तमेक रहिते दृष्ठटा शशिष्ठा चारुहसखिनी । 

प्त्युक्षम्पाज्ञाल कृत्वा राजान वाक्यमत्रवात्‌ ॥ ११॥ 
मधुरहासिनी शर्मिष्ठा एकान्तमें उनको अकेले पाकरके उनके पास जाकर दोनों हाथ जोड- 
कर उनसे यह वचन बोली ॥ ११॥ 

सोमस्थेन्द्रस्य विष्णोचों घमस्थ वरुणस्थ चा । 

नव वा नाहुष के कः खिर्यं स्प्रष्डुमहेति ॥ १२॥ 
है नहुषपुत्र ! चन्द्र, इन्द्र, विष्णु, यम वा बरुणके ओर आपके अन्तःपुरमें रहनेवाली स्नीको 
भला कोन देख सकता हैं ? ॥ १२॥ 

रूपाभिजनरीलैहिं त्वं राजन्वेत्थ मां सदा । 

सा त्वा याचे प्रसाद्याहरूतु देहि नराधिप ॥ ११॥ 
है राजन्‌ ! आप मेरे रूप, कुछ ओर शीलकी बात सदासे जानते हैं, अतः हे नराधिप ! में 
आपको प्रसन्न करके प्राथना करती हूं, आप मेरे ऋतुकी रक्षा कीजिये ॥ १३ ॥ 

भगातर वाप्र 


चेशि त्वां रीलरसपन्नां दैत्यकन्यामनिन्दिताम्‌ , 
ख्पे च ते न पडेयामि सूच्यग्रमपि निन्दितम्‌ ॥ १४॥ 


ययाति बोले- सुशीला, अनिन्दनीया, दानवकन्या तुष्टं जानता हू, तुम्हारा रूप प्ररेके अगले 
भागके जितना भी निन्दायोम्य नहीं है ॥| १४ ॥ 
१ ( महा. मा. आदि. } 
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अन्रकीदचाना फाव्यो देवयानीं यदावहस्‌ । 

नेयमाहयसितव्या ते रायने वाषेपदणी ॥ १५॥ 
पर्‌ मने जव देवयानी विवाह किया था, तव भमवाच्‌ उशनाने कहा था, कि तुम इस 
बृवपवाकी कन्याको विस्तर पर मत बुलाना ।॥ १५ ॥ 


गार्भिव्ठोवाच 
नमयुक्त वचन हिनास्ति न स्वीछु राजन्न विवाहकाले | 
प्राणात्यये सवेधनापहारे पथ्चाद्षतानथ लक्कानि ॥ ९६॥ 


शाभा बोली- हे राजन्‌ ! हंसीमें, छीसे मिलनेमें ओर विवाहके समय और प्राण जानेकी 
संभावनामें, और सब धनके अपहरणके समय इस पांच स्थानमें झूठी वात कहनेसे पाप नहीं 
लगता ॥ १६ ॥ 
पृष्ठ तु साध्ष्ये प्रवदन्तमन्यथा वदन्ति सिथ्योपहित नरेन्द्र । 
एकार्थतायां तु समाहितायां लिथ्यः वटन्तनक्धतं दिनस्ति ॥ १७॥ 
हे नरेन्द्र ! लोगोंका ऐसा कहना, कि पूछे जाकर झूठी बात कहनेसे मनुष्य पतित होता 
है, यह बात गलत है; ( क्योंकि गो, त्राह्मण, ख्री, दीन, अनाथ आदिके लिये विशेष 
विशेष स्थानोंमें झूठी साक्षी देनेसे पृण्यभी होता है) जिस स्थलमें दोनोंका एकार्थ समाधान 
करना हो, वहां झूठी बात दोपकी होती है ॥ १७॥ 
शभात्रर बात 
रजा प्रमाण भूतानां स वदयेत खवा वदन्‌ । 
अथक्रूच्छमपि भराप्य च पिथ्या कतुष्त्सदे | १८ ॥ 
ययाति वोठे- राजा प्रजाअकि किए आदश रूप होता है, वह झूठ बोलनेसे नष्ट हो जाता 
है, अतएव यदि धनका कष्ट भोगना भी पड़े, तो भी मिथ्या कहनेका सुझमें साहस नहीं 
होता ॥ १८॥ 
शॉर्मष्ठीबान 
समावेतो मतो राजन्पति! सख्याश्ष था पातिः । 
स्थं विवादाभित्याहः सख्या सेऽसि पलिदतः ॥ १९॥ 
शर्मिष्ठा वोली- हे राजन्‌ ! सहेलीका पति ओर अपना पति दोनों समान हैं। दो सहेलि 
यार्मे एकका विवाह होनेसे दोनोंका विवाह सिद्ध होता है; पाहिले मेरी सहेलीने आपको 
रण किया है, उससेही आप मेरे भी पत्ति हो गये हैं ॥। १९ ॥ 
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सयातिड्वाच 
दादव्यं याचसानेभ्य इसि से बतलाहितस्‌ । 
त्वं च याचसि शां रासं बाहि कि करवाणि ते ॥ २० ॥ 
ययाति वोले- मेरा यह एक त्रत है, कि मांगनेवाला जन जो मांगेगा में वहीं दे दूंगा 
तुम्त मुझसे मांग रही हो, अतः कहो तुम्हारी कीनसी अभिलाषा पूरी करू ॥ २० ॥ 


शर्मिष्ठोवाच 

अधमात्ञ्राहि मां राजन्धरम च प्रातिपादय । 

त्वक्तोडपत्यवली लोके चरेथे घर्मझुत्तमस्‌ ॥ २१॥ 
शर्मिष्ठा बोली-- हे महाराज ! आप सुझे अधर्मसे बचावें और धमकी रक्षा करें। आपसे पृत्र- 
वती होकर सै संसारम री भांति धमावुष्टान करूं । २१ ॥ 

चय एवाधना राजन्मा दारस्तथा सुतः । 

यत्ते सलिण्छ्छन्ति यस्य ते तस्य तद्धनस्‌ ॥ २२॥ 
राजन्‌ ! भार्या, दास और पुत्र यह तीन धंनवाब्‌ नदीं होते, पर यह जो धन उपाजन 
करते हैं, वह घन उनका होता है, जिनके वे अधीन हैं ॥ २२॥ 

देवयान्या झुजिष्थास्लि चहया च तव भाणेवी। 

सा चाह च त्वथा राजन्भरणीस यजस्व स्वास्‌ ॥२५३॥ 
हे राजन्‌ ! सें देवयानीकी दासी ओर भागवकन्या देवयानी आपके बश्नमें है, इसप्रकार देव- 
यानी ओर में दोनों आपके उपभोगके लिए योग्य हैं, इसलिए आप मेश उपभोग 
करें ॥ २३॥ 

पशाम्पायन उदच्‌ 

एचलुक्तसतु राजा स तथ्यन्ित्येद जज्लिवान। 

पूजयामास रथिं छलं च प्रत्यपादयत्‌ ॥ २४ ॥ 
पेशम्पायन बोले- राजाने शर्मिष्ठाकी बात सुनकर उसे ठीक जान करके शर्मिष्ठाकी पूजा 
कं ओर उसका मनोरथ सफल करके धमेरक्षा की ॥ २४॥ 

सलागरूय च राशिः यशक्छाललवार्ख च ! 

अन्यान्यल्षनसवरूज्य जरलतुस्त यथागत्तस्‌ । २५ | 


इच्छानुरूप सड्गमसे शमिष्ठाका सनोरथ पूरा होनेपर थे दोनों उचित सम्मानसे सम्भाषण- 
योग्य स्थानों चङे गये २५॥ 


>. 
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तस्मिन्खमागमे सुभः चर्भिछठा चारुहासिनी । 

लेने गे प्रथमतस्तस्मान्द्रपतिसत्तमात्‌ ॥ २६ ॥ 
हे राजन्‌ ! प्रसन्ननेत्रा, सुन्दर भोंहवाली मधुरहासिनी शर्मिंष्ठा उस पाहिले संगम ही में उन 
नृपोत्तससे गर्भवती हर ।। २६ ॥ 

प्रजज्ञे च ततः कारे राजन्राजीवलोचना । 

कुमारं देवग सौ भ राजीवनिभलोचनम्‌ ॥ २७ ॥ 

॥ हृति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सत्तसप्त्तितमो-ऽध्यायः ॥ ७५ ॥ २८७८ ॥ 

और कमलके समान सुन्दर आंखोंबाली उसने उचित समयमें देवकुमारके समान कमलके 
समान सुन्दर प्रसन्न नेत्रवाङा एक पुत्र उत्पन्न किया ॥ २७॥ 


॥ मद्ाभ्रारत्के आदिपर्व॑मं सतदत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७७ ॥ २८७८ ॥ 


७८ 
वैाम्पायन उवाच 
शरुत्वा कुमारं जातं तु देवयानी छुचिस्सिता । 


"४ 
श 


चिन्तयामास दःखात राभि प्रति भारत ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- हे भारत ! शर्मिष्ठाके पुत्र जन्मा है, यह सुनकर मधुर मुस्कानवाढी 
देवयानी दुःखीचित्त हुई ॥ १॥ 

अभिगरूष च शा्मिष्ठां देवयान्यत्रवीदिदम । 

किमिदं इजिन खुड् कृत ते कामछुब्धया ॥२॥ 
और थर्मिष्ठाके समीप जाकर देवयानी यह बोली- हे सुन्दर भोंहवाली! तुमने कामके 
वशीभूत होकर यह केसा पापकम कर डाला है ? ॥ २॥ 

शर्मिष्ठोवाच 

ऋषिरभ्यागतः कश्िद्धमीत्मा वेदपारगः । 

स मया वरदः कामं याचितो धर्मसंहितम्‌ ॥ ३॥ 
शर्मिद्रा बोली- हे सुन्दरी ! मेरे पास कोई धर्मात्मा वेदज्ञ एक कपि आये थे, उनके वर 
दनेको उद्यत होनेपर मैंने धर्माठुसार उनसे ऋतु रधक प्रार्थना की थी ॥ ३॥ 


रे म € 
अष्टसक्षातेतम | आदिपवे । ४३७ 
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नाहमन्यायतः काममत्वराभि छुचि स्मिते । 
तस्मादवेभेखापत्यभिति सत्यं त्रवीभिते ॥ २॥ 
हे पित्र मुस्कराहटो बंसी ! मे अन्यायपू्क काम-चारिगी नद हु हूं । में सच कहती हूं, 
कि मेरा मर्भोत्पन्न यह पुत्र उन ऋषिका ही पृत्र है ॥ ४ ॥ 
देवयान्युवाच 
सो मनं मीरु सत्यं चेदथ स ज्ञायते द्विजः | 
गोत्रनामाभिजनतो वेच्चुमिच्छि' त द्विजम्‌ ॥ ५ ॥ 
देवयानी वोटी- हे भीरु ! यदि यह स्च हो तो अच्छा है, पर क्‍या तुम उन ब्राह्मणको 
जानती हो ? में उस व्राह्मणका नाम, गोत्र और कुल जानना चाहती हं ॥ ५॥ 
शॉमष्ठोवबाच 
ओजसा“तेजसा चैव दीप्यमानं रवि यथा | 
तं दृषा मम संप दाक्तिबासीच्छुचिस्मिते ॥ ६॥ 
शमिष्ठा बोली- हे सुन्दर स्मितवाली ! वह ब्राह्मण ओज ओर तेजसे र्यके समान तेजस्वी, 
थे उनको देखकर उनसे कुछ पूछनेका मुझे साहस नहीं हुआ ॥ ६॥ 
देवयान्युवाच 
यथयतदेवं रार्थिष्ठे न सन्युर्विंययने सम । 
अपत्यं यदि ते लव्ध॑ ज्येष्ठाउ्छेष्ठाच वे द्विजात्‌ ॥ ७॥ 
देवयानी बोखी- है शर्मिष्ठे ! यदि ेषा हो ओर यदि तुमने अति श्रेष्ट ब्राह्मणसे पुत्रलास 
किया हो, तो तुमपर मेरे क्रोधका कोई कारण नहीं है ॥ ७ ॥ 
वेशाम्पायन उवाच 
अन्योन्यसेवसुक्त्वा तु संप्रहस्य च ते लिथः। 
जगाम भागवी वेदम तथ्यनित्येव जज्ञुषी ॥ ८ ॥ 
वेशम्पायन बोले- वे दोनों एकान्तम ऐसा कहकर हंसी मजाक करके देवयानी यह बात 
ठीक जानकर निज पुरीको चढी गई ॥ ८ ॥ । 
ययातिरदैवयान्यां तु पुच्ावजनयन्नृपः । 
यदुः च तुवं चैव रकरविरण्‌ इवापरौ ॥९॥ 
अनन्तर राजिं ययातिने देवयानीके गर्भसे दृसेरे इन्द्र और उपेन्द्र (विष्णु) के समान 
यदु ओर तुवेसु नामक दो पूर्वोको जन्म दिया ॥ ९॥ 
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तस्मादेव तु राजर्धैः रार्भिद्ा वा्ैपवणी । 

दरदं चां च पूरं च गीन्छुभारानजीजनत्‌ ॥ १०॥ 
उसी राजधिसे दरपपर्वाकी पुत्री शषिष्ाने दहु, अलु जर पूरु यह तीन मार पर्त 
किमे ॥ १०॥ 

नतः कारे तु कष्स्िश्िदेवयानी शुचिस्मिता । 

ययातिसददितः राजलिजिगास सदहावनम्‌ ॥ ११॥ 
हे राजन्‌ ! अनन्तर इछ कार कीतनेपर सुन्दरी देवयानी ययातिके साथ उस महा वनको 
गयी ॥ ११॥ 

दद्दा च तदा तच कुमारान्देवरूपिणः । 

कींडमानान्छुविखन्यान्विरिपतः चदमन्रवीत्‌ ॥ १२॥ 
बहां निर्भीकतासे खेलते हुए देवके समान तीन इमारोको देखकर देवयानीने अचरज मानकर 
राजासे पूछा ॥ १२॥ 


कस्येते दारका राजन्देवपुज्नोपमाः शुभा: । 
© च 

वचसा रूपतश्चैव खदखा दे मतास्तव ॥ १३॥ 
रजन्‌ , देवकुमारके समान यह मार किसकी सन्ताने है, युद्चको जान पडता है, कि स्प 
ओर तेजमें यह तुम्हारे ही समान हैं ॥ १३ ॥ 

एवं एष्ठा तु राजान छुलारान्पर्यएचछत । 

क्िनासधेयगोजो व पुच्चच्ता ब्राह्मण: पिता । 

विन्यूत से घथालथर्थ शोतुसिच्छामसि ते झअहस्‌ ॥ १४॥ 
देवयानीने राजासे यह बात कहकर कुमारोंसे पूछा, वालको ! तुम्दारे नाम क्या हैं? तुमने 
किस गोत्रमें जन्म लिया है ? कौनसा ब्राह्मण तुम्हारा पिता है ? सच सच कहो, में उसे 
सुनना चाहती हूँ ॥ १४॥ 

लेडद्शेयन्प्रदेशिन्था तमेव तृपसत्तमस्‌ । 

रार्भिष्ठां मातरं चैव तस्याचख्युश् दारकाः ॥ १५॥ 


बालकॉंने उद्भलियोंसे उन राजश्रेष्ठ ययातिहीको दिखाया और कहा कि शर्मिष्ठा हमारी 
चे छ 
माता 6. ॥ ४५॥ - 


अंप्रंसघतितम ] आदिपवे। पल आल 
इत्युक्त्वा सहितासते तु राजानछुपचक्रछु। । 
नास्यनन्दत तानराजा देवयान्यास्तदान्लिक । 
रदन्तस्तेष्थ शशिष्ठासभ्ययुवालकासद ॥ १६ ॥ 
लडके यह बात कह करके सब मिलकर राजाके पास गये, पर राजाने तब देवयानीके सामने 
उनका आदर नहीं किया । तब वे रोते हुए शर्मिष्ठाक पास जा पहुचे ॥ १६॥ 
हृष्ठा तु तेषां बालानाँ प्रणय पांथिय प्रति । 
बुद्ध्चा च तक्वतों देवी शासिश्ासिद्मब्रदीतू ॥ १७॥ 
देवी देवयानी राजापर लडकोंकी प्रीति देखकर सत्य तल जानकर शर्मिष्ठास यह बोली ॥१७॥ 
सदधीना सती कृस्मादकार्पषीविधिय यल । 
तसेवासुरघर् त्वसास्थिता न बिलेषि क्रिस ॥ १८ ॥ 
तमने मेरी अधीना होकर भी मेरा अप्रिय कायं स्यां किया १ ठुमने बही असुर-धमेका 
आश्रय लिया, क्या ञ्चे तरीं उर्ती १? ॥ १८ ॥ 
कार्भिष्ठोवाच 
यदुक्तम्डषिरित्येव येव तत्सत्यं चारुदासखिनि । 
न्यायतो धमतश्चव चरन्ती व विमेल्लिते ॥ १९. ॥ 
शर्भिष्ठा बोरी- है मधुरहासिनी ! मेंने जो अपने प्रेमीको ऋषि वताया था, वह बात ब्वूठी 
नहीं है; मैंने न्याय और धमके अनुसार ही व्यवहार किया है, अतः तुमसे नहीं डरती ॥१९॥ 
यदा त्वया चरतो राजा शत एव तदा लया । 
सखीभती हि घर्मेण अत्त -मदति रो मने ॥ २०॥ 
दे शोभने ! तुमने जव इन राजाको पिके सूप्मे वरण छ्िया था, सने भी तभी इनको 
वर लिया था, क्योकि सहेरीके भता धमायुसार उस द्वके भी थतां होते है ।। २०॥ 
पूज्यासि सम माल्या च ज्येष्ठा ओछा च ज्राह्मणी । 
त्वत्तोषपि से पूज्यतसों राजषिं: कि न चेत्य तद्‌ ॥२१॥ 
तुम ब्राह्मणी ओर बडी हो, अतः मेय पूजनीया ओर माननीया हो. षर स्या तम वह 
नहीं जानती फि यह राजर्षि मेरे लिए तमसे भी अधिक पूजनीय ?॥२१॥ 
तैकाम्पायन उवाच 


शरुत्वा तस्यास्ततो वाक्यं देवयान्यन्रदीदिद स्‌ । 
राजन्नाद्यह पत्स्यामि विप्रिय मे छतं त्वया ॥ २२॥ 
वैशम्पायन बोले- तब देवयानी शमिष्टाकी यह बात सुनकर राजासे बोली, कि राजन ! 
अब फिर में यहां नहीं रहूंगी | तुमने मेरा अग्निय कार्य किया है ॥| २२॥ 
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सहसोत्पातितां इसासां हृफ्वया ता साशखाचनाम्‌ ) 


वबरित सकारा काव्यस्य प्रस्थितां ब्यश्वित्तस्तदा || २१३ ॥ 
अलुवब्राज संज्ञान्तः एछतः सान्त्वयन्ल॒पः | 
न्यवरतत न चैव सम क्राधसंरक्तलोचना  ॥२४॥ 


आ्यामा अथोत सुन्दरी देवयानीको इतना कहकर आंग्रमरी आंखोंसे एकायक उठ कर उसी 
क्षण शुक्रके पास जाती हुई देखकर व्यथित होकर राजा भारी हृदयसे सम्मानसहित सम- 
झाते हुए उसके पीछे चलने लगे, पर क्राधसे छाल आंखोंबाली वह देवयानी किसी भी 
प्रकार न छोटी ॥ २३-२४ ॥ 

अचविषठचन्ती किचिन्तु राजाच चारुठीचना | 

अचिरादेव संप्राप्ता काव्यस्थोशनसो5न्तिकम्त्‌ ॥ २७ ॥ 
तव राजाको कोई उत्तर न देकरके ही आंसुभरे नेत्रोंसे उसीक्षण उशनसके पुत्र शुक्रके पास 
जा पहंची ॥ २७ ॥ 

सा तु दृष्टैव पिततरखभिवाव्याग्रनः स्थिना। 

अनन्तरं च्थानिस्तु प्रूजयासास मागवम्‌ ॥ २६ ॥ 
पिताको देखकर प्रणाम कर सामने खडी हो गई, उसके बाद ययातिने भी भागेबकी 
पूजा की ॥ २६ ॥ 

देवगान्गुवात्र 
अधर्मेण जितों घम: प्रद्नत्तमधरोत्तरम । 
रार्भिष्टयात्तिवृत्तास्मि दुदिता दृखपवैणः ॥ २७ ॥ 


भ, प भ क ०५ क क (५ ४ ष वाकी 
देवयानी बोी- हे पिता ! अधर्मने धमैको जीत लिया है, नीचकी बृद्धि हुई है, वृपप 


पुत्री शर्मिठ्ठाने मरा उल्लंघन किया है | २७॥ 
अयोषस्पां जनिताः पुत्ना राज्ञानेन ययातिना | 
दुभगाया मस द्वौ तु पुत्री तात त्रवीभिते ॥ २८ ॥ 
है पिता ! इस ययातिनि शर्मिष्ठाके गर्भस तीन पुत्रोंको जन्म दिया है, में दुर्भागी हूं, क्योंकि 
मेरे केवल दो ही पूत्र हुए हैं, हे तात ! यह सच बात में आपसे कहती हूँ॥ २८ ॥ 
धमज्ञ इति विख्यात एप राजा भुगद्गह । 
अतिक्रान्तश्च मयादा काब्यैतत्कथयामि ते ॥ २९॥ 
मामव काव्य ! यह राजा थर्मज्ञके रूपमें प्रख्यात हैं, पर यह भी आपसे कह देती हूं, 
इन्होंने मबोदाका अतिक्रमण किया है ॥ २९ ॥ 


त्रे 
2 


4 


अष्टसप्ततितम ] ल्लादिपव। ५४७१ 


शक्र उवाच 
धर्मज्ञः सन्महाराज योऽधमसक्रुधाः पियम्‌ । 
तस्माज्जरा त्वा्चिराद्रषथिष्याति दुजया ॥ ३० ॥ 


शुक्र बोले- महाराज ! तुमने धमेज्ञ होकर भी अधमको प्रिय जाना, अतः पिना विम्ब 
कभी न जाते जानेबाला बुढापा तुमको नष्ट करगा ॥ ३० ॥। 


गयातिसर्वात् 
छतु वै याचमानाया मगवन्नान्यचेतसा । 
दुहितुदानवेन्द्रस्य घम्येमतत्कूलत मया ॥ ३१॥ 
ययाति बोले- भगवन्‌ ! दानविन्द्रकी पुत्रीने अनन्य चित्तसे ऋतुरक्षाकी प्रार्थना की थी, 
उसपर मैंने धर्मकायें जान करके ही ऐसा किया है, कामके वशीभूत होकर नहीं किया ॥३ १॥ 
ऋतुं वै याचमानाया न ददाति पुमान्त्रतः । 
भ्रूणहेत्युच्यते ब्रह्मन्स इह ब्रह्मवादिभिः ॥ ३२॥ 
ब्रह्मन्‌ ! किसी कामिनीके ऋतुरक्षाकी प्रार्थना करनेपर जो पुरुष ऋतुकी रक्षा नहीं करता, 
ब्रह्मवादी ब्राह्मणगण उसको भ्रणहत्याका पापी वताते हैं ! ॥ ३२॥ 
अभिकार्मा स्त्रियं यस्तु गम्यां रहसि याचितः | 
नोपति स च घमषु भ्रूणहेत्युच्यते वुधः ॥ ३२ ॥ 
समागमके योग्य कामिनीके कामवती होनेपर. ओर एकान्त मिलनेकी प्राथेना करनेपर जो 
पुरुष उससे नहीं मिलता, पण्डितलोग धमेशात्रोंमें उसको अ्रणहत्याकारी कहते हैं ॥३३॥ 
इत्येतानि खमीध््याहं कारणानि भृरगद्रद्‌ । । 
अधमेभयसंविश्नः शमिष्ठासुपजग्मिवान ॥ ३४॥ 
हे भागेव ! में अधमेके मयसे भीत होकर इन सब कारणोंकी मली भांति आलोचना करके 
कर्भिष्ठा् मिला हूं ॥ ३४ ॥ 
शुक्र उवाच 
नन्वहं प्रत्यवेक्ष्यस्ते मदधीनोऽसि पार्थिव। 
मिथ्याचारस्य धर्मेषु चौर्यं भवति नाहष ॥ ३५. ॥ 
छक्र बोरे- पथ्वीनाथ { नहुष पुत्र ययाते ! तुम मेरे अधीन हो, इसालिए तम्हें पहले मुझसे 


आज्ञा लेनी चाहिए थां । तुमने वह नहीं किया है, धर्मंविषयमें ऐसा मिथ्याचार करनेसे 
चोरीके दोषका दोषी बनना पडता है ॥ ३५ ॥ 
५६ ( महा. मा. मादि.) 
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वेकाम्पायन राच 
कद्धेनोरानसा राप्नो यथातिनौहुषस्तदा । 
पूर्वं वयः परित्यज्य जरां सदोऽन्वपव्यत ॥ ३६ ॥ 
वेशम्पायन बोले-- तब शुक्रके क्राधयुक्त होकर शाप देनेपर नहुपपुत्र ययाति उसी क्षण पूर्व 
अवस्थाको -छोडकर बुढापेको ग्राप्त हुए ॥ १६ ॥ 
गगाएर वात 
अतृप्तो यौवनस्याहं देवयान्यां भ्ृगृद्वह । 
प्रसाद छुरझ से ब्रह्मझरथ खा एकरतत सास्‌ ॥ २७ ॥ 
तब ययाति बोले-- है भागव ! में योवन दशामें देवयानीसे तृप्त नहीं हुआ द्र, हे बहन्‌ ! 
आप प्रसन्न होदें, कि यह बुढापा झुझसें प्रविष्ट न हो ॥ ३७ ॥ 
शक्र उवाच्‌ 
नाह खषा त्रवीस्येतञ्जरां पाप्रोऽखि शरूभिप । 
जरां त्वतां त्वमन्यस्यै संक्रासमय यदीच्छसि ॥ ३८ ॥ 
श॒क्र बोले- हे प्ृथ्यीपाल ! मेरी बात झूठी नहीं ठहरती है, तुम बुढापेसे ग्रासित हुए हो, 
पर चाहो तो इस बुढापेकों दूसरे जनमें स्थापित कर सकोगे ॥ ३८ ॥ 


गगातिस्वात् 
राज्यभाक्स भवेद्गह्मन्पुण्यभाक्कीतिभातक्तथा । 
याम दद्याह्ूय; पुत्रस्तद्रजानलुसन्यतामस ॥ ३९. ॥ 


ययाति बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! अनुमति दीजिये, कि मेरा जो पुत्र मुझको अपना योवन देगा, 
वही पुत्र राज्यभागी, पृण्यभागी और की्ति-भागी होगा ॥ ३९॥ 
शुक्र उवाच 
संक्रामयिष्यसि जरां यथेष्ठं नहुषात्मज । 
मामनुध्याय मावे न च पापमवाप्स्यसि ॥ ४० ॥ 
शुक्र बोले-- हे नहुष पुत्र | तुम एक चित्तसे मेरा ध्यान करके इच्छालुसार बुढापेको 
दूसरमं प्रविष्ट करा सकोगे, उससे तुम पापके मायी नहीं होगे ॥ ४० ॥ 
वथो दास्यति ते पुत्रो यः स राजा मविष्यति । 
आयुष्मान्कीतिंमश्चिव वहपत्यस्तथैन च ॥ ४१॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपनणि अष्टसप्ततितमो-ऽध्यायः ॥ ७८ ॥ २९१८ ॥ ५ 
जो पुत्र तुमको अपनी युवावस्था देगा, वह आयुष्मान्‌ , कौतिंमान्‌ , राज्याधिकारी आर 
अनक सन्तानयुक्त हागा ॥ ४१॥ 

४ मदाभार्तके आदिपवेमे अखहन्तर्वां अध्याय समाप्त ५ ४८ ॥ २९१८ ॥ 


| फ | ४४३ 
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वैशम्पायन तात 

जरां प्राप्य ययातिस्तु स्वपुरं प्राप्य चैव दि । 

पुच्र ज्येष्ठं वरिष्ठं च यद्ुसित्यन्रवाट्रचः ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- इसके बाद राजा ययाति बुढापेसे ग्रसित होकर निजपुरमें जाकर बडे 
ओर श्रेष्ठ पृत्र यहुसे यह बात बाले ॥ १ ॥ ( 

जरा वरी च सां तात पठितानि च पयेथुः 

काटयस्यारनसः राप च तृप्राऽस्स यावन ॥ >२॥ 
हैं तात ! शुक्रके शापसे प्राप्त इस बुढापके कारण ( मेरे शरारम ) झुरियां पृड गई हैं आर 
केश पक गये हैं, पर में योवनके मोगसे मलीभांति तृप्त नहीं हुआ हू ॥ २॥ 

त्वं यदो प्रतिपद्यस्व पाप्सानं जरया सह। 

यौवनेन त्वदीयेन चरेयं विषयानहम्‌ ॥३॥ . 
इसकिए हे यदु ! अतएव तम भरे इस बुढपेके साथ पापको ले रो, तुम्हारे योवनसे मे कामके 


५ 
(4०५ 


: विषय भागू॥ ३ ॥ 
पूण वषेखद्खे तु पुनस्ते यावन त्वद्स्‌ । 
ठन्त्वा स्व प्रतिपत्स्यासे पाप्मान जरया सह । 2 ॥ 


ओर सह वष पूर्‌ हय जच पर्‌ म तुम्हारा यावन तुमक्ां लटा दकर्‌ अपना जराक साथ 
पाप वापस दे छूगा ॥ ४ ॥ 


६ 


यदुरवाच 
सितदमश्चुिरा दीनो जरया शिथिलीकृतः | 
वलीसंतत्तगाच्र् ददे दुवेलः करूराः ॥ ५॥ 
अराक्तः कायकरणे परिभ्ूनः स यौवक्ैः। 
सहोपजीवि मिश्वेव ता जरां नाभिकामये ॥६॥ 


यदु बाले- जिस चुढापसे लोग सफेद दाढीयुक्त, दीन, शिथिल अवयववाले तथा झुर्रियोंसे 
युक्त शरीरवाले, दुदंशावाले दुबल, पतले किसी भी कार्यको करनेमें असमर्थ और तरुणों तथा 
साथयास अनाइत होते हैं, उस जराको में भोगना नहीं चाहता ॥ ५-६ ॥ 
यथातिरताच 
यत्त्वं मे हदयज्जाते वयः स्वं न वयनच्छसि । 
तस्मादराज्यमाक्तात प्रजाते वै भविष्यति ॥ ७॥ 


वाते बाल्- ह पुत्र ! मरं हृदयसे जन्म ले करके भी तुमने अपनी अवस्था नहीं दी 
अतः तुम्हारे वशम कोई राज्याधिकारी नहीं होगा ।॥ ७ ॥ 


४४४ बधहाभारत । | अध्याय 
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तुर्वसो प्रतिपद्यस्व पाप्मानं जरया सह । 
च, 


यौवनेन चरेयं वै विषयांस्तव पुच्रक ॥ ८ ॥ 


भ 


( तब तुवेसुसे बोले ) ह पुत्र तुसा { तुम मेरा इस जराके साथ पापका लेलो, म तुम्हारे 
यौवनसे विपय भोगूं ॥ ८ ॥ 


पर्णे वषेखहखे तु पुनदास्यामि यौवनम्‌ । 
स्वं चेव प्रतिपत्स्याभि पाप्मानं जरया सद ॥ ९ ॥ 


3 
बादरमे सहस बे पूरे हयनेषपर तुम्हारा यावन तुमको देकर अपनी जराफे साथ पाप ले 
तुगा ॥ ९ ॥ 
र्पसुरबाच 

न कामये जरां तात काममोगप्रणाशिनीम । 

बलरूपान्तकरणीं बुद्धिपाणप्रणादिनीम्‌ ॥ १०॥ 
तुषेसुने उत्तर दिया- है पिता ! जिससे .मनमाने मोगसे हाथ धोना पडता है, जिससे बल 
ओर रूप विगड जाता है, जिससे बुद्धि जाती रहती जिससे प्राण नष्ट हो जाता है, 
उस बुटापका म॑ नहीं चाहता हैं ॥ १० ॥ 


ययातिरुवाच 
यत्त्वं मे हदयाञ्जातो वयः स्वं न प्रयच्छसि । 
तस्माल्पमजा खसुच्छेदं तुर्वसो तव यास्यति ॥ ११॥ 
ययाति बोरे- हे तुर्वंसो ! तुमने मेरे हृदयसे जन्म लेकरके भी अपनी अवस्था नहीं दी, 
इसालिए तुम्हारी प्रजा सम्पूर्णरूपसे नष्ट हो जायगी ॥ ११ ॥ 
संकी्णाचारधर्मेषु प्रतिकोमचरेषु च । 
पिशिताशिषु चान्त्येषु सूढ राजा भविष्यसि ॥ १२॥ 
और जिनके आचार और धर्म बहुत संकीर्ण हैं, जो लोग अति लोभाचारी और मांस खाने- 


जज अर 


वाले हैं, उन नीच कुलमें जन्मे हुए लोगोंमें, हे मूखे ! तुम राजा होओगे ॥ १२ ॥ 
णरुदारप्रसक्तेषु ति्ग्यो निगतेषु च । 
पड्ुधभिषु चापेषु स्टेच्छेषु प्रभविष्यसि ॥ १३॥ 

जो अपने गुरुकी पत्नीसे आसक्त हैं, जिनके आचार पक्षियोंकी भांति हैं और जो पापेह 


च+ 


पशुधर्मी तथा म्लेच्छ द, उनके तुम राजा होमे ॥ १३ ॥ 


| ^ ५५ ४ ८ ५२ 
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तैराम्पायन काच 

एवं स तुर्वसुं राप्त्वा ययाति; सुतमात्मनः । 

शर्सिछायाः सुतं द्रदयुभिदं क्वनसत्रवीत्‌ ॥ १४ ॥ 
वैशम्पायन वोले- ययाति अपने पुत्र ठु्॑खंको इस प्रकार शाप देकर शर्िष्टाके पुत्र दरहयुसे 
यह वचन बोले ॥ १४॥ 

द्रुओ त्व॑ प्रतिपच्मस्थ वणरूपविनाशिगीस । 

जरां वषेसदसखं मे यौवर्म स्वं ददस्व च ॥ १५ ॥ 
हे द्रुह्यो } सहस वके लये मेरे रड्ग तथा रूपका नाश करनेवाली इस जराको लेकर 
अयना यौवन मञ्चे दो ॥ १५. ॥ 

पर्णे वसदस तु प्रतिदास्यामि यौवनम्‌ । 

स्वं चादास्यामि भूयोऽहं पाप्यान जरया सह ॥ १६ ॥ 
जब सहस्र वर्ष पूरे हो जाएंगे तब तुम्हारा यौवन तुमको देकर फिर अपने पापके साथ 
जराकी ले रूगा ॥ १६ ॥ 


परुहुरुपतच 
न गजं न रथं नाश्वं जीणो सक्तेन च सखियम्‌) 
वारमङ्गच्चास्य जवति तञ्जरं नाभिकामये ॥ १७॥ 
द्रूदयु बोला- जराग्रस्त जन जीणे रीर धारी दोनेके कारण घोडे, रथ, हाथी, ची 
आदिको भोग नदीं सकता ओर उसकी बाणी भी प्रिगड जाती है, अतः भँ बुढापेको नही 
चाहता ॥ १७॥ 
गयातिर वाचच 
यक्तव से हृदयाज्जातों वयः स्वं न प्रथचुछसि । 
तस्माद्रुआओ प्रियः कामो न तें संपत्स्यते कचित्‌ ॥ १८ ॥ 
ययाति बोले- वरुह्मो ! तुमने मेरे हृदयसे जन्म ले करके भी अपनी अवस्था नहीं दी, सो 
तुम्हारी अति प्रिय इच्छा भी कभी पूरी नहीं होगी ॥ १८ ॥ 
उड्धपप्लवसतारों यत्र नित्य भविष्यति । 
अराजा मोजराब्दं त्वं तच्राचाप्स्यसि सान्वयः ॥ १९ ॥ 
ठम बंशसहित उस देशम रहोगे कि जहां सदा बेडे और नावॉपरसे जाना पडता है, वहां 
लाभ तुम्हें राजा न कहकर भोज कहा करेंगे ॥ १९॥ 
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अनो त्वं प्रतिपद्यस्व पाप्मानं जरया सह्‌ । 
एकं वषेसदसरं तु चरेयं यौवनेन ते ॥ २०॥ 
अनन्तर अनु नामक पुत्रस बोले- हे अनो ! तुम मेरे पापक सहित यह बुढापा ले छो, में 
तुम्हारे योवनसे एक सहस्र वर्षतक विषय भोगूं ॥ २० ॥ 
अनुरवाच 
जीणे। शिक्षुवदादत्तेड्कालेड्च्रमशुचियेथा । 
न जुहोति च कालेडग्रि तां जरा नाभिकामये ॥ २१॥ 
अनुने उत्तर दिया- जराग्रस्त जन अकालमें ही बच्चेके समान अशुचि शरीरसे अन्न 
ग्रहण करते दै, उचित समयम अर्मे आहुति भी वहीं दे सकते, इससे जराको नदीं ठे 
सङ्गा ॥ २१॥ 
यगातिरवाच 
यत्त्वं मे हदयाल्जातो वयः स्वं न प्रयच्छसि । 
जरादोषस्त्वयोक्तेऽ्य तस्मात्वं प्रतिपत्स्यसे ॥ २२॥ 
ययाति बोले- तुमने मेरे हृदयसे जन्म ले करके मी अपनी युवावस्था नहीं दी, इस हेतु 
तुमने जो जराके दोष कहे हैं, उन्हींको प्राप्त करोगे ॥ २२ ॥ 
प्रजाश्च यौवनप्राप्ता विनदिष्यन्त्यनो तव । 
अ्िप्रस्कन्दनपरस्त्वं चाप्येवं भविष्यसि , ॥२३॥ 
हे अनो ! तुम्हारी प्रजा योवनमें पहुंचते ही मर जायगी और तुम भी श्रुति और स्व 


वे 


अनुसार आश्नकाय्यंस वाजत होवोगे ॥ २३ ॥ 


प्ररो त्वे से प्रियः पुत्नस्त्व वरीयान्माविष्यासि । 

जरा वरी च मे तात पलितानि च पर्थुः । 

काव्यस्थोशनसः शापाज्ञ च तृप्तोडस्मि यौवने ॥ २४॥ 
( अनन्तर पूरुसे बोले )- है पूरो ! तम मेरे प्यारे पुत्र हो, तुम्हीं सबसे श्रेष्ठ होगे, तात ! 
बुढ़ापे झुरिया और सफेदीने मुझपर चढाई कर दी है, में शुक्रके शापसे जराग्रस्त होनेके 
कारण यौवनसे भलीभांति तृप्त नहीं हो सका हूं ॥ २४ ॥ 


पूरा त्व प्रतिपद्यस्व पाप्मान जरया सद । 
कंचित्कालं चरेयं वै विषयान्वयसा तव ॥ २५॥ 


हे पूरो ! त॒म भेरे पापके साथ इस जराको ले लो, में तुम्हारे योवनसे कुछ दिनोंतक विषय 
भोगू ॥ २०॥ 


25 हैं, छ्ु 
एकोनाशीतितम ] कादिपव | &७ 








पूर्णे वर्षसहस्र तु प्रतिदास्यान्नि यौवन । 

स्वं चैव प्रतिपत्स्यामि पाप्सानं जरया सद्‌ ॥ २६ ॥ 
वाद सह वर्ष पूरे होनेपर तुम्हारा यौवन तुमको देकर निज पापके साथ जराको छे 
लगा ॥ २६ ॥ 


वैज्ञापायन उवात्र 

एवसुक्तः प्रत्युवाच पूरः पितरमञ्जसा । 

यथात्थ मां महाराज तत्षरिष्थामि ले वचः ॥ २७॥ 
वैश्वम्पायन बोले-- पिताकी यह बात सुनते ही पूरुने विनयतासे उत्तर दिया, हे महाराज ! 
आपने जैसी आज्ञा दी है, में वही बात करूंगा ॥ २७॥। 

प्रतिपत्स्याभि ते राजन्पाप्मानं जरया खद । 

गृहाण यौवनं मत्तश्चर कामान्यधेप्सितान्‌ ॥ २८ ॥ 
हे राजन्‌ ! मँ आपके पापके साथ जराको-ले मा । हे राजन्‌ ! आप्‌ मेरा योवनलर्ठे 
ओर मनमाना विषय भोशिये ! ॥ २८.॥ 

जरयाहं प्रतिच्छन्नो वयोरूपधरस्तव । 

यांवन सकत दत्वा चारष्डधस्च यथाद्य माम्‌ ॥ २९ ॥ 
मैं आपकी अवस्था और रूपको घरकर जराग्रस्त होकर आपको योवन देकर आपकी आज्ञा- 
के अनुसार काय करूंगा ॥ २९॥ । 


शातिर वात 
पूरो प्रीतोऽस्मि ते वत्स प्रीतश्चेदं ददानि ले। 
सर्वकामसण्द्धा ते प्रजा राज्ये जविष्यति ॥३०॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि एकोनारीतितमो ऽध्यायः ॥ ७९.॥ २९४९ ॥ 
ययाति बोले- बेटा प्रो! मैं तुम पर प्रसन्न हुआ, प्रीतिचित्तसे तुम्हें यह बर देता हूं, 
तुम्हार राज्यम प्रजा सभी कामनाओंको पाकर समृद्ध होगी ॥ ३०॥ 


भ आदिपर्वमे $ = 
॥ मदाभार्तकं आदिपवमे उनासीकां अध्याय खमाप्त ॥ ७९॥ ॥ २९२४९ ॥ 
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तैकाम्पायन उवाच 
पौरवेणाथ वथसा ययातिनैह्षात्मजः । 
प्रीतियुक्तो नुपश्नेठल्षचार विषयान्परियान ॥ १॥ 
बैशम्पायन बोले- नहुपपुत्र राजश्रेष्ठ ययाति प्रीतियुक्त होकर एरुके योवनसे प्रिय विषयोंकों 
भोगने लगे ॥ १ ॥ 
यथाकाम यथोत्साद्‌ यथाकाठं यथासुखम्‌ । 
धरममाविरुद्धान्राजन्द्रो यथादति स एव हि ॥ २॥ 
राजेन्द्र ! उनकी जसी कामना ओर जैसा उत्साह था, वह उस॒क अनुसार उचित समय- 
यथायोग्य धर्मसे विना विरोध कयि वे सुख भोगने लगे ॥ २॥ 
देवानतपययन्नैः आदेवस्तद्वत्पिलुनपि 


त 
९ 
ष 
र्म 


दीनाननुग्रदैरिषटः कामैश्च द्विजसत्तमान्‌ ॥ ३॥ 
अतिथीनन्नपानैश्च विदश्च परिपश्छनैः । 
आनृशंस्येन शद्रांश्व दस्यून्संनिभ्रददेण च ॥ ४ ॥ 


वह यज्ञेसि देवोंको, श्राद्से पितरोंको, मनमानी कृपासे दीनोंको, कामनाओंको पूण करके 
ब्राह्मणोंको, अन्नपानसे अतिथियोंकों, भले अकार ; पालमसे प्रजाओंको और अनिर्देयताते 
जद्रोंकी भली भांति तृप्त कर और छुटेरोंको वशंमें करके ॥ १-४ ॥ 

घर्मेण च प्रजा: स्वोी यधावदलुरज्जयन । 

ययातिः पालयामास साश्चादिन्द्र इवापरः ॥०॥ 
तथा धमेसे संपूर्ण प्रजाओंका अनुरक्त करके ययाति दूसरे देवराजके समान प्रजाको पालने 
लगे ॥ ७ ॥ 

स राजा सिहविक्रान्तों युवा विषयगोचरः । 

अविरोधेन धर्मेस्थ चचार झुखझुत्तमम्‌ ॥६॥ 
सिंहवत्‌ विक्रमी वह राजा विषयमें आसक्त होकर धर्मसे विना विरोध किये उत्तम खुखका 
भरौ प्रकार भोग करने लगे ॥ ६ ॥ 

स संप्राप्प शुभान्कामांस्तप्त: खिन्नश्व पार्थिव! । 

काल वर्षेसहस्रान्त सस्मार मनुजाधिपः ॥ ७॥ 
वह अच्छी कामनाकी सामग्री पाकर सन्तुष्ट इए, पर यह स्मरण कर कि, मेरी यौवनावस्था 
सहस्त वर्षमें पूरी होजायगी अति खेदयुक्तमी हुए ॥ ७॥ 


अशीतितम ] आदिपवे ! ' ४५९ 
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परिसंख्याय काटन्ञः कलाः काटाच वीर्यवान्‌ | 

पूण सत्या ततः काले पूरूं पुश्न॒खुवाच ह ॥८॥ 
पर्येवान्‌ और कालको जाननेवाले राजर्पि का काष्ठा आदि कालको गिनकर सहसख्र वर्षोको 
पूरा हुआ जानकर पुत्र पूरुसे बोले ॥ ८ ॥ 

यथाकालं यथोत्घाह सथाकालमरिंदस | 

सेविता विषया।; पुत्र यौवनेन मया तव ॥ ९॥ 
हे अरिन्दम पूत्र ! ये तुम्हारे यौवने अभिलाषा और उत्साहके अनुसार उचित कालमें 
विषय भोग चुका हं । ॥ ९॥ 

पूरो प्रीतो5स्मि सद्ठ ते ग्रह्मणेर्द स्वचोवनश्र्‌ । 

राञ्यं चैव ग्रहाणेदं त्व॑ हि से प्रियक्ृत्खुतः ॥ १०॥ 
हे पूरो ! तुम्हीं मेरे प्रियकार्य करनेहारे पृत्र हो, में तुम पर प्रसन्न हुआ हूं, तुम्हारा कल्याण 
होगा, तुम अपना यह यौवन सेकर इम राज्यक्तो भी स्वीकार करो ॥ १०॥ 

प्रतिपेदे जरां राजा ययातिनाहुषस्तदा । 

याचनं प्रातेपदे च परूः स्व पुनरात्मनः ॥ १२ ॥ 


अनन्तर नहुषपुत्र ययातिने जराकों के लिया और पूरुने भी फिर अपना यौवन प्राप्त कर 
लिया ॥ ११ ॥ 


अभिषेक्ता दवति पूरु पुर कनीयसम्‌ | 
ऋल्मणप्रद्युखा दण इदं क्चनमङ्खवन्‌ , ॥ ९२॥ 
राजाके कनिष्ठ पुत्रको राज्यमें अभिषिक्त करनेकी अभिलाषा प्रगट कृरने पर ब्राह्मणादि 
चारों वणोने राजाके समीप आकर यह कहा ॥ १२॥ 
कर्थ झुक्रस्य नप्तारं देवयान्थाः खुतं प्रभो । 
ज्सेड्ठ यदुमतिकऋर्य राज्य पूरो! प्रदाश्थसि ॥ १३ ॥ 
प्रमो | शुक्रके नाती देवयानीसे जन्मे ज्येष्ठ यदुको छोड कर पूरको क्‍यों राज्य देना 


हि 


चाहते हैं? ॥ १३ ॥ 


सदुज्यष्ठस्तव छुतो जातस्तमनु तुबेखु। + 
शानष्ठाया; छुला द्रहयुस्तलोष्लु; पूररेच च ॥ १४॥ 


यदु आपके ज्यष्ट पुत्र, तुबंसु दूसरे ओर शर्मित्नाके गश्नमें उत्पन्न द्रह्म तीसरे अमु चौथे 
आर पूरु सबसे कानेठ हैं ॥ १७॥ 
७५७ ( मद्दा, सा. आदि. ) 
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कथं ज्येष्ठहानतिक्रम्य कनीयान्राज्यमहँति । 

एलत्संबोधयामरत्वां धर्म त्वसलुपालय ॥ १७॥ 
अतणव ज्येष्ठोकी छोडकर कनिष्ठ केसे राज्याधिकारी हो सकता है? हमने यह आवेदन 
किया है, आप यथायोग्य घर्मका पालन कीजिये ॥ १५ ॥ 


गयांततिर॒बातच 
ब्राह्मणप्रझुखा वर्णाः सर्चे श्ृण्वन्तु मे बचः । 
स्थेष्ठ प्रतिं यथा राज्यं म देय से कर्थचन ॥ १६॥ 
ययाति बोले- हे ब्राक्षणादि वर्णों! तुम सब मेरी बात सुनो, में ज्येष्ठको किसी प्रकार राज्य 
नहीं दूंगा ॥ १६ ॥ 
सस्म ज्येष्ठेन यदुना नियोगो नानलुपालितः । 
प्रतिच्रूलः पिषयेश्च न स पृः खलतां सतः ॥ १७॥ 
वयेष्ठ यदुत मेरी आज्ञा नहीं पाली दै । जो पूत्र पितके प्रतिकूरु आचरण करता है, साधु- 
आके मतसे वह पुत्र नहीं माना जाता ।॥ १७॥ 
सालापिच्रोवेचनच्रद्धितः पथ्यश्च यः सुत्त | 
स पुत्रः पुच्रवयश्च वर्तने पितृमातृषु ॥ १८ ॥ 
पुत्र माता और पिताकी आज्ञासे चलनेवाला तथा हितकारी है, ओर पिता माता पर 
के समान स्नेह करता है, वही पुत्र पुत्र है ॥ १८ ॥ 


- 
जा 


पुत्र 
यदु नाहमवन्ञातस्तथा तुर्बेखुनापि च । | 
द्रहयुना चानुना चैव मय्यवल्ञा करता भराम्‌ ॥ १९ ॥ 
यदुने मेरी अवज्ञा की है, तथा उसी प्रकार तषे, द्ह्व, अच॒ने मी मेरे प्रति वडा अनादर 
प्रगट किया है ॥ १९॥ 
पूरूणः मे शवं वाकयं मानितच्छ विरोषतः । 
च्नीयान्मम दाफादो जर येन श्रता मम। 
मस सः स च क्लः पूरुणा पुल्ररूपिणा ॥ २०॥ 
पूरन सेरी बाठको विशेष मानकर मेये जराको ले लिया था, इससे पूरु कनिष्ठ होनेसे भी 
मेरा उत्तराधिकारी दायाद होगा । पृत्ररूपी पूरुने मेरी अभिलाषा पूरी की है ॥ २० ॥ 


कक 
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छक्रेण च चरो दत्तः कान्येनोरानसा स्वयम्‌ । 
पुत्रो यस्त्वानुवर्तेत स राजः एधिकीपतिः। 
भवतोऽनुनयाभ्यवं पुरू राज्येडमिषिच्यतास्‌ । २१ ॥ 
और कविपुत्र उशना शुक्रने सख्यं बुद्चको यह वर दिया है, कि जो पुत्र तुम्हारा आज्ञाकारी 
होगा, वही राज्याधिकारी होगा; अतएव दमस विनय करता हू, कि तुम पूरको राञ्य- 
प्र व्रैटाओ ॥ २१॥ 


प्रकृतय ऊचुः 
यः पुत्रो युणर्सपन्लो मातापिच्रदेतः सदा । 
सवभदेति कल्याण कनीयानपि स प्रभो ।॥ २२॥ 
तव प्रजाओंने कहा - हे प्रमो ! जो पूत्र गुणयुक्त साधु, श्रेष्ठ ओर सदा पिता माताका हित- 
कारी होता है, बह कनिष्ठ होने परभी संपूर्ण कल्याणका पात्र हो सकता है ॥ २२॥ 
अहेः पूरुरि्द राज्य यः सुतः प्रियकृत्तव । 
वरदानेन शुकस्य न राच्यं वकच्तुसुत्तरम्‌ ॥ २३॥ 
अतएव आपका प्रियकारी पुत्र पूरु इस राज्यको प्राप्त करनेके योग्य है, इस विषयों शुक्रने 
भी वर दिया है, अतः उसका उत्तर नहीं दिया जा सकता ॥ २३ ॥ 
वैशम्पायन उताच 
पौरजानपदस्तुष्टैशित्यु क्तो नाहुषस्तदा । 
अभ्यषिञ्चत्ततः पूरं राज्ये स्वे खुलधात्मजम्‌ ॥ २४ ॥ 
वैशम्पायन वोरे- पुरवासी ओर जनपदवासियोके सन्तुष्ट होकर वैसा कहने पर नहुष 
पत्र ययातिने अपने पुत्र पूरको राञ्य पर अभिषिक्त किया ॥ २४ ॥ 
दत्त्वा च पूरवे राज्यं वनवासाय दीक्षितः । 
पुरात्स नियैयौ राजा ज्राह्मणैस्तापसैः सह ॥ २९ ॥ 
राजा ययाति पूरुकी राज्य देकर वनवासके लिये दीक्षित हो करके ब्राह्मण ओर तपस्य 
साथ पुरसे निकले ॥ २० ॥ 
यदोसस्‍्तु थादवा जातास्तुवंसोयचनाः खुताः 
हुत्याराप खुता भाजा अनास्तु स्लेचछजातयथ+ ॥ २६ || 
राजा ययातिके पुत्रोंमें यदुके बंशसे यादव, तुवेसुके बंशस यवन, द्रहयुके बंशसे भोज और 


अनुक वशसे स्लेच्छ जातिने जन्म लिया ॥ २६ ॥ 
भ 
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पूरोस्त पौरवो को यच जातोऽसि पार्थव | 
इृदं वषसहस्त्राय राज्य कारणितुं दी ॥ २७ || 


॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि अशीनितमोषघ्यायः ॥ ८० ॥ ०७६ # 


हे पृथ्वीनाथ ! जिस वंशर्स आपने संयतेन्द्रिय होकर सदस्य वर्ष राज्य करनेके लिये जन्म 
(= न 
लिया है, वह पौरव वंश पूरुहीसे उत्पन्न हुआ है ॥ २७ ॥ 


॥ महाभारतक आदिपयम अस्सीया अध्याय समाप्त ॥ ४०॥ «८७८६ ॥ 
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ऐैशंपागन उदाच 
एवं स नाहुषो राजा ययातिः प्रत्नसीण्सितम्‌ । 
राञ्यऽभिंषच्य उदितो बानप्रस्थो६सयन्छुनि ॥ १॥ 
वेशम्पायन बोले- नहुषपुत्र राजा ययाति इस प्रकार अपने प्रिय प्रक्र राज्यपर आभिषिक्त 
कर प्रसन्नचित्तसे वानप्रस्थाश्रमका आश्रय कर स॒निदहो गये ॥ १॥ 


उाषत्वा च. वन वास त्रद्यणः सद्द सद्यतः । 
फटस्ू राना दान्ता खशा स्वमा गतः | २॥ 


वह जितानद्रय संयतत्रत ओर फलमृल भक्षा होकर ब्राह्मणाक साथ छुछ काल चनम र हकर 
स्वर्का पधार्‌ | २॥ 


सर गतः सुरवासं त निवसन्सदितः सखुखष्‌ । 

चूटस्य नादिखदनः पुनः ₹राक्रेण पालितः ॥ ३ ॥ 
स्वभेमं जाकर उन्होने इुहक्राल परम रखसे काटा । पर वादर्मे थोड समय कं वाद्‌ दवराजन 
फिर उनको स्थर्गंस नीचे गिरा दिया ॥ ३ ॥ 

निफ्तन्प्रच्युतः स्वर्गादप्राप्तो सेदिजीललस । 

स्थित आसादन्तारिक्षे स तदाति शत सथा ॥४॥। 
सुना हैं, कि वह स्वगंस च्युत हाकर भूतलको प्राप्त नहीं हुए थे अपितु आकाशहीम ठहर 
गए थ ॥ ४ ॥ 


एकाशीततम | आदिपवं । ४५६ 


~< ५ न्क) क 
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तत एव पुनश्ापि मतः स्वगेमिति श्चुतिः | 

राज्ञा वखुमता साथेभष्टकेन च वीयेचान । 

प्रतदेनेन शिविना समेत्य छ्विल संलदि |... ॥५॥ 
बादमें ऐसा सुना जाता है कि उस वीयेबान राजाने वसुसान्‌ , अश्टक, प्रत्दन और शिविके 
साथ एकत्र होकर फिर स्वगोरोहण किया ॥ ५ ॥ 


ननमनय हवा 
6 कप ५ ४ (^ 

केण छिव ख दिवं पुनः प्राप्ती महीपतिः । 

सवमेतदरोदेण ग्रोतुखिच्छाभि तत्त्वतः । 

कथ्यमानं त्वया विवरं विप्रागणक्विधौ ॥ ६॥ 
जनमेजय बोले-- यह कथा आद्योपान्त भली प्रकार सुनना चाहता ह, कि महीपति ययाति 

0७ क 0 ् जे ^ ५७ कि ७. रु कहिये 

किस कार्यसे फिर देवलोकक्ो प्राप्त हुए, आप इन बाह्मणों ओर ऋषियोंके सामने कहिये ॥६॥ 


देवराजसभो दछासीययालिः प्रथिवीपलतिः । 


£, # ४. [*९ 
वधेन: छुस्ंदास्य विसावसुसमयुतिः ॥ ७॥ 
¢ ^ 0 [9 
तस्य विस्तीणेय्शासः सत्यकीलेमेहात्मनः । 
चरित ओदुक्षिच्छानि दिवि चेह च सर्वकः ॥< ॥ 


बह कुरूवंशके वटानेवले, घर्यके समान तेजस्वी प्रथ्वीएति ययाति देवशजके सदश थे; 
५ र ७ ४ 4९ ८५५ भ न \ ४ ¢ 
सबेत्र फैले हुए यशवाले, सत्य कीतिवाले उन महात्माके इस लोक और परलोककी संपूणे 
कथा सुननेका अभिलापी है ॥ ७-८ ॥ 


वैशम्पायन उताच 

दन्त ते कथयिष्यामि ययातेरुत्तरां कथाम्‌ । 

दिवि चेद्‌ च पुण्याथों सर्वेपापप्रणाशिनीम्‌ ॥९॥ 
५ पु (0०७ ५ 
वैशस्पायन बोठे- द राजन्‌ ! स्वगं ओर इस लोकमें पुण्य उपजानेवासी सर्वे पापनाशिनी 
राजा ययातेका उत्तर अथांत्‌ बादकी कथा आपसे कहता हूं, सुनिये ॥ ९॥ 
€ क चै $ 
ययातिनाहुषो राजा पूरं पुत्रं कनीयसम्‌ । 
राज्येडस्रिजिच्य छुद्दितः प्रवत्राज चने तदा ॥ १० ॥| 


तय नहुप-पुत्र राजा ययाति कनिष्ठपुत्र पूरुको राज्यपर अभिषिक्त कर प्रसन्न होकर वनको 
चले गए ॥| १० ॥ 
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अन्तेषु छ विनिक्षिप्य पृत्रान्यदुपुरोगसान। 

फलसूलाशनो राजा बने संन्धवसचिरस ॥ ११॥ 
और यदु आदि पूत्रोके नीच देम स्थापित करके फटषृलमक होकरके बहुकालतक वनम 
रहे ॥ ११॥ 

संशितात्मा जितक्रोधस्तपेंसन्पिददेवलाः । 

अ््रीथ विधिवज्ज्टन्वानप्रस्थविधानतः ॥ १२॥ 
उसकारमें उन्होंने संयतात्मा और जितक्रोध होकर देवता और पितरॉका तपेण करते हुए 
बानप्रस्थकी विधिसे विधिपूर्षक अग्निमें आहुति दी ॥ १२॥ 

अदिथीनप्रजनयस्यश्र वन्येन दविषा चिख्खुः । 

शिरोज्छच्र्तिमास्णाय रोकाद्यक्रतमोजनः ॥ १३॥ 
वह राजा वनके फल मूल और घृतसे अतिथियोंकी पूजा किया. करते थे | विश्व शिल और 
उच्छवृत्ति अवलम्बन कर शस्यकों चुन चुनकर शेष अन्चका भोजन करते थे ॥ १३॥ 

पूर्ण वषेसहस्त्र च एवंचृत्तिर सूल्नुपः । 

अव्भक्षः शरदस्त्रिशदासीजियतवाइससनाः ॥ १४॥ 

इस प्रकारकी वृत्तिसे उस राजाने पूरे सहस्र वर्ष व्यतीत किये थे; आगे उन्होंने संयतचित् 
होकर कुछ न खाते छुए तीस वर्ष काटे ॥ १४ ॥ 

नतश्च वायुमक्षोऽ सृत्कछवत्सरमतन्द्रितः। 

पश्चाश्निलध्ये च नपस्तेपे संवत्सरं नुषः ॥ १५. ॥ 
अनन्तर तन्द्रा रदित होकर वर्षभर बायु पीकर जीवित रटे; अन्तम एक वर्ष पश्चाधिके 
सीचरम तपस्या की ॥ १५ ॥ 

एकपादस्थितश्यासीत्यण्सा सा ननिला शा नः । 

पुण्यकीतिस्ततः स्वर्ग जगामाचत्य रोदसी ॥ १६॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपयेंणि एका्शीतितमो-उघ्यायः ॥ ८7” ॥ २९९०२ ॥ 

छः महीने वायुका भक्षण करते इए एक पावके वर खड रहे, अनन्तर पृण्यकीर्ति नहुप- 
नन्‍्दनने आकाश-मण्डलको चमका कर स्वर्गारोहण किया ॥ १६ ॥ 


॥ मदाभार तके आदिपर्व इक््क्यसीवां अध्याय समात्त ॥ ८१ ॥ २९९२८ ॥ 


इथशीतितम ] भादि | ८८८ 
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८२ : 
तैकाम्पाखन उवाच 
स्वर्गतः सं तु राजेन्द्रो निचसखन्देस्व्नि । 
पूजितच्िदरौः साध्यै्मरद्धिवेसुमिस्तथा ॥ १॥ 
वैशुम्पायन बोले- वह राजेन्द्र ययाति देव, साध्य, मरुत और वसुओंसे भली भांति पूजे 
जाकर देवालयमें रहने लगे ॥ १॥ । 
देवलोकाद्त्रह्मलोक संचरन्पुण्यकूदूशी । 


अवसत्पथिवीपालो दीघकालमिलि श्रुतिः  ॥२॥ 
ओर देवलोके ब्रह्मलोके मिचरते हुए पुण्यकारी, जितेन्द्रिय उस प्ृथ्वीपतिने इस प्रकारसे 


बहुतकाल स्वर्गवास किया, ऐसा झुना जाता है ॥ २॥ 
सर कदाविन्तृपश्नेष्ठो ससातिः शाक्रमागमल । 
कथान्ते तन्न दाक्रेण पष्टः स जथिवीपाति:ः ॥ ३ ॥ 
एक समय वह नृपश्रेष्ठ ययाति देवराजके पास गए, तब बातचीतके अन्तमं इन्द्रने उनसे 
पूछा ॥ ३॥ 
शाक्रं र्ति 
यदा स परुस्तव रूपेण राजञ्जरां श्हीत्वा प्रचयार भूमौ | 
नदा राज्य संप्रदायव तस्मे व्वया क्विसुक्तः कृषयेह सत्यम ॥ ४ ॥ 
इन्द्र बोले- राजन्‌ ! जब पूर तुम्हारा स्वरूप धरकर और बुढापा लेकर भ्रूमण्डलमें धूमे 
फिरे थे, तब सच कहो तुमने उनको राज्य देकर क्या कहा था ॥ ४ ॥ 
गया तिरवाच | | 
गङ्गायसुनयोमध्य क्रल्स्नोऽय विषयस्तव । 
मध्ये एथिव्यास्त्व राजा भ्रातरोऽन्त्याधिपास्तव ॥ ५ ॥ 
ययाति भोले- ( तव मेने पूरसे यह कहा था, कि ) गङ्गा ओर यञ्घुनाके बीचमे जितने 
देश हैं, वह सभी तुम्हारे हैं, इन दोनों नदियोंके बीचके भ्रूमण्डलके तुम्हीं राजा हो और 
तुम्हारे दूसरे भाई नीच जातियोंके राजा हैं ॥ ५॥ 
अक्रोधनः कोधनेभ्यो विशिष्ठस्तथा लितिक्षुरतितिक्षोर्विशिष्टः.। 
अमालुषेभ्यों सालुषाश्र प्रधाना विद्वांस्वैचाविदुषः प्रधान; ॥६॥ 
और यह उपदेश भी किया था, कि क्राधीसे अक्रोधी श्रेष्ठ, अक्षमीसे क्षमी श्रेष्ठ, नीच जीवसे 
मद्य जाति श्रेष्ठ ओर अविद्वान्‌ जनसे विद्वानूजन श्रेष्ठ कहे जाते हैं || ६ ॥ 


ध्यै महाभारतं । [ अध्याय 
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अकरद्यमानो नाक्रोशेन्यन्युरेव तितिक्षतः । 
आकोष्मारं निर्दहति दुतं चास्य विन्दति ॥ ७॥ 

किसीके आक्रोश करने पर बदलेमे आक्रोश मत करना, क्योंकि सहनशील जनका मन्युही 
आक्रोशकारीको जला देती है और उस क्षमाशील जनको पुण्य भी ब्राप्त होता है ॥ ७॥ 

नत्छन्तुदः स्याच्च करसवादी न दीनतः परमभ्याददीत | 

यथास्य वाचा पर उद्विजेत न तां वदेद्रशती पापलोक्यास्‌ ॥ ८ ॥ 
ओंरोके पीडा देनेवाला वा निष्ठुर वाणी कहनेवाला न होना, अभिचार आदि नीच उपायोंसे 
शत्रुको बशमें न लाना और जिस बातसे औरोंके चित्तमें दुःख पहुंचनेकी संभावना हो, ऐसी 
जलानेवाली पापयुक्त वात भी किसीसे न कहना ॥ ८ ॥ 

अरुन्तुदं पुरुष रूखवाच वाककण्ट्कैविंतुदन्त सलुष्यान | 

विद्यादलक्ष्मीकतर्स जनानां सखुखे निबद्धां लिक्रेति वहन्तस्‌ ॥९॥ 
जो जन वाक्यरूपी कांटोंसे मलुष्योंको बींघता है, जिसके सुखमें औरको पीडा पहुंचानेबाला 
वाक्यरूपी राक्षस बेठा है, ऐसे कढ़े कहनेवाले निष्ठुरजनकों देखनेसे भी लक्ष्मी छूट 
जाती है ॥ ९ ॥ 

सद्धि। पुरस्तादमिपू्जितः स्थात्सद्धिस्तथा पृछतो रक्षितः स्थात्‌ । 

सदासलामतिवादांस्तितिक्षेत्सतां बृत्त चाददीतायेदृत्तः ॥१०॥ 
सुचरित्रजन असाधुओंसे लाओ्छित होनेसे भी सदा साधुओंसे पहिले पूजित. और पौछेसे 
रक्षित भी होते हैं। इसलिए उत्तम चरित्रवाले जन हमेशा दुष्टोके कठ्॒शब्दॉकोा सुनकर भी 
उन्हें सहता ओर दुर्शेकी क्षमा करता रहे ओर सज्जनोंके आचरणको दी अपने जीवनम 
उत्तारता जाए ॥ १० ॥ 


वाक्सायका वदनाह्निष्पतन्ति चेराहलतः शोचलि राज्यहानि । 
परस्ख वा समेखु ये पतल्ति लान्पण्डितों नावछज़ेत्परेणु ॥ ११॥ 
युखसे वास्यरूपी तेजवाण निकृरुकर अन्यके समस्थान दीम गिरते दै, उससे जो जन धाय 
होता है, वह दिन रात मनके दुःखसे दुःखी रहता दै, अतएव पण्डित जन किसके मम 
पर जाकर भिरनेवारे दद वाक्यवाण नहीं मारते ॥ ११॥ 
न हीदृशं संवननं जियु छोकेएु विद्यले। 
यथा सेत्री व भूलेबु दाने व सधुरा च वाब्ू ॥ १२॥ 
सव जीवम मित्रता, दान ओर मीटरी घात इनके समान धन तीनों युवन दूसरा नहीं 
॥ १२॥ 


५ 
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सस्मात्खान्त्व॑ खदा बाचय न वाचउयं परुष छाचित्‌। 
पूज्यान्संपूजयेदद्ाज्ञ च याचेत्कदाचन ॥ १६३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपनंणि दथशीतितसोड्थ्याय: ॥ ८२॥ २००५ ॥ 
अतणव सदा शान्त बचने कहना चाहिए, कद्ाए चष्ठुर बीत नहीं कहनी चाहए. पजन्य 
जनका पूजा करनी और दानशील हाचा, कया साख नहां मागना भाहेए ॥ १३ ॥ 
॥ महामारतके आदिपवम वयासखेंवा अध्याय ससात्त ॥ <२९॥ २००५ ॥ 
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आज हक 


इन्द्र हतात्त 
सचाणि क्तोणि सप्नाप्य राजन्शहान्परित्यज्य दर्न गलोडसि। 
तत्त्वां एृच्छासि बहुषस्थ पुत्र केनासि तुल्यस्तपसा ययाते ॥ १॥ 
इन्द्र बोले- हे राजन नहुष-पुत्र ययाति ! जब तुम सम्पूणं कमे पूरे कर गुहाश्रमको त्याग 
कर वनमें सिधारे, तब में तुमसे पूछता हूं कि तपस्यामें तुम किसके सब्श हो॥ १॥ 
गगतिख्वाच 
नाई देवपलुष्येणु न गन्धवेसहर्षिएु । 
आत्मनस्तफ्सा तुल्य काचित्पहयामि वालव ॥ २॥ 


ययाति बोले- है वासव ! देव, मानव, गन्धवे और सहर्षियोंमें में अपने समान तपरती 
किसीको नहीं देखता ॥ २ ॥ 


इन्द्र हवात्तू 

यदावमस्थाः सरटः सेयसश्च पापीयसश्चाविदितप सावः । 

तस्माह्छोका अन्तवन्तस्तवेये श्लीणे पुण्ये पलिततास्यद्य राजन्‌ ॥ ३॥ 
इन्द्र बोल- है राजन्‌ ! तुमने ओरोंके प्रभाव न जान करकेही अपनेसे श्रेष्ठ, तुल्य ओर्‌ 
अधम सबका अपमान किया, इस हेतु तुम्हारा पुण्यक्षय हो गया, उसके साथ ही तम्हारे 
इस स्वगंसोगका भी अन्त हुआ, इसलिये तुम आज ही देवलोकसे नीचे गिरोगे ॥ ३ ॥ 

गयांतेरुतात्त 

रसुरपिंगन्धवेनरायमसानात्क्षयं गता मे यदि शब्द लोकाः । 

इच्छेयं वे सुरलोकाहिहीनः सर्ता मध्छे पतितुं देवराज ॥ ४ ॥ 
ययाति बाढ-- है देवराज । देव, ऋषि, गन्धवे ओर बजुष्योंका अपमान प्रगट करनेसे यदि 
मेरा स्वगं-भोगका अन्त हुआ हो ‰ * च्युत होकर साधु-समाजसें 
चाहता हैं ॥ ४ ॥ | 4 

८८ ( मदा. भा. जादि >) 


2८ महाभारत । [ अध्याय 
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इन्व्र रदत 

खाँ खकरा पतितासि राजंद्च्युतः प्रतिष्ठां यच्च रव्यासि भूयः । 

एवं विदित्वा तु पुनर्ययाते न तेऽवमान्याः; खकः भ्रेयसश्च ॥ ५॥ 
इन्द्र बोले- हे राजव्‌ ! तुम स्वर्गसे भ्रष्ट होकर साधुओंके निकट गिरोगे और वहां फिर 
प्रतिष्ठा लाभ कर सकोगे। हे ययाते ! तुमको अब धम्मका मर्म ज्ञात हुआ है, सो फिर कभी 
तुल्य और श्रेष्ठ जनोंका अनादर मत करना ॥ ५ ॥ 


वैशम्पायन उवाच 
ततः प्रहायामरराजजुद्टान्एण्यॉछोकान्पतमान यथातिस्‌ | 
संप्रेक्य राजपिंवरो5शकस्तछुवाच सद्धभनविधानगोप्ता ॥ ६॥ 
वैशस्पायन बोले- तब राजा ययाति देवराजपे सुशोभित पुण्यरोकको छोडकर शिर रहे थे 
कि एेसे समयमे साधुके रक्षक राजर्शे अष्टक उनको देखकर वोरे ॥ ६ ॥ 


कस्त्वं युवा वासवतुल्यरूपः स्वतेजः दीप्यमानो यथाचिः। 

पतस्युदीणोस्वुधरान्धकारात्खात्खेचराणां प्रथरो यथाकेः ॥ ७॥ 
अपने तेजसे अधि समान प्र्यरित, इन्द्रके षश सूप-यौवनयुक्त ओर आकाशम चरने- 
वालोमिं श्रेष्ट, देके समान तुभ कौन मेधरूपी अंधियारेको हटाते हुए आकाश्से गिर रहे 
हो? ॥ ७॥ 

दष्टा च त्वां सूथपथात्पतन्तं बैन्यानराकैदयुलिमप्रसेयम्‌ । 

फ ज स्विदेनत्पततीति स्च वितकैयन्तः परिमोहिताः स्मः ॥ ८ ॥ 
अभि वा दरक समान प्रकाशबान तुमको सर्थके मार्गसे गिरते हुए देखकर हम सभी छोग 
मोहित होकर “ यह्‌ क्या भिर रहा है" कहके तक वितर्क कर रहे हैं ॥ ८ ॥ 

हृष्ठा च त्वां विछित॑ देवसार्गें राक्ताफेविष्णुप्रतिसप्रमावस्‌ । 

अभ्युद्धतास्त्वा वयमव खर्व ततत्वं पाते तव जिज्ञासमानाः ॥ ९ ॥ 
हम सत तुमको उपेन्द्र, इन्द्र॒ ओर घर्थके सदश प्रभावी ओर देवमार्भसे स्थित देखकर तुम्हार 
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गिरनेके कारण जाननेक्रे खयि उठ खड हृए दै ॥ ९॥ 

न चापि त्वां शरष्णुभः परष्डुमये न च त्वमस्वान्श्च्छसि ये वर्थ स्मः। 
तत्त्वाँ एच्छाल: स्पृहरणीयरूप कश्य त्वं वा किनिमित्तं त्वमागाः ॥ १०॥ 
उत्तम रूपवान्‌ पिले तुमसे तुम्हारा परिचय पू्ठनेकी धृष्टता हम नहीं कर सकते पर आप 
यह भी नहीं पूछते कि हम कौन हैं; इस हेतुते पूछते हैं, कि तुम किसके पुत्र हो? और 

क्यों आ रहे हो ? ॥ १० ॥ 


चतुरशौतितम | आदिपव । वा 
मयं तुते व्येतु विषादसोहौ त्यजाशु देवेन्द्रसभानरूप । 
त्वां वर्तमानं हि सतां सकारो नारं वरखोहुं दलि शक्तः ॥ ११॥ 
हे इन्द्रफे समान प्रभावी ! तुम्हारा भय दूर होके, तम खेद ओर मोहको झट दूर करो, 
तुम्हारे इन साधुओंके पास ठहरनेसे बलनाशी इन्द्र भी तुमकों सता नहीं सकेंगे ॥ ११॥ 
सन्तः प्रतिष्ठा हि खुखच्यतानां खतां सदैवामरराजकल्प । 
ते संगताः स्थावरजङ्गसरेराः प्रतिष्ठितस्त्वं खदयेषु सत्सु ॥ १२॥ 
हे अमरशज इन्द्रके समान ! सुखसे च्युत हुए हुए सज्जनोंकी साधु-रोमही भली भांति 
सदा रक्षा करते दै, इस स्थानम उन चराचर भूतेकि प्रयुव साधुभी बहुत एकत्र हैं, 
अतएव तुम अपने समान सन्जनोके निकटदी आ पहुचे हो ॥ १२॥ 
प्रशुराज्निः प्रतपने खूमिरावपने प्रः । 
प्रथुः सूयः प्रकारित्वे सतां चाभ्यागतः प्रु ॥ १३॥ 


(> 


॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवौभि ञ्यशीतितमो ऽध्यायः ५ ८३॥ २०१६ ॥ 


छ क ऋ 


जिस प्रकार अग्नि ताप देनमें समथ हैं, भूमि बीज आदिके बोनेके लिए उपयुक्त है और 
खय अधिरा दूर करनेमें समथ है, उसी प्रकार साधुओंके लिए अतिथि जन ग्रथ्ञु होते हैं ॥ १३॥ 


॥ महाभारतके आदेपवेम तिर(सीवा अध्याय समाप्त ॥ ८३ ॥ ३०१६ ४ 





:  : 

यसापतिरुवाच 

अहं ययातिनेहुबस्प पुत्रः पूरोः पिता सर्वभूलावमानात । 

प्रश्नंशितः सुरसिद्धबिलोकात्परिच्युत: प्रप्ताइयल्पएुण्य; ॥ १॥ 
ययाति बोले- म नहूुषका पुत्र ओर एका पिता ह, मेरा नाम ययाति ह । मैने सव जीवों 
का अपमान किया था, इस हेतु पुण्य घटनेसे सुर, सिद्ध और ऋषिलोकसे च्युत होकर 
गिर रहा हूँ; ॥ १॥ 

अहं हि प्रवो वयसा मव्भयस्तेनाभिवादं मवतां न प्रयुञ्जे । 

यां विद्यया तपसा जन्मना वा बद्धः ख पूज्यो भवति द्विजानाम्‌ ॥२॥ 
में तुमसे आयुमं ज्येष्ठ दं, इस हेतु मेने तुमको नमस्कार नदीं किया, क्योंकि जो जन विद्या 
या तपस्या अथवा जन्मसे वृद्ध होते दै बही द्विजातियोमं पूजनीय होते है ॥ २ ॥ 
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४६० भद्दाभारत । [ अध्याय 
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वष्ट ददा 

अवादीश्रेद्रणसा थः स घृद्ध इसि राजज्ञाभ्यवद। कर्थचित। 

यो वे विद्वान्वचयला सनम चृद्ध/ स एवं पूज्यो लबाते द्विजानाम ॥३॥ 
अष्टक बोले- हे राजन्‌ ! तुमने जो कहा, कि जो जन आयम वद्र होते है, षह पूजनीय 
होते हैं, यह गलत है, क्योंकि ऐसा कहा हैं, कि जो जन विद्या और तपस्यासे बृद्ध है, 
वही जोगि पूजनीय होते हैं ॥ ३ ॥ 

ययातिरुवाच 

परतिकूलं चशभणां पापसाह्ुश्तद्रततेऽप्रवणे पापलोक्यम्‌ । 

सनन्‍्तो5सतां नालुवतेम्ति चैलबथा आत्मैयासनुकूलवादी ॥ ४ ॥ 
ययाति बोले- विद्या और तपस्यादि कर्मके विपयसें अहड्लारको पण्डितोंने नरक उपजानेबाला 
पाप कहा है, वह अहड्लार स्व॒तन्त्र जनमें ही बतेता है, साधु लोग उन स्वतन्त्र असाधुओंके 
समान अहंकारके वशमें नहीं होते, पृवकाठके सज्जन भी ऐसे थे; में वैसा न करके ही 
स्वगंसे च्युत हुआ हूं ॥ ४॥ 

अखूद्धनम मे विपुलं महद्ने विचेश़मानों नाधिगनता लद॒स्लि । 

एवं प्राधासात्महिले निविष्ठो थो बलेते स विजामाति जीवन ॥ ५॥ 
हे ऋषे ! शुझमें पुण्यरूपी प्रचुर धन संचित था, वह मेरे अहंकारहीसे नष्ट छुआ है, इस 
समय विशेष प्रयत्न करके भी उसको फिर पा नहीं सकता । जो मेरी ऐसी गति देखकर 
आत्महित साधनमें प्रयत्नशील होंगे, वही बुद्धिमान हैं ॥ ५ ॥ 

नानासाका वदद जीवलोके दैवाधीना नदचेप्प्थिष्छाराः । 

तत्तत्प्राप्य न विहन्येत षीस दिष्टं वीय इति यत्वात्मङुद्धयाः ॥६॥ 
इस जीवलोके नाना भावनावाले अनेक जन हैं, क्योंकि सभी दैवाधीन हैं, इससे उनको 
चेष्टा और योग्यता सभी विनष्ट होजाती है। अतएव धीर पुरुष अपनी बुद्धिसे अच्ट्टका 
बल समझकर सुख वा दुःख आनेपर उनसे क्रोध या द्वेष करके आत्मशक्ति क्षीण नही 
करते ॥ ६ ॥ 

खख हि जन्तुयंडि वापि दुःखं दैवाधीनं विन्दते नात्मरक्त्या । 

तस्मादिष्टं वलवन्यन्यश्चानो न श्वल्वरे्ापि हृष्येत्कदाचित्‌ ॥ ७ ॥ 
प्राणी सुख वा दुःख अपने पूर्वक्ृतकर्मोके या साग्यके अजुसार ही भोगते हैं, अपनी आत्म- 
शक्तिके अचुसार नहीं | अतएव दैवको औरोंसे वली जानकर झुख दु।खमें प्रसन्न वा ढु/खी 
होना किसी प्रकार उचित नदीं है ॥ ७॥ 
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द'खे न तप्येज्ञ खुखेन हष्येत्शललेव वलेत देव धरः 
दिल बलीय इति सनन्‍्यमानों व संज्वस्न्नापि हुष्येत्कदाचित्‌ ॥ ८ ॥ 
धीर जन दुःख भोगनेके कालमें दःखी वा सुख मोगनेके कालं प्रसन्न नदीं होते, सद 
एकभावसे रहते हैं; वह भाग्य बडा बलवान है यह जानकर किसी प्रकार भा सतोप असतोषर्म 
लिप्त नहीं होते ॥ ८ ॥ 
भये न सुद्यास्यष्टक्ाहं कदाचित्खतापो से सनस नास्ति कञ्चित्‌) 
धाता यथा य विदधाति रोके शलं नथा सवितेति सत्वो ॥ 
हे अप्टक ! विधाताने मुझे जैसा बना दिया है, वैसा ही में वर्नूजा, यहं सोचकर 
धयसे मोहित नदीं हु ओर मेरा मान्ति कोई सन्ताप भी नहीं हैं ॥ ९॥ 
संस्वे्जा अण्डजः उद्भिदश्च सरीझपा। कृमयोष्थाप्सखु सत्वया; 
तथाइसानरत॒णकाषट च सब {देद्श्चश् स्वा प्रक्रत जजन्त ॥ ९०॥ 
देखो, पसीनेस, अण्डेसे और भूमि फ़ोडकर उत्पन्न होनेवाले, सपे, बिच्छू, मछली आदि 
जलके ओर स्थलके कीट, पत्थर ओर दण क्वाष्टादि पदाथे हैं समी नियतिके अन्तमें अपनी 
अपनी प्रकृतिमें लीन हो जाते हैं ॥ १० ॥ 
अवित्यता सुखदुःखस्य वुद्ध्चा दृस्सात्सतापमछकाई सजेयम । 
कि छुया वे किं च क्रत्वा न तष्ये तस्वात्खंतध्पं वज॑यास्यप्रयत्तः ॥ ११॥ 
द अष्टक ! सुख दुःख अनित्य हँ, अतणएव क्यो उनसे तापित हूंगा ? यह विचार कर कि 
क्या करू, क्या करनेसे संताप जाता रहेगा, अप्रसत्त होकर संतापका विसञजेन छर 
देया इ । ११॥ 
भष्टक्‌ सति 
ये ये छोछाः पार्थिवेन्द्र प्रधानास्त्वथा छुक्ता यं च काल यथा च। 
तनन्‍्मे राजन्ब्ूहि सर्च यथावत्क्षेत्रक्ञवड्भापसे त्व॑ हि धर्माल ॥ १२॥ 
अष्टकन पूछा- है एथ्नीपत | तुम्न क्षत्रज्ञ आदिके समान घर्मदी कथा कह रह हो. अतएव 
ठमनं भतन कराखर्य जिस्‌ प्रक्षारसे जिन जिन्‌ प्रधान लोकोंका सोम किया है, वह सब 
मुझसे कहो ॥ १९॥ 
ययातिरवाच 
राजाहसासाभह सावलोॉशस्तलो लॉकान्भहली अजय वे] 
तन्नावस वषेसहस्त्ाजं ततो लोक परमस्सयभ्युपेल ॥ १३॥ 
म 
त्‌ मने प्रमरोकको प्राक्च किया ॥ १३ ॥ 
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अध्यक्सं कर्षस्य लने छ्यु वरमस्थ्यभ्थुपेतः ॥ १४॥ 
उसके बाद सहस्न दास्युक्त सो बोजन फैली हुई सुन्दर इन्द्रपुरमिं सहस्र वपतक वास छया 
किया ॥ १४ ॥ 

ततलो दिव्यश्जर प्राप्य लोक प्रजापतेल/कपलेदेरापस । 

लब्नावरस वषेसहलआज ततो लोक परमसस्मण्यभ्युपत: ॥ ६५ ॥ 
जो उससे भी श्रेष्ठ दुष्प्रप्य दिव्य अजर लोकपति ग्रजापतिलोकको ग्राप्त कर वहां भी सहस्र 
वपे वासे किया, आगे उससे भी परस छोकको पाया ॥ १५॥ 

देवस्य देवस्थ निवेशले च विजित्स छोकानवर्स स्थ । 

संपूज्यमानखस्रिद्शेः:समस्लैस्तुल्यप्र भावच्यलिरीश्वराणास्‌ ॥ १६ ॥ 
देव-देवके बश्में विहार कर देवोंसे एज जाकर तथा देवोंके तुल्य प्रभावी ओर तुल्य 
युतिमान्‌ होकर सनमाने लोकोमे पाद किया ॥ १६ ॥ 


तथावसं नन्दने काही सवत्खशयणासयुतं रातानन्‌ | 

सदह्ाप्सरोशिविहरन्पुण्यगन्धान्पद्णन्नगान्पुष्पितांश्रारुू्णपान. ॥ १७॥ 
अन्तम कामरूपी होकर दश्च रक्ष वपे नन्द्नवनमें वास किया, सुगन्धवाङे पूर रगे हए 
मनोहर वृक्षदल और पवतोंकों देखता हुआ अप्सराओंके साथ बिहार करने लगा ॥ १७॥ 

तञ्ञस्थ मां देवसुखेषु सक्त कालेड्तीते महालि लतोषतिसानअम । 

दूता दवानासबश्रवादुगअरूपी ध्वरत्युच्चखः प्ठ्टरतन स्वरेण ॥ ९८ ॥ 
इस प्रकार स्वर्गीय सुखमें आसक्त रहनेमें बहुत काल व्यतीत हुआ । अनन्तर उग्ररूपी 
देवदूतने मेरे पास आकर “ च्युत हो ”” यह वात उच्च प्ठुतस्बश्से तीन वार्‌ कही ॥१८॥ 

एलावस्से विदित राजसिंह ततो अड्े5ह नन्‍्दनात्क्षीणपुण्यः 

चा्वाऽ ध्व चान्तरे सुराणासअलुक्रीशाचबछोचता सानचेन्द्र ॥ १९. ॥ 
है राजसिंह ! में इतना ही मात्र जानता हू, आमे उसीक्षण भँ अस्प पुण्यवान्‌ होकर नन्दन 
पने च्युत हुआ | है नरेन्द्र ! तव शोक करनेवाले सुरोंका यह खेद वाक्य आकाश- 
सा्ममें सुना ॥ १९ ॥ 

अदो छदं छ्लीणएुण्यों ययातिः पतत्यलो पुण्यकृत्पुण्यकीतिः । 

लन पतथष्नस्ततयेऽदहं खत अध्ये निचले कथं सु ।} २०॥ 
हाय ! कैसे दुःखी वात है ! वह देखो, पुण्य-कारी, पण्य कीर्तिमान्‌ ययाति क्षीणपुण्य 
होकर गिर रहे हैं ! तब मेने गिरते हुए ही उससे पूछा, कि में साथु समाजमें केसे गिर 
सकता हूं ३ ॥ २० ॥ 
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१९११ ध १ | 
॥ इति श्रीसदाभारस्ते आदिपयोणि चतुरशीएतितमोऊध्यायः: ॥ ८४ ॥ २०३७ ॥ 


घ दारकः यन्ञग्दूवूमष्पज्ञ पतयद दत 


अनन्तर जिन्होंने मुझकी तुम्हारी यह यज्ञ-भूप्ति दिखायी; इस यज्ञ भूमि धुएसे साचत 


उपदेश करनेशलेकी भांति हविका गन्ध संघकर प्रसन्नचिच होकर इस यज्ञभूमिम शीघ्र 
चला आया ॥ २१॥ 
॥ मद्दाभारतके आदिपर्यम चोरालीयां अध्याय समाप्त ॥ ८७ ॥ शेण्शेड ॥ 
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अल्टक्‌ रेति 


खदावसेः नन्दने क्रासरूपी संवत्सराणालदुतं रतना | 
कि कारण व्यालेयुगप्रधान हित्वा तत्त्व बुधासन्वपत्य: ॥ १॥ 
अष्टक बोले- 


सत्यशील ! तुम कामरूपी होकर दर खश्च वपे नस्दनयनसे बसे थे, अनन्तर 
किस हेतु उसकी छोडकर भूतलमें उत्तरे ? १ ॥ 


शगातिर॒वात्त 





ज्ञातिः सुहत्स्वजनों यो यथेह छ्ीणे विले त्यज्यले सानचेहिं । 
नेथा तन्न श्रीणयुण्यं सलुष्ध ल्यज़न्ति सद्य। सेम्वर देकखखङ््चः ॥२॥ 
ययाति बोले- जिस प्रकार इस लोकमें भी फिसीके स्वल्पवित्त होनेषर उसको ज्ञाति, मित्र 
ओर स्वजनगण त्याग देते हैं, उसी प्रकार वहां मलुष्योंके क्षीण-पुण्य होनेपर ऐश्वयबान 
देवगण उनको उसी छक्षण त्याग देते हैं॥| २॥ 

भष्टक ददात 


कथ लास्मन्श्यीणपुष्यः लकन्ति संखुद्ते सऽ अनोऽदिशाच्नर्‌ । 
रावे; कस्य वामीपयान्ति तद्रे प्रहि क्षिचनिन्त्वं 

अष्टकने कहा- उस देवलोकमें बहांके लोग & -रुण्य कैसे 

वडी शड़का हो रही है | फिर यह भी ७. ५ 

प्रजांपति-घाममें लोग जाते हैं, क्योंकि तुम ` 
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युगातिर॒बाच 

इस सो नरक ले पततल्लि लालप्ससाना नरदेव सर्खे। 

ये पङ्कमाभायुकलारनाथं क्वीणा विध्याड्धि बहधा व्रजन्ति | ४ ॥ 
ययाति बे- ह नरदेव ! ज लोग अपनी उन्नति निज खुखस प्रगट करते हैं, वे श्षीण- 
पुण्य होकर देवलेकम इस भूतलझूपी नरकमें गिरिकर भागकी अभिलापासे थक जाते हैं, 
ओर पक्षी चियार आदिक भोजनक निमित्त कएदायी नाना प्रकारके शरीर प्राप्त करते हैं ॥ ४॥ 

नस्सदिनद्रजैन्क््यि नरेण ददर लो गदणीयं च कर| 

आख्यानं ने पार्थिव सवेमेतदश्रयन्येदानीं दद्‌ कि ले ददासे ॥ £ ॥ 
है नरेन्द्र इस कारणस दोपयुक्त ओर लोकों निन्दकरे याम्य कम त्याग देना चाहिए | 
हे प्रथ्वीनाथ ! तुमसे सब कुछ कह चुका: कहो, अब क्या कहना होगा ॥ ५ ॥ 

भष्टक्‌ उताच 

यदा तु नाल्वितुदन्ते कयासि तथा ग्रा; रितिकण्ठाः पतङ्ग््ः। 

कृथ सवस्ति कथमालवन्लि न लोससनन्‍्य सर्॑ णाति ॥ & ॥ 
अष्टक वोके- जव शिद्ध शितिकण्ड आदि पक्षी ओर प्रतिडगे मुरप्योका खा लेते हैं, तब 
किस प्रकारसे जीव वतेमान रहता दै ? फिर कैसे प्रगट होता हैं ? और रोरख, वैतरणी 
आदि जो नरक्क प्रसिद्ध हैं, उनके अतिरिक्त भौम नरक क्या हैं? यह सब झुनना 
चाहता हैं ॥ ६ ॥ 


गयातिर वात 

अध्य बेहात्कमंणों ज़म्भसाणाक्रक्त एथिव्यासलुर्सचरन्लि । 

इस सो नरक ते फ्तन्ति नावेक्षन्ले वर्षपूणाननेकान ॥ ७॥ 
ययाति बोे- सम्पूण जीव अनुष्टान क्रिये हए कर्मके अनुखार देह छोडनेके बाद माताकी 
कोखमें जन्म लकर उस स्थानम संपूण अद्म प्रत्यग युक्त देदकी उर्पत्ति हानेपर प्रसव 
किये जाकर प्रकाशन रूपसे पृथ्वीमें चलते फिरते रहते है, वही जीवके ख्ये सौम नरक 
कहा जाता है, क्योंकि इस प्रकारसे वहां बिरनेसे अपनी अवस्थाकी वृद्धि नहीं देखते, 
अज्ञानवश केबल विषयक्के भोगहीमें वर्षोकों व्यतीत क्रिया करते हैं ॥ ७॥ 

पद्ध खदस्छणि पतन्ति व्योस्नि तथा अरीलि परिवत्सराणि । 

लान्ये तुदन्ति प्रणतः प्रपान सीसा सोया राक्षसास्तीक्ष्णदंशाा ॥८॥ 
कोई जीव निजके किये हुए करके अनुसार कुछकाल स्वर्ग भोग कर स्वर्गंस भिरनेके कारमं 
साठ सहख्त॒ वा अस्सी सहस्तय वर्ष भी आकाशमें रहकर कष्ट भोगते हैं, ग्रिनेवाले उन जीवों- 
को बढ़े बड़े दांतबाले भयज्भूर हस्ती, मैंसे और राक्षत लोग हिंसा करते रहते हैं ॥ ८ ॥ 
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अष्डठक हप्तात्त्‌ 

देनसस्तले पततस्तुदन्ति 'मीमा मामा राक्षसास्तीश्णदंद्धा। । 

थ सवन्ति कथभासवन्ति कर्षचूता गमसूलता सदान्ल क 
अष्टक बोले- जो लोग पापके हेतु स्वर्गसे च्युत होते हैं, काटनेवाले भयावने मोम राक्षसाके 


द्वारा उनकी हिंसा करने पर वे कैसे बने रहते हैं ? केसे इन्द्रियादि युक्त होते हैं ? 
कैसे गर्भभ जाकर जन्म लेते हैं ॥ ९॥ 


ग्रमातिरुचाच 

असं रेतः पुष्पफल्मदुएक्तसन्वेति तद्र युकरुषेण खष्टम्‌ ) 

ख वै तस्था रज अध्पच्ते दख गभ॑श्रूतः खद्ुचैलि तत्र ॥ १०॥ 
ययाति योरे- स्प भूतसं आत्त जीव जलयुक्त शरीर धरकर वायका स्वरूप प्राह करता 
है; पुरुषसे गिराये जाकर वह गेयं स्के शोणितसे भरने पर एर फूलके ^“ रज ›` सज्ञा 
पाता हैँ । रज साक पटसं गक स्वषूपम उत्पन्न होता है ॥ १०॥ 


वनस्पतीच्ोषधीनच्ाविरान्ति अपो वायुं एथि्वी चान्तरम्‌ । 

चतुष्पदं द्विपदं चापि सवमेव श्रता गभेभूता भवन्ति ॥ १२१॥ 
जीएगण पहिले जल, वायु , एथिवी, आकाश और तेज इन पांच महा पूतोमें प्रविष्ठ होते हैं, आगे 
वनस्पति ओर ओंषधिमं व्याप्त होते हैं, अनन्तर शुक्र ओर शोणितके स्वरूपको पाकर गर्भो- 
त्पत्ति करते हैं | ऋ्मसे दो पाये चार पाये आदिके शरीर प्राप्त करते हैं.॥ ११.॥ 

अष्टक उद्यान 

अन्यद्भपु्विंदघातींह्‌ गख उलतादो स्वित्स्वेन कासेन याहि । 

'आपकद्यमानों नरथोनिभेतामाचदव मे संदयात्प्रश्नदीसि ॥ १२॥ 
अष्टक बोले- जब जीव नरयोनिको प्राप्न करता है, क्या तथ अपने इच्छानुसार शरीरह्ीको 


लेकर माताकी कोखमें घुसता है ? अथवा कोई अन्य भौतिक शरीर घरकर घुसता है १ यह 
मुझसे कहिये, में शब़्कायुक्त होकर पूछता हूं ॥ १२॥ 


शरारदहादिसझुच्छुध च चक्षु;ओजे रमते केन संज्ञाम्‌ । 
एतत्तत्त्वं सवेमाचक्ष्व पृष्ट; क्षेचज्ञं त्वा. तात. सन्यास सर्वे ॥ २३॥ 
आर जावाक क्‍या शरार दृह आदि होते हैं? अथवा अपने आंख, कान आदि संपूर्ण इंद्रिय 
रूप और शब्दादि विषयोंका ज्ञान केसे लाभ करते हैं? हे पिता ! हम तुमको क्षेत्रज्ञ समझ 
कर पूछ रह है, तुम सब सच्ची रीतिसे कहो ॥ १३ ॥ 
प्र, ( महा. सा. लादि, ) 





छ्दद महासारत | [ अध्याय 


ययातिरुवाच 
वायुः सखत्कर्षति ग भैयोनिगरतौ रेतः पस्परसालुण््त्‌ । 
स तत्र तन्साचक्रुताधिच्छारः कयण सकधयलीाद गस्‌ ॥ {२ ॥ 


ययाति बोले- पांच प्राण, मन, बुद्धि और दश इन्द्रिययुक्त अपब्चीकृत भूतसे बने बनाये 
सक्ष्म शरीरमें वीयेके स्वरूपको धारण कर स्लियोंकी ऋतु पुष्पसस अनुसंबद्ध गर्भाश्रित 
वह जीव तन्मात्रफे अधिकारसे युक्त किसी विशेष वायुसे उत्कृष्टता और क्रमसे बृद्धिको प्राप्त 
होता है ॥ १४ ॥ 

स जायमसानो विश्रहीतगात्रः पड्ज्ञाननिष्ठाधलसों सल॒ुष्यः 

सख श्रोत्नाभ्यां वेदयतीह शब्द स्व रूप पहयसति चक्षुघा च ॥ १०॥ 
आगे जव संपूण आकार पाकर छ प्रकारके ज्ञानसे युक्त महुप्यक्रे आकारमें जन्म लेता है, 
तब कानसे शब्दका ज्ञान करता है, चश्लुसे रूप देखता है ॥ १५॥ 

घ्राणेन गन्धं जिहयाथों रस च त्वचा स्पश सनसा वेद्‌ भावम्र | 

इत्य्टकेदोपचितिं च विद्धि सहात्मन+ प्राणद्धतः शरीरे ॥ १६॥ 

नाकसे गंध रूंघता है, जिहमसे स्वाद लेता है, त्वचासे अनुभव कर सकता है और मनसे 
पदार्थोकी जान सकता है । हे अष्टक | जीवात्माका सक्ष्मरूपी वह लिडुग शरीर इस प्रकार 
स्थूल शरारमें आ पहुचता है ॥ १६ ॥ 


अष्टक उवाच 

यः संस्थितः पुरुषो द्यते कवा निखन्यते वापि निष्यते वा। 

अभावभूतः स विनास्य केकास्सानं चेतयते पुरस्तात्‌ ॥ १७॥ 
अष्टक बोले- जो पुरुष मर जाता है, छोग उसको जाते वा गाउते हैं, अथवा अन्य किसी 
प्रकारसे उसके शरीरको नष्टकर डालते हैं, सो स्थूछ शरीरके साथ लिङ्ग शरीर भी नष्ट 
हो जाता दै, अतएव बह लिड्ग करीर नाशको प्राप्त कर मांस पिण्डरूपी स्थूलदेहको 
चेतनायुक्त कैसे करता है! ॥ १७॥ 

गगाँतेरबाच 

हित्वा सो5सून्खुप्तवन्निष्ठनित्वा पुरोधाय झुकूत दुष्कृत च । 

अन्यां योनि पवनाग्रालुसारी हित्वा देह मजते राजसिंह ॥ १८ ॥ 
ययाति बोले- है राजसिंह ! जीवात्मा मत्युके काठमें पनके आगे चरनेवारे पञ्च प्राणादि 
किङ्ग शरीरको धारण करके निद्रितकी भांति स्थूरुदेहको छोडकर शकृत ओर दुष्कृतको 
आगे करके अन्य योनिमें जन्म ठेता है ॥ १८॥ 
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पुण्यां योनिं पुण्यक्रनो तजन्ति पापां योनिं पापक्रुतो व्रजन्ति । 

कीटाः पतङ्गा भवन्ति पाया न से विवक्षास्ति महाञुभाव ॥१९॥ 
उने पुण्यात्मा पुरूष पुण्ययोनिभे जन्म केता है ओर पापकारी पुरुष पाप योनिरमे कौर 
पतड्गादिक स्वरूपमें उत्पन्न होते हैं, इससे अधिक और कुछ कहनेकी मेरी इच्छा नहीं है ॥ १९॥ 

चतुष्पदा द्विपदाः षट्पदा तथाता गजेजूता जवन्ति । 

आख्यातमेतन्िखिखेन श्वं श्ूयस्तु कि पृच्छसि राजास ॥ २०॥ 
राजसिंह ! छः पाये, चार पाये, दो पाये आदि जीवगण इस प्रकारसे गर्भमें आविर्भूत होते 
हैं। मैं सब कुछ कथा तुमसे कह चुका, कहो और कया पूछना चाहते हो ॥ २० ॥ 

अष्टक उताच ५ 

कि स्वित्कृूत्वा लमते तात रोकान्यत्येः श्रेष्टास्तपखा विदयया वा । 

तन्ये षष्टः संद सर्च यथावच्छुमॉछोकान्येन गच्छेत्कमेण ॥ २१॥ 
अष्टक बोले- हे तात ! तपस्या और विद्या इन दोनोंमें किससे मनुष्य श्रेष्ठलोक प्राप करता 
हैं और जिस क्रमसे शुभ लोकमें जाया जाता है, वह सब सत्यरूपसे कहो ॥ २१ ॥ 

गगातिरवात्र 

तपश्च दानं च काशो दसअ्र हीराजेब सर्वेभ्ूतालुकम्पा 

नदयन्त सासन तसोऽप्िभ्रूलाः पुंखः सदैवति वदन्ति खन्तः ॥ २२॥ 
ययाति वोले- तपस्या दान, ज्म, दस, रज्ञा, ऋता ओर से जीवों पर कृपा ये सब 
तमसे अभिभूत अ्ह॑कारी सदुष्यके नष्ट हो जाते हैं, ऐसा सज्जन पुरुष कहते हैं ॥ २२॥ 

अधीयानः पण्डितं खन्यलानो चे विव्यथा हन्ति यः परेवाम्‌ । 

तस्णान्तवन्तम्यं गयन्ति लोच्छा वं चास्य तह्रह्छ एकं ददाति ॥ २३॥ 
जो जन पट करके में ही पण्डित हूँ इस प्रकारके अहंकारसे विद्यासे औरोंके यश्को छोप 
करता है, उसका ज्ञान उसे कुछ भी फल नहीं देता और उसके लोक नष्ट हो जाते हैं॥ २३॥ 

चत्वारि कलोण्यसयंक्शणि जयं प्रयच्छन्त्ययाक्रतानि । 

मानाप्रिहोअझछुल सानभौद सानेनाधीलसुत मानयज्ञः ॥ २४ ॥ 
अग्निहोत्र, मौनब्रत, अध्ययन, यज्ञ चार प्रकारके करम शुभ करनेवाले तो हैं, पर अहंकारके 
साथ यह सब कम किये जाने पर अनुचित रूपसे आचरित होकर भय देनेवाले होते हैं ॥२४॥ 

न मान्यसानो इदमाददीतं न संतापं प्राप्लुयाचावसानात्‌ | 

सन्तः सखतः पूजयन्तीह कोके नासाधवः खाधुवुद्धि कुभन्ते ॥ २५.॥ 
मनुष्य अति सम्मानका पात्र होनेसे भी हषं युक्त न होवे ओौरं अपमानित होतेसे सेदयुक्त 
भी न बने, क्योंकि इन लछोकमें साधु-छोगही साधु-लोगोंकी पूजा किया करते हैं, असाधु- 
लोग कभी साधुओंके समान आचरण नहीं करते ॥ २५ ॥ 
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हति दच्णदिति यजेडित्यणी यीत से वनस्‌ । 
इत्यस्मि मथान्याह्स्तानि वञ्यीनि नित्यशः ॥ २द॥ 
पण्डितोंने ऐसा कहा है, कि इस प्रकार अहडुकारसे दान देने, यज्ञ करने, पाठ करने और 
त्रत करने पर मी मरुप्यकी सुगति नदीं होती, अतएव सवेग्रकाश्से अददकारफो छदना दही 
उचत है ॥ २६ ॥ 
येनाअर्य चेदयनते पुराण सनीणषिणो सानससानसक्तम | 
तन्निःश्रेशस्तैजर्स रूपसेत्य परां शान प्राप्लुयः प्रेत्थ चेह ॥ २७॥ 
॥ इत श्वरीमहाभारत आदिपचणि पञ्ारावतिदमः.ऽध्यायः ॥ ८८ ॥ ३०६६ ॥ 
प्र्‌ जो विद्रानखोगं अदृश्य ओर अपने समान साधुभाके मड्गलकारी सनातन त्रह्मको संयत 
चित्त होकर अपना आश्रय करके जानते हैं, वे समाधिसे उस व्रह्मके साथः एकत्र भाव 
प्राप्त कर अच्छी शांति अर्थात्‌ मुक्तिलाभ करते हैं ॥ २७॥ 
॥ महाभारतके आददिपर्वम पिच्चासीयां अध्याय 'समाप्त ॥ ८०॥ ३०६६॥ 


८& 


भरष्टक्त उचात 
चरन्यृहस्यः कथशेनि देवान्करथं सिद्युः कथस्ष्वायेकस्यी | 
चानप्रस्थ! सत्पथे संनिविष्टों बद्वन्थस्सिन्सप्रति चेद्याति ॥२१॥ 


अष्टक बोले- वेदिकगण इस विषयमें भांति भांतिकी बातें कहा करते हैँ षषे गृही, भि, 


ब्रह्मचारी, आचाये ओर वानग्रस्थ, सुपथमें रहकर केसे आचरण करनेसे देवोंको प्राप्त करने- 
को समथे होते हैं ॥ * ॥ 


समाप्तस्वाच 
हूताध्याथी गुरूषसंस्वचःव्यः पूर्वोत्थायी चरस चोपदादी | 
खबदुदान्तों घुतिमानप्रमत्त: स्वाध्याथशीलः सिध्यतति त्रह्यचारी ॥२॥ 
ययाति बोले- अल्चारी युरुके घरमें वासकर गुरुके बुलाने पर अध्ययन करे, गुरुके कार्यमें 
दा उत्साहों बने रहे, बड़े सबेरे युरुके उठनेके पाहिले उठे, रातकों गुरुके सोने पछे सोव 
और धीर, जितेन्द्रिय, धीरजयुक्त बकवादवर्जित पठनशील होवे, तो उसका ऋह्मचर्य सिद्ध 
हैं ॥२॥ 


ले न 
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धड्ीतितम ] आदिपये । ४८९ 
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स थि नि 





धमोगनं प्राप्य धनं यजेत दवात्सदेवालिशीन सोजयेच । 

अनाददानश्न दरद दैवा गृदृस्थोपलिषत्युर्णी ॥ ३॥ 
प्राचीन उपनिषदोंमें कहा है, कि, गहीजन धर्मोुसार धनाजेन करके नित्य नेमित्तिकादि 
करके अतिथियोंको. भोजन करावे और किसीके हारा न दिए जाने तक किसीसे कु 
नलँं॥३॥ 

स्ववीयजीवी दजिनाबिद्वलों दाता परेम्थों व परोपतापी । 

तादङ्सुनिः सिद्धिखुदेति ख्यां वसन्नरण्ये नियतशहारचेष्टः |. 2 ॥ 
वनवासीजन निज शक्तिसे प्राप्त किये हुए फल भूक प्र॒ जीति हए, पायकायंसे निवृत्त, 
दानशील, नियमित भक्षक सदा क्रियाशीक और परायी हिंसा आदिसे रहित होनेसे निके 
स्वरूपम अच्छी सिद्धि प्राप्त करते हैं ॥ ४ ॥ 

अशिल्पजीवी नद्य नित्यं जितेन्द्रियः स्चेतो विप्रसुक्तः । 

अनोकसारी लघुरल्पचारअरन्देशानेक्चरः स सिशक्षु ॥ ५॥ 
जो घर बना कर न रहनेवाले नित्य जितेन्द्रिय और थोडे वस्र॒ पहिनेवाले होते हैं और 
शिल्पसे जीविका . नहीं करते हैं | जो बिता घर बनाये स्त्र संचार करते हैं और 
स्व॒ल्प चलते हैं, पर तिसपरभी नाना देशोंमें घूमते हैं वही भिश्लु कहे जाते हैं ॥ ५ ॥ 

रात्या यथा चामिजिताश्व लोका जवन्ति छामा विजिता; खुखाश् । 

तानेव राजि प्रथलेत विद्वानरण्यसंस्थो लवितुं यतात्सा ॥६॥ 
जिस समय सब विषय तुच्छ हो जाते हैं और सुखदेनेवाली बस्तुर्यें छोड दी जाती हैं, 


न, (ह 


विद्वान्‌ जन उस ससयहीर्म संयत होकर बक्षनिष्टाके जिभित्त बनभ जानेकी चेष्टा कर ॥६॥ 
दरौक पूर्वान्द्दा चापरांस्तु ज्ञातीन्सहात्मानमग्रैकविंशम । 
अरण्यवासी खुछते दधाति विश्युच्यारण्ये स्वदरीरधातून ॥ ७॥ 
वानप्रस्थनन निज शरीर और संपूण इंद्रियोंको बनमें छोड दें तो ऊपरके पितृपितामहादि 
दश एरुपोंको, नीचेकी पुत्र पौत्रादे दश पीढियोंको तथा निजको परमअह्ममें लीन करते 
हैं ॥ ७॥ 
भष्ठक्‌ रहात 
कति स्विदेव शुनो सनानि `कति चप्युत । 
भवन्तीति तदाचक्ष्व श्रोतुसिच्छासहे वयम्‌ ॥ ८ ॥ 


अष्टक बोले- हम यह सुनना चाहते द फि शनि कितने प्रकारके हेते है ओर मौनवतभी 
केतनं प्रकारक होते ह । उतः वह्‌ क्षे ॥ ८ ॥ 


७७० महाभारत । | अध्याये 
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सभातिरूवाच 
अरण्ये व्न्य यस्य प्रासे 
ग्रासे वा व्दलाइश्णस से खाने सथाज्जना।विप ॥ ° ॥ 
ययाति बोले- हे जनाधिप ! वनतं उयनेसे सम्पूण अ्रामफी वस्तु जिनके समीप रहती 
है और ग्राममें ठिकने पर थी संपूर्ण वनके पदार्थ जिनके सामने आते हैं, उनका नाम 
मुनि है ॥ ९॥ 


फभष्ठक रदा 
कथं स््विद्रसततोऽरण्ये सास्ना सलि पृष्टतः | 
ग्रासे दा चखततोऽरण्य चरथं खकलिं एृषटतः ॥ १०॥ 
अष्टक वोले- वनं वसनेमे प्रासी वस्त आर ग्राममे बसनेसे वनकी वस्त॒ कैसे सामने 
आ सकती ६ ?॥१०॥ 


ण्थाारुवाच 


ल प्रास्यश्ुपयुज्जील य आरण्यो खुनि मवेत्‌ । 
लथास्ण चवखनोऽश्ण्ये यसो 'क्वलि प्रष्टल | ११॥ 


ययाति वोले- सुत्तिके वमें वसनेसे उनको ग्रामकी वस्तु इकट्छठी करनी नहीं पड़ती, 
उनके योगबलसे स्वयं संपूण वदा सामने आजाते हैं, ॥ ११ ॥ 

अनधिरनिकेतख अभेद्चरणोे शरदिः । 

चपानाच्छदनं यकर्द. बे आलरस्‌ ॥ १२॥ 
वे अभि रहित, घर रहित और गोत्र आदियोंसे रहित झुनि होते हैं एवं कौपीन तथा उसके 
ढंपनेके योग्य व्रमात्रकों लेते हैं ॥ १२ ॥ 

यावत्पराणालिसंचान तावदिच्छेच्च मोजनस्‌ । 

तथास्य बच्चतों ग्रामेषरवर्थण लचलि ष्टलः ॥ १३॥ 
ओर उतनाही भोजन करते हैं, कि जिससे केवल प्राण धारण हो सके, उनके ग्राममें वस- 
नेसभी वनके व्यवहार सब उनके वश्षमें हो जाते हैं; ॥ १३ ॥ 

यसतु कासान्परित्यज्य त्यत्तकमा जिलेन्द्रिय। । 

आतिलेत खुनिश्नोन स लोके सिद्धिमाप्लुयात्‌ ॥ १४॥ 
जो मुनि संपूर्ण कम और कामना त्यागकर जितेन्द्रिय होकर मौनवत आश्रय ,किये रहता हैं, 
वह लोकमम सिद्धिकों प्राप्त करता है; ॥ १४॥ 
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धातदन्त द्वत्तनख सब रचालसलद 


न 


आंखिले सलितकशलस्थ करत स्यतु ॥ ९७ ॥॥ 


शुद्ध दांत ( शुद्घाहार ) वाले, कट हुए नखूनाबाल (हिसाराहत ), (नस्य स्नान कए हए 
( शुद्धचित्त ), शमदमादि अलंकारोंसे युक्त काले होते ( वासनादि रहित ) हुए भी, झुश्र 
( उत्तम ) कर्मवाले छुनिको कौनसा जब न पूजेगा ? ॥ १० ॥ 


लपसा कशित! क्षामः क्षीणमांसास्थिशोणिलः । 

यदा सवाति निद्वेन्द्रो छुनिसोंन समास्थितः । 

अथ लोकमिमं जित्वा रक विजयते परस्‌ ॥ १६॥ 
जो क्षमाशीरु ओर तपस्याय दुवले पत ओर जिनका मांस हड्डी ओर रक्त क्षीण हो गया 
है तथा जब मौनकी मली सांति आश्रय किये हुए सुनि अद्वेतमावक्रे अवलम्बनसे इन्द्र 
ब्जित होते हैं, तव वे इस छलोकको जीतकर परलोकमें भी जयको प्राप्त होते हैं ॥ १६ ॥ 

आस्थेन तु यदाहारं गोवन्सशगयले छुलिः । 

अथास्य रेकः पूर्व! यः सो5श्च॒लत्वाय कल्पते ॥ १७॥ 

॥ इति श्रीप्रहामास्ते आद्दिपवंणि षडशीतितमोऽध्यायः ॥ ८६ ॥ ३०८२ ॥ | 

- गायके समान मुनिं जव सुखसे भक्ष्य पदार्थोको खाता है, तब ये सब लोक उसीके होते हैं 
और बह मोक्षको ग्राप्त होता है ( अर्थात्‌ जिस प्रकारसे गौ आदि पशु, हाथ पाँव आदिकी 
चेष्टासे भोजनको न बटोर कर केबल झुखसे आहार निवाह करते हैं, उस ही प्रकार जब 
मुनि प्रत्यगात्मामें एकाग्र होकर बिन मांगे पहुंची हुई भोजनकी सामग्रीको प्राण घरनेहीके 
निमित्त मुखसे उठाते हैं, हाथ पांवसे कोई चेश नहीं करते, ेसी अवस्था होनेसे उनके 


०० म 


सामन सपूण लज असतकृ स्वरूप हाव ह ) | १७॥ 


॥ महाभारतके आदिपकवमे छियासीयां अध्याय समातं ॥ ८६ ॥ २०८२ ॥ 


४७२ महाभारत । [अध्याय 
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अष्टक उदात्त 
दतरस्त्वेतयो; पूथ देवानासति सात्म्यतास । 
उसयोधावतो राजस्सूयाचन्द्रमसोरिव ॥ १॥ 
अष्टक बोरे- ब्य ओर चन्द्रे समान दौडनेकाठे यति ओर घानप्रस्थ इन दोनोंमें कोन 
पिरे देवघत्‌ अथात्‌ युक्त हौ सक्ते दै १॥ १॥ 


भगातिर वात 

अभनिकेता गहस्थेषु कामबूलेबु संयलः 

ग्रासत एव वसन्मसिक्ुस्तयों! पएवेतरं गनः ॥२॥ 
ययाति बोले- ग्रहस्थोंमें रहता छुआ भी घरमें न रहनेवाला, कामाचरण करनेदालोंके बॉचमें 
रहते हुए भी संयमी, मांवोंमें रहते हुए भी सिक्षाब्त्तिसे रहनेवाला यंति पहिले मुक्त होता 
३ ॥ २।। 

अप्राप्य दीधमायुस्तु यः प्रापो. चि्रूतिं चरेद्‌ ! 

तप्येत यदि तत्क्रत्वा चरेत्सोषन्यनक्ततस्तप:ः ॥ ३ ॥ 
दीषौयु न मिलनेके कारण जिघ्की तपस्वा बीचमें दी टट जाती दै, उसे यदि अपने किये 
दुए कामपर पश्चात्ताप हो तो वह फिर उत्तम तपस्या करके युक्त दोता रै ॥ ३॥ 


यह तरसं तदषथ्यसाह्थे; सेवते घमथनथेवुद्धि 

अस्वोऽप्यनीराश्च तथेव राजस्वदा्जवं सख ससाधिस्तदायेस्‌ ॥४॥ 
हे राजन्‌ ! मोक्षकी खोज न करके अनित्य स्वगं भोगनेके लिये जिस धमेका अबुष्डान किया 
जाता हे, उस धर्मको पण्डि्तोनि अजितेन्द्रिय जनके -धनके ` सदश्च कष्टदायी ओर असत्य 
करके कहा है; पर जिस निष्काम धर्मसे मोक्षफलकी प्राप्ति होती है, उसीको उचित पथ 
ओर समाधि करके कहा है, एषम्‌ उसी षर अलूना योग्य है | ४॥ 


अष्डक्‌ उपाच 

ओऋनासि! दूत प्रहितोड्य राजन्युवा स्नग्वी दशेनीयः झुबचोः 

कुत आगतः कतरस्यां दिशि त्वश्ुताद स्वित्पाथिवं स्थानमस्ति ॥५॥ 
अष्टक बोके- हे राजन्‌ ! मालाधारी, सुतेजस्वी ओर परम सन्दर युवा पुरूष तम कहि 
आये हो | ओर किस जनके दृतरूपी होकर किस ओर भेजे गये हो १ अथवा प्रथ्वाहमि 
तुम्हारा जाने योग्य स्थान कोनसा है ! ॥ ५॥ 


सप्ताशीतितम ] भादिवर्वं । ४७३ 
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इस सौमं नरद क्वीणपुण्यः पवेष्टषुर्वः गगनाद्धित्रकीणैः । 
घयस्यनन्तरं त्वरन्ति भ ज्ह्मणा लोकपालाः ॥ ६॥ 
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ययाति बोले- में क्षीणपुण्य होनेसे स्व॒गेसे च्युत होकर इस भीम नरकमें गिरनेके लिये 
आकाशसे प्रवेश कर रहा हूं: तुम्हार साथ बातांलाप करके गिरूगा. इस लिये लोक-पाल 
लोग मझसे शीघ्रता करनेके लिए कहते हैं ॥ ६ ॥ 
र पालस्तै संगता उणवन्त्थ सर्वे । 
ऋक्ताच ञ्छ हदि दरो सयेष पलिष्यला भूमिसलले नरेंद्र ॥ ७॥ 

ह नरेंद्र ! भ्रूतलमें गिरने के पहिले इंद्रसे प्राथना करनेपर मेने उनसे एक वर पाया था कि 
तुम गुणबन्त ओर संगत साधुमण्डलॉंके समीप गिरोगे || ७॥ 

अष्टकं रच 

पृच्छाधि त्वह खा प्रपत वरात चदि लोच्छाः फरथिव सन्ति मेऽच। 

सब्मन्तारक्षि यदि वा दिदि भिताः क्षेत्रज्ञ त्वां तस्य घर्मस्य सन्ये ॥८॥ 
उष्टक बोले- हे पृथ्वीनाथ ! तुम मत मिरो। मझके जान पडता है, कि तुम धर्मके फलरूपी 
मघ सिद्ध स्थानोंकी जानते हो, अतएव पूछता हूं, कि स्रगेलोक अथवा नक्षत्र लोकादिमें 
भर पुण्यस उपाजित कोई भोगनेका स्थान है वा नहीं १ ॥ ८ ॥ 


अ 6 


गगांतिरताच 

यावत्पथिव्यां विहित॑ गवाश्वं सहारण्यै! पशुलिः पर्वलैश् । 

तावछाका दिवि ते संस्यिता वे तथा विजानीहि नरेन्द्रसिंह ॥९॥ 
ययाति वोले-हे नोन्द्रथिह ! खनो, इस भूमण्डरमें गौ, घोडे ओर जितने बनके ओर पार्वतीय 
पशु हे, देवरोकमं उतवे दही तुम्हारे पुण्यसे उपाजन किये हुए स्थान हे ॥ ९॥ 

भष्टक्‌ उवार 

तास्ते ददसि सए पपत प्रपातं ये मे लोका दिवि राजेन्द्र सन्ति । 

यचन्नरिश्चै यहि वा दिवि भितास्तानाकम क्षिप्रसमित्नसाह ॥ १० ॥ 


अष्टक बोले- हे शत्रुनाशी राजेन्द्र ! यदि अन्तरिक्षकोक या चलोकमें अथवा स्वर्मधाममें रे 


इवत उपाजन कय हुए स्थान हो तो वह सव तुमकोदे देता ह, सत गिते, उनको 
अधिकारमें लाओ ॥ १०॥ 


+ / 5 अन्य अक, के 


४७ महाभारत । [ अध्य] 
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ययातिरुवाच 
नास्मद्विधो5ब्राह्मणो बरद्यविच प्रतिग्रदे वर्तते राजखंख्य । 
# $ $ 0 ५ क 
यथा प्रदेयं सततं द्विजेभ्यस्तथाददं पूवस नरेन्द्र ॥ ११॥ 


ययाति बोले- है राजश्रेष्ठ ! मेरे जैसे अन्राह्मण वेदाचागी जन करी दान नहीं स्वीकार 
करते। हे नरेन्द्र ! ब्राक्षणोंकों जेसा दान देना होता है मेन पहिल वेसा दान दिया है ॥ १ १॥ 


३ 


नाब्राह्मणः क्रुपणो जातु जीवेव्या चापि स्पाद्राह्यणी वीरपत्नी | 

सोऽहं यदेवाक्रृतपूरवं चरेयं विवित्समानः किष तत्र साधु ॥ १२॥ 
अन्नाक्षण दीन होकर कभी जीवित नहीं रहता, भिक्षा ब्राह्मणोंकी वीरपत्नी हों। अहो ! में 
सुकर्म करनेका अभिलापी होकर, जो कार्य मेंने पहिले कभी नहीं किया था, वही काम 
अब कैसे करू ?॥ १२ ॥ 

प्रतर्चन उवाच 

प्रच्छरामि त्वां स्प्रहणीयरूप प्रतदैनोऽदं यदि मे सन्ति लोकाः। 

यद्यन्तरिक्षे यदि वा दिवि भिताः क्षेचनज्ञं त्वां नस्य धममस्य मन्ये ॥ १३॥ 
अनन्तर वहां टिके हुए प्रतदंन नामक एक राजाने कहा, कि हे स्पृहणीय-रूप-धारिन ! में 
अतदन हू, तुमस पूछता हू, के याद नक्षत्रत्ाक वा देवलाकर्म मर घुण्यस उपाज॑न किया 
हुआ स्थान हो, तो कहो: मुझको समझ पडता है, कि धमोनुषानसे उपाजन किए हुए 
संपूण सिद्ध स्थान तुम्हें ज्ञात हैं ॥ १३ ॥ 


ययातिरुवाच 
सन्ति लोका वहवस्ते नरेन्द्र अप्येकैकः सक्च सप्राप्यदानि। 
मधुच्युतो घृतप्क्ता विरोकास्ते नान्तवन्तः प्रतिपालयन्ति ॥१४॥ 
ययाति वोले- है नरेन्द्र ! मधु ओर धृतसे भरपूर परम सुख देनेवारे इतने अधिक स्थान 
तुम्हारे है, किं हर स्थानमे सात सात दिन रहनेसे भी उनका अन्त नदीं हो सकता ॥१४॥ 
प्रतर्चन उवाच 


तास्ते ददामि मा पपत्त प्रपातं ये मे रोक्तास्तव ते कै भवन्तु । 
यद्यन्तरिक्षे यदि चा दिवि भितास्तानाक्रम क्षिप्रमपेतमोहः ॥ १५ ॥ 
प्रतर्दन बोठे- यदि नक्षत्रलोक वा स्वर्गमें मेरे पुण्यसे उपाजन किये हुए स्थान हों, तो वह 


सब तुमको दे देता हूं, वह सब तुम्हारे ही होवें, तुम और न मिरो, मोहवर्जित होकर शीत्र 
वहां जाकर रहो ॥ १०॥ 


अंष्टाशीतितम ] आदिपव । ४७५ 

ययातिरुवाच 

न तुल्यतेजाः खुकरुतं कामयेत योगक्षेमं पार्थिव पार्थिवः सन्‌ । 

देवादेशादापदं प्राप्य विद्वांश्वरेन्डरशंसं न हि जातु राजा ॥ १६॥ 
ययाति बोले- प्ृथ्वीनाथ ! तुल्य तेजयुक्त भ्रूपाल होकरके कोई दूसरे' राजासे योगशक्षेम 
करनेवाले सुकृतकी प्रार्थना नदीं करते; ज्ञानी राजा देवकी आज्ञासे विपद्ग्रस्त होनेपर भी 
कभी निष्ठुर व्यवहार न करे ॥ १६॥ 

धस्य सां चेतयानो यस्यं कुर्थानतृपों धर्ममवेक्षमाणः । 

न मद्विधो धभवुद्धिः प्रजानन्ड्कयदिवं कूषणं मां यथात्थ । 

कु्यासपूर्व न कृत यदन्यैर्विवित्सयानः किस तत्र साधु ॥ १७॥ 
राजाको धर्मङी ओर दृष्टि रखकर धम्मके मार्गपर चलते हुए यशदायी काये करना चाहिये । 
पर तुम जो कहते हो, वह दीन कम है, अतणव मेरे ऐसे धमेज्ञ जनको जान बूझकर यह 
कमं नहीं करना चाहिए । दूसरे राजाओंने जो दान लेनेका काय कभी नहीं किया है, 
सुकम करनका आभलापी होकर वह क्‍यों करू ? ॥ १७॥ 


ब्रुवाणसेव वपति ययाति त्रपोत्तमो वसुमनात्रवीत्तम्‌ ॥ १८ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सप्ताशीतितमो.ऽध्यायः ॥ ८७ ॥ ३१९०१ ॥ . 


नृपति ययाति एेसा कह रहे थ, कि उसी समयमे वसुमना नामक नृपोत्तम उनसे 
बोले ॥ १८ ॥ 


॥ महाभारतके आदिप्वम सतासीवां अध्याय समाप्त ॥ ८७ ॥ ३१०१ ॥ 


$ €. 4 
वसुमना उवाच 
प्रच्छाभि त्वां वसुमना रौरादश्वि्यंययस्ति लोको दिषि मद्यं नरेन्द्र । 
यद्यन्तरिक्षे पितो सहात्मन्क्षचचज्ञं त्वां तस्य धर्मस्य मन्ये ॥ १॥ 
वसुमना बोले- हे नरेंद्र ! में ओशदश्नि वसुमान, तुमसे पूछता हूं, कि यदि नश्षृत्रमण्डल वा 
स्रगंधामर्म मरे पुण्यसे उपाजित प्रख्यात स्थान हों, तो कहो; हे महातमन्‌ ! य॒द्चको जान 
पडता है, कि तुष्हं धमसे लाम करने योग्य सम्पूणं पुण्यलोक ज्ञात हैं ॥ १ ॥ 


> 


४७६ मद्दांसारत । [ अध्याय 
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यणातिराच 

यदन्तरिक्षं पृथिवी दिर यत्तेजसा तपन मालुधांश्च | 

लोकास्तावन्तो दिवि कछंस्थिता वे त नान्तदत्नः प्रनिपाकयः ॥ २॥ 
ययाति बोल- हयेदेव आकाशमण्डल, प्रथ्वी ओर दिशाओंम जित्तना स्थान तापयक्त करते 


हैं, देवलोकमं उतने अनन्त पुण्यलोक तुम्हारी प्रतीक्षां टै , २॥ 
वसुमना उवाच 
तास्ते ददामि पल मा प्रपात मे लोकास्तव ते चै वन्तु । 
कीणीष्वनास्तृणकेनापि राजन्प्रतिय्रदस्ते यदि सस्यक्प्रदष्टः ॥ ३॥ 


वसुमना बोले-- है राजन ! बह सव पुण्यलोक तुमको दान देता ई, बह तुम्हारे ही होब, 
तुम मत शिरो, हे धमिान्‌ ! यदि तुमको दान लेना नीच कमं जान पंडे तो तुम वह सत्र 


लोक तिनका देकर मोल ले लो ॥ ३ ॥ 


गगातिर वाच 
न भिथ्याहं विक्रय॑ वे स्मरासि बृथा गहीत दशिक्षुकाचछड्ऋफमानः । 
दया च चेवाकृतपूवसन्भैर्विवित्ससासलः किखु लञ् साधु ॥४॥ 


ययाति बोले- मैंने कभी झठ बोठकर विक्री नहीं की ओर छोट बच्चेसे भी कोई चीज 
मुफ्तमें लेनेका स्मरण सुझे नहीं है और राजाओंने जो कमी नहीं की, बह भें सकमे करनेका 
अभिलापी होकर केसे करूं ? ॥ ४ ॥ 

दसुमना उवाच 

लास्त्वं छोकान्प्रलिपश्यस्व राजन्प्रया दत्तान्यदि नष्टः करयस्नै। 

अहं न तान्वै प्रतिगन्ता नरेन्द्र सरवे लोकास्तव ने वै भवन्तु ॥ ५ ॥ 
वुमना बोल- है राजन्‌ |! यदि तुमको मोल लेना अभीष्ट न हो तो भी मेरे दिये हुए वह 
सब पुण्यलोक ले छो, हे नरेंद्र | में उन लोकोंभ नहीं जाऊंगा, बह सब ठोक दुसट 
हाथ ॥ ५ ॥। 

िविर्वाच 

एच्छामि त्वां शिविरों शीनरोड्ड ममापि लछोका यदि सनन्‍तीह ताल । 

यद्यन्तरिक्षे झदि वा दिवि जता क्षेत्रज्ञ त्वं तस्य धर्मस्य सन्ये ॥६॥ 
अनन्तर शित्रि नामक नृपोच्सने कहा- में उशीनरका पुत्र शिवि हूँ, तुमसे पूछता हूं, 
के नक्षत्रलाक वा देवलाोकम यादे मर पुण्याजत स्थान होव, तो कहो; है तांत ! झुझका 
जान पडता है, कि धर्मोजिंत उन सब पृण्यलोकोंसे तुम ज्ञात हो ॥ ६ ॥ 


अश्ञशीतितम | आदिपवे । ए 
9. ए 
ययातिर वाच 
ने तवे बाचा हृदसेलापि विद्वन्परोप्समानान्नावस्स्था नरन्‍्द्र। 
तेनाननता ह्दिवि लोच्ः श्मितास्ते चिद्ुन्रपाः स्वनवन्तो सर्हन्तः ॥७॥ 
ययाति चोले- हे नरेद्र ! तुमने सभी वाक्यस्त वा सनस साधु वादक जनका अनादर, नर्द 
किया है, इस कारण देवलोकं विजलीके समान ध्वनि युक्त प्रख्यातं अनन्तं महत्‌ स्थान 
तुम्हार लिये हैँ ७॥ 
शिविर॒दाच 
तांसत्वे लोक्षान्पतियद्यस्थ राजन्मया दत्तान्यदि नेष्टः कयस्ते | 
न चाह तान्पतिपत्स्येह्र दत्वा यत्र गत्वा त्वशुपास्से ह लोकान्‌ ॥ <॥ 
शिवि बोले- हे राजन्‌ ! तुमको मोल लेना अभीष्ट न हो, तो वह सब पृण्यलोक दान कर 
देता हूँ, तुम ले लो, में उन्हें देकर फिर छोटा न ढंंगा, उन स्थानोंगें जाने जानकर तुम 
आरामसे रहो ॥ ८ ॥ 
गगातिर बाच 
यथा त्वसिन्‍्द्रमलिमप्रभावसले चाप्थनन्ता नरदेव लोका। । 
तथाव लेके न रनेडन्यद्ते तस्माचिछले नामिनन्दासि दायस. ॥९॥ 
ययाति बोले- है नरदेव ! तुम इंद्रके समान प्रभावी हो और तुम्हारे सब प्रण्यलोक भी 
अ पर्‌ है शिषे { अन्यके दिये हए पुण्यलोक्मे मँ रमना नदीं चाहता, अतएव 
तुम्हारा यह दान मुझे स्वीकृत नद है ॥ ९॥ 
अष्टक यदाच 
न चेदकरेकशों राजछोकाज्नः प्रतिनन्द्सि । 
सर्वे प्रदाय सलबते गन्तारों नरक वयस्‌ ॥ १० ॥ 
अष्टक बाल- ह राजन्‌ | हम सवर्स हरंकने विज निज प॒ण्याजिंत लोक अलग अठछग 
तुमका दान कर दिये, उनका यदि लेना सम्मत तुमकी न हो, तो हम सत्र एकत्र होकर 
अपन सपण पुण्वलक्‌ तुमका दक्र भोमनरकर्म जानेके लिए तेय्यार हैं || १० ॥ 
यगातिर वात 
यदा ददध्वं तत्सन्तः सत्याद्रंस्यलः । 
अह तु ना भश्ृष्णासे यत्कूल न सया पुरा ॥ ११॥ 
सयाति बाल- ह सत्याग्रेय साधुआ ; मैंने जो पहिले कभी नहीं किया है, वह स्वीकार 


नहा कहूगा, से जिस विषयक योग्य हृ, वही पदाथ तुम मझ दा क्यार सज्जन सबल 
सत्यका हा उत्तम मानत हं | १ 


४७८ भहाभारते । | अध्य 
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अष्टक उवाच 
कस्यैते प्रतिददयन्ते रथाः पश्च (हिरण्मयाः 
उच्चैः सन्तः प्रशारान्ते ज्वखन्तीऽयिदिखा इव ।॥ १२९॥ 
अष्टक चोले- ठस आकाशमण्डलं सुवर्णमय ये पांच रथ किसके हैं, जो ऊंचाई पर होते 
हुए भी प्रदीप्त अग्निकी ज्वालाके समान प्रकाशित हो रहे हैं ? ॥ १२॥ 
गयातिरवाच 
युष्मानेते दि वक्ष्यन्ति रथाः पश्च दिरण्मयाः 
उचैः खन्तः प्रकारान्ते ञ्वलन्तोऽग्रिशिखा इव ॥१३॥ 
ययाति बोले- वह जो अभिशिखाके सदृश प्रज्व॒कित उच्च, पांच रथ आकाशमण्डलम प्रगट 
हो रहे हैं, वे तुम लोगोंको बेठाकर देवताओंफे यहां ले जायेंगे ॥ १३ ॥ 


अष्टक उताच 
आतिष्ठस्व रथं राजन्विक्रमस्व विहायसा । 
वयमप्यनुयास्यामो यदा कारो भविष्यति ॥ १४ ॥ 
अष्टक वोले- हे राजन्‌ ! तुम रथ पर वैरो ओर आकाश्पथको पथारो, जब्र कारु उपस्थित 
होगा, तब हम भी तुम्होर पीछे आयेंगे ॥ १४॥ 


ययातिरुवाच 
सर्वैरिदानीं गन्तव्यं सदस्वर्भजितो वथम्‌ । 
एष नो विरजाः पन्था दरयते देवसद्यनः ॥ १५. ॥ 
ययाति वोरे- इसी क्षण हम सभी निष्पाप ओर स्वगैजयकारी हए हैं, अतएवं हमको 
एकत्र होकर चलना पड़ेगा, वह देखो, देवलोकका निर्मेल पथ दीख पडता है ॥ १५॥ 
पैशम्पारन उवाच 
लेडघिरुद्य रथान्सर्चे प्रथाता नपसत्तसाः । 
आक्रमन्तो दिवं सामिधेसेणाबत्य रोदसा ॥ १६॥ 


वैशम्पायन बोले- इसके बाद वे सब नरेश धर्मके प्रभावसे आकाशमण्डलको व्याप्त करके 
रथां पर आरूढ होकर पधारे ॥ १६॥ 


५ 


अष्टाशीतितम | भादिपदै । ४७९, 


थि 














अष्टक हपात्त 
ह सन्ये पूकमच्ाऽस्स गन्ता सखा वयन्द्रः खवेधा ज सहात्सा | 

कस्णादेवं दिषिरौीशीनसऽयसक्छोऽत्यगात्सकेकंगन कान्‌ ॥ १७ ॥ 
अप्टक बोले- मेने सोचा था, कि महात्मा देवराज सब प्रकारसे मेरे |मेत्र है, अतएवं में ही 
पहिले अकेला जाऊंगा, पर यह उशीनरके पुत्र शिकि अकेले क्‍यों हम सबको छाडकर 
वेग्से चले गए ? ॥ १७॥ 

गयातिर॒वात 

अद्दादेवयानाथ यावद्विचमविन्दत | 
उशीनरस्थ पुञ्नोड्य तस्साच्छेशों हि न! शिविः ॥ १८॥ 

ययाति बोले- इस उशीनरके पत्र शिविने बह्मलोक पानके निभित्त जितना धन पाया था 
वह सब दान कर दिया था, सो यह हमसे भी श्रेष्ठ हे ॥ १८॥ 

दान॑ तप) सत्यमथापि धर्मों हीः आ्री। क्षमा सौम्य तथा तितिक्षा । 

राजन्नेतान्यप्रतिमस्ण राज्ञ। शिवेः स्थितान्थतशंसस्थ वुद्धया । 

एचंवृत्तो हीनिषेधश्व यस्मात्तस्माच्छिविरत्यगाद्वे रथेन ॥ १९॥ 
हं राजच्‌ { दान, तपस्या, सत्य, धमं, ञ्जा, श्रा, क्षेमा, सभ्यता आर तितिक्षा यह सवं 
गुण उपमा-रहित राजा शिषिके इतने हैं, कि बुद्धिसे उनका नाप नहीं हो सकता; शिकि 
इतने गुणक्षाखी ओर छन्जाके भारसे नम्र होनेदहीसे उनका रथ हमको छोडकर चला 
गया है ॥ १९॥ 

पैशम्पागन उवाच 

अधथाष्टकः पुनरेवान्वप्ृच्छन्मातामहं कौतुकादिन्द्रकल्पम । 

पृच्छामि त्वा नरपते बूहि खत्य कुतश्च कस्यासि खत कस्य । 

क्रतं त्वया यद्धि न तस्य क्ता लौके त्वदन्यः क्षन्रिथो ऋद्मणो का ॥ २०॥ 
वैशम्पायन वोले- अनन्तर अष्टकने कौतृहलयुक्त होक इन्द्र सदश मातामहसे फिर पूछा 
कि हैं नृपते ! भ पूता हू सच कहो, कि तुम कहि अये हो? किसकी सन्तान ओर 
स्वय कैसके हा ? तुमने जो कायं कियारहै, वह जग मण्डलम तुम्हारे विना बाह्मण वा 
क्षात्रय काईं नहीं कर सकता है ॥ २० ॥ 


यया छ्तरवात् 


ययातिरस्मि नहुषस्य पुच्ः प्ररो; पिता सावेमौमस्त्विहासम्‌। 
खलखमलथ मामकभ्या ब्रवीमि मातासदोऽह मवतां प्रच्छाराः ॥ २१॥ 
ययाति वोरे- म॑ नहुषका पुत्र ओर पएरुका पिता द्र, मेरा नाम ययाति है, में इस धरती 


स द सानभाम रजा था; तुम मरे परम आत्मजन हां, तुमसे स्पष्ट यह गुप बात कहता 
ह; कै म तुम्हारा मातामह हैं ॥ २१॥ 


४८० महांधारत । | अध्याय 
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सर्वाभिा एथियीं निर्जिगाय प्रस्थे बद॒ध्वा ह्यवद्द ब्राह्मणेस्यः | 

भेध्यानस्ानेकशाफान्खुरूपासतदा देवा; पुण्णयमाजो वन्ति ॥ २२॥ 
भने संपूर्ण भूमण्डलको जीतकर ब्राह्मणोंको बांध कर दान किया, पवित्र और सुन्दर एक 
खुरबाले घोड़े देवोंके नामसे उत्सर्ग कर दिये थे; जो एसा करते हैँ, देवगण उन पुण्यवान्‌ 
जनोंकी उपासना करते हैं ॥ २२ ॥ / 

अदामह एथिवीं ब्राह्मणेन्चः पूणामिभामखिलां वाहनस्थ | ॥ 


गेजि। खुवर्णन धर्षेश्व सुख्येस्तज्ञाखन्गा। शनसदठुदानि || २३॥ 


| 
अ 


कष 


## ९ 


बाहन, भौ, सुबण तथा दूसरे और उत्कृष्ट घर्मोंसे भरी पूरी यह प्रृथ्वी और सौं अबुंद 
गो ब्राह्मणोंको दान कर दी थी ॥ २३ ॥ 

सत्येन ते व्यश्च वसुधरा च तथैचािज्चंछते सादुषेषु.। 

नमे चथा व्याहृतसेव वाक्य सत्यं ष्टि सन्तः प्रतिप्रूजयन्ति। 

सर्वे च देवा नयच्छ लोकाः सत्येन पज्या इति ते लनोगतस्‌ ` ॥२४॥ 
ओर मेरी कथित वात कभी निप्फ नहीं हुदै, मेरे सत्यमे आकाक्नमण्डल तथा धरती 
वनी है ओर सत्लोकमे अभि जल रही है, इस हैत साधुरोग सत्यदीकी एूजा करते हैं । 


च 


यहं युद्च {न्य ह; क अूनगण अर दवगण एक सत्या्नष्टाहसि एूल्य हात है\॥ २४ ॥| 


यो मः स्व्गजितः सकान्यथाच्रत्त निवेदयेत्‌ । 
रु अनसूयाद्व॑जाग्रभ्य। स रुभल्ः सलोकताम्‌ । २ ॥ 
जो जन हपरहित होकर हमारे इस स्वगे प्राधिका पृत्तान्त आद्यापान्त सपृण त्राह्मणाका 
सुनावेगा, वह हमारे एृण्याजित स्थानको प्राप्त करेगा ॥ २७ ॥ 
वैश्म्पागन उत्याच 
एवं राजा स महात्मा छतीव स्वैदोहित्रस्तारितोडसिज्नसाह: । 
त्यकत्वा सदह परणोदारकर्मा स्वर्ग गतः कर्मेमिव्याप्य एथ्वीम ॥ २६॥ 
॥ इति श्रीमहासारते आदिपवेणि अप्टराशीतितमो-इध्यायः ॥ ८४ ॥ ३१२५७ ॥ 
वेशम्पायन बोले- अति महात्मा शत्रनाशी, उदारकर्मी राजा ययाति नातियास रक्षत 
होकर कीर्तिसे प्रथ्वी छोडकरके मित्रोंके साथ अपने कर्मोंसे प्ृथ्वीकों व्याप्त करके खगका 
गए ॥ २६ ॥ 
॥ महाशारतके आदिपवेमे अट्लीवां अध्याय सम्राप्त ॥ ८८ ॥ रे१२७॥ 


द 


एकानवतितम ] ण्यद्‌ पदं । ४८१ 
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: ८०७ : 
ननमनय उवाच 
भगवजश्श्रोतुमिच्छासि पूरोवेशकरान्तृपान। 
यद्दीया याहशाओव यावन्तो चत्पराकथाः ॥ १॥ 
जनमेजय बोरे भगवन्‌ ! एुतव॑शी राजाओमे जिनका जसा विक्रम ओौर वीये था और 
जा जेसे थे, वह सुनना चाहता हूं ॥ १॥। 


८ 


न हास्मिज्शीलदीनों वा निर्वीयों वा मराधिपः । 
प्रजाविरहितों वापि भूतपूज: कदाचन ॥२॥ 


5 


इस वंशमें कोई राजा पहले कभी कुचरित्र, वीयंबर्जित अथवा प्रजारहित नहीं हुआ ॥ २॥ 


तेषां प्रथितवृत्तानां राज्ञां विज्ञानशालिनास्‌ । 

चरितं आतुथिच्छासि दिस्तरेण तपोधन ॥ ३॥ 
हे तपोधन ! प्रख्यात चरित्र ओर विज्ञानयुक्त उन राजाओंके चरित्र विस्तृत रूपसे सुनने 
की इच्छा हो रही है ॥ ३ ॥ 


पथ्चाम्पूशन इदप 

हंल ते कथरिष्यापि थन्‍्सा त्व॑ परिएच्छासि । 

पूरोवशधरान्वीराज्णक्षप्रलिसतेज सई ॥ ४ ॥ 
वेशस्पायन बोले- है राजन्‌ ! पूरुतंशका वृत्तान्त जो हमसे पृष्ठा, अतः उन देवराजके समान 
तेजस्त्री पूरुके वशधरोंका वृत्तान्त कह सुनाता हूँ ॥ ४ ॥ 

परचीरेन्वररी दराश्वख्छयः पुत्रा सहार्थः 

पूः भ (१ ४ $ 
रोः पौष्टयासजायन्त परवीरस्तच वराद ॥ ९ ॥ 


> # कत्‌ 


एरक पट नाम्नां साहेपास्‌ प्रतीर, ईर ओर रोद्र्य इन तीन महारथी पुत्रका जन्म 
हआ था, उनमं प्रवीर वंशधर हए ॥ ५. ॥ 


भनस्युर सक्तस्माच्छ्ररः दयेनाड्तः प्रखुः। 
पाथव्याशतुरस्ताथा गोप्ता राजीवलोाचन ॥ द] 
परतीरके षयं ओर श्येनीके गभेसे शुर मनस्य नामक प॒त्रने जन्म लिया; प्रसनननत्रयुक्त सवे- 


प्रथु सनस्युन्‌ चार सणद्रतक पर्यका शासन किया ६ ॥ 
दर्‌ ( मदा भा. भादि.) 





२ नहासास्त । [ क्षध्य 





सुश्रूः संहननो वाग्मी सौवीरीतनयासनयः। 

सनस्योर सवन्पु्राः छराः स्वे महारथाः ॥ ७ ॥ 
मनस्युके वीयं ओर सौवीरके गरभसे सुभू, संहनन ओर वाग्मी यहं तीन पुत्र उत्पत हुए, 
वै सभी शूर ओर महारथी थे ॥ ७॥ 

रौद्राश्वस्य भदहेष्वासा दचाप्सरसि सूनवः । 

यज्वानो जज्ञिरे चराः प्रजावन्तो बह्श्चुताः । 

सर्वे सर्वास्त्रविद्वांसः सर्वे घभपरायणा; ॥ ८ ॥ 
मनस्त्री रोद्राश्वके वीये और अप्सराके ग्रभेसे दस पुत्रोंने जन्म लिया था; वे सभी 
सर्व शास्तरोंम निपुण, धर्मशील, बड़े धन्ुपधारी, यागशील, श्र, प्रजायुक्त और से 
शास्तज्ञ हुए || ८ ॥ 

ऋचेपुरथ कक्षेपु! कृकणेपुश्च वीयेवान । 

स्थण्डिेपुवनेुश्च स्थलेपुग्छ सहारथः ॥९॥ 
उनसे कचेषु, ककेषु, वीर्यवान्‌ छृक्णेपु, स्थण्डिलेषु, बनेपु, महारथी स्थलेषु ॥ ९॥ 


तेजेपुबेलवान्धीमान्सत्थेपुश्रे नद्रविक्रम: । 

धर्मपु; संबतेपुश् दशामो देवविक्रमः । 

अनाधघुूछ्टिसुतास्तात राजसूधाश्व मेधिन: ॥ १० ॥| 
बलवान्‌ तेजेपु , धीमान्‌ सत्येपु, इन्द्रके समान विक्रमी धर्मेपु और देवसद्श पराक्रमी द 
सन्नतेपु, इन दस पुत्रोंने जन्म लिया था | अनाध्ृष्टिके पुत्र राजस़्य और अश्वमेध यज्ञ 
करनेवाले थे ॥ १० ॥ 

मतिनारस्ततो राजा विद्वांश्वर्चेपुतो5मचत्‌ । 

मतिनारखुता राजञ्त्वारोऽभितविक्रमाः। 

तखुमहानतिरथो द्रदयश्चाप्रतिलद्युतिः ॥११॥ _ 
विद्वान्‌ राजा मतिनारने नेषु अनाध्रभ्टिसे जन्म लिया, हे राजम्‌ ! मतिनारके ओरसस 
तसु, महान्‌ , अतिरथ ओर महा द्योतवान्‌ दूरुद्य यह चार अति पराक्रमी पुत्र उत्पन्न 
हुए ॥ ११॥ 

तेषां तंखुमेहावीये; पौरव॑ वंशस॒द्वहन । 

आजहार यरो दीप्र जिगाय च वरुन्धराम्‌ ॥१२॥ 
उनमें तसु अति वीर्यवान्‌ ओर पर वंके वर्धक थे, उन्होंने भ्रूमण्डलकोी जीत कर प्रद 
यश्लका उपाजन किया ! ॥ १२॥ 
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लिन॑ तु खुत त॑खु्जनयामाख वीयंवान्‌ । 

मोऽपि कृत्स्नामिमां मि विजिग्ये जयतां वरः ॥११॥ 
वीर्यवान्‌ तंसुने इलिन नामक पुत्रको जन्म दिया; जयशीर उन तसुके पृत्रन सो सम्पूर्ण 
धरतौतलको जीत लिया ॥ १३॥ 

रथन्तथां सुतान्पञ्च पश्च भूतोपमास्ततः । 

इलिनो जनयामास दुःषन्तप्रभतीन्नुप ॥ १४॥ 
अ्न॑तर रथन्तरीके गर्भं ओर राजा इकिनके वीयसे पश्वभूतोकि समान दुःषन्त आदि पांच पुत्र 
उत्पन्न हुए ॥ १४ ॥ 

दुःषन्तं शूर भीभो च पूर्वं वसुमेव च । 

तेषां ्येष्टोऽमवद्राजा दुःषन्तो जनमेजय ॥ १५. ॥ 
उनके नाम दुः्पन्त, शूर, भीम, प्रवसु ओर वसु थे । हे जनमेजय ! उनर्मेसे श्रेष्ठ दुःषन्त 
राजा हुए ॥ १५. ॥ 

दुःषन्तादइभरतो जज्ञे विद्वाज्याकुन्तलो नृप:। 

तस्माद्भरतवंशस्य विप्रतस्थे मदयरः ॥ १६॥ 
दुःषन्ते शङ्कन्तरकि गभेसे धिद्वान्‌ भरतने जन्म किया, उनसे भरतपश्षका महाय्‌ यश्च 
फैला ॥ १६ ॥ 

भरतस्तिरझूषु स््रीषु नव पुत्रानजीजनत । 

नाभ्यनन्दत तान्राजा नानुरूपा ममेत्युत ॥ १७॥ 
भूपाल भरतके तीन महिषियोंसे नौ पुत्रोंने जन्म लिया, बे भन्न राजाके योग्य पुत्र नहीं 
हुए यह कहके राजा उनपर असंतुष्ट थे ॥ १७॥ 

ततो महद्विः कतुमिरीजानो मरतस्तदा। 

लेन पुत्र अरद्वाजादसुमन्यु मास भारत ॥१८॥ 
है भारत ! तब राजा भरतने महायज्ञका अनुष्ठान करके भरद्वाजसे युमन्यु नाम पुत्र प्राप्त 
किया ॥ १८ ॥ 

ततः पुत्निणसात्मानं ज्ञात्वा पौरवनन्दन: । 

खुमन्युं भरतश्रेष्ठ योवराज्येष्म्थषेचयत्‌ ॥ १९॥ 
हैं भरतश्रेष्ठ ! तब पोरवनन्दन भरतने अपनेको पुृत्रवान्‌ जानकर उस अुमन्यु नामक पृत्रको 
योवराज्यपर अभिपिक्त किया ॥ १९॥ 


हर 
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ततस्तस्य सदीन्द्रस्य विथः पुश्चक!ऽ वद्‌! 

तनः स वितथों बाल खुमन्योरमवत्छुलः ॥ २० ॥ 
तब उस श्रेष्ठ राजके वितथ नामका पुत्र हुआ। वह वितथ नामका युसन्युका पत्र 
हुआ ॥ २० ॥ 

दो सखुहोता च खुहवि! झुगजुस्तथा । 

पुष्कृरिण्यासचीकृस्य खुसन्थोरमवन्खुता: ॥ २१॥ 
ऋचीककी पुष्करिणीमें सुमन्यसे सुहोत्र, सुहोता, सुहवि, सुयज्ु, इन सब्र पुत्रोंने जन्म 
लिया ॥ २१ ॥ 

तेषां ज्येष्ठ सुहोअस्तु राज्यमाप सहीक्षिताम्‌ । 

राजसूयथास्वमेधाय सोडयजडहुलिः सबेः ॥ २२॥ 
इनमेंसे सुहोत्र ज्येष्ठपत्र थे, सो उन्होंने राजाओंका राज्य पाया | उसने राजतय अश्वमेध 
आदि नाना यज्ञ किए ॥ २२ ॥ 

खुहोच्नः एथियीं सा वुसुजे सागराश्यरास । 


पूर्णा हस्तिगवाश्वस्य बहुरत्मनसमाछुलाम ॥ २६३॥ 
और हाथी और घोडोंसे भरी, नाना रत्नोंसे भरपूर, समु ते सम्पूण प्ृथ्वीका भोग 
किया ॥ २३॥ 


ससज्जेव सही तस्य जरिभारावएीडिता । 

हस्त्यश्वस्थसंपूर्णा सलुष्यकलिला श्राम्‌ ॥ २७ ॥ 
तब हाथी, घोड़े और रथॉसे पूरित और अगणित मलुप्योंस विकल होकर अति भारसे 
पीडित होनेके कारण प्रृथ्वी डूबने सी लगी ॥| २४ ॥ 

सुहोत्रे राजनि तदा घर्नत। शासति प्रजः । 

चेत्ययूपाङ्किता चासीद्‌ पटैः खलश्च दसखखः । 

प्रतृद्धजनसस्यथा च सहदेवा दयरोचल ॥ २५७ ॥ 
राजा सुहोत्रके धर्मानुसार प्रजा शासन करनेसे धरतीमण्डल सैकडों सहसीों स्थानोंमें देवालय 
और यज्ञके यूपोंसे चित्रित और मनुष्य, धान्‍्य और देबोंसे सुशोमित हुआ॥ २५॥ 


पेशक््वाकी सास खुहोआत्पथिवीपतलेः । 
सीढे खुमीद व पुरुमीद च लारत ॥ २६॥ 
ठे भारत ! प्र होत्रसे ख्ली ऐक्लाकीने अजमीठ, सुमीढ और पुरुमीढ यह तन पुत्र 


प्रसव किये ॥ २६ ॥ 
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अजसीटो वरस्ते तास्मिन्वंश) प्रतिष्ठित: । 





घट्‌ पुत्रान्योऽप्यजनयत्तिष्धषु खीषु सरत ॥ २७ | 
उनमेंसे अजमीढ ज्येष्ठ पुत्र थे, उनसे ही बंश प्रतिष्ठित हुआ । 
रानियोंसे छः पुत्र उत्पन्न किये ॥ २७ ॥ 


जि? 


भारत | अजमीढने तीन 
ऋक्षं धूमिन्यथो नीली दुःषन्तपरमेष्टिनै । 
केष्योन्यजनयज्जदूलुष्ठ जौ च जनरूपिणी ॥ २८ ॥ 
उनमें धुभिनीके गर्भसे ऋक्ष, नीलीके गर्मसे दुःपन्त तथा परमेष्ठी और केशिनीके गर्भसे 
जन्हु, जन और रूपिन इन तीन पुत्रोने जन्म किया ॥ ३८ ॥। 
लेते सर्वपाश्वाला दुःषन्दपरसेष्िखोः। 
अन्वयाः कुरिच्छः राजद्धहरभिततेजखः || २९ 
दुःषन्त ओर परमष्टीके वंशम यह सव पाञ्चारु राजा उत्पन्न हुए | अमिततेजस्वी जन्हुके 
वंशसे कुशिकोंने जन्म लिया ॥ २९ ॥ 
जनरूपिणयोर्ज्येश्तमाह्ज नाधिपम्‌ । 
ऋश्लातसंवरणो जज्ञे राजन्वंशकरस्तव ॥ ३०॥ 
जनाधिप ऋक्ष, जन और रूपिनसे ज्येष्ठ थे, ऋक्षय्रे तुम्हारा वंश बढानेवाले संवरण नामक 
पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ३० ॥ 


आक्षे संवरणे राजन्धशासतलि वरुंधराम । 
संध्लयः सुमहानासीत्प्रजानामिति शुकुम: 
हः 


॥ ३१ ॥ 
हे राजन्‌ ! हमने सुना है कि जब ऋक्षपुत्र सस्वरणने धरतीका शासन किया था, तब 
प्रजाका महान्‌ क्षय होने छगा ॥ ३१ ॥ 


व्यशीयेत ततो राष्ट्र क्षयैनोनाविवैस्तथा । 

छुन्झत्युभ्यामनवचृष्टया व्याधिजिश्व समाहतस । 

अभ्यप्नन्भारतांश्ेव सपत्नानां बलानि च ॥ ३२ ॥ 

धा, मृत्यु, अनावृष्टि और व्याधि आदि नाना कारणोंसे प्रजाके छोप 

गया, शत्रुपक्षकी सेना भारतपक्षीय योद्धोंकी मारने लगी ॥ ३२ ॥ 
चालयन्वर्ुधां चेच बलेन चतुरद्धिगणा । 


क 


होनेपर राष्ट नष्टो 
अभ्ययात्तं च १ किजित्य तरखा रीम्‌ । 

. अक्षौष्दिणीभिवेशमिः स एन समरेऽजयत्‌ ॥ ३३ ॥ 

पाञ्चालक राजा पराक्रमसे भृमण्डलको जीतकर चतुरद्धिणी सेनासे प्रथ्णीके 

हए राजा सवरणक निकट आ पहुंचे 


लको ज र न को कंपाते हुए 
राजास इच; आर्‌ युद्धस्थरमं दच्च अक्षोदिणी सेनासे राजा सम्ब 
रणका पराजित. किया ॥ २२ ॥ ' 
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ततः सदारः खा्ात्यः खपुच्रः सखुद्टल्जनः । 

राजा कंवरणस्तस्मात्पलायत महाभयात्‌ ॥ १४ ॥ 
तब वह राजा संवरण भयसे स्त्री, पुत्र, मंत्री और मित्रोंके साथ भाग गया ॥ ३४॥ 

सिन्धोनदस्य महतो निकुझे न्‍्यवसत्तदा । 

नदीविषयपयेन्ते पव॑ततस्य समीपतः । 

तत्नावसन्नहन्कालान्थारता दर्गंसाशता; । २०५. ॥ 
सिंधु नामक महानदीके तटसे परयेतके निकट तक फेरी हुई एक कुजमें छिपकर रहने लगा 
भारतगण उस दुशक््‌ आश्रयसे बहुत समय तक रहे ॥ ३५ ॥ 

तेषां निवसत्तां तत्र सहस्ते परिवत्सरान | 

अधाभ्यगच्छद्वरतान्वसिष्ठो भगवानषि: ॥ २६ ॥ 
इस प्रकार उनके वहां रहते हुए एक हजार वर्ष बीत गए, तो एक समय भगवान्‌ ऋषि 
वसिष्ठ उनके पास आये ॥ ३६ ॥ 

तमागतं प्रयत्नेन प्रत्छद्धस्थामिवातद्य च | 

अध्येभ्रभ्याहरंस्तस्मे ते सर्चे मारतास्तदा । 

निवेद सवैश्षये सत्कारेण सुवचैसे ॥ ३७ ॥ 
भरतवंशी लोगोंने उनको आया देखकर यत्नके साथ नमस्कार करके अर्थ दिया और उस 
तेजस्वी ऋषिका सत्कार करफे सव कहा ॥ ३७ ॥ 

त समामष्टमीख॒ष्टं राजा वत्रे स्व्यं तदा । 

पुरोदिततौ जवन्नोऽस्तु राञ्खाय प्रयतामहे । 

आओसित्ये्च वसिष्टोऽपि भारतान्पत्यपव्यत ॥ ३८ ॥ 
आगे उन बड़े तेजस्वी ऋषिके बैठने पर राजाने उनका वरण किया कि आप हमारे पुरो- 
हित होवे; हम राञ्यको फिर पानेका यत्न करना चाहते हैं। वसिष्ठने इन भरतवंशियोंके 
निकट वह स्वीकार किया ॥ ३८ ॥ 

अथाभ्यक्ञ्चत्सा्राज्ये सर्वश्छच्रस्य पौरवम्‌ । 

विषाणभूतं सवेस्खां एथिव्याभिति नः युतम्‌ ॥ ३९. ॥ ध 
ओर सम्पूण भ्रूमण्डलकी चोटीके समान श्रेष्ठ पौरव संवरणको क्षत्रियोंके आधिपत्यरूपों 
साम्राज्यपर अभिषिक्त किया ऐसा हमने सुना है ॥ ३९॥ 

भरताध्युषितं पूवं सोऽध्यतिष्टत्पुरोत्तमम्‌ । 

पुनबलिश्तश्चेव चक्रे सर्वमदीस्षितः । ४०॥ 
भूपारु संवरण भ्रतके परिरे चसे हए सुन्दर नगरम फिर अधिष्ठान बना करकं सपूण भूषाः 
रोको करदाता नाने लगे ॥ ४० ॥ 
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ततः स पथिवीं प्राप्य पुनरीजे सदहावलः। 
आजलीढो महायज्लैबेहुलि जेरिदक्षिणः ॥ ४१ ॥ 
अजमीढके पौत्र महाबली संवरण फिर पृ प्राफकर बहुत दाक्षिणायुक्त अनक यज्ञोका 
अनुष्ठान करने ल्मे ॥ ४१ ॥ ` 
तततः खंवश्णात्सौरी सुषुवे तपती इरुष्‌ । 
राजत्वे तं परजाः स्व धर्स॑न्न इति विरे ॥ ४२॥ 
अनन्तर सख्यपुत्री तपतीने भूपति श्रेष्ठ संवरणसे कुछ नामक पूत्र प्रसव किया । है राजन्‌ ! 
सम्पूणे प्रजाओने कुरुको धमज्ञ देखकर वरण किया ॥ ४२ ॥ 
तस्य नाम्नाभिविख्यातं प्रथिच्यां कुरुजाङ्गलम्‌ । 
कुरुक्षेत्र स तपल्ता पुण्य चक्रे महातपा: ॥४३॥ 
उन महातपा कुरुकी तपस्यासे कुरुजाइगल नामक स्थान पवित्र और उनके नामके अनुसार 
कुरुक्षेत्र नामसे प्रसिद्ध हुआ ॥ ४३ ॥ 
अश्ववन्तमभिष्वन्त तथा चित्ररथं छुनिम । 
जनसेजय च विख्यात पुत्रांश्रास्यालुझुक्षमः । 
पञ्चैतान्वाहिनी पुत्रान्द्यजायत मनस्विनी ॥ ४४ ॥ 
वाहिनी नास्नी उनकी मनेस्विनी रानीने उनसे अश्ववन्त, अभिष्वत, चित्ररथ, म्रनि और 
प्रद्थात जनमेजय यह पांच पुत्र प्रसव किये ॥ ४४ ॥ 
अभिष्वतः परिक्चित्त राबलाश्छश्य कीयंवाद्‌ । 
अभिराजो विराजश्च रास्घर्श्च सदावलः ॥ ४९५ ॥ 
अभिष्वतके परिक्षित्‌ , शवलाश्च, वीयैवंत अभिराज, विराज, महावली, शास्म ॥ ४५ ॥ 
उचेःश्रवा मद्रकारे जितास्िधिष्टसः स्वः । 
एतवाज्नन्ववाय तुं ख्यातास्ते कमजयणः ॥ ठदे ॥ 
उच्चेःश्रवा, भद्रकार ओर जितारी यह आठ पुत्र उत्पन्न हुए; इनके वंशमें कमेसे उत्पन्न 
हुए हुए गुणसे प्रसिद्ध हुए ॥ ४६ ॥ 
जनसेजयादयः सप्त तमैवान्ये महावलाः । 
परिक्षितो5मवन्पुत्रा: सर्वे धमोथकोविदाः ॥ ४७॥ 
जनमेजय आदि सात ओर दू सरे अनेक महाबालियोंने जन्म लिया। परिक्षितके सभी पुत्र 
धर्म और अर्थके ज्ञानी थे ॥ ४७॥ 
कक्ष सेनोयसेनौ च चिच्रसेनख् वीर्यवान्‌ । 
इन्द्रसेनः षेणश्छ भीससेनश् नामतः ॥ ४८ ॥ 
उनके नाम कक्षसेन, उग्रसेन, वीयेशाली, चित्रसेन, इन्द्रसेन, सुपेण और भीमसेन थे ॥७८॥ 


४८८ (य, । । | अध्याय 
जनमेजयस्य तनया सवि ख्याता वद्‌ावलाः । 
घुतराष्ट्रः प्रथमजः पाण्डुबॉह्लीक एच च ॥ ४९ ॥ 
जनमेजयके पुत्र महावलशाली प्ृथ्वीभरम प्रख्यात प्रथम घ्रृतराष्र, पाण्डु, बाहीक, ॥४९॥ 
सिवधश्च बदातेजास्तथा जास्बूलदो वरी । 
कुण्डोद्र। पदातिश्व चसालिश्षाप्टमः) सख्त; । 
सर्वे धर्माथथकुशलाः सर्चे भूतहिले रताः ॥५०॥ - 
महातेजस्वी निषध, वलशाली जांबुनद, कुण्डोद्र, पदाति और अष्टम वसाति हैं, ये सभी 
धर्म और अथमें कुशल और सब प्राणियोंके हितकारी थे ॥ ७० ॥ 
घुतराष्टोइ्थ राजासीत्तस्य पुज्नोष्य कुण्डिकः । 
हस्ती वितके! क्राथश कुण्डलश्रापि पश्चलः | 
हथविःअवास्लथेन्द्रामः खुसन्युश्वापराजितः ॥ ५६ ॥ 
: इनमें धृतराष्ट्‌ राजा हुए | कुण्डिक, हस्ती, वितर्के, क्राथ, पांचवां कुण्डल, हृविःश्रवा, 
इन्द्राथ और अपराजित सुमच्यु यह घृतराष्ट्के पुत्र हैं ॥ ५१ ॥ 
प्रतीपस्य त्रयः पुच्रा जज्ञिरे भरतपेल । 
देवापिः शन्तलुझेब बाहीक सहारथः ॥ ५.२ ॥ 
हे भरतधंशश्रेष् ! देनापि, शन्तजु ओर बाह्लीक, इन तीन महारथी पुत्रोनि प्रतीपसे जन्म 
किया ॥ ५२ ॥ 
देवापिस्तु प्रवघ्राज तेषा ध्मपरीप्सया । 
चान्तवश्च भह छेजे वाक्ीकष सदहारथः ॥ ५६ ॥ 
उनमें देवापिने धमेलामके छियि प्रव्रज्या ग्रहण की और महारथी शन्ततु तथा बाहीक 
भूमण्डलक अधीर हुए ॥ ५३॥ 
मरतलस्यथान्वये जाता। सक्त्यवन्तों सहारथा। । 
देवषिंकल्पा बुपते बहचो राजसत्तमाः ॥ ५४ ॥ 
है चरृपते ! देवर्षिसद्श सलयुक्त महारथी बहुतर भूपालोनि मरतरशर्यं जन्म छया ॥ ५४॥ 
एवंनिघन्छाप्यपरे देवकर्फा सहारथाः । 
जाता सनोरन्चवाये देखनंराविवथनाः ` ॥५९५॥ 
॥ इति श्रीमदयभारते आदिपर्वणि पकोनवतितमो.ऽध्यायः ॥ ८९ ॥ २१८२ ॥ 
ऐसे देवर्षि सचश ऐलवंशकी बृद्धि करनेवाले बहुतसे महारथी भूषतियोंने मलुवंशर्में जन्म 
या ॥ ५५ ॥ 
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॥ मदामारतके आदिपवमे नवालतीवां अष्याय समाप्त ५८९ ॥ ३१८२ ॥ 


हा € 
लवतितभ } अदय । 





ननसेचख्‌ उताच 
पलरत्वन्तो सया स्वि पूञेडं समयो जदा । 
द्रापिं करेऽस्लिन्राजानो मे परिश्रुताः ॥ १॥ 
जनमेजय बोले- हे बह्मनू ! आपसे पूवज पुरस्पाकी यहान्‌ के सकी कथा सुनी और इस 
श॒के उदारचरित राजाओंके इचान्तोंकों भी सुना ॥ १ 
किंतु लूब्बथेसंशुत्त प्रियाख्याने वे सासोते । 
प्रीणात्यतों सवान्भूथों विस्तरेण ब्रवीतु मे ॥ २॥ 
पर यह परमग्रिय उपाख्यान संक्षेपमें कहा गया है, उससे भी प्रकार हृप्त नहीं हुआ हूं, 
आप फिर विस्तृत रूपसे कहिये ॥ २ ॥ 
एलालेव कथा दिष्य प्रजापति खनः । 
नि्लाजमनं पुष्यं कस्य न प्रीलिमावहेत्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रजापति मनुसे लेकर सम्पूर्ण राजाओंके पवित्र जन्म-बृत्तान्‍्त रूपी यह दिव्य कथा सुननेमें 
किस मलुप्यक्ी प्रीति नहीं हो १ ॥ ३ ॥ 
सद्धसयुणमादृएत्स्यैरभिव्विवद्ुतसस्‌ । 
विष्टभ्य लोकां्छीनेदं यला स्फीलमकस्थितस्‌ ॥ ४॥। 
उसके सुधम, शुण और महात्म्पसे बढा हुआ यज्ञ तीनों छोकमें व्याप्त होकर और बढ़कर 
आजतक विद्यमान है; ॥ ४॥ 
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जुणप्रभाववीोंज!सत्वोत्लाहचतासहस । 

न तृप्यालि कथा झुप्वन्नस्तास्वादर्समितास्‌ ॥५॥ 
गुण, प्रभाव, बीये, ओज, शक्ति, उत्साहसे युक्त उनकी अमृत सह भीठी कथा संक्षेपमें 
सुनकर भी प्रकार तृप्त नहीं हो सका हं ॥ ५॥ 


पशम्पासन हंवात 
ज्ञणु राजन्युरा सम्यडा सथा हैपायवाचछरुतम्‌ । 
प्रोच्यलावसिदं कृत्स्व स्वर्वशजनन झुलस ॥ ६॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ ! मैंने पहिले ढैदायनसे आपके झुभर्वशके वृत्तान्तोंको जैसा सुना 
था, वह सव कहता ई, सुनिये ॥ ६ ॥ 
६०२ ( महा. मा घादि. ) 


४९० महाभारत । [ भध्याय 
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दक्षस्थादिति।। अदितेविंवस्वान। विवस्चतो सल।। सनोरिला। 

इलाया। पुरूरवा। । पुरूरवस आायु।। आयुपी नहुपः। नहु- 

यस्थययाति। ॥ ७॥ सयातेदे मार्ये बल्चवतु)। उशनसतो 

दुह्ता देवयानी दृषपवेणश्र छुह्िता शर्मिष्ठा नाम। अज्ञाछु- 

वदो मकलि ॥ ८ ॥ 
दक्षसे अदिति, अदितिसे विवस्वान्‌ , पिवस्वानते मनु, मलुत्त इला, इला पुरूरा,) पुरूरवासे 
आयु, आयुते नहुष ओर नहुपसे ययातिने जन्म लिया था ॥ ७॥ ययातिके दो चचिं थीं, 
शुक्रकी पुत्री देवयानी और इृपप्वोकी कन्या शर्मिष्ठा | इस स्थानमें वंशकी कथा-सम्बन्धी 
श्लोक है ॥ ८ ॥ 

यदु च तुर्वसं चैव देवयानी ठ्यजायत । 

दरदं चालं च परं च रार्सिषा वाषैपचैणी ॥९॥ 
देवयानीने यदु और तुवंसु इन दो पृत्रोंकी और इृपपवाकी कन्या शर्मि्ठाने डह्लु, अनु और 
पूरू इन तीन पूत्रोंको जन्म दिया था ॥ ९॥ 


तच्र यदोयादवाः ¦ पूरोः पौरवाः ॥ १०॥ प्ररो कौखल्या 
नास । तस्यासस्य जन्न जनमेजयस्य नायघ। यस््रीनन्वसेधा- 
नाजद्ार । विश्वजिता चेष्टा वन प्रिये ॥ ११॥ जनमेजयः 
खल्वनन्तां नामोपयेमे साघकीम्‌ । तस्यास्य जज्ञे प्राचिन्वान्‌ 
सः प्राची दिश जिगाय यावत्ुयोदयात्‌ । ततस्तस्य प्राचि- 
ल्वत्वम्‌ ॥ १२॥ प्रचिन्कान्खल्वदसक्पीखुपयेते । तस्यासस्य 
जज्ञे संयातिः ॥ १३॥ संयातिः खत्ट दषट्तो दुहितरं वरा 
नासोपयेमे । चस्यासस्य जज्ञे अर्हपातिः ॥ १४॥ 
आगे यदुसे यादव वंश और पूरुसे पौरव वंश उत्पन्न हुआ ॥ १० ॥ पूरुकी मायोक्ता नाम 
कौसल्या था । उससे जनमेजय नामवाठेने जन्म लिया । उन्होंने तीन वार अश्रमेध और 
एकबार विश्वजित यज्ञ करके वनमें प्रवेश क्रिया ॥ ११॥ उन्होंने माधवकी अनन्‍्ता 'नाम्नी 
कन्यासे विवाह किया। उसे प्राचिन्वान्‌ नामक्‌ पुत्र उत्पन्न हया । घर्योदयके हने तक 
पराची दिशा जीतनेके कारण उनका नाम ग्राचिस्वान्‌ हुआ ॥ १२ ॥ प्राचिस्वादने अश्मकी 
नाम्नी कन्यासे विवाह किया | उनसे संयातिकी उत्पत्ति हुईं ॥ १३ ॥ संयातिने दृपद्ृतको 
कन्या वराह्गौसे विवाह किया । उसके गर्भसे अहंपातिने जन्म लिया ॥ १४ ॥ 


नचतितम |] आदिपवै । ९.१ 
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अहंपातिस्तु खछ कृतवीयेदुहितरसुफ्येसे' 'लानुमतीं नास। 

तस्थामसस्ण जज्ञे साव मौसः ॥ १५ ॥ सावे म्नौमः खल्टर जित्वा- 

जहार कैकेयी खुबन्दां वाम। तस्यासस्थ जज्ञे जयत्सेनः ॥१६॥ 

जयत्देनः खल वैदर्मीमु पयेमे खुघुबां नाम। तस्थामस्थ जज्ञे 

अराचीनः ॥ १७॥ अरशाचीनोष्पि वैदर्यीमेवापरासु पयेमे 

स्यीदां नाम । तस्यायस्य जन्ने सहा घौसः ॥ १८॥ 
अहंपातिन कृतवीयकी कन्या भावुपतिका पाणिग्रहण किया; भाजुमतिके गर्भसे सावभौमने 
जन्म किया । १५५ ॥ सरावभौमने कैकेयराजको जीतकर उनकी पुत्री सुनन्दा हर लिया । 
उसके गर्भसे जयत्सेनकी उत्पत्ति हुई ॥ १६ ॥ जयत्सेनने विदभराजकुमारी सुष॒वाका 
पाणिग्रहण किया । उससे अराचीनका जन्म हुआ ॥ १७॥ अराचीनने दूसरी वैदर्भी मर्यादा 
नास्री कल्याने विवाह किया । इससे महाभौभरका जन्म हुआ ॥ १८ ॥ 

वद्य स्यैमः खल पासेनजितीषुष्येमे छयक्ञां नास । तस्यान्नस्य 

जज्ञे अयुतनायी ! चः पुरुषमेधानामयुतसानयत्‌ ।;तदस्यायुत- 

नायित्वस्‌ ॥ १९ ॥ अयुतनायी खल एथुअवसों दुहितरखुप- 

येखे भास बाल । तस्यास्य जक्ञे अन्तोधनः ॥ २०॥ अन्ते 

धनः खल कालिङ्ग करण्डं नामोपयेमे । तस्यामस्य जज्ञे 

देवए्तिधिः ॥ २१॥ देवातिथिः खक्छं चैदेदीङपयेमे सदां 

चास । तस्पालस्य जज्ञे ऋचः ।॥ २२ ॥ 
महाभौमने प्रसेनजितकी कस्या सुयज्ञासे विधाह किया । उससे अयुतनायीका जन्म हुआ; 
इनके अयुत नरमभेत्र यज्ञ करनेसे इनका नाम अयुतनायी हुआ। १९॥ अयुतनार्यानि 
परथुश्रवाकी कन्या भासासे विवाह किया; इससे भासाके गर्भसे अक्रोधनने जन्म लिया ॥२०॥ 
कलिज्ध राजकन्या करण्डुके साथ अक्रोधनका विवाह हुआ, उसके गर्भेसे देवातिथिने जन्म 
लिया ॥ २१ ॥ देवातिथिने विदेह राजपुत्री मयोदासे विवाह किया। मीदाके गर्भसे 
ऋचने जन्म लिया ॥ २२॥ 

ऋच; खल्वाड्गेयीसुपथेसे छुदेवां नाम तस्यां प्रसजनयथह- 

क्षम्‌ ॥ ९३ ॥ ऋष्ष; खत तक्षकदुहितरसुपर्सेसे ज्यालां मासल। 

तस्यां यु सलिवारं नालोत्यादयासास ॥२७॥ सलिनारः 
ऋचने अड्ग्राजकी सदेवा नास्नी कन्यासे बियाह किया । सुदेवाने ऋक्ष नासक पूत प्रसूत 
किया ॥ २२॥ तक्षकक पुत्री ज्वालाके साथ ऋक्षका विवाह हुआ। उस ज्वालाके सर्भ॑से 


भ< 
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खछ सरस्वत्यां हादशबवाधिक सत्यमाजदार ॥ २७॥ निश्वृत्त 

व सच्चे सरस्वत्यभिगस्य ले भतोई षरयासास । तस्यां पुच- 

सजनयतंसझ नाम ॥ २९ ॥ अज्ञालुवेशों लदाति ॥ २७ ॥ 
मतिनारनें जन्म लिया ॥ २४ ।॥| मतिनारने सरस्वती नदीके तठपर बारह वर्म अनुष्ठान 
होनेवाले यज्ञका अनुष्ठान किया था ॥ २७ ॥ उस महायज्ञकें समाप्त होनेपर सरस्वतीने 
आकर उनको पतित्वमें वरण किया | इससे सरस्वत्तीक गर्भसे तंसु नाम पृत्र उत्पन्न 
हुआ ॥ २६ ॥ इस स्थानमें वंश कथाका छोक है ॥ २७ ॥ 

तु सरस्वती पुत्र महिनारादजीजसतू । 

इलिय जनयामास कालिन्यां नदुराल्छलस्‌ ॥ २१८ ॥ 
सरस्तीने सतिनारसे त॑सुनासकः पुत्रको प्रसद किया | तंसुने काहिन्दीसे इलिन नामक पुत्र 
उत्पन्न किया ॥ २८ ॥ 

इलिनस्तु रथन्तथों ढुःपन्‍्तादान्पञ्च युच्नावजनयत्‌ ॥२९॥ 

ढु।पन्तः खल् विश्वाशमित्रदुहितर शाकुन्तलाँ नासोपणेसे। 

तस्थामनस्य जल्ले भरत) | तत्ञ छोको सवतः ॥ ३०॥ 
राजा इकिनने ओर रथन्तरीमं सभसे दुःपन्तादि पाच पुत्र पदा किए ॥ २९ ॥ दुःपन्तनं 

श्वामित्रकी कन्या शबुन्तछासे विवाह किया.) उससे भरतका जन्म हुआ | इस स्थम 

वंशानुकीतेनके दो छोक हैं ॥ १० ॥ 

साता सखा पितुः पुनो येन जातः ख एव सखः | 

भरस्व पुत्र टुःषन्तं मावर्यस्थाः चाङ्कन्खासू ॥ ३१ ॥ 
^ हे दुःषन्तं ! माता चमडके कोश्चके समान है, उसे पिता स्वयं पुत्रके स्वरूपं जन्म लेता 
ह, अतएव पुत्रको पोषो, पलो, शक्कुन्तलाका अनादर सत करो ॥ ३१ ॥ 

रेनेाः पुच्र उन्नयति नरदेव यद्स्लयःद्‌ । 

त्वं चास्य चाता गरूेसथ सत्यमाह शकझुन्तला ॥ २२॥ 
हे नरदेव ! निजं वीर्थसे उत्पन्न हुई सन्तान यमराजके रसे उद्धार करती है और तुम्हींने 
यह गर्भाधान किया है; वह सच है, छङ्कन्तरने जो कहा है ॥ ३२ ॥ 

तनोऽस्य यरतत्वम्‌ ॥ ३३ ॥ सरतः खल्छ काशेयीसुपयेसे 

सावेसेनी छुनन्दां नाथ । वस्यासस्य जनने छुलन्छु।॥ ३४ ॥ 
अतणब हे पौरत ! इस हेतु ह।षन्तके पत्रका नाम भरत हुआ ।। ३ ३॥ भरतने काशाराज संवे- 
सेनकी पृत्री सुनन्‍्दासे विवाह किया, इससे सुनन्दाके गर्भसे भुमन्युकी उत्पत्ति हुई ।।२४॥। 
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खल्नस्यः खट दादष्टह्यरेमे जयां काञ्च । तस्स्स्य जनने 

दोः ॥ ३५. ॥ सुचः खल्विक्वाद्कन्याखुपयस 

नाम । दस्याश्स्य जज्ञे इस्ती } य इदं हास्तिनपुरं स्यफशासाङ। 

एतदस्य दास्निनपुरत्वस्‌ ॥ ३६ ॥ 
भ्रुमन्युने दशाहकी कन्या जयसे विवाह किया। ओर उसमे सुद्धात्र नासक्र पूत्रात्पादन्‌ 
किया || ३० || सुहोत्रने इक््ाइुकी कन्या सुबणासे विवाह किया, उससे सुबणांके गरभेसे 
हस्ती नामक राजपत्रका जन्म हुआ; जिन सहाराज हस्तीने अपने नामसे हस्तिनापुर स्थापेत 
किया; इसलिये हस्तिनापुर प्रस्यात छुआ है ॥ ३६॥ 

दस्ली खल जैगलीकुपयेशसे यशोचर्य नाश । सस्यायस्य जङ्घे 

बिकुप्ठनः ॥ ४२७ ॥ विकुण्ठनः खल् दाशाहीदुपयेश' खुदेक)। 

यास } तस्यामस्य सन्ने अलजश्ीहः ॥३८॥ अजसीटस्थ चलतु 

युश बलूच केकेद्य नागाया गान्थायां विभलायालक्षाया 

चेलि। एथक्एथरवे करा लपलय;। । सत्र बशद्ूरः) सूवरण: ॥ ३० ॥| 

संचरणः खत्दु वेबश्वली तपती नामीपयेस । तस्णमस्थ जने 

ङः ।॥ ४०॥ 
हस्तीन परिगते राजकन्या यक्लोधरासे विवाह किया । उससे पिङ्घण्डन नामक पुत्र उत्पन्न किया 
था ॥ ३७ ॥ विकुण्डनने दशाहेकी पुत्री सुदेवासे विवाह किया, खुदेवाफे गरभेसे अजमीढले 
जन्म लिया || ३८ ॥ अजमीढके केकेयी, नागा, गान्थारी, विमभका और ऋश्षा इन पत्लि- 
यसि चौबीस सो पृत्रोंका जन्म हुआ | वे सब भूपाल अलग अलग वंशधर हुए, उनसेंसे 


0 


सबरणके पृत्रहोंस वश अतिष्ठटित था ॥ ३५ ॥ संवरणने सथ्य॑की पुत्री तपतीसे विवाह किया । 
तपतीके ग्से छुछका जन्म हुआ ॥ ४० ॥ 

कुर। खत दाशाह।हुएयेले झुलाड्णी बाल । लस्थामसुय जज्ञे 

विडूरथ। ॥ ४१ | विड्सथस्तु लागधीशुपथेले संकियां साय | 

तस्थासस्थ जक्ले अरूग्वान्नास ॥ ४२॥ अरुण्वान्खछ मागधी- 

छुपयेसे अख्ूता नाथ । तस्थानसुथ जज्ञे परिक्षित्‌ ॥ ४४ | परि 

क्षित्यष्छ व्ह्दाद्कुचयस दयया नाश | त्स्थायस्य ज्ञे 

स्पदद्धेनः ॥ ४४ ॥ 
कुरुने दशाहकी पुत्री शुभाइगीसे विवाह किया । शुभाड्गीके यर्मसे पिद्रथका जन्म हुजा 
॥9१॥ मगध देशकी कन्या संप्रियासे विहरथने विवाह किया | संप्रियाके गर्भसे अरुखावूने 
ननम खया ॥ ४२ ॥ अरुखावून अगसृता नामी मगधराज कुम्तारीसे विवाह किया। उसके 


गस परिक्षित्‌ नामक्‌ पुत्रोत्पादन फिया ॥ ४३ ॥ परिक्षितने बहुदका कन्या सुयज्ञासे 
विवाह किया, सुयशाके गर्भसे भीमसेन नामक पत्रने जन्म लिया ॥ ९९ ।। 
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मीमसेन। खल्ल केफेथीसुपसेस झुकुमारी नाम। नस्यासस्य 

जज्ञे पथैश्रवाः । यल्ाह्ुः प्रतीपं नाभ ॥ ४५॥ प्रदीपः खल 

दौव्याष्ुपयेमे सुनन्दां नासे | तस्यां पृच्रायुत्पादश्रासासं 

देवापिं रान्तर्तं वाहीक चेति ॥४९॥ देवापिः खत्डु बार एवा- 

रण्यं प्रविचेर । रखान्नसुस्तु पदीपारोऽमवत्‌ । अच्राऽलुवंर 

सवातं ॥ ४५॥ 
भीमसेनने कैकेय राजकुमारी सुकुमारीसे विवाह किया | सुकुमारीके गभेसे पर्यश्रवा नाम 
पुत्रका जन्म हुआ | जिसे प्रतीप भी कहते ह || ४५ ॥ प्रतीपने शेव्यराजकमारी सुनन्दासे 
विवाह किया । उसके गभे देवापि, चन्तदु ओर बाह्लीक यह तीन पुत्र उत्पन्न हए ॥४६॥ 
देवापि बालपनहीमें बन चले गए । शन्तसु राजा हए ! इस स्थानम वंश कीतेनका शोक 
ह ॥ ४४७ ॥ 

ये ये कराभ्यां सएशति जीण स खुखसइलुते । 

युनयुंका च भवति तस्मात्तं शन्ललु विदु; ॥ ४८ ॥ 
वह भ्पष हाथस जिन जिन जीण जनोंको स्पश करते थे, वे सत्र फिर खुबा ( शान्त-तनु ) 
होकर सुख भोगते थे ॥ ४८ ॥ 

तदस्य शान्तलुत्वस्‌ ॥ ४९ ॥ शानन्‍्तलु। खल्टर गङ्गां सागीरथी- 

खुपथेसे । तस्थासस्थ जन्ने देव्रतः। यमाह भीष्म इति ॥५०॥ 

मीष्मः खल पितुः प्रियचिक्ीपेया सत्यवतीसुदवहन्मात- 

श्स्‌ । यामाहुगन्धद्धालीति ॥५१॥ तस्यां कामीनों गम; 

पराशराद्द्वेयाथन; । तस्थामेव इशन्तनोद्ों पुञ्नो वभवतुः। 

चिच्ाङ्गदये {विव्चिखकीय् ॥ ५२॥ 
इस दहेतु इनका नास शन्तु हु ॥ ४९ ॥ खन्तसुने भागीरथी गङ्गासे विदाहं किया | , 
उससे गंगाके गर्भसे देवव्तने जन्म लिया, जिनको सब भीष्म कहते हैं || ५० ॥ सीष्मने 
पिताका प्रिय कार्य करनेकी इच्छासे उनके साथ माता सत्यवतीका विवाह कर दिया, उस 
सत्यवतीका और एक नाम गन्धकाल भी प्रसिद्ध था ॥ ५१ ॥ पिले सल्यवतीकौ कन्या 
दशायें पराशरसे दवेपायनका जन्म छुआ था; आगे शन्तजुके उसके गर्भभे दो और पुत्रान 
जन्म लिया, उनके नाम विचित्रवीय्य और चित्रांगद थे ॥ ५२॥ 

लयोरषप्राप्मौजन एव चिच्ाङ्गद्ये गन्धर्वेण दतः । विचिचवी- 

यस्तुं राजा खसयलवत्‌ ॥ ५२ ॥ विचज्नवायः खद्छ कासल्या- 
चित्रांगद यौवनको प्राप्त करनेके पाहिले ही गन्धवेसे मार दिए गये थे। षिचित्रवीय राजा 
हुए ॥ ५३ ॥ विचित्रवीयने कोशल्याके गर्भोत्पन्न काशिराजपुत्री अम्बिका और अम्बालिका 
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त्मजे अभ्विकाम्बालिके काशिशजदुहिलरादुपयेसे ॥ ५४॥ 
विचित्रवीयेस्त्वलपत्य एच विदेहत्य प्राप्त।॥ ०७ ॥ लत) खत्य- 
बली चिन्द्यभास । दौ+घब्तों बंदा उाच्छिबले इति ॥ ०५८ ॥ 
इन दो कृत्याओंसे विवाह किया ॥ ५४॥ पर वह सनन्‍्तान रहित ही परलछोकको चले 
गए || ५७ || सत्यवती सोचने लभी कि दुःषन्तका वंश समाप्त होने बाला है ॥ ७६ ॥ 


झा हेपायमसाथिं चिन्तथाप्षास॥ »७9॥ स तस्थाः पुरतः 
स्थित) दि करवाणीति ॥ ०८ ॥ खा तस्ुबाच | आता तवाल- 
पत्यं टव स्वयाोतों विचित्नवीयं।। साध्वपत्थ लस्योत्पादयलि 
॥७०॥ स परसित्युकत्वा जीन्पजञालुत्यादयाशास धतरा 
पाण्ड बिदरं चेति ॥ ६० ॥ तत्च घुलराज्ट्स्थ राज्) पुत्नशले 
कं श्व गान्धायां वरदानादद्रैपायनस्य ।)द१॥ वेषां शतराष्ट्स्य 
पुराणं चत्वारः प्रधाना वथूवुद्धश्धनो दुःरा शनो विक्षणे- 
्छच्सन इत ॥ 2२॥ 


तव उसने निजपुतर द्वैपायन ऋविको स्मरण किया ।५.७॥ दैफायनने उसके समपु उपस्थित 
होकर पछा कि क्या करना होगा ? ॥ ५८ ॥ सत्यवती बोली- तुम्हारे भाई विचित्रवीये 
विना सन्‍्ताव ही परलेोकको सिधार गए । उनके लिए उत्तम पृत्रोत्पादन करो ॥ ५९॥ 
हपायनने स्वीकार किया! अनन्तर उन्होंने घतराष्ट , पाण्डु ओर विहर ये तीन पुत्र उत्पन्न 
किये ॥ ६० ॥ आगे द्रेषायनके वरदानके प्रभावसे गान्धाराके गर्भेस ध्वतराष्टके सो पत्र 


हुए ॥ ६१ ॥ उन धवतराष्ट्के पुत्रोमे दुर्योधन, दुःशासन, विकणे और चित्रसेन यह चार्‌ 
पुत्र प्रधान थे ॥ ६२ ॥ 


पाण्डोस्तु द्रे माँ कभूवतुः छन्ती लाद्री चेत्य॒भे खीरत्ने 
। ६३ ॥ अथ पाण्डुसेगयां चरन्सेशुनगतस्ाषिसपदयन्सूण्यां 
वत्तस्ानल्‌ । तथवाइप्छुतमनासादितकाशरससत॒प्त बाणेना- 
जजचान ॥ ६४ ॥ सं बाणविद्ध उवाच पाण्डुम्‌ ! चरला घ्स- 
इन्ती ओर माद्री यह दो द्वी-रस्न पण्डकी भाया शौ ॥ ६३ ॥ अनन्तर एक सभय 
पण्ड उगनक ।नामच बने शये थे; वहां देखा, कि एक ऋषि सृभीसै भेभुन कर रहे 
ठ । तनतकं कामरसके पूणं न होनेके कारण भली प्रकार दृप्त नहीं हृए ये, उन अदत 
सृगरूपा ऋषि प्र उन्होने वाण मारा ॥ ६४ ॥ ऋषि बाणसे विद्ध होकर पाण्डसे बोले 
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भिश्च चेन त्वसाशिज्ञेन काभरसस्याहमनवाधकासरसो5 मिह्- 
तस्माश्यनप्येतामबस्थाभासाधयदवापकामरसः) पश्चत्यला- 

प्यधि क्षियति ॥६९॥ ख विध्णदयः पाण्डुः रपं परिहर 

णो तोषासपल खाये ॥ ६६ ॥ 

कि तुमने धर्म और काम रसके अभिन्न होकर भी सुझको अपू्ण सनोश्थ देखने परभी मार 
डाला | इस हेतु तुमभी इस अवस्थाको पाकर कामरसमें अतृप्त रह कर उसहाँमें शीघ्र 
परलोककी सिधारोंगे ॥ ६५॥ यह शाप सुनतेही उसी क्षण पीले पड़े हुए पांडुने शापसे 
वचनेके लिये सीते धिरना छोड दिया । ६६ ॥ 

वाक्य चोवाच। स्वचापल्यादिदं प्राप्रवानद्य्‌ । दणि च 

नएसदत्यस्य लोकाः सन्तति ॥ ६५ सा त्वं यदर्थे पुत्ालु- 

त्पाबयेलि कुन्पीुकध्व ॥ ६८ ॥ सा तत्ञ पुत्नाजुत्पादयासास 

धर्माचुघिछिर सारुताद्धीमसेनं सनादङन लिति ॥ ३९ ॥ स त्वं 

हृश्रूपः पाण्डुरुकाच । ह्यं ते ख पटन्यन पत्था । साध्वस्या- 

स प्यस्युत्यशय तादित ॥ ७० ॥ 
उन्होने इन्ती ओर साद्रीसे कहा, कि मेंने अपनी चपलतासे यह दन्ता प्राप्न कौ है; सुना 
है, कि पृत्रकी उत्पत्ति न होनेसे स्वर्गकी प्राप्ति नहीं होती ॥-६७ )| तब ढुन्तीसे बोले, 
तुम मेरे लिये पत्र उत्पन्न करो ॥ ६८ ॥ तब कुन्तीने पतिके उस नियोगके अनुसार धमं 
सुधिष्टिर, पवनसे भीम और इन्द्रसे अजुन इस प्रकार तीन पुत्र उत्पन्न किये ॥ ६९ ॥| 
पाण्ड उसपर प्रसन्न होकर बोले, तुम्हारी सोत यह माद्री निःसन्‍्तान है, तुम ईस भा 
अच्छे पुत्र उत्पन्न कर दो ॥ ७० ॥ 
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स एवश्रसित्वित्छुक्तः न्त्या ॥ ७१॥ तत्ते माद्रधाश्षभ्विभ्यां 
नकुलसहदेवाबुत्पादिती ॥७५॥ शादी खल्वलंकूतां दृष्ठा 
पाण्डुजाव चक्रे ॥७३॥ स ता स्डप्रेव चिदेहत्व॑ प्राप्त ॥७४॥ 
लखन चितास्थ घाद्री खमन्यारूरोह्‌ ॥ ७६. ॥ 
कुन्तीने वह स्वीकार कर “ ठीक है” ऐसा कहा ॥७१॥ तब माद्रीने भी दोनों अश्विनी- 
कुमारोंसे नकुल ओर सहदेव यह दो यमज पुत्र उत्पन्न किये ॥ ७२॥ एक ससय पण्ड 
साद्रीको गहनोंसे सजी छुईं देखकर कामवश हो गये ॥ ७३ ॥ पर माद्रीके स्पशे करते 
ही वे मर गए ॥ ७४ ॥ पाण्डकी देह चिताकी आगे जल दी जानेषर माद्र उनकं प 
सती हो गयी || ७०७ ॥ 
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उवाच छुन्तीम। यमयोराथयाप्रसतया सलवितव्यभिति ॥७६॥ 

ततस्ते पञ्च पाण्डवाः छुन्त्या साहिता हास्तिनपुरमानीय 

लापसैमीप्मस्थ विदुरस्ण च निवेदिता) | 99॥ तज्नापि जतु- 

शदह्े दग्घुं समारठ्या न शाक्िला विदुरशन्त्रितिन ॥ 9८ ॥ ततश्च 

हिडिस्ब्पस्तरा हत्वा एकचक्रा गता। ॥ ७९॥ 
और उस समय इन्तीसे कहा, कि ठुम सावधान होकर मेरी इन दो यमज सन्तानाको 
पालना || ७६ || अनन्तर तपस्वीगणोंने कु्न्तीके साथ पांचों पाण्डवांको हस्तिनापुरमं खाकर 
भीष्म और बिदुरको सौंप दिया | ७७ ॥ वे दुर्योधनके कारणसे जतुशृहमें जलनेवाले होने 
पर भी ब्रिहरके परामशेके प्रभावसे बाल बाल बच गए || ७८ | उसके बाद बीचमें हिडि- 
म्बको मारकर एकचक्रा नगरीसें गये || ७९ || 

लतस्पासप्येरचक्रार्यां घबरक्क नाम राक्षस हत्वा पाश्वालनगरस- 

मिगता। ॥८०॥ हतस्मादृद्रौपदी सायथोमविन्दन्ध्वविषय 

चाजण्छु) कुशलिनः ॥ ८१ ॥ पुत्राश्वोत्यादयासारु! । प्रतिधि- 

न्ध्यं युधिषिरः । सुतसोमं इकोदर।। श्रुत॒दीलिसजुन। । शाता- 

नीक नछुल। | कुतकशोणं सहदेव इलति॥ ८२॥ 
उस एकचक्रा नगरीमें भी बक नासक राक्षसको मारकर पाश्चवारू बगरमें गये ॥ ८० ॥ 
वहां द्रोपदीको भायोके रूपमें प्राप्त करके कुशलूपूवंक अपने राज्यमें ठोट आए ॥ <१॥ 
उन्होंने द्रोपदीके ग्से पांच पुत्र उत्पन्न किए | उनमें युधिष्ठिरके वीयेसे प्रतिविन्ध्य, 
भीमक वयिसे सुतसोम, अजनके बौयसे भुतकीति, नङसके वीयसे शतानीक ओर सह्देवके 
वीयसे श्र॒तकमोका जन्म हुआ ॥ ८२ ॥ 

युधिषिरस्तु श्यासनस्य रैव्यस्य वेविक्ं नास कन्यां स्वयं- 

वरे छे । तस्यां पु जनयामास यौधेयं नास ॥ ८३ ॥ सीझ- 

सनोऽपि कारयां वलधरां नामोपयेमे वीयेद्युलक्षास्‌ । तस्यां 

पु सवे नामोत्पादयामास ॥ ८४॥ अञनः खल्ट द्रारवतीं 

गत्वा जगिनीं वासुदेवस्य भद्रं बाम '्टायांखदवद्त्‌। तस्यां 

एुच्रसिसन्युं नाम जनयामास ॥ ८५ ॥ सङ्लस्तु चैद्यां करे- 
युधिष्ठिरने गोवासन नामक शैव्य राजकी कन्या देषिकाको स्वयंवरे प्राप्न किया । उस 
द्विके गभस योधय नामक्‌ पुत्र उत्पन्न किया ॥८३॥ भीमसेनने वीयरूपी शुल्कक्े हारा 
काशाराजका पुत्री वलधरासे विवाह किया । उसके गर्भसे सर्बेग वासक पुत्रको उत्पन्न 
किया ॥ ८४ ॥ अजुनव द्वारकार्म जाकरके बासुदेवकी बहिन सुभद्रासे विवाह किया । 


और उस उभद्राप्त आभ्रसन्यु नामक पुत्रकों उत्पन्न किया।॥। ८७॥ नकतठने चादराज 
६२ ( महदा. मा. लादि.) 
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णवतीं नास सा यीघुदकद्त्‌ । तस्था पुक् चिरधिन्ं नामाजन- 
यत्‌ ॥८६॥ खदृदेचेऽपि ला्रीेव स्वयवरे चिज यां नामोपयेमे । 
तस्यां पुचरसजनयल्सुद्धैचं नम ॥ ८७॥ 


कुमारी करेणुमतीनास्नी कन्यास विषाह किया । उससे निरमित्र नासक पृत्रको उत्पन्न किया 
॥ ८६ ॥ सहदेवने स्वयंवरमें मद्रराजकी कन्या विजयासे विधाह किया । विजयाके गरभेसे 
सुहोत्र नाम पृत्रकों उत्पन्न किया || ८७॥ 
भीससेनस्तु पू्वमिच हिडिस्वायां राक्षस्यां घटोत्कर्च लाम युच्च 
जनथामास॥ ८८ ॥ इत्येले एकादश पाण्डवाना पुच्छाः ॥८ 
विशवस्यथ दुहितरझुत्तरां नाभाजिलन्युरुपयेमे। तस्यामस्य 
पराखुग भॉड्जायल ॥९०॥ तलुत्सद्णेनब प्रतिजग्नमाह एथा 
नियोगात्वुरुषोत्तश्षस्थ वाखुदेवस्थ। घाणमासिक ग्भशहमेन 
जीवशधिष्यालीति ॥ ९१॥ संजीवधित्वा चेनलुवाच । परिक्षीणे 
कुले जातो मवत्वयं यरिक्चिन्नासेलि ॥ ९२॥ 
भीमसेनने पदे दी राक्षसी दिडिम्बासे घटोत्कच नामकः पुत्रको उत्पन्न फिया ॥ ८८ ॥ 
इस प्रकार पाण्डवकि यह ग्यारह पूत्र थे ।॥ ८९ ॥ अभिमन्युते विराट राजकी पुत्री उत्तरासं 
विवाह किया । उसके बीये और उत्तराके गर्ससे मश पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ९०॥ पुरुषोत्तम 
वासुदेवने “में इस छे मासके बालकको-संतानको जिलाऊंगा ” कहके कुंतीसे कहा। 
उनकी आज्ञाके अनुसार छुन्तीने उस मरे हुए बालककों गोदमें लिया ॥ ९१॥ अनंतर उसे 
जीवित करके बोले- कुलके परिक्षीण होनेषर इस बालकने जन्म लिया है, इस हेतु इसका 
नाम परिक्षित्‌ हो ॥ ९३२ ॥ 


परिक्षिलु खछ चटवतीं दालोययेसे । वस्यालस्य जनमेजयः 

॥ ९.३ ॥ जनसेजयथाकु वयुष्टलाया दा युच्च करताना; चङ््‌- 

कु ॥ ९४ ॥ शतानीकस्तु खछ वेदेदीद्धपयेमे । तस्यामस्य 

जज्ञे पुश्राऽन्व्षध ९९५ | 
महाराज ! परिक्षितने माद्रवतीसे विवाह क्रिया | उससे जनमेजयने जन्म छखिया ॥ ९३ ॥ 
जनमेजयने वषुष्टमा नास्नी रानीसे शतानीक और शंक यह दो पत्र उत्पन्न किये। ९४ ॥ 
शतानीकने वदेहीसे विवाह किया और उससे अश्वभधदत्त नामक्‌ एकः पुत्र उत्पन्न 
हुआ ॥ ९५ ॥ 


एंकनंवतितमं ] , आदिपल । 8९६ 
क ही की कर सकते, कक मा रमन आल मम जअ 
येष पूरोवरशस्तु पाण्डवानां च कतत; । 
पुरोवकनि् श्त्या खवप्फयः भद्युच्यत ॥ ९६ ॥ 
॥ डते धामहासारत आद्पयाण लचतितसा5च्यूय: ॥ ९० ॥ ३२७८ ॥ 
हे तपते ! पूरु और पाण्डबोंकी यह वंश-कथा कह चुका । प्रुऑकी इस वंशाधलीको 
सुनकर मनुष्य सब पापांस छूट जाता है ॥ ९६ ॥ 
॥ बदहयमार तक्र आदपतम नव्वेदां अध्यय छमा ॥ ९० \ ३२७८ ॥ 


०५ ४ 
तैकाम्पायन उवाच | 

दश््वाङ्कवराप्र खयो राजासीीत्एथिवीपतिः । 

सहालिषण इति ख्यातः खत्यवाकूङत्यदरिक्रसः ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोङे- इराक वंशम उत्पन्न महाभिष नामसे प्रख्यात सत्यवादी ओर सत्य 
विक्रमी एक राजाथ । १॥ 

सोड्श्वसेघसहसेण वाजपेयथरातेन च । 

तोषयामास देवेन्द्रं स्वगं रेमे चतः प्रः ॥ २॥ 
उन्होने सहस अश्वमेध ओर शत संख्यायुक्तं वाजपेय यज्ञस देवाधीक्ष उन्द्रफो सन्त॒ष्ट क्षिया 
इससे बह अन्तकारमे स्वर्गक्रो पधारे ॥ २॥ 

ततः कदाचिट्गह्माणसुपासाश्वक्तिरे छुरा 

लनञ्न राजदेंयी आसन्‍न्स च राजा सहालिय: ॥ ३} 
एक समय सुरलोग बह्काकी उपासना कर रहे थे; उस समय अनेक राजिं ओर राजा 
महाभिष उस स्थानमें उपस्थित थे ॥ ३ ॥ 

अथ गङ्गा खरिच्छेछा ससुपायात्पितामहस्‌ । 

तस्या वाल; सघझुदचूर्त साउतेन रारिप्र मस ॥४॥ 
तब नदिया प्रधान भगा उस समय पितामहे निकट उपस्थित हुई, उनका च॑के समान 
शभ बद पवनने उपर उठा दिया ॥ ४॥ 

ततोऽभवन्सुरगणाः खद्सायाङ्सुषखास्द्ध । 

सहालिषसतु राजजिरशडूते इछवाज्नदीस ॥५॥ 
देवताओंने देखते ही गुख नीचे कर लिये, राजर्षि महासिप निःशङ्क चित्तसे उस नदीकी 
तरफ ताकते रह ॥ ७ ॥ 

अपध्यातो मगवतला द्द्णः क्तं सहसि; । 

उक्त्य जातो सर्त्यैषु युनरछाक्ानवाप्स्यद्ि ॥ ६ ॥ 
इस हेतु भगवान्‌ अह्माने महासिपकों शाप देकर कहा, क्च तुम सत्यलोके जन्म लोगे सौर 
कुछ काल बाद इस पुण्यलोकमें आओगे ॥ ६ ॥ 


५०० महाभारत । [ अध्याय 


स चिन्तधित्वा तूपलिनयान्सर्वीस्तरोधनान्‌ । 
प्रतीष॑ रोचयासास पितर सूरिवर्चेसम्‌  ॥५॥ 
नृपति महाभिषने राजारोग आर दूसरे तपोधनोके वारेमं कु काठ सोच करके अति बची 
राजा प्रतीपके वीयेसे जन्म ठेनेकी अभिलाषा की ॥ ७ ॥ 
सहाभिएं तु से दृष्ठा नदी घेयाच्च्युत सपस । 
लतधक सन द्ाध्यायद्चुपावतत्सारद्वर ॥ ८ ॥ 
नदियामे श्रेष्ठ भङ्गा नदी चृपति महाभिपको उस प्रकार धेयंसे च्युत हुआ हुआ देखकर 
उन्हीका मन दी मन ध्यान करती हुई चली गयी ॥ ८ ॥ 
सा तु विध्वस्तवपुषः छद्मलाषिद्तौजसः। 
ददत पथि गच्छन्ती वक्नून्देकान्दिकीकरः ॥ ९ ॥ 
उस नदीने जाते हुए पथं स्वभधामवाले देव बसुर्थोक्ने तेजसे रहित होकर अस्तव्यस्त 
सरीरसे युक्त देखा ॥ ९ ॥ 
लथारूपाच्य तन्द्रा पप्रच्छ सरितां करा । 
किसिंद नष्टरूपा) स्थ कंम्ित्क्षेस' दिवोकसास ॥ १०॥ 
दियोमें श्रेष्ठ भागीरर्थाने उनको उस दज्ञामे देखकर पूछा, क्षि तुम क्‍यों श्री भ्रष्ट हुए 
हो ? देवोंका मड़गल तो है न ?॥ १० ॥ 
तासूचवेखवो देवाः राघ्राः स्स वै महानदि । 
अल्पेष्पराधे सररमाह्रासिछ्ठेन सहात्मना ॥ ११॥ 
उससे वसुओंने कहा- हे महानदी ! महात्मा वसिष्ठने छोटेसे अपराधके कारण क्रोधित 
होकर हमें शाप दिया है ॥ ११॥ 
विश्वूद्ा हि बर्थ सर्वे प्रच्छन्नस्टषिसत्तमस | 
सन्ध्या विष भशसीन तसत्याजिस्धता। पुरा ॥ ९२॥ 
कपिश्रेष्ठ वरिष्ठ छपर सन्ध्योपासन कर रहे थे, हम शरुग्धं चित्त होकरके उनको छा 
गये थे ॥ १२॥ 
तेन कषाय चाप्र थनौ संमवतेलि द्‌ । 
न दाक्यमन्यथा कतुं यदुक्त अत्मवादिना ॥ १३ ॥ 
इससे उन्होंने क्रोधयुक्त होकरके हमको शाप दिया है, कि तुम नरयोनिर्म जन्म लो। त्रह्- 
वादी महषिंचे जो कहा है, उसे अन्यथा नहीं किया जा सकता ॥ १३ | 
त्वं वस्पण्न्ालुष्प मूल्या सूष्व पुच्हन्वस्ुन्ख्वे । 
न सालुषबाणा जठर प्रविशेशाहझ्ुल वधमस्‌ ॥ १४॥ 
अतएव तुम थूमण्डलुमें मानवी बनकर हम वसुओंको पुत्ररूपमें उत्पन्न करो । हम मानवीके 
अशुभ पेटमें नहीं घुसना चाहते ॥ १४७ ॥ 


एकन वतितम ]  भदिपवं । ५०१ 
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इत्युक्ता तान्वद्ून्गङ्गा तयत्युक्त्वात्रदीदिदम्‌ । 
सरत्थैषु पुरूषभ्रेष्ठः को वः कत भविष्ति ॥ १५ ॥ 
गंगाने बसुओंकी बातको सुनकर “८ तथास्तु *' कहकर उनसे पूछा कि सत्यलोके कौनसा 
श्रेष्ठ पुरुष तुम्हारा जन्मदाता होगा १ ॥ १५॥ 
, पसव ऊच्च; 
प्रतीपस्य खतो राजा शनन्‍्तलुनास घार्मिकः 
मदिता घालुषे लोके स नः कतां मविष्यत्ति ॥ १६॥ 
वसु घोले- नररोकमें प्रतीप नामक पृथ्वीनाथके पुत्र शंतनु नामसे एक्‌ बडे भारी राजा 
होगे, यह हमारे जन्मदाता होंगे ॥ १६ ॥ 
गह्गोवाच 
ममाप्येवं मतं देवा यथावदत मानघाः । 
भिय तस्य करिष्यामि युष्माकं चैतदीप्सितम्‌ ॥ १७॥ 
गेगा बोली- हे निष्पापी देवगण ! तुम मुझसे जेसा कहते हो, मेरा भी वही मत है; में उन 
शंतनु राजाका प्रिय करूंगी, साथ ही तुम्हारा भी प्रिय करूंगी ॥ १७॥ 
वसव ऊतः 
जातान्ुभारान्स्वानष्छु प्रक्षेप्तुं वै त्वसरसि । 
यथा नचिरकाल नो निष्कतिः स्यात्चिरोकमे ॥ १८ ॥ 
वमु बोले- है तीनों लोकोंमें जानेवाली ! जब हम तुम्हारे पत्रे स्वरूपम जन्य 
तब तुम हमको जलमें फेंकना, ताकि सदा हमको मत्येलोकम रहना न पड़े || १८ ॥ 
गृहगोबाच 
एवलेतत्करिष्यापि पुत्रस्तस्थ विधीयतास । 
नास्य मोघः संगमः स्यात्पुच्रहेतोमैया सद ॥ १९॥ 
गंगा बोली- तुम जैसा कहते हो, वही करूंगी, पर पुत्र पानेकी अभिलाषाबाले शंतलुका 
मुझसे मिलना व्यथे न हो, इस हेतु ऐसा करो, कि मेरा एक पुत्र जीवित रहे || १९ ॥ 
पसव ऊतः 
तुरीयाधं प्रदास्यामो वीयेस्पैकैच्छराो वयस्‌ । 
तेन वीर्येण पुत्रस्ते भवित्ता तस्य चेप्सितः ॥ २० ॥ 
यु मोरु हम अपनेसे हरेक अपने अपने तेजका आद्वां भाग दंभ, उस तेजसे तुम्हारी 
ओर उनकी अभिलापानुरूप एक पुत्र उत्पन्न होकर जीवित रहेगा ॥ २० ॥ 
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न संपत्स्यति सत्यैव पुवस्लश्य तु तिः । 

तस्यादपुच्ः पुरस्ते अविष्यति च वीर्यवान्‌ ॥ २१ ॥ 
प्र सत्यलोके उसका बंश नहीं रहेगा, ` वह तुम्हारी दीयेवान्‌ संतान निःसंतान 
होगी ॥ २१॥ 


ककास्फागन उदहाच्‌ 
एवं ते छययं करत्वा गङ्गय्ाःवस्वः खद्‌ । 
ज़रछु) प्रहद्नसी यथासकल्पम्नण्जसा  ॥२२॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि एकनवतितमोऽध्यायः ॥ ९; ॥ ३२०० ॥ 
बेशस्पायन बोले- बसु गंगाके साथ ऐसी शर्ते बांधकर उसी क्षण मनमाने स्थानको प्रसन्न 
चित्तसे पधारे ॥ २२ ॥ 


॥ मरद्दाभारतके आदिपवेस इक्यानवर्चां अध्याय खसाप्त ॥ ९१ ॥ शे३०० ॥ 


१ ष्टे ६ 
वैक्रम्फाणन रद्ाच 

तचः प्रतीपो रजा सं सव सूततदहिते रतः । 

नेषसाद खा पहागेड्रालारणलो जपल्‌ ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- इसके बाद सर्व भूतोंके हितमें रद भूषति अ्रतीष बहुवर्षतक गंगाके किनारे 
जाकर जप करने छगे ॥ १॥ 

तस्यं रूपशुणोपेला यढणा ओऔरिय रूपिणी । 

उच्तीये सलिलात्तस्माह्लो मनीयतभाकूलिः ॥ २॥ 
रुपयगुणबुक्त अति लुभानेवाली लक्ष्मी जेसी रूपिणी गंगा उस जलसे निकल कर बीहर 
आई ॥ २॥ 

अधीयानस्थ राजर्षेदिंव्धरूप। सनस्विनी । 

दक्षिण शाल्सड्डाशझूर भेजे छु मानना ॥३॥ 
सुमुखी, दिव्यरूपा, मनस्विनी दह य॑जा पाठ करते हुए राजर्पिके शालवृक्षके समान विशार्ल 
दाहिनी जांघ पर जाकर बेठ गई ॥ ३ ॥ 
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प्रतीपसत महीपालस्ताशुवाब सनस्विनीस । 
स्वाणि दि ते कल्याणि प्रिय यरतेडजिकरांशिद्श ॥ डे ॥ 
महीपारु प्रतीप उस्र सनस्थिनीसे बोछे, हे कल्याणि ! तुम्हारा अमिलषित कॉनसा प्रिय 
काये करूं? ॥ 9७ ॥ 
स्ताच्‌ 

त्वासहं कासये राजन्कुरओछ जजश्द स्‌ । 

त्थगः काथदल्तीन्धं हि सीणां खद्िर्विगदितः ॥ ९ ॥ 
नारी बोली- कुरुओमें श्रेष्ठ | में तुम्हारी कामना करती हूँ, अतः तु् मेरा सेवन करो । साधु- 

लोग इच्छावती कामिनीकों त्याग देना दोषयुक्त कहा करते हैं ॥ ५ ॥ 
प्रतीष उद्यान 
हं चरसि कामाइच्छेय वरवणिनि। 

न चासवर्णा कल्याणि धरुषे तद्विद्धि मे त्रतस्‌ ॥ ६॥ 
प्रतीप बोले- दै सदसी, कल्याणि ! मेरा धभयुक्त व्रत यह है, कि में कामके वशमें होकर 
प्रायी नारी वा असवर्णा सीते नदीं सिरुता ॥ ६ ॥ 

रूजुबाच 

नाओेयस्थस्लि नागरुणा व वक्तव्या च कहिचित्‌ । 

ज सां नजसानां त्वं राजन्छन्यां वरस्खियम्‌ ।} ७ ॥ ' 
नारी फिर बोली- महारात्र ! में अलक्षणा, मिलनेके अयोग्य वा निंदित ल्ली नदीं हू; अतः 
है राजन्‌ ! तुम्हारी कामना करनेवाली झुझ श्रेष्ठ कन्यासे सम्बन्ध करो || ७॥ 

प्रतीष उद्यान 
सथातिवृत्तसेततते यन्यां चोद्यसि प्रियस्‌ । 
अन्यथा प्रतिपच शां मारयेद्धलेविष्व ॥ ८ ॥ 
प्रतीष बोले- तुम जिम प्रिय कार्यके लिये सुझे प्रेरणा दे रही हो में उससे निधत्त हूं, यदि 
इसक्षण उसका [वेरुद्गाचरण करूं, तो यह घमम विरोध झुझको नष्ट कर देगा ॥ ८ ॥ 
पथ दाक्षणलूरू से त्वशाक्िष्ा वराजुगने । 

अपत्यानां सुषणा च कीर विद्धयेतदासनस्‌ ॥ ९ ॥ 
विशेष तुमने दक्षिण जां प्र बैठ कर्‌ मेश आलिङ्गन करिया हे, अतः हे भीर वराडमने ! 
पुरुषको दाहिनी जांष पुत्र, कल्या ओर पुत्रवधृ्ा आसन है यह तुम नानो ॥ ९॥ 
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सञ्यतः काल्लिलीमागस्त्वया स च विवर्जितः । 

तस्मादह नाचरिष्ये त्वपि कामं वराङ्गने ॥ १०॥ 
और वांयी जांघ प्रणयिनीके भोनेके योग्य है; तुमने उस वांयी उचो छट दिया है इम- 
लिए, हे सुन्दर अंगोवाली । में तुमसे काम-युक्त आचरण नहीं कर सकता ॥ १० ॥ 

स्थ॒ुजा ले भव कल्याणि पुत्रार्थ त्वां ्ृणोरुपहस । 

सस्‍्ल॒ुपापक्ष हि वासोरु त्वमागरूण समाशिता ॥ ११॥ 
हे कल्याणि ! क्‍यों कि तुम आकर मेरी पुत्रवधूके समान दाहिनी जांघ पर बैठी हो, अतः तुम 
मेरी पुत्रवधू होओ, अतएवं अपने पुत्रके निमित्त तुमको चुनता हैँ ॥ ११॥ 

सूयाच 

एवमप्यस्तु धभेन्न संयुज्येयं खुतन ते । 

त्वद्धक्त्येव जनिष्यसि प्रख्यातं मारतं ङ्खम्‌ ॥ १२॥ 
नारी बोली- हे धरम ! तुम अपने पुत्रके साथ मेरा विवाह करनेके लिये जो कुछ कह रहे 
हो, वही होवे, में तुम्हारे पुत्रसे ही संयुक्त होऊं। तुम पर भक्ति करके में इस प्रसिद्ध भरत 
वंशकी सेवा करूंगी ॥ १२॥ 

पृथिव्यां पार्थिवा ये च तेषां यूर्यं परायणम्‌ । 

गुणा न हि जया राच्या वक्तुं वर्षरातैरदि । 

दखस्य ये चः प्रस्थितास्तत्साधुत्वमलत्तमम्‌ ॥ १३॥ े 
भूमण्डलमें जितने भूपाल हैं, तुम्हीं उनकी गति हो । तुम्हारे इस बंशके जितने गुज ई; 
वह में सेकडों वर्षों भी नहीं कह सकती और इस शमे जो प्रख्यात थे, उनकी जितनी 
साधुता ओर श्रेष्ठता थी, वहभी नहीं कदी जा सकती ॥ १३ ॥ 

स ये नाधिजनन्लः स्यादाचरेयं च खट्धिभो । 

तत्सर्वमेव पुरस्ते न मीमांसेत कर्हिचित्‌ ॥ १४॥ 
मेरे साथ यह एक शर्त करनी पडेगी, कि में जो कुछ करूंगी, तुम्हारा पुत्र उसकी कमी 
आलोचना नदीं कर सकेगा ॥ १४॥ 

एवं सन्ती पुत्रे ते वधोयिष्यास्यहं प्रियम । 

पुतः पुण्य प्रियेश्वापि स्वर्ग प्राप्स्यति ते छतः ॥१५॥ | , 
में ऐसेही शर्तेमें रहकर तुम्हारे छुत्रसे प्रेम बढाऊंगी, तुम्हारे पुत्र प्रणय, प्रियकाये और 
पुत्रसे स्वगेकी प्राप्ति करेंगे ॥ १० ॥ 


हिलवरतितम | आदिपव | ज्ण्ण 
अ जन 
वैश्ञंपायन उवाच 

तथेत्युक्त्वा तु सा राजंस्तन्रैवान्तरधीयत । 

पुत्रजन्म प्रतीक्षस्तु ख राजां तदधारयत्‌ ॥ १६॥ 
५ = अप +न 9 दे ७७ ¢ 
्शम्पायन बोके- हे राजन्‌ ! भङ्गा एेसा कहकर उसी स्थानमें छत हो गहं । राजाने 
पुत्रके जन्मकी प्रतीक्षा करे बही निश्चय किया ॥ १६ ॥ 

एतस्मित्रेव काले तु प्रतीपः ्चनरियष यः । 

नचस्तेवे सुतस्यार्थे समथः कुरुनन्दन ॥ १७॥ 
उसी समयसे ही क्षत्रियोंमें श्रेष्ठ कुरुकुलप्रदीष प्रतीष स्रीके सहित पुत्रके लिये तप करने 
लगे ॥ १७॥ 

तथोः सम मवत्पुतचरो ब्रद्धयोः; स महाभिषः । 

चान्तस्य जन्ते खन्तानस्तस्वादासीत्स रन्तुः ॥ १८ ॥ 
बादमें दम्पतिके चुढापेमें उत्त महात्मा महाभिषने जन्म लिया, वृद्ध भूपालके शान्तचित्त 
होने पर उस कालम उस सन्तानका जन्म हुआ, इस हेतु उनका नाम चेततु इआ ॥ १८॥ 

संस्मरंश्ाक्चयं ष्का न्विजातान्स्वेन कर्मणा । 

पण्यक्कृदेवासीच्छन्तचुः कुरुसत्तम ॥ १९॥ 
कुरुश्रेष्ठ शंतनु निज कमसे जीते गए अक्षय पुण्योकोको सतम स्मरण कर पुण्य कर्मा 
का ही अनुष्ठान करने लगे ॥ १९ ॥ 

प्रतीपः शन्तलु पुत्र यौवनस्थ ततोषन्चशात्‌ । 

पुरा भां खी समभ्यागाच्छन्तनो शूत्ये तव॒ ` ॥ २०॥ 
अन॑त्तर राजा प्रतीष अपने पुत्र शंतनुकों युबा देखकर बोले, “ हे शंतनो ! तुम्हारे मंगलके 
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त पूवकालमें एक सुंदरी नारी मेरे पास आईं थी ॥| २० ॥ 

त्वामाव्रजेच्यदि रह) सा पुत्र चरवर्णिनी । 

कासयानामिरूपाद्या दिव्या स्षी पुज्कम्यया। 

सा त्वया नानुयोक्तव्या करसि कस्यासि वाङ्गने ॥ २१॥ 
हे पुत्र ! वह अनुपम रूपवती युवती वरवर्णिनी अपनी इच्छासे सर्वत्र गमन करनेवाली 
दिव्य ती यदि पुत्रकी कामनासे तुम्हारे यास एकान्तम अषि, तो तुम उससे ेसा मत 
पूना, किं “ हे अङ्गने ? तुम कौन ओर किसकी वेदी ह्ये १ ॥ २१॥ 

द2 (महा. मा. लादि.) ` 
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य कुर्यान्न तत्कथं प्रछृष्या सवा त्वथानच । 

सजल्षियोगाहूजन्ती ता जेष इत्युवाच तम्‌ ॥ २२॥ 
हे अनथ ! बह कामिनी जो भी कम करे वह भी तुम उससे मत पूछना; में तुम्हें यह 
आज्ञा देता हूँ, कि इस आज्ञाके अनुसार तुम उस भ्जनेवाले युवतीको स्वीकार करना। 
इस प्रकार प्रतीपने शतनुसे कहा ॥ २२ ॥ 

एवं संदिश्य तन प्रतीष! शब्तलु तदा | | 

स्वे च राल्येऽभिखिच्येन वम शाजाः विवेश ह ॥ २३॥ 
वैशम्पायन बोके- राजा प्रतीप तम अपने पुत्र शब्तनुको ऐसी आज्ञा देनेके बाद उसे अपने 
राज्यपर अभिषिक्त करके वनकों पधारे | २३ ॥ 

स राजा शाब्तलुर्धीमान्ख्यातः पृथ्वयां घलु्धरः । 

बभूव शगयाशीलः सततले वनगोचरः ॥ २४॥ 
पृथ्वीमे श्रेष्ठ धनुधारीके रझूपमें प्रसिद्ध धीमान्‌ धरतीनाथ शब्तनु सदा वनमें जाकर श्ृगया 
करने लभे ॥ २४॥ 

ख ख्गान्धरिषाश्चैव विनिघ्न्यानसन्तयः। 

गडगासलुचचारेकः सिद्धाचारणसेचितास ॥ २७ ॥ 
सहाराज | एक समय वह राजश्रेष्ठ सृुग ओर भेंसका वध करते हुए सिद्धचारणासे सेवित 
भगाके सामने अकेले धूम रहे थे ॥ २५॥ 


स कदाचिन्सदाराज ददं परसख्ियस्‌ । 


जाज्वल्यमानां वषुदा साक्षात्पझामिव सियक्ष ॥२६॥ 
सयानक्यां सुदतीं दिव्यासरण श्ूषितास्‌ । 
सक्ष्मास्वरधराेच्छां पदमेदरससण्र मास्‌ ॥ २७ ॥ 


उसी समय साक्षात्‌ रक्ष्मीके सदृश चरीरसे तेजस्वी कान्तिवती, अनिन्दिता, दिव्य आभू 
पणोंसे सजी, शोभा देनेवाले दांतोंस सुशोभित, पद्मोदर सदृश सुन्दरी, पतला वच्त पहिने 
हुए किसी बहुत सुन्दर स्लीको उन्होंने देखा ॥ २६-२७ ॥ 

ता इृष्ठा हछरोमासूद्विस्सितों रूपसंपदा। 

पिवलिष चनेजाभ्यां नात्तप्यत्‌ नराधियः  ॥२८॥ 
उस श्मणीको देखकर उसके सूपैचवर्थसे ला विस्मित हो भए ओर हर्षसे उनके रोगे 
खड हो गए ओर उनके नेत्र उसे पीकर वृष्च वहीं हुए ॥ २८ ॥ 

सा च रद्य शजानं विचरन्तं महाद्युतिम्‌ । 

स्वेहादागतसौहादों नाव्प्यत विलासिनी ।२९॥ 
और विलासिनी नारी भी राजाको अति उज्ज्वल रूपलावण्यसे चमकते और घूमते देखकर 
स्नेह ओर प्रेममें फंसकर अपनी देखनेकी छालसाको भली प्रकार पूणे नहीं कर संकी ॥२९॥ 
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तामुवाच तत राजा सान्त्क्यञ्छक्षणख भिरा । 

देवी वा दानवी का त्वं गन्धर्यी यदि वाप्सरा! ॥ ३० ॥ 
राजाने उसको भीरी वातोसि सयक्चाकर कटा, तुम चाहे देवी बा दानवी अथवा गन्धवीं 
वा अप्सरा जो हो ॥ ३० ॥ 

यक्षी वा पन्नणी वापि सालुषी वा खुमध्यमे । 

या वा त्वे खुरग भोले स्थौ से मव रोमने ॥ ३१ ॥ 
या पन्नगी, यक्षी वा मानवी जो हो, हे देवोंकी एुतरीके समान कन्तिवारी शोभने ! में तुमसे 
प्राथना करता हूं कि तुम मेरी ख्ली बनो ॥ ३१ ॥ 

एतच्छूरुत्वा वचो राज्ञ: सस्लितं झदु वल्णु च। 


वसूनां सथ्य स्छत्वा अभ्यगच्छदनिन्दिला ॥ ३२ ॥ 
उवाच चैव राज्ञः सश हादयन्ती मनो शिरा। 
अविष्यामशि सहीपाल सहिषी ते वशालुगा ॥ १३ ॥ 


अनिन्दिता गढ़गा राजाकी सृहु ओर मनोहर वाणी मन्द हंसीके साथ सुनकर वसुओंके 
नियमको स्मरण करके उनके सामने गयी और बातोंसे श्रपतिके चित्तको प्रसन्न करती हुई 
बोली, कि है महीपाल ! मे तुम्हारे वश रहनेवाली रानी बनूगी ३२-३३ ॥ 

यत्तु कुधामह राजज्शुल वा थदि वाशुभस्‌ । 

न तद्वाराखितव्यार्लि न वच्छव्या तथाधियम्‌ ॥ १४ ॥ 
प्र में शुभ वा अशुभ जो कुछ भी कार्य करूं, तो भी तुम छुझे रोकने वा अग्रिय बात 
कहने नहीं पाओंगे ॥ ३४ ॥ 

एवं हि वलेसाने5हं त्वायि वत्स्यामि पार्थिव । 

वारिता विप्रिय चोत्ता त्यजेय त्वामसंशयस्‌ ॥ ३१७ ॥ 
है पृथ्वीपाल ! तुम यदि ऐसे नियमसे मेरे साथ रह सको तो में भी तुम्हारे साथ रहूंगी, 
यदि रोकोंगे वा अप्रिय वाणी कहोगे तो निश्चय तुमको त्याग दूंगी ॥ ३५ ॥ 

तथेति राज्ञा सा तूत्ता लदा भरतसच्तम । 

प्रहषेमतुल लेसे प्यं त पार्थिवोत्तमम्‌ ॥ ३६॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! राजाके द्वारा “ ठीक है !” कहकर हं वात मानने पर गङ्गाने उन भपार- 
श्रष्ठका प्राप्न कृर अपार्‌ आनन्द छाम किया || ३६॥ 

आसहय चन्तनुस्तां च बुखज छलतः उदि । 

न प्रष्टव्येति सन्वानो न स तां किचिदूष्चिवान्‌ ॥ १७ ॥ 
भूपाते शन्ततु भो उसकी पाकर उसके बच्चें होकर सनमाना भोग करने लगे: पूछना 


उाचत न समझकर उससे कुछ पूछते नहीं थे || ३७॥ 
: 
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सख तस्याः शीलघृत्तेव रूपौदार्यशुणेन च | 

उपचारेण च रदस्तुतोक जगतीपतिः ॥ ३८॥ 
वरन्‌ उसकी शीलता, सुव्यवहार, सुन्दरता, उदारता और एकान्तकी सेवासे बह राजा 
सन्तुष्ट हए ॥ ३८ ॥ 


दिव्यरूपा हि सखा देवी गङ्गा जिपथगा सदी । 


मादुषं विग्रहं श्रीमत्कृूत्वा सा वरवर्णिनी ॥ ३९ ॥ 
भाग्योपनतकामस्य मार्येवो स्थिताभवत्‌ । 
चान्तनो राजद्छिटस्य देवराजखसदयुतेः ॥ ४० ॥ 


सुन्दरी दिव्यरूपा त्रिपथगा वह देवी गड़गा नदी शोभनीय मानवी शरीर धरकर देवराजके 
समान तेजस्वी नृपसिंह शन्तनुके सोभाग्यसे उनका मनोरथ सफल करती हुईं प्रिय पत्नी 
हुई ॥ ३९-४० ॥ 

संमोगस्नेहचातुर्य होवलास्वैमेनोहरैः । 

राजानं रमयामास यथा रेमे तथेव सः ॥ 2१॥ 
वह सम्भोग, स्नेह, चतुरता, सुन्दर नाच और मनोहर हाव भावसे राजाका मन बहलाने 
गी, राजामी हर तरदसे उसका मन बहाने रुगे ॥ ४१॥ 

स राजा रतिसक्तत्वादुत्तमखरीग॒णैह्ेलः । | 

संवत्सरानतन्मासान्न वुदोध न वह्न्गतान ॥ ४२ ॥ 
वह अच्छी ख्रीके गुणके वशीभत होकर क्रीडा आसक्त रहनेसे यह जान नहीं सक) फ 
अनेक महीने, कतु ओर वपं बीत रहे हैं || ४७२ || 

रमसाणस्तया साथ यथाकान जनेम्वरः । 

अष्टावजनयत्पुत्नांस्तस्थामसरवणिन: ॥ ४१ ॥ 
नरेशने उससे यथेच्छ क्रीडा करते हुए उसके गर्भसे क्रमशः देवोंके समान आठ पुत्र उत्पन्न 
किये ।। ४३ ॥ 

जातं जात च खा प्रं क्षिपत्यममसासि भारत | 

प्रीणाञि स्वाहभित्युक्त्वा गङ्गास्रो्तस्यमज्जयत्‌ ॥ ४४॥ 
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है भारत | जब जो पुत्र जन्म लेता था, तभी गड़गा उसको जलमें डाल देती ओर कुमारका 


गगाकं सतिम इवा देती थी, ओर कती थी कि तुमको प्रसन्न करती ह ।। ४४॥ 
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तस्य तन्न पियं राज्ञः रन्तनोरभवन्तदा | 
न च लता कियनोवाच त्यायाद्धीतो मदीपतिः ॥ ४५ ॥ 
इस प्रकार ऋमसे सात पुत्रोंको डाल देने पर गंगाका ऐसा निर्देयी व्यवहार राजाके लिये 
अति असन्तोषदायक होने लगा, पर इस भयसे, कि कहीं छोडकर चली न जाय, उससे 
कुछ कहते नहीं थे ॥ ४५ ॥ 
अथ तामछसे पुत्र जाते प्रहासितामिव । 
उवबाच राजा दुःखातेः परीप्सन्पुञ्नभात्मनः ॥ ४६ ॥ 
अनन्तर आठवें पत्रके जन्म लेने पर जब गड़गा हंस रही थी, उसी समय राजा अति दुःखी 
होकर अपने पृत्रकी रक्षाके निमित्त उससे बोले ॥ ४६॥ 
मा वधीः कासि कस्यासि कि हिसासि सुतानिति । 
पुत्रप्नि खुमहत्पापं मा प्रापस्तिष्ठ गहिते ॥ ४७ ॥ 
पुत्रको मत मारो, तुम कोन ओर किसकी बेटी हो १ क्‍यों पृत्रको मार डालती हो? हे 
पुत्रधात करनेवाली निन्दनीये ! पुत्र॒को मारना बडा भारी पाप है, अतः तुम यह पाप मत 
करो ॥ ४७॥ 
रूशुवात्त 
पुत्रकाम न ते हन्सि पुञ्च पुत्रवतां चर । 
® © $ 
णस्तु मम वासोऽयं यथा ख सन्नयः पूतः ॥ ४८ ॥ 
नारो बोखी- हे पत्र-कामी ! पुत्रवान्‌ जना श्रेष्ठ, तुम्हारे इस पुत्रको नहीं मारूंगी; पर 
भने जा शर्ते बांधी थी, उसके अलुसार तुम्हारे पास मेरे र हनेका कार समाप्त हो 
गया है ॥ ४८॥ 
अह गडढणा जहलुखुता सहर्षिगणसेविला । 
देवद्धायाथसिद्धयर्थंसुणिताईं त्वचा सह ॥ ४९ ॥ 
में महर्षियासे सेबित जनहुकी कन्या गंगा हूं, देवताके काये साधनेके लिये मैंने तुमसे 
सहवास किया था ॥ ४९॥ 
अष्टेमे वसवो देवा सहाभागा महौजसः । 
वसिछरापदोषेण सालुषत्वखुपागताः ॥ ५० ॥ 


ये तुम्हारे पुत्र महातेजस्वी महाभाग अष्टवसु देव सिषे शापक दोषसे मनुष्य होकर 
जरस थ्‌ ॥ ५० ॥ 
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तेवां जतिता वान्यस्ट्यदते स्ुवि विद्यते । 

अद्विधा सालुषी पाती न चैवास्तीह्‌ काचन ॥ ५१ ॥ 
इस मत्येलोकर्मे तुम्हारे पिवाय उनका जन्मदाता होने योग्य कोई नहीं और मेरे सिवाय 
कोई उनकी माता होने योग्य भी नहीं है ॥ ५१ ॥ 

तस्लात्तज्जननीहेतोम[लुपत्वछुपागता । 

जनयित्वा वसूनष्टौ जिता लोकास्त्वयाक्षयाः ॥ ५२ ॥ 
इस हेतु मेने बसुओंकी माता होनेके लिये मानवी शरीरको धारण किया था, तुमने अष्टब- 
सुज जन्य देकर अक्षयलोक जीत लिया है ॥ ५२ ॥ 

देवानां समयस्त्वेष बसूनां संतों मथा । 

जातं जतं मोक्चधिष्ये जन्मतो सालुषाटिि ॥ ५.३ ॥ 
वसुदेवोंसे मेंने यह प्रतिज्ञा की थी, कि जन्म ठेते दी यै उनको मानवी जन्मसे मुक्त 
करूंगी || ५३ ॥ 

तत्ते चापाद्धिनिश्चक्ता आपवस्य सदात्मनः । 

स्वस्ति तेऽस्तु गभिष्याभि युच्च पाहि भारतम्‌ ॥ ५४ ॥ 
इसलिये उनको उस प्रकारसे जलमें डाल दिया था, इससे वे महात्मा आपव ऋपिक्रे शापसे 
मुक्त हुए, इस समय तुम इस महावत पुत्रकों पालो; तुम्हारा कल्याण हो, में जाती हूं ॥५४॥ 

एष पयोयवासो मे वसन्ध संनिधौ कृतः । 

त्प्रसूतं विजानीहि गङ्गादत्तधियं सुतम्‌ ॥ ५५ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपचंणि द्विनवत्तितमोऽध्वायः ॥ ९२॥ २२५५ ॥ 

मैंने तुम्हारे लिये बसुओंके निकट एक पुत्र मांगा था, इससे हरेक वसुके आठवें भागसे 
इस पृत्रका जन्म छुआ है | सो मेरे प्रसव किये हुए, इस पुत्रको ^“ गंगादत्त ” अर्थात्‌ 
गंगाका दिया हुआ जानना ॥ ५०॥ 


॥ महाभारतके आदिपवेश वयानवेवां अध्याय समाप्त ॥९२॥ इरे५० 





पिसवतितम ] आदिपवे । ५९१ 
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शतनरुद्दा दर 
आपदो नाम को न्वेष बसूनां कि च दुष्कृतस । 
यस्थासिशापाते छर्बे सालुर्षी तलुसलागता: ॥ १॥ 
शन्तनु बोठे- आपव नामके कौनसे ऋषि हं ? आर वसुन उनका कोनसा दपि कयां 
था ? जिनके कारण उन्हें यह मांनवी शरीर धारण करना पडा ॥ १॥ 
अनेन च छ्मारेण गङ्गादत्तेन कि कृतस्‌ । 
गस्य चेव करतेलायं सादषेषु निकत्स्यति । ९॥] 
ओर गंगाके हारा दिये गए इस पुत्रने कोनसा दोव किया धा, कि उस्र कृमफलसं वहं 
मानवलोकम वास करेगा ? ॥ १२ ॥ 
इशानाः सर्वेलोकस्थ वसबस्ते च ले कथस्‌ । 
लाुषेषृदपद्यन्त तन्यवाचश्व जहवि ॥ ३॥ 
है जाह्नवी ! वसुलोग सब्र लोकोंके इंश्वर हैं, इसलिए झुझ्े यह बताओ, कि वे मत्यलोकर्मे 
कष्या उत्पन्न हुए १॥ ३॥ 
वैशम्पायन राच 


सैवसुक्तत चतो शङ्गा राजानयिदसन्रयीत्‌ । 


सतोरं जाहवी देवी रान्तलं पुरुषषे सम ॥ ४॥ 
वेशस्पायन बोले- इस प्रकार कही जानेपर देवी जाह्नवी गंगा पुरुषश्रेष्ठ पति राजा शब्तनुसे 
कहने लगी ॥ ४ ॥ 
थे लेते वरूण; पुद्ु पुरा लरतसचल | 
वसिष्ठो नाथ स छुनि। ख्थात आपच इत्यूत ॥५॥ 


है भरतश्रष्ठ ! पूवकालमें वरुणदवने जिनको अपना पत्र बना लिया था; वह वसिष्ठ नामक 
युनि आपव नमसे प्रसिद्ध हुए ॥ ५॥ 

तस्यच्छमपदं पुण्यं शगपद्छिगणान्वितिय्‌ | 

सेरोः प्व नगेन्द्रस्थ स्वेतुकुछुमाबतस्‌ ॥ ६॥ 
पथतास शष्ठ सुमेरुके किनारे उनका पित्र आश्रम था, वह आश्रम मृग पक्षियों भूजता 
हुआ ओर सदा सच ऋतुओंके फूलोंसे घिरा रहता था ॥ ६ ॥ 

ख वारूणिस्तपस्तेपे तस्मिन्मरतसत्तभर । 

यने पुण्यक्रतां श्रेष्ठ: स्वादुस्ूलफलोदके ।॥ ७॥ 


हे भरतश्रष्ठ  पुण्यवानार्म श्रेष्ठ वही वरुणपुत्र मौठे फल मूल और जलयुक्त उस अश्मक़े 
वनमं तप्‌ किया क्रते थे || ७ ॥ 
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दष्चस्य दुहिता या ठु छरभीखतिगर्विता । 

गां प्रजाला ठु खा देवी करयपाद्धरतषभ ॥ € ॥ 
हे भरतर्पभ ! एक समय अति भवित सुरभी नाम्नी देवी दक्षपुत्रीने कश्यपके बीयेसे एक 
गाय उत्पन्न की ॥ ८ ॥ 

अनुग्रहार्थ जगतः सर्वेकामदुघां वराम | 

तां लेसे गां तु घमोत्मा होमघेलुं स वारुणिः ॥९॥ 
जगत पर अलुग्रह करनेके लिए धमोत्मा वरुण पुत्र वसिष्ठने सत्र कामधेलुओंमें श्रेष्ठ उस 
गायक लेकर हवनघधेनु बनायी ॥ ९ ॥ 

सा तबस्म्िस्तापसारण्ये वसन्‍ती खुनिसेचिते । 

चचार्‌ रस्ये धस्य च गौरपेतभया तदय ॥ १०॥ 
सुरभीकी कन्या मौ उन पनियोसे सेवित, धर्मयुक्त ओर रमणीय उपवनमे बाकर निरभय 
चित्तसे चरने ङ्गी ॥ १० ॥ 

अथ तद्भनमाजग्डुः कदाचिद्धरतषम । 

पृथ्वाद वसवः सर्वे देवदेवर्षिसेवितस्‌ ॥ ११॥ 
हे भरतश्रेष्ठ | अनन्तर किसी समयमें प्रृथ्वादि देव वसुगण देवर्पिसेवित उस बनमें 
आए ॥ ११॥ 

ते सदारा बने तच्च वयचरन्ल समनन्‍लतः । 

रेमिरे रसणीयेषु पर्वेलेबु चनेषु च ॥ १२॥ 
और बे अपनी अपनी स्के साथ उस वनम विचरने लगे ओर रमणीय पयत ओर कुञ्जोमे 
इधर उधर क्रीडा करने र्मे ।॥ १२॥ 

तज्ैकस्य तु स्या वै वसो्वासवयविकरस । 

सा चरन्ती वने तस्मिन्गां ददश सुमध्या । 

या सा वसिष्ठस्य सुनः सर्वकामधुखत्तसा ॥ १३॥ 
है इन्द्रके समान धिक्रमी ! उनमेंसे एक बसुकी सुन्दरी एक खत्रीने उस बनमें घूमती हुई जो 
वसिष्ठ म्ुनिकी सब कामधेनुओंमें उत्तम सुरभीकी कन्या नन्दिनी थी उसको देखा ॥१ ३॥ 

सा विस्थपलमाविछा शीलद्गरविणसंपदा । 

दिवे वै ददायाधास ताँ गां गोचरषमेश्चषण ॥ १४॥ 
शीलसम्पदसे भरी पूरी वह वसुकी द्वी उसे देखकर आश्चयं चकित रह गई। हे गोबेल 
समान आंखवाले ! उसने बह माय अपने देवकों भी दिखाई ॥ १४ ॥ 


॥ 
| 


[3 [क भ क ७ 
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. स्वापीनाः च खुदोप्धी च खुबालाधिरुखां शुभाम्‌ । 
उपपत्नां ग॒णैः सर्वे: शीलिनालुत्तलेन च ॥ १५॥ 
वह गाय सबकामदुधाओंमें श्रेष्ठ, प्रशस्त थनवाली, अच्छी दुधारु, सुन्दर पूंछ ओर खुरयुक्त, 
शुभलक्षणा, सशीछा और सर्वशुणबत्ती थी ॥ १५ ॥ 


एवंगुणसमायुक्तां बसवे वछुनन्दिनी । 

दशेयापमाल राजेन्द्र पुरा पॉरवनन्द्न ॥ १६॥ 
हे पूरुके पत्र राजेन्द्र! वसुनन्दिनीने इस प्रकार शुणसे युक्त गायकों अपने बसुको 
दिखाया ॥ १६ ॥ 

वयौस्तद्‌( तां ठु दृद्व गाई गजेन्द्रेन्द्रविक्रम । 

उवाच राजंस्तां देवीं तस्या रूपशणान्वदन्‌ ॥ १७॥ 
हे गजेन्द्रके सामन विक्रमी पौरवनन्दन ! च्च नायक वसुने तब उस सुरभीकी पत्रीको देख 
कर अपनी प्रेमिका देयीसे उसके रूप ओर गुणका वणन कर कहा ॥ १७॥ 


एषा गौरुत्तसा देवि वारुणरसितेक्षणे। 
अपषेस्तस्थ वरारोहे थस्थेद॑ वनलुत्तमस . ॥ १८॥ 
है काली आंखोंवाली तथा कमलके समान सुन्दरी | जिन ऋषिका यह उत्तम तपोधन हे, 
दवा सुरभीका प॒त्री उन वरुणपत्रको उत्तम गी है ॥ १८ ॥ 


अस्याः श्वर पिवेन्मत्य: स्वाद यो वे सुमध्यमे । 
दश वर्षसहसत्राणि से जीवेल्स्थिरणोवन: ।॥ १९. ॥ 


९ 


हे सुन्दरी जो मनुष्य इस नंदिनीका मीठा दृध पीयेगा, वह अटकर यौवन पाकर द्सहजार 


बष तक जीवित रहेगा ॥ १९ ॥ 


ज हउनबमम ररर न= 


एतच्छ्रुत्वा लु खा दका दपासम खुसध्यक्षा। 
नस्युकत्वालवव्याङ्गध लतोर दोपतेजसम । २० || 


हे तृपोत्तम | सुमध्यमा अनिन्दित अंगोबारी संदरी देवी चसपत्नीने यह सनकर अति तेजस्वी 
अपने पतिसे कहा ॥ २० ॥ 

अस्ति से मानुषे लोके नरदेवात्मजा सखी । 

नाझना जिदवली नाश रूपयौवनशालिनी ।॥ २१॥ 


मस्यरोकमे रुप-यौवनसे युक्त जिनवती नामक एक राजपत्री मेरी सहेली है ॥ २१ ॥ 
दष ( ब्रद्या. सा. जादि ) 
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उदीनरस्य सजर्चैः खत्यखन्धस्य धीयत । 

दुद्दित प्रथिता सैके सानुषे श पष्पदा ॥ २६ ॥ 
वह धीमान्‌ सत्यप्रेमी राजपिं उशीनरकी बेटी है, वह अपनी रूप सम्पत्तिके कारण सम्पूण 
मानव लोक प्रसिद्ध है ॥ २२ ॥ 

तस्था हेतोमेहासाग सबत्सां गां मसेप्खितास । 

आनयथस्वामरशेष्ट त्वरितं पुण्यवर्धन ॥ २३ ॥ 


है महाभाग | उसके हिय मुझे वछडा-सहित इस भको सेनेकौ बडी अभिलाषा है । हे पण्य 
वहानवाठ अमर श्रेष्ठ { शाघ्र णाक खइये ॥ २३ ॥ 


यावदस्याः पयः पीत्वा खा खी मय मानदं 

मालुषेषु भवत्वेका जरारोगविवर्जिता ॥ २४ ॥ 
ताकि, हे मानद ! भेरी वह सहेली ही केवल इस गोका दूध पीकर मत्येलोकमें जराराहित 
ओर रोगवर्जित होगी ॥ २४ ॥ 

एतन्सम' महामाग कलुमहेस्थनिन्दित। 

प्रिय प्रियतर हास्मान्नास्लि सेड्न्यत्कर्थचनल ॥ २५ ॥ , 
है अनिन्दित महाभाग ! मेरा यह प्रियकाये करना आपका क्रव्य है, यही काम मेरे किए 
अत्यन्त प्रिय है, इससे अधिक प्रिय मेरे लिए कुछ नहीं है ॥ २५ ॥ 

एतच्छसत्वा वचस्तस्या देव्या; प्रियविकीणेया । 

पएृथ्वायैज्ञोतृमि! साथ व्यौस्तदा तां जहार गास्‌ ॥ २६॥ 
छुनामक्‌ चसुने यह बात सुनकर अपनी प्रिय देवीका ग्रिय अनुष्ठान करनेकी इच्छसे प्रथु 
आदि भाइयोंके साथ उस कामथेनुको हर लिया ! ॥ २६ ॥ 

तया कृमलपच्राक््या नियुक्त द्ीस्तदा तरप । 

ऋषेस्तस्थ तपस्तीनं न शाणाक बिरीक्षितुम्‌ । 

हुता गा सा तदा लेन प्रषातस्तु न ताकत: ॥ २७ ॥ 
हे भूप ! वह उस कालमें अपनी कमलनेत्रा स्लीकी बातोंमें आकर उन ऋषिकी कठोर तप- 
स्थाका भलीभांति निरीक्षण नहीं कर सका । उसने एकबार भी सनम विचार नहीं किया 
कि इस शोके हरनेसे हमारा पतन होगा ॥ २७॥ 

अथाश्रमपदं प्राप्त: पलान्यादायथ वारुणिः 

न चापदयत गां तत्ञ सबत्सां काननोचंसे ॥ २८ ॥ 
अनन्तर वरुणपुत्र ऋषि फल बटोरकर आश्रमसें उपस्थित छुए; पर अपने सुहावने काननं 
बछडा साहिेत उस गोकी नहीं देखा ॥ २८ ॥ 


^ ~ 


ति दिप्व ५१५ 
जिनवतितम | । उश्नदिपवं । 
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दतः स खगयामास् वने दस्थिस्तप्येधनः । 


लाध्यगच्छत्च सुगयंस्तां गई झुनिरुदारधीः ॥ २९॥ 
6 0 5 [^ <. 

ज्ञात्वा लश्रापनीतां दां बद्ुभिर्दिव्यददोसः। 

यथो ऋोधवक्र खयः रादा ए च वरुस्तदा ॥ ३० ॥ 


तब उदारधीमान तपोधन वे ऋषि वनमें इधर उधर ढूंढने लगे । पर देरतक ढँढने प्र भी 
त्रे डस गायको नहीं पा सके । आगे दिव्य नेत्रसे जाना, कि वसुओंने गो हर ली है, 
इससे उन्होंने उसी क्षण क्राधयक्त होकर वसुओंकी यह शाप दिया ॥ २९-३० ॥ 

पस्सान्से वरूवों जदरुगां वे दोग्धी सुवालधिस । 

तस्मात्सवें जनिष्घन्ति मालुषेणु न संशय: ॥३११॥ 
चूंकि वसुओने मेरी सुलक्षणबती, अच्छी पूंछवाली, दुधारु कामघेनुको हर लिया है, इसलिए 
इसे सन्देह नरी, कि वे सब मत्यलोकर्में जन्म लेंगे ॥ ३१॥ 

एवं चाप रूगवान्वसंस्तान्ठुलिसतक्तल+ । 

व कोपस्य संप्रा आपवो सरलभेस ॥ ३२ ॥ 
हे भरतकुलग्रदीष ! सुनिये शरेष्ठ सवान्‌ आपवने करोधके वशम होकर उन वसुअकि यदह 
शाप दिया ॥ ३२ ॥ 

झाप्त्वा च तान्महामागस्तपस्थेव सन दे । 

एवं सख शाप्तवान्शजन्वसूनजे तपोधनः । 

सहाप्रभावो व्रह्मधिर्देदान्रोषखमन्वितः ॥ ३३ ॥ 
इस प्रकार उन सहग्रभावशाली, ब्रह्मर्षि तपोधन ऋषिने क्राधित होकर उन आठ वसुओंको 
शाप दिया, और इस प्रकार उन्हें शाप देकर उस महामागने अपना सन फिर तपस्यामें 
लगाया ॥ ३३॥। 

अथाश्रस्रपदं प्राप्य तं स्व सुयो सहात्लनः। 

रप्र; स्प इति जावन्ल चषि तद्ुषयकख्ुः ॥ २४ ॥ 
वसुगण शापके वृत्तान्तसे ज्ञात होकर फिर उन सहास्सा ऋषिक आश्रमम आकर उनकी 
उपासना करने रुभे ॥ २४ ॥ 

प्रसादयन्तस्तषि वस्वः पार्थेददस । 

न लेषिरे च तस्मात्ते मस्छदश्षिखत्तशात्‌ । 
ू आपवात्पुरुषव्याघ सर्वधर्मविद्ञारदात्‌ ॥ ३५॥ 
है धथ्वोपालश्रेष्ठ युरुपव्याप् ! चलुगणने आपको प्रसच्च करनेके छ्य बडी चेष्टा की, उ 
सव्र धमो जाननेवाले ऋषिभ्रष्ट आपवसे प्रसन्नता प्राप्त च कर सके ॥ ३७ ॥ 


भ 


महासारत । 


[ अध्यार 
उवाच च स धमौत्मा सप्र यूयं धरादयः । 
अनुखवत्सराच्छापभोष्चं वै ससवाप्स्यथ ॥ ३६॥ 
अनन्तर धमौत्मा ऋषिने कहा, कि मैंने धर आदि तुम सब्ोकी जो शाप दिया है, व्षभरमें 
तुम उस शापसे मुक्त हो सकोगे ॥ ३६॥ ः 
अयं तु यत्कूते यूयं मथा शाप्ता। स वत्स्थति । 
व्यौरतदा खालुषे लोके दीधकरालं स्वकबेणा 


॥ ३१७ ॥ 
पर तुम जिसके लिये शापग्रस्त हुए हो, वह धनामक बसु ही केवल निजकमेक दोपसे सलुप्य- 
लोकमें दीघेकालतक वसेगा || ३७ ॥ 
नानृतं तचिकीषोसि युष्मान्कुद्ों सदलुवस । 
न प्रजास्थति चाप्येष सालुषेषु महासना: 


| ३८ | 
म॑ने क्राधित होकर तुमसे जो कहा हे, उसे मिथ्या नही कर्‌ सकूगा। यह महामना थे नामक 
वस मत्यलाकृस सनन्‍्तान उत्पादन नहीं करंगा || ३८ ॥। 


अविष्याति च घर्मात्म। स्वेशासत्रविदशारदः । 
पितुः परियहिते युक्तः सरी मोगान्वजयिष्यति 
एवङुच्त्वा वदसून्सवाञ्चगास सग्कानुषिः ॥ ३९ ॥ 
स्ीमिरन स्याग देगा, ओर धर्मात्मा सवं शाल्रोमे पण्डित होकर पिताक प्रिय कामे सदा 
नियुक्त रहेगा । भगवान्‌ ऋषि सब वसुओंसे यह बात कहकर चले गये ॥ ३९॥ 
ततो मासुपजग्छुस्ते समस्‍ता वसवस्तदा। . 
अयाचन्त च घां राजन्वरं ख च सथा छतः । 
जाताज्जातान्प्राक्षिषास्मान्स्वयं गङ्गे त्वमस्मासि ॥ ४०॥ 
तव सब वसुओंने एकत्र होकर मेरे पास आकर प्राथनापूवेक कहा, किदे गंगे ! हमारे 
जन्म लेते ही तुम स्वर हमें जलमें डाल देना । हे राजश्रेष्ठ ! शापसे ग्रसित वसुओंको शापसे 
बचानेके लिये मेंने बेसा किया है || ४० ॥ 
एवं तेषामहं ख्यक शाप्तानां राजसत्तक्ष । 


साक्षा्थ सानषाछ्ाकाञअ्रथावत्कूलवत्थ हस्‌ 
हे 


क. 


॥ २१॥ 
राजश्ष्ट ! उन शापग्रस्त वसुओंको मलुष्यछोकसे छुडानेके लिए मेने यह सब 
किया है ॥ ४१॥ 


चतुनचतितम ] आदिपवे। ५१७ 














अथ शापाच्षेस्तस्थ एक एवं तपोत्तम । 

कौ राजन्मालुषे लोके चिर॑ वत्स्थति भारत ॥ ४२॥ | 
ट नपोच्तम भारत ! उन क्षिके शापसे यह थ नामक वसु अकेले दोधकालतक मनुष्य- 
लोकमें बसेंगे ॥| ४७२ ॥ 

एतदाख्याय सा देवी तत्नेवान्तरधीयत । 

आदाय च कुमार ते जगासाथ यथाप्सतम्‌ ॥ ४३॥ 
देवी गंगा यह कहकर उसी स्थानपर अन्तहिंत हो गईं और उस कुमारका लेकर मनमान 
स्थानको पधारी ॥ ४३ ॥ 

स तु देवब्रतो नाम गाडगेय इति चामचत्‌। 

द्विनामा शंतनो: पुत्र; शंतनोरधिको गुणः ॥ ४४ ॥ 
वह दि नामक बस झशन्तनुकी सन्‍्तान होकर देवब्रत और भागेय नामसे प्रसिद्ध हुए और 
शन्तनुस भी अधिक गुगशील थे ॥ ४४ ॥ 


इंतनुग्थापि शोछात्ों जगास स्वपुरं ततः । 

तस्थाह कीलेथिष्यासि शन्तंनोरभितान्शुणान्‌ ॥ ४७ ॥ 
इधर शन्तनुने शोकयुक्त होकर निज पुरमें प्रवेश किया । हे महाराज | अब उन महात्मा 
भारत राजा शब्तनुके अनुपम गण कहूँगा ॥ ४५॥ 

सहासाग्य च नृपतेभमोरतस्थ यशस्विनः । 

यस्थेतिहासों छझतिसान्महाभारतऊुच्यते ॥४६॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदि्पवेणि जिनवतितमोषध्यायः ॥ ९३॥ ३४०१ ॥ 

साथ ही यशर्त्री भ्रतर्वशी राजा महाभाग्यकी कथा कहूंगा, जिनका देदीप्यमान इतिहास 
महाभारतके नामसे प्रसिद्ध हआ है ॥ ४६ ॥ 


॥ महाभारतके आदिपर्वमे तियनवां अध्याय खमात्त ॥ ९३ ॥ ॥ २४०९ ॥ 


५ छ 
वैशम्पाथन उत्ताच 
स एवं खान्तनुधीमान्देवराजषिसत्करलः 
घमोत्ला सवंलोकेषु सत्यवागिति विश्वतः ॥ १॥ 


वेशस्पायन बोठे- धीमान्‌ शन्तन्‌ सत्थवादषै. सर्व लोकमि प्रसिद्ध ओर देवता तथा राजर्षिं 
यास सत्कृत हात थ ॥१॥ 


५१८ मद्ठाभारत । [ अध्याय 


^^ ९ ^^ 
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दसों दाने क्षमा बुद्धिहई/श्लिस्लेज उत्तसस्‌ | 
नित्थान्थसन्भमहासच्ते दरान्‍तनों परुषणसे ॥ २॥ 
है युरपशरेष्ठ ! महासत्व शन्तनु दम, दान, शमा, बुद्धि, कजा, धयं ओर उत्तम तेज यह 
सब गुण सदा विद्यमान थे ॥ २॥ 
एवं स ग्ुणसंपनत्नों धमोथकुछशालो तप: 
आसीडद्धरतबंशस्य गोधरा साधुजनस्थ च ॥३॥ 
ऐसे सुगुणशाली, धर्माथपरायण वह राजा भरतबंश और साधु जनोंके रक्षक थे ॥ ३॥ 
कम्चुगवः एथुड्मंसी सत्तवारणविक्रम: । 
धसं एव परः कासादथीचेदि व्यवस्थितः ॥ ॥ 
वह शहूसी ग्रीवयुक्त, वृहत्‌ स्छन्धधारी, उन्सत्त हास्तिवत्‌ पराक्रसी, विक्रमी, कास ओर अथे 


धर्म ही को श्रेष्ठ माननेवाले थे ॥ ४॥ 


एलान्यासन्सहासत्त्वे शंतनी मरते । 

न चास्य सहदाः ऋश्चित्क्षत्नियों धर्नतो5मचत्‌ ॥ ५ ॥ 
है भरतवंशियोंमें सर्वश्रेष्ठ ! महासच्त शन्तलुमें यह सब गुण थे | कोई प्रथ्वीपाल धर्मक 
विषयमे उनके समान नहीं हो स्के ॥ ५॥ 


वतमानं दि ध स्वे सर्वधथैविदां वर्‌ । 

ले सहीपा सहीपालं राजराज्येड्ण्थषेचयन्‌ , ॥३॥ 
भूपोंने उन राजाको धर्मपथमें वतेमान और धार्मिकोंमें प्रधान देखकर राजाओंके प्रधान पद 
पर वेटाया ॥ ६ ॥ 

वीतशोक सयावाधाः सुखस्वप्नमविव्येधनाः । 

प्रति मारतगोह्ारं खसपदयन्त श्बूधिपाः ॥ ७॥ 
वे शोक, भय और वाधाओंसे रहित होकर सुखसे सोते और सुखसे जागते थे, इसलिए 
भारतवषाधिप शन्तलुको उन्होंने भारतका रक्षक्त समझा ॥ ७ ॥ 


इंतलप्झुखैगेप्ते लोके नृपतिभिस्तदा । 

नियमात्सवंचर्णानां बत्रह्मोत्तरमवलेत ॥ ८ ॥ 
तय शन्तु आदि भूपाले प्रजा रकित ओर सुनियमसे होकर सीभांति स्थापित होनेसे 
सव वर्णका धर्मं वटने रगा ॥ ८ ॥ 


^ ^^ ^^ ^ ^^ ^ 
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चतुनेवतितम ¦ अदि पर्वं । ५१९ 


ब्रह्म पर्थचरत्क्षत्र विशः धक््रमलुत्॒ला। । 
ब्रह्मक्षत्रालुरक्ताश शूद्राः पर्येचरन्विशः ॥९॥ 


| 


क्षत्रिय लोग ब्राह्मणोंकी सेवामें, वेश्य छोग क्षत्रियोंकी सेब्रामें और शूद्र लोग ब्राह्मण और 
क्षत्रियोंके अनुकूल रहकर वेश्योंकी सेवामें रत रहते थे ॥ ९ ॥ 

स हास्तिचपुरे रस्थे कुरूणां पुदसेदने | 

वसनन्‍्सागरपयनलासन्वशाहैी वरुधरास्‌ ॥ १०॥ 
रजा शन्तनु इरंशियो करी रमणीय राजधानी हस्तिनापुरमें बसकर सागर सहित धरतीका 
शासन करने लगे ॥ १० ॥ 

स देवराजलहइशो घमेज्ञ: सत्यवागजऊ 

दानधसंतपोयोगाचि्छिया परमथा युतं ॥ ११॥ 
धर्मशील, सत्यवादी और सरल स्वभावी राजा शब्तन दान, धरम और तपस्यथाके बलसे 
देवराजके समान श्रीमान्‌ थे ॥ ११॥ 

अरागह्वेषसंयुक्त+ सोसवत्प्रियद्शोलः । 

तेजसा सूथसंकारो वाथुवेगसमो जवे । 

अन्तकप्रतिमः कोपे क्षमया एथिवीखसः ॥ १२॥ 
वह क्रोधद्वेष-बर्जित, देखनेमें चन्द्रमासे प्रिय, तेजमें छू सच्श, वेमे पवन समान, क्रोधमें 
यमराजकी भांति और क्षमाश॒ुणमें प्ृथ्वीके समान थे ॥ १२॥ 

चधः पशुवराहा्ां लबैच रूगपक्षिणाम । 

दौतनौ परथिवीपारे नाकवतेत चथा दप ॥ १३॥ 
दै राजस्‌ । शंतनुके राजा होनेषर पशु, सुअर, सग, पक्षी आदि जीव फिजूल नहीं मारे 
जाते थे ॥ १३॥ 

धमन्रस्मोत्तरे राञ्ये रतयुर्विनयास्सवान्‌ | 

समं रणा भूतानि कामरागविवजितः । १४॥ 
बहे राज्यका अर्हिंसा रूपी बरह्मधमेस्े अलंकृत करके स्ववं क्राम क्रोधसे रहित, नम्र ओर 
यत्नशील होकर तिना पक्षपातके सच प्राणियोंपर शासन करते थे ॥ १४ ॥ 

देवर्विपितृयक्ञाथेमारभ्यन्त तदा क्रियाः 

न चाधर्मेण केषाचित्पणिनाससवद्रधः ।॥ १५ ॥ 


उन दिलों देव-यज्ञ, ऋषियज्ञ और प्तियज्ञकी क्रिया होने लूमीं, कोई अधमेसे किसी 
जीवको मारता नहीं था ॥ १५ ॥ 


कि 
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अद्ुलानासनाथानां तियेग्धोनिषु बर्तताम्‌ । 
स एव राजा जूतानां सर्वेषाम'मवात्पिला ॥ १६॥ 
ह राजा दीन, दुःखी, अनाथ ओर पक्षी योनिमें जन्म लिये हुए सब जीवोंके पितके 

समान थे ॥ १६॥ ` 

नस्म्रिन्कुरुपतिश्रेष्ठ राजराजेश्वरे सति । 

आला वागलचत्सत्य दानधर्माशित सनः ॥ १७॥ 
और उस कुख्बंशियोंमें श्रेष्ठ शंवनुके सम्राट होनेपर बाणीने सत्यका तथा मनने दान-धर्मका 
आश्रय लिया ।| १७॥ 

स समाः षोडशाष्टौ च चतस्रोऽष्टौ तथापरः | 

रतिमपरप्युवन्स्रीषु वश्व वनगोचरः ॥ १८ ॥ 
ओर वह १६-८+४+८ = ३६ वं तक स्री सम्भोगादि विषय सुख न प्राप्त होनेके 
कारण वनको गए । १८ ॥ 

तथारूस्तथाचारस्तथाघ्रत्तस्तथाश्चुतः | 

गाङ्गेयस्तस्य पुजचोऽभून्नाम्ना देवव्रतो वसुः ॥ १९॥ 
गंगाके गर्भसे जन्मे वसुरूष उनके पुत्र देवब्रत सुन्दरता, आचार चरित्र और विद्या सब 
विषयमें शंतनुके सदश ही थे ।। १९॥ 


सर्वाखेषु स निष्णालः पा्थिवेष्वितरेषु च । 


सहाबलो महासत्त्वो सहावीयों महारथः ॥ २० ॥ 
स कदाचिन्रगं विद्ध्वा गङ्गामनुखरच्रदीम्‌ । 
मागीरथीमल्पजलां शंतजुद्टवान्नुषः ॥ २१॥ 


सव अन्य राजाओंके बीच महावल्वीर्यवान्‌ , महासस्ववान्‌ , महारथी ओर गदादि सव 
अखोंके चलानेमें नियुण नुपवर शन्तनुने एक समय एक मसगको बींधकर उसका पीछा करते 
इए इए नदी भागीरथी भगाको स्वस्य जलयुक्त देखा ॥ २०-२१॥ 
तां दष्टा चिन्तयामास संतः पुरुषषै मः । 
स्पन्दते कि न्वियं नाद्य सरिच्छ्रेछा यथा पुरा ॥ २२॥ 
पुरुषश्रेष्ठ शन्तनु यह देखकर सोचने लगे, कि नदियोंमें श्रेष्ठ गंगा आज पहिलेके समान 
क्यों नहीं वह रही है'? ॥| २२॥ 


चतुर्नवतितमः } आदिपर्व । ` ५५१ 
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तते विभितचचमन्विच्छन्वदरं स मदासनाः 


कुमारं रूपसंपन्नं वृन्त चारुदशेमस्‌ ॥ २३॥ 
दिव्यसस्थं विकुबाणं यथा देच पुरन्दरम्‌ । 
कृत्स्नां गड़गां समादत्य शरैसस्‍्तीव्णरवास्थितस्‌ ॥ २४ ॥ 


तब उसका कारण ढूंढते हुए उस महात्मा राजाने दिव्य अद्थोंको प्रकट करते हुए, देव 
इन्द्रके समान तेजस्त्री तथा तीक्ष्ण शल्९ोंस सारी गंगाको रोककर खड़े हुए बहुत बडे, अति 
सुन्दर ओर रूपसे युक्त एक कुमारको देखा || २३-२४ ॥ 


तां शरैराबूतां दृछ्ठा बदीं गड्गां तदन्तिके । 

अमभवादिस्सितो राजा कम दृष्ठातिसालुषम्‌ ॥ २७ ॥ 
राजनि अपने पास ही में नदी गंगाको वाणोंसे रुकी हुई देखकरके बालकका अलोकिक 
आश्चयं कार्य निह्र कर आश्रयेचकित हो गए ॥ २५॥ 


जातलाज् पुरा दृष्टे त॑ पुत्न शंतलुस्तदा । 

नोपलेमे स्थूति धीमानभिज्ञातुं तम्मात्मजम््‌ ॥ रदे ॥ 
धीमान्‌ शन्तसुने पिले जन्मके समय ही पुत्रको देखा था, अतः इस क्षणं अपने पुत्रको 
जानने योग्य कोई लक्षण उन्हें याद नहीं आया ॥ २६ ॥ 


स तु ल॑ पिलरं दृष्ठा मोहथामास सायया। 

संसोच्य तु लत: क्षिप्रं लत्रेवान्तरधीयत ॥ २७ ॥ 
इमारने पिताको देखकर ही मायासे उनको घुग्ध कर दिया और उन्हें मुग्ध करके वह कुमार 
उसी स्थानपर भायव हो गया ॥ २७॥ हु 


नदद्‌ खतं तदा इष्टुः तच सजा सख रंललुः । 

राङ्कमानः दुतं गङ्गामन्रवीदरीयिति ह ॥ २८ ॥ 
तव राजा शन्तनु वह आश्रय लीला देखकर शज्जायुक्त होकरके गंगासे बोले, उस अन्तर्हित 
हुए कुमारको मुझे दिखाओ ॥ २८॥ 


दशेयाभास त गड़गा बिश्वत्ती रूपझुत्तमम | 
गरहीत्वा दक्षिण पाणी त॑ कुमारमलंकृतम्‌ ॥ २९ ॥ 
गंगाने उत्तम रूप घरकर दाहिने हाथमें उस अलंकृत कुमारको पकडकर राजाकों 
दिखाया ॥ २९॥ 
ददे ( सहा, मा. सादि. ) 
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अलंकृतामामभरणररजोम्बरधारिणीम्‌ । 

हृ॒पूवाभपि सती नाभ्यजानात्स शांतलुः ॥ ३० ॥ 
निर्मल बस्रकों मली भांति पहिने हुई और नाना आशूषणोंसे सजी हुईं गंगाको पहिले 
देखने पर भी इस समय उन्होंने नहीं पहिचाना ! ॥ ३० ॥ 


गहगोवाच 
मे पुत्रभष्ठम॑ राजस्त्व पुरा सय्धजायिेथाः । 
ख तेऽयं पुरुषव्याघ्र नयस्वैनं गहान्तिकम्‌ ॥ ३१ ॥ 
तव गंगा बोरी- हे पुरुषव्याघ्र तपते ! पदिरे तुमने मेरे गर्भसे जो आठवां पुत्र प्राप्त किया 
था, यह वही पुत्र है। इसे अपने घर ले जाओ ॥ ३१॥ 
वेदामधिजगे साडगान्वसिष्ठादेव वीयेबान | 
करूताघ्ः परमेष्वासो देवराजसमो युधि ॥ २२॥ 
यह कुमार युद्धमें देवराजके समान, बडा धनुपधारी, अख्न विद्यामें दक्ष और वर्यिवान्‌ है; 
तुम्हारे इस पुत्नने ऋषि वसिष्ठसे छओं अंगके साहित वेदोंकों पढ़ लिया है ॥ ३२ ॥ 
सुराणां संमतो नित्यमसुराणां च जारत। 
उना वेद यच्छाञ्जमयं तद्वेद सर्य॑शाः ॥ ३३॥ 
है भारत ! यह सुरोंको प्रिय है, उसी प्रकार असुरोंको भी प्रिय है| असुरोंके गुरु उशना 
जिन जिन शासको जानते हैं, इस पुत्रने वह सव पढ लिये हैं ॥ ३३ ॥ 


7 


शत 


9 


>, 


लगैवाड्गगिरस; पुत्र; खुरासरनमस्कूलः । 

यद्वेद शास्त्र तचापि कृत्स्समस्सिन्परतिष्ठिलम । 

तलब पुत्रे सहाबाहो साझुगोपाडण सहात्मने ॥ ३४ ॥ 
ओर अंभिरके पत्र तथा स॒रासरोंके द्वारा नमस्कारफे योग्य बृहस्पति जो जो शाख्च जानते 
हैं, इस पुत्रने वह सबभी सीख छिये हैं। अंग और उपांगों सहित वे सब शासत्र महात्मा तथा 
विशाल थ्रुजाओंबाले तेरे इस पृत्रमें प्रातिष्ठित हैं ॥ ३४ ॥ 


ऋषिः परैरनाधृद्यों जामदग्न्धः प्रतापवान । 
यद्खं वेद रामश्च तदप्यस्मिन्पतिशतम्‌ ॥ ३५ ॥ 
सात्रुजंसे अपराजित ऋषि जामदग्न्य शम जिनं सब अख्रविद्याओंकी जानते हं, इस महा- 
वाहु महात्मा पुत्रमें वह सब विद्यायें अधिष्ठित हुई टै ॥ ३५ ॥ 


अशुभपतितम | आदिपवे | । ५३३ 


"~^ लि, 
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महेष्वासमिमं राजन्राज घ्माथेकोविदम्‌ । 

मया दन्तं निजं पुं कीरं वीर गहाय ॥ ३६ ॥ 
॥ [5 ¢ ¢ = ~ री म्हारे (९, पुत्रको (५ 
हे राजन्‌ , हे वीर ! राजधमं ओर अथ्॑ञानमे निपुण महाधनुधोरी तुम्हारे इस षर पुत्रको म 


देती हूं, इसे घर लेते जाओ ॥ ३६ ॥ 


पैशम्पागन उताच 
तयैव समनुज्ञातः पत्रमादाय रातनुः । 
आजमान यथादित्थभ्षाययौ स्वपुरं प्रति ॥ ३७॥ 
बैशम्पायन बोले- राजा शन्तलु गंगासे ऐसी आज्ञा पाकर ख़यके समान देदीप्यमान पुत्रको 
लेकर अपने नगरमें आये ॥ ३७ ॥ 


पौरवः स्वपरं गत्वा पुरन्दरपु्रोपभम । 

सर्वकामसमद्धाथ मेने आत्मानमात्मना | 

पौरवेषु ततः पुत्र यौवराज्येड्भ्यबेचयत्‌ ॥ ३८ ॥ 
और उन्होंने इन्द्रके नगर ऐसी पुरीमें प्रघेशकर अपनेको अति सम्पद्युक्त ओर सिद्धकाम 
समझा । अनन्तर पौरववंश्चके राज्यको भली प्रकार चरानेके निभित्त पुत्रको यौवराज्ये 
अभिषिक्त किया ॥ ३८ ॥ 


पौरवाञ्शतनोः युचः पितरं च सहायाः । 
राष्ट च रञ्जयामास दत्तेन भरतवैम ॥ ३९॥ 
हे भरतर्षभ ! महायशस्वौ शन्ततुपुत्रने सखुचरित्रसे अपने पिता, पौरवगण ओर प्रजावृन्द 
सरको आनन्दित किया ॥ ३९॥ ४ 
स तथा सह पुचरेण रममाणो महीपतिः 
वतेयामास वघौणि चत्वा्थमितविक्रभः ॥ ४० ॥ 
अपरिमित विक्रमयुक्त महीपाल शन्तजुने अपने पुत्रके साथ आनन्‍्दमें चार वर्ष व्यतीत 
किए ॥ ४० ॥ 
स कदाचिह्वन यातों यछुबासलितो नदीम । 
महीपतिरनिर्देश्यमाजिघड्न्धसुत्तमम्‌ ॥ १॥ 
किसी समय उन महीपति शन्तसुने यमुनातटकषे बनमे जाकर एक प्रकारकी अनजानी अच्छी 


गन्धका अनुभव किया ॥ ७१ ॥ 
गद 


१ 
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तस्य प्रभवसन्विच्छन्विचचार सखन्लत्तः । 

स ददक् तदा कन्यां दारालां देवरूपिणीम्‌ ॥ ४२॥ 
यहं पता रगानेके लिये, किं कासि वह गन्ध आ रही थी, चारों ओर घूमघाम कर अन्तम 
दाश्चोकी एक देवरूपिणी कन्याको देखा ॥ ४२ ॥ 

तासपृच्छत्स दृछेव कन्याससितलोचनास । 

कस्य त्वसि का चासि किच मीरु चि्ीषेसि ॥४३॥ 
काली आंखवाली उस कन्याको देख करके उन्होंने पूछा, [कि है भीरु ! तुम कौन हो और 


(५ भ 


किसकी बेटी हो ? ओर क्या करना चाहती हो ॥ ४३ ॥ 
सात्रवीदाशकन्यास्मि घमार्थ चाहये तरीम । 
पितुनियोगाद्धद्र ते दाशराज्ञों महात्मनः ॥ ४४ ॥ 
वह बोली- तुम्दारा महगल हो, में दाशकन्या हूं, अपने पिता महात्मा दाशराजकी आज्ञासे 


ॐ 


मैं धर्मके लिये नाव चलाती हूँ ॥ ४४ ॥ 

रूपसाधुयगन्तरस्तां संयुक्तां देवरूपिणीम्‌ । 

समीक्ष्य राजा कारोयीं सामयामास खनजुः ॥ ४७ ॥ 
राजा शन्तनुने उस दाशकन्याकों रूपवती, सुगन्धवर्ती, मधरतासे मोहिनी और देवरूपिणी 
देखकर मनही सनम उसकी कामना की ॥ ४५ ॥ 


स गत्वा पितरं तस्या वरयामास तां तदा । 

पथेण्च्छन्ततस्तस्याः पितरं चात्मकारणात्‌ ॥ ४६ ॥ 
तब उसके पिताके पास जाकर उस राजाने वह कन्या मांगी और यह भी पूछा, कि मुझसे 
विवाह कर देनेमें संपत हो वा नहीं ॥ ४६ ॥ ... 

स॒चतं प्रत्युवाचेदं दाशराजो महीपतिम्‌ । 

जातम,जैव मे देया वराय वरवर्णिनी । 

हदि कामस्तु मे कथित्तं निबोध जनेन्धर ॥ ४७॥ 
तब दाशराजने उस राजाकों यह उत्तर दिया कि है नरेश ! इस सुन्दरीने जव जन्म लिया 
है, तभी मैंने निश्चय किया था कि यह कन्या किसी वरको दी जायगी, पर भेरे हृदयम 
मेरी कोहं एक इच्छा है, हे राजन ! उसे सुनिये ॥ ४७॥ 

यदीमां धर्सेपत्नी त्व॑ सत्तः प्राथेयसेड्नच । 

सत्यवागसि सत्पेन समय कुरु से ततः ॥ ४८ ॥ 

अनघ ! आप सत्यवादी हैं, अतएवं यदि इस कन्याकों आप मुन्नसे धर्मेपर्नौके रूपमें 

मांगते हैं, तो आपको मेरी एक शते स्वीकार रनी होगी ॥ ४८ ॥ 


६ स, 
चतुनवत्तितम । आद्विप्वं । ८२४५ 
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खमथेन प्रदद्यां ते कन्यघ्दभिस्यं नूप। 
न हिते त्वत्समः कश्चिद्ररो जतु मदिष्यति ` ॥४९॥ 
हे नृप ! उसके अंगिकार करनेके बाद ही में कम्पाकों दान कर सकूंगा। मेरे लिये आपके 
समान सुपात्र फिर कभी नहीं मिलेगा ॥ ४९ ॥ 
गंतनुर्वात्र 
श्रुत्वा तव;बरं दाख व्यवस्येयमहं न चा। 
दातव्स चेत्प्रदास्थामि व त्वदेय कर्थचन ॥ ५.० ॥ 
शन्तलु बोले- हे दाश ! कहो, तुम क्‍या वर मांगते हो | में सुनकर उस पर विचार 
करूंगा, यदि देने योग्य होगा तो दूंगा और न देने योग्य होगा तो नहीं दूंगा ॥ ५० ॥ 
दाशा उवाचं 
अस्थां जायेत यः पुच्र; ख राजा पथिकीपतिः। 
त्वदूष्वैसभिवेक्तव्यो नान्धः कश्चन पार्थिव ॥ ५१ ॥ 
दाशराजने कहा- हे प्रथ्ीनाथ ! इस कन्याके गर्भसे जो पुत्र जन्म ले वही पुत्र आपके पीछे 
पृथ्वीका पालक राजा हो; अपने बाद उसीको अभिषिक्त करना होगा, दूसरे पुत्रको आप 
अभिषिक्त नदीं कर सकेगे ॥ ५१ ॥ 
वेलोपायन उवाच 
नाकाभयत त॑ दातुं चर दाशाय शंतलु) । 
दारीरजेन तीन्रेण दद्यमानोऽपि मारत ॥ ५२॥ 
वेशस्पायन बोले- हे भारत ! राजा शब्तनु शरीरमें उत्पन्न कठिन कामपीडासे जलने परभी 
दाशको वह पर देनेकों तेय्यार नहीं हुए ॥ ५२ ॥ 
स चिल्तयज्लेव तदा दाशकन्यां सदहीपत्तिः । 
प्रद्ययाद्ध/स्तिनपुर॑ं शोक्ोपहलचेलनः ॥ ५३ ॥ 
त बारेम सोचते हुए शोकसे चेतना राहित होकर हस्तिनापुरको 
ततः कदाचिच्छोत्वन्तं रतुं ध्यानमास्थितम्‌ | 
(ल पुनो देवव्रतोऽभ्येत्य पितरं वाक्त्यमन्रवीत्‌ ॥ ५.४ ॥ 
डे समयके बाद एक समय उनके पुत्र देववत शोकसे विहल होकर विचारमें मझ् अपने 
पिता शन्तनुके पास आकर यह वाक्य बोले || ५४ ॥ 


५९६ मंदासारत । [ भध्थीः 

सर्वतो भवतः क्षेमं विप्रेयाः सचैपार्भिवाः 

तात्किमथसिद्ाीष्णं परिशोचसि दुःखितः 

ध्यायलिव च किं राजन्नाभिभापसि किचन ॥ ५५. ॥ 
सब राजालोग सबप्रकारसे आपका कुशल करते ह, इसपरभी आप यहां वरे वैटे क्या दुःखित 
होकर शोक प्रगट कर रहे हैं और किसी ध्यानमें रत रहते हुए आप मुझसे कुछ बोलते 
क्‍यों नहीं ? ॥ ५७ ॥ 

एवसुक्तः सख पुत्रेण रतचुः प्रत्यभापत । 

असंरायं ध्यानपरं यश्य सात्थ तथास्म्युत ॥ ५.६ ॥ 
पत्रकी यह वात सुनकर शन्तु बोले- इसमे सन्देह नहीं है, कि में सोचमें पडा हुआ 
तुम जैसे कह रहे हो, वैसा ही में शोकाकल हूँ ॥ ५६ ॥ 

अपसल्य नस्त्वमेबैकः कले सहति भारत | 

अनित्यता च सत्यानाम्षतः शोचामि पुत्रक ॥ ५७॥ 
ठे भरत-कुरु प्रदीप ! हमारे इस सह्‌ वयरमे तुम्दीं एकमात्र सन्तान हो, मनुप्यकी अनि- 
त्यता समझ कर में शोकयुक्त हूँ ॥ ५७ ॥ 

कथचित्तव गाइगेय विपत्तों नास्ति नः कुलम । 

असंशयं त्वमेवैकः रातादपि वरः छतः ॥ ५८ ॥ 
हे गाङ्गेय ! यदि किसी प्रकार तुम प्र सोई विपत्ति आ जाए तो हमारा वंश ही नहीं 
रहेगा, पर इसमें सन्देह नहीं।, तुम एक पृत्र ही मेरे सैंकडों पुत्रोसे श्रेष्ठ हो ॥ ५८ ॥ 

न चाप्य चथा भयों दारान्कतुमिहोत्सहे । 

सन्तानस्याविनाशाय कासये भद्रमस्तु ते । 

अनपल्यतंकपुत्रत्वासेत्याहु धेसेवादिन; ॥ ५९॥ 
इस हेतु म फिर परिवाह करनेकी इच्छामीं नद करता, केवरु वंशी रक्षाके स्यि इत्नीदी 
कामना करता हूं, कि तुम कुशलसे रहो; धर्मवादी छोग कहा करते हैं कि जिसके एक ही 
पुत्र है, बह निःसन्तानके समान ही है || ५९ | 

अच्िटो्ं चयो वेदा यक्ञाख सहदक्षिणाः । 

सर्वाण्येतान्य प्यस्य कलां नादहर्निलि षोडशीम्‌ ॥ ६० ॥ 
अग्निज्ञेत्र, वेदाध्ययन और दक्षिणायुक्त यज्ञ इन सबके अक्षय फल देंनेवाले होने पर भी ये 
सन पुत्रके सोलह भागके एकांशके भी तुर्य नदीं होते ॥ ६० ॥ 


० (~पर ५५२ 
चतुनेवतितम ] आह पव । ९२७ 
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एवमेव मनुष्येषु स्याच सवप्रजास्वपि । 
\ यदपत्यं महाप्राज्ञ तत्र से नास्ति संखयः । 
५ एषा चयी पुराणानाखुत्तमानां च रान्वती ॥ ६१॥ 
, जर पुत्र जिस प्रकार मचुप्यके ्ि कट्याण करनेवारेके रूपमे प्रसिद्ध है, उस प्रकार 
` पञ्च॒ पक्षी आदि दूसरे जीोके रियि भी प्रसिद्ध हुआ है । हे महाप्राज्ञ ! इसमें मुझे संशय 
नहीं है, कि पुत्रसे स्वरम प्राप्त होता है । सव पुरार्णोकी जड ओर देमोकि प्रमाणभूत जो वेद्‌ 
हैँ उससे सदा इसका प्रमाण मिलता है ॥ ६१ ॥ 
त्व॑ च शूरः सदामर्षी राखनित्यश्व लारत | 
नान्यत्र शखस्नात्तस्मात्ते निधन विद्यतेडसचघ ॥ ६२॥ 
हे भारत ! त॒म शूर, करोधयुक्त ओर अस्र चलानेमें सदा रत रहते हो, इससे, हे अनव ! 
शखके अलावा ओर किसीसे तम्हारे नष्ट होनेकी सम्भावना नीं है ॥ ६२॥ 
सोऽस्मि संरायमापन्नस्त्वापि शान्ते कथं मवेत्‌ । 
इति ते कारणं तान दुःखस्योक्तथरोषतः ॥ ६३ ॥ 
तुम्होर मर जानेपर वंशकी कैसी गति होगी ? इसीटिये में धश्चययुक्त द्रं । हे तात ! तुमको 
अपने दुःखके सम्पूणं कारण घता दिष्‌ दै ॥ ६३ ॥ 
ततस्तत्कारणं ज्ञात्वा क्रत्स्न चेवसद्दोषतः । 
देवव्रतो महाबुद्धिः प्रययावनुचिन्तयन्‌ ॥ ६४ ॥ 
महाबुद्धि देवव्रत राजासे बह सब कारण ज्ञात होनेपर सोचते हुए चले गए ॥ ६४ ॥ 
अभ्यगच्छत्तदैवाशु वृद्धामात्य॑ पितुर्हितम । 
तमण्च्छत्तदाभ्येत्य पितुस्लच्छोककारणभ्‌ ॥ ६५ ॥| 
उसी क्षण पिताका हित करनेवाले बृद्ध मन्त्रीके पास गए और देवबतने उससे पिताके उस 
शोकके कारणका बृत्तान्त पूछा ॥ ६७॥ 
तस्मे स कुरुसुख्याय स्रथावत्परिएच्छले । 
वर॑ शाशंस कन्यां ताझुदिइथ सरतजेस ॥ ६६ ॥ 
हे भरतर्षभ ! इस कुरुराजके पुत्र देवव्वतके यथावत्‌ पूछनेषर उस गन्धवती कन्याके सि 
दाशराजने जो वर मांगा था, मन्त्रीन वह कह सुनाया ॥ ६६ ॥ 
ततो देबबतो बूद्धेः क्षत्ियेः सहितस्तदा । 
अभिगम्य दाशराजान क॒नन्‍्थां चत्रे पितुः स्वयम्‌ ॥ ६७॥ 


तब देवब्तने वृद्ध ध्त्रियोंस मिलकर स्वयं दाशराजके पास जाकरके पिताक शि बह 
कन्या मांगी ।॥ ६७॥ 


५२८ महाभारत । | अध्यार 
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तं दाराः प्रतिजग्राह विधिवत्पतिपू्खः्च । 

अब्रवीच्चैनमासीनं राजसंसदि खारन ॥ २८ ॥ 
दाशराजने विधिपूर्वक पूजकर उनका स्वागत किया, ओर टे भारत ! देवव्रते उस दाश 
राजकी समभामें बेंठनेपर दाशराजने उससे कहा ॥ ६८ ॥ 

त्वसेव नाथः पयोप्तः शंतनों पुरुष स । 

पुत्रः पुच्रवतां अष्टः रिच वद्ष्यासि ते बच; ॥ २९. ॥ 
है पूरुषोंमें श्रेष्ठ! आप पुत्रवानोंमें श्रेष्ठ और शन्तनुके एक मात्र पुत्र हैं; आप सबमें प्रधान 
हैं, अतः आपसे क्‍या कहूँ | ६९ || 


ई 


को हि संचन्धरकक काध्यमीणप्छितं सोनमीहरशस । 

अनिक्रामन्न तप्येत साक्षादपि शतकतुः ॥ ७० ॥ 
कन्याका पिता यदि साक्षात्‌ देवराज इन्द्र भी हो, तो वह भी ऐसे मानयुक्त ओर प्राथ॑नीय 
सम्बन्धको स्वीकार न करनेपर अवध्य ही सन्तापित होगा || ७० ॥ 

अपत्यं चैतदाम्ेस्थ यो युष्याकं समो युगैः । 

यस्य शुक्रात्सत्यवती प्रादुखूता घणस्विनी ॥ ७१॥ 
जो आर्यं तुम्हारे सदृश गुणवान्‌ दै, उन्दकि वीस इस सत्यवती साम्नी सुन्दरी यशाधिनी 
कन्याने जन्म लिया है ॥ ७१ ॥ 


तेन मे बहुशस्तात पिता ते परिकीर्तितः| 


अदैः सत्यवनीं वोद सय॑राजस्ु मारत ॥ ७२॥ 
उन्होंने बहुत बार मेरे पास आपके पिताका नाम लेकर कहा था, कि सब राजाओंमें वे ही 


४ 


सत्यवती विवाह करनेके योग्य र ॥ ७२ ॥ 

असितो खपि देवर्षिः प्रत्यारूछातः पुरा मया । 

सत्यवत्या भ्ृद्द दथीं ख आःखलीरषिखत्तसः ॥ ७३ ॥ 
ऋषिश्रेष्ठ देवर्षि असितने पहिले इस सत्यवर्तीके लिये बार वर प्राथना की थी, पर मैंने 
उन्हें भी मना कर दिया || ७३ ॥ 

कन्यापितृत्वात्किषवेद्ध वक्ष्यामि भरतषभ । 

वलवत्सपत्नतायच्र दोषं पद्टयाभि केवल ॥ ७४ ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! में कन्याका पिता हूं, इसलिये यह एक बात कहता घाहता हूं, कि इसमें 
केवल एक बलूवान्‌ सपत्न दोष ही मुझे दिखाई देता है ॥ ७४ ॥ 


/ टै हु 
चतुनबतितम ] आदिपवे । ५२९ 


[क तल ५ध3त७त5त+ 








यस्य हि त्वं सपत्नः स्या गन्धवेस्थासुरस्य वा । 

न स जातु खं जीवेच्वयि कद्ध परंतप । ७५ ॥ 
हे शत्रको पीडा देनेवाके ! आप जिसके विरुद्ध हे, चाहे बह गन्धव हो या असुर तथापिं 
आपके क्रोधित होनेसे वह दीवकाल तक सुखसे जी नदीं सकेगा ॥ ७५ ॥ 


एतावानच्र दोषो हि नान्यः कन पार्थिव | 
एतज्जामीद्दि खद्रं ते दानादाने परंतप ॥ ७द ॥ 
हे प्रथ्वीनाथ ! इस विपयमें केबल इतना ही दोष है, दूसरा कोई दोष नहीं है, हे परन्तप ! 


॥० कप ॐ ऋ च. ७ क 


आपका मंगल होदे, देने और न देनेके विषयमे यही जानीये ॥ ७६ ॥ 

एवसुक्तस्तं गाङ्गेयस्तद्युक्तं प्रत्य माषत । 

दुण्वतां भूमिपालानां पितुरथय मारत ॥ ७७ ॥ 
हे भारत | गंगापुत्र देवश्र॒त दासराजकी यह बात सुनकर पिताका हित करनेके लिए सव 
वृद्ध क्षत्रियोंके सामने बोले || ७७ ॥ 

हृदं से मतभादत्स्व सत्यं सत्यवतां वर । 

नैव जातो न वाजात इंटर वक्तुखत्सदेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
भेरा यह चिचार सुन छो । हे बोलनेवालोंमें श्रेष्ठ ! में सत्य कहता हूं ऐसा कोई मनुष्य नहीं 
जन्मा है, ओर ना दी आगे जन्म लेगा, जो इस प्रकार कह सके ॥ ७८ ॥ 

एवमेतत्करिष्यामि यथा त्वमनुभाषसे । 

योऽस्यां जनिष्यते युचः; स नो राजा भविष्यति ॥७९॥ 
तुम जो कहते हो, में वैसा ही करूंगा, तुम्हारी इस कन्याके गर्भसे जो पूत्र उत्पन्न होगा, 
बह ही हमारा राजा होगा ॥ ७९॥ 

इत्युक्तः पुनरेवाथ तं दारः प्रत्यमाषत । 

चिकीषुदुल्करं क राज्यार्थे भरतर्षभ ॥ ८० ॥ 
हे भरतर्वभ ! उनकी यह बात सुनकर राज्यके लिये कठोर कर्म करनेकी इच्छावाले दाशराजने 
फिर कहा ॥ ८० ॥ 

त्वभेव नाधः पयाप्ठः शंतनोरसितझतेः । 

कन्यायाश्चैव धमौतमन्पसुदानाय चेश्वरः । ८१॥ 


हं धमात्मन्‌ { अति प्रकाशमान्‌ आप शन्तनु पक्के कतां होर आये है पर इस कन्या 
दानके भी आप ही क॒तो हैं ॥ 2१ ॥ 


६७ ( मद्दा भा. क्षादि, ) 


५३० भ्टाभा(रत । [ अध्याय 


इदं तु वचनं सौम्य कार्यं चैव निवोध से । 

कौसमारिकाणां शीलेन वध्ष्याम्यहमरिंदस ॥ ८२॥ 
हे शान्तशील ! मेरी एक ओर बात आपको माननी पडेगी, वह आप सुनिए | हे अरिन्दम ! मेँ 
कन्याके प्रेमसे ही यह कहता हूँ ॥ ८२ ॥ 

यत्त्वया सत्यवत्यर्थे सत्यधर्मपरायण । 

राजमध्ये परतिन्ञातमनुरूपं तवेव तत्‌ ॥ ८३॥ 
हे सत्यधमंशील ! इन राजाके बीचमें आपने सत्यवर्ताके निमित्त जो प्रतिज्ञा की, बह आप 
जैसे महानुभावके योग्य ही है ॥ ८३ ॥ 

नान्यथा तन्‍्महाबाहो संशयोड्त्र न कश्षन । 

तवापत्यं भवेद्यत्त॒ तच नः संदायो मदान्‌ ॥ ८४॥ 
हे महावाहो ! इस विषयमें मुझे कुछ भी शड़का नहीं है, कि उसका विपरीत नहीं होगा, 
प्र आपकी जो सनन्‍्तान होगी उसके लिये मुझे बडा संशय होता है ॥ ८४ ॥ 

तस्य तन्मतमाज्ञाय सत्यधर्मपरायणः । 

प्रत्यजानात्तदा राजन्पितु३ प्रियचिकीषेया ॥ ८०॥ 
है राजन्‌ ! सत्य धमेशील, सत्यत्रतधारी, गड्गापुत्र देवश्रत दाशराजका अभिप्राय जानकर 
पिताकी प्रीतिके लिये प्रतिज्ञापूवंक बोले ॥ ८५ ॥ 


देतत्रत उवाप 

दाराराज निबोधेदं वचनं मे नृपोत्तम । 

चण्वतां भूमिपानां यद्रवीमि पितुः करते ।॥ ८६ ॥ 
देषव्रत बोले- हे नृपोत्तम दाशराज ! में पिताके लिये इन राजाओंके सम्मुख जो कहता हू 
इस मेरे वचनको सुनो ॥ ८६ ॥ 

राज्यं तावत्पू्वमेव मया त्यक्तं नराधिप । 

अपत्यहेतोरपि च करोम्येष विनिश्चयम्‌ ॥ ८७ ॥ 
हे राजन्‌ ! मेंने पहिले ही राज्य छोड दिया है, अब पृत्रके बारेमें भी में प्रतिज्ञा 
करता हं ॥ ८७॥ | 

अद्य प्रभति मे दार ब्रह्मचर्यं भविष्यति । 

अपुत्रस्यापि मे रोका भविष्यन्त्यक्षया दिवि ॥ ८८ ॥ 
है दाश ! आजसे लेकर जीवनतकके लिये बह्मचयं अवलम्बन करूगा । इससे मेरे निःसन्तान 
होने पर भी स्वर्गमें मेरे लोक अक्षय होंगे ॥ ८८ ॥ 








५५.५८ 


चतुनंवतितम ] आदिपवे । ५३९ 


~. 














तैत्राम्पाखन उवाच 

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा संप्रह्ष्टतनृरुहः । 

ददानीत्येव तं दारो धमत्सा प्रत्यभाषत ॥ ८९॥ 
बैशम्पायन बोले- धर्मात्मा दाशराज उनकी वह बात सुनकर परमानन्दसे गदगद होकर 
बोला कि में अपनी कन्या देता हूँ ।। ८९ ॥। 

तलो5न्लरिक्षेषप्सरसो देवा सर्षिगणास्तथा । 

अभ्यवर्षन्त कुसुमैर्मीष्मोड्यमिति चाह्बवन्‌ ॥ ९० ॥ 
तब आकाशसे अप्सरागण, देवगग और ऋषिगण भंगानन्दन देव्तके वैसे भयानक 
संकल्पको सुनकर यह कहके, कि “ यह भीष्म है?” उनपर फूल वर्षाने लगे || ९० ॥। 

ततः स पितुरथोय ताझुवाच यशस्विनीम्‌ । 

अधिरोह रथ सातगेच्छावः स्वश॒हानिति ॥९१॥ 
इसके बाद भीष्म पिताके लिये उस यशस्विनी योजनगन्धा कन्यासे बोले, हे माता ! रथपर 
चढो अब हम अपने घर चलें ॥| ९१॥ 

एचछुक्त्वा तु मीष्मस्तां रथमारोप्य भामिनीम । 

अगस्य हास्तिनपुरं शंतनोः संन्यवेदयत्‌ ॥९२॥ 
भीष्मने यह बात कह कर उस स्त्री गन्धव्तीको रथपर चढाकर हस्तिनापुरमें आ करके 
रान्तनुसे सव कह सुनाया ॥ ९२ | 

तस्य तद्दुष्करं कमं प्ररादोखुमराधिषाः। 

समेताश्व॒ पृथक्चैच सीष्मोड्यमिति चाब्रवन ॥ ९३ ॥ 
राजगण भी सय मिल करके ओर हरेक मनुष्य प्रथक्‌ रूपे उनके उस दुष्कर कार्यकी 
प्रशंसा करने लगे ओर बोले- यह भीष्म हैं ॥ ९३॥ 

तष्टा दुष्करं कमं कूलं भीष्मेण रतनु । 

स्वच्छन्दमरणं तस्मै ददौ तुष्टः पिता स्वयम्‌ ॥ ९ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि चतुनैवतितमो.ऽध्यायः ॥ ९४ ॥ २३४९५ ॥ 

महाराज शन्तुने भीष्मके द्वारा किए गए उस दुःसाध्य कार्थको देखकर सन्तुष्ट होकरके 
पिताने स्वयं उनको इच्छामृत्युका वर दिया ॥ ९४ ॥ 


॥ महामारतक्ते आदिपर्वमे चोरानवेवां अध्याय समाप्त ॥ ९४ ॥ ३४९५५ ॥ 


५३२ -मह भारते । [ अष्याः 





५५९ 
वकाम्पायन उवाच 
ततो विवाहे नि्ेत्ते स राजा रतनुनरपः। 
तां कन्थां रूपसंपन्नां स्वगे संन्यवेरायत्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- विषाह हो जनेके अनन्तर राजा शम्तसुने उस रूपवती कन्या सत्यबतीको 
अपने घरमें प्रवेश कराया ॥ १॥ 


ततः दान्तनको धीमान्सत्पवत्यासजायत । 

वीरशित्राइगदी नाम वीसेंण मनुजानाति ॥ २॥ 
उनके वीयं ओर सत्यवतीके गभेसे चित्रांसद नामक धीमान्‌ वीयेवान्‌ पुरूष -शरेष्ठ एक वीर- 
पुत्रने जन्म लिया ॥ २॥ 


अथापरं सदेष्वासं सत्यवत्यां पुनः प्रसुः | 

विचिच्रवी्यं राजानं जनयामास वीयवान्‌ ॥ ३॥ 
इसके बाद वीर्यवान्‌ प्रभु शन्तनुने उस सत्यवतीसे विचित्रवीर्य नामक वडे धलुषधारी एक 
पुत्रको उत्पन्न किया ॥ ३ ॥ 

अप्राप्तवाति तस्मिश्व यौवन भरतषेभ। 

स राजा इंतनुधीसान्कालघर्मसुपेथिवान्‌ ॥ ४॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! विचित्रवीयंके वयःभप्राप्त होनेके पहिले ही धीमान्‌ राजा शन्तनु कालके वशरमें 
हो गए अर्थात्‌ मर गए ॥ ४ ॥ 

स्वभते दौतनौ भीष्मधित्राङ्गदमरिंदमम्‌ । 

स्थापयामास वै राज्ये सत्यवत्या सते स्थितः ॥ ५॥ 
शतनुके स्वगेको सिधार जानेपर भीष्मने सत्यवतीकी वात मानकर शत्रुको नष्ट करनेमें 
समथ चित्रांगदको राज्य पर अभिषिक्त किया ॥ ५॥ 

ख तु चित्राङ्गदः शौयत्सर्वाध्िक्षेप पार्थिवान्‌ । 

भनुष्यंन दि मेने सर्कचित्सददासात्मनः ॥ ६ ॥ 
चिन्रांयदने श्ुरतासे. सम्पूणं राजाओंको पराजित किया ! वह किसी भी मनुप्यको अपने 
समान नहीं समझते भू ॥ ६ ॥ 


: चश्चनचतितम ] आदिपद । ५३३ 





ते क्षिपन्त सुरांश्ेव सलुष्ियानसुरास्तथा । 

गन्धर्वराजो वल्वांस्तुल्यनामाभ्पयान्तद्‌ः। 

तेनास्य छुसरदययुद्धं रक्षे कूच दं ५ 
सुर असुर मनुष्योंको पराजित करते हुए उसे देखकर उन्हींके नामवाले गन्धराजने उनके 
ऊपर आक्रमण कर दिया। तब शब्तनुके पुत्र चित्रांगदके साथ गन्धेराज चित्रांगदका 
कुरुक्षेत्रम अत्यन्त भयंकर युद्ध हुआ ॥ ७॥ 

तथोवबेलवतोस्तञ्न गन्धवेकुरुछु रूथयोंः । 

नव्यास्तीरे एहेरण्वत्याः रखसास्तिखोऽ मवद्रणः ॥ ८ ॥ 
गंधवराज और कुरुराज दोनों महाबली ये; अतः तीन वतक हिरण्वती नदीके तटपर 
दोनोंका युद्ध हुआ ॥ ८ ॥ 

तस्मिन्विमर्दे तुझुले रास्सवृष्टिससाकुले । 

मायाधिको5वधीद्वीर॑ गन्धवे) ऋकुरुसससमझ ॥९॥ 
उसमें श्रवृष्टियुक्त घोर युद्धके अंतमें बडी बडी याया करनेवाले गन्धबेराजने वीर कुरु- 
नंदनको मार दिया ॥ ९॥ 

चित्राङ्गदं कुरुछ्रेष्ठ विचित्ररारकासुकस । 
अन्लाय कूत्वा गन्धवों दिवशाचकसे ततः ॥ १० ॥ 
इस प्रकार कुरुओमें श्रेष्ठ और विचित्र बाण और अन्ुुपवाले चित्रांगदको मारकर गंधर्व 
द्युलोको चरा मया ॥ १० ॥ 

तश्मिन्तृपतलिशादूले बिहले भूरिवर्चेसि । 

मीऽमः छान्तनवो राजन्परेतकायाण्यकारथत्‌ ॥ ११॥ 
अति वचैस्वी ओर राजाओभ रेरे समान चितरांगदके मार दिये जानेपर शंतलुनंदन 
भीष्मने उनकी सम्पूर्ण अंतक्रिया सम्पन्न की | ११॥ 

विचित्रवीय च तदा बालमप्राप्तणौवनस । 

कुरुराज्ये सहावाहुरभ्यपिश्वद्नन्तरम्‌ ॥ १२॥ 
उसके पश्चात्‌ उन सहाश्ुज भौष्मने यौवन न पाये हुए बारुक विचित्रवीर्यको कुरुराज्यके 
सिहासन पर अभिषिक्त किया ॥ १५ ॥ 

विचित्रवीयस्तु तदा सीष्मस्थ वचने स्थितः । 

अन्वशासन्महाराज पितृपैतामह पदम्‌ ॥ १३॥ 


महाराज ! विचित्रवीय॑ भौष्मकी आज्ञाउसार पितापितामहके राज्यका शासन करने 
लगे ॥ १३॥ 





५२४ महाभारत । * [ अध्याय 
स घर्मशासत्रकुशलो भ्पेष्लं रान्तनवं नूपः । 
पूजयामास धर्मेण सख चेन॑ प्रत्यपालयत्‌ ॥ १४॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि पञ्चनवतितमो.ऽष्य(यः ॥ ९५ ॥ २५०९ ॥ 
बह धम॑शाखन्ञ शन्ततुपुत्र विचित्रवीये भीष्मको जिस प्रकार पूजते थे, भीष्मने भी वैसे ही 
धर्मानुसार उनका पालन किया ॥ १४॥ 


॥ मद्दाभारतके आदिपर्वेम पिच्चानवेतां अध्याय समाप्त ॥ ९५ ॥ ३५०९ ॥ 


: स 
वैलाम्पाणन उत्ातच्च 


इते चिच्राङ्गदे भीष्मो वाले भ्रातरि, चानच । 
पालयामास तद्राज्यं खलत्यवत्या चतं स्थितः ॥ १ ॥ 
वैशम्पायन बोले- हे कौरव ! आता चित्रांगदके मारे जानेपर आ्राता विचित्रवार्यके बालक 


भ भ हक ९. 


होनेके कारण भीष्म सत्यवर्ताके सलाहके अनुसार राज्य पर शासन करने लगे ॥ १॥ 


संप्राप्रयौवनं पदयन्प्रातरं धीमतां वरस्‌ । 

भीष्मो विचिच्रवीयस्य विवादायाकरोन्मतिम्‌ ॥ २॥ 
अनन्तर भीष्मने बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ विचित्रवीयंकी यौवन प्राप्त होते देखकर उनके विवाहका 
विचार किया ॥ २॥ 

अथ कारिपतेमीषमः कन्यास्तिश्नोऽव्सरःसमाः । 

शुआच सहिता राजन्वृण्वतीये स्वयं वरस ॥ ३॥ 
है राजन्‌ ! तब उन्होंने सुना, कि काशीराजकी अप्सराके समान तीन कन्याएं एक साथ 
स्वयं वर चुननेवाली हैं ॥ ३ ॥ 

ततः स रथिनां ओष्ठो रथेनैकेन वभ॑श्रत्‌ । 

जगामानुमते मातुः पुरी वाराणसी प्रति ॥ ४॥ 


तब महारथी कवचधारी रथियोंमें श्रेष्ठ भीष्म माताकी आज्ञा लेकर एक रथपर चढ़कर 
पाराणसी पुरी गये ॥ ४॥ 


हि श प्‌ 
षण्णवतितम ] उशदि पव्‌ । २५ 
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तन्न राज्ञः समुदितान्सवेतः खश्चपगलान्‌ । 
ददी कन्यास्ताश्चैव शीष्यः रनदुनन्दनः ॥५॥ 
उन्होंने वहां पहुंचकर देखा, कि सब ओरसे राजालोग आकर उपस्थित हुए हैं, और उनके 
बीचमें स्वरयंवरकी आभिलाषिणी वे तीन कन्याएं भी विद्यमान हैं ॥ ५ ॥ 


कीत्यमानेषु राज्ञां तु नाम स्वथ सहस्वदः । 
मीष्यः स्वयं ददा राजन्वरयाखास ताः परखः ॥ ६॥ 
हे राजन्‌ ! हजारों राजाओंके नाम कहे जानेपर भीष्मने स्वयं उन तीन कन्याओंको 
चुना ॥ ६ ॥ 
उवाच च महीपाखान्राजञ्जलदनिःस्वनः । 
रथमारोप्य ताः कन्या सीषसः प्रहरतां वरः ॥ ७॥ 
ओर, है राजन्‌ ! प्रहार करनेवालोंमें श्रष्ठ उसं भीष्मने उन कन्याओंको अपने रथपर चढाकर 


भ, 


मेष जैसी गभीर आबाजमे कहा ॥ ७॥ 

आहूय दानं कन्यानां शुणवद्धयः स्तं वुधैः । 

अक्रत्य यथाद्ाच्छि प्रदाय च धवान्यपि ॥ ८ ॥ 
बुधनि कहा रै, कि गुणवान्‌ व्रको बुरवाकर यथाशक्ति कन्याको अलंकृत करे धनदान- 
पैक प्रदान करना चाहिए ॥ ८ ॥ ' 

प्रयच्छन्त्यपरे कन्यां सिथुनेन गवामपि । 

वित्तेन कथितेनान्ये वलेवान्येऽनुखान्य च ॥९॥ 
कुछ लोग दो गो देकर कन्यादान करते हैं । कोई कोई पण्डित धन देकर कन्यादान करते 
हैं, कोई कोई बलपूरवक कन्याको ले जाते हैं, कोई कोई कन्याकी सम्मातिसे विवाह करते हैं ॥९॥ 
प्रमत्ताझुपयान्त्यन्थे स्वयमन्यथे च विन्‍्द॒ते। 
अष्टम तमथों वित्त विवाह कविसिः स्छतस्‌ ॥ १० 


काद्‌ कड प्रमत्ता कन्यास भमिरते ह, इक लोभ स्वयं जाकर कन्या प्राप्न करते हैँ इस प्रकार 
विद्वानोंने आठ प्रकारके विवाह बताये हैं || १० ॥ 


स्वयवर तु राजन्या; प्रशेंसन्त्युपधान्ति च। 
प्सथ्य तु हृतामाहुज्यायर्सी धर्मवादिन। ॥ १९ ॥ 
पर राजकुमारियोंके स्वयंवर हीकी प्रशंसा व ओर उसमें ही राजा जाते हैं; परन्तु 


© हे ॥ 
धमनादा जन कहत टे, के स्वयवररृ स्थलसे विपक्षृपकषको हटाकर बरुपूवेक जो कन्या 
हरण की जाती हैं, वही श्रेष्ठ है ॥ ११॥ 


५५२६ सहास्ते । [ अध्याय 
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ता इमाः एथिकीपाखा निरी पासि वखाहिदः। 

ते यत्त्वं परं चक्त्या किजखायेनरष्य चा । 

स्थितोऽदं एधिवी पाला युद्धाय क्रुतनिख्यः ॥ १२॥ 
इस कारण में बलपृवक इस स्थानसे कन्याओंकों हरकर ले जा हा हूं, हे राजडंद ! तुममें 
जिसकी जितनी शक्ति हो, उसके अनुसार जयके लिये अथवा पराजयके लिए यत्नवान्‌ 
होओ, है राजाओ ! में युद्धके लिये निश्चित संकल्प किए हुए हूँ ॥ १२॥ 

एचसुकत्वा महीपालान्काशिराज च चीयवान | 

सर्वाः कन्याः स कौरव्यो रथसारोपयत्स्वकस्‌ । 

आसन्न्य च ख लान्प्रायाच्छाघ्र कन्याः प्रगुद्य ता; ॥९३॥ 
बीयेवान्‌ कौरवनंदन भीष्म काशीराज ओर दूसरे महीपालोंसे ऐसा कहकर कन्याओंको अपने 
रथपर चटा करके राजाओंको युद्धाथे बुलाकर उन कन्याओंकी लेकर शीघ्र चले गए ॥१३॥ 

ततस्ते पाथिवाः सर्वे ससुत्पेतुरमषिताः । 

सस्प्ररान्तः स्वकान्वाह्न्दरता ददानच्छदान्‌ | ९२ ॥ 
तव सपूणे राजगण करोधितं होकर अपनी अपनी युजाआपर हाथ एरते इए तथा दाति 
हाड काटत हुए उठ खड़े हुए ॥ १४ ॥ 

तेषामाभरणान्याद्यु त्वशतिनां विषुश्चताम्‌ । 

आखुश्चतां च वभीणि संश्रसः खुमदान खत्‌ ॥ १५ ॥ 
और उनमेंसे किसी किसीने तो क्रोधवश ऐसी शीघ्रता की, कि उनके पहिने हुए आभूषण 
और कवचादि शरीरसे गिरने लगे और वहां एक कोलाइल मच गया ॥ १५॥ 

ताराणाभिव संपातो कग्युव जनमेजय | 

भूषणानां च छु्राणां कव्यानां च सवैः । १६ ॥ 
उनके वह गिरते हुए, कवच ओर उज्ज्वल आभूवण ेसे दिखादं पड़े किं मानों तारे गिर 
रह हो ॥ १६॥ 

सवर्मभिभेषणैस्ते द्राग्ज्राजद्भधिरितिस्ततः । 

सक्रोधामषेजिह्मभ्रसकणायहदस्तथा ॥ १७॥ 

सूतोपक्लप्तान्ख्चिरान्सदस्वोद्यतधूगेतान्‌ । 

रथानास्थाय ते वीराः स्वैप्रहरणान्विताः । 

प्रयान्तमेकं कौरव्यभलुससुरुदायुधाः ॥ १८ ॥ 
वह सब राजालोग इधर उधर कवच और अलड़कारोंके गिर जानेसे क्रोध ओर अमपेवश्ष भह 
चढाये और आंखें छाल लाल किए अखशख््र लेकर सारथियोंसे अच्छे घोडे जोते हुए, प्रस्तुत 
सुन्दर रथोंपर चढके अख्तशख्र उठाकर चले जाते हुए भीष्मका पीछा करते हुए चले ॥ १७-१८ ।॥ 


€ ५५२७ 
पण्णवतितम ] आदिपये। 
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ततः खखययवद्यद्धं तेषा तस्य च भारत । 

एकस्य च वहूनां च तुखुल लो दचहषणम्‌ ॥ १९ ॥ 
है भारत ! तब अकेले भीष्मस उन सव राजाआंका रोये खडा कर दनवाला घोर युद्ध शरू 
इुआ ॥ १९॥ 

ते त्विपून्दशसाहस्तरांस्तस्मे सुगपदाक्षिपन । 

अप्राप्ताशैव तानाशु भीष्म: सवास्तदाचबिछिनल्‌ ॥ २० ॥ 
राजा लोमनि एक ही साथ भीष्मपर दश्च हजार वाण मारे, - गष्मने उद्ीक्षण अथात्‌ उन 
वाणेकि आ पर्हुचनेके पहल पथमं ही उन बार्णोको काट डरः ', २० ॥ 

ततस्ते पार्थिवाः सर्वै सवेतः परिवारयन्‌ । 

ववषु; रारवर्घेण वषणवाद्रिमम्बुदाः ॥ २१॥ 
तब सब राजालोग चारों ओरसे उनको घेरकर, जिस प्रकार बादर पषेतंपर बिना रोक 
टाक जलधारा व्ौते हैं, उसी प्रकार उनपर बाण बरसाने रंगे ॥ २१ ॥ 

स तद्बाणमयं वषं ररेरावाये सवतः । 

ततः स्वान्महीपालान्पत्थाविध्यत्त्रामिस्रिमिः ॥ २२ ॥ 
तब भीष्मने बाणजालसे उन सब बाणोंकी वषों रोककर तीन तीन बाणोंसे हरेक मही- 
पालको तिद्ध किया ॥ २२॥ 

तस्याति पुरुबानन्या्ौचवं रथचारिणः । 

रक्षणं चात्मनः संख्ये रात्रयोऽप्यभ्यपरूजयन्‌ ॥ २३॥ 
तब रथपर चदे इए राजारोमोनि शत्रपक्षी हनेपर श्च उनके अलोकिकं आश्वये काये, सघ 
हाथ चलानेका काशरू ओर आत्मरक्षाको देखकर उनकी प्रशंसा की ॥ २३ ॥ 

तान्विनिजित्सथ तु रणे सबशस्तख्विदारदः | 

कन्याभिः खदितः प्रायाद्भारतो मारतान्परति ॥ २४ ॥ 

लब श्र चलानेमें निपुण भरतवंशातिलक भीष्म युद्धमें राजाओंकों पराजित कर कन्याओंके 
साथ अपने नगरकी ओर चले ॥ २४ ॥ 


ततस्ते प्छतो राजज्शाल्वराजों महारथः। 





अभ्याहनदसेयात्मा भीष्म रान्तनवं रणे ॥ २७ || 
वारणं जघने निम्वन्दन्ताभ्यासपरों यथा। 
वाशशितासचुसप्राप्तो यूथपों बॉलिनां वरः ॥ २६॥ 


ह राजन्‌ ¦ (स्‌ प्रकार महाबली हस्तीद्लपति किसी हर्तिनीके वशम आए हुए दूसरे 
हा्थाके दौ जंघाको फाड कर हर्तिनीकी ओर दौडता है, उसी प्रकार अमेयात्मा महारथी 
शाल्वराज युद्धम शन्तबुपुत्र भीष्मके पीक दौड ।॥ २५-२६ ॥ 

६८ ( मदा. मा. भादि.) 


७५३८ " महाभारत । [ अध्याय 
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ख्ीकाम तिष्ठ तिति मीष्मसाह्‌ ख पाशिवः । 

राल्वराजो महाबाह्ुरमर्थणाभि चोदितः ॥ २७ ॥| 
ओर बह स्चीकामी महारज राजा शावखराज क्रोधसे प्रेरित होकर ^" खडा रह, खडा 
रह ” ऐसा कहने लगे ॥ २७॥ 

ततः स पुरुषच्याघों भीष्म! परबलादेनः । 

तद्वाक्याकुलितः क्रोधाद्विधूमोउमिरिय ज्वलू्न्‌ ॥ २८ ॥ 
शत्रुबलको मथनेवाले पुरुषव्याप्र भीष्म उस वाक्यसे आक्ालित होकर क्रोधसे धूम रहित 
अग्निके समान जल उठे ॥ २८ ॥ 

क्षत्रधर्म समास्थाथ व्यपेतसथसंभ्रम: । 

निवतेयासास रथ शाल्व प्रति महार॒थः ॥ २९ ॥ 
कषत्रिय धर्मम सचे निष्ठावान्‌ उस महार थीने निडर ओर स्थिर चित्तवाले होकर अपने रथको 
शाख्वराजकी ओर मोड दिया ॥ २९॥ 

निवतमानं तं इष्वा राजानः सवं एव ते । 

प्रेक्षकाः समपद्यन्त भीष्मदाल्वसमागसे ॥ २० ॥ 
सम्पूण राजारोग भीप्मको रौटते देखकर भीष्म ओर श्ारब दोनोकि युद्धको देखनेके सिये 
खडे दो गये ॥ ३० ॥ 

तौ श्रषाविव नर्दन्तौ वलिनौ वाशितान्तरे । 

अन्योन्यमनिवर्तेतां वखविक्रसदाखिनो ॥ ३१॥ 
ऋतुमती मकै लिये बलवान्‌ दो बैल जिस प्रकार गजना करते हैं, बैसे ही महावली पराक्रमी 
दोनों राजा आपसरमे विक्रम प्रगट करते हुए एक दूसरे षर आक्रमण करने रगे ॥२१॥ 

ततो भीष्म शान्तनवं रै; रातसदस्रशाः | 

राल्वराजो नरश्रेष्ट; समवाकिरवाद्युभैः ॥ ३२॥ 
नरम शरेष्ठ श्ाखराजने चतसहस शीघ्रगामी शरसे शन्तुुत्र सीष्मको टक दिया ॥३२॥ 

पूवैमभ्यर्दितं दष्ट्वा भीष्मं शाल्वेन ते तनूपाः । 

विस्मिताः समपव्यन्त साधु साध्विति चाघ्रवन्‌ ॥३३॥ 
राजारोग पिले ही शचाखराजसे भीष्मको मथे जाते देखकर अचरज मानकर शाल्वका 
नार वार साधुपराद करने रगे ॥ ३३ ॥ 

खाघवं तस्य ते दृष्टा संयुगे सथैपा्थिवाः । 

अपूजयन्त संहा वाग्भिः दाल्वं नरात्येयाः ॥ ३४ ॥ 


और शाल्वराजकी रणमें चतुरताको अवलोकन कर प्रसन्नचित्तसे बडी प्रशंसा करने 
लगे ॥ ३४ ॥ 
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क्लात्रियाणां तदा वाचः झुत्वा परपुरंजयः । 
कद! शान्लनवों भीष्मस्तिष्ठ लिछेत्थमाषत ॥ २०॥ 
तब शत्रुओंके नगरोंको जीतनेवाले शब्तलुपुत्रने क्षत्रियोंकी वह प्रशंसाकी वाणी सुन करके 
क्रोधयुक्त होकर “ ठहर, ठहर ” कहकर ललकारा ॥ ३५॥ 
सारथि चान्रवीत्कुद्ो याहि यजत्रैष पार्थिवः। 
यावदेन निहन्म्यय झुजड्गमेव पश्चिराद ॥ ३६॥ 
और क्रोधपूरवक सारथीसे बोले- जहां वह शाल्॒राज हे, वहां रथको ले चरो; जिस 
प्रकार गरुढ सरपको नष्ट करता है, उसी प्रकार में आज उसका पूर्ण नाश करूंगा ॥३६॥ 
ततोडखे वारूणं सञ्यग्योजयामास कौरवः। 
तेनाश्वाश्वतुरोष्सद्वाच्छाल्वराज्ञो नराधिप ॥ ३७॥ 
उसके बाद कुरुतन्दन भीष्मने वारुणाख॒को अपने धनुषपर जोड़ा और उससे शाब्वराजके 
चारों थोड़े नष्ट किये ॥ ३७॥ 
अज्लैरसाणि संवाय शाल्वराज्ञ। स कौरवः । 
मीषमो नपतिद्ादल न्यवधीत्तस्य सारथिम्‌ । 
अस्रेण चाप्ययैकेन न्यवधीच्रगोत्तमान्‌ ॥ ३८ ॥ 
और राजाओंमें सिंहके समान भीष्पने अख्से शास्व॒राजके सम्पूर्ण अख्र दृग्कर उनके सार- 
थीको मार गिराया ओर एक असे उनके श्रेष्ठ घोडोंको मार गिराया ॥ ३८ ॥ 
कन्याहेतोनेरआअछ सीष्सः शांतनवस्तदा । 
जित्वा विसरजेयामास जीवन्त नृपसत्तमम्‌ | 
ततः दाल्वः स्वनगरं प्रययौ रतयम ॥ ३९ ॥ 
है नरश्रेष्ठ ! शन्तदुनन्दन भीष्मने कन्याओंके लिये इस प्रकार नृपश्रेष्ठ शास्वराजको जीत- 
कर जीवित ही छोड दिया तब राजा शाल्व अपने नगरको चले गए ॥ ३९ ॥ 
राजानों ये च ततन्नासन्ध्वर्यंवरदिरृक्षय३ । 
स्वान्थेष लेडपि रा्रीणि जग्छु परपुरंजय ।॥ 2०] 
शत्रुके नगरोकिः विजयी जो सब भूप वहां स्वयंवर देखनेको आये थे, वे भी अपने अपने 
राज्यको पधारे ॥ ४० ॥ 
एवं विजित्य तः कन्था सीदमः प्रहरतां वरः । 
पथयौ हास्तिनपुरं यच राजा ख कौरवः ॥ ४१ ॥ 
महायोद्धा इरुपुत्र भाप्म इस प्रकार उन कन्याओंकों जीतकर हस्तिनापुरमें उस स्थानकी 


ओर चले जिस स्थानमें कौरबराज विचित्रवीर्य 'नैराज रहे थे ॥| ४ १॥ 
भ< 
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सोऽचिरेणैव काटेन अत्यकामन्नरापिष । 
वनानि सरितश्चैव शैलांश्व विविधद्वसान्‌ ॥ ४२॥ 
हे नराधिप ! भीष्मने स्वल्पकालमें ही वनों, जलों, पर्वतों और भांति भांतिके वक्षयुक्त उप- 
वर्नोकी पार कर छिया ॥ ४२ ॥ 
अक्षतः क्षपायित्वारीन्संख्येषसंख्येयविक्रलः । 
आनथामास काइयस्थ खुता। सागरगासुतः ॥४३॥ 
और इस प्रकार अत्यन्त विक्रमी गंगाके पुत्र भीष्म शत्रुकुलको नष्टकर रणस्थलसे स्वयं अक्षत 
होकर काशीराजकी कन्याओंकी ले आये ॥ ४३ ॥ 
सवषा इव ख घर्मोत्मा सगिन्य इच चालुजाः । 
५ अथा दुह्तिस्खैव प्रतिगह्य ययौ कुरूत्‌ ॥ ४४ ॥ 
वह धमंशील भीष्म पुत्रवधू, छोटी बहिन ओर वेटीके समान उन कन्याओंकों लेकर 
कोरबोंके पास आए ॥ ४४ ॥ 
ता; सर्वा सुणसंपन्ना आता आज्रे यवीयसे । 
सरीष्सो विचित्रवीयाय प्रददी विक्रमाहता: ॥ ४५ ॥ 
पराक्रमसे हरकर लाई गई उन सर्वगुणसम्पन्न कन्याओंको भाई भीष्मने अपने छोटे भाई 
विचित्रवीयंको दे दीं ॥ ४५॥ 
सतां धर्मेण घमेज्ञ। ऋत्वा कर्मातिमालपम । 
आतुर्विचित्रवीयस्थ विवाहायोपचक्रसे । 
सत्यवत्या सह मिथः कृत्वा निश्चयमात्मवान ॥ ४६ ॥ 
वह घमज्ञ तथा आत्मवाब भीष्म उक्त प्रकार धर्मानुसार अलौकिक कार्य पूराकर श्राता 
विचित्रवीयके विवाहके लिये सत्यवतीके साथ विचार करके प्रबन्ध करने छूगे ॥ ४६॥ 
विवाहं कारयिष्यन्तं लीष्यं काशिपतेः झुता । 
ज्येष्ठा लासामिद वाक्यमत्रवीद्ध सती तदा ॥ ४७ ॥ 
विवाह करवानेके समय भीष्मसे उन कन्याओंमेंसे बडी तथा सती साध्वी काशीराजकी कन्बा 
अस्वा कह वोरी- ॥ ४७॥ 
सया सौ सपतिः पूवं सनसाभिच्रतः पतिः 
तेन चास्मि इता पूर्वसेष काञ्च मे पितुः ` ॥ ४८ ॥ 
पहिले सोभराज्यके अधीश शाल्वकी मन ही मनमें पति बना चुकी हूं, उन्होंने भी बन 
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ही मनमें मुझको माया बनाया है, इसमें मेरे पिताकी इच्छा मी थी ॥ ४८ ॥ 
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मया वरायितव्यो5मूच्छाल्वस्लस्मिन्स्वयसंवरे | 

एतद्विज्ञाय घसेज्ञ ततस्त्व घलसाचर ॥ ४९॥ 
उस ख्वयंवर स्थलमें में शास्थहीको वरमाल देती, आप धमशील हैं; यह विचारकर धमोौनु- 
सार काये करें ॥ ४९ ॥ 

एवसुक्तस्तया सीष्यः कन्यया विप्रसंसदि। 

विन्तामस्यगसद्रीरो युतं तस्यैव कमणः ॥ ५०॥ 
उस कल्या विश्लोकी सभामें यह बात कहने पर धर्मज्ञ बीर भीष्म यह सोचने लगे, कि 
इस विषयमें क्या करना चाहिए ॥| ५० ॥ 

स विनिध्त्य धेत बद्यणैर्वेदपरभैः 

अनुजज्ञे तदा ज्येष्ठासस्यां छाशिपतेः खुतास ॥ ५१ ॥ 
उन्होंने वेदपारग ब्राह्मणोंसे सलाहकरके काशी नरेशकी अम्बा नाज्नी उस वडी कन्याको 
अपना अभीष्ट पूणं करनेकी आज्ञा दी ॥ ५१ ॥ 

अम्बिकाम्बालिके भार्ये व्रादाद्धात्रे यवीयसे । 

भीष्मो विचिच्यीणीय विधिदृष्टेन कसैणा ॥ ५२॥ 
अनन्तर यथाविधि करमाजुसार अम्बिका ओर अम्बालिका नाग्नी काक्चीराजक्षी दो छोटी 
बेटियोंसे विचित्रवीयंका विवाह कर दिया ॥ ७२ ॥ 

तयो; पाणि गहीत्वा स रूपयोवनदर्पितः । 

विचित्रवीयों घ्योत्मा काम्ात्मा समपचग्ल ॥ ५३॥ 
रूप यौवनयुक्त धमोत्मा विचित्रवीय अम्बिका, अम्बालिकाका पाणिग्रहण कर कामाजुवर्ती 
हो गए ॥ ७३ ॥ 

ते चापि बृहती इयासे नीलकुश्चितसूर्घजे । 

रक्ततुङ्गनखोपेते पीनश्रोणिपयोधरे ॥ ५४ ॥ 
भुगराल नीले केशवाली, ढाल और बड़े बड नखथुक्त, कारी ओर सुलक्षणा कल्याणी अम्बिका 
आर अम्धालिका दोनों पीननितम्बिनी और पीनपयोधरा थीं || ५४ ॥ 

आत्मनः प्रतिरूपो5सो लब्धः पत्तिरिति स्थिले । 

वित्चत्नचाय कल्याण पूजयासासतुस्तु ते ॥ ५५, ॥ 


वे कल्याणकारक विचित्रवीयैको अपने अनुरूप पति पाकर सन्तोषपूवेक उनकी उपासना 
करने रुग ५५ ॥ 


५४२ पहाभारस्त । [ अध्यायं 
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स चाथश्विरूपसइशो देवदखत्त्वपराक्खः। 
सवोसामेव नारीणां चित्तप्रसथनो5मबल्‌ ॥ ५६ ॥ 
अश्विनीकुमारके समान रूपवान्‌ और देववत्‌ विक्रमी विचित्रवीय दोनों नारियोंके चित्तोंको 
मथनेनाठे गने ॥ ५६ ॥ 
ताभ्यां खद्‌ समाः सप्र विहरन्एथिवी पतिः | 
विचिच्रवीयस्तरुणो यक्ष्माणं समपद्यत ॥ ५७ ॥ 
वह उन नारियोंके साथ लगातार सात वर्षतक विहार कर यौवन कालीम भयानक क्षय 
रोगसे जकड लिए गये ॥ ५७॥ 
खुहदां खतमानानासापतैः सह चिक्रित्सकैः । 
जगामास्तमिवादित्यः कौरव्यो यमसादनम. ' ॥८७८॥ 
तब विश्वासी चिकित्सकोंके द्वारा आरोग्यके लिये मित्रोंके यत्न करने पर भी कुरुकुलके प्रदीप 
निचित्रनीयं कालके वश होकर अस्ताचलको गये ओर शर्यके समान अद्छ्य हे गए ॥५८॥ 
परेतकार्याणि सवीणि तस्य सम्यगकारयत्‌ । 
राज्ञो विचिच्रवी्॑स्य सत्यवत्या भते स्थितः । 
ऋत्विग्भिः सदितो मीषमः सर्वैश्च कुरुपुङ्गवैः ॥ ५९ ॥ 
॥ इति श्रीमहामरास्ते आदिपर्वणि पण्णवतितमो.ऽध्यायः ॥ ९६ ॥ २५६८ ॥ 
भीष्मने ऋत्विक्‌ ओर सम्पूणं कोरक साथ सत्यवतीकी सलाहके अनुसार राजा विचित्र 
वीर्यके सब प्रेतकर्मं भली प्रकार कि ॥ ५९ ॥ 
॥ महाभारतके आददैपर्मे छियानवेवां अध्याय समाप्त ॥ ९६ ॥ ३५६८ ॥ 


: ७७ : 
वैकाम्पायन उवाच 
ततः खत्यवती दीना करूपणा पुच्रगरद्धिनी । 


पुचस्य कृत्वा कर्याणि स्छुषाभ्यां सह भारत ॥ १॥ 
र्म च पित्वं च मातृवंरं च सानिनी । 
पसमीक््य महाभागा गाङ्गेयं वाक्यशत्रवीत्‌ ॥ २॥ 


वैशम्पायन भोके- हे भारत ! अनन्तर महाभागा सत्यवती पुत्र शोकसे विहल, दीन और 
क्ुब्धचित्त होकर पृत्रवधुओंके साथ पुत्रकी औध्वदेहिक क्रिया पूरी कर मातवंश और पिठ- 
पंशकी दशाका विचार कर धर्मको दृष्टिमें रखकरके भीप्मसे यह वचन बोली ॥ १-२ ॥ 


सत्तनवतितम ] आदिपय । प्छ 
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आंतनोधमानित्यस्थ कौरव्यस्थ यशस्विनः । 

त्वपि पिण्डख कीलिशव संतान च प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ३॥ 
धर्मशीर यशरवी कुरुशी नरेश शन्तसुका वंश, कीरति और पिण्ड एक तुम्हीं पर निर्भर है ॥३॥ 

यथा कमे शु्म कृत्वा स्वर्गोपगसन धुवस | 

यथा चायुर्ुवं सत्ये त्वायि घर्मेस्तथा छुबः ॥ ४॥ 
जिस प्रकार शुभ कमसे निश्चय ही स्वर्ग प्राप्त होता है, और सत्यशीलतासे निश्चयही आयु 
की वृद्धि होती है, उसी प्रकार तममे निश्चय ही ध प्रतिष्ठित है ॥ ४ ॥ 

वेत्थ धर्माश्च धमेन्न समासेनेतरेण च । 

विविधास्त्वं श्ुतीरवैत्थ चेत्थ वेदांश्च स्वकाः ॥ ५॥ 
हे धर्मज्ञ ! तुम धर्मं ओर नानाप्रकारकी श्रुति ओर घभ्पूणं वेदांगोको संक्षेपे ओर विस्ठत 
रूपसे जानते हो ॥ ५ ॥ 

टयवस्यान च ते धमे कुरुष्छारं च रक्षे । 

प्रातिपत्ति च ऋच्छेषु शुक्राडगिरसथोरिव ॥६॥ , 

छक्र ओर अट्गिराके समान तुमसे धसंशीरता ओर इखाचार तथा विपत्कालमें विचार 
करनेका सामर्थ्य भी है ॥ ६ ॥ 

तस्मात्छुश्रामाश्वस्य त्वपि धर्मश्तां वर्‌ । 

काये त्वां विनियोक्ष्यामि तच्छसत्वा कर्तु म्दसि ॥ ७॥ 
इसलिये, हे धर्मधारियोंमें श्रेष्ठ ! में तुमपर बडा भरोसा रखकर तुमको किसी कार्यमें नियुक्त 
करूंगी । यह सुनकर तुम उसे पूरा करो ॥ ७॥ 

सम पुञस्तव आता चीयेवान्जपरियश्ष ले। 

वाङ एव गतः स्वर्गमपुत्रः पुरुषर्षःम ॥८॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ | तुम्हारा प्रिय आता मेरा पुत्र वीर्यबान्‌ विचित्रवीर्य पुत्र न होते है। बारुपनमें 
स्वगेको सिधार गया है ॥ ८ ॥ 

इमे मदिष्यौ भ्रातुस्ते काशिराजसुते शुभे । 

रूपयौवनसंपन्ने पत्रकामे च भारत ॥ ९॥ 
है भारत | तुम्हारे आताकी ये रानियां ये काशिराजकी कन्यायें रूपयौवनयुक्त द्भरक्षणा 
और पुत्रकामा हैं ॥ ९॥ 

तयोरुत्पादयापत्य॑ संतानाथ छुलूस्थ सम: । 

मान्नियोगान्महाभाग धर्म कर्तुमिहाईसि ॥ १० ॥ 
रे महाभाग ! हमारे वश्च परम्पराकी ` रि मेरी आङ्गासे उन दोनो पुत्रवधुऑमें पुत्रो- 
त्पादन कर धर्मरश्षा करो ॥ १०. । 2] 


म 
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राज्ये चेचामिपिच्यस्व मारतानलुशाधथि च। 

दारांश्च ऊरू धर्मेण मा निमज्जी! पितामहान ॥ २१॥ 
तुम राज्यमें अभिषिक्त होकर भारत राज्यका शासन करो और धमानुसार विवाह कर लो। 
पितरोंको मत डुबाओ ॥ ११ ॥ 

तथोच्यमानो मात्रा च खुद्द परंतपः 

प्रत्युवाच ख धमात्मा घस्मेमेवोत्तरं कचः ॥ १२॥ 
माता और मित्रोंके ऐसा कहनेपर धर्मात्मा और परन्तप भीप्मने धर्मसंगुक्त यह उत्तर 
दिया ॥ १२ ॥ 

अस्दायं परो घमस्त्वथा सातरूबाद्टतः । 

त्वमपत्य प्रति च में प्रतिज्ञां वेत्थ चै पराम्‌ ॥ १३॥ 
हे माता ! इसमे सन्देह नहीं है, कि तुमने जो कुछ कहा है वह धर्मयुक्त हैं, पर सन्तानके 
प्रति मेरी जो प्रतिज्ञा है वह भी तुमको ज्ञात है ॥ १३॥ 

जानासि च यथाघत्तं झुल्कहेतोस्त्वदन्तरे । 


१ 


स सत्यवति सत्यं ते प्रतिजानास्यहं पुनः ॥ १४॥ 
परित्यजेयं चैलोक्यं राज्यं देवेषु वा पुनः । 
यद्वाप्यधिकमेताभ्यां न तु सत्य कर्थ॑चन ॥ ६५. ॥ 


है सत्यवती ! तुम्हारे शुल्क देनेके समय जो कुछ भी बात हुईं थी, वह तुम जानती दी 
हो, उस सत्यकी रक्षाके लिये फिर भी प्रातिज्ञा करता हूं, कि तीनों लोक और देवलोकका 
राज्य भी त्याग सकता हूं, अथवा इससे भी अधिक जो छुछ हो, उसको भी छोड सकता 
हूं, परन्तु सत्यको किसी प्रकार छोड नहीं सकता ॥ १४-१७ ॥ 

त्यजेच् पृथिवी गन्धसापशथ्च रसमात्मनः । 

ज्योतिस्तथा त्यजेद्गप॑ चाथुः स्पशशुण्ण त्यजेत्‌ ॥ १६॥ 
भले दी पृथ्वी गन्धको छोड दे, जर अपने रसको छोड दे, ज्योति रूपो छोड दे, पवन 
स्पश्नुगुणको छोड दे ॥ १६ ॥ 

पनां सख॒त्खजदकों धरूमकेतुस्तथोष्णताम्‌ । ि 

त्यजेच्छब्दं तथाकाशः सोमः रीतांद्युतं त्यजेत्‌. ॥ १७॥ 
छयं अपने प्रकाशको छोड दे, पुच्छरतारा गर्भीको छोड दे, आकाक्ञ कन्दक छोड दे, 
चन्द्रमा उडी किरणको छोड दे ॥ १७॥ ै 


ठि दिपव॑ ५६४९ 
सप्तनवतितम ] आददिपय । 
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विक्रमं वृचा जच्याद्धम ज्याच धभरार्‌ । 

न त्वहं सत्यद्ुत्खष्टं यवसेयं कर्थचन ।॥ १८ ॥ 
इन्द्र विक्रमको त्याग दे और धर्मराज घर्मंको त्याग दे परन्तु भ सत्यको किसी प्रकार 
त्यागनेको ग्रवृत्त नहीं होऊंगा ॥| १८ ॥ 

एचमुक्ता तु पुत्रेण भरिद्रविणतेजसा । 

साता सत्यवती लीष्ससुवाच तदननन्‍्तरस्‌ ॥ १९॥ 
बहुत बलको धारण करनेवाले ओर तेजस्त्री पुत्रके ऐसा कहनेवर माता सत्यवतीने उन 
भीष्मसे कहा ॥ १९॥ 

जानामि ते स्थिति सत्ये परां सत्यपराक्रम । 

दच्छन्खजेधास्रीष्छोकानन्यास्त्व स्वेन तेजसा  ॥२०॥ 
हे सत्यपराक्रमी ! सत्यमे जो तुम्हारी परमनिष्ठा हे, वह मँ जानती दं | तम इच्छा करते 
हुए अपने तेजसे एक अन्य त्रिलोक मी रच सक्ते हो ॥ २० ॥ 

जानानि चैवं सत्यं तन्मदथं यद माषाः । 

आपद्धमेसवेश्चस्व वह पैतासही धुरम्‌ ॥ १११) 
तमने मेरे निमित्त ज सत्य प्रतिज्ञा की थी, उसे भी में जानती हूं; पर तुम इस विपदकी 
दशापर ध्यान देकर पेतक वंशका भार बहन करो ॥ २१ ॥ 

यथा ते इुलतन्तुश धस्श्च न पराभवेत्‌ । 

सुद्टव्श् प्रहृष्येरंस्तथा ङुङ्‌ परतप ॥ २२॥ 
है परंतप ! ऐसा करो, कि जिससे तुम्हारे कुलका क्रम न टूटे और धर्म भी नष्ट नहो और 
मित्रम आनन्दित द्रे ॥ २२॥ 

लालप्यमानां तासेव क़ृपणां पुत्रगद्धिनीस । 

धमोदपेत बुवर्ती भीष्मो स्थो5त्रवीदिदम ॥ २३ ॥ 
विलाप करती हुईं, दीन और पुत्र प्राप्तेके लिए अत्यधिक लोभी होनेके कारण धर्मके 
विरुद्ध बोलनेवाली उस सत्यवतीसे भीष्म फिर यह वचन बोले ॥ २३ ॥ 

राज्ञि धमोनवेश्चस्व सा नः सर्वान्त्यनीनराः | 

सत्याच्च्युतिः क्षत्रियस्थ न घर्सेघु प्रशस्यते ॥ २४ ॥| 
दे रक्ती ! तुम धर्मपर दृष्टि रखो, हम सर्बोको नष्ट मत करो, क्योंकि क्षत्रियका असस्य 
व्यवहार धमंशास्रमें प्रशम्तित नहीं होता ॥ २४ ॥ 

६९ ( सहा. मा. भादि. ) 


षद महाभारत । [ अध्याय 
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इतनोरापि संतानं यथां स्यादक्षयं युवि । 

तत्ते धर्म प्रवक्ष्यामि क्षाच राज्ञि सनातनस्‌ ॥ २५ ॥ 
हे रानी ! आपसे ऐसा सनातन क्षत्रियधर्म कहता हूं, कि जिससे भूमण्डरमे शन्तुका वंश 
अक्षय बना रहे ॥ २५॥ 

श्र॒त्वा ते प्रतिपद्येथाः प्राज्ञै: सह पुरोहितेः । 

आपद्धमोथकुशलैलोकतन्त्रमवेध्य च ॥ २६ ॥ 

॥ इति श्रीमद्दाभारते आदिपवेणि सप्तनवतितमो5घ्यायः ॥ ९/७॥ ३५९४ ॥ 

आप उसे सुनकर लोकयात्रा पर दृष्टि रख करके पुरोहित और उनके साथ, जो सब प्राज्ञ 
जापह्‌ भर्माभ विषयोंगें पण्डित हैं उनसे विचारिये ॥ २६ ॥ 


॥ मद्दाभारतके आदिपवंम सत्ताश्नचेवां अध्याय समाप्त ॥९७॥ ३५९४ ॥ 


: ०८ : 
मीष्म उताच 

जामदग्न्येन रामेण पितुरवंधमम्त॒ष्यता । 

कुद्देन च महाभागे हैहयाधिपातिहेतः । 

शतानि दश बाहूनां निकृत्तान्यज्ेनस्य मै ॥ १॥ 
भीष्म बोले- हे महाभागे ! पूर्वकालमे जमदभिके कुमार रामने पिताके धसे दुःखी 
टोकर रोधसे हय देशके अधीश्च कारषवीयीुनको मार डाला । उनके सहस्र थुजार्ओको 
काट डाला ॥ १॥ 

पुनश्च धनुरादाय महास्त्राणि प्रझुश्चवला । 

निदेष्ध॑ क्षत्रमसकृद्रथेन जयता सहीम्‌ ॥ २॥ 
उसे भी न शान्त होकर फिर रथपर भ्रूमण्डलको जीतनेके लिये धनुष लेकर महात्रोंफे 
प्रयोगसे बारबार श्षत्रियकुलको नष्ट किया ॥| २ || 

एवमुबावचैरखेमोगवेण महात्मना | 

त्रिःसप्तकृत्वः एथिवी कृता निःक्षत्रिया पुरा ॥ ३॥ 


उन महात्मा भूगुके पुत्र परश्चुरामने नाना अस्रो इक्कीस बार धरतीको क्षत्रियोंस खाली 
करिया ॥.३॥ 


अश्टनंचतितम | यादिपवे । के 
ततः संभूष स्ोधिः क्षत्रियाभिः समन्‍ततः । 
उत्पादितान्यपत्यानि ब्राह्मणैर्नियतात्मभिः ॥ ४॥ 
तब सब स्थानोंकी सम्पृण क्षृत्रियोंकी ख्त्रियोने जितेन्द्रिय आ्राक्षणोंसे सन्तानें उत्पन्न 
करायी ॥| ४ ॥ | 
पाणिग्रहस्य तनय इति वेदेषु निचितम्‌ । 
धर्म सनसि संस्थाप्य ब्राह्मणांस्ताः समभ्ययुः । 
लोकेऽप्याचरितो दृष्टः क्षत्निखणां पुन भवः ॥५॥ 
ब्रेदमे यह निश्चित है, कि जो जन विवाह करता है, उसके कषत्रम सन्तान होनेसे उसकी दी 
होती है, अतश्व धर्म जानकरके ही क्षत्रिय पत्नियोंने ब्राक्मणोंसे संसगे किया था; इससे ही 
लोकमें श्षत्रियोंकी फिर उत्पात्ति दिखाई देने लगी ॥ ५॥ 
अभलथ्यं इति ख्यात आसीद्धीमानुषिः पुरा । 
„ _ ममता नाम तस्थासीद्भायां परमसंमता ॥ ६ ॥ 
पूथकालम उतथ्य नामक बुद्धिमान्‌ एफ ऋषि थे; उनकी परम प्रिय ममता नामकी एक 
माय थी ॥ ६ ॥ 
उतथ्यस्य यवीयांस्तु पुरोघाखिदिवौकसाम्‌ । 
वृहस्पतिवरदतच्तजा ममतां सोऽन्वपयत ॥ ७॥ 
एक समय उतथ्यके कनिष्ठ श्राता देवोंके पुरोहित और परम तेजस्त्री बृहस्पति उस ममताके 
पास गए ॥ ७॥ 
उवाच मसता त॑ तु देवरं वदतां वरम्‌ । 
अन्तवं्नी अदं भ्राता उयेष्धेनारम्यताभिति ॥ ८ ॥ 
तब ममता उन बोलनेवारॉमें श्रेष्ठ देवरसे बोली- तुम्हारे बडे भाईसे में गर्भवती हुई हूं; 
इसलिए तुम लौट जाओ ॥ ८ ॥ 
अं च मे महाभाग क्वेव बृहस्पते । 
ओतथ्यो वेदमन्नैव षडङ्गं प्रत्यधीयत ॥९॥ 
है महाभाग बृहस्पते ! मेरे गर्भमें स्थित इस उतथ्य मुनिके पुत्रने कोखमें स्थित होकरकेही 
पडंग चेदका पाठ किया है ॥ ९ ॥ 
अमोघरेतास्त्वं चापि नृनं भवितुमर्हसि । 
तस्मादेर्वमतेऽब्य त्वसुपारमितुमहेसि ॥ १०॥ 


तुम भी निश्चयसे अम्ोध वीयबान्‌ हो, इसलिये ऐसा होनेके कारण आज तुम लौट 
जाओ ॥ १० ॥ 
रा 





पट महाभारतं | 
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[ अध्याय 
एवसुक्तस्तया सम्यग्बहत्तेजा बृहस्पति! । 
कासात्मान तदात्मान॑ न शशाक नियज्छितुम ॥ ११॥ 
ममताके ऐसा कहनेपर बृहस्पति आतिग्रदीप्त तेजस्वी होने पर भी कामके बशमें होकर अपने 
चित्तको रोक नहीं सके ॥ ११॥ 


+ (~ ¢ 
संवभूव ततः कामी तया साधेमकाभया । 


उत्छजन्तं तु तं रेतः स गम॑स्थोऽभ्य.ाघत्त 


॥ ६२॥ 
यर कामना किए जनेके अयोग्य कामिनी पर भी अनुरागौ हुए | अनन्तर ब्रीं शिरानेमे उचत 


बृहस्पतिसे गर्भमें स्थित वालकने कहा ॥ १२ ॥ 


सोस्तात कनन्‍्यस वे द्योनोस्त्यनत्र संभव: । 
अमोघझशुक्रश्व भमवान्पूर्ण चाहमिहागतः ॥ १ 
तात ! आप्‌ शान्त होर्व; इस गभरमे दोकी स्थिति संभव नदीं हो सकती । मेँ पिले यहां आया 
ओर आप अमोघ बीयवान्‌ है, अर्थात्‌ आपका वीयं व्व जानेवाला नदीं है ॥ १३॥ 
चाराव तं ततः करुद्ध एवसन्तो व्रहस्पतिः। 
उतथ्यपुन्नं गर्भस्थं नि मत्स्यै मगवानुचिः 


भ 
द्र 
९ 
द 
४ 


| १४॥ 
यह सुनकर भगवान्‌ ऋषि वृहस्पातिने क्रोधित होकर गर्भम स्थित उतथ्य पुत्रको डांट कर 
शाप दिया ॥ १४ ॥ 

यस्मात्वमीदरो काटे सवे भूतेष्डिते सति । 

एवलात्थ वचस्तस्मात्तमो दी प्रवेक्ष्यसि ॥ १५ ॥ 
क्योंकि सत्र प्राणियोंकरे हरा चाहे जाने योग्य ऐसे उत्तम कालमें तुमने ुद्वको एेसी 
बात कही हैं इसलिए तुम दी अंधेरेमें प्रवि्ट होगे अर्थात्‌ अन्धे होगे ॥ १५ ॥ 
स वे दीघेतमा नाम शापाहषिरजायत | 

वृहस्पतेबेहत्कीलेवहस्पलिरिवौजसा ॥ १६ ॥ 
महान्‌ यशवाले बृहस्पतिके इस शापके कारण बृहस्पति सद्श तेजस्वी वह ऋषि जन्म लेकर 
दीघंतमा नामसे प्रसिद्ध हुए ॥ १६ ॥ 

स पुत्राउ्जनथामास गौतमादीन्महायशा': 

ऋषेरुतथ्यस्थ तदा खन्तानङ्कलचरद्धये ॥ १७॥ 


उस महायशस्वीने उतथ्य क्रषिके लको बटानेके लिये गौतमादि पुत्र उत्पन्न क्रिये ॥ १७॥ 


अप्रनवतितम ] | उदि पदे । ६ 
लो ममोदहानि भूतास्ते पुत्रास्तं गौतमादयः । 
काटे सखद्रे पर्िप्य गङ्गायां सलवांश्धजन्‌ ॥ १८ ॥ 
लोभ और सोहसे अभिभूत होकर गौतमादि पुत्रोन अन्धे बापको बांधकर बेडे पर रख 
करके गड्गामें बहा दिया ॥ १८ ॥ 
स स्यादन्धथ्च च्रद्धश्च जलेव्योऽयमिति स्मते। 
चिन्तणित्वा ततः कराः पलिजग्छस्थो गदान्‌ ॥ १९. 
अनन्तर वे कुटिल पुत्र यह सोचते हुए घरको लौटे, कि अब हमें इस अन्धे और बूढ़ेका 
भरण पोषण नहीं करना पडेगा ॥ १९ | 
सोऽवुखोतस्तदा राजन्ड्वथाय ऋषिस्ततः । 
जगाम झुबहून्देशानन्धस्तेनोडुपेन ह ॥ २० ॥ 
राजन्‌ ! तव अन्ध ऋषि बेडे पर गड़गाके सोतेमें बहते हुए, उस बेडेके द्वारा अनेक 
देशोंकों गए ॥ २० ॥ 
ते तु राजा बलिनोम सर्वधसविशारदः 
अपदृपन्मज्जनगवः जोलसाम्यारशालागतस ॥ २१ ॥ 
स्नानके लिए गए हुए धामिक अष्ठ वलि नामक एक राजाने प्रवाहके कारण निकट आये 
दुए, उन अन्धे ऋषिको देखा ॥ २१ ॥ 
जग्राह चैनं घमोत्सा बलि! सत्यपराक्रमः । 
ज्ञात्वा चैचे स चन्नेड्थ पुञ्रार्थ भलुजरषल ॥ २२॥ 
है मनुष्योंमें श्रेष्ठ | सत्य पराक्रमी धर्मशील बलि उन्हें अपने घरमें लाये और उनका सब 
वरत्तान्त जानकर अपने पुत्रके शियि उनसे प्रार्थना कर्‌ बोले || २२ ॥ 
सतानाथं सहामाग सार्था सथर मानद । 
युत्रान्धसायङ्रालाठत्पादयितुभरैसि ॥ २३ ॥ 


कि जो 


हे मानद, महाभाग ! मेरे बशकी रक्षाके लिये मरी च्िर्योसे धयं ओर अर्थम शर सन्तान 


2६ ४७ ७. 


उत्पन्न क्मौजियं || २३ ॥ 


+ पट 


एचजुत्तः स तेजस्वी ले तथेत्युक्तवादूषिः । 
तस्तं स राजा स्वाः लाखा खदेष्णां प्राहिणोत्तदा ॥ २४॥ 


तजस्वा ऋर्षिनं राजका यद वात सुनकर "' तथास्तु ` कहकर उनकी बात मान ली. तब 
राजान उनके पास अपनी सुदेष्णा नासकी स्लीको भेजा || २४ ॥ 


७७५७ मद्दाभारते । [ भ्रध्याये 


~+ ~^ ~^“ ~~~ ~ ~+ ^^ ^~ ^^ ^ ^~ ~ ~^ ^~ 





अन्ध बृद्धं च त॑ मत्वा न सा देवी जगाम ह । 
स्‍्वां तु धात्रेयिकां तस्मे चृद्धाय प्राहिणोत्तदा ॥ २५॥ 
पर राजरानी सुदेष्णः उनको अन्धा और बूढा देखकर स्वयं उनके पास नहीं गई और 
उस बुद्धके पास अपनी एक दासीको भेजा ॥ २५॥ 


तस्थां काक्षीवदादीन्स शूद्रयोनाश्वषियेशी । 
जनयामास घर्मात्सा पुत्नानेकादरौब तु ॥ २६॥ 
धमोत्मा जितेन्द्रिय ऋषिने उस शूद्र॒योनिमें काक्षीवदादि ग्यारह पुत्र उत्पन्न किये ॥२६॥ 


काक्षीवदादीन्पुत्रांस्तान्दषटरा सवौनधीयतः । 

उवाच तपिं साजा ममैत इति वीर्यवान्‌ ` ॥ २७ ॥ 
तभ एकवार वीर्यवान्‌ राजानि काक्षीबदादि पु््रोको पठते देखकर उस अन्धे ऋषिसे कहा, 
कि ^ यह मेरे पुत्र हैं। ”” ॥ २७॥ 

नेत्युवाच मह्षिस्तं अयैवैत इति च्वन्‌ । 

चूद्रयोनौ मया हीमे जाताः काक्षीवदादयः ॥ २८ ॥ 
परन्तु महर्षिने कहा, कि यह तुम्हारे पुत्र नहीं हैं; यह मेरे हैं, इन कक्षीवान्‌ आदियोंनि 
मुझसे शूद्र सीमे जन्म क्या हे ॥ २८ ॥ 

अन्धं ब्रृद्धं च मां सत्वा सुदेष्णा सहिषी तव । 

अवमन्य ददौ सूढा नूह्रं घा्ेयिकां दि मे ॥ २९ ॥ 
डदेण्णा नामकी तुम्हारी मूख रानीने युद्चको अन्धा ओर बूटा देखकर, अनाद्र करके 
शद्रा दासीको मेज दिया था ॥ २९॥ 


ततः प्रसादयाभास पुनस्तम्रषिखत्तमम्‌ । 

वलिः खुदेष्णां सार्य च तस्तै लां प्रादह्दिणोत्पुनः ॥ ३०॥ 
तब बलिने फिर उन ऋषिको प्रसन्न किया ओर अपनी स्री सुदेष्णाको उनके पास फिर 
भेजा ॥ ३०॥ 


तां स दीघेतसाडगेणु स्पृष्ठा देवीमथात्रवीत्‌ । 

भविष्यति कुमारस्ते तेजस्वी सत्यवागिति ॥ ३१ ॥ 
ऋषि दीरघतमा देवी सुदेप्णाके अद्गोको स्प कर बोले- तुम्हारे सत्वशीक और तेजस्वी 
पत्र उत्पन्न हांगे ! ॥ ३१॥ 


५ हे 
एकोनशततम ] आदिपव । ५५५५१ 
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तत्राङ्गे नाम राजिः सखुदेष्णायायजायत । 


एवमन्ये महेष्वासा ब्राद्यणेः क्चचिया खुवि ॥ ३२ ॥ 
जाताः परमधसंज्ञा वीयैवन्तो मदवलः । 
एतच्छ्रुत्वा त्वलप्यच्र मातः ह्रु चथेष्सितम्‌ ॥ ३२ ॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि अणएनवतितमो.ऽध्यायः ॥ २८ ॥ २६२७ ॥ 
तब उस सुदेष्णासे अंग नामका एक राजषिं पैदा हआ । इस प्रकार इस प्रथ्यीपर बडे बड़े 
इ कन येति म $ 0 ३ धमं & 
धनुधोरी बहुतेरे क्षत्रियोने ब्राह्मणोंके वीयेसे जन्म लिया जो बहुत घमेशील, पराक्रमी और 
महावरवान्‌ इए । है मा |! आप यह सुनकर जो मनमें चाहे करें ॥ ३२-३३ ॥ 
॥ महाभास्तके आदिपर्वसे अडानवेवां अध्याय समाप्त ॥ ९८ ॥ २६२७॥ 


६ ५५ : 
भीष्म उताच । 
पुन भैरत्व॑द्स्य हेतु सन्तानच्रद्धये । 
वक्ष्यामि नियत्तं मात्तस्तन्मे निगदतः चुणु ॥ १॥ 


भीम्म बोले- हे माता ! मरतवंशकी सन्तान बढानेके लिये योग्य उपाय बताता हूं, इस 
मेर कथनको सुनो ॥ १॥ 

ब्राह्मणो गुणवान्कथिद्ध नेनोपनिसन्न्यताम्‌ । 

क चिचकीं © = क 

विचिच्रवीयक्षेन्ेषु यः ससुत्पादयेत्प्रजाः ॥ २॥ 
किसी गुणवान्‌ ब्राह्मणको धन देकर निमंत्रित कीजिए जो विचित्रवीयके क्षेत्रमें दुत्नोत्पादन 
करे ॥ २ ॥ 


वैकाम्पायन्‌ उताच 
ततः सस्यवती ीष्यं वाचा संसञ्जघानया 
विहसन्तीव सव्रीडमिदं वचनमन्रवीत्‌ ॥ ३॥ 


न ९९ त क 
बोठे- तव भीष्मके इसप्रकारफे कथनसे सत्यवती रञ्जसे हसती इई भीष्मसे 
॥३॥ ह 


प्र महाभारत । । [ अध्याय 
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सत्यमेतन्सदहाक्ाहो यथा वदसि स्वरत) 

विन्वास्रात्त प्रवक््याननि सनन्‍्लतानाय छुलस्थ च । 

ने ते शकक्‍्यमनाख्यातुमापद्धीय तथाविधा ॥ ४ ॥ 
है महाश्रुज, भारत ! तुम जो कहते हो, सब ठीक है | परन्तु तुम पर विश्वास करके अपने 
बंशकी वृद्धिके लिये कुछ कहूँगी, उस प्रकारके आपद्धमेका तुम खण्डन नहीं कर सकोंगे ॥४॥ 

त्वमेव ना कुले घ्मस्त्व॑ सत्य त्व॑ परा गतिः। 

लस्मान्निशम्य वाक्य से कुझष्व सबदमस्लरख  ॥९५॥ 
हमारे वंशमें तुम्ही धर्म, तुम्ही सत्य और तुम्ही परम गति हो, इसलिए मेरी सत्य बातकों 
सुनकर आगे जैसा कतेव्य होवे, वही करो ॥ ५॥ 

धर्मयुक्तस्य धसौत्मन्पितुरालीत्तरी लम । 

सा कदाचिदहं तच गला परथससौवने ॥ ६ ॥ 
है धमोत्मन्‌ ! धार्मिक मेरे पिताकी एक नाव थी | एक समय में अपने नवयौवनके दिनोंमें 
उस नाबके पास गई ॥ ६ ॥ 

अथ धर्मभृतां सेषः परमर्षिः परारारः। 

आजगाम तरीं घौसास्नरिष्यन्यञ्चुनां नदीस | ७॥ 
उसी समय धीमान्‌ धार्मिक श्रेष्ट परमपि पराश्चर यथना नदीके पार उतरनेके लिये आकर 
मेरी नापर चदे ॥ ७ ॥ 

स तायेसाणों यझुनां सालुपेत्यान्नवीक्तदा । 

सान्त्वपूव सनिन्नेष्टः कालात सधुरं चह ॥ ८ ॥ 
में उन मुनिश्रेष्धको यमुना पार करा रही थी, कि ऐसे समयमें वह कामवश होकर मीठी 
बातोंमें श्श्चको छभाते हुए मेरे पास आकर बोले ॥ ८ ॥ 

लसदहं शापभीता च पितुजीता च मरत । 

वरैरसुलभैरुक्ता न प्रत्याख्यातुसुत्सहे ॥ ९ ॥ 
हे भारत ! में पिताके भयसे ओर ऋषिके शापके भयसे मृल्यवान्‌ वर पाकर उनकी वातको 
इन्कार नहीं सकी ॥ ९ ॥ 

अभिभ्रूय ख मां वार तेजला वशमानयत | 

तमसा लोकमाच्रत्य नौगतामेव भारत ॥ १० ॥ 
हे भारत! उन ऋषिने नावपर स्थित और बालिका रूप मुझे पाकर तेजसे विवज्ञ कर अंधेरेसे 
भूमष्डलक्ो छाकर अपने बशमें कर लिया || १० 


प > ९ 4 
एकाॉनशततम | आदिपसये । पष्‌ 
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मत्स्यगन्धो महानासीत्पुरा मम जशुप्सितः 

तमपास्य शुभ गन्यासिम प्रादात्स म सानः ॥ ११९ ॥ 
पहिले मेरे शरीरसे मछलीकी बडी बुरी गन्ध आती थी, पर उस मुनिन उसको हटाकर यह 
सुन्दर गन्ध झुश दे ढा ॥ ११॥ 

तनो सासाह च सुनि नैखत्खलज्य मामकम्‌ । 

द्वीपेऽस्या एव सरितः कन्यैव तय साविष्यासि ॥ १२॥ 
और तब वे मुनि मुझसे बोरे- तुभ इख यमुना नदीके दीप पर दी मेरे वीयसे पेदा हुए इस 
गर्भको छोडकर किर कन्यावस्थाहीमें रहोगी ॥ १२ ॥ 

पाराय महायोगी स वभूव महानृषिः 

यापुत्रो मम पुरा द्वेपाथन इलि स्तः ॥ १३॥ 

उससे यप्ुनाके द्वीप पर मेरी कन्यावस्थाके उस गर्भसे पराशरके पुत्र महर्षि महायोगी जन्म 
केकर दवैपायन नायसे प्रसिद्ध इए ॥ १३ ॥ 

यो व्यस्य वेदांश्वतुरस्तपला जगकानुषिः। 

राके उयासत्वमपिदं सारुण्यात्क्रष्णत्वसव च ॥ १४॥ 
यह भगवान्‌ ऋषि तपके प्रभावसे चारों बेदांके व्यास अथात्‌ विभाग कर व्यास नाससे 
प्रस्यात हुए ओर कृष्णबण होनेसे उनका नाम कृष्ण हुआ ॥ १४७ ॥ 

सत्यवादी राभपरस्तपस्वी दग्धकिल्विषः 

ख नियुक्तो सया व्यक्त त्वया च अआमितयुते । 

आआतु! क्त्रेपु कल्याणसपत्थ जनायेष्यति ॥ १५॥ 
है अति तेजस्वी भीष्म ! सत्यवादी शान्तशील बहुत बडे तपस्वी और पापराहित वे व्यास 
ओर तुम्हारे द्वारा नियुक्त होकर वह तुम्हारे आताके क्षेत्रमें उत्तम पत्र उत्पन्न कर 
सकते हैं ॥ १५ ॥ 

ख दि साखुक्तवास्तच स्मरेः कुत्येषु भासिति । 

ते स्मरिष्ये महावाहो यदि ष्म त्वमिच्छसि ॥१६॥ 
है महाभुज ! उन्होंने पहिले मुझसे कहा था, कि यादि कोई कार्य आ पढे तो मुझे स्मरण 
करना । है भीष्म | यदि तुम चाहो, तो अब उनको स्मरण करूं ॥ १६ ॥ 

तव दयुमत गरीष्म नियतं ख महातपाः 

विचित्रवीयक्षेत्रेषु पुत्नातुत्पादयिष्यति 


१ 
है भोष्म ! तुम्हारी सम्मति होनेसे थह महातपस्वी दवैपायन अध्य ह्ये विचित्र 
सन्तान उत्पादन करगे ॥ १७॥ 

७० ( महा. भा. लादि. ) 
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महर्षेः कीतने तस्य भीष्मः प्राञ्जलछिर्रवीत्‌। 

धर्ममय च कामं च च्रीनेतान्योऽनुपदयति ॥ १८ ॥ 
उन महिं कृष्णदेपायनका नाम कहते द भीष्मने दोनो ह्यथ जोडकर कहा, फि जो धरम, 
अर्थं ओर काम इन विपर्योकी भली प्रकार आलोचना करता है ॥ १८ ॥ 

अयमथौनुवन्धं च धम धर्मानुबन्धनम्‌ । 

कामं कामालुबन्धं च विपरीतान्पृथक्शद् | 

यो विचिन्त्य धिया सम्यग्न्ययस्यति सख वुद्धिमान्‌ ।॥ १९ ॥ 
और इस प्रकार अथ ओर अथेसे संबंधित, धर्म और घर्मसे संबंधित व्यवहारोंको तथा उनके 
विपरीत प्रथक्‌ पृथक्‌ व्यवहारोको जो अपनी बुद्धेसे विचार करके जानता ओर तदलुसार 
अनुष्ठान करता है वही बुद्धिमान्‌ कहा जाता है ॥ १९॥ 

तदिदं धर्मयुक्त च हित॑ चैव कुलस्थ नः । 

उक्तं भवत्या यच्रेयः परमं रोचते मम ॥ २० ॥ 
आपने मेरे कुलके लिए हितजनक धमेयुक्त ओर मडगलकारी जो वचन मुझसे कहा है उससे 
में पूर्ण रूपसे सहमत हूं ॥ २० ॥ 


ततस्तस्मिन्प्रतिन्ञाते भीष्मेण कुरुनन्दन । 

कृष्णद्वैपायनं काली चिन्तयामास वे खनिम्‌ ॥ २१॥ 
दै इरुनन्दन ! तव भीष्मे उस विषयमे सहमत होजानेपर काठीने युनि दृष्णदवैपायनका 
स्मरण किया ॥ २१॥ 


स वेदान्वि्रृवन्धीमान्मातुर्विज्ञाय चिन्तितम्‌ । 

प्रादुवेशभ्रूवाविदितः क्षणेन इखनन्दन ॥ २२॥ 
धीमान्‌ बेदव्यास वेदकी व्याख्या कर रहे थे, फ ेसे समयमे माताकी चिन्ता जानकर 
क्षणमें ही माताके सम्मुख प्रगट हो गए ॥ २२॥ 


तस्में पू्जां तदा दत्त्वा खुताय विधिपूर्वकम । 
परिष्वज्य च वाहुभ्यां प्रस्नवैराभिकिच्य च । 
खमोच बाष्पं दादोयी पुं दष्टा चिरस्य तम्‌ ॥ २३॥ 


आगे धीवरकी येटीने पुत्रका विधिपूर्वकं समाद्र कर हाथोसे शले कमाकर स्तन दुग्धसे 
नहलाया ओर बहुत कारके बाद पुत्रको देखकर अश्रुनलसे आष मी नहा गयी ॥ २३॥ 


एकोनशततम ] आदिपर्व । प 
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तामद्भिः परिविच्याता मदर्षिराभिवादयय च । 
मातरं पूव॑जः पुरौ व्यासो वचनवत्रवीत्‌ ॥ २४॥ 
पहले पैदा हुए हए पूत्र व्यास दुःखिता माताको जले छीर्योसे सांखना देकर प्रणाम- 
ूर्ैक यह बचन योरे ॥ २४॥ 
मवत्था यद्सभियेतं तदहं कतुमागतः । 
राधि मां धर्मतक्त्वज्ञे करवाणि प्रिय तव ॥ २५॥ 
५ £ कु १३ (^ = 3५ ४५ भ पूर ० पी प लिये न्ट 
हे धमेतचयको जाननेवाली { आपकी जेसी इच्छा है, उसको पूरी करनेके स्यि भं आया 
हूं, आप आज्ञा कीजिये, आपका प्रिय करूगा ॥ २५ ॥ 
तस्मै प्रजां ततोऽकार्वीत्पुरोधाः परमषेये । 
स च ता प्रतिजग्राह विधिचन्मन्त्रपूवकम्‌ ॥ २६॥ 
अनन्तर पुरोहितने आकर उन परमषिंकी यथाविधि पूजा की; उन्होंने भी मंत्रपूवक वह 
पूजा स्वीकार की ॥ २६ ॥ 
तमासनगत माता पृष्ठा कुशछूसव्ययम्‌ । 
सत्यवत्यभिवीध्यैनसुवाचेद्सनन्तरम्‌ ॥ २७॥ 
तब माता सत्यवर्तीने उनको आसन पर बेंठे हुए देखकर कुशल पूछ करके यह कद्दा ॥२७॥ 
मातापित्नो; प्रजायन्ले पुजा। साधारणाः कवे | 
तेषां पिता यथा स्वाशी तथा भाता न संशय; ॥ २८ ॥ 
है कवि ! पितासे जो उत्पन्न होते हैं, वे पिता माता दोनोंके लिए समान होते हैं | पुत्र पर 
पिताका जैसा अधिकार है, इसमें सन्देह नहीं है, कि साताका भी वैसा दी अधिकार 
रहता है ॥ २८॥ 
विधातृविहितः स त्व॑ यथा से परथमः सतः 
विचित्रवीयों ब्हार्जें तथा सेड्चरजः झुतः ॥२९॥ 
दे बदयपिं ! दैवविधानसे पैदा हुए हुए तुम मेरे जिस प्रकार प्रथम पुत्र हो, विचित्रवीर्य मी 
उस प्रकार मेरा कनिष्ठ पुत्र था ॥ २९ ॥ 
यथैच पिठूलो सीष्मस्तथा त्वमापि मातृतः । 
श्राता विचित्रवीधेस्ण चथा दा पुत्र भन्‍्यसे ॥३०॥ 
और विचित्रवीय तथा भीष्म एक पिताके पुत्र होनेसे भौष्म जिस प्रकार विचित्रतरीयके 
भ्राता हैं, उती प्रकार तुम ओर विचित्रवी्य एक मातासे होनेके कारण तुम भी विचित्र- 
वौयेके भ्राता हो, अगे तुम जैसा मानो ॥ ३० ॥ 
१ 


॥ > महाभारतं । [ अध्याय 
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अयं रान्तनवः सत्यं पारन्सत्यविक्रमः । 

बुद्धि न कुरुतेउपत्ये तथा राज्यालुशासने ॥ ३१॥ 
यह शन्तनु-पुत्र सत्यविक्रमी भीष्म सत्यका पालन करते हुए राज्यशासन एवं पृत्रोत्पादन 
करनेको सहमत नहीं होते ॥ ३१ ॥ 

सख त्वं व्यपेक्षया भातुः सन्तानाय कुलस्य च। 


ओरमस्य चास्य वचनान्नियोगाच समानध ॥ ३२॥ 
अलुक्रोशाच् भूतानां सर्वेषां रक्षणाय च । 

५ ७३ क © (~ 
आद्शंस्येन यद्यं तच्छ्रत्वा कठुमदेसि ॥ ३३ ॥ 


अतएव हे अनथ ! अपने भाद बिचित्रवीयं पर स्नेहवश्च होकर कुरुतशकी रक्षा, प्रजाका 
पालन, भीष्मकी बात, मेरी आज्ञाको पूरा करने और सब जीवॉपर कृपा करनेके लिए 
अनिदेयतासे में जो कुछ कहूँ, उसे सुनकर तुम पूरा करो ॥ ३२-३३ ॥ 

यवीयसस्तव आतुभाये सुरखुतोपसे । 

रूपयौवन्पतचने पुच्कामे च धर्मतः ॥ ३४ ॥ 
तुम्हारे कनिष्ठ आताकी देवकन्याके समान रूप और यौवनवती दो भायों हैं, वे धर्माचुसार 
पुत्रकामा हैं ॥ ३४ ॥ 

तयोरुत्पयादयापत्थं समर्थों णासि पुत्रक । 

अलुरूप॑ छुलस्पास्थ संतत्याः प्रसवस्य च ॥ ३५. ॥ 
हे पूत्र ! त॒म समथ हो, इसालिए उन दोनों रानियोंसे इस कुलकी परम्पराको बनाये रख- 
नेके लिए अनुरूप पुत्रोंको उत्पन्न करो ॥ ३५ ॥ 

प्यास उवबातच 

वेत्थ धर्म सत्यवति पर॑ चापरसेव च । 

यथा च तव धमेज्ञे घर्में पणिहिता मर्तिः ॥ ३६॥ 
व्यास बोले- हे धमकी जाननेवाली सत्यवती ! आप अपर और पर दोनों प्रकारके धर्मोको 
जिस प्रकार जानती हैं, उस विपयमें आपका चित्त भी उसी प्रकार धर्ममें स्थित है ॥३६॥ 

तस्मादहं त्वन्नियोगाडमेसुद्दिदय कारणम । 

इप्सिल ले करिष्यामि दृष्ट झेलत्पुरातनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अतएव में आपकी आज्ञाके अनुसार धर्मको स्मरणकर आपकी इच्छा पूरी करूंगा, क्योंकि 
यह देवोंका धर्म है ।॥ ३७ ॥ 


एकोनशततम ) आदिपे । ५५५. 











भातुः पुच्नान्प्रदास्खामि भिच्रावरुणयोः खसान्‌ । 

व्रतं चरेतां ते देव्यौ लिर्दिंछलिह्‌ यन्मया ॥ १८ ॥ 
में आताको मित्र-परुणके सचश पुत्र प्रदान करूंगा; पर वे दोनों देवियां मेरे बताए हुए 
त्रतका अत्वरण करें || ३८ ॥ 

संवत्सरं यथान्यायं चतः शुद्धे भविष्यतः । 

न दि माश्रत्रतोपेला उपेयात्काचिदङ्गना ॥ २९ ॥ 
यधूगण न्यायानुसार वर्ष भर त्रत किये रहें; तभी वे शुद्ध होंगी, क्योंकि वत न करके कोई 
नारी मेरे पास नहीं आसकेगी ॥ ३९ ॥ 


सत्यवत्ण॒वात्त 
सद्य देवी < 
यथा सव्यः प्रपत देवी गसं तथा कुरू । 
अराजकेषु राष्ट्रेषु नाश्लि दृष्िने देवताः ॥ 2०॥ 
सत्यवती बोखी- देषा करो, कि जिससे देवी राजरानियां जरूदी ही गर्भवती होवे | क्योंकि 
राजसि रदित र्म न वृष्टि होती है ओर न देवगण दी रहते हैं ॥ ४० ॥ 
कथमराजक राष्ट राच्यं धारधथितुं भमो, 
तस्माद्‌ मं समाधत्स्व भीदमस्तं वधेत्यिष्यति ॥ ४१ ॥ 


है प्रमो ! विना राजाके राञ्यकी कैसे रक्षा हो सकती है १ अतएव तुम आज दी गमीधान 
करो, भीष्म उस गर्भजात बालकको बढायेंगे ॥ ४१॥ 


व्यास रतचाच्‌ 
यादि पुन्नः प्रदातव्यों सथा क्षिग्रभक्ालिकम । 
विरूपतां मे सहवाशरेतदस्याः परं रतम्‌ ॥४२॥ 
व्यास बोले- यदि बिलम्ब न करके जल्दी ही पुत्र उत्पन्न करना है, तो वे रानियां मेरी 
कुरूपताका सहें, यही उनका परम त्रत होगा ॥ ४२ ॥ 
यदि मे सहते गन्ध रूप चेषं तथा वपुः । 
अथैव गभं कौल्य विशिष्टं प्रतिपय्यताम्‌ ॥ ३ ॥ 


पाद्‌ केश्चिल देशक कुमारी अस्बिका मेरे भन्‍्ध, रूप, वेश और शरीरको सह सके, तो वह 
आज ही विशेष गभे धारण कर सकेगी ॥ ४३ ॥ 


५५८ मंहासारत । [ भष्वाय 


पतराम्पायन उवाच 

समागमनसाकाङ्क्चचिति सोऽन्तर्दिनो खनिः । 

ततोऽभिगम्य सा देवी स्लुषा रटसि संगताम्‌ । 

धस्य॑सर्थसमायुक्तखवाच वचनं हितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
वैशम्पायन बोले- इस प्रकार समागमकी इच्छा करते हुए वे मुनि माय हो गए । सत्यवती 
पुत्रवधूके पास जाकर उससे एकास्तमें मिलकर उससे धर्म और अभैसे युक्त और हितकारक 
यह बात बोली ॥ ४४ ॥ 

कौसल्थे घमेतन्त्र यद्भवीमसि त्वां निबोध से । 

भरनानां सम्रुच्छेदो व्यक्त सद्भाग्यसंघ्लयात्‌ | २५. ॥ 
हे कौसल्ये ! तुमसे धर्मेसम्मत जो बात कहती द्रं, उसे सुनो । मेरे दुर्भाग्यसे भरतवंश 
समाप्त सा हो गया है ॥ ४५॥ 

व्यथितां मां च संपेक्ष्य पितृवंरां च पीडितम्‌ । 


भीष्मों बुद्धिमदान्सेडत धर्मेस्थ च चित्रद्धये ॥ ४६॥ 
सा च वुद्धिस्तवाधीना पुत्ति ज्ञात॑ मयेति ह। 
नष्टं च भारत चरा पुनरेव सथद्धर ॥ ४७ ॥ 


भीष्मने उससे मुझको पीडित देखकर और पिताके बंशकों नष्ट होता हुआ विचारकरके धर्म 
बढानेके लिये मुझको एक उपाय बताया है, हे पुत्री ! वह उपाय तुम्हारे अधीन है, यह में 
जानती ह । अतशएव तुम विनष्ट भरतव॑शका फिर उद्धार करो ॥ ४६-४७ ॥ 

पुरं जनय सु्रोणि देवराजसखन्नप्रमम्‌ । 

स दि राञ्यघुरं युर्वीख॒द्रक््यति कखस्य नः ॥ ४८ ॥ 
हे सुन्दरी ! त॒म देराजके समान पुत्रका प्रसव करो, वह कुमार हमारे इस भारी राज्यके 
भारको संभाल लेगा ॥ ४८ ॥ 

सा धर्मतोष5्नुनीयैनां कर्थाचिद्धभचारिणीम । 

भमोजयामास विप्रांश्व देवर्षीनतिथीस्तथा ॥ ४९॥ 

॥ इति श्रीमद्दाभारते आदिपवेणि एकोचशततमो<ध्यायः ॥ ९९ ॥ ३६७६ ॥ 
सत्यवतीने उस धर्मचारिणीसे धर्माठुसार विनय करके किसी प्रकार सहमत कराके देव, 
ऋषि, ब्राक्षण और अतिथियोंकों भोजन कराया ॥ ४९ ॥ 

॥ मदाभास्तके भादिपर्वमे निन्यानवेवां अध्याय खमाप्त ५९९॥ ३६७६ ॥ 





शततम | आदिपवे । के) 





वैशम्पागन उवाच 

ततः सत्यवती फाले वधू स्नातातौ तदा। 

संवे रायन्ती चायने शनकेवाक्यसब्रवील्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- अनन्तर वधू कौशव्याके योग्यसमय्मे ऋतुस्नान करने प्र उसे भली 
प्रकार सने हए विस्तर पर वैडाकर धीमे स्वरसे सत्यवती चोली । १॥ 

कौसल्ये देवरस्तेऽस्ति खोऽद्य त्वानुप्रवेक्ष्यति । 

अप्रमत्ता प्रतीक्षेत्र निशीये आगमिष्यति ॥ २॥ 
हे कोसस्ये ! तुम्हारे एक देवर ह ; वे तुम्हारा गर्भाधान करेगे । बह आज रा्रिको तुम्हारे 
पास आवेंगे; तुम एकमन होकर उनको प्रतीक्षा करो ॥ २ ॥ 

श्वश्ठवास्तद्नच्न श्रुत्वा शयाना शयने झुखे । 

साचिन्तयत्तदा सीष्ममन्यांश्व कुरपुदझगवान ॥ ३॥ 
अम्बिका साकी वह चात सुनकर उत्तम बिस्तर पर लेटकर भीष्म और दूसरे कुरुश्रेष्ठोंके 
बारेमें सोचने लगी ॥ ३ ॥ 

तलो5स्बिकायां प्रथम नियुक्तः सत्यवाग्रषिः । 

दीप्यमानेषु दीपेषु रायनं प्रविवेश ह ॥ ४ ॥ 
तब सत्य बात बोलनेवाले ऋषिने पहिले अम्बिकांके लिये नियुक्त होकर दीपोंके जलनेपर 
शयन घरमें प्रवेश किया ॥ ४ ॥ 

तस्थ कृष्णस्थ कृषपिला जदा दीपे च छोचने । 

बश्चूणि चैव इसक्षृणि दृष्ठ्ा देवी न्यमीलयत्‌ ॥ ५॥ 
अम्बिकाने उन क्ृष्णबर्ण पुरुषकी पिड्गल जठा, बडी भारी दाढी और जलते हुए नेत्रोंको, 
बडी बडी भीहों और मूछोंकों देखकर आंखें मूंद लीं ॥ ५ ॥ 

संवभूव तया राजो मातुः प्रियचिकीषेया । 

भयात्काशिखुता त॑ तु नाशक्नोदनिवीक्षितुम ॥ ६ ॥ 
दैपायनने माताका प्रिय ऋरनेके लिये उसके साथ रातमें संगम किया; पर काशीराजकी 
कन्या भयसे उनको देख नहीं सकी ॥ ६ ॥ 

ततो निष्कान्तमासाय साता पुत्रमथात्रवीत्‌। 

अप्यस्या युणवान्पुच् राजपुच्ो भविऽ्यति ॥ ७॥ 
तब व्यासके घरसे निकलने पर उनकी माताने उनसे पूछा- हे पुत्र ! क्‍या इस वभूसे 
गुणवान्‌ राजपुत्र जन्म लेगा ?॥ ७ ॥ 


५६० - महाभारत ॥ अध्याय 
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निशम्य तद्भचोः मातुच्यासः परमवुद्धिसान्‌ । 

प्रोवाचादीन्द्रियज्ञानो विधिना संप्रचोदितः ॥ ८ ॥ 
इन्द्रियोंस भी अतीत ज्ञान रखनेवाले परम बुद्धिमान्‌ व्यास माताकी यह वात सुनकर 
विधिसे प्रेरित होकर यह बोले ॥ ८ ॥ 

नागायुतसमप्राणो विद्वान्राजषिसत्तमः 

सहाभागो सहावीों महावुद्धिभविष्यति ॥ ९ ॥ 
यह गर्भम स्थित व्रारुक दस हजार हाथियोंके समान बलवान , विद्वान , राजर्पियोंमें श्रेष्ठ, 
महाभाग, महा वीयेवान्‌ और बुद्धिमान होगा ॥ ९॥ 

तस्य चापि रात पुरा भविष्यन्ति सहाललाः | 

कितु मातुः ख वैश्ण्यादन्ध एव सविर्यति ॥ १०॥ 
और उससे भी सो महाबलशाली सन्‍्तानें उत्पन्न होंगी; पर माताके दोषसे वह अन्धा ही 
होगा ॥ १०॥ 

तस्य तद्भवन क्षत्वा साला पुन्नमथात्रवीत । 

नान्‍धः कुरूणां छुपतिरलुरूपस्तपोधन ॥ ११॥ 
उसकी वह बात सुनकर माता पुत्रसे बोली- है तपोधन ! वह अन्धा पुरुष कुरू्शके योग्य 
राजा नहीं हो सकता ॥ ११॥ 

ज्ञातिवंशस्य गोक्ठारं पिदृणां वंदावधनम्‌ । 

द्वितीय कुरुवशस्थ राजानं दतुमदसि ॥ १२॥ 
अतएव जाति ओर करके रक्षक, पितरोके वंशधर ओर इश्व का राजा हो सके, एेपा एक 
दूसरा पुत्र उत्पन्न क्रो ॥ १२॥ 

स तथेति प्रतिज्ञाथ निश्चक्रास महालपा। । 

सापि कालेन कौसल्या सुषुवेऽन्धं तमात्मजम्‌ ॥ १३॥ 
महातपस्वी व्यास उसे स्वीकृत कर चले गये। आगे समय आनेपर कोसल्याने ऋषिकाथित 
एक अन्धा पुत्र उत्पन्न किया ॥ १३ ॥ 

पुनरेव ठु सा देवी परिमाष्य सुका ततः । 

ऋषिमावाहयत्सता यथापूर्वमनिन्दिता ॥ १४॥ 
तब अनिन्दित देवी सत्यवतीने पूर्ववत्‌ पृत्रवधूको आज्ञा देकर फिर उन ऋषिको 
बुलाया ॥ १४॥ 


हक आय चु 
शततम } आदिपवे । ६१ 











ततस्तेनेव विधिना महाषिस्तामपवच्यत । 

अम्बालिकासधास्पगारविं दृष्ठा च सापि तम्‌ | 

विषण्णा पाण्डुसकारा समपयत मारत ॥ १५. ॥ 
महि पूर्ववत्‌ विधिके अनुसार अम्बालिकाके पास आए और उन्होंने उससे समागम किया । 
है भारत ! वह अम्बालिका भी उन ऋषिको आया हुआ देखकर दुःखी ओर पीली हो 
गयी ॥ १५॥ 

तां सीतां पाण्ड्सकाशां विषण्णां प्रेक्य पार्थिव । 

व्यास; सत्यवतीपुत्र इ्द वचनसत्रवीत्‌ ॥ १६॥ 
हे राजन्‌ ! सत्यवतीके सुत व्यास उसको भीत, दुःखित ओर पीरी देखकर यह वचन 
बोले ॥ १६॥ | 

यस्मात्पाण्डुत्वमापन्नाः विरूपं परेक्ष्य मासपि । 

तस्मादेष सुतस्तुभ्यं - पाण्डुरेव भविष्यति ॥ १७ ॥ 
चूंकि तुम मुझको विरूप देखकर पीली पड गई हो, इसलिए तुम्हारा यह पुत्र भी पीला 
ही होगा ॥ १७॥ 

नाम चास्य तदेवेह भविष्यति शुभानने । 

इत्युक्त्वा स निराक्रामद्भभवानुषिसत्तम: ॥ १८॥ 
है शुभानने ! वह पुत्र पीछा अथांत्‌ पाण्ड लामहीसे प्रर्यात होगा | भगवान्‌ ऋषिश्रेष्ठ यह 
बात कहकर घरसे निकल आए || १८॥ 

ततो निष्क्रान्तमालोक्य सत्या पुत्रमभाषत । 

शहबंस स पुनर्मात्रे तस्थ बालस्थ पाण्डुताम्‌ ॥ १९॥ 
उन्हें बाहर आया हुआ देखकर सत्यवतीन उनसे सन्‍्तानकी बात पूछी । व्यासने माताकों 
फिर पुत्रके पीछा होनेकी कथा कह सुनाथी ॥ १९ ॥ 

त माता पुनरेवान्यमेकं पृत्रसमथाचत । 

तथेति च महर्षिस्तां मातरं प्रत्य माषत ॥ २० ॥ 
सत्यवतीनि बह सुनकर फिर उनसे और एक पृत्रकी प्राथना की; महिने मी माताको 
उत्तर दिया “ठीक है ” ॥ २० ॥ 

ततः कुमारं सा देवी प्राप्कालमजीजनत | 

पाण्डुं लक्षणसंपन्नं दीप्यमानमिव श्रिया । 

. तस्य पुजा महेष्वासा जङ्लिरे पश्च पाण्डवाः ॥ २१॥ 

उसकं चाद समय अनेपर देषी. अम्बालिकाने सुन्दर शोभासे देदीप्यमान पाण्डुब४ एकः 


कुमारका प्रसव किया, जिनके पुत्र पांच पाण्डव बडे धनु्धारी हुए ॥ २१॥ 
७१ (सहा. मा. मादि. ) 


०६२ - मद्दाभारत । [ अध्याय 





ऋतुकाले ततो ज्येष्ठां वर्धू तसस्‍्मे न्‍्यथथोजयत्‌। 

सातु रूपं च गन्धं च सद्षैः परचिदिन्त्य लस्‌ । 

नाकरोदह्गचन देवया भयात्सुरखुलोपसा ॥ २२॥ 
अनन्तर बडी बधूका ऋतुकाङं आनेपर सत्यवरतीने उसको उन ऋपिके निकट जानेकी आज्ञा 
दी | प्र ऋषिके शरीरका रूप ओर गन्धका स्मरण कर देवकन्यके समान उस 


६, 


रानीने भयके कारण सत्यवती दे्घाकि वाक्यानुरूप कम नदीं क्रिया ॥ २२॥ 


ततः स्वैश्रूषणेदीखी भूषयित्वाप्सरोपसास्‌ | 

प्रेषयामास क्रष्णाय ततः काशिपतेः छता ॥ २३॥ 
तब उस काशीराजकी पुत्रीने अप्सराके समान एक दासीको अपने आ भृपणोसे अरुत कर 
ष्ण देपायनके निकट भेज दिया ॥ २२ ॥ 


दासी ऋषिमनुप्रापं पत्युद्भस्याभिवाद्य च | 

संविवेशाभ्यलुज्ञाता सत्कृत्योपचचार ह ॥ २४ ॥ 
ऋषिके आनेपर दासी उठकर नमस्कारपूर्वक ऋषिकी आज्ञाचुसार उनकी सेवा और सत्कार 
कर बिस्तर पर जा चेठी ॥ २४॥ 


कामोपभोगेन तु स तस्वयां तुष्ठिमगाहणिः । 
तया सहोषितों राज्ि महर्णि। प्रीसलाणया ॥ २७ ॥ 
महर्षिं उस रात प्रसन्नतासे उसके सहवासमें कामको भोगकर उसपर अति प्रसन्न हुए ॥२५॥ 


उत्तिष्ठन्नत्रवीदिनामभुजिष्या मविष्यसि । 

अये च ते झुभे गले; ओअयालुद्रसागतः । 

धर्मात्मा भविता रोके सर्वयुद्धिसतां वरः ॥ २६ ॥ 
ओर उठकर जानेके समय उससे बोले- तुम्हाश दासीपन बुक्त होगा | हे शुभे ! तुम्हारे 
गर्भमें स्थित सनन्‍्तान धर्मात्मा, महूगलभाजब और यह बुद्धिमान्‌ जनो सवसे शष 
होगी ॥ २६॥ 

सख जज्ञे विदुरो नास कृष्णदपायनात्मजः । 

घ्रतराटस्य च भ्राता पण्डोच्ासितवुद्धिमाच्‌ ॥ २७॥ 
महाराज ! कृष्णद्रैपायनके वीर्य और उसके गर्भसे धृतराष्ट्‌ और पाण्डके भाई अत्यन्त 
बुद्धिमान्‌ विदुरने जन्म लिया ॥ २७॥। 


एकाघिकदशततमं | आदि पे । ५५६१ 
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धमं विदुररूपेण शापात्तस्य सदार्सनः । 


साण्डव्यस्याथतक्त्वज्ञ। कामक्रोधाविवर्जितः ॥ २८ ॥ 
स धर्मस्थानुणों जूत्वा पुलमोत्रा समेत्य च । 
तस्थे गम समावेद्य सब्रैवान्तरधीयत ॥ २९ ॥ 


अर्थत जाननेबवाले और काम क्रोधत रहित कृष्णद्रैपायनने महात्मा माण्डन्यके श्ापसे 
धर्मका विदुरके खरूपे जन्म ओर अपने सामने उस अ्भकी कथा माताके निकट ककर 
धर्माचुसार ऋणसे छुटकारा पाकर उस स्थानी अन्तर्हित हो गए ॥ २८-२९॥ 

एते बिचिचवीयैस्य क्षे द्वैपायनादपि । 

जससिरे देवश ना माः कुरुं राविवधैनाः ॥ ३०॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवणि राततमेोऽध्यायः ॥ १००॥ ३७०६ ॥ 

देपायनके बीये और विचित्रवीयंकी रानियोंमें कुरुकुलके बढानेवाले देवकुमारके समान 
कुमारोंने इस प्रकार जन्म लिया था ॥ ३०॥ 


॥ महाभारतके आदिपवेस सोवां अध्याय समाप्त ॥ १०० ॥ ३७०६ ४ 





१०१ : 
जनमेजग उद्यान 
कि कूल कम घर्मेण पेन शापछ्पेयिवान । 
करण शापाच ज़ह्मजेँ झृद॒योनावजायत ॥ १॥ 
6१ म (> = हक प 
जनमेजय बोले- धमने ऐसा कौनसा कम किया था, कि उस कारण शापसे ग्रसित हुए 
ओर किस बद्लर्पिके शापसे शुद्रयोनिमम उन्होंने जन्म लिया ? ॥ १ ॥ 
पैश्वम्पागन उद्याच्॒ 
वभूव ब्राह्मण: काश्रिन्माण्डड्य इति विश्वुत: । 
(~. नस £ ५, ८ 42 
शातसान्सवधसंज्ञ+ सत्य लपासे च {स्थितः ॥ २॥ 


[न = ४ भ (^ [^ = 
वशस्पायन बाल- माण्डव्यके नामत प्रसिद्ध॒ सर्वधर्मज्ञ, शात्तमाच्‌ , सत्यनिष्ठ ओर तपे 
रत रहनेवाले युक्त एक ब्राह्मण थे ॥ २॥ 
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महाभारत । | कथ्या 


स आश्रमपदद्वारि व्रक्षमूरे महातपाः । 

ऊध्वेवाहुमहायोगी तस्थौ भोनत्रतान्वितः ॥३॥ 
वे महातपस्थी और महायोगी आश्रमके द्वारपर स्थित वृक्षकी जरूमें ऊध्वेवाहु और मौनी 
होकर बहुत दिनोंसे तप कर रहे थे ॥ ३ ॥ 

तस्थ कालेन सहता तस्मिस्तपसि लिछतः । 

तमाअ्रमपदं प्राप्ता दस्थवों लोप्चहारिणः । 

अलुसायमाणा वहुमी रक्षिमिभेरतषेस ॥ ४॥ 
इस प्रकार उनके तप करते हुए वहुतसा समय वीत गया, एसे समयमे एक दिन छेटेरे 
छूटी हुईं वस्तुओंकों लेकर उनके उस आश्रममें आये | हे भरतव॑शश्रेष्ठ ! बहुतसे सिपाही 
उन चोरोंका पीछा कर रहे थे ॥ ४ ॥ 

ते तस्यावसथे लोष्ठ निद्धु। कुरुसत्तम । 

निधाय च मयादछीनास्तजैवान्वागते बले ॥ ५ ॥ 
अतः हे कुरुश्रेष्ठ ! वे छुटेरे भयसे रखबालोंके आते न आते उस आश्रममें छठे हुए धनको 
छिपाकर स्वयं भी वहीं छिप गये ॥ ५ ॥ 

तेषु लीनेष्वथों शीघ्र ततस्तद्रक्षिणां वलम । 

आजगाम तत्तोऽवदयंस्तखषिं तस्कराचगाः ॥ ६ ॥ 
वहीं चोरोंके छिप जानेपर उनका पीछा करते हुए रखवाले भौ उसी क्षण उस स्थानम 
आपहुंचे और वहां उस ऋषिकों देखा ॥ ६ ॥ 

तसएच्छंस्ततो राज॑स्तथाबृत्त तपोधनम । 

कतरेण पथा याता दस्यवो द्विजसत्तम । 

लेन गच्छामहे ब्रह्मन्पथा शीघ्रतरं वयम्‌ ॥ ७॥ 
हे राजन्‌ ! उन्होने उस दश्चामे तपस्ी उस ऋषिको देखकर पू्ा, दे द्विजवर ! ढुटेरे 
किस पथसे गये ? हे ब्राह्मण ! वता दीजिये, ताकि हम शौभ्र उस ब्म जा सके ॥ ७॥ 

तथा तु रक्षिणां तेषां छुबतां स तपोधनः । 

न किंचिद्चन राजन्नवदत्साध्वसाधु वा ॥ ८ ॥ 
हे राजन्‌ ! रखवालोंके उस प्रकार पूछनेपर तपोभन माष्दन्यने भेला या बुरा कुछ मी 
नहीं कहा ॥ ८ ॥ 

ततस्ते राजपुरुषा विचिन्वानास्तमाअमम | 

दरशुस्तत्र संलीनांस्तांश्ोरान्द्रद्यमेव य ॥ ९॥ 
तथ राजपुरुषोंने उस आश्रममें ढूंढते हुए चुराये हुए पदा[८कि साथ चोरोंको छिपे हुए 
पाया ॥ ९ ॥ 
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परकाजिकंश/ततम | आ दिपव । ह ता 
ततः शङ खम मवद्राक्चिणां तं खुदि पनि । 
संयम्धन नतो राज्ञे दस्थू्छव न्यकवदयन्‌ ॥ १० ॥ 
तय उन मृनिपर रखवालोको सन्देह हो मया ओर उन्न छटेरां ओर यानिको बांधकर 
राजाक सामने ला खड़ा किया । १०॥ 
ते राजा सह तैश्वोरेरन्वशाहूध्यतामिति । 
स्‌ वध्यघालैरज्ञातः झूले प्रोतो सहातपाः ॥ ११ ॥ 
राजाने लुटेरोंके साथ मुनिकों भी मारनेकी आज्ञा दी । जछादोंने महातपस्वी माण्डव्यको 
न जानकर शूलीपर चढा दिया; ॥ ११ ॥ 
नतस्ते झूलमारोप्य ते लि रक्षिणस्तदा । 
प्रतिजग्छुमहीपालं घनान्यादाय तान्यथ ॥ १२॥ 
उस ऋषिको शूली पर चढाकर वे सिपाही चुरायी इई वस्तुआंको लेकर राजाके पास 
गये ॥ १२॥ 
शूलस्थ; स तु धर्मोत्मा कालेन सहता ततः । 
निराहारोऽपि विप्रिमेरणं जाभ्युपागस्त्‌ । 
धारयासास च पराणातचयश्ि सष्ुयानयत्‌ ॥ १३॥ 
धर्मात्मा बिग्रषिं बहुतकालतक शूलीपर चढ़े होने और बिना भोजनके रहने पर भी मृत्युको 
प्राप्त नहीं हुए | बह तपके बरसे जीवित रहे ओर ऋषिओंको अपने पास बुलवाया ॥१३॥ 
शूलाग्रे तप्यमानेन तपसलेन सहात्मना । 
संताप परम जग्सुसुबथो5थ परंतप ॥ १४ ॥ 
है परंतप ! उन महात्माको शूलीके ऊपर तपमें मसर देखकर तरे सुनि अति दुःखी हए ॥१४॥ 
ते राचो चाना भत्वा स॑न्यचलैन्त स्वेतः 
दशयनन्‍्तों यथाशक्ति तमएच्छान्द्विज्ञोत्तमस्‌ । 
ओतुसिच्छामहे पल्मन्छि पाप कृतवानसि ॥ १०॥ 
पे रातम पाक्षियोंका रूप धारण कर चारों ओरसे आए और उन्होंने अपने रूपको धारण 
कर हजात्तमस पूछा, हे ब्रह्मत ! हम सुनना चाहते हैं, कि तुमने कौनसा पाप 
किया हैं ॥ १५ ॥ 
ततः स सुनिशाइूलस्तालुवाच तपोघनान । 
दाषतः के गसिष्यामि न हि सेषन्यो5्पराध्याति ॥ १६ ॥ 
तब म्ुुनियामें श्रेष्ठ माण्डब्यने उन तपोधनोंसे कहा, कि में किसको दोष लगाऊं, कोई 
ओर मनुष्य इस विषयमें दोषी नहीं है ॥ १६॥ । 
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राजां च तषविं शत्व ल्निष्करस्य सद्‌ मन्त्रिभिः | 

प्रसादयानास तदा खलस्थष्टपिसतमस्‌ ॥ १७॥ 
बह सुनकर राजा तब मन्त्रियोंके साथ वहां आकर उस शूलीपर स्थित ऋषि श्रेष्ठको प्रसश्र 
करनेके लिये विनयके साथ कहने छंगे ॥ १७॥ 

यन्ल्रयापक्रूतं सोहादज्ञानाइषिसत्तस । 

प्रखादये त्वां तज्ञाहं न मे त्व॑ कोद्घुमहसि ॥ १८॥ 
मने मोहक यज्ञानतासे आपका अपकार किया है, अब आपकी ग्रसन्नताके लिये में प्राथना 
करता हूं, आप उुझ्पर क्रोधित न होवे ॥ १८ ॥ 

एवश्ु्छस्ततो राक्षा प्रसादमकरोन्मुानिः । 

कछतप्रसादोीं राजा त॑ लत: समवत्तारयत्‌ ॥ १९॥ 
शजाकी ऐसी बात सुनकर मुनि प्रसन्न हुए। भूपालने उनको प्रसन्न देखकर शूलौके खम्भेसे 
उतर्वा दिया ॥ १९॥ 

अवताये च झलाग्राक्तच्छूलं निश्चक्षष ह। 

अशकचलुवंश विव्क्रष्ट झूले सूले स चिचिछदे ॥ २० ॥ 
उन्हें शूलके अग्रभायसे उतार कर शूलको खींचा पर वह शूल खिंच नहीं पाया, तब देहके 
भीतर घुसी हुईं शूलीकी जड काट डाली ॥ २० ॥ 

ख तथणान्तगेतेनैव छलेन उयचरन्सुनिः । 

ख देन तपसा लोच्छान्विजेग्ये दुर मान्परेः। 

अणीमाण्डव्य इति च तत्तो छोकेषु कथ्यते ॥ २१॥ 
तव श्रुनि भीतर धुसी हई शूलीको ले करके ही सर्वत्र विचरने छभे और कठोर तपस्या 
करने लगे; उससे औरोंके लिये दुरेभ पृण्यलोककों जीत लिया । वह अणी अथात्‌ शूर्लकि 
अगले भागकी लिये रहनेके कारण अणीमाण्डव्यके नामसे लोकोंमें प्रसिद्ध हुए ॥ २१॥ 

स गत्वा सदन विप्रो घर्मस्थ परमार्थवित्‌। 

आसनस्थं ततो घम इृष्ठीपालमत पुः ॥ २२॥ 
तज्ञ त्राक्षण अणीमाण्डव्य एक समय धममके पास गये | घमर्मको बहां बैठे देखकर प्रथ 
अणीमाण्डव्य उनपर लाञ्छन लगाकर बोरे ॥ २२॥ 

कि लु तदृष्छत के मया कृतमजानता । 

स्वैरं परनिचेत्तिरीददयाख्ादिता मया । 

ऋीप्रसष्यक््व सरे तन्त्य पश्य रे तपसा वलम्‌ ॥ २२॥ 
मने अज्ञानतासे कौनसा कुकम किया है, कि जिसका ऐसा फल मेंने पाया ? इसका गूढ 
तत्त्व मुझे शीघ्र बताओ ओर फिर मेरी तपस्याका प्रभाव देखो ॥ २३॥ 
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धर्मं उ्ताचे 
पतंगकानां पुच्छेषु त्वसेषीका प्रवेशिता । 
कर्मणस्तस्य ते प्राध्वं फलमेतत्तपोधन ॥ २४ ॥ 
धर्म बोढे- तुमने एक दिन पतंगोंकी पूंछमें इपीका अथोत्‌ तिनका घुसा दिया था, है तपो- 
धन ! तुमने उस कर्मका ही यह फल प्राप्त किया है ॥ २७ ॥। 
पणीमाण्त्य रत्ताच 
अल्पेऽपराधे विपुलो मस दण्डस्त्वख्छा कतः । 
दद्रयोनावतो धम मानुषः संमविष्यसि ॥ २७ ॥ 


ते 


हे धमं ! मेरे इस छोटेसे अपराधका तुमने इतना भारी दण्ड दिया हैं। इस हेतु तुम मनुष्य 
होकर शूद्रयोनिमें जन्म छोगे ॥ २५ ॥ 

सयादां स्थापयास्यदय लोके घभरूरोदयाद्‌ । 

आ चतुर्दशकाइान्न भविष्यति पातकम। 

परेण कुवतामेव दोष एवं समविष्यति ॥ १६ ॥ 
आजसे में कर्मके फल भोगनेके विषयमें लोकोंमें यह मयोदा स्थापित करता हूं, कि चौदह 
वर्पकी आयुतक पाप कम करनेसे भी पाय नहीं लगेगा ! चौद्‌ह वर्षके बाद ही पापकर्म 
सरनेसे उसका फर भोगना पडेगा ॥ २६ ॥ 

पैश्ंपागन उद्याच 

एतेन त्वपराधेन शापात्तस्थ सहाल्लनः | 

धमो विदुररूपेण छद्रयोनादजायत ॥ २७॥ 
पेशम्पायन बोले- इस दोषके कारण और मद्दात्मा अर्गीसाण्डब्यके शापसे धर्मने विदुरके 
स्वरूपमें शुद्रयोनिम जन्म लिया || २७ | 


धर्म चार्थ च कुशलो छोमकोधविवर्जितः 

दीघेदर्शी शम्परः कुरूणां च ते रतः ॥ २८ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आद्दिपरणि एकाथिकरपततसोऽध्यायः ॥ १०१ | २७३४ ॥ 
वह धम ओर अर्थके विपयमें पण्डित, कोभ क्रोधसे रदित, शांत और दूरद्शी होकर छुरु- 
वेशे हित साधनेमे सदा उत्साही ये ॥ २८ ॥ 


॥ महाभारतफे आदिपवेस पकस एकदं ॐध्याय ससा ॥ १०२९ ॥ ॥ २७३४ ४ 
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पैशम्पागन उद्याच 

तेबु जिछु छुमारेषु जातेषु कुरुजाड-शलम। 

करवो5थ कुरुक्षेत्र अयसेलदवर्थत ॥ १॥ 
वैषम्पायन वोे- उन तीन कुगारोंके जन्म लेने पर कॉरवगण, कुरुजाइगल देश और 
कुरुक्षेत्र इन तीनोंकी पूरी उन्नति हुईं ॥ १ ॥ 

उध्वं सस्याभवद्‌ सूधिः सस्यानि फटवन्ति च । 

यथतुवर्षी पर्जन्यों बहुपुष्पफला द्रसाः ॥ २॥ 
तब भूमिमें बहुत शस्य उपजने लगे, शस्य फलयुक्त हुए, बादलोंके उचित समयमें वृष्टि 
करनेसे वृक्ष अपारोभित फल ओर फूलस युक्त होने लगे ॥ २॥ 

वाहनानि प्रहष्टानि सुदिता झूगपश्षिण: 


गन्धवन्ति च माल्यानि रसवन्ति पलानि च ॥ ३ ॥ 
उन दिनों सव वाहन प्रसत, सरग पक्षी प्रमुदित, पुष्प गन्धरसे युक्त ओर फल अच्छे रससे 
क्त होते थे ॥ ३ ॥ 
वणिग्मिश्चावकीयन्त नगराण्यथ शिल्पिसिः । 
श्राश्य कृतविद्याश्व सनन्‍्तश्व खुखिनो5्सवन्‌ ॥४॥ 


तब नगर उद्योगपतियों और शिल्पियोंसे भरा पूरा हो गया और शूरलोग, विद्वानूलोग 
और साधुगण सुखी हो गए ॥ ४॥ 
नामवन्दस्थवः केचिन्नाधमेरुचयों जनाः । 
प्रदेशेष्वपि राष्द्राणां क्ृते युगमवतेत ॥५॥ 
उस समय कोई छुटेरा उन राज्योंमे न था और न कोई अधमंशील ही था, इसलिए * 
राज्यके सब ग्रदेशोंमें मानों सत्ययुगका राज्य हो गया था।। ५॥ 
दानक्रियाधर्थसीखा यक्ञचतपरायणाः 
अन्योन्यप्रीविसंयुच्का उयवधघेन्त प्रज्यस्तदा ॥ ६॥ 
प्रजायें दानशील, धर्मेशील, यज्ञ्श्शाल ओर आपसमें प्रेमसे युक्त होकर विशेष बढ़ने लगीं ॥६॥ 
कामक्रोधविहीनाशथ जना लोमविचर्जिताः 
न्योन्यमभ्यवधेन्त धर्मोत्तरमवलेत ॥ ७॥ 
संपूण जन क्रोध, लोभं ओर अभिमाने रहित होकर परस्पर एक दूसरेको बढाने रगे । 
इस प्रकार धमकी उत्तरोत्तर ब्रद्धि होती गह ।॥ ७॥ 


ए + 


इयधिकशततम |) क्षादिपच । 
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तनन्‍्महोंदाधिवत्पूण नगर वे व्यरोचत । 

द्वारतोरणनियूहैयुक्तमअ्रचयो पे; । 

प्रसादशलसबवाध सप्हेन्द्रपुरसान समस्‌ । ८ ॥ 
उस कारम वह नगर वडे भारी सयद्रके समान सरा, सेकडां वड बडे भवर्नीसे युक्त ओर 
बादल दलके सच्श हार और तोरणोंसे संयुक्त होकर अमरावतीकी सी अपूर्व शोभा पाने 
लगा ॥ ८ ॥ 

नदीषु वनखण्डेषु चापीपस्वलसानुषु । 

काननेषु च रम्येषु विजहृङ्ादता जनाः ॥ ९. ॥ 
मानवगण नदी, बन, तडाग, सरोवर, रमणीय फुलवारी ओर पवेतांकी समभूमि पर प्रसन्न 
चित्तसे विहार करन रगे ॥ ९॥ 

उत्तरे! कुरछमिः साथ दक्षिणाः छुरवस्तदा । 

विस्पधेमाना उयचरंस्तथा सिद्धर्विचारणैः । 

ना मवर्करपणः कच्चिन्नाभवन्विधवाः खियः ९ 
दक्षिण कुरु ओर उत्तर कुरु एक दूसरेके साथ स्पधा करते हुए सिद्ध, ऋषि ओर चारणोंके 
साथ विचरन लगे | उस नगरमें कोई कृपण नहीं था और कोई नारी विधवा नहीं 
होती थी ॥ १० ॥ े 

तस्मिज्लनपदे रम्ये वहवः कुराने कूृता; 

ऋपारामसभावाषप्यों ब्राह्मणावसथास्तथा । 

भाष्येण शास्त्रतों राजन्सबेतः परिरक्षित ॥ ११॥ 
हे राजन्‌ ! भीष्मसे शास्रानुसार चारों ओरसे सुरक्षित उस सुन्दर नमरमें कुरुओंके द्वारा 
नाष मए कूप, उपवन, तडाग, समा ओर बराह्र्णोकी बस्ती आदि थे ॥ ११॥ 

व्ूव रमणीयश्च चैत्ययूपराताङ्कितः । 

स देदाः परराष्टणि प्रतिगद्माजिवर्धितः । 

भाष्लेण विहित राष्ट धमेचकमवतत्त ॥ १२॥ 
भोष्मके घेधानसे उस राज्यम धमचक्र प्रथतित हुआ । संकडं यज्ञयुपोसिे चिध्रित होकर 
वह राज्य अन्य राज्योंको नीचा दिखाकर अत्युन्नत हो गया था ॥ १२ ॥| 

क्रियमाणेघु कूत्येषु कुमाराणां सहात्मनाम्‌ । 

पारजानपदाः सवं उभूलुः सतत्ोत्खवाः ॥ ९१२३ ॥ 


महात्मा कुरुकुमारास किये जाते हुए कार्योकों देखकर जनपद ओर पुरवासी सब नित्य 
उत्सव करने छगे ॥ १३॥ 


७२ ( महा. मा. सादि. ) 
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ग्रहेषु छरुखख्यानां पौराणां च नराधिप । 

दीयतां ुज्यतां चेति वाचेऽश्रूयन्त सवैः ॥ १४॥ 
हे नराधिप ! प्रधान कौरषों और पुरवासियोंके घरोंमें “ खाओ, दो ” की बात सदा सुना 
देने गी ॥ १४॥ 

धृतराट्र पाण्डञ्च विदुरश्च महामतिः । 

जन्मप्रभ्रति भीष्मेण पुच्वत्परिपालिताः ॥ १५. ॥ 
धृतराष्ट्‌, पाण्डु ओर महासति विदुर जन्मदीसे भीप्मसे पूत्रकी भांति पले गए ॥ १५॥ 


संस्कारैः संस्करतास्ते ठु व्रताध्ययनसंयुताः । 

श्रमव्यायामद्कदालाः समपयन्त यौवनम्‌ ॥ १६॥ 
ने जातिके योग्य संस्कारोंसे संस्कृत, त्रत तथा पठनमें नियुक्त, ओर श्रम तथा व्यायाममें 
पण्डित होकर उचित समयमें योवनदशाको ग्राप्त हुए ॥ १६ ॥ 


ध्ुर्वेदिष्म्घण्छे च गदायुद्धेठअसिचमेणि । 

तथैव गजशिक्षायां नीतिशार्त्रे च पारगाः ॥ १७॥ 
वे धलुर्वेंदर्मे घुडसवारीमें, गदा-युद्धमें, खड़ग-चर्म चलानेमें, गजशिक्षामें और नीतिशाक्नमें 
पण्डित हो गए ॥ १७॥ 


इतिहासपुराणेघु नानाशिक्षासु चालिसो। 

चेदवेदाइगतत्त्वज्ञा: सर्वेत्न कृतानिश्नमाः ॥ १८ ॥ 
वे वेद वेदाडुगके तचज्ञ होकर इतिहास, पुराण और दूसरे नाना विषयोंकी शिक्षा आदि सब 
विषयोंमें पृण्डित हो गए ॥ १८॥ 


पाण्डधनुषि विक्रान्तो नरेभ्योऽभ्यधिकोऽमवत्‌ । 
अत्यन्धान्बलवानासी दूधुतराष्ट्री महीपतिः ॥ १९॥ 

विक्रमी पाण्ड्‌ धनुविद्यामें सब मनुप्योसे तेज निकले और महीपति धृतराष्ट्र बलमें सबसे 
श्रेष्ठ निकले ।। १९॥ 

अिषु लोकेषु न त्वासीत्काश्विद्विदुरसंमितः । 

घमेनित्यस्ततो राजन्धर्मे च परमं गतः ॥ २०॥ 
हे राजन्‌ ! तीनों लोकोंमें विदुरके समान धर्मशील और धर्मविषयमें परम तखज्ञ कोई 
दूसरा नहीं था ॥ २० ॥ 


अ्यांधिकशततम | | आदिपदे । ५७१ 





प्रनष्टं रान्तनोव॑रं समीक्ष्य पुनसद्‌ धतम्‌ । 

ततो निवेचन छेके सवंशाद्टरेष्ववतैत ॥ २१॥ 
उस कालम राजा शन्तदुके नष्ट होते हुए वंश्को फिर उन्नत होते देखकर संपूर्ण रामे 
यह प्रशंसा होने छगी ॥ २१॥ 

वीरसनां काशिसुले देशानां कुरुजाइःगलम्‌ । 

सर्वधर्मविदां मीष्मः पुराणां गजसाहयम्‌ ॥ २२॥ 
कि वीर प्रसविनी श्षियोमे दोनों कार्चीराजकी बेटियां, देशोंमें कुरुनाइगल, सर्व धमेज्ञ 
जनोंमें भीष्म और नगरोंमें हस्तिनापुर श्रेष्ठ है ॥ २२॥ 

घृतराष्ट्रत्वचक्षु ट्वाद्राज्य न प्रत्यपद्यत । 

करणत्वाच विदरः वाण्ड्रास्ीन्मरीपतिः ॥ २३ ॥ 

॥ इति अमहाभारत आदपबाण इथधिशकदतमो<5ध्याय ॥ १०२॥ ३७०७ ॥ 
भतराष्ट्र जन्मान्ध होनेके कारण राज्याधिकारी न हो सके और प्रिदुरको शुद्राणीके गभमे 

जन्म लेनेके कारण राज्यकी प्राप्ति नहीं हुईं, अतः पाण्डु ही राज्याधिषप हुए ॥ २३ ॥ 
॥ मद्दाभारतके आदिएयवेम प्पकसो दूसरा अध्याय समासत ॥ १०२॥ रे७०७॥ 


: १0 : 
मीष्म्‌ उवाच 

गुण! सझुदित सम्यगिद ना प्रथित कुलम्‌ । 

अत्थन्धान्प्थिवी पालानएथिव्यामधिराज्य भाच्ठ ॥१॥ 
भाष्म बोले- हमारा यह स्ंगुण युक्त ओर सवंत्र प्रस्यात कुरुकुल भरमें दूसरे सब 
पृथ्वीपालोॉपर अधिकार करता आया है ॥ १॥ 

रक्षितं राजभिः पुचैधसेविद्धिमदात्मभिः। 

नात्सादमगमचेदं कदाचिदिह नः ङुख्य्‌ ॥ २॥ 
आचान धमशोल, महात्मा राजाओंके द्वारा पहिलेसे रक्षित हमारा यह झछुछ कभी नष्ट नहीं 
हुआ॥ २॥ 

सथा च सत्यवत्या च कृष्णेन च सहात्मना । 

समवस्थापितं भूयो युष्मासु कुलतन्तुषु ॥ ३॥ 


मर) सत्यवेताके आर महात्मा कृष्णद्धेपायनके प्रयतनसे तुम तीम करुतन्तु फिर स्थापित 
हुआ है ॥ १ ॥ 


> 
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बर्धते तदिद॑ पुत्र कुल सागरवद्यथा । 
तथा मया विधातव्य त्वसा चैच विशेषतः ॥४॥ 


(क 


अतः मेरा और विशेषकर तुम्हारा एेसा प्रथस्न होना चाहिये, कि यह कूर सागरके सदश 
बटे ॥ ४॥ 

श्यते यादवी कन्था अनुरूपा कुरस्य नः । 

सुबलस्यात्मजा चैव तथा मद्रेश्वरस्य च ॥ ५ ॥ 
सुना है, कि यदुवंशी शूरसेनकी कन्या, सुबलराजकी पुत्री और मद्रदेशाधिपकी बेटी, यह 
तीन कन्यायें हमारे बंशके योग्य हैं ॥ ५॥ 

कुलीना रूपवत्यश्च नाथवत्यश्च सर्वशः । 

उचिताश्चैव संबन्पे तेऽस्माकं क्षचियर्षमाः ॥ ६ ॥ 
हे पुत्र ! क्षत्राणि श्रेष्ठ वे कन्याये लीन, रूपवती, संरक्षकसहित ओर हर वबातमें 
हमारे साथ सम्बन्धके योग्य हैं ॥ ६ ॥ 

मन्ये वरयितव्यास्ता इदयं घीसतां वरः। 

सन्तानार्थं कुटस्यास्य यद्वा विदुर मन्यसे ॥ ७ ॥ 
हे बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ विदुर ! में समझता हूं, कि इस वंशकी सनन्‍्तानके निमित्त उन्हींसे 
विवाह करना उचित है, अथवा तुम्हारी समझमें जो अच्छा होवे, कहो ॥| ७ ॥ 

विदुर उवाच 

भवान्पिता मवान्माता मवान्नः परसो युरूः । 

तस्मातस्व्थं ङुलस्यास्य विचायं कुर यद्धितम्‌ ॥ ८ ॥ 
विदुर वोले- आप हमारे पिता हैं, आप ही हमारी माता हैं और आप ही हमारे परम गुरु हैं, 
अतएव आप ही स्वय विचारकर जो इस वंशके लिए मंगलकारी हो वही कीजिये ॥ < ॥ 

वेशाम्प[यन उताच 

अथ दुश्राव विप्रभ्यो गान्पारी खुबलात्यजास्‌ । 

आराध्य वरदं देवं सगनेच्रदहरं हरम्‌ । 

गान्धारी किल पुच्राणां दात रेमे वरं द्युमा ॥ ९. ॥ 
वैशम्पायन बोले- ब्राह्मणोंके मुखसे सुना, कि शुभ लक्षणयुक्त सुबलपुत्री गान्धारीने भग- 
नेत्रके विनाशक एवं वर देनवाले महादेवकी आराधना कर सी पृत्र पानेका वर ग्राप्त 
किया है ॥ ९॥ 





नि = 9 ३ 
तरय{धिकरां ततम | भवद्‌पव्‌ । 


^-^ ~~~ ~^ ^~ ^~ 
० ~^ ~= ~~ 
कक कवक काक क त क्‍ जीप धला> १४७७ व ७०८: 







इति श्रत्वा च तत्त्वेन शीष्यः कुरुष्पेलामद्‌ः । 

ततो गास्धरारराजस्य प्रेवयामास सारत ॥ १० ॥ 
हे भारत ! इस प्रकार कुरुभेकि पितामहं भीप्पने सुनकर भान्धारराजके निकट दृत 
भेजा ॥ १० ॥ 

अचलछ्लुरिति तत्नासीत्छुबलस्थ विचारणा । 

कठ ख्याति च वृत्त व ब॒ुद्धणा तु प्रसमीक्ष्य सः । 

ददौ ता घतराष्टराय गान्धारा धलचारेणास्‌ ॥ ११॥ 
धृतराष्ट्र अन्धे हैं यह जानकर गान्धार राजन बहुत विचार किया | पर उन्होंने कोरबॉके 
कुरु, प्रसिद्धि ओर चरित्रको भरी प्रकार देख करके धृतराष्टका धमेका आचरण करनेवाली 
गान्धारी नामकी कन्याको देनेका निश्चय किया | ११॥ 

गन्धाय त्वपि शुश्राव घृतरा्मचक्चुषम्‌। 

आत्मान दित्सितं चास्मे पित्रा साच्ाच भारत ॥१२॥ 
है भारत । अनन्तर गान्धारीने भी सुना, कि धृतराष्ट अन्धे ह फिर भी उसके माता पिता 
उसे उस अन्धेकों देना चाहते हैं ॥ १२॥ 

ततः सा पद्चणादाय कृत्वा बहुग्ुण मा । 

वचन्ध नेत्रे स्वे राजन्पतित्रतपरायणा । 

नात्यक्षीयां पतिमहमित्थेव कृतनिश्चया ॥ १३॥ 
हे राज्‌ ! पतिव्रतं धर्मे प्रायण गांधासंने- “ मैं भी पतिकी अपेक्षा ज्यादा भोगोंका 
उपभोग नहीं करूंगी ” इस प्रकारका निश्रय करके एक कपडा लिया और उसके अनेक 
पते बनाकर उससे अपनी आंखोंको बांध दिया ॥ १३ ॥ 

ततो गान्धारराजस्थ पुत्रः शकुनिरभ्ययात्‌ । 

स्वसार॑ परया लक्ष्म्या सुक्तामादाय कौरवान ॥ १४॥ 
इसक बाद गान्धारराजके कुमार शकुनि रूप ओर योवनवत्ती अपनी भगिनीको लेकर 
करवाके नकट गया | १४ ॥ 

दत्त्वा स भगिनीं वीरो यथां च परिच्छदम्‌ | 

पुनरायात्स्वनगरं ओष्म्ेण प्रदिप्रजितः ॥ १५. ॥ 


वार शकानच घतराएका यथाचत बच्चादि देकर बहिनको सम्प्रदान करके भीष्मस मल 
प्रकार आद्र सत्कार पाकर अपने नम्रको चसा आया ॥ १७ || 


लि 
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गान्धार्यपि बराराहा कीखिदारशिय ऐिले। । 

तुष्टि कुरूणां स्पा जनयाम भारत । ६६ ॥ 
है भरतवंग तिलक ! सुन्दरी गान्मारी शीलना, संदानार और म्मे सम्पूण छीर्रोंको 
मन्तुष् करने लभी ! || १६ ॥ 

कत्तनाराध्य तान्यधानपातितेस परायणा । 

वाचापि परुपानन्यानसउन्नता साम्लदा !] 3.५ 

॥ इति वआमदमारमा जादि दनान पादपो, १४ ४ ६43६४ 
पतिव्रता, उम व्रतद्नील मान्याय नन्दय म्यददागम मुर्रा नेन किया झगती भी, 
यक्यम मी कभी अन्य पर्या नामि सरह स) 
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केश 


पैशंपायन उपाच 

शरा नाम यवुअछो चसुदेखापितामबत । 

तस्य कन्या पथा नास सस्पणासर्थी सुति । 2 ॥ 
बेशम्पायन घोले- वसुदेवके पिता झरनामक एक महात्मा बदकुर्म श्रेष्ठ { उनकी प्रया 
नाम्नी एक कन्या धरी । व्ह कन्था एमी रूपद्सी थी कि भूमण्डलमे कोई नारी उसके 
रूपकी बराबरी नहीं कर सकती थी ॥ £ ॥ 

पैतूप्वसथाय से तासनपत्याथ दीमबान । 

अपप्यमग्रे प्रतिज्ञाय स्तस्थापत्यस्थ बीयेचान ॥+*॥| 
हैं भारत ! उस वीयेबान झरने अपने प्रृत्नरढित फूफेरे भाई मोजराजस पहले यह प्रतिता 
की भी कि- “ भेरी सर्व प्रथम जो सन्‍्तान होगी, वह तुम्हे दे ईंगा। /"॥ २॥ 

अग्रजातेति ना कन्यामग्य्यानुग्रदका इल्लिणे | 

प्रददी कम्तिसोाजाय सखा सख्य महात्मने ॥४ 
उस प्रतिज्ञाके अनुसार मित्र शगके प्रथम गर्भसे जन्मी हुओ उस कन्याको अपने मित्र महात्मा 
और अलुग्रदके अमिलापी कुन्तिभोजकों दें दिया।॥ ३ ॥ 


यतुरधिकराततम ! छांदिपय । ५७५५ 
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सा नियुक्ता पितुर्भहे देवतातिथिपूजने 

उग्रं पथचरद्धोरं जाद्यणं संरितव्लस ॥ २॥ 
उस पिताके घरमें देवताओंकी सेवा और अतिथियोंके सत्कारम नियुक्त उस प्रथान एक 
बार एक जितेन्द्रिय ओर क्रोधी बाह्मणकी सेवा की ॥ ४॥ 


निगढनिश्चय घर्मे थे ते दुजासस विदु। । 

तसुग्न संशितात्मान सवेशत्नेरतोषयत्‌ | ५९ ॥ 
ब्रतशील, उग्रखभावी और धमके गृढ तचोंके जाननेवाले ब्राह्मण दुवोसाको प्रयत्नसे सेवा 
करके प्रसन्न किया { ॥ ५ ॥ 

तस्थै स प्रददौ सन्जसापद्धलोन्ववेक्षया । 

आभचारामिसयुक्तमन्रवीचदव ता छु ने; ॥ ९ ॥| 
उस मुनिने भविष्यतमें आपद्धमकी वात सोचकर उसको अभिचारयुक्त मन्त्र दिया और 
उससे बोले ॥ ६॥ 

ये से देव त्वसेलेन सब्जेणादाहमिष्यासि । 

तस्य तस्थ प्रभावेण पुतञ्नस्तव मविष्याति ॥ ७॥ 
तुम इस मन्त्रसे जिन जिन देवताओंकों बुछाओगी उन उन देवताओंके प्रभावसे तुम्हारे पुत्र 
उत्पन्न होगा ॥ ७॥ 

तथोक्ता सा तु विप्रेण लेन कोतूहलातक्तदा 

कन्या सती देवमकेशाञहाव यशस्विनी ॥ ८ ॥ 
यशस्विनी बाला प्रथाने दुवोसाकी यह बात सुन करके अचरजसे कन्यावस्थाहीमें श्र्देवको 
सुखाय । ८ ॥ 

सा ददर तमायान्तं मास्करं लोकूम्याकनम्‌ । 

विस्मिता चानवद्याङ्गी इृष्ठा लन्‍्महृदद्भतम्‌ ॥९॥ 


तव उस अनिन्दित अङ्गवारीने रोकमावन आदित्यको आते देखा ओर उस मदान्‌ आभर्यको 
देखकर चकित रह गई ॥ ९ ॥ 


पक्ारूकमी तपसः तस्यां गर्भ दधौं ततः। 
अजीजनत्ततो वीरं सवैरा््यूतां चरम्‌ । 
आऊक्तकवच:; शआ्रीयःन्देवग सेभ्ियाद्रतः ।॥ १०॥ 
प्रकाश करनेवाले दयने उस प्थामें गर्भ स्थापित किया, उससे सब शत्रोंको धारण करने 


बालॉमें श्रेष्ठ, कवच पहने हुए, श्रीमान्‌ और देवके पृत्रके समान तेजस्नी एक हमार उत्पश्न 
हुआ ॥ १०॥ 


९५५ ५६मार्स । [ अध्याय 
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सहज कवच बिश्वत्कुण्डलोइयोलतितानन: । 

अजायत खतः कणः सकेकोकेषु विश्रुतः ॥ १६॥ 
जन्मके साथ कवचकुण्डलॉंको धारण करनेक्रे कारण तेजस्वी झुखबाला वह पुत्र कर्ण नामसे 
सब लोकॉमें प्रसिद्ध हुआ॥ ११ ॥ 

प्रादाच तस्फाः कन्यात्वं पुनः स परखद्युतिः। 

दत्त्वा च दवनां श्रेष्ठोी विवमाचक्रसे ततः ॥ १२॥ 
इसके बाद परम द्युतिमान्‌ दानियोंमें श्रेष्ठ आदित्य फ़िर उसको कन्यावस्था देकर आकाझर्में 
चले गये ॥ १२॥ 

गूहमानापचारं तं बन्धुपक्च भयात्तदा । 

उत्सरसजे जले छन्ती तं कुमार खटश्चषणम्‌ | ६३ ॥ 
अनन्तर बन्धुओंके डरसे उस बुरी लीलाकों छिपानेके लिए कुन्तीने उस उत्तम लक्षणवाले 
क्रमारकों जलमें बहा दिया ॥ १३ ॥ 

तञ्चत्खष्टं नदा गर्भं राधासती सहायता: 

पुत्रत्वे कर्पयासास स यैः सूननन्दनः ॥ १४॥ 
अति यशस्त्री खतपुत्र राधापतिने अपनी ख्लीकी सहमतिसे जलमें छोड हुए घालककी उठाकर 
घत्र चना लिया ॥ १४॥ 

नामघेय च चक्राते नस्य वारस्य नाघ्ुभौ । 

चखुना सह जातो5ये वरुषेणो मनस्विनि ॥ १५. ॥ 
उस बाङकने वसु अथोत्‌ कुण्डल ओर फवचरूपी धनके साथ जन्म लिया था, इससे राधा- 
पति आर उसको ख्लीने उस बालकका वरुपेण नाम रखा ॥ १७॥ 

स वधमानो बलबान्क्वास्त्रपूयतोऽ सवत्‌ । 

आ पृषटतापादादित्यञ्ुपतस्मरे स वीर्यवान्‌ ` ॥ १६ ॥ 
बलश्ाली और प्रभावशाली वह बालक ज्यों ज्यों बढने लगा, त्यों त्यों अख्न विद्याओंमें भी 


दक्ष होने लगा | वह वीवान बालक जबतक पीठ गरम नहीं हो जाती थी, तथतक प्र्यकौ 
उपासना किया करता था ॥ १६ ॥ 


यास्मिन्काले जपन्नास्ते स बीरः सत्यसंगरः । 

नादेयं ब्राह्मणष्चासीत्तस्मिन्काले महात्सनः ॥ १७॥ 
उपासना करनेके समय रण कुशल, महात्मा वरुपेणके पास भूमण्डरमे देसी कोद चीज 
नहीं थी, जो बह ब्राह्मणोंको नहीं देते थे ॥ १७ ॥ ¦ 


पश्चाधिकशततम ] आदिपवं । ५७७ 
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तमिन्द्रो जऋद्यणो सूत्वा सिक्षाथ भूतभावनः । 
कुण्डले प्राथैयामास कवचं च महाद्युति ॥ १८ ॥ 


कि = 


एक समथ भूतमावन ओर महातेजस्वी देवराज इन्द्रे भिक्षके किए ब्राह्मणक वेष धरकर 
उसमे कवच ओर कडल मांगा ॥ १८ ॥ . 
उत्करत्थ विमनाः स्वाङ्गात्कवन्वं रुधिरस्रवम्‌ । 
णस्तु कुण्डले ¶छेत्वा प्रायच्छत्स क्रुताञ्जाटेः ॥ ६९. ॥ 
उसपर कणन हा जोडकर दःखी होकर अपने शर्सीरसे रक्तथुक्त कवचो ओर अपने 


क क न. 


कानसे कृण्डलको काटकर इन्द्राद्‌ ष्देय। १९ ॥। 

शकि तस्मे ददौ शक्रः विस्मितो वाच््यभन्रचीच्‌ । 

देवासुरमलुष्याणां गन्धर्वॉरगरक्षसास । 

गस्से क्षेप्स्थसि रुष्ठ: सन्‍्सोष्नया ते लाविष्यति ॥ २०॥ 
इन्द्रने कणके इस प्रकार कार्येसे विस्मित होकर उनको शक्तिअख्र दिया और कहा, कि देव, 
असुर, मनुष्य, गंधव, उरग ओर राक्षस इनमेंसे जिस पर मी त॒म श्छ होकर यह शक्ति 
फेंकोगे, वह जीवित नहीं बच सकता || २० | 

पुरा नास तु तस्यासीद्रखुषेण इति श्चुतम्‌ । 

ततो वैकतेनः कणः कर्मणा तेन सोऽभवत्‌ ॥ २१॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि चतुरथिकराततमो-ऽध्यायः ॥ १८४ ॥ २५९५ ॥ 
सके पुत्र पहिले वसुपेण नामसे प्रसिद्ध थे पर कवच काटनेके कर्मसे कण और बैकतनके 
नामसे प्रख्यात हुए ॥ २१ ॥ 


॥ सद्दाभारतके आदिपर्वम छुकसों चोथा अध्याय समाप्त ॥। १०७॥ २५९५ ॥ 


१९0५ 
वैज्वम्पाशन उद्याच 


रूपसत्त्वगुणोपेता धमोरामा सहाबला | 


इदिता ऋुन्तिभोजस्थ कूते पिच्ा स्वयंयरे ॥ १॥ 
सिहदंष्ट्र गजस्कन्धरूषसाक्षं सहावलम । 
भरमिपालसरस्राणां सध्ये पाण्डमविन्दत ॥ २॥ 


वैशम्पायन बोले- कुंतिभोजकी कल्या पथा रूपवती, सगुणधुक्त, त्रतशील और अधर्मग्रेमी 
थी, पिता द्वारा उसका स्वयंत्र किया जानेपर उसने हजारों राजाओंमेंसे सिंहके सच्श 


विक्रमी, हाथीके समान कंधोंदाले, बेलकी भांति नेत्रवाले, महावली पाण्डको ही चना |। १-२॥ 
७३ ( महा. मा. मादि.) 
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स तया कुन्तिभोजस्य दुहित्रा कुरुनन्दनः । 

युयुजेऽमितसौ माग्यः पौलोम्या मघवानिव ॥ ३॥ 
देवराज जिस प्रकार शचीके साथ मिटे थे, उसके समान दी अतुल सों माग्ययुक्त कुरुनन्दन 
कुन्तीभोजकी कन्यास भिरे ॥ ३ ॥ 

यात्वा देवत्रतेनापि मद्राणां पुट भेदनम्‌ । 

विश्रुता धिषु रोकेषु माद्री मद्रपतेः सुता ॥ ४॥ 

सर्वराजख विख्याता रूपेणासद खी खवि । 

पाण्डोरर्थे परिकीता धेन महता तदा । 

विवाह कारयामास मीष्मः पाण्डोदात्मनः ॥ ५॥ 
देवव्रत भीष्मने भी जाकर तीर्न लोकं प्रसिद्ध मद्रराजकी पुत्री माद्रीको जो सव राजा- 
ओम प्रसिद्ध ओर रूपमें विश्वमें अद्वितीय थी, उसे पाण्डके छिए बहुत धन देकर खर्राद 
ली, और भीष्मने महात्मा पाण्डुके साथ उसका विवाह करवा दिया ॥ ४-७ ॥ 

सिंहोरस्कं गजस्कछन्धसरष भाक्तं मनस्विनम्‌ । 

पाण्डुं दष्टा नरव्याध्ं उयस्मयन्त नरा सुवि ॥ द ॥ 
शेरके समान जांघ, हाथीके समान कंधे, बेलके समान आंखोंवाले इस नरश्रेष्ठ मनस्त्री 
पाण्डुको देखकर पृथिवीके सव मनुष्य आश्वयैचकित हेते थे ॥ ६ ॥ 

क्रतोद्रादस्ततः पाण्डुर्बलोत्सादसमन्वितः । 

जिगीषमाणो वसुधां ययौ राच्रूननेकचः ॥ ७॥ 
विवाह करके बल और उत्साहसे सम्पन्न पाण्डुने एथ्वीको जीतनेकी इच्छासे अनेक शत्रुओं 
को परास्त किया ॥ ७ ॥ 

पूबसागस्कृतो गत्वा दराणों: समरे जिताः । है 

न फाण्डुना नरसिंहेन फौरवाणां यरेशता ॥ ८ ॥ 

कोरबोंके यश बढानेवाले नरोंमें सिंहरूपी पाण्डुने पहिले ही दोषी दशार्ण देशके राजाओंको 
लडाइमें परास्त किया ॥ ८ ॥ 

ततः सेनाझुपादाय पाण्डुनॉनाविधध्वजाम । 


प्रभतहस्त्यम्वरथां पदातिंगणसंकुलास ` ॥९॥ 
आगस्करूत्सवेवीराणां वैरी सवमदीभ्रताम्‌ । 
गांप्ता सगधराष्टस्यस दावा राजगद़े हतः ॥ १०॥ 


इसके बाद पाण्दुने रंगविरंगे झ्षण्डोंके साथ अगणित हाथी, घोड़े, रथ और पैदलोंसे बनी 
हुई सेनाको- लेकर अनेक राजाओंकों नुकसान पहुंचानेवाले सभी राजाओंके शत्रु मगधके 
रक्षक दावे नामक राजाका राजमन्दिरहीमें वध किया ॥ ९-१ 
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ततः कोरा समादाय वादनानि बलानि च। 

पाण्डुना निथिलां गत्वा विदेहाः समरे जिताः ॥ ११॥ 
वहांसे कोष और बहुत वाहन और सेना छटठकर पाण्डने मिथिलामें जाकरके विदेहवासि- 
योंको परास्त किया ॥ ११॥ 

तथा का्िषु खुद्येषु पुण्डेषु भरतषभ । । 

स्ववाहबलबाधथिण कुरूणामकराद्य श: ' ॥१२॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! अनन्तर उन्होंने काशी, सुक्न और पृण्डदेशमें जाकर अपने थुजकीयसे कोरव 
वश्का यश्च फलाया ॥ १२॥ 

तं चारीचसदटाञ्वालखमसराषचषमरिन्दमम्‌ । 

पण्डुपवरमासाय वच्यदद्छन्त नराध्वेपाः ॥ १३॥ 
तव बाणरूपी ज्वालाओंसे सुशेभित और शख्ररूपी तेजसे प्रज्ज्वलित शत्रुनाशी पाण्डरूपी 
अभ्निमें भूपाललोग जल जल कर मरने लगे ॥ १३ ॥ 

ते ससेनाः ससेनेन विध्वंसितवला तपाः । 

पाण्डुना वगाः कृत्वा कुरुकमैश्ु योजिताः ॥ १४ ॥ 
सेना सहित पाण्डुने सेनासहित नरेशोंके बलको तोड कर और चशमें लाकर कीखोंके 
अधिकारमें नियुक्त किया ॥ १४॥ 

तेन ते निर्जिताः सर्वे एथिव्यां स्वेपार्थियाः । 

तमेकं मेनिरे शरं देवेष्विव पुरन्दरम्‌ ॥ १५॥ 


धरता भरके सब भूर्पोने पण्डुसे परास्त होकर मानवोंमें उनको ऐसा वीर समझा, कि जैसे 
देवोंमें इन्द्र है ॥ १५॥ 


ते छूलाझ्जलयः सर्वे प्रणता वस्तुधाधिपाः । 
€ $ क क ८ 
उपाजरखुधघेन गह्य रत्नानिे विविधानि च ॥ १६ ॥ 


वे सथ राजा हाथ जोड उनको प्रणाम कर नाना रत्न ओर धर्नोको लेकर पाण्डुके पास 
गए ॥ १६ ॥ 


मणिसुक्ताप्रवालं च स्नुव्णं रजतं तथा । 


गोरत्नान्यश्वरत्नानि रथरत्नानि कुञ्जरान्‌ ।॥ १७ ॥ 
खरोष्टूमद्िषश्चिव यच किंचिदजाधेकम्‌ । 
तत्सवं प्रतिजग्राह राजा नागप्रराधिपः ॥ १८ ॥ 


इनक अलावा व राजा अस्ते, माणि, मुक्ता, प्रवाल, सुवण, चांदी, उत्तम गौ, उम षोड 
उत्तर रथ और हाथी, गदहे, ऊंट, से, वकरे इत्यादि नाना भन मेंट लेकर उनके 
सामने खड़े हुए | हस्तिनापुरके नाथ पाण्डने उन सबको ले लिया || १७-१८ ॥ 
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तदादाय ययौ पाण्डुः पुनश दितवादनः। 

दर्षयिष्यन्स्वराषटराणि पुरं च गजसाहयम्‌ ॥ १९॥ 
तब उन सबको लेकर वह अति प्रसन्न हो सेनाओंके साथ अपने राज्यकी प्रजा और पुर- 
वासियोंको आनन्द देते हुए हस्तिनापुरमें लोट गये ॥ १९ ॥ 


झांतनों राजसिहस्य मरतस्थ व घीसतः । 

प्रनष्ट; सी्तिंजः कराब्दः पाण्डुना पुनरुद्धूनः ॥ २० ॥ 
धीमान्‌ भरत और राजाओंके सिंहरूपी शन्तनुकी नष्ट होती हुईं कीर्तिका अब पाण्डने फिर 
उद्धार किया ॥ २०॥ | 

ये पुरा छरुरा्राणि जच्छुः कुरुधनानि च । 

ते चगपुरश्चिहेन पाण्डुना करदाः क्रूताः ॥ २१ ॥ 
जिन राजाओंने पहले कुरूशके धन और राज्य हर लिया था, अव हस्तिनापुरके राजा 
पाण्डने उन राजाओंकोी कर देनेवाला बनाया ॥ २१ ॥ 


'इत्यमापन्त राजानो राजामात्याश्व संगता; | 

प्रतीतमनसो हृषः पौरजानपदैः सद ॥ २२॥ 
इस प्रकारकी बातें राजागण, मंत्रीगण और प्रसन्न मनवाले प्रजन सब मिलकर आपस 
कर रहे थे ॥ २२॥ 

प्रत्युच्ययुस्त संपाद स्च सीष्मपुरोगसा: । 

ले नदूरसिवाध्चान गत्वा नागपुरालयाः । 

आघ्रनं ददश्ुर्खोकं दा वह विधैजतैः ॥ २३॥ 
तब पाण्डके निकट आनेपर भीष्म आदि कौरव हृदयसे उनका स्वागत करनेको चले | पर 
हस्तिनापुरसे कुछ दूर जाकर राजाके साथियोंको बहुत तरहके जनोंसे घिरा देखकर प्रसन्न 
हुए ॥ २३ ॥ 

नानायानसमानीतै रत्नैरूचावचैस्तथा । 

दस्त्यश्वरथरत्नै्च गोभिरुदधैरथाविकैः । 

नान्तं ददृद्युरासादय मीष्मेण खद्‌ कौरवाः ॥ २४ ॥ 
नाना यार्नोपर छाये गए बहुमूल्य रत्न, बडे बडे हाथी, घोडे, रथ, गाय, ऊट तथा मेड 
आदि नाना धन रत्न इतने अधिक थे, कि भीष्म सहित कौरवॉने उनका अंत नहीं 
देखा ॥ २४॥ 
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सोऽभिवाय पितुः पादौ क्ौसल्यानन्दवधेनः। 

यथाहे सानथामास पारजानपदादाप ॥ २७५ ॥ 
कोसल देशकी राजपुत्री अम्बालिकाके आनंदको बढानेवाले पांडने अपने पिता स्वरूप 
भीष्मके पांव छूकर नगर तथा जनपदवासियोंका भी यथोचित सम्मान किया ॥ २५ ॥ 

प्रख्तय परराष्टराणि कृतार्थ पुनशागतम् । 

पुञ्नसासाद भीष्मस्तु ह॒योद्शूण्यचलेयत्‌ ॥ २६ ॥ 
शत्रओंके राष्टोंको तोडकर सफल मनोरथवाले होकर घरको छोटे हुए अपने पृत्ररूष पांडको 
पाकर भीष्म आनदसे आंख बहाने छगे ॥ २६ ॥ 

स तूथेशतसंघानां भेरीणां च महास्वनेः । 

दषयन्स्वंशः पौरान्विवेक गजखःहयस्‌ ॥ २७॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवणि पञ्चाधिक्खततमो.ऽध्यायः ॥ १०५ ॥ ३८२२ ॥ 
पाण्डुने अनेक तूयं ओर मपू आदिके घोर शब्दस संपूण पुरवासियोंकों प्रसन्न कर हस्तिना- 
प्रमें प्रवेश किया | २७ ॥ 


॥ महाभारतके आदिपयस एकसो पांचवां अध्याय समाप्त ॥ १०७ ॥ ३८२२ ॥ 
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वैशम्पायन उता | 

घृतराफ्टा भ्यलुज्ञातः स्वबाहुबिजित घनसत । 

लमीष्साथ सत्थवत्खे च साओे चोप्जहार सः ॥ १॥ 
वेशम्पायन बोले- अनन्तर पाए्डुने घृतराष्टकी आज्ञा लेकर अपने श्रुजबलसे ग्राप्त किये हुए 
धनको भीष्म, सत्यवती और माता अस्वालिकाको दमे दे दिया ॥ १ ॥ 

विदुराय च वे पाण्डु) प्रेबयासास तद्धनम । 

खुहृदआपि घमोत्सा घनेन समतर्पंचत्‌ ॥२॥ 
पाण्डुने कुक धन विदुरके पास भी भेजा और उस धर्मात्मा पाण्डने आत्मजनोंकों भी धनसे 
सन्तुष्ट किया ॥ २॥ 


ततः सत्यवर्ती भीष्मः कौसल्यां च यशस्विनीम । 
ख मेः पाण्डुजिते रत्मैस्लोषयासास मारत 


॥ ३ 
ह भारत ! भाव्मने पाण्डुकं द्वारा जीत कर लाये हुए नाना रत्नोंसे सत्यवती और 
कोसस्याको प्रसन्न किया ॥ ३ ॥ 


| 
यशस्विनी 
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ननन्द साता फौसल्या तमप्रतिसतेजसम्‌ । 

जयन्तामिव पौलोमी परिष्यज्य नरषमम्‌ ॥ ४॥ 
शची जिस प्रकार जयन्तक्रो गलेसे लगाकर सुखको प्राप्त करती है, वैसे ही कोसल्याने 
अतुल तेजस्वी नरश्रेष्ठ पाण्डकोी गले लगा करके आनन्द पाया ॥ ४ ॥ 

तस्य वीरस्य विक्रान्तै! सहर्रशतदक्षिणेः । 

अश्वतरेघरातैरीजेः घृतराष्ट्री महामखेः ॥ ५ ॥ 
धृतराष्टने वीरवर पाण्डके बलाजित धनसे सैंकडों सहस्रों दक्षिणावाले सैंकडों अश्वमेथ यज्ञ 
तथा अन्य महायज्ञ किए ॥ ५॥ 

संप्रयुक्तश्व कुन्त्या च माद्रथा च सरतबेम | 

जिततन्द्रीस्तदा पाण्डुवंभ्रूव वनगोचरः ॥ ६॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! आलस्यको जीते हुए पाण्डु, कुन्ती ओर माद्रीके साथ सक्त होकर वनमें 
जा वसे ! ॥ £ ॥ 

हित्वा प्रासादनिलयं छुमानि चयनानि च। 

अरण्यनित्यः सतनं वभ्रूव सखगयापरः ॥ ७॥ 
बह पाण्डु सुखदायी मवन ओर कोमल बिस्तर छोडकर वनमें सदा रहते हुए शिकार 
खेलने लगे ॥ ७॥ 


स॒ चरन्दाक्षिणं पाश्व रम्से हिसमवतो गिरेः । 

उवास गिरिषृ्ेषु सदारालवनेषु च ॥ ८ ॥ 
वह हिमालय. पहाडकरे सुन्दर दाहिने भागयं धूमधाम कर चडे बडे सार बनांसे शोभित 
पहाडकी चोरी पर रहने रगे ॥ ८ ॥ 

रराज कुन्ता माद्रधा च पाण्डुः सह वने वसन्‌ । 

करेण्वोरिव मध्यस्थः आ्रीसान्पौरन्दरो गजः ॥९॥ | 
श्रीमान्‌ पाण्डु, कुन्ती और माद्रीके संग वनमें रहते हुए दो हथनियोंके बीचमें इन्द्रके दाथी 
ऐराबतके समान शोभा पाने लगे ॥ ९ ॥ 

मारतं सह्‌ भार्याभ्यां वाणखङ्गधयु्धैरम्‌ । 

विचिच्रकवचं वीरं परमास््रविदं व्रपम्‌ | 

देवोऽयमित्यमन्यन्त चरन्त वनवासिनः । १० ॥ 
दो ख््रियां साथ लिये, खड्ग, वाण ओर धुप धारे हुए, परमासन चलाने दक्ष, विचित्र 
कवचसे सुशोभित, विचरते हुए पाण्डुको देख करके वनवासी लोग देवता समझने लगे॥१०॥ 


सप्ताधिकशततम ] आदिपर्च । ५८३ 
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तस्य कामांश्च मगांश्च नरा नित्यसतन्द्रिताः। 

उपजय्डुवेनान्तेषु धृत्राष्टेण चौ्दिताः ॥ ११॥ 
धृतराष्ट्रकी आज्ञासे मनुष्यगण सदा आलस्पसे रहित होकर वनमें उनके लिये कामना और 
भोगकी सामग्री पहुंचाने लगे ॥ ११॥ 

अथ पारशवीं कन्यां देवकसप महीपते। । 

रूपयौवनसंपन्नां स शुभ्आवापगाखुत: ॥ १२॥ 
इधर गडगापुत्र भीष्मने सुना, कि महीपाल देवकके शूद्राणीके गर्भसे जन्मी हुई रूप और 
यौवनयुक्त एक कल्या है ॥ १२ ॥ । 

ततस्तु वराधेत्वा तामानाय्य पुरुषषैमः 

विवाहे कारयामास विदुरस्य सदामतेः ॥ १३॥ 
तब पुरुषोंमें श्रेष्ठ उन्होंने राजा देवकसे मांगकर वह कन्या ला करके महामति चिदुरका 
विवाह कर दिया ॥ १३ ॥ 

तस्यां चोत्पादयामास विदुरः कुरुनन्दनः । 

पु्रान्विनयसंपन्नानात्मनः सददान्युणेः ॥ १४ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभास्ते आदिपर्वणि पडयिकरतदमो ऽध्यायः ॥ ९०६ ॥ ३८३२६ ॥ 
विदुरने उस कन्यासे अपने समान गुण और नम्नतासे युक्त अनेक पुत्रोको उत्पन्न 

 ॥ १४॥ 


॥ महाभारतके आदिपर्वम पकस छठवां अध्याय समाप्त ॥ १०६॥ २८३६ ॥ 


१९५ 
वैषाषायन उवाच 

ततः पु्रातं जज्ञे गान्धा्थी जनमेजय । 

घृतराष्ट्रस्थ वैद्यायामेकश्वापि रातात्परः ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोक्त- हे जनमेजय ! इसके बाद धृतरा्टे वीर्यं ओर गन्धारके गर्भसे सौ पुत्र 
ओर भेश्याके गभेसे एक ओर पूत्रने जन्म स्या ॥ १ ॥ 

पाण्डोः कुन्त्यां च माद्रयां च पञ्च पुत्रा मदारथाः। 

देवेभ्यः समपद्यन्त सन्तानाय कुरस्य वै ॥ २॥ 


र पाण्ड्के वंशकी रक्षके सियि देवोनि कुंती ओर माद्रीके गर्भे महारथी पांच पत्र उत्पन्न 
॥२॥ हु 
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जनमेजय उवाच 

कथं पुत्नदातं जज्ञे गान्धायां हिजसत्तम । 

कियता चेव कालेन तेषामायुश्च किं परश ॥ > ॥ 
जनमेजयने पूछा- हे दिजश्रेष्ठ ! गांधारीके गर्भसे कैसे और कितने दिनम सौं पुत्र उत्पत 
हुए ? उनकी आयु कितनी थी॥ ३ ॥ 

कर्थ चेकः स वैद्ययायां घतराष्ट्रछुतोइमचलू |. 

कर्थ च सहशी माया गन्धारीं घर्मचारिणीस । 

आलुकूल्ये वर्तमानां घृतराश्ोडत्थचलेत  ॥४॥ 
घृतराष्टने वेश्याके गभेसे क्‍यों एक पृत्रकों उत्पन्न किया १ गांधारीके पतित्रता और अपने 
पतिके अनुकूल आचरण करनेवाली होने पर भी ध्रतरष्टूने अपनी पत्नीका अतिक्रमण क्या 
किया ? ॥ ४ ॥ 

कर्थ व शप्तस्थ सतः पाण्डोस्लेन सहात्मना । 

सखुत्पच्ना दैवतेभ्यः पुत्राः पश्च अहारथाः ॥ ५॥ 
महात्मा मृगरूपी सुनिके शाप देनेषर भी देवोंसे पण्डुके पांच महारथी पुत्र कैसे उत्पन्न 
इए || ५ || 

एतद्विद्न्यथावत्तं विस्तरेण तपोधन । 

कथयस्व न से दिः कथ्यसानेषु बन्धुषु ॥ दे ॥ 
हे विद्वन्‌ तपोधन ! यह सव कथा विस्तृत रूपसे यथारीतिसे कहिये, अपने कुलका चरित्र 
सुनकर में तृप्त नहीं हूं । ६ ॥ 

वैशम्पायन उचाच 

क्ुच्छुमालिपरिग्लान द्ैपाथनसुपस्थितम । 

तोषयामास गान्धार च्याश्चस्तस्यै बरं ददौ ॥ ७॥ 
वेशम्पायन बोले- एक समय भगवान्‌ द्रैपायनके भूख ओर थकावटसे कातर होकर गांधा- 
रीके पास आने पर गांधारीने उनको संतुष्ट किया था; तव व्यासने गांधारोका पर 
दिगा ॥ ७॥ । 

सा चन्ने सहर्श मतु। पुच्नाणां रातमात्मनः । 

ततः कालेन सा गले छतराणष्टरादथात्रद्मीत्‌  ॥८॥ 
गांधारनि यह वर मांगा कि उसके परतिसे पतिके ससान ही सौ पुत्र हों । अनन्तर गांधारी 
योग्य कालम 'धृतराषटूसे गर्भवती हुई ॥ ८ ॥ 


(= ] (~~ १ १ 
सप्ता{धकदरततम | आदिपवं । ८ 
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संबत्खरद्वयं तं तु गान्धारी ग मैसाहितम्‌ । 

अप्रजा घारयामास ततस्तां हु।खमाविशत्‌ ॥९॥ 
स्थापित किए गर्भको गांधारी दो वर्षतक बिना कुछ अस्त किए धारण किए रही, (उस 
पूर मी कुछ प्रहत च हुआ देखकर ) बह वडी दुःखी हो शई ॥ ९ ॥ 

श्रत्वा छन्ती जात वालाश्सतेजश्चम्‌ । 

उद्रस्यात्सदः स्थे्यद्ुर्लमभ्यान्वाचन्तयत्‌ ॥ १० ॥ 
तब यह सुन कर कि कुतीके बरक समान पुत्र हए हैं, अपने गर्भको स्थिर देखकर 
विचारमें पड गई ॥ १ " 

अज्ञातं धतराष्टस्य यत्नेन अदता ततः । 

सोदर पातयानाल गान्धारं इःखश्टाच्रता ॥ ११॥ 
तव दुःखसे सूच्छित होकर उसने धृतराषटके न जानते हुए डे यत्नपूर्वं अपने मभेको 
गिरा दिया ॥ ११॥ 

लततो जज्ने मांसपेशी लोहाष्टीलेब संहता। 

द्विवष॑संभ्तां छुक्षी ताहुत्खष्ड प्रचक्तसे ॥ १२॥ 
उससे दो वर्षका वह ममं करी हुई लछोहेकी गेंदके समान मांस पिण्डके रूपमें भूमिपर मिरा 
ओर गांधारी उसे त्यागनेके लिए तैय्यार हुई ॥ १२॥ 


अथं द्वैपायनो ज्ञात्वा स्वरितः खड्ुपागलत्‌ | 

तां स सांससयी पेशी दक्र जपता वरः ॥ १३॥ 
जपनेवालमे शरेष्ठ दैपायनने उस बातको जानकर तुरन्त वहां पच करके उस मांसपेशी- 
को देखा ॥ १३॥ 

ततोड्कऋ्रवीत्सीबलेयी किसिदं ते चिक्कीषिंतस । 

सा चात्सनों सं सत्य शबंस परसपये ॥ १४ ॥ 
ओर तब सुबलराजकी कन्या गांधारीसे बोले- तुम यह क्‍या करनेको उद्चत हुई हो। 
गांधारीने महर्पिसे अपनी यह सच्ची इच्छा प्रयट कर दी ॥ १४॥ 

ज्येष्ठ कम्तीसुत जात॑ श्ुत्वा रचिसमप्रमस्‌ । 

दुःखेन परमेणेद्झुद्र॑ पातित खया ॥ १७ ॥ 


इन्त खर्यके सम्तान प्रकाशमान्‌ एक ज्येष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ सुनकर आति दःखसे में 
गर्भ गिरा दिया है॥ १५॥ 


७४ ( मदा. मा भादि.) 
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शल च किल पुत्र 
छ) यंचसे सांस 
आपने पहिले मुझको वर दिया था 


न्द 


मांसपेशी पेदा हुई है ॥ १६ ॥ 


छा 
शो द कक भन दः % [ 
| {ताय २ || <> | 


है. 


सौ पुत्र उत्पन्न होंग, अब सौं पृत्रोंके बदले यह 


प्यास उराच 
घेत सम सैलल्जा न~ क 
एवसेलत्सीवलेयि बेतज्जात्वन्थथा सचेत | 
वृत्थं न्स ल रेष्वपिं छुताउन्यथ। ॥ १७9॥ 
व्यास वो सुबलप्रुत्री | जो कहा था, सोही होगा, कदापि बात मिथ्या नहीं होगी । 
०6 हो 


हँसीमें भी मेंने कभी पहले झूठी बात नहीं कही है, किए यह बात मिथ्या कैसे हो 
सकती है ॥ १७॥ 


छूतपूर्ण कुण्डशल छ्षिप्रसेच विधीयतामस । 

शीताशसिरद्धिरछीलाशियाँ च परिषिज्चल ॥ १८॥ 
अब घृतसे सो घड़े भरकर जल्दी ही तैख्यार करो 
नहर ॥ १८ ॥ 


च 


र टण्ड जल्पे इस मांसपेशीको 


< 7 


केमरंषासन ददप 
सा सिच्यमाना अछीला ऋमवच्छलथा लदा। 
आअड्युछपवेसात्राणां गरयोणां एथगेन तु ॥ १९॥ 
वेशस्पायन बोले- तब नहलाते नहरूाते उस मांसपेशीके सौ कड दो मए ओर प्रत्यक 
भाग अंगूठेके पोरके समान था ॥ १९॥ 
एकाधिकशर्त पूणंेण यथारोग चिं पे । 


सांसपेशयास्तदा राजन्शमदाः कछालूपर्थयाल्‌ ॥ २०॥ 
५ ¢ 
हे प्रजापालक शजन्‌ | समयके आनेपर घ मांस पिण्डके एक सौ एक डुकडे एणे 


हो गए ॥ २० ॥ 
ततस्तांस्नेषु छुण्डेषु ग मककदधे लदा । 
स्वलुग्सेषु देशेषु रक्षाः च ठयदधःततः ॥ २१॥ 


तब वह सांसपेशियां घीसे भरे घडोंमें रखकर भले अच्छे गुप्त स्थानमें मली भांति रख दी 
ट 
गई | २१॥ 


„~ इ ~ न [ज ५६ ७ 
सप्ताधिकशततम |] १ हा हा 
ओ, {न्द्र भ, क्ये करन्‌ कज 
हाश्ासल चेद्‌ पवान्द्टनदद्ता इयः । 
[५१ 
विधघद्ननीयान्धेतानि कुण्डानीलति सस सोवलीस ।} २२} 
३ = [8 (३ 
भगवान व्यास तव सुबलकत्वाद बाल- इतन समयके हे त्‌ ट वषं बाद यह सब घड़ 
ध नि कक 
खालना ॥ २२ ॥ 


इत्युक्त्वा जगदान्न्फाखस्तश्टः प्रतिविघप्य च । 
गाल तपसे घीसास्टिलवन्ल दिलोष्यम्‌ ॥ २३ ॥ 
धीमान्‌ भगवान्‌ द्वैपायन यह कहकर वह सच गर्स स्थापन कराके फिर तपके लिये ऊंची 


उची चङ्कार्नवाङे हिमाचलको चले मए ॥ २३॥ 
जन्ते केण चैतेन तेषां दुर्योधनो नुषः । 
जन्मतस्तु प्रसाणेन स्येष्टोः राजा युधिषिरः ॥ २७ ॥ 
इसके वाद योग्यकालमे उन डुकडोंमेंसे पहिले राजा दुयोधनका जन्म हुआ, पर राजा 
युधिष्टिर पहिले जन्म लेनेके कारण ज्येष्ठ थे ॥ २४ ॥ 
जातमात्रे छुते तस्मिन्धुनराप्ट्रीड्त्रबीदिद्स्‌ । 
समानीय बड़न्दिप्रान्लीष्स विदुरभेव च ॥ २९ ॥ 
हे महाराज ! उस पुत्रके उत्पन्न होते ही राजा धृतराष्ट्र भीष्म, विदुर ओर बहुतसे ब्रा्मणोको 
बुखगाकर सोके ॥ २५ ॥ 
युधिशिरे राजपुत्रो ञ्छ नः कुरुवर्धन; । 
प्रषः स्वगुणन्य साय न दास्लिन्याच्यससिनि वः ॥ २८ ॥ 
हमारे बंश बढानेवाले राजपृत्र युधिष्ठिर ज्येष्ठ हैं, अतः वह अपने ही शुणसे राज्यको पानेके 
अधिकारी है, उस धपय शरञ्च कुछ सहना नहीं दै ॥ २६ || 
अय॑ त्वनन्लरस्तस्मादापि राजा सविष्यालि । 
तद्धि छूत से सत्य सदन सविता छवम्‌ ॥ २७॥ 
पर मरे इस पुत्रने युधिष्ठिरक बाद जन्म लिया है, उससे क्या यह कुमार राजा हो सकेगा ? 
इस विपयमे जो ठीक हो, वह आप प्ुश्लसे सच सच कहिये ॥ २७॥ 
वाच्यस्येतस्य निधये दिषु सवासु सारनं | 
क्रच्यादाः ग्राणदन्धोराः सिवा रे वलसिनः | २८ ॥ 
है भारत | इस बातके कहे जानेपर सभी । 


जतु अमङ्गलकारी शव्द मचने रगे ॥ 
। 


~ है ^ ९ 


वार और सांस सब | 


३.2 
५५ 


५८८ महाभारत । [ अर्यः 
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लक्षयित्वा निमित्तानि तानि घोराणि सवेक्ाः | 

तऽज्चवन्न्राह्यणा राजलन्वद्रच्छ सहासपत: ॥ २९, ॥ 

व्यत कुलान्तकरणो सवितेष द्डुतस्तव । 

तस्य चान्तः परित्याभे पु्या त्वपनयो महान्‌ ॥३०॥ 
चारो ओर यह सब अमङ्गल चिह्न देख करके ब्राह्मणणण ओर महामति बिदुर धृतराष्ट्रस 
बोले- यह स्पष्ट है कि आपका यह पुत्र कुलकों समाप्त करनेवरारा होगा, इसको त्याग देने- 
हीसे कुलकी शांति हो सकती है अन्यथा यदि आप इसका पोषण करेंगे, तो बहुत 
आपत्तिकारक होगा ॥ २९-३० ॥ 

शलसेकोीनसप्यस्तु पुत्राणां ले सहीपले । 

एकेन कुरु वे क्षेस छोकस्य च कुलूस्य च ॥ ३१॥ 
हे मर्हपार ! आपके निन्यानम्मे पुत्र तो वर्चेगे, आप एकको छोडकर इस वश्च ओर जगतूका 
हित कीजिये ॥ ३१॥ 

त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्थार्थ कुल त्यजे । 

ग्रासं जनपदस्याथे आत्मा पूथिर्दी त्यजेत्‌ ॥ २३२ ॥ 
है महाराज ! कहा है, कि कुलकी रक्षांके लिये एकको त्याग दे, ग्रामकी भलाईके लिये 
कुलको त्याग दे, देशकी भलाईके लिये ग्रामको त्याग दे और आत्माके लिये प्रथ्बीको 
स्याम देवे ॥ ३२॥ 

स तथा विदुरेणोक्तस्वैश्व सर्वेह्निजोत्तमैः । 

न चक्कार तथा राजा पुञ्नस्नेहससान्वितः ॥ ३३॥ 
उन सब द्विजों और विद॒रके ऐसा कहने पर भी राजा धृतराष्टने पुत्रके स्नेहमे उनकी बात 
नहीं मानी ॥ ३३ ॥ 

ततः पुत्ररातं सवं ध्रतरा्स्य पार्थव । 


मासमात्रण संजज्ञे कन्था चैका शाताधिका ॥ ३१४ ॥ 
है प्रथ्तीनाथ ! अनन्तर महीने भरमें धतरा्टके सौ पुत्र और एक सौ एकँ कन्याने जन्म 
 ॥ ३४॥ 
गान्धायां छिइयसानाथासुदरेण विवधता । 
धृतराष् महाबाह वैेदया पशेचरत्किल | । ३५ ॥ 


गांधारी जब बढ़ते हुए गर्भकी पीडासे कातर थी, उस समय उस महाबाहु धतराष्ट्रकां सवा 
एक वेच्या अथात्‌ वेब्य जातिकी एक सखी करती थ ॥ ३५ ॥ 


सन्ध, सम, सह ॥ २॥ 


बिंद, अनुषिंद, दुर्घप, सुबाहु, दुष्प्रपँण, 


अधाधभिकशततम | 


=+ ५ ~ ०५५५ + 


टन बज 


कआादिपये । 


न (न च ५ > न ~ += +~ ~~ 


+ ~ ~ +~ 


५८६ 
नस्मिन्ययत्सर राजन्ध्रतरा्ान्सदायखाः। 
जस्त धांमास्ततस्तस्या युखुत्छुः करणा नूप 


क 7 त ५ न च ण अला 


उसी वर्ष, हे राजन्‌ 


॥ ३६ ॥ 
उस वेश्याके गर्भेसे घतराएने अतियशस्व्री आर धीमान्‌ युयुत्सु नामक 
एक करण पत्र उत्पन्न किया ( वैत्यके गभं ऑर क्षात्रियके वीयेसे जन्म लनेके हेतु वह पूत्र 
करण कहा गया हैं ) ॥ ३६ | 


एवं पत्रशतं जज्ञे घतराष्टस्स घीमलः । 
महारथानां वीराणां कन्या चेकाथ दुषशला 


॥ २१७ || 
॥ इति श्रीमहाभारते आद्पवेणि सप्ताधिकशततमो5ध्यायः ॥ १०७ ॥ २३८७२ ॥ 


इस प्रकार धीमान्‌ धतराष्टसे महारथी वीर सो पुत्र ओर ए 
हुई ॥ २७॥। 


कन्या 


दुःशला उत्पन्न 
॥ मद्दासारतके आदिपवंम एकस तातवां अध्याय समाप्त ॥ १०७८ ॥ ३८७२९ ॥ 


: १0०६ 
गनमेजग उतात्त 


ञ्ये्ायुज्येष्टतां तेषं नामधेयानि चात्मिस्े । 
घरतराषटस्य पुच्राणामालुपूर्येण कीतय 


॥ १॥ 
जनमेजय वोरे- धघृतराष्टरके बडे छोटेके ऋमसे सब छडकोंके और हरेकका अलम नाम 
आध्योपांत कहिये ॥ १॥ 

वैशम्पायन उवाच 
दुर्योधसो युयुत्सुश्व राजन्दुशशासनस्तथा । 
दुःसहो दुःशलशण्बेव जलसन्धः समः सद्द 
वेशम्पायन बोले- है महाराज ! दुर्योधन, युयुत्सु, दुशशासन तथा 


विन्दानुविन्दी दधषः छुवाहुलेष्प्रधषेणः । 
दजघष्णा दसखश्च दुष्करण; कृण ष्च थे 


॥ ३॥ 
दुरमपंण और दुर्मुख, दृष्कण और कर्ण ॥ ३ ॥ 
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९० बंइाभारत । | अध्य 





५५ 


ललर्छषटः सुकू्नः। 
च शशास रारासन: ॥ २ | 
जलर्सध्‌, लोचन, चित्र, उप्रचित्र, चित्राक्ष, च्चित्र, शरासन ॥४॥ 


क को 
लन्दापनन्द्का | ©, | 
0 


+ उणनास, दुनास तथा नद्‌, उपनन्द्‌ ॥ ५ ॥ 


सेनापतिः रुषेणअ्र कुण्डोद्रसहोदरी। 
चित्रवाणश्चित्रवमों खुब॒सों दुर्विभोचन: ॥६॥ 


सेनापति, सुपेण, इण्डोद्र बहेोद्र, चित्रवाण, चिव्वसा, वमा, दुरधिमोचन ॥ ६ ॥ 


९ 
अयोवाहुमेहाबाहुश्षित्राडगखिज्रकुण्डलः । 
सीसवेगी लीसबलो बलाकी यक्वधनः ॥ ७॥ 


९ 


अयोबाहु, महाब्राहु, चित्रांग, चित्रहुण्डल, मीमबेग, सीमबरू, बलाकी, वलवर्धेन ॥ ७॥ 
उग्रायुधो सीयक्मः चन्ायुदेटःयुषः । 
हृटक्भां दृदक्न्चः सोकं नूद्र्‌ ॥ ८ ॥ 
उग्रा, सीमकमो, कनकायुः, टटायुध्‌, दढवसां, ददक्षुत्र, सोपकीतिं, अनूदर ॥ ८ ॥ 
श्ढसन्धो जराखन्धः खत्यश्छन्ः खदः सुकर । 
उग्रश्च अन्करनः संनानदुष्पराजय्‌ः ॥ १ ॥ 
दटसन्ध, जरासन्ध, सल्यसन्य, सदःसुवाक्‌, उग्रश्रक, अश्वसेन, सेनानी, दुष्पराजय ॥९॥ 
अपराजितः पण्डिलको विशालाक्षों दुशवरः । 
हृटद्स्तः खुदश्ल्छ वातवेगसुबचेसो ॥ १०॥ 
अपराजित, पण्डितक, विकारा, दुरावर, दटदस्त, सुहस्त, वातवेम, सुक्चे ॥ १० ॥ 
आहठित्यक्ेतुबेह्दाशी नागदन्लोशथायिनौ । 
फयची निषङ्ग पारी च दण्डधारो घलुर्णहः ॥ ११॥ , 
आदिल्यकेतु, बह्वाशी, नाणदन्त, उग्रयायी, कवची, नि्पगी, पाश्ची, दण्डधार, धचुग्रह ॥ ११॥ 
उञो भीमरथों चीरो वीरबाहुरलोछुपः 
असयो सैद्रकमों थे तथा इृदरथस््षयः ॥ १२.॥ 
उग्र, भीमरथ, वीरबाहु, अलोछुप, अभय, रोद्कर्मा और इढरथ ये तीन ॥ १२॥ 


कं # 
ऊ्ाधिकरततम | उग्रम्‌ । ५९१ 
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अनाधृष्य, डुण्डग्रद+, पिरका) दीघलोचन, दीवबाहु, महाव्ाहु, व्यूटोड, कनकध्वज ॥१३॥ 


छुण्डाशी विरजाश्चैव दुःशला च शहालाधिका । 
एलदेकशलं राजन्कन्या चैंका परदीर्तिता ॥ १४॥ 
कुण्डाशी, पिरया, यह सौ पुत्र ओर एकौ एकवीं क्या दुःशका है । महाराज ! धृतराष्ट्के 
सौ पुत्रके ओर धौके अतिरिक्त कन्या दुःखलाका नाम यह कदं चुका ॥ १२ ॥ 
नाभवधेयालुपूच्येण विद्धि जन्मक्र्स रूप । 
सर्वे त्वतिरथाः आरा) सर्वे युद्धचिशारदा: ॥ ६५ ॥ 
सर्वे वेदविदखव राजशासथणषु कोविदाः । 
सर्वे संसनविद्यालु विद्याश्लिजनशोमिनवः ॥ १६॥ 


+ 


है] 
< 
4॥ 
5] 
| 
< 
८ र 


है महाराज ! इस लामकि क्रमके अनुसार इ जानना | थे सबके सब 
महारथी श्र, युद्धमें दक्ष, वेदमें पंडित ओर सत्र राजशास्में निषण थे सभी संसग अथौत्‌ 
साप्टि विषयक जो ज्ञान विज्ञान था. सभीमें छुशरू थे ॥ १७-१६ ॥ 





सर्वेषाम्मलुख्पाश् छू प्ले 

ब्तराष्ट्रण समये सम्ीद्य विधिवतदा ॥ १७ ॥ 
है महीपाल | धतराएने परीक्षा द्वारा योग्य कन्याओंका निश्रयकर उचित समयमें यथारीति 
उन सबोका विवाह कर दिया ॥ १७ ॥ 

{राला सस्ये सज सिन्धुराजाय मारल । 

जयद्रथाय प्रददा कोललाद्ुखते नदः ॥ १८ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आञादिपर्चणि अश्ाधिकशततसे 5च्यायः॥ १०८॥ ३८९१ ॥ 
दे सरतद्धल प्रदीप | अनन्तर घृतराएने योग्य कालमें सौबलकी अचुमतिसे सिन्धुराज 
जयद्रथको दुःशला नामकी कन्या सम्प्रदान कर दी ॥ १८ ॥ 


॥ महदाभ्रारतकं शददेपवम एक सो आठयां अध्याय समाप्त ॥ १०८ ॥ ३८०१ ॥ 
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१७०, 
ननमेजख उत्ता 

कथितो घालैसष्टाणामाषेः सं मव उत्तमः | 

असारं माषाणां भवता अह्यविन्तस ॥ १२ ॥ 
जनमेजय बोले- हे बह्नज्ञानियोंमें श्रेष्ठ | मनुष्य घृतराष्ट्रके पृत्रोंके श्रेष्ठ अमानुष अथात्‌ 
अलाकिक आप जन्मका कथा आप कह चुके ॥ १॥ 

नामधेसानि चाप्णेजां कथ्यक्षानानि लागशः: | 

त्वत्तः अ्तानि से ब्रह्मन्पाण्डवानां तु कीतेय ॥ २॥ 
ओर उनके अलम अरूग नाम मी कह चुके दै । हे ब्राह्मण ! वह सथ आपसे सुन लिया है 
अब पांडवोंके चरित्रकी कथा कहिये ॥ २॥ 

ते हि सर्च सहात्मानों देवराजपराक्रमा; 

त्वथैवांचावतरणे देव मागाः परक्ी्तिताः ॥ ३॥ 
आपने बंशोंके अवतरणमें कहा है, कि पांडवगण सव महात्मा तथा इन्द्रके समान पराक्रमी 
थे ओर उन्होंने देवोंके अंश्ोंसे जन्म लिया था॥ है ॥ 

तस्मादिच्छास्थह श्रोतुमातिसालुबकमणास । 

तेयाभाजनन सर्वे वैद्यम्पायन कीतेस ॥ ४॥ 
इसलिये में उन अलौकिक कमे करनेवाले पांडवॉंकी जन्मसे लेकर आद्योपांत संपूर्ण कथा 
सुनना चाहता हूं, हे वैशम्पायन ! आप कहिये ॥ ४ ॥ 

वैश्ञम्पायन उद्दाच 

राजा पाण्डमेहारण्ये झूगव्यालनिषेविले । 

वन शधुनकालस्थ ददरा सगसूथपस्‌ ॥ ५. ॥ 
वेशस्पायन बोले- महाराज ! राजा पांडने प्रगन्यारोंसे भरे एक बड यन्म मेथुनकालर्म 
आसक्त एक यूथपति सबको देखा ॥ ५ ॥ 

ततस्तां च शमीं तं च रुक्मपुङ्खैः सुपत्रिभिः 

विव यद्‌ ऋरस्तीक्ष्णेः पाण्डुः पश्चा नराश्चभः ॥ ६ ॥ 


¢ 
वः 


` तत्र उन्होने सोनेकीं परूछसे सुशोभित संदर पंखधारे नोकदार ओर तेज चरनेवारे पाच 


बाणोसे उस सरग ओर मृगीको विद्ध किया ॥| ६ ॥ 
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स च राजन्यदहातेजा ऋषिपुत्रस्तपोधनः । 
मायया खद तेजस्वी शगरूपेण संगतः ॥ ७॥ 
हे महाराज ! कोई बडे तेजस्वी तपोधन ऋषिकुमार मृगका स्वरूप लेकर स्ञीके साथ उस 
प्रकारसे समागम कर रहे थे ॥ ७ ॥ 
संसक्तस्तु तया झूग्या सालुषीसीरयन्गिरस्‌ । 
क्षणन पतितो मूमी विललापाकुलेन्द्रियः ॥ ८ ॥ 
वह उस मगीसे लिपंटे हुए थे कि उसी समय बाणाघातसे शृण भरसं धरतीपर गिरकर 
विकल-चित्तसे मनुष्यकी वाणीमें पांड्से बोले ॥ ८ ॥ 
मुग उवाच 
काममन्युपरीतापि वुद्धयद्धरहितापि च । 
वजयन्ति चरं सानि पापेष्वभिरता नराः ॥ ९ ॥ 
काम क्रोधयुक्त, हीनबुद्धि और सदा पाषमें रत जन भी रेखा निष्टुर कार्य नहीं करते ॥९॥ 
न विधि ग्रसते प्रज्ञा प्रज्ञां तु अ्रसते विधिः । 
विधिपयीगतानथान्प्रज्ञा न प्रतिपदयते ॥ १०॥ 
पर मानवी बुद्धि देवका पार नहीं पा सकती, देव ही मानवी बुड्धिसे बढा चढा होता है, 
इसलिये देवी विषयको वुद्धिमान्‌ जन भी समझ नहीं सकते ॥ १० ॥ 
दाइवद्धमौत्सनां सुख्ये कुले जातस्थ भारत । 
कामलो साभि भूतस्य कथं ते चरिता मतिः ॥ ११॥ 
हे भारत ! तुम सदासे धर्मयुक्त प्रधान वंशमें जन्म लेकर क्‍यों काम लोभसे अभिभूत इए, 
और क्यों तुम्हारा चित्त ऐसा डगमगाया १ ॥ ११ ॥ 
पाण्जुरुवाच 
रच्रूणां या वधे ब्वात्तिः सा गाणां वधे स्ष्रता । 
राज्ञां षग न मां मोराच््वं गरधितुमर्दसि ॥ १२॥ 
पाण्डु बोले- हे मृग ! राजालोगोंकी शत्रुनाशनमें जेसी ब्त्ति होती है, मृग वेधनेमें भी वैसी 
दी वृत्ति रोती है, इसलिये तुम्हें मोहसे मुझ पर ऐसा लाब्छन नहीं लगाना चाहिये ||१२॥ 
अच्छझनाम्ाथया च रूगाणां वध इष्यते । 
स एव धर्मों राज्ञां तु तहिद्वान्कि ल गहसे ॥ १३॥ 
छिपकर और कोशलसे मृगका वध करना चाहिए, यही राजाओंका धर्म है; तुम फिर विद्वान्‌ 
होते हुए भी इस तरिषयमें मेरी निन्दा कयो कर रदे हो ? । १३॥ 
७० ( महा. सा. नादि. ) 
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आअगरत्य! सत्नमासीनअचार झगयासपिः | 
आरण्यान्सर्वदैवत्यान्खगान्पोश््य सहावने ॥ १४॥ 
ऋषि अगस्त्यने यज्ञकर सम्पूर्ण बनमें सब देवोंके लिए सम्पूर्ण र्गो प्रोक्षण कर मृगया 
की थी ॥ १४ ॥ 
प्रमाणहृष्टर्मेण कथमस्मान्विगहेसे । 
अगरस्त्यस्याभिचारेण युंष्लाक चं कपा हुता ॥ ९५। (वा 
उन्होंने अभिचार कमके सिये तुम्हारी वपा-चींसे हवन किया था; अतः प्रमाणित धमेके 
अनुसार तुम सुझ्नसे मारे गये हो, फिर क्यों हमारी निन्दा कर रहे हो १॥ १५॥ 
मुग्‌ उवाच 
न रिपन्वे ससुदिदय विखुश्चन्ति पुरा चरान्‌ । 
रन्ध एजां विशेषेण वधकालः प्रदास्यते ॥ १६॥ 
मग बोला- मनुप्यलोग शत्रको भलीभांति न देखकर पहले ही वाण नहीं चलाते, विशेष जिस 
समय शत्रसे अपराध होता है, वही समय शत्रुकों मारनेका सुन्दर अवसर होताहैे ॥ १६ ॥ 
पाण्डुरुवाच 
प्रसत्तमप्रमत्त वा विचृतं घ्रन्ति चौजसा । 
उपप्ैरिषुभिस्तीक्ष्णैः कस्मान्खरग विगर्हसे ॥ १७॥ 
पाण्डु बोले- है मृग ! मृग प्रमत्त हों वा अग्रमच ही हों, ठोग नाना तीक्ष्ण बाणोंसे खुले 
रूपम उनका वध करते है, अतएव तुम फिर भरी स्यो जिन्दा करते हो १ ॥ १७॥ 
मुग्‌ उवाच 
नाह चरन्तं खगान्यजच्विगर्है आत्यक्छारणात्‌ । 
मैथुन तु प्रतीक्ष्य मे स्यात्वयेदादचसतः ॥ १८ ॥ 
सम बोला- महाराज ! तुमने अपने लिए मरम मारा है, इसलिये तुम्हारी निन्दा नहीं 
करता ! पर तुमको इस समय निष्ठुर व्यवहार न कर मेरे मेथुनकालतक ठहरे रहना 
चाहिये था ॥ १८ ॥ 
सर्वेभ्ूतहिते काले सर्वभूतेप्सिले लथा। 
को हि विद्वान्थ्॒ग हन्याचरन्तं मैथुन चने । 
पुरुषाथफूल कानत तु यक्ततथा चविलथ कृतम्‌ ॥ १९॥ 
स्वेभृतोंके प्रिय और सर्वेभू्तोंके हितयुक्त ऐसे समयमे क्या कोई भी विद्वान्‌ जन चनमें मधुन 
करते हुए मृगका वध कर सकता है १ तुमने मेरे पुरुषाथेके सुन्दर फलको व्यथं कर 
दया ॥ १९॥ 
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पौरवाणाद्षीणां च तेषासद्धिषकणाम्‌ । 
वदो जातस्य कौरव्य नादुरूपसिदं तव ॥ २० ॥ 
कुरुपशम उत्पन्न राजन्‌ ! तुमने शुद्ध कमं करनेवारे पौरव ऋषियों के रवश्च जन्म लिया 
, इसलिये यह काये तुम्हारे योग्य नदीं है ॥ २० ॥ 
नरास कमे सुमहत्सवलोकविगाहिलम्‌ । 
अस्वग्येमयदस्य च अधा च सारत ।॥ २९॥ 
है भारत ! यह बडा निप्ठुर कर्म स्वनाशी, यशनाशी, धर्मनाशी और सब लोकोंके द्वारा 
नन्दनाय है । २१ ॥ 
खी भोगानां विशेषज्ञ: शास्त्रधमारथतत्त्ववित्‌ । 
नाहँस्‍तवें सुरसंकाश कतुमस्वग्येसीर॒शम्‌ ॥ २२॥ 
हे देवोपम | स्ली भोगोंके विषयरमें जाननेवाले, धर्मोथे त्ाके जाननेवाले ओर ख्रीसे मिलनके 
सुखको अनुभव करनेवाले होकरके भी तुमने जो यह स्वगेनाशी कारये किया है, वह तुम्हारे 
योग्य नहीं हुआ है ॥ २२ ॥ 
त्वया लुशंसकतारः पापाचाराश भानवाः । 
निग्राद्याः पार्थिवे निदगपरिदर्जिताः 
हे नरेशॉमें श्रेष्धन ! जो सब लोग निष्डुर काये करनेवाले पापाचार ओं 
रहित होते हैं, तुम्हें उनको दण्ड देना चाहिये ॥ २३ ॥ 
कि कृत ते नरश्ेष्ठ निघतो सामनागसम । 
सुनि खूलफलाहारं झुगवेषधरं नप । 
चसमानमरण्येघु नित्ख रामपरायणम्त्‌ ॥ २४॥ 
त्वाह हिंखितों यस्मात्तस्मात्त्वामप्यसंशयम । 
इथय/लशसकतारसबरश कासखलाहइतस । 
जीवितान्तकरों भाव एवसेवचागसिब्यति ॥ २५ ॥ 
हे महाप्राज्ञ ! मृगके स्वरूपम फर मूल पर जीनेवाले, जंगलमें रहनेव्ाले, सदा शमप्रायण 
निरपराध मुञ्च झुनिक्ों मार कर तुमने कौनसा बडा लाभ उठाया ? चूंकि तुमने मुझे मारा 
/ अतः तुमने जिस प्रकार हम स्त्री पुरुषको मार दिया है उसी प्रकार जब स्वयं कामयुक्त 


कर विवश होओगे, तब त॒म भी सौ ही जीवनाशी दशा प्राप्त करोगे ॥ २४-२५ ॥ 
अहं हि छिदसो नाम तपसखाव्रतिमो खनिः 
व्यपञ्मपन्सनुष्याणां झग्यां सेैशुनसाचरस्‌ ॥ २६ ॥ 


में किन्दूम नामका तपस्त्री मुनि हूं, मनुष्योंकी लजासे बचनेके लिये मगीसे मैथुन कर रह 
था॥ २६ ॥ 
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खगो भूत्वा खगैः साधं चरामि गर्ने चने । 

नतु ते ्रह्हत्येयं भविष्यलयविजानतः । 

सगरूपधरं दत्वा सासेवं काममोदटितम्‌ ॥ २७ ॥ 

अस्यतु त्व फल मूढ प्राप्स्यसीदरामेव हि। 

प्रियया! सद्‌ सवास प्राप्य कामविमोदितः। 

त्वयप्यस्यामवस्यायां प्रेतलोकं गमिष्यसि ॥ २८ ॥ 
में मगका रूप धारण कर सृगोंके साथ वनमें संचार करता हूँ, पर तुम इस बातको नहीं 
जानते थे; अतः तुम पर ब्रह्महत्याका पाप नहीं लगेगा । तुमने स्ृग रूपधारी काममोहित 
मुझ्कको इस प्रकार मार डाला। अतः, है मूर्ख ! तुम भी इसका फल इसी प्रकार प्राप्त 
करोगे। तुम कामवश प्रियासे समागम करते ही इसी दशामें प्रतलोकक्ो सिधारोंगे ॥२७-२८॥ 

अन्तकाले च संवास यया गन्तासि क्ानतथा । 

प्रेतराजवशं भां सवं भूतदुरत्ययम्‌ । 

भक्त्या मतिमतां मष्ट सैव त्वासनुधास्यति ॥ २९ ॥ 

` हे मतिमन्‌ ! तुम अन्तकार्मे जिस सीसे मिखोगे, बह प्यारी भी सव लोक द्वारा जानेके 

अयोग्य प्रेतलोकं भक्तपूर्वक तुम्हरे साथ जायगी ॥ २९॥ 


वतमानः सुखे दुःखं यथाहं पापितस्त्वया । 

तथा सुखं त्वां संपा दुःखमभ्यागमिष्यति ॥ ३० ॥ 
मुझको जिस प्रकार सुखके समय तुमसे दुःख मिला, बेस ही तुम भी सुख पानेके समय 
दुःख प्राप्त करोगे ॥ ३० ॥ 

वैज्ञम्पागन उव्ाच 

एवसुक्त्वा खुढुःखातों जीवितात्स व्ययुज्यत । 

सखगः पाण्डस्थ शोकातेः क्षणेन समपच्यत ॥ ३१॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि न्वाधिकशततमोडध्यायः ॥ १०९॥ ३९२२ ॥ 
वैशम्पायन बोले- गगने यह बात कहकर अति दुःखी होकर ग्राण छोडा। राजा पाण्डु भी 
उसी क्षण बहुत शोकाकुछ हो गए ॥ ३१ ॥ 

0 महाभारतके आदिपवेंम एकसों नोवां अध्याय समाप्त ॥ १०९॥ ३९२२ ४ 
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वैगाम्पायन्‌ उवाच 
तं उयतीतमतिक्रम्य राजा स्वमिव बान्धवम्‌ । 
समाः रोकडःखातः पयदचयदातुरः ॥ ६॥ 


वैशम्पायन वोले- राजा पाड अपने भित्र समान उस ऋषिको छोडकर स्षि्याके सहित शोक 
दुःखे पीडित ओर विकल होकर बहुत पताने रगे :¦ १॥ 
पाण्ड्ुरुचाच 
सतामपि कुले जाताः कमेणा वत दुगंतिम्‌ । 
प्राप्नुवन्क्रतात्मानः कामजारुविभोदहिताः ॥२॥ 
पांड कहने लगे- हाय ! बुरी आत्मां युक्त जन अच्छे वंशम जन्म लेनेपर भी कामके 
फन्देे एंसकर अपने कमके दोपसे कुगति प्राप्न करते द ॥ २॥ 


राश्वद्धमोत्मना जातो वाल एव पिता मम | 

जावेतान्तमनुप्राप्त: दासात्थ॑वात नः शतम्‌ || ३ ॥ 
मैंने सुना है, कि मेरे पिता धरिचित्रवीय धमांत्मा चतनुसे जन्म लेकरके केवरु कामयुक्त 
आत्मा होनेहीसे बालकपनहाम परलाकका सधारं गए ॥| ३॥। 


तस्य क्कामात्मनः क्षेत्रे राज्ञ। संघपतवाणदिः । 

कृष्पद्वैपाथनः साक्षाहुगवान्मासजीजनत्‌ ॥ ४॥ 
उन कामयुक्त राजाके क्षेत्रमें साक्षात्‌ भगवान्‌ ऋषि संयतवादी श्रीक्ृषष्णद्रैषायनने मुझे उत्पन्न 
किया था ॥ ४ ॥ 

तस्थादय व्यसने वुद्धिः संजातेय मसाधमा । 

त्यक्तस्थ देवेरनयान्सगयायां दुरात्मनः ॥ ५॥ 
इस भ्रगयामं रत रहनेवाे मेरी बुरी बुद्धि आज व्यसनके विषयमें लिप्त हुईं है, तो देवोनि 
मुञ्चको त्याग दिया है ॥५॥ 


मोक्षमेव च्यवस्यामि बन्धो हि व्यसनं महत्‌ 
खुच्रत्तिमनुवरतिंष्ये तामहं पितुरव्ययाम्‌ । 
अतीव तपसात्मानं योजयिष्यार्यसंदरायम्‌ ॥ ६॥ 
अब में माक्षमागेका पाथेक बनूशा, पुत्र उत्पादन आदि सांसारिक बंधन ही अति दःखक्ा 
कारण हे, इसलिये मे ब्रह्मचारी बनकर जन्मदाता व्यासके द्वारा किये जाते हुए कायं 
नषुक्त दाङगा । म अपने चित्तको विना सदेह कठोर तपे नियुक्त करूंगा ॥ ६ ॥ 
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तस्मादेकोषहमेकाहमेकैकस्सिन्ववस्पतो । 

चरन्मैक्ष॑ छुनिधुण्डश्वारिष्यासि महीमिसास ॥ ७॥ 
उससे भायांदि त्याग कर अकेले सिर सुंडाकर मनि हो इन सब वृक्षोमेसे एक एकसे भीख 
मांग मांग जीवनको बचाऊंगा और इस गकार सारी प्ृथ्वीपर विचरूंगा | ७॥ 

पांसुना सम्रवच्छन्नः हून्‍्यागारप्रतिक्षय: । 

वृक्षसूलनिकेतों वा त्यक्तस्वप्रियाप्ियः ॥ ८ ॥ 
सव प्रिय और अप्रियको छोडकर धूल देहमें लगाकर खाली घरमें वा पेडकी जडमें 
रहूंगा ॥ ८ ॥ 

न शोचन्न प्रहृष्यंश्र तुल्यनिन्‍्दात्मसंस्तुतिः 

निराशा|ननेसस्कारों निद्ठेन्द्रा निष्पारेग्रह ॥ १॥ 
किसी ग्रकारसे न तो हित होऊंगा और न शोक करूंगा, अपनी निंदा और प्रश॑साको 
समान समझूंगा, अशीस वा प्रणामकी इच्छा न करूंगा; और इन्द्र' रहित होकर तथा 
किसीसे दान न लेकर दिन काटूंगा ॥ ९ ॥ 

न चाप्यवहसन्कंचिन्न छुवन्शुकु्दी कचित्‌ । 

भसन्चवद्‌ना (नित्य सवे सूतादत रतः ॥ १०॥ 
मँ क्रिसीपर नतो दगा ओर न मौंहें चढाऊंगा; सदा प्रसन्नठुख होकर सब भूतो हितमे 
नियुक्त रहूंगा ॥ १ 

जङ्गमाजङ्गमं सवेमविदिंसंश्चतु्विंधम्‌ । 

स्वा प्रजास्विव सदा समः प्रणश्रूतां भरति ॥ ११॥ 
अण्ड, स्ेद, जरायु ओर उद्धिजते जन्म ल्यि हुए इन चार प्रकारके स्थावर जगम प्राणियोँ- 
कौ हिसा नीं कर्गा; अपनी प्रजावत्‌ सव भूतो पर तुल्य दृष्टि रखुंगा ॥ ११॥ 

एककालं चरन्भैक्षं ङुखानि द्रे च पश्च च। 

असंभवे वा नैक्षस्य चरन्ननदानान्यापि ॥ १२॥ 
नित्य दो वा पाच ष्म एक दी चार भीख मा्ूंगा; उनसे भाख न मिले तो बिना 
भोजनके भी दिन बिताऊंगा ॥ १२ ॥ 

अल्पमल्पं यथामोजल्यं प्रयेखामेन जातुचित्‌ । 
नित्धं नातिचरछ्लोंभे अलासे सप्त प्रथन ॥ १३ ॥ 


भ 


स्॒ल्प भांजन किया करूंगा, पर तो भी एक बारमें न मिले, तो फिर कभी भीख न मागूंगा; 
लोभसे दूसरे घरमें फिर नहीं जाऊंगा ॥ १३॥ 


दराधिकराततम ] आदिप्य . ५९९ 
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वास्यैकं तक्तो बां चन्दनेनैकड्ुक्षलः 

नाकल्याणं न कल्याणं प्रध्यायन्यु गयोस्तथमे ॥ १४ ॥ 
मेरे कोई यदि एक हाथकों काटे ओर दूसरा चंदनसे दूसरे हाथको सुगंध युक्त कर दे तो 
भी दोनोंमेंस किसीका न तो अकल्याण करूंगा, न दूसरेका कल्याण ॥ १४ ॥ 

न जिजीविषुवत्किचिन्न छुप्तूपछुवदाचरन्‌ | 

मरणं जीवित॑ चैेच नाशिनन्दन्न च द्विषन्‌ ॥ १७ ॥ 
में जीवनसे ग्रेम और मृत्युसे द्ेष प्रगट करके न तो कमी प्रसन्न होऊंगा और न कमी 
मुरझाऊंगा ॥ १५॥ 

याः काथिज्जीवता रक्तया; कतुसभ्युदयकरियाः । 

ताः सवौः सथतिक्रम्य निमेषादिषववस्थितः ॥ १६ ॥ 
चेतनयुक्त जन निमेपादि कारके नियमसे जो सब स्वगादि एल्दायी मङ्गख्युक्त काये कर 
सकते है, म संपूण सूपसे चित्तके पापको धोकर्‌ उन सब क्रियादिकों करूगा ॥ १६ ॥ 

ताखु सवास्ववस्थारु व्यक्तसर्वेन्द्रियक्रियः । 

संपरित्यक्तधमांत्ना खुनिर्णिक्तात्मकल्म व: ॥ १७॥ 
उन सब अवस्थाओंमें त्याग और अनित्य फल देनेबाली सब्र इंद्रियोंकी क्रियाओंको त्याग 
दूंगा, अपने अन्तःकरणका सब मल धोकर शुद्ध कर दूंगा ॥ १७॥ 

निसेक्तः सर्वपापेभ्यो उयतीतः सर्ववागुराः । 

न वदो कस्यचित्तिष्टन्सधसा मातस्ि्विनः ॥ १८ ॥ 
ओर अविद्यादि सव प्रकारके जारको तोडकर सव पापांसे साफ़ होकर वायुका गुण लिये 
रहूगा, कसक चश्म नहों जाऊगा ॥ १८ ॥ 

एतया सतत चृत्त्या चरन्नेवंप्रकारया । 

देहं खंधारयिष्याभि नि भै सार्ममास्थितः ॥ १९॥ 
सदा ऐसी रीतिसे चलकर निर्भय पथका आश्रय करके देह धारण करूगा ॥ १९ ॥ 

नाह श्वाचरिते सार्गे अवीयेकृपणोचिते। 

स्वधसोत्सततापेते रमेय चीयेचाजित: | २०॥ 
पीये वनित होकर आत्मतखरूपी धर्मे सद्‌ा च्युत निजवीयनाशी कुमार पर सभौ पवको 
न रखूगा ॥ २०॥ 

सत्क्रुताऽसत्करृतो वापि योऽन्यां कृपणचक्षुषा । | 

उपेति च्रत्ति कामात्मा सं छुना वतेते पथि ॥२१॥ 
फास रहेत होने पर भी जो कामयुक्त होकर दीनके समान फिर काम-क्रियामें फंसता क 


१ छुकाये करं वा ङुकायं करे अव्य ही कतेक पथमे चरता है अर्थात्‌ जूढा चाटनेवाला 
॥ २९॥ 
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०" ^~ ८५4 ^~ ^~ ^~ ^~ ^~ ^-^ ~~~ ^~ 


रैकास्पायन्‌ उदात 

एवसुकत्वा खुदुःखातों निःश्वासपरमो नूपः | 

अवेक्ष्यमाणः न्ती च मार च सस भाषत ॥,२२॥ 
वैशम्पायन बोटे- राजा अति दुःखी चित्तये यह सव बातें कह कर लम्बी सांस छोडकर 
कुन्ती ओर माद्रीकी ओर देख कर बोले ॥ २२॥ 

कौ दास्या विदुरः क्षत्ता राजा च सह वन्धुभिः। 

आखी सत्यवती मीरमस्ते च राजपुरोदिताः ॥ २३॥ 
कौस्या, विदुर, बन्धु सहित राजा धृतरा, आयां सत्यवती, मीप्म, राजपुरोहित लोग ॥२३॥ 

ऋद्यणाश्च मद्‌त्मानः सोभपाः संरितत्रताः। 

परच्रद्धाश्च ये तच निवसन्त्यस्मदाश्रयाः | 

प्रसाद्य सर्वे वक्तव्याः पाण्डुः प्रचजितो वनम्‌ ॥ २४॥ 
त्रतशील सोम पीनेवाले महात्मा ब्राह्मणगण ओर जितने नगरके वरद्धजन मेरे आश्रयमें हैं, 
उन सबॉसे प्रसन्न कर कहना, कि पाण्डु प्र्रज्या लेकर वनम चला गया है ! ॥ २४॥ 

निरास्य वचनं भदुवेनवासे धृतात्मनः । 

लत्सम वचन कुन्ती माद्री च समभाषताम्‌ ॥ २० ॥ 
कुन्ती और माद्री वनवासका संकल्प किए हुए पतिके वचन सुनकर यथायोग्य वाक्य 
बोलीं || २७ ॥ 

अन्येऽपि ह्याश्रमाः सन्ति ये शकक्‍या भरतषेभ । 

आवाण्यां धर्मपत्नीस्थां सह तप्त्वा तपो सहत्‌। 

त्वमेव भविता सार्थः स्वर्गस्यापि न संरायः ॥ २६ ॥ 
है भरतश्रेष्ठ ! दूसरे बहुत आश्रम हैं, जिनमें रहकर आप इन दो धमपत्नियोके साथ कठोर 
तपस्या कर सकेंगे और इसमे सन्देह नहीं है कि इस प्रकार आप स्वगंके स्वामी भी हो 
सकेंगे ॥ २६ ॥ 

प्रणिधायेन्द्रियआ् मतेलोकपरायणे । 

व्यक्तकामरुखे छ्यावां तप्स्थावों विपु्ले तप: ॥ २७॥ 
हम दोनों भी पतिलोकयुक्त होकर अब इन्द्रियोंकी रोककर कामना और छुखको तजकर 
की तपस्या करेंगी ॥ २७॥ -- 

यदि आवां सहाप्राज्ञ त्यक्ष्यसि त्व विदां पते | 

अद्यैवावां प्रहास्यावो जीवितं नात्र संरायः  ॥२८॥ 
दे महाप्राज्ञ प्रथ्यीनाथ ! यदि आप हमको छोड देंगे तो धिना सन्देह हम आज दही प्राण 
छागी ॥ २८ ॥ 


दराधिकंरततम ] आदिपवे । ६०१ 
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पाण्डुरुवाच 
यदि व्यवसितं छोतआवयोधेसेसंहितम्‌ । 
स्ववृत्तिमलुवर्तिष्ये लामह पितुरव्यथाम््‌ ॥ २९॥ 
पाण्डु बोले- तुम दोनोंका यह निश्चय यदि धर्मके अनुसार होवे, तो मैं अपने पिता ( बेद्‌- 
व्यास ) की अव्ययबृत्ति अथोत वानप्रस्थाश्रमका आश्रय कर छूंगा ॥ २९॥ 
त्यक्तग्राम्यखुखाचा रस्तप्थयभानों सहत्तपः । 
वल्कली रूलद्धूलारी चरिष्यामि महावने ॥ ३०॥ 
ग्रामके भोजन और ग्रामके सुखको छोडकर वल्कल पहिन कर और फल मूल खाता हुआ 
भारी तपकर घने बनमें घूमूंगा || ३० ॥ 


-अभ्नि जहन्नुमौ कालाबुलौ कालावुपसएशन। 


कृशः परिमिताहारश्रीरचसेजटाधरः ॥ ३१॥ 
शीतवातातपसहः क्षुत्पिपासाश्चमालन्वितः । 
तपसा दुःरेणेदं रारीरश्ुपणोषयन्‌ ॥ ३२॥ 


चीर, चम॑ ओर जटा धारण कर नियमित भोजन कर दोनों समय स्नान कर एवं अभि 
प्रज्वलित करता हआ, भूख प्यास पर ध्यान न रखकर ठण्डी हवा ओर धृपको सहकर 
कठोर तपस्यथासे इस शरीरको सुखा डालंगा ॥ ३१-३२ ॥ 
एकान्तशीली विग रान्पक्ापकेन वर्तयन्‌ । 
पिलन्देवांख वन्येन वार्मिरद्धि्च तयन ॥ ३३ ॥ 
एकान्तमे रहकर कचा ओर पक्का ओौर वानप्रस्थके योग्य शास्रकी चर्चा करता हुआ, 
वनके फल, जल और बातोंसे पितर और देवोंका तपंण करूंगा ॥ श३ ॥ 
वानप्रस्थजनस्यापि ददन कुलवासिनाम्‌ । 
नाप्रियाण्याचरज्जातु कि पुनयीमवासिनाम्‌ ॥ ३४॥ 
ग्रामवाप्तियोंकी वात तो दूर रही, एक ही घरमें टिके हुए, वानप्रस्थोंका भी कमी अग्निय 
कार्य नहीं करूंगा ॥ ३४॥ 
एवमारण्यशाखाणासुग्रञ्ुग्रतरं विधिम्‌ । 
काङ्क्ष माणोऽदहसासिष्ये देहस्यास्य समापनात्‌ ॥ २५॥ 
जवतक यह्‌ देह न छटेगी तबतक में योंही इन सब वनके शात्नोंकी कठोर विधियोंकों पालन 
करता हुआ जावित रहूगा । ३५ ॥ 
७६ ( मदा. मा. बादि. ) 
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दैवाम्पाखन उवाच 


इत्येवसुक्त्वा भार्ये ते राजा कौरववं राजः । 
ततच्चचूडाभणि निष्कमङ्गदे कुण्डलानि च । 


वासांसि च सहाहोंणि स्लीणामाभरणानि च ॥ ३६॥ 
प्रदाय सर्व विप्रेभ्यः पाण्डुड पुनरभाषत । 
गत्वा नागपुर वाच्य॑ पाण्डु प्रतजितो वनमर ॥ ३७॥ 


वैशस्पायन बोले- कौरवनन्दन राजा पाण्डु दोनों चियोसे यह वात कह कर चूडामणि, 
निष्क, अङ्गद, कुण्डल, भूल्यवास्‌ वस्च ओर सिरयोके आभूषण आदि सव वस्तु ब्रादय्णोको 
देकर साथियोंसे बोले- तुम हस्तिनापुरमें जाकर कहना, कि कुरुनन्दन पाण्डु वनम चले 
गए हैं ॥ ३६-३७॥ 

अर्थ काम खु्ख चैच रति च परमात्मिकाम । 

प्रतस्थे सर्वे॒त्खज्य सभायेः कुरुपुंगवः ॥ ३८ ॥ 
अर्थ, काम, सुख ओर परम प्रिय ख्लीसे मिलनेके सुख सबको तज प्रवज्याश्रम लेकरके 
स्तरियोंके संग वनको चले गए हैं ॥ ३८ ॥ 


ततस्तस्थानुयात्राणि ते चेव परिचारकाः । 

श्ुत्वा भरतसिरस्य विविधाः; करुणा गिरः । 

मभीसमातेस्वरं कृत्वा हाहेति परिचुकुशः ॥ ३९॥ 
अनन्तर उनके साथी और नौकर उन भरतबंशके सिंहरूपी नरेशकी नाना करुणाकी बातें 
सुनकर अति दुःखयुक्त होकर हाहाकार करते हुए रोने छगे ॥ ३९॥ 

उष्णमश्र विखुशचन्तस्तं विहाय महीपतिम्‌ । 

ययुनागयुरं तण सवेमादाय तद्रचः ॥ ४०॥ 
आगे राजाको छोड कर शोककरे आंख गिराते हए उनके उस कथनको स्वीकार फर चिना 
विलम्ब हस्तिनापुरमें जा पहुँचे ॥ ४० ॥ 


श्युत्वा च तेभ्यस्तत्सर्य यथावृत्त महावने । 

घुतराष्ट्री नरअ्रेष्ठ; पाण्डमेवान्वशोचत ॥ ४१॥ 
नरश्रेष्ठ धृतरा उनके झुखसे उनकी सब घटनाओंकों सुनकर पाण्डके लिये बडा शोक 
करने लगे ॥ ४१॥ # 


2 2 
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राजपुत्रस्तु कौरव्यः पाष्डसूखष्टलाश नः । 
जगाम सह भायाभ्यां ततो नागसमं गिरिम्‌ ॥ ४२॥ 
इधर कौरव्वशी राजङ्कमार पाण्डुं फर मूर खात इंए दोनो स्ियकि साथ नागसम पवेतको 
पारे ॥ ४२॥ 
स चैच्रथमासाद्य वारिषेणमतीत्य च । 
दिमवन्तमतिन्तस्य परययौ गन्धमादनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
वे उस चैत्ररथ प्र चटढकर वारिषेण पर्व॑तको पीछे छोडकर हिमाचरसे होते इए गन्ध- 
मादनपर जा पहचे ॥ ४३ ॥ 
रक्ष्यमाणो सहा भूतैः सिद्धैश्च परमर्षिधिः। 
| उवास स तदा राजा सनेघु विषमेषु च ॥ ४४ ॥ 
हे महाराज ! बह राजा महाभूत, सिद्ध ओर परम ऋषिर्योसे र्षित होकर समभूमि ओर 
उचड, खावड स्थानां रहने रगे ॥ ४४ ॥ 
इन्द्रद्युम्नसरः प्रप्य हंसक्टमतीत्य च । 
रतगङ्गे महाराज तापसः समपद्यत ॥ 2५ ॥ 
॥ इात श्रामहयसारत जद्पवाण दरणाचक्डततमा-ऽध्यायः ॥ ११० ॥ ३९६७ ॥ 
अन्तरम इन्द्रधुम्न तालको ग्राप्तकरके हंसकूटको पछे छोड कर शतश्डग नामक पहाड़ पर 
तपस्वी राजा पहुंचे ॥ ४५ ॥ 


॥ मद्दाभारतके आदिपरवम एकसो द्सवां अध्याय ससाप्त ॥। ११० ॥ ३९६७ ॥ 


: पृ 
वैशम्पायन उत्ताच 
तच्चापि तपसि श्रेष्ठे चलेझानः स वीयेवान । 
चारणसड्घानां बलव प्रियद्शानः ॥ १॥ 


वेशम्पायन बोले- हे भारत ! बरीयवाच्‌ पाण्डु उस स्थानम सी बडी तपस्यामें सदा नियुक्त 
रहकर प्सेद्धचारणके अति प्रिय चते ।॥ १ ॥ 


उश्रूषुरन दवादी सयतात्सा जितेन्द्रियः 
स्वग गन्तुं पराक्ान्तः स्वेन वार्ण भारत ॥ २॥ 


वह गुरुप्तवक, अहङ्कारवाजेत, संयतात्मा ओर जितिन्द्रिय होकर निज वीयसे स्वर्भको प्राप्त 
करनके योग्य पराक्रमी बने ॥ २॥ 


३१ 


६०४ मंहभारत । [कष्याय 
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केषांचिदभवद्भाता केषांचिदभवत्सखा । | 

ऋषयस्त्वपरे चेन पुत्रवत्प्येपालयन ॥ ३ ॥ 
कोई कोई ऋषि उनको भाई, दूसरे मित्र समझने लगे और सब अन्यक्रपि उनको पुत्रवत्‌ 
पालने लगे ॥ ३ ॥ 

सतु कटेन महता प्राप्य निष्कल्मषं तपः। 

ब्रह्म्पिंसददाः पाण्डुवेश्ूव सरतपेम ॥ २॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! अनन्तर पाण्डु बहुत दिनों तक पिना कलङ्क तपोचर वटारकृर व्रहमर्पिके समान 
वन गए ॥ ४ ॥ 

स्वभपारं तितीर्षन्स रातरुङ्गादुदङ््खः । 

प्रतस्थे खह पत्नीभ्यामघ्ु्व॑ध्तत्न तापसाः 


उपयुपरि गच्छन्तः चौरुराजखुदङ्सुखाः ॥ ५ ॥ 
दृष्टवन्तो गिरेरस्य दुगोन्देदान्वट्टन्वयम्‌ । 
आक्रीड भूतान्देवानां गन्धवाप्सरसां तथा ॥ 2 ॥ 


स्वर्गंको पार करनेके लिये यकायक उठकर दोनों स्लियोंके साथ शतशढ॒गसे उत्तरकी ओर 
चले । तब तपस्वियोंने उनसे कहा, कि हमने उत्तरकी ओर शैलराजसे ऋमशः ऊपरको 
चलते हुए इस सुन्दर पर्वतके अगणित अगम्य देश देखे है, जो देव, गंघव और अप्सरा- 
आका क्रांडा भूमि है ॥ ५-६ ॥ 
आनानि कुवेरस्थ समाने विषमाणि च। 
महानदी नितम्बांश दुर्गाश्च गिर्यिहुरान्‌ ॥ ७॥ 
कहीं कहीं, कुमेरकी सम ओर विषम फुलग्राडी बडी वडी नदी अर दुर्गम कन्दरायें हैं ॥७॥ 
सन्ति नित्यहिमा देरा निलक्षस्त॒ग पक्षिणः । 
„ _„ सन्ति केचिन्महावषा दुगाः केचिद्‌ दुरासदाः ॥ ८ ॥ 
कद कोर स्थान सद्‌ा दिमपे ढके रहते हैं; वहां न तो इक्ष, शूग अथवा पक्षी हैं न और 
त 


५ 


कुछ है; कहीं कहीं ऐसी भारी वर्षों होती है, कि वह स्थान दुर्गेग फिसलनवाले हां 
जाते हैं ॥ ८ ॥ 

अतिक्रामेन्न पक्षी यानकुत एवेतरे खगाः । 

वायुरेकोऽनिगायच्न सिद्धाश्च परमषय ॥९॥ 


^ 


किसी पशुकी बात तो दूर रही, पखेरू भी वहां पहुंच नहीं सकते, केनल अकेला वायु 


न 


ओर सिद्ध तथा परम ऋषि लोग वहां जा सकते हैं ॥ ९॥ 


एकादशाधिकंशंततम | आदिपवे । ६०५ 
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गच्छन्त्यौ रौकराजेऽस्मिन्याजयपुच्यौ कथं त्विभे । 

न साददामदःखाहं मा गस सरतचय ॥ ९० || 
इन राज-कन्याओंने कमी दः/ख सहन नहीं किया है, अतः दुभेम - शेकराज पर॒ चलनैमं 
क्यों नहीं कष्ट होंगे, अतएव हे मरतश्रेष्ठ ! तुम मतत आओ ॥ १० ॥ 

पाण्डुरुवाच 

अप्रजस्य महाभागा न द्वार परिचक्षते । 

स्वभ तेनएभितशछेऽदमग्रजस्तद्त्रवीनसि वः ॥ ११ ॥ 
पांडु बोले- हे महाभागबृन्द ! कहा है, कि जिसके सन्तान नदीं है, उसके खम घुसनेके 
द्वार नहीं है, मेरी सन्तान नहीं है, अतः अति दुःखे जलकर आपसे एेसा कहता हूँ ॥११॥ 

ऋणेश्तुधिः संयुक्छा जायन्वे घलुजा खवि । 

पित्देवर्षिघ्लुजदेये! शतसहस्रदय: १ 
मनुष्यलोग पितरॉके, देवकि, ऋषियफि ओर मलुप्यांसे सम्बन्धित सैकडं हजारों ऋ्णोको से 
कर इस धरती जन्म लेते हैं ॥ १२॥ 


एतानि तु यथाकालं यो च कुध्यति सानवः। 

न तस्य लोका। सनन्‍तीति घमबिद्धि। प्रतिछ्ठितस्‌ ॥ १३॥ 
धम जाननेवाले कहते हैँ, कि जो मनुप्य इन स्वाभाविक ऋणोंसे उक्रण होनेके चित 
समयमें प्रयत्न नहीं करता है, उसको सुगति प्राप्त नहीं होती है ॥ १३ ॥ 


ज्ञे देवान्प्रीणाति स्वाध्यायतपसा छुनीन । 
पुत्र) आड़े पिलज्पापे आनृरास्येन सारवान || १८ ॥ 
मानव लोग यागमसे देवोंको, पठन तथा तपसे झुनियोको, एत्रोत्पादन तथा पिण्ड दाने 
पितरोंको ओर निष्ठुरतासे रहित होकर मनुप्पोंको तुष्टकर उनके ऋणोंसे इुक्त होते हैं ॥१४॥ 
ऋषिदेवसलुष्याणां परिछुक्तोडस्खि घरलः । 
रि पिनज्खारणादनि्क्तस्तेन तप्ये तपोधनाः ॥ १५ ॥ 
ने दूत, ऋषि ओर मलुष्य, इनके ऋणसे धमोनुसार शुक्त इथां हूं, पर पितऋणसे में 
अभ शक्त नहा हा पाया हू, इसीलिए, ह तपोधनो ! भ तप कर रहा हं ॥ १५॥ 
देहनाशे धुवो नाकः पिलणामेव लिशयः | 
इद तस्नात्प्रजाहृताः वरजायन्द नरोचथाः ।॥ १६ ॥ 
रे मर जानेपर मेरे पितररोका नाच भी निश्चित ही है | हे तपस्वीगण ! मसलुष्योमें श्रेष्ठ 
लोगमें पितरोंके ऋणको भरनेको सन्‍्तान पैदा करनेके निमित्त पृथ्वीमें जन्म छेते हैं॥ १६॥ 


६०६ महाभारत । [ भव्याथ 


~~~ ~~~ ^^ ^^ ^^ ^~ ^-^ ^~ "^^. ~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ˆ~“. ~ ^+^~^- ^+.“ ^“ ~~“ ~~~ ~ 
-~~~+-^+^~^+ ~~~ ^^^~-~ ^~ ^~ च 


यभरैवाहं पितुः क्षेत्रे खष्टस्तेन महात्मना । 
तमैवास्मिन्ममस क्षेत्रे कथं चै सं सवेत्प्रजा ॥ १७॥ 
इसलिये पूछता हूं, कि. मैंने जिस प्रकार पिता विचित्रवीयके क्षेत्रमे महात्मा व्यासे जन्म 
लिया है, क्‍या वैसे ही मेरे इस क्षेत्रमें सन्‍्तान उत्पन्न हो सकेगी ? ॥ १७॥ 
तापसा ऊचुः 
आस्ति वै तव घमात्मन्यिद्य देवोपस झुसम्‌ । 
अपत्यय्ननथ राजन्द्य ददिच्यन चश्ुषा ॥ १८ ॥ 
तपस्वीगण लोग बोले- हे धार्मिक नरेश ! हम दिव्य नेत्रोंसे देखते हैं, कि तुम्हारे पाप , 
रहित देववत्‌ शुभ पुत्र उत्पन्न होगे ॥ १८ ॥ 
दैवदिष्ट नरव्याघ्र कमणेहोपपादय । | 
अष्चिष्टं फलमव्यग्रो विन्दते बुद्धिमान्नरः ॥ १९ ॥ 
अतः, हे नरव्याघ्र ! तुम कंसे देर्वोका अभिप्राय पूरा करो, क्योकि बुद्धिमान्‌ जनन 
घबराकर सुन्दर फल प्राप्त करते टै ॥ १९ ॥ 
तस्मिन्दष्टे फले तात प्रयत्न कतुंमहेसि । 
अपल्य शुणसंपन्न लब्ध्वा प्रीलिमवाप्स्यसि ॥२० ॥ 
हे तात ! तुम्हारा फल दीख पडता दै, तम सन्तान उत्पन्न करनेका प्रयत्न करो, उससे 
अवश्य ही आनन्द देनेवाले सबे गुणोंसे सजे हुए पुत्र पा सकोगे ॥ २० ॥ 
पेश्ञम्पागन उवाच 
तच्छुरुत्वा तापसवचः पाण्डुखिन्तापरोष्मवत्‌ । 
आत्मनो खगरापेन जानन्बुपटतां क्रियाम्‌ ॥ २१॥ 
वैशम्पायन वोरे- राजा पाण्डु तपस्थियोंकी वह बात सुनकर और मुगके शापसे उनकी 
पत्र पेदा करनेकी शक्ति नष्ट हो गयी है यह सोचकर चिन्तायुक्त हुए ॥ २१॥ 
सोउ्ब्रवीद्विजने कुन्ती धर्मेपत्नीं यशस्विनीम्‌ । 
अपत्योत्पादने योगसापदि प्रसमर्थयन्‌ ॥ २२॥ 
बह यश्षखिनी धर्मपत्नी इन्तीसे एकान्तम बोले- ३ इन्ती ! त॒म इस विपत्काले पुत्र 
उत्पन्न करनेका प्रयत्न करो ॥ २२॥ 
अपत्यं नाम लोकेषु प्रतिष्ठा धर्मसंहिता । | 
इति न्ति विदुधीराः खःन्वतं धमेमादितः ॥ २३ ॥ 
। इन्ती ! धमं कहनेषाले सदा कहते द, कि सन्तान इन तीनों लोकमि धर्मस भरी ह प्रतिष्ठा 
॥ २३॥ 


एकाद्शाधिकशततम) भादि पै । ६०७ 
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इष दत्तं तपस्त नियमश्च स्वज्खुितः । | 

सर्व॑सेदानपस्यस्य न पावनमिहोच्यते ॥ २२४ ॥ 
याग, दान की गई, तपस्या ओर भले प्रकार अनुष्ठान किया नियस, यह सवे उनको पवित्र 
नहीं करते हैं, जिनके कि सन्‍्तान नहीं होती ॥ २४ ॥ 

सोऽहमेवं विदित्वेत॒त्प्रपश्यामि शुचिस्लिले । 

अनपत्यः शुभाॉलछोकान्नावाप्स्थाशीलि चिन्तथलू.. ॥ २५॥ 
हे झुन्दर मुस्कानवाली ! यह जाननेके ही कारण में देखता हूं, कि मेरे पुत्र पेदा न होनेसे में 
शुभलोकको नहीं प्राप्त कर सकूंगा ॥ २५ ॥ 

सगामिशापान्नं से प्रज॒न छकूतात्मन। । 

नशंसकारिणो भीरु यथैवोपहत तथा ॥ २६ ॥ 
है भीरु ! पहिले जेसे में बुरे आत्मयुक्त ओर निष्ठुर कायम दत्तचित्त था, बसे ही मगके 
शापसे मेरी सन्तान पेदा करनेकी श्रक्ति जाती रही है॥ २६ ॥ 

इसमे वे बन्धुदायादा: षट्‌ पुत्रा धमेदशने । 

षडेवावन्धुदायादाः पुचास्ताञ्याणु मे पृथे ॥ २७ ॥ 
धमशात्रोंमें कहा है, कि छः प्रकारके पुत्र बन्धुके धनके अधिकारी होते हैं, और छः प्रकार 
के पुत्र उसके अधिकारी नहीं होते । दे पृथे ! में उन बारह प्रकारके पुत्रोंकी बात कहता 
हूं, सुनो ॥ २७॥ 

स्वयंजातः प्रणीत परिकीतश्च यः सुतः । 

पौनभवश्च कानीनः स्वैरिण्यां यश्च जायते ॥ २८ ॥ 
( पिला ) ओरस अथात्‌ जो व्यादी स्लीसे स्वर्यसे पेदा हो, ( दूसरा ) प्रणीत, अशात्‌ जो अच्छे 
पुरुषके द्वारा अपनी पत्नीसे पदा हुआ हो, ( तीसरा ) परिक्रीत, अथात्‌ जो मोर लिय हुए 
वायक द्वार निज क्षेत्रसे पेदा हुआ हो, (चौथा ) पोनभव अथोत्‌ जो विधवाके गभेसे 
अन्यके द्वारा पेदा हुआ हो, ( पांचवा ) कानीन अथात्‌ जो कन्यावस्थाें पेदा हुआ हो 
(छटवां ) स्वैरिणीके गभसे पेदा हुआ, अथात्‌ जो गूढ वा कुण्ड नामसे प्रसिद्ध है॥ २८॥ 

दत्तः कीतः करूचिसश्च उपगच्छेत्स्वयं च यः | 

सहोढो जातरेताशख सीनयोरिध्रतख् यः ॥ २९ ॥ 
( सातवां ) दत्त अथात्‌ जो पिता मातासे दे दिया जाय, (आदशर ) क्रीत, अर्थात्‌ जो 
धन देकर ले लिया गया हो, (नवां ) उपक्रीत, अथोत्‌ जो छृत्रिम हो, (दश्यां ) स्वयं 
उपागत अथात्‌ सं तुम्हारा पुत्र वना, यह कहके के जो स्वर्य आबे, ( ग्यारहवां ) जात रेता 
सहाट अथात्‌ जो माई आदिसे गभवर्ता ख्लीसे विवाह करने पर उसके गर्भसे पैदा हो, ( बार- 
हवां ) दीनयोनिधृत, अथात्‌ जो हीन जातिकी सीसे पैदा हो ॥ २९॥ 


६5०८ 
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प्रदाभारत । | अध्याय 
पर्यपृत्र्श्षा माते सत्वा लिप्येन तै सुतस्‌ । 
उट 


पुंखः काष्ड्क्षन्ते पुच्रसापदि ॥ ३०॥ 
हन बारद प्रकासके पत्रोंम पहिला न बन पड़े, तो उससे पिछला, फिर उससे पिछला: 'फ्नैर 
वह भी न हो तो उससे पिछला, इस प्रकारस साताक्तो पुत्रकी इच्छा करनी चाहिये। लोग 
आपत्कालमें उत्तम छोटेस पृत्रकी कामना किया करते हैं ॥ ३० ॥ 

अपत्य धरसेष्लदं शष्ठ विन्दम्लि साधन: 

आत्मशुक्रादपि एथ सलुः स्वार्यस्ुवो5त्रवीत्‌ 


॥ 
स्वायंशुव मनुने कहा है, कि सलुप्यगण अपने वीयक बिना भी धर्म-फ्ल देनेवाले श्रेष्ठ पत्र 
प्राप्त कर सकते हैं ॥ ३१ ॥ 


~ 
दस्लात्प्रद 


ठेष्यास्यश्य त्वा ही 


नः प्रजननात्स्वयम्‌ । 
अत्व 


खदटदाच्छरैणसे य त्वं विद्ध्यपत्यं यचास्विनि 
यशस्थिनी हे इन्ती ! 


|| ३२ || 
इस समय सन्तान पदा करनेक्छी शक्तिम रहित हद्‌ 
इसलिये तुम्हं नियोग करता हूं, तु वा श्रेष्ठ जनर 


रप < 2) 
तम सत्य वा श्रष्टजनस यद्चस्वीं पुत्रका प्रस्नव करो ॥२२॥ 
छआणु छुम्ति कथां चेमां दारदण्डायनीं परदि। 
या वीरपत्नी युरूभिर्नियुक्तापत्यजन्मनि ॥ ३३ ॥ 
है प्थे | शारदण्डायनक्ी कन्याकी कथा कहता हूँ, सुनो | वह वीरकीं स्त्री पतिसे पुत्र पेंदा 
करनेक लिए नियुक्त होकर ॥ ३४ ॥ 
पुष्पेण प्रयता स्नाता निरि कुन्ति चतुष्पथे | 
वरयित्वा द्विजं सिद्धं इत्वा पुंसवनेऽनलम्‌ ॥ ३४ ॥ 
ऋतु-स्ताव करके रात्रिको चौराहे पर खडी हुई । तब एक सिद्ध व्राह्मणक्ो वरण कर 
पुंसवन यज्ञ्मं अग्निकी आहुति चढाकर ॥ ३४॥ 
छभख्यचसिते तस्पिन्ला तेनैव खहावसत्‌ । 


तच्च जाञ्चजनसयामास दजसादान्महारधान्‌ 


॥ ३९ ॥। 
उस कमको पूरा करनेके बाद उनसे मिली | इससे दर्जय आदि तीन महारथियोंको उत्पन्न 
किया ॥ ३७ ॥ 


तथा त्वभ्पि ऋलयाणि ब्राह्मणात्तपसाधिदात | 
सन्नियोगाद्यत क्षिप्रम्मपत्योत्पादन प्रति 


। ३६ ॥ 
॥ इति श्रीमहासारते आदिपवेणि एकादशाधिकशततमोऊध्यायः ॥ १११ ॥ ४००३ ॥ 
हे कल्याणि ! उस प्रकार तुम भी भरे नियोगसे ऐसे किसी ब्राक्मणसे, जो सुझ्नसे तपमें श्रेष्ठ 
दा, शीघ्र सन्तान पदा करनेकी चणा कसे ॥ ३६ ॥ 


॥ मद्याभाग्तके भादिपर्वमे पकस ग्यारहचां अध्याय समाप्त ॥ १११ ॥ ४००२ ॥ 





दादशाधिकशततम ] आदिपये । ६०९ 
न न 
११२ : 
वैशम्पायन दाच 
एवशुक्ता महाराज न्ती पाण्डुमभाषत । 
कुरूणाद्रषमं वीरं तदा भूमिपति पतिम्‌ ` ॥ १॥ 


वैशम्पायन बोले- हे महाराज ! इन्ती यह यात सुनकर कुरुवंशियोंमें श्रेष्ठ वीर भूषति अपने 
पति पाण्डुसे बोली ॥ १ ॥ | 

न मामरैसि धर्थज्ञ वक्तुमेवं कर्थचन । 

धर्मपत्नीमभिरतां त्वयि राजीवलोचन ॥ २॥ 
हे धर्मज्ञ राजीवनेत्र ! मँ आपकी धर्मपत्नी ओर आपहीके प्रेमे फंसी इई द; अतः आपको 
मुझसे ऐसा कहना कभी उचित नहीं है ॥ २॥ 

त्वमेव तु मदावादो मय्यपत्यानि भारत । 

वीर वीर्योपपन्नानि धर्मतो जनयिष्यसि ॥ ३॥ 
है बीर महाज ! धमौनुसार आपरीको शञ्चमे अपने वीक द्वारा सन्तान पैदा करनी 
चाहिये ॥ ३॥ | 

स्वर्ग मलुजशादूल गच्छेय सहिता त्वया । 

अपत्याय च मां गच्छ त्वमेव कुरुनन्दन ॥ ४॥ 
है मानवोमें व्यापरूपी पुरुष ! ऐसा ही होनेसे में आपके साथ स्वर्गमें जा सकूंगी; अतएव 
हे कुरुनन्दन ! आप ही सन्‍्तानके लिये मुझसे समागम कीजिए ॥ ४ || 

न छाहं सनसाप्यन्यथ गच्छेय त्वहते नरम। 

_ त्वत्तः प्रतिविशिष्टन् को5न्योडस्ति खुवि मानवः ॥५॥ 

क्यांके में मनसे भी तुम्हें छोडकर किसी दूसरे पुरुषसे मिलना नहीं चाहती; इस भूमण्डलमें 
ऐसा कौन है, जो आपसे श्रेष्ठ हो सके ? ॥ ५॥ 

इमां च तावद्धर्या त्वं पौराणीं यणु मे कथाम्‌ । 

परिश्तां विरालाक्न कीतेयिष्यामि यामहम्‌ ॥ ६ ॥ 
रे विशालाक्ष ! दिके भने एक पौराणिक धर्मकथा खुनी थी, उसको आपसे कहती हूं 
खुनिये ॥ ६ ॥ 

व्युषितान्व इति ख्यातो बभूव क्रिल पार्थिवः! 

पुरा परलधर्मि्ठः पूरोर्यदाविवर्धनः ॥ ७॥ 


पू ¢ म # 9० 
कारम इसपर बदानेवाे परम धार्मिक व्युषिताश्व नामक एक प्रसिद्ध राजा थे ॥ ७ ॥ 
७७ ( महा. सा, लकादि, ) 


६१० भद्ामारत । [ ष्या 





तस्मिश्च यजसाने बै धमात्मनि सदात्मनि । 

उपागर्मस्ततो देवाः सेन्द्राः सदह मदर्बिधिः ॥ ८ ॥ 
उन धर्मात्मा महात्मा नरेशके याग आरम्भ कर देने पर इन्द्र सहित देवता और महर्षि 
लोग वहां आ पहुंचे ॥ ८ ॥ 

अमायदिन्द्र! सोसेबव दक्षिणाम्रित्षिजातय: । 

व्युषितास्वस्थ राजर्षेसततों यज्ञे सहात्मनः ॥ ९ ॥ 
तब उन महात्मा राजपि व्युषिताश्वकषे यज्ञे देवराज सोमरस पीकर ओर ब्राह्मणलोग दाक्षिणा 
पाकर आनन्दित हो गये ॥ ९ ॥ 

स्युषिताश्वस्ततो राजन्नति मत्यौन््यरोचत । 

सवे भरूलान्यति यथा तपनः शिरिरालयये ॥ १०॥ 
हे राजन्‌ ! जिस प्रकार हिमके अन्त होनेपर भगवान्‌ आदित्य सम्पूणं भूर्तोको पीछे रखकर 
आगे बठकर प्रकाशमान होते हैं, वेसे ही व्युषिताश्व सब्र लोकोंको पीछे रखकर सोहने 
लगे ॥ १० ॥ 

स विजित्य गृहीत्वा च नृपतीन्राजसत्तम) । 


प्राच्यानुदीच्यान्सध्यांश दक्षिणात्थानकाललत्‌ू.. ॥ ११॥ 
अश्वमेधे महायन्ञे व्युषिताश्वः प्रतापवान्‌ । 
वभूव स हि राजेन्द्रो दशनागबलान्वितः ॥ १२॥ 


हे श्रेष्ठभूप ! पूर्व, मध्य, उत्तर और दाक्षिण, उन चारों औरेके राजाओंको हराके पकड़ 
पकड कर दस हाथियोंके बलवाला वह राजाओंमें श्रेष्ठ व्युपिताश्र अश्वमेध महायज्ञर्मं बहुत 
प्रतापवान्‌ हुआ ॥ ११-१२॥ 
अप्यत्र गाथां गायन्ति ये पुराणविदो जनाः । 
व्युषितान्वः समुद्रान्तां विजित्येमाँ वसुन्धराम्त्‌ । 
अपालयत्सवेव्णान्पिता पुत्नानिवौरलान ॥ १३॥ 
पुराण कहनेवारे रोग यह कथा कहां करते हैं, कि उन्होंने समृद्रवक इस धरतीको जीतकर 
सब वर्णोका उसी प्रकार पालन किया था, कि जैसे पिता औरस पुत्रको पालते हैं ॥ १३ ॥ 
यजमानो महायज्ैब्नोह्मणेम्यो ददौ धनस । 
अनन्तरत्नान्यादाय आजहार महाक्रतून। 
खुषाव च बहन्सोसान्सोमसंस्थास्ततान च ॥ १४॥ 
उन्होने अनन्त र्न बटोरकर सोमसंस्था अर्थात्‌ ज्योतिष्टोमादि महायज्ञोको बाकर अग 


(| 


णित सोमलता निचोडी ओर बाह्मणोको प्रचुर धन दिया था ॥ १४॥ 


८ ५ 
द्वादशाधिकराततम | आदिपद । 








आसीत्काक्षीवती चास्थ साथ परमसंमता । 

अद्रा नाम सचुष्येन्द्र रूपेणासदरी खुवि ॥ १५ ॥ 
राजा काक्षीवाच्‌ की कन्या भद्रा उनकी परम प्यारी स्री थी। हे मनुष्योंमें इंद्ररूपी ! 
भमण्डलमरमें उन मद्राके समान अज्ुपस रूपबती नारी कोई दूसरी नहीं थी ॥ १५॥ 

कामयाभासतुस्ती च परस्परमिति अति! । 

ख तस्या काम संसमततो धब्माण सश्पचयत ॥ ९६॥ 
उस दम्पतिमें मद्रा जिस प्रकार पतिको कामना करती थी, उसी प्रकार पति भी उस 
भद्राके प्रेमी थे। अनन्तर भद्राके साथ काम संभोगमें ही लगे रहनेसे व्युविताश्वकों क्षुयने 
आ घेरा ॥ १६ ॥ 

तेनाचिरेण कालेन जगासास्तसिवांशुमान । 

तस्मिन्येते मनुष्येन्द्रे मार्यास्य श्ुशदुःखिता ॥ १७॥ 
इससे बह द्यी भांति स्वसप कारके बचे अस्त हो भये । उस भूपालके परलोकको 
सिधारने पर उनकी खी शोकसे बढी विहर हु ॥ १७॥ 

अपुत्रा पुरुषव्याघ्र विलपति नः शतम्‌ । 

भद्रा परसदुःखातां तच्निवोध नराधिप ॥ १८ ॥ 
हे पुरुषों्मे व्याप्ररूपी नरेश ! पुत्रहीन भद्राने अति दुःखी होकर बहुत विलाप किया, ऐसा 
हमने सुना है, वह में कहती हूँ, सुनिये ॥ १८ ॥ 

नारी परमधशैज्च सवो पुच्रविनाक्रतः । 

पातं विना जीवति यान सा जीवति दुःखिता ॥ १९ ॥ 
भद्रा मताको लक्ष्यकर बोरी, कि हे परम धमंज्ञ ! पुत्रके विना नारी अति निष्फला होती है । 
जो नारौ पतिक भिना जीवनको धारण किये रहती है, बह सदा दुःखी होकर मरीसी वनी 
रहती हे ॥ १९ ॥ 

पात विना खतं ओय नाथाः क्षत्रियपुड्गव । 

त्वह्गात गन्तुसिच्छामि णस्ीदस्व लयस्व थाम्‌ ॥ २० ॥ 
हे क्षत्रेयश्रष्ठ ! पतिक विका सिर्योकी मुस्यु दी मङ्गलर्दायी होती है, अतएव भ तुम्हारे साथ 
आना चाहता हूं, प्रसन्ष होकर सुझको साथ ही ले चलो ॥ २० ॥ 

त्वया दीन क्षणमपि नाह जीवितुसुत्सहे । 

प्रसाद छुरु से राजान्नेतसतूण नथस्व माम्‌ ॥ २१॥ 
हं महाराज ! तुम्हार विना क्षणभर मी जीनिकी मेरी इच्छा नहीं है, अतएव प्रसन्न होओ 


मुज़्को विना विलम्ब यहांसे ले जाओ ॥ २१ ॥ 
भ< 
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पृष्ठतो5नुगमिष्यामि समेघु विषमेषु च । 

त्वामहं नरशाद्ल गच्छन्तमनिवतिनम्‌ ॥ २२॥ 
हे राजओरमें व्याप्ररूपी पुरुष ! चाहे सुख हो या दु!ख हो, हर स्थानमें में अब कभी वापस 
न आनेवाले तुम्हारे सड़ग पीछे पीछे चर्लू॑ंगी, पीछे नहीं लौट्रंगी ॥ २२॥ 

छाथेवानपगा राजन्सततं वशवर्तिनी । 

भविष्यामि नरव्याघ्र नित्यं परियहिते रता ॥ २३॥ 
हे नरव्याघ्र ! में तुम्हारी प्रिय और हित करनेमें सन्नद्भ, परछाहींके समान पछि चलती 
हुईं और सदा आज्ञा माननेवाली बनी रहूंगी ! || २३ ॥ 

अद्य प्रभूति मां राजन्कष्टा हृदयशोषणाः । 

आधयोऽभि भविष्यन्ति त्वदते पुष्करेक्षण ॥ २४॥ 
हे पुष्करेक्षण ! तुम्हारे बिना आजसे कष्टदायी हृदय सोखने-हारी चित्तपीडा मुझको जकड 
लेगी ॥ २४ ॥ 

अभाग्यया भया नृनं वियुक्ताः सहचारिणः । 

संयोगा विप्रयुक्ता वा पूर्देदषु पार्थिव ॥ २७ ॥ 
दु्भाग्यशाली मैंने पूवजन्ममें इकहे विराजते हुए दम्पतियोंको एक दूसरेसे अलग कर 
दिया था ॥ २५॥ 

तदिव कर्मभिः पाचैः पूरवदेदेषु संचितम्‌ । 

दुःख मामनुसंप्राप्त राजस्त्वद्िभयोगजम्‌ ॥ २६ ॥ 
उस पापकर्मसे बटोरा हुआ दुःख इस समय आपके विरहका स्वरूप लेकर सुझे प्राप्त 
हुआ है ॥ २६॥ 

अद्य प्रभृत्य राजन्कुशप्रस्तरशायथिनी । 

भविष्याम्यसुखाविष्ठा त्वद्शेनपरायणा ॥ २७॥ 
है भूपाल ! में आजसे तुमको आंखोंके सामने रखकर कुशाके विस्तरपर लेट्रंगी | किसी 
सुखसे सुखी न होऊंगी ॥ २७॥ | 

दरीयस्व नरव्याघ साधु मामरुखान्विताम्‌। 

दानामनाथां ऋपणां विलपन्ती नरेश्वर ॥ २८ ॥ 
है नरव्याप्र |! दशन दीजिये । हे नाथ ! हे नरनाथ ! कातर होकर बिलपती हुईं, असुर्खी 
इस दोना अधीनाको सुख दो ॥ २८ ॥ 


द्वादशाधिकंशततम ) आददिपय । ६१३ 


एवं बहुविधं तस्यां विरूपन्त्यां पुनः पुनः । 

तं राच संपरिष्वज्य वाक्किलान्तहिंतात्रवीत्‌ ॥ २९ ॥ 
इस प्रकारस वह व्युषिताश्वकी स्री उस मुर्देसे लिपटकर बार बार भांति भांतिके विप 
कर रही थी, फि देसे समयमे यह आकाशवाणी इई ॥ २९ ॥ 

उत्तिष्ठ भद्रे गच्छ त्वं ददानीह वरं तच । 

जनयपिष्थास्यपत्यानि त्वय्यहं चारुहासिनि ॥ ३० ॥ 
८ भ्द्रे ! उठो, जाओ; हे मधुरहासिनी ! तुमको वर देता हूं, में तुममें संतान पेदा 
करूंगा ॥ ३० ॥ 

आत्मीये च वरारोहे शयनीये चतुदेशीस । 

अष्टमीं वा ऋतुस्नाता संविशेथा मया सह्‌ ॥ ३१॥ 
हे सुन्दर आंखोंवाली सुन्द्री ! अष्टमी अथवों चतुर्दर्शामें तुम ऋतुस्नान कर मेरे साथ अपने 
बिस्तर पर लेटना ” ॥ ३१॥ 

एवसन्ता तु सा देवी तथा चक्रे पतित्रता। 

यथोक्तमेव तद्वाक्यं मद्रा एचार्थिनी तदा ॥ ३२ ॥ 
यह आकाशवाणी होनेपर पुत्र चाहती इई देषी पतिव्रता भद्रान उस चातके असुसार उसी 
प्रकार किया ॥ ३२॥ 

सा तेन झुषुदे देवी शवेन सलजाधिप। 

त्रीज्शाल्वांश्वतुरों सद्रान्सुतान्मरतसत्तल ॥३३॥ 
दे भरतवंशमें श्रेष्ठ राजन्‌ ! उस देवीने उस शवके वीर्यसे तीन शाल्व ओर चार अद्र इस 
प्रकार सात सन्तानं प्रसूत कीं ॥ ३३ ॥ 

तथा त्वमपि य्येव मनसा जरत म । 

रक्तो जनयितुं पुच्ांस्तपोयोगवलान्वयात्‌ ॥ ३४ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वेणि द्वादराधेकशततमो.ऽध्यायः ॥ ११२ ॥ ४०३०॥ 

हे भरतश्रेष्ठ ! उती प्रकार आप भौ तप ओर योगके बरसे मानसके द्वारा मुञ्चसे सन्तान 
पदा कर सक्ते द ३४ ॥ 

॥ महाभारतके क्लादिपर्वम एकस चारहवां अध्यास समाप्त ४ ११९ ॥ ४०३७ ॥ 
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एवशुक्तस्तया राजा तां देवी पुनरत्रवीत्‌ । 

घमविद्धससंयु्तभिदे वचयद्ुत्ततलमू्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोे- धर्मज्ञ राजा पाण्ड देवीसे यह वात सुनकर फिर उससे अच्छा धर्मयुक्त 
यह वाक्य बोले ॥ १ ॥ 

एकमेत्पुरा कुन्ति व्युधितान्वश्चकार र्‌ । 

यथा स्वयेक्त कल्याणि स दयासीदस्रोपमः ॥ २॥ 
हे न्ति ! तमने जो कहा, षह ठीक ही है । व्युपिताश्वने ऐसा ही किया था, क्योंकि 
वहं देववत्‌ थ ॥ २॥ 

अथं त्वि प्रवक्ष्या धसं त्वेतं निवोध मे | 

पुराणद्रबिभिष्टं चभेविद्धि्भहात्मभिः ॥ ३ ॥ 
पर धम्मज्ञ महात्मा महर्षियोंने एुराणोंमें धर्मका जो तत्त्व दिखाया है, उस धर्मके तलको मँ 
तुमसे कहता हूं, सुनो ॥ हे ॥ 

अनावुताः क्विल पुरा खिय आसन्वरानने । 

कामचारविहारिण्यः स्वतन्त्राश्चारुलोचने ॥ ४॥ 
हे सुन्दरि ! पूर्वकालमें ज्लियोंकी कुछ मनाई नहीं थी; हे अधुरहासिनी ! वे उन दिलों 
स्व॒तन्त्र अथोत्‌ पति आदियोंसे न रोकी जाकर भोगके सुखकी आशामें घूमा करती थीं ॥४॥ 

तासां व्युचरमाणानां कौसारात्छुमगे चतीन्‌ । 

नाधर्मोऽभरूटरारोदे स हि घेः पुराभवत्‌ ॥५॥ | 
हे सुन्दरी ! वे छुमारी-दशा हीमें व्यभिचार करती थीं, इससे उनके लिए वह अधमं नहीं 
होता था, क्योंकि वही पूर्वकालका घमें था ॥ ५ ॥ 


तं चेच धमं पौराणं तियग्थोनिगताः प्रजाः | 

अब्याप्यदुविधीयन्ते कासद्वेषविषाजत्ताः। 

पुराणो धर्मोऽयं पूज्यते च सटर्विभिः ॥ ६ ॥ 
हे सुन्दरि ! आजतक तिर्यग्‌ योनिकी प्रजा काम द्विषसे रहित होकर उस पुराने धर्मके अनु- 
सार चरती ह । महर्विरोग मी पुराणसे दशोये हए इस धमकी प्रसा किया करते हं ॥६॥ 
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उत्तरेषु च रम्भो छुरुष्व्यापि वलते । 

खीणाननुग्रहकरः स हि धमः सनातनः । ॥ ७॥ 
हे सुन्दरि ! उत्तरकुरुर्थामं आजतक इस धर्मकी पूजा हो रही है, क्योकि वह सनातन धर्म 
ख्ियोपर कृपा करनेवाला है ॥ ७॥ 

अश्सिस्तु लोके नचिरान्मयादेय छुचिस्मिते । 

स्थापिता येन यस्च तन्मे विस्तरतः शुणु ॥ ८ ॥ 
पर थोड़े कालसे इस विषयमें वर्तमान नियम निश्चित हो गया है; जिस कारण तथा जिनके 
द्वारा यह स्थापित हुआ है, विस्तारपूर्वक कहता हूं, सुनो ॥ ८ ॥ 

बसूबोहालको नाम महषिरिति ना शुतम्‌ । 

ग्वेतकेलुरिति ख्यातः पुच्रस्तस्यायवन्घुनिः ॥ ९ ॥ 
हमने सुना है, कि उद्दालक नामक एक महर्षि थे। उनके श्वेतकेतुके नामसे एक सुनि पुत्र- 
रूपमें उत्पन्न हुए ॥ ९ ॥ 

मयोदेय कृता तेन मानुषेष्विति नः झुतस्‌। 

को पात्कमलपत्राक्षि यदथं तच्िबोध मे | १०॥ 
हे पदमनेत्रवती ! उन्होने करोधित होकर मनुष्यो एक सयदा बांध दी थी, एेसा हमने 
सुना है, जिस कारण उन्होंने यह मयांदा बांध दी थी, में उसे कहता हूँ, सुनो ॥ १० ॥ 

श्वेतकेतः किक पुरा खमक्षं मातरं पितुः । 

जग्राह ब्राह्मणः पाणौ गच्छाव इति चात्रवीत्‌ ॥ ११॥ 
एक समय एक व्राह्मण श्रेतकेतुके सामने ही उसकी माताका हाथ थामकर बोला, कि आओ 
हम चँ ॥ ११॥ 

ऋषिपुत्रस्ततः कोपं चकाराशधर्वितस्तदा । 

मातरं तां तथा इष्टा नीयमानां बलादिव ॥ १९॥ 
अनन्तर ऋषिक्षुभार श्वेतकेतु अन्य पुरुषसे माताको जबरदस्ती लिबाये जाते देखकर दुःखी 
ओर्‌ क्रोधित इए ॥ १२॥ 

छुद्ध तं तु पिता इष्टा शतकेतुख्काच ह्‌ । 
हु मा तात. कोपं कार्षीस्त्वमेष धशः खनालनः ॥ १३॥ 
शेतकेतुके पिता उद्दालक उनको ऋ्रोधसे कांपते हुए देखकर बोले, कि बेटा ! तुम ऋ्रोधित 
मत होओ, सनातन धमे ऐसा ही है ॥ १३॥ 

अनावूता हि सर्वेषां वणानामडुगना झुवि । 

यथा गावः स्थितास्तात स्वे सवे वर्ण तथा प्रजाः ॥१४॥ 
इस भूमण्डलममें सब वर्णोकी ही ल्लियां बिना रोक ठोक सबोंसे मिल सकती हैं । हे बेटा ! 
गोके समान सच वर्णोकी प्रजा भी निज निज वर्णासे व्यवहार किया करती ट ॥ १४॥ 
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ऋषिपुत्नोष्थ त॑ धर्म इवेतकेतुर्ने चक्षसे । 

चकार चैव म्यादामिधां खीपुसयो सनि ॥ १५ ॥ 
जने ऋपिक्रुसार उस धर्मको सह न सके ओर भूमण्डलमें स्लीपुरुषोंकी यह मर्यादा 
ठहरायी ॥ १५ ॥ 

सालुषेबु सहाभागे न त्वेयान्येषु जन्तुषु । 

लदा प्रश्चृत्ति सयाद स्थि्तेयधिति चः शतम्‌ ॥ १६॥ 
है महाभागे ! हमने सुना है, कि तबसे मनुष्य समाजर्म यह नियम निश्चित हो गया है 
यह दूसरे प्राणियों पर नहीं लागू होता है ॥ १६ ॥ 

युचरन्त्याः पति नायां अख प्ति पातकम्‌ । 

श्रणदत्याकरतं पापं भविष्यत्यस्ुखावहम्‌ ॥ १७॥ 
श्रेतकेतुने यह नियम बनाया, कि आजसे जो नारी पतिको ठदजकर व्यभिचार करेगी 
उसको दुःखदाय भरृणहत्याका पाप रगेमा ॥ १७॥ 

साया तथा व्युचरतः कौमारीं ब्रह्यचारिणीम्‌ । 

पतिव्रताभेतदेव भविता पातकं सुचि ॥ १८ ॥ 
तथा इस भूमण्डरसं जो पूष कुमारी ब्रह्मचारिणी तथा पतिव्रता प्यारी ज्ञीको तजकर 
परायी नारीसे मिलेगा उसके मी वेसा ही पाप छगेगा ॥ १८ ॥ 


पत्या नियुक्ता या चैव पटन्यपत्यार्थमेव च । 

न करिष्यति तस्याश्च मविष्यत्येतदेच हि ॥ १९ ॥ 
जो स्री पुत्र पेदा करनेके लिये पतिसे नियुक्त होकर भी उनकी बाब नहीं मानेगी, उसको 
भी बेसा ही पाप लगेगा ॥ १९॥ 

हति तेन भीरू मयादा स्थापिता बलात । 

उदारुकस्य पुत्रेण धम्य वै श्वेतकेतुना  ॥२०॥ 
है भीरु ! उन उद्दालकके पृत्र श्वेतकेतुने बलपूर्क धमेके अबुसार यह मयोदा ठहृवरायी 
थी ॥ २० ॥ 

सौदासेन च रम्भोरू नियुक्तापत्यजन्मनि । 

मदयन्ती जगामर्षिं वसिठसिति नः श्चुतम्‌ ॥ २१॥ 
हे खन्दरी ! हमने सुना है, कि सौदासकी स्री मदयन्ती पतिसे पुत्र पेदा करनेके रए 
नियुक्त होकर महर्षि वसिष्ठके निकट गयी थी ॥ २१॥ 


त्रधोद्शाधिक्रशततम ] आदिपच । ६१७ 
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तस्मष्टेसे च सा पुच्रमदधद नास सानिनी | 

सार्था कल्माषपादस्ण मत! प्रियाचिकीषेया ॥ २२॥ 
और उनसे अच्मक नामक पुत्र प्राप्त किया था। कल्मापपादकी ज्ञी उस भामिनीने भतोका 
प्रिय कार्य करने हीके लिये ऐसा किया था ॥ २२ ॥ 

अस्माकमपि ते जन्म विदिल कमलेछ्षणे। 

कृष्णद्वैपाथनाड्रीर छुछणां चरावृद्धये ॥ २३१॥ 
हे पद्ननेत्रे ! तुम यह भी जानती हो, कि कुरुओंका दंश बढानेके लिये भगवान्‌ रृष्णद्रैपायनसे 
हम लोगोंका जन्म हुआ ॥ १३ ॥ 

अत एतानि सकीणि कारणानि खसमीश्य चै । 

ममैतदह्गचन घम्प कतुमहेस्थनिन्दिते ॥ २४ ॥ 
अतएव, हे सुन्दर |! इन सब विषयोंकी मलौभांति आलोचना करके मेरी इस धर्माउसारी 
वातको तुम्हें मानना चाहिए ॥ २४ ॥ 

ऋताव्रतौ राजयुनि सिया सता यतव्रते । 

नातिवतेव्य इत्येवं ध्म धविदो विदधुः ॥ २७॥ 
हे ब्रतशीले शाजपुत्रि ! धरे जाननेवाले पुरातन धर्मकी यह व्याख्या करते हैं, कि ऋतुकालमें 
ज्लीको पतिकी बातका उल्लंघन नहीं करता चाहिए ॥| २७५॥ 


शोषेष्वन्येषु कालेषु स्वातन्‍्त्य स्नी किलाईति । 
धरण्नेमेत॑ जना; सनन्‍्तः पुराणं परिचक्षते ॥ २६ ॥ 
केष अन्य समयमे बह स्वतन्त्र हो सकती दहै, धिदरान्‌ जन इसे दी प्राचीन धर्म कहते हैं ॥२६॥ 
जता सार्य राजपुचि घस्य वाधस््मस्ेव बा। 
यदु दुयात्तत्तथा कायति धमैविदो विदुः ॥ २७॥ 
है राजपुत्रि ! चाहे धरम बा अधरम होवे, पति मार्यासे जो कदे, भार्याको बह अवश्य मानना 


४.०५ 


चाहिये | यह धर्म जाननेवाले कहते हैं || २७॥ 
विशेषतः पुत्रगुद्धी हीन। प्रजननात्स्वयश । 
यथाहसनवद्याइनगे पुत्रद्शनलारूसः ॥ २८ ॥ 
है सुन्द्री ! विशेष में पैदा करनेकी शक्तिसे हाथ थो चुका हूं, पर पुत्र पानेकी इच्छा भी 
रखता हूँ, इसलिये हे शुभे | में पुत्र देखनेकी इच्छासे ॥ २८ ॥ 
७८ ( महा. मा. नादि. ) 
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तथा रक्ताङ्णुलिततखः पद्यपञ्चनि यः शुभे । 
भरखादवा्थ मया तेऽयं दिरस्यभ्युचतोऽङ्घलिः ॥ २ 
तुमको प्रसन्न करनेके लिये छाल डंगलियोंसे सुशोमभित इस पन्नपत्र समानके हथेलीको तेरे 
सिर पर उठाता हूँ ॥ २९॥ 
सनियोगात्सुकेरान्ते द्विजातेस्तपसाधिकात्‌ । 
पुचान्युणसमायुक्ताचत्पादाथेतुमरटसि । 
त्वत्कूलडद्द एइथुआओण गच्छय परत्रणा गांतस्‌ ॥ ३० ॥ 
है सुकेशिनी ! तुम मेरे नियोगके अनुसार किसी अच्छे तपस्यायुक्त त्राह्मणसे गुणवान्‌ पुत्रों 
को उत्पन्न करो। हे प्रथुश्रोगि ! तुमसे में पुत्रवान्‌ जनोंकी गति छाभ करूंगा ॥ ३० ॥ 
एवसुक्ता ततः कुन्ती पाण्डुं परपुरञ्जयम्‌ । 
प्रत्युवाच वरारोहा भतुः प्रियहिते रता ॥ ३१॥ 
पतिके प्रिय काय और हित चाहनेवाली सुन्द्री कुन्ती, शत्रुके नगरोंको तोडनेदारे पति 
पाण्डुकी यह बात सुन कर बोली ॥ ३१ ॥ 
पितृचेश्मन्ध्ह बाला नियतक्तातिथिपूजने । 
उग्म॑ प्येचरं तन्न त्राह्मणं संशितवतम्‌ ॥ ३२॥ 
बालपनमें में पिताके घरमें अतिथियोंकी सेवामें नियुक्त थी। उन दिनों एक प्रशं सित वरत- 
युक्त एक क्रोधी ब्राह्मणकी भली प्रकार सेवा की थी ॥ ३२ ॥ 
निगृहनिश्चयय धर्में ये ते दुवासस विदुः। 
तमह संशितात्सान सर्वेयत्नेरतोषयम्‌ ॥ ३३॥ 
एक समय ध्मेके गूट तख जाननेवाले दुवीसा नामक प्रिद्ध जितेन्द्रिय महपिं वहां आये । 
मेने उन संयतात्मा महरिंको स प्रकारके प्रयत्नसे सन्तुष्ट किया ॥ ३३ ॥ 
स मेऽभिचारसंयुक्तमाचष्ट सगवान्वरम्‌ । 
मन्चग्रासं च मे प्रादादत्रवीचैव मामिदम्‌ ॥ ३४ ॥ 
उन भगवाचूने मुझको अभिचारयुक्त वर देकर एक मंत्र दे दिया और सुझसे यह कह्बू ॥३४॥ 
य॑ य॑ देव त्वमेतेन सन्‍्त्रेणावाहसिष्यथासि । 
अकामो वा सकामो वा स ते वराखुपैष्यति ॥ ३५ ॥ 
कि तुम इस मन्त्रसे जिन जिन देर्बोको बुखाओगी, वह सकाम हांवा निष्काम हां उसां 
क्षण तुम्हारे वर्मे हय जायंगे ॥ ३५ ॥ 


चयोददाधिकराततम ) आदिपर्व । ६१९९. 
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इत्युक्ता तदा तेन पितृवेदमनि मारत । . 

ब्राह्मणेन वचस्तथ्यं तस्य कारोऽयसागतः ॥ ३६ ॥ 
हे भारत ! पिताके घरमें उन दुर्वासाने झुल्लसे ऐसा कहा था । हे भूपार ! ब्राह्मणक बात 
झूठी नहीं होती । अब उसका समय आ पहुंचा है ॥ ३६॥ 

अनुज्ञाता त्वया देवासाहयेयलहं तरप । 

तेन मन्चेण राजर्षे थथा स्यान्नौ प्रजा विभो ॥ ३७॥ 
अतएव, हे राजपिं ! आपकी आज्ञा होवे, तो उस मन्त्रसे देवोंको बुछा सकती हूं, इससे 
हमें हित करनेवाला पुत्र प्रप्र होया ॥ ३७॥ 

आवादयालि कु देवं बहि तत्त्वविदां वर । 

त्वत्तोऽचुज्ञाप्रतीक्षां मां विद्धयस्तिन्कभेणि स्थिताम्‌ ॥ ३८ ॥ 
हे त्यज्ञमं भ्रष्ठ ! किये, किस देधको उखा आपहीकी आज्ञासे मेँ इस काये दत्तचित्त 
हतां ह । यह आप जान लाज ॥ ३८ ॥ 


पाण्डुरुवाच 


अथैव त्वं वरारोहे प्रयतस्व यथाविधि । 

धमेभावादय शमे ख हि देवेषु पुण्यमाक्ू ॥ ३९ ॥ 
पाण्डु बोले- हे सुन्दरि ! तुम आज ही इस बातके लिए यथाविधि प्रयत्न करो । हे शुभे ! 
धर्मको बुराथो, क्योकि चह देवम पुण्यात्मा है ॥ ३९ ॥ 

अधर्मेण न नो घमः संयुज्येत कथचन । 

लोकश्चायं वराहे घम(ऽसधिति मंस्यते ॥ ४० ॥ 
है सुन्दरि ! धर्म हमको किसी प्रकारसे अधमेमें डाल नहीं सकेंगे और छोक भी समझेंगे, 
यह काम धमयुक्त ही हुआ ह ॥ ४० ॥ 

धा।मकश् कुरूणों स भमथिष्यति न संरायः । 

दन्तस्यापि च धर्मण नाध रंस्यते जनः ॥ ४१॥ 
इसमें सन्देह नही है, कि धर्मका दिया हुआ वह पुत्र कुरो धार्मिक होमा सौर धर्मक 
हारा दिया हज होनेके कारण उसका सन कमी अधममे वदी रमेमा ॥ ४१ ॥ 

तस्साउूम पुरस्कृत्य नियता त्व॑ं शुचिस्मिते । 

उपचाराभिचाराभ्यां घर्मेशाराधयस्व वै ॥ ४२॥ 


) है सुन्दर ! तुम संयत होकर ओर धमका आश्रय क्र अभिचार तथा उपचारसे धर्थ- 
हीकी बुलाओ ॥ ४२॥ 
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वकाम्पायन्‌ उवाच 
खा तथोच्छा तथेत्यसत्या तेन यजा वराद्गना 
अभिवाद्याभ्यजुज्ञाता प्रदक्षिणसवलेल ॥ ४३ ॥ 

॥ इति श्रीमहभारते आदिपयवेणि प्रयोदशाधिकशततमोडध्यायः ॥ ११६ ॥ ४०८० ॥ 
वैशर्पायन योले- अनन्तर वह श्रेष्ट नारी कुन्ती भताकी वद बात सुन उसको मान, पांव छ 
करके दायीं ओर जाकर खडी हो गई ॥ ४१ ॥ 

॥ महामारतके आदिपयवम एकसो तेरहवां अध्याय समाप्त ॥ ११ ३ ॥ ४०८० ॥ 


वैकाम्णासून्‌ ददा 
संवत्सराहिते ग गान्धाया जनमेजय । 
आहयामास वै छन्ती ग मं धर्ममच्युतम्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- हे जनमेजय ! जब गान्धारीने वर्ष भर गर्भ धारण किया था, तब कुन्तीने 
ग्भके निमित्त अक्षर धर्मको बुलाया ॥ १ ॥ 


सा बलि त्वरिता देवी घोयोपजहार ह। 

जजाप जप्य॑ विधिवइतं दुर्वांसला पुरा ॥ २॥ 
ओर शीघ्र उनके किए पूजा सासग्री ले आई ओर पषटिते दुवीसाने जो मन्त्र दिया था, 

उसको यथाविधि जपने रूगी ॥ २॥ 

संगम्य सा तु घर्मेण योगसूरलिंधरेण वे । 

लेमे पुत्न॑ वरारोहा सर्वेप्राणझ्ततां बरस ॥ ३ 
अनन्तर सुन्दरी कुन्तीने योगीका स्वरूप लिये हुए धर्मसे मिलकर सब ओी्वेमि श्रेष्ठ एंत्र प्राप्त 
किया ॥ ४ ॥ 

पन्द्रे चन्द्रसमायुक्ते उद्तैऽभिजितेऽष्टमे। 


च ज अ 


दिया खध्यगते सूर्ये तिथौ पुण्येऽभिपूजिते ॥ 2 ॥ 
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इसके पश्चात्‌ कातंक महानका अति प्रशास्त पूल्यताथ अथात्‌ गद अष्टमीका चन्द्रयुक्त 
ज्यछा नक्षत्रप/ आभ्ाजतू नामक आउब मुहतम एन दापहरक समय ॥ ४ | 
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समृद्धायशर्स न्ती सखव ख्ये सुतस्‌ । 


जातमात्रे खुते तस्थिन्यायुवाचाशरीरिणो ॥ ५ ॥ 
ङुन्तीने अति यशस्वी एक श्रेष्ठ पुत्र प्ररत किया । उस पृत्रके जन्म लेते ही आकाशवाणी 
हुईं ॥ ५ ॥ 

एय ध्मश्तां ओअछों भविष्याति व संशय: । 

युधिष्ठिर इति ख्यातः फाण्डोः प्रथवजः खतः ॥ ६ ॥ 


८ याण्डुका यह पहिला पुत्र धमेशील जनोंमे श्रेष्ठ और युविष्ठिरके नामसे प्रसिद्ध होगा ॥६॥ 
सविता प्रथितो राजा चिदु छोकेषु दिशतः । 
यसा तेजखा चैव चत्तेन च सल्न्विलः ॥ ७॥ 
यह तीनों लोकोंमें प्रशंसित, यशस्वी, तेजस्वी और चरित्रशील होगा '? ॥ ७ ॥ 
धाभि ते छुते लब्ध्चा पाण्डुस्तां पुनरब्रचीत। 
प्राहः श्चं वख्ल्येष्टं बलज्येष्ठं तं चण ॥ ८ ॥\ 
पाण्डु वह धार्मिक पृत्र पाकर फिर कुन्तीसे बोले, कि पण्डिव लोग क्षत्रियकों वलमें श्रेष्ठ 
कहते हैं, अतः ठुम एक बलमें प्रधान पुत्रके लिए प्राथेना करो ॥ ८ ॥ 
ततस्तश्येकता पत्था तु वायुलेवाङदहाव सा । 
तस्थाज्जज्ञे महाबाहुमीसों चीमपराक्रम; ॥९॥ 
अनन्तर कुन्तीने पतिक्की यह बात सुनकर पवनदेवकोीं बुलाया | तब पवनदेवसे महाश्रुज 
भीमिपराक्रमी भीसका जन्म हुआ ॥ ९ ॥ 
तमप्यातिबर्ल जाल वगभ्यव॒द्दच्युतस । 
सर्वेजा बालिनां अेछो जातोष्याम्नेलि लारल ॥ १०॥ 
हे भारत { उस महाबली पृत्रके जन्म लेते ही आकाशवाणी हुईं, “यह जन्म लिया हुआ 
बालक सम्पूण बलियोर्म श्रेष्ठ होना । ' ॥ १० ॥ 
इदसत्यद्‌ खतं चास्ील्जातसचे वृकोदरे । 
यदज्ञात्पतितों मातुः शिल्ां गाजैरचणेयत्‌ ॥ ११॥ 
बृकोद्रके जन्म रेते दी यह एक आधर्यजनक घटना हुई, कि उसने माताकी गोदसे शिर 
कर देहसे पत्थर तोड डाला ॥ ११॥ 
न्तीं व्याघ्र मयोहधिया खहश्रोत्पलिता किल । 
नान्‍्वबुध्चत संखुप्तसुत्लडगे स्वे पुकोद्रम्‌ ॥ १२॥ 
कुन्ती बाघके भयसे भयभीत होकर जड़ी हुई, उसे यह ध्यान नहीं 
उसकी ग्रोदर्मे इकोदर सोया हुआ । 
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तनः-स वच्चद्घातः इमारोऽभ्यपतद्विरौ । 
पतता नेन रातधा शिला गाजैरविचूणिता । 
तां दिखा चणतां दष्टा पाण्ड्विस्सयलागमत्‌ ॥ १३॥ 
तब' वह वजसमान शरीरधारी कुमार पहाड़ पर गिर पडा, गिरनेपर उसकी देहकी चोटसे 
पत्थर सैंकडों भागोंमें चूर चूर हो गया | उस चट्टानको टूटा छुआ देखकर पाण्डुको 
बडा आशय हुआ ॥ १३ ॥ 


यस्मिन्नहनि भीसस्तु जज्ञे मरतखत्तम | 

दुर्योधनोऽपि तन्नैव प्रजज्ञे वसुधाधिप ॥ १४ ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ राजन्‌ ! जिस दिन भीमने जन्म लिया, उसी दिन दुर्योधनका जन्म हुआ ॥१४॥ 

जाते चरकोद्रे पाण्डुरिदं सूयोऽन्वविन्तयत्‌ । 

कर्थ लु से बरः पुत्री लोकओेष्ठो मवेदिति ॥ १०॥ 
वुकोदरका जन्म हनेपर पाण्डु फिर सोचने लगे, कि मेरे एक प्रधान लोकश्रेष्ठ पुत्र केसे 
पैदा हो ॥ १५ ॥ 

देवे परुषकारे च लोको5्य हि प्रतिषितः । 5 

तत्र दैवं तु विधिना कालुक्तेन भ्यते ॥ १६॥ 
यह भूमण्डल दैव ओर पुरूषकारसे पूरा प्रतिष्ठित दै; उन्मेस दैव कालके अनुसार बिधि वश्च 
्राप् होता है ॥ १६॥ ई 

हन्द्रो दि राजा देवाना पधान इति नः शतम्‌ । 

अप्रमेयवरोत्खाह्ये दीथवानयितद्यतिः ॥ १७॥ 
सुनता हू, कि ईन्द्र देषाके राजा तशा प्रधान ई; बह अपरिमित बल ओर उत्साहयुक्त ह, 
अर्‌ उनका वायं तथा प्रकाश भां अपरेामेत ह ॥ १७॥ 

तं तोषयित्वा तपसा पुजन रष्स्ये महावलम्‌ । 

य दास्यति स से पुत्र स वरीयान्मविष्यति । 

कमणा सनसरा वाचा तस्मात्तप्स्थे सहत्तपः ॥ १८ ॥ 
तपस्यासे उनको प्रसन्न कर महाबली पृत्र पा सकूंगा; वह मुझको जो पुत्र देंगे, इसलिये में 
कम, मन आर वाक्यसे कठोर तप करूगा ॥ १८॥ 

ततः पाण्डुमेहातेजा मन्‍्त्रथित्वा महर्षिलिः 

(देदुश कुन्त्या; कारवयों ब्रत सावत्सर भम्‌ ॥ ९ 
अनन्तर कौरवनन्दन महाराज पाण्डुने, महर्पियोंसे परामशे कर हुन्तीको यह आज्ञा दी 
कि वर्षभरमें पूणे होवे, ऐसा कोई शुभ त्रत करो ॥ १९॥ 
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अत्मना च भहावाह्रेक्षपादस्थित्तेऽ सवत्‌ । 

उग्र॑स तप आतस्थे परमेण सलाधिना ॥ २० ॥ 
और स्वयं भी परम समाधिसे- कठोर तपस्थाकों आश्रयकर एक पांवसे खडे हो तप करने 
लगे ॥ २०॥ 

आरिराधथिषुदेव जिदशानां तमीग्वरमस । 

सूर्यमेण सह धर्मात्मा! पर्येचलेत भारत ॥ २१ ॥ 
देवोंके राजा इन्द्र देवको प्रसन्न करनेकी इच्छावाले धर्मात्मा पाण्ड घ्रर्थकी धृवम उदयके 
कालसे अस्तकालतक तपने लगे ॥ २१॥ 

त॑ तु कालेबन महता वासवः प्रत्थभायत | 

पुत्न तथ प्रदास्थामि' तजिषु लोकेषु विश्वुतमत्‌ - ॥२२॥ 
बहुतकाल बीतने पर देवराज उनके पास आकर बोले, कि “ में तुमको तीनों लोकम 
प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ पुत्र दूंगा ॥ २२॥ 

देवानां ब्राह्मणानां च खुह॒दां चाथंसाधकम । 

खत तेऽ्य्यं परदास्यानि सवासिच्रविनारानस्‌ ॥ २३॥ 
त्राह्मण, देव और मित्रोंके हित करनेवाले और सम्पूर्ण शत्रुकुलका नाश करनेवाले एक पुत्रको 
तुम्हें दृगा ” ॥ २३ ॥ 

इत्युक्तः कौरवो राजा वासवेल सहात्मना । 

उवाच कुन्तीं धर्मात्मा देवराजवचः स्मरन्‌ ॥ २४ ॥ 
महात्मा इंद्रके यह बात कहनेपर, धमात्मा कौरव देवराजकी उस बातको स्मरण कर 
कुन्तीसे बोले ॥ २४॥ 

| नीतिमन्तं महात्मानसादित्यसस्तेजद्धस्‌ । 

दुराधष क्रियावन्तमतीवादसुतद सनम्‌ ॥ २५॥ 
नीतियुक्त, महात्मा, घरक समान तेजपूण, न हारनेवाला, क्रियावान्‌ , देखनेमे अद्यत ॥२५॥ 

पुत्न॑ ज़नय खुओणि धाम क्षत्रियतेजसाम्‌ । 

कप लब्घः प्रसादो देवेन्द्रात्तमाहय झुचिस्मिते ॥ २६ ॥ 

क्षत्रियतेजस पूरित एसे कीत्तियुक्त पुत्र उत्पन्न करो । हे छुन्दरी ! मेंने देवराजको प्रसन्न 
कर लिया है, तुम उनको बुलाओ ॥ २६ ॥ 

एवसुक्ता ततः शक्रस्ताऊहाव गदास्विनी । 

अधाजगाम देवेन्द्रो जनधामास चाजुनम्‌ ॥ २७ ॥ 


कुन्तीने यह सुनकर इन्द्रको बुलाया | अनन्तर देवराजने आकर अजुनकों जन्म 
या ॥ २७॥ 
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जालमाजे छुभारे तु वाश॒बाचाशरीरिणी । 
सहागरुसीरभिधोषा बनो नादयती तदा ॥ २८ ॥ 
कुमारक जन्म लेते ही बड़े गंभीर शब्दसे आकाश गुजाती आकाशवाणी बोली ॥ २८ ॥ 
कातयीचैसथः कुन्लि शिवितुल्थपराक्रसः । 
एथ शक्र इवाजेयो यशस्ले प्रथयिष्यति ॥ २९. ॥ 
है न्ति ! कातवीयं सदश कीथेबान्‌ , शिवि समान पराक्रमी, इन्द्रवत्‌ अजेय यह कुमार 
सबंत्र तुम्हारा यज्ञ फैलाबेगा ॥ २९॥ 
अदित्छा विष्णुना प्रीलियथालूदलिवर्धिता | 
लथा विष्णुसमः प्रीति दर्घथिष्यलि तेऽङैनः ॥ १० ॥ 
विष्णुसे जिस ग्रकार अदितिकी श्रीति बढ़ी थी, बसे ही उपेन्द्रबत्‌ यह पुत्र तुम्हारी प्रीति 
आर सी बढावेगा ॥ ३० ॥ 
एण सद्वान्वशे कत्वा कुरूंआ सह केकयेः । 
चोदिकाशिकरूपांस् स खुधास्यथति ॥ ३१॥ 
यह्‌ कुमार मद्र, कु, कैषय, चेदि, काक्ञी, कर्ष आदि देशोंको बशमें लाकर कोरव वृंशकी 
राजर्स धारण करेगा ॥ ३१ ॥ 
एतस्य शजवीर्थेण खाण्डवे हव्यवाहनः | । 
दश्वा सवमूलानां तुकि घास्याति वे पराम ॥ २१५॥ 
ओर इस पुत्रके झ्ुजबीयसे अग्निदेव खाण्डवग्रस्थमें सर्वेभूतोंके मेदसे बडा सन्तोष प्राप्त 
करभे ॥ ३२॥ 
गआसणीश् सहीपालानेष जित्वा महावबलू। । 
श्रातभिः सरितो वीरस्तीन्लेघाबाहारिष्याति ॥ ३६ ॥ 
महावलौ वीर पुरुष भाइयोंके सहित सम्पूण महीपालोकी जीतकर तौच बार अश्वम 
यज्ञ करेगा ॥ ३३ ॥ 
जासद्रन्यसखमः छुन्ति विद्णुतुल्यपराच्तमः । 
एष चीयवतां श्रेछो सविरऽयत्यपराजितः ॥ ३४ ॥ 
हे कन्ति ! यह पुत्र जामदग्न्य ओर विष्णु समान पराक्रमी और दीयैवाचू जनोंमें श्रेष्ठ और 
अपराजित होगा ॥ ३४॥ 
लथा दिवयानि चार्माणि निखिलान्याहरिष्थालि । 
विप्रलष्टां भियं चासभाहता पुरुषणसः ॥ ३७ ॥ 
यह पुरुषोंमें श्रेष्ठ जन, सम्पूर्ण दिव्या सीख कर नष्ट हुई हुईं राजलक्ष्मीको फिर 
सुधारगा ? ॥ ३५ ॥ 


¢ 
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एतावत्यद् सुतां वाच॑ कुन्तीपुत्रस्य सूलक्षे । 
उकलवान्वायराकारो रुन्ती झुआव चास्य ताम्‌ द६॥ 
कुन्तीने पुत्रके जन्भपर यह आध्वथमयौ नाणी सुनी, आकाशम यह बात वायुने कहौ ओर 
उसे छुन्तीने सुना ॥ ३६ ॥ 
वाचछुच्चारितासचेस्तां निशरूय लपस्विनाम । 
वूव परणों हथे! रातशझ्गनिवासिनाम्‌  ॥३७॥ 
बडे ओते उदारी हुई उस वाणीको सुनकर शतशृह्ग पर विराजते हुए तपाश्वियोंको बडा 
- आनन्द हुआ ॥ ३७॥ 
तथा देच्च्छषीणां च सेन्द्राणां च दिवौकखाच्‌ । 
आकारे दुन्टुखीनां च वश्ूवं तुदः स्वनः ॥ ३८ ॥ 
ओंर भिमानपर आरूढ देवगण भी बडे प्रसन्न हुए। आकाझमें बडे घोर कोलाहरूसे नगाड़े 
बजने लगे ॥ ३८ ॥ 
उदालिछन्महायोषः पुृष्पतृड्ठिमिरादूतः । 
सम्रवेत्थ च॒ देवानां गणाः पार्थम्पूजयन्‌ ॥ ३९ ॥ 
महान्‌ शब्द होने रमा, विना रेक टोक शूर वेने रुगे ओर सच देव भिरुकर पाथेकी 
पूजा करने रगे ॥ ३९ ॥ 
काद्रवेया वैनतेया गन्धर्वाप्सरखस्दथा । 
प्रजान चतयः सर्वे सघ चैव सहर्मयः ॥ 2० ॥ 
कदू ओर विनताके पूत्रगण, गन्धवंगण, अप्सरागण ओर प्रजापतिगण तथा समी सात 
सहर्षि गण [| ४० ॥| 
जरह्वाज: कश्यपों गौतमश विन्वाधिचो जमदधिवैखिछः । ` 
यश्चोदितो मास्करेऽघूत्यनष्टे सोऽप्य्नानि मैमवानाजगास ॥ ४१॥ 
अथात्‌ भरद्वाज, कश्यप, मोतम, विश्वामित्र, जमदभि, वसिष्ट ओर सृयके नष्ट होने पर जो 
उादत हुए थ, वह भगवान्‌ अत्रि इस प्रकार यह सात महर्षि वहाँ आये ॥ ४१ ॥ 
सरशचिरड्गिराजव पुलस्त्य। छुलहः ऋतु: । 
दक्ष प्रजापतलिश्वेष गन्धवाप्सरसस्तथा ॥ ४२॥ 


सराच, अड्ागरा, पुलस्त्य उलह, क्रतु, प्रजापति दक्षु, ग र्व आर अप्त्रागण यह भा 
बहाँ आय ॥ ४२ ॥ 
७९ (यहा सा झादि ) 
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दिव्यसास्यास्बरधरःः सकलङ्कर सूदितः । 

उपगायन्ति बीसत्छुछुपतत्सन्ति चापष्सरा: 

गन्धर्वे। साहित) आमान्प्रागायत थे तुस्बुरः ॥ ४४ ॥ 
अप्सराबन्द दिव्यमाला और दिव्यवस्र पहिनकर सब आशभ्रूषणोंसे बन उन कर अजुनकी 
प्रशंसाके गीत गाने ओर नाचने रमी । श्रीमान्‌ तुम्वुरुने गन्धरवोके साथ गीत आरंभ 
किया ॥ ४३॥ 

लीससेनोग्रसेनी च ऊणोयरनघस्तथा ध 

गोपतिध्रूतराछ्च सूयेवचाश् खप्रमः ॥ ४४ ॥ 
है नरेश ! भीमसेन, उग्रसेन, उणोयु ओर अनघ, गोपति, परतर ओर सातां 
सर्यदचा ॥ ४४ ॥ 

युगपस्त्रणपः काष्णिनेन्दिश्िच्ररथस्तथा | 

अयोदशः शालिशिराः पजन्यश्व चतुदश: ॥ ४७॥ 
सुगप, तृणप, काण्ण, नन्दि ओर चित्ररथ, तेरहवां शालिशिरा और चोदहवां पृजन्य ॥४५॥। 

कलिः पश्चददाग्याच्र नारदय्धैव षोडः । 

सद्वा बट्टा वहखः करार्श् सद्ायदाः` | ४६ | 
पन्द्रहवां करि, सोरहवां नारद, सहा, द्रा, बहक, महायशस्यी करार ॥ ४६ ॥ 

ब्रह्मचारी बहुशणः सुपर्णभ्रेति विशतः । 

विन्वावश्ुखुमन्युख सुचन्द्रो दच्मस्तथा ॥ ४७॥ 
ब्रह्मचारी, बहुगण, विख्यात सुपणं, विश्वावसु, युमन्यु, सुचन्द्र, दशम ॥ ४७ ॥ 

गीतमाधुयेसपन्नो विख्यातौ च ददाह । 

हृत्येते देवगन्धवी जस्त नर्षभम्‌ ॥ २८ ॥ 
ओर ललित गीत गानेवाले प्रख्यात हाहा और हृहू यह देव और गन्‍्धवें वह उस मनुष्य 
श्रेष्ठके लिए गीत गाने लगे ॥ ४८॥ 

तथैवाप्सरसो हष्ठा। सर्वालझ्वारभूपजिताः । 

नलूतुचं सदामागा जगुखायतलाचनाः ॥ ४९ ॥ 
प्रशस्तकोचना, महाभागा अप्सरायें सब आभूषणोंसे सज धजकर प्रसन्न चित्तसे नाचने और 
गाने लगीं ॥ ४९॥ 

अनूना चानवद्या च प्रियछुरूया छुणावरा। 

अद्विका च तथा साथी मिश्रक्नेशी अलम्वुसा ॥ ५० ॥ 
अनूना, अनवद्या, प्रियञ्ुख्या) गुणावरा, अद्रिका, साची, मिश्रके, अलम्बुसा | ५० ॥ 
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यरीचिः चिका चैव विदयुस्पणा तिलोत्तमा । 

अप्निका लक्षणा छ्लेमा देवी रम्मा सबोरमा ॥ ५१ ॥ 
मरीचि, चिका, विद्ुत्वणौ, तिलोत्तमा, अश्चिका, रक्षणा, क्षेमा, देवी रंभा, 
मनोरमा ॥ ५१ ॥ 

असिता च सुवाहश्च शुभिः सुवपुस्तथा । 

पुण्डरीका सगन्धा चं रथाः च प्रमाथिनी ॥ ५२॥ 
असिता, सुबाडु सुप्रिया ओर सुषपु पुण्डरीका, खमन्धा, सुरथा ओर प्रमाथिनी ॥ ५२ ॥ 

काम्या रारद्वती चैव नदरतुस्तच् सङ्वश्छः । 

मेनका खदजन्या च पाणैका पुञ्जिकस्थला ॥ ५२३ ॥ 
काम्या और शारह्नती यह सब अप्सरायें आपसमें मिलकर नाचने लगीं और मेनका, 
सहजन्या, पर्णिका, पुंजिकस्थला ॥ ५३ ॥ 

ऋतुस्थला धृताची च विश्वाची पू्वचित्यपि । 

उम्लोचेत्यभिविख्याता प्रस्लोचेति च ला दुश | 

उवेशयेकादखीत्येता जशुरायतलोचनाः ॥ ५४ ॥ 
क्रतुस्थला, घृताची, विश्वाची, पू्॑चित्ती, उम्लोचा, विख्यात प्रस्लोचा आदि दस ओर 
उ्शी यह ग्यारह स्वगेकी विशालनेत्रा अप्सरायें एकत्र होकर गीत गाने लगीं ॥ ५४ ॥ 

धाताथेसा च सिन्नश्च चरुणोंबशो मगस्तथा। 

इन्द्रो विवस्थान्पूजा च त्वछ्ा च सविता लथा ॥ ९५५ ॥ 
धाता, अर्यमा, भित्र, वरुण, अंश॒ ओर मग, इन्द्र, षिवस्वान्‌, पूषा, त्वष्टा ओर 
सविता ॥ ५५ ॥ 

पजेन्यन्मैव विष्णुश आदित्याः पावकार्विषः । 

सदिमानं पाण्डवस्य वथैयन्तोऽस्बेरे स्थिताः ॥ ५६॥ 
ओर पञन्य्‌, विप्णु, आदित्य तथा पायक्रगण आकाशम विराजते हुए पाण्डुपुत्रकी महिना 
बढाने लगे ॥ ५६ ॥ 

स्गव्याधण्थ शर्वेश्व मिकेलिश महायशा: 

अजैकपादहिवुध्न्यः पिनाकी च परन्तप: ॥ ५७॥ 
है शत्रुनाशी ! मग-व्याध, शर्व, अति यशस्त्री निर्क्ृति, अजेकपात्‌ , अहिर्बुध्न्य और 


शत्रुनाशक पिनाकी ॥ ५७ ॥ 
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दहनोऽथेग्वश्श्यैव कपारी च विदं पते। 
स्थाणुअवश्व अगवान्स्द्रास्तत्नावतस्थिरे ॥ ५८ ॥ 
हे राजन्‌ ! दहन, ई॑धर, कपाटी, स्थाणु ओर भगवान्‌ भव यह ग्यारह रुद्र वहां आये ॥५८॥ 
अश्विनौ वखवश्ा्धे मरुतश्च मदावलाः । 
विश्वेदेवास्तथा साध्यास्तत्नासन्परिसंस्थिता: ॥ »९॥ 
दोनों अश्विनीकुमार, आठों बसु, महाबली मरुद्वण, विश्वदेवगण और साध्यगण आकर वहां 
विराजते लभे ॥ ५९॥ 
कर्फ्रक्ोऽथ चोष्य याशु सुजरु्गसः । 
कृच्छपश्चापकुण्ड्श्व तक्षकश् सहोरग:ः ॥ ६० ॥| 
कर्कोटक, शेष तथा भुजगश्नेष्ठ वासुकी, कच्छप, कुण्ड और महोरग तक्षक ॥ ६० ॥ 
आययुस्तेजसा युक्ता महाक्रोधा महावलाः | 
एते चन्ये च वह्वेस्तच्च नागा व्यक्स्थिताः ।॥ ६१॥ 
बह सब तेज युक्त बंड क्रोधी महाचली सर्प और दूसरे बहुत सारे नाग वहां आपहुंचे ॥ ६ १॥ 
ताक्ष्ये्चारि्टनेभिश्च गरुडश्ासित्तष्वजः 
अरुणश्चारुणिध्चैव वैनतेया उ्यवस्थिताः ॥ ६२॥ 
तायं, अरिषटनेभि, गरूड, असितध्यज, अरुण ओर आरुणि यह सथ विनते पुत्र भी वहां 
आ गये ॥ ६२॥ 
लद॒दृड्ठा महदाश्यय विस्मिता छुनिसत्तसा: । 
आधंका सम तता चाचतिसचलेन्पाण्डवान्प्राते || ६२ ॥ 
युनियन वहं सव अति आशये लीरा देखकर अचरज माना ओर पाण्डवो प्रतिं उनकी 
श्रद्धा और अधिक हो गई ॥ ६३.॥ 
पाण्डुस्तु पुनरेवैनां पुन्नलो सान्सहायशाः । 
प्राहिणोहशेनीयाडगी कुन्ती त्वेनसथान्रवीत्‌ ॥ ६७४ ॥ 
अति यशस्वी पाण्डुने पुत्रके लोभसे फिर सुन्दर अमोषाली इन्तीको भेजना चाहा । उस- 
पर कुन्ती उने बोली ॥ ६४ ॥ 
नातश्तुर्थ प्रसवमापत्स्वपि वदन्त्युत । 
अतः परं चारिणि स्यात्पश्चसे वन्धकी वेत्‌ ॥ ६५५ ॥ 
धर्म जानवेबाले लोग आपत्कालमें भी चौथे प्रसवकी गशंसा नहीं करते, क्योंकि चौथे 
पुरषस नारी स्वैरिणी होती है और पांचवें पुरुषसे मिलनेसे वेश्या होती है ॥ ६५॥ 
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खत्वं विद्धन्पर्ममि्थं बुद्धिगम्यं कर्थं लु माम्‌ । 
अपत्या सञ्त्कस्य प्रमादादिव भाषसे ॥ ६६ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि चतुर्दसाथिकराततमोऽध्यायः ॥ ११४ ॥ ७६४६ ॥ 
हे विदन्‌ { आप यह बुद्धि द्वारा जानने योग्य धर्म जानने पर भी क्यों बावलेके समान 
फिर सन्तानके लिये मुझसे कहते हैं? ॥ ६६ ॥ 
॥ महाभारतके आदिपर्वम एकसौ चौदहवां अध्याय समाप्त ॥ ११४ ॥ ४१५६ ॥ 


११७ 
वैगंगायन उद्दाच 


कुन्तीपुत्रेषु जातेषु घृतराष्ात्मजेघु च । 

सद्रराजद्ता पण्ड रहा कव्चनलन्रवात्‌ ॥ ९ ॥ 
वेशस्पायन बोले- अनन्तर कुन्ती ओर गान्धारीके पृत्रोंके पैदा होने पर मद्रराजकी पुत्री 
माद्र एकान्तम पाण्डुस यह वचन वाली ॥ १॥ 

न मेऽस्ति त्वाये संतापो विश्ुणऽपि परन्तप । 

नावरत्वे वरादायाः स्थित्वा चानघ नित्यदा ॥ २॥ 
हे शत्रुनाशिन्‌ | आपके घुझपर कृपायुक्त न रहनेके कारण भी सुझे कोई विशेष दुःख 

हीं है, हे अनघ ! कुन्तीसे सदा अश्रेष्ठ बनी रहने पर भी मुझे दुःख नहीं है ॥ २॥ 

गान्धायाश्चैव नृपते जातं पुच्ररातं तथा । 

श्रुत्वान स तथा इःखसयलदत्छरुनन्दन | २॥ 
हे नरनाथ कुरुनन्दन ! गान्धारीके सौ पुत्र सुनकरके भी मुझे कोई बडा छेश नहीं 
हुआ ॥ ३॥ 

इृद तु से महदृदु!र्ख तुल्थलाथामपुत्रता। 

दिद्व्या त्विदानीं भतुर्खे ऋु्त्थासप्यस्ति सन्‍तति!ः ॥४॥ 
पर इसका सुझे बडा दुःख है कि इम दोनों सौत समान है, पर तौ सी मेरे सन्तान नहीं 
हुईं, भाग्यवश कुन्तीसे आपके सन्‍्तानें हुई हैं ॥ ४ ॥ 

यदि त्वपत्यसंतानं कुन्तिराजझुला साये । 

याद ङग्रहो मे स्यात्तव चापि दहित भवेत्‌ ॥ ५ | ` 
स समय यदि इन्तिराजपुत्री भरे सन्तान होनेका उपाय कर दे, तो प्ु़पर बडी दया 
होमे गौर उससे आपका सी हित हो सकता हे ॥ ५ ॥ 


६४० भमद्दाभारत । | अध्यार 
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स्तरभ्ने हि से सपत्नीत्वाद्रक्तुं कुनितिद्धुतां प्रनि। 

यदि तु त्व॑ प्रसन्नो मे स्वयसेनां प्रचोदय ॥ 2 ॥ 
कुन्तिपूत्री मेरी सौत है, अतः उससे स्त्रय॑ं कहनेका साहस नहीं होता, यदि आप श्च पर 
प्रसक्ञ हों, वो आप ही उनको आज्ञा दीजिये ॥ ६ ॥ 


षाण्टुरुवाच् 
ल्माप्येष खदा ाद्धि हव्यैः परिवर्तते । 
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नतु त्वां प्रसहे वक्तुसिष्टानिष्टविवक्षया ॥ ७॥ 
पाण्डु बोले- हे माद्रि | इस विपयमें में सदा मन ही मनभें विचार किया करता हूं, पर 
गृह तुस इष्ट है, बा नहीं, यह न जाननेके कारण तुमसे कहनेका साहस नहीं हुआ था ॥७॥ 
तव त्विदं मतं ज्ञात्वा प्रयतिष्याञ्यलः परस्‌ | 
प्न्य श्रुवं सयोक्ता खा बचो से परतिपत्स्यते ॥ ८॥ 
अब तुम्हारा मत जान लिया, अतः अब उस विपयमें प्रयत्न भी करूंगा, सल्ले आशा हैं कि 
भरे कहनेसे छुन्ती मान लेगी ॥ ८ ॥ 


वैकण़सन उताच 
ततः छन्तीं पुनः पाण्ड़किवित्त इदमघ्यीत्‌ । 
कुरस्य जघ खन्तासं लोकरुय च कुरु प्रियम्‌ ॥ ९ ॥ 
वैशम्पायन बौरे- एक दिन पाण्डु फिर एकान्तम कन्तीसे ओके है कर्याणि ! मेरी 
प्रीतिके लिये लोकोंकि लिए प्रिय कल्याणयुक्त एेसा क्राम क्र ॥ ९॥ 


ससख चापिण्डनाशाय पूर्वजासपि चात्सनः । 
सत्प्रिया्थ च कल्याणि कुर कल्याणझुत्तमस्‌ ॥ १०॥ 
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संभावना न रहे | अतः है कल्याणि ! भेरी प्रीतिक लिए तुम उत्तम कल्याण करो ॥१०॥ 
यचासोऽथौीय चैन त्वं कुर कमे सुदुष्करम्‌ । 
प्राप्याधि पत्यसिन्द्रेण यज्ञेरिष्टं यचोऽर्थिना ॥ ११॥ 

हे भामिनि ! तुम यश्ञ प्राप्त करनेके लिये इस कठिन कार्यको करो, देंवोंके अधिकारी 


क भ 


होने पर भी केवल यज्ञ प्राप्त करनेके लिये देवशजने यज्ञ किया था ॥ ११॥ 


> 
पचश्चदशाधिकशततम ; आदिपव । ६२ 


(~^ ~~ ~~~ ~~~ ^~ ^~ ^~ ^~ ^~ ~ ^ 





^~ ^~ 





तथा सनन्‍्जविदो विप्रास्तपस्तप्त्वा सुद॒ष्करम ! 

गुरूनस्युपथच्छन्ति य्चसोऽधाय -सालिदि ॥ १२॥ 
हे भामिनि ! मन्त्र जाननेवाले त्राह्मगलोग यशहीके लिये कठोर तप कर शुरुकी उपासना 
किया करते हैं ॥ १२॥ 

तथा राजषयः खै ब्राह्यणा तप्तेधनाः । 

चटुरुचावचं कभ यशा सोऽथौय दुष्करम्‌ ॥ १३॥ 
ौर राजप तथा तपोधन ब्राह्मण लोगोंने केवल यशहाके लिये नाना कठिन कमे 
किये हैं ॥ १३ ॥ 

सा त्व॑ सारी छुवेनेत लारयेशासमिलिदिले। 

अपत्यसंविभागेन परा कीलिशवाप्लुहि ॥ १४॥ 
अतएव, हे अनिन्दित परिये ! तुम सन्तानरूप वेडसे साद्रीका उद्धार फरो । उसको पुत्रवती 
वना केर प्रम कीतिं प्रप्र करो ॥ १४॥ 

एवश्ुक्त्वात्रचीन्माद्री खक्रचिन्तय दैवतम्‌ । 

तस्मात्ते मवितापत्यमयुरूपससंदाथम्‌ ॥ १५ ॥ 
कुन्ती यह सुनकर माद्रीसे बोली- तुम एकबार किसी देवका स्मरण करो, इस सन्देह 
नहीं, कि उनसे तुम्हारे उन्हींके अनुरूप पुत्र होगा ॥ १५॥ 


लतो साद्री विचार्येव जगास' सनसाश्विनो । 


लावागरुष झुलो तस्थां जनयासासतुर्येशौ ॥ १६॥ 
नकुलं सहदेय च स्पेणाप्रतिमौ धि । 
तथेव तावपि घी वायुवाचाशरीरिणी ॥ १७॥ 


साद्रीने मन ही सनम विचार कर दोनों अश्विनीकुमारोंकों स्मरण किया । दोनो. अश्विनी 
कुमारोंने वहां आकर नकुछ और सहदेव नामक संसारमें आद्वितीय रूपवाले दो जुडवें पुत्र 
उत्पन्न किए | तब उसी प्रकार उन जुडबोंके लिए आकाशवाणी हुई ॥ १६-१७॥ 
रूपसत्त्वगुणोपेतावेतावन्धाज्जनानाति । 
साखतस्तेज सत्यं रूपद्रधिण खस्पदः ॥ १८ ॥ 
“ सत्यकृपी शुणसे युक्त यह दो कुमार रूपसंपद्‌ और तेजसे सभी लोगोंसे श्रेष्ठ होंगे ? ॥ १ ८॥ 
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नासानि चक्रिरे तेषां रतचङ्गनि कालियः । 
भक्त्या च कृलणा चैव तथारी्भिर्थिंदां पते ॥ १९ ॥ 
हे पृथ्वीनाथ ! अनन्तर शतशंग पर रहनेवाले ब्राह्मणोंने कुमारोंक कर्म ओर भक्ति देखकर 
अशीस देकर नाम रख दिये ॥ १९॥ 
ज्ये युधिषिरेत्याह शी सक्षेनेति सथ्यसस्‌ । 
अजुनेति दृती् च इुन्तीपु्ानकल्पयन्‌ ॥ २० ॥ 
उन्होंने इुन्तीके पुत्रोंमे बडेका नाम युधिष्ठिर, मेझलेका नाम भीमसेन, तीसरेका नाम अज्जैन 
रखा ॥ २० ॥ 
पूयेजं नकुलेत्थेतव सहदेवेति चापरम्‌ | 
मष्रीपुच्ावकथर्यस्ते विप्राः प्रीतमानसाः । 
अयुखवत्सरं जाता अपि ते कुरुसततसाः । २१॥ 
ओर प्रसन्न मनसे वे ब्राह्मण माद्रीके दो पृत्रोमेंस पहिले पुशत्र॒कों नकुठ और दूसरेकी सहदेव 
पुकारने लगे । कुर-तंशमें श्रेष्ठ पाण्डपृत्रगणकी आयु वर्ष भरकी हुईं ॥ २१ ॥ 
छ न्तीसथ पुनः पाण्डुस।द्रथर्थे समचोदयत्‌ । 
तञ्ुवाच प्रथा राजन्रहस्युक्ता सती सदा ॥ २२ || 
अनन्तर पाण्डने फिर एकान्तमें माद्रीके लिये कुल्तीसे विनय की, तब, हे राजन्‌ ! इस प्रकार 
कही जानेपर कुन्तीने उन्हें उत्तर दिया ॥ २२ ॥ 
उक्ता सकूदहनन्द्रमेषा लेसे तेनास्मि वश्िता । 
विश्ेम्यस्था) परिमवाज्नारीणां गतिरीहशी ॥ २३ ॥ 
के मेरे एक बार कहनेसे माद्रीने दो पुत्र प्राप्त किये इससे में ठगी गयी हूं, अतः अब उससे 
मुझे हारनेका भय है क्योंकि नारियोंका स्वभाव ऐसा ही होता है ॥ १३ ॥ 
नान्ञाक्िघसह शरूढा द्रन्द्राह्ासे फल्यम्‌ । 
तस्मान्नाहं नियोक्तव्या त्वयैषोऽस्तु वरो मम ॥ २४॥ 
भूखे दू, पसि नक्ष जानती थी, कि एक ही बार दो दे्वोको बुरानेते दो पुत्र पेदा 
होते है, अतः अव आपसे यह वर मांगती ई, कि आप इस विषयमें मुझे आज्ञा न दें ॥२४॥ 
एवं पाण्डोः सुताः पश्च देवदत्ता महावलाः 
संभ्वूताः कीर्तिमन्तस्ते कुरुवंदाविवधेनाः ॥ २५॥ 
महाराज ! इस प्रकारसे पाण्डुके देवों द्वारा दिये हुए महावली कीत्तिशाली, कुरूंश बढाने- 
यले पांच पुत्र उत्पन्न हुए ॥ २५॥ 
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शुभलक्षणसंपन्नाः सोमवत्प्रियदद ना: । 
सिहदर्पा सहेष्वासाः सिंहविक्रान्तगामिनः । 
सिंहग्रीवा मलुष्येन्द्रा वच्ृधुर्देवविक्रमाः ॥ २६ ॥ 
वरे मान्ोमें श्रेष्ठ पण्डवलोग छभरक्षणयुक्त, चन्द्रमाके समान देखनेरमे प्रिय, वड धनुधारी, 
सिंहके समान सत्ययुक्त, सिंहकी भांति विक्रमी, सिंहकी भांति गदन युक्त, मलुष्योमें 
इन्द्रके समान और देवोंके समान विक्रमयुक्त होकर दिनपर दिन बढ़ने छूगे ॥ २६ ॥ 
विवर्धमानास्ते तच्र पुण्ये हैलवते भिरौ । 
विस्मयं जनयामाद्ुभदर्षीणां समेयुषाम्‌ ॥ २७॥ 
पवित्र हिमालयपर बढ़ते हुए उन्होंने एकत्रित महषि लोगोंमे अचरज पेदा किया ॥ २७॥ 
ते च पश्च रातं चैव कुरुवंशविवर्धनाः । 
सर्वे वब्नघधुरल्पेन कालेनाप्थ्विच नीरजाः ॥ २८ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदेपवेणि पञ्चदराधिकराततमो.ऽध्यायः ॥ ११५ ॥ ४१७४ ॥ 
जिस प्रकार जलम थोड़े कालमें पत्चणन खिल उठता है, वैसे ही वे एक सौ पांच कौरव ` 
स्वस्य कालमें ही बढे ॥ २८ ॥ 
॥ मद्ाभारतकते आदिप्वमे एकसौ पन्द्रहवां अध्याय समाप्त ॥ ११५॥ ४१५४॥ 


११६ : 
तेम्पायन उत्ताच 

दो नीयांस्ततः पुचान्पाण्डुः चञ्च भदहावने । 

तान्पडयन्पवते रेमे स्ववाहुबल्पाछितान्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायन वोले- अन॑तर पाण्डु देखनेके योग्य तथा अपने बाहुबलसे पालित उन पांच 
पुत्राको देखकर उस पहाडपर भारी वनमें सुखसे काल काटने रूगे ॥ १॥ 

सुपुष्पितवने काले कदाचिन्मधुमाधवे । 

भूतसमोहने राजा सभार्यो तयचरद्रनम्‌ ॥ २॥ 


एक समय प्राणियोंके मोहनेवाले वसंतके आने पर नाना फूलोंसे सजे स्जाये बनमें राजा 
पाण्डु स्के साथ धूमनेल्गे ॥२॥ 
८० ( महा. मा. नादि.) 
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पलारौस्तिखकैरचृतैश्चम्पकेः पारिभद्रकः 

अन्यथ बहुभिच्रक्चेः फरपुष्पखस्द्धिभिः | ३॥ 
पलाश, तिल, आम, चम्पा, पारिमद्रक तथा फलषूरसि समृद्ध अन्य बहुतसे वृषो 
समृद्ध ॥ ३ ॥ 

जलस्थानैश्च विविधैः पद्चिनीभिश्च रोभितम्‌ । 

पाण्डावन तु सप्रक्ष्य प्रजज्ञे हादे लन्मथः ॥ ४॥ 
कमलोंसे सुशोभित, अनेक तरहके तालाबोंसे युक्त उस वनको देखकर राजाके हृदयमें काम- 
देव जाग्रत हो गए ॥ ४ ॥ 

प्रहृष्टमनसं तच विहरन्तं यथामरम्‌ । 

तं माद्रथसुजगानेका वस्नं विभ्रती दमम्‌ ॥ ५ ॥ 
उत्तम बस्र पहिने हुई माद्री अकेली प्रफुछितचित्त और देवताके समान घूमते हुए उन 
राजाके पीछे पीछे चलने लगी ॥ ५॥ 

समीक्षमाणः स तु तां वधःस्थां तन॒वाससम । 

तस्य काम: प्रवत्धे गहने5प्रिरियोत्थितः ` ॥६॥ 
तथ पतला वस्र पहने हुई युवतौ माद्रीको देखकर राजाके हृदयम उसी प्रकार मदनकी 
आग सुलग उदी, कि जसे वनमें आग जल उठती है ॥ ६ ॥ 

रहस्यात्मसमां दष्टा राजा राजीवलोचनाम्‌ । 

न राराक नियन्तुं तं काथ कामवलात्क्रतः ॥ ७ ॥ 
वह एकान्तमें उस पद्मनेत्रा बालाकों देखते ही एकदम कांमके वशमें हो गये और किसी 
प्रकार कामको रोक न सके ।॥ ७॥ 

तत एनां बलाद्राजा निजग्राह रहोगताम्‌ । 

वायैमाणस्तया देव्या विस्फुरन्त्या यथावलम्‌ ॥ ८ ॥ 
तव एकान्तम आई हुई अपनी धर्मपत्नीको उन्दने जवर्दस्ती पकड छिया । तव देवी माद्री 
अपने पूरे बल और शक्तिसे उन्हें रोकने रगी ॥ ८ ॥ 

स ठु कामपरीतात्मा तं शापं नान्वबुध्यत । 

माद्रीं मैथुनधर्मेण गच्छमानो बलादिव ॥ ९॥ 
पर राजा तब कामसे बावले बन गए थे, अतः प्राणनाशी पूवे कथित शापको उन्होने स्मरण 

नहीं किया और मैथुनके लिए माद्रौको उन्होंने जबरदस्ती पकड लिया ॥ ९॥ 


ध | -+ _ £ 
षोडशाधिकशततम | दिप । ६३ 


-------------------------------------------------------------------------------- ~~~ 





जीवितान्ताय कौरव्यो मन्मथस्य वरं गतः। 
शापजं मयझुत्खज्य जगामैव बलात्प्रियास्‌ ॥ १०॥ 
हे कौरव ! उस कारमं सदनकी आ ज्ञासे चरते हए पाण्डुने विधिवश्च श्षापके भयको भूलकर 
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मानो जीवन छोडनेहीके लिये बलसे मा्रीसे समागम क्षिया ॥ १०॥ 


तस्य कामात्मनो बुद्धिः साक्लात्कारेन मोदिता। 

संप्रसथ्येन्द्रियग्नार्म' प्रनष्टा सह चेतसा ॥ ११॥ 
उस कामयुक्त पुन्न बुद्धि साक्षात्‌ कालसे मोहित होकर इन्द्रियो मथनकर चेतनासदित 
जाती रही थी ॥ ११॥ 


स तथा सह संगम्य भायेया कुरुनन्दन । 

पाण्डुः परमधर्ात्मा युयुजे कालघमेणा ॥ १२॥ 
इसरिए बह परम धार्मिक कुरुनन्दन पाण्डु स्रीसे मिलकर कारुके धर्मके साथ मिरु गण 
अथोत झत्युको प्राप्त हुए ॥ १२॥ 

ततो माद्री समालिड्ण्य राजान गतचेतसम्‌ । 

खुमोच दुःखजं छब्द पुनः पुनरतीव ह ॥ १३॥ 
तब माद्री चेतना रहित भूपालसे लिपट कर बार बार दु।खसे विलाप करने लगी ॥ १३॥ 

सह पुन्नैस्ततः कुन्ती माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ । 

आजग्खुः सहितास्तत्र यच्र राजा तथागतः ॥ १२ ॥ 
तव पुत्रोफे साथ इन्ती ओर माद्रीके दोनों पुत्र उस शोकयुक्त शब्दको सुनकर एकत्र हो 
करके वहां आए, जहां राजाकी वह दशा हुई थी ॥ १४॥ 

ततो साद्रथव्रवीद्राज्ातां कुन्तीमिदं वचः । 

एकैव त्वभिदहागच्छ वि्ठन्त्वचैव दारकाः ॥ १५ ॥ 
है महाराज ! तत्र माद्री कातर स्यरमे इन्तीसे बोरी, कि तुभ अकेटी ही यहां आओ, लडके 
वहीं रहँ ॥ १९ ॥ 

तच्छ्रत्वा वचनं तस्यास्तच्रैवावायं दारकान्‌ । 

हताहसिति विक्रुरय सहसोपजगाम ह ॥ १६॥ 
कुन्ती यह सुनकर लडकोंकों वहीं छोडकर यह कहके रोती हुई कि “ मैं मारी गयी ` उसी 
क्षण वहां आ पहुंची ॥ १६ ॥ 
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दष्टा पाण्डुं च माद्रीं च खयानौ घरणीतले । 

कुन्ती शोकपरीताङ्गी विललाप खद्ुःखिता ॥ १७॥ 
बह माद्रीके साथ पण्डको धरतीपर लेटे हुए देखकर शोकसे विह्व॒ल हुई ओर अति दुःखत 
विलपती हुई बोली ॥ १७॥ 

रक्ष्यमाणो सया नित्य वीर; सततमसात्मवान | 

कृर्थ त्वमभ्यतिक्रान्तः चाप॑ जानन्वनोकसः ॥ १८ ॥ 
इस जितेन्द्रिय वीरको में सदा बचाती फिरती थीं, इन्होंने ऋषिके शापकों जान करके भी 
क्योंकर तुझसे समागम किया १ ॥ १८॥ 

ननु नाम त्वया साद्वि रक्षितव्यो जनाधिपः 

सा कृथं लोभितवती विजने त्वं नराधिपम्‌ ॥ १९ ॥ 
हे माद्वि ! इस भूपालको तुझे बचाना चाहिए था, वह न करके तूने क्‍यों इस राजाको 
एकान्तमें छुभाया ? ॥ १९॥ 

कथं दीनस्य सततं त्वासासाय रदोगताम्‌ । 

तं विचिन्तयतः रापं प्रहषः समजायत ॥ २० ॥ 
यह शापसे ग्रसित होनेके कालसे सदा दुःखी चित्तसे उस शापके सोचरमे रहते थ, फिर 
एकान्तम तुञ्चे पाकर वर्योकर इनके चित्तम हषं पैदा हुआ १ ॥ २०॥ 

परन्या त्वससि वाक्ीकि मत्तो भाग्यतरा तथा 

दष्टवत्यास यद्रक्च प्रह्ष्टस्य बरापतेः ॥ २९॥ 
हे बाह्णीकि ! तू मुञ्ञसे धन्य ओर भाग्यवती है, क्योकि तूने कामयुक्त भूपालका प्रषु 
मुख देखा है! ॥ २१ ॥ 

मान्रजुवात्र॒ 

विलोम्घमानेन मथा वार्थभाणेन चासकूत्‌ । 

आत्मा न वारितोऽनेन सत्यं दिष्टं चिकरोषुणा  ॥२२॥ 
मद्री बोली- हे देवि ! में विलपती छुई बार बार रोकने छूगी, पर राजा शापके कारण 
दुभाग्यको सफर करनेहीके लिये अपनेको नहीं रोक सके ॥ २२ ॥ 

कुनशवात्र 

अहं ज्येष्ठा धर्मपत्नी ज्येष्ठं धर्मफलं मम । 

अवद्यं भाविनो मावान्मा मां माद्रि निवतेय ॥ २३॥ 
अनन्तर कुन्ती बोली- मैं बडी धर्मपत्नी हू, प्रधान धर्मफल मुझको ही मिलना चाहिए, 
इसलिए, है माद्री ! अवश्यमव होनेवाले बिपयसे मुझे मत रोक ॥ २३ ॥ 
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अन्वेष्यासीह भर्तारमहं प्रेतवशं गतम्‌ । 

उत्तिष्ठ त्वं विखल्येनमिमान्रक्लस्व दारकान्‌ ॥ २४ ॥ 
में परलोककों सिधारे हुए पतिके साथ ही जाऊंगी, उठ, तू इनको छोडकर इन लडकोंको 
पाल ॥ २४ ॥ 

माव्रनुवाच 

अहमेवानुयास्थामि मर्तारसपलायिनम्‌ । 

न दहि वृ्रास्मि कामानां तज्ज्येष्ठा अनुमन्यताम्‌ ॥ २७॥ 
माद्री बोली- न भागनेवाले इन अपने पतिके साथ में ही जाऊंगी, क्‍योंकि में काम रससे 
मरी प्रकार तृप्त नहीं हुई हूं; तुम बडी हो इसलिए मुझे आज्ञा दो ॥ २०॥ 

मां चाभिगम्य क्षीणोऽयं कामाद्धरतसत्तमः। 

तझुच्छिन्दामस्य काम कर्थ नु यमसादने ॥ २६॥ 
यह भरत कुलके प्रदीप्त पाण्डु कामवश होकर मुझसे मिल करके ही गतप्राण हुए हैं, इसलिए 
में यमराजके घरमें क्‍यों इनके उस कामको नष्ट करूं १ ॥ २६ ॥ 

न चाप्यह वतंयन्ती निर्विशेषं सुतेषु ते । 

चरत्तिमा्थ चरिष्यामि स्एरेदेनस्तथा हि साम्‌ ॥ २७ ॥ 
हे आयें ! ऐसा जान नहीं पडता है, कि में जीती रहकर तुम्हारे पुत्रोंको अपने पुत्रोंकी 
भांति पाल सकूगी, अतः उस हेतु झुश्कको पाप लग सकता है।॥। २७॥ 

तस्मान्न खुतयोः कुन्ति वर्तितव्यं स्वपुच्वत्‌ । 

मां हि कामथसानोऽय राजा प्रेतवशं गतः ॥ २८ ॥ 
अतएव, हे कुन्ति ! तुम मेरे इन दोनों पुत्रोंसे अपने पुत्रकी भांति वर्ताव करना, यह राजा 
मेरी ही कामना करके पररोकको सिधारे ई ॥ २८ ॥ 

राज्ञः रारीरेण सह समापीदं कृरेवरम्‌ । 

द्र्धव्य खुप्रतिच्छन्नमेतदारये प्रियं छुर्‌ ॥ २९ ॥ 
इसलिए इनके शरीरसे मेरे इस शरीरको ढककर फूकना । हे अये ! मेरे इस प्रिय 
कायको करो ॥ २९ ॥ 

दारकेष्वप्रमत्ता च भवेथाश्च हिता मम । 

अतोऽन्यन्न प्रपद्यामि संदे्टर्यं हि किचन ॥ ३० ॥ 
तुम मेरे हित चाहनेवाली होकर लडकोंपर ध्यान रखना, इसके अतिरिक्त में नहीं समझती 
हूँ, कि सझे और कुछ कहनेको है ॥ ३० ॥ 
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भैज्ञम्पागन बबाच 
इत्युक्त्वा तं चिताभिस्थं घपत्नी नरष भम्‌ । 
मद्रराजात्मजा चुणेदन्वारोदखदास्विनी ॥ ३१॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आद्देपवंणि षोडाधिकशततमो.ऽध्यायः ॥ ११६ ॥ ४२०५॥ 
वैशम्पायन बोले- धर्मपत्नी यश्चस्िनी मद्रराजकन्या यह कहकर चिना विलम्ब चिताकी 
आगमे स्थित पण्डके साथ बेट गयी ॥ ३१॥ 


॥ मद्ामास्तके आदिपर्वम पकस सोलहवां अध्याय समाप्त ॥ ११६॥ ६२०८॥ 


११७ : 
वेकणायन उवाच 

पाण्डोरवग्थं कुत्वा देवक्छल्पा बह्भयः । 

तलो भन्त्रभद्ुयन्त ते सनेत्य तपस्विनः ॥ १॥ 
वैज्वम्पायन बोले- देवोंके सदश महर्षि तप्स्वीगण पाण्डुकी स॒त्युको देखकर आपसमें कहने 
लगे ॥ १॥ 

हित्वा राज्य च राष्ट्र च स महात्मा महातपाः । 

अस्मिन्स्थाने तपस्तप्तुं तापसाजञ्शरर्ण गतः ॥ २॥ 
किं अति तपस्वी महात्मा पाण्डुने राज्य ओर राको छोडके इस स्थानम तप करनेके लिए 
तपरिवियोकी शरण ली थी ॥ २॥ 

स जालमाचान्पु्ाश् दारांश्च भवतामिह! 

प्रदायोपनिधरिं राजा पाण्डुः स्वर्भभितो गतः ॥ ३॥ 
वह राजा पाण्डु घ्नी ओर बारकपुर्रोको इस स्थानम तुम्हरे पास निधिकी भांति रखकर 
यमि स्वर्मको पधारे हैं ॥ ३॥ 

ते परस्परमामन्ञ्य सर्वभ्रूतदिते रताः। 

पाण्डोः पुच्ान्पुरस्क्रत्य नगरं नागखाहयम्‌ ॥४॥ 
सब्र प्राणियोंके हितमें रत वे महर्षि आपसमें विचार कर पाण्डुके पुत्रोंकोी आगे करके 
हस्तिनापुर नगरको चङे ॥ ४॥ 
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उदारमनसः सिद्धा गमने चक्रिरे बनः। 


भीष्लाय पाण्डवान्दातुं घृतराष्ट्राय चैव हि ॥ ५॥ 
तस्लिनेव क्षणे स्वे तानादाय प्रतस्थिरे । 
पाण्डोर्दीरांख यु रारीरं चैव तापसाः ॥ ६ ॥ 


वे उदार चित्तवाले सिद्ध महर्षि उन पाण्डुक्े पुत्रोंकी भीष्म और धृतराष्टके निकट सौंप देनेके 
स्यि बे तपस्थी उसी क्षण उन पाण्डुकी ख्री, पुत्र और झत शरीरको लेकर चले |॥५-६॥ 

सुखिनी खा दुरा भूत्वा सततं पुच्कत्खला । 

परपन्ना दीधेमध्वानं सं्लिप्तं तदमन्यत ॥ ७॥ 
पुत्रप्रेमसुक्त कुन्तीको पहिले सदा सुखी रहनेपर भी अब निज देशमें जानेके कीतूहलसे वह 
दूरी भी निकट ही जान पडी || ७॥ 

सा नदीर्घेण कालेन संप्राप्ता कुरूजआाडःगलम्‌ । 

व्धेमानपुरह्वारसाससाद यशस्विनी ॥८॥ 
वह यशस्विनी स्व॒ल्पकालमें कुरुजाइगलमें पहुंचकर नगरके प्रधान द्वार पर पहुंची ॥ ८॥ 


ते चारणसहस्त्राणां झुनीनामागर्म तदा । 
स्त्वा नागपुरे नणां विस्मयः समजायत ॥ ९ ॥ 

दस्तिनापुरमं सहस्रां गुद्यक ओर उनिर्योके आनेका समाचार सुनकर पुरधासी प्रजाओंको 
बडा आश्रय हुआ ॥ ९॥ 

सुहर्तोंदित आदित्ये सर्वे घर्मपरस्कृलाः 

सदारास्तापसान्द्रएं निययुः पुरवासिनः ॥ १०॥ 
अनन्तर खयं उभनेके क्षणमर वाद पुरवासी लोग तपस्वियोंके दशेनके निमित्त ख्री पुत्रादिके 
साथ पहुंचने लगे ॥ १० ॥ 

खीखङ्चाः क्षत्रसद्धाश्व यानसघान्समभास्थिता: 

ब्राह्मण: सह निजेग्डुब्ाद्यणानां च योषितः ॥ ११॥ 
यानोंपर चढ़े स्री सहित क्षत्रियगण ओर ब्राह्मणोक्रे साथ ब्राह्मणिवां चीं ॥ ११ ॥ 

तथा विद्‌द्द्रसङ्घानां महान्डयातिकरोऽमवत्‌ । 

न कच्चदर्रोदाष्याममवन्धमदुद्धयः ॥ ९२॥ 
चैश्य तथा शद्रौकी मी वडी भीड ठग गई । उस समय किसने किसी पर देष प्रगट नहीं 
किया, सर्वोकी बुद्धि धर्ममाग॑म चनी रही ॥ १२॥ 
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तथा मीप्मः रान्तनवः सोमदत्तोऽथ वाहिकः 

प्रज्ञाचक्षुश्च राजघः क्षता च विदुरः स्वम्‌ | ६२ ॥ 
शन्तजुपुत्र भीष्म, वाह्वीक, सोमदत्त, प्राजनेत्र राजर्पि ध्वतराष्ट्र तथा स्वयं बिदुर ॥ १३॥ 

सा च सत्यवती देवी कीसल्या च यशस्विनी 

राजदारें! परिव्षता गान्धारी च विनि्भयों ॥ १४॥ 
देवी सत्यवती, यशस्विनी काशीराजकन्या ओर राजरानियांस धिर इई गन्धारा भीं 
निकली ॥| १४ | 

घपृतराफ्स्य दायादा दर्थोधनपुरोगसाः । 

सपिता लपणशिनत्रे!ः शातसड-ख्या विनियय: ॥ १५. ॥ 
दुयोधन आदि ध्रुतराष्ट्रके सौ पुत्र भी नाना सुन्दर गहनोंसे सजकर आये ॥ १७॥ 

तान्महर्षिगणान्स्वाच्चिरोभिरभिवाद्य च। 

उपोपविविशुः सर्वे कौरव्याः सपुरोहिता: ॥ १६॥ 
पुरोहितके साथ कोरवलोग उन सब्र महरपिंयोंको देखकर सिर नवाकर प्रणाम करके सामने 
बैठ गए ॥ १६ ॥ 

तत्रैव चिरसा भूमावभिवाद्य प्रणम्य च। 

उपोपविविद्ुः स्वँ पौरजानपदा अपि ॥ १७॥ 
उसी प्रकार नागरिक ओर ग्रामवासप समी अभिवादन कर तथा सिर नवा करके प्रणाम 
पूर्वक भूमिपर उनके सामने जा बैठे ॥ १७॥ 

लतमकूजमिवाज्ञाय जनौधघ॑ सवेरास्तदा । 
भीष्मो राल्यं च राच महर्षिभ्यो न्यवेदयत्‌ ॥१८॥ 
प्रभो { अनन्तर भीष्मने चारो ओर सव्र लोर्गोको चुपचाप देखकर राज्य ओर रजाका 

हाल उन सहर्पियोंको कह सुनाया ॥ १८ ॥ 

तेषासथो ब्रद्धतमः पत्युत्थाय जटाजिनी । 

मदि सतमान्नाय मदषिंरिदमन्रचीत्‌ ॥ १९ ॥ 
इसके पश्चात्‌ उनमें सबसे बूढे, जटा आजिन घरे हुए एक महर्षि उठे ओर साथी ऋषियों- 
की सम्मति लेकर यह वात बोले ॥ १९ ॥ 

यः ख कौरव्यदायादः पाण्डुनौम नराधिपः । 

चाम भोगान्परित्यज्य खनशदाङ्गमितो गततः || २० ॥ 
कोरव-राज्यके अधीश पाण्डु नामक जो भूपाल कामके भोगको तजकर यहांसे अतशृङ्ग 
पर गये थे ॥ २० ॥ 
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ब्रह्मचर्यव्रतस्थस्य तस्य दिव्येन देतुना । 
साक्षाद्धमादय पुत्नस्तस्थ जातो युधिष्ठिरः ॥ २१॥ 
उनके ब्रह्मचर्य ब्रतके लेनेपर किसी दिव्य कारणसे उस शतशृहूग पर साक्षात्‌ ध्मसे इस 
पुत्रका जन्म छुआ है, इनका नाम युधिष्ठिर दै ॥ २१॥ 
तथेमं कलिना श्रेष्टं तस्य राज्ञो महात्यसः । 
मात्या ददौ पुच्रं सीं नाम सद्ादलस्‌ ॥ २२॥ 
उस महात्मा राजाकों पवनने बलवानोंगें श्रेष्ठ भीम नामक यह महावली पुत्र दिया है॥२२॥ 
पुरुद्नलाद्य जज्ले कुन्त्यां सत्यपराक्रमः । 
यस्य कीतिसेदेष्वासान्सवांनभि भविष्यति ॥ २३॥ 
सत्य पराक्रमी इस बालकने देवराजसे कुन्तीके गर्भसे जन्म लिया है, जिसकी कीर्ति संपूर्ण 
धनुधारियोंकी पराजित करेगी ॥ २३॥ 


यौ तु माद्री महेष्वासावसूत कुरुसत्तलो । 

अश्विभ्यां मनुजव्याघावेसौ तावपि तिष्टतः ॥ २४ ॥ 
अन्य दोनों अधिनी कुमारोसे माद्रीने जो दो महा भदुर्पारी कुरुभ्रेष्टोको प्रख्तत किया है, 
वे दोनों पुरुषव्याप्र भी यहां उपस्थित हैं ॥ २४॥ 


चरता धर्मनित्येन वनवास यरास्विना । 

एष चैतामहो वंशः पाण्डुना पुनरुद्शरूलः ॥ २५ ॥ 
यशस्त्री पाण्डने धामिक और वनचारी होकरके इस पितामह-बंशका फिर उद्धार 
किया है ॥ २७॥ 


पुत्राणां जन्म ब्वाडिं च वैदिकाध्ययनानि च । 
पदयतः खतते पाण्डों! शम्बत्पीतिरवर्धल ॥ २६॥ 
पुत्रोके जन्म, ब्राद्बि और वेद पठनको मली प्रकार हमेशा देखते हुए पाण्डुकी प्रसन्नता भी 
बढी ॥ २६॥ 
चतेमानः सता बृत्ते पुललाममवाप्य च । 
पितृलोकं गतः पाण्डुरितः सत्रदशेऽहनि ॥ २७ ॥ 
पाण्ड्‌ साधुआक आचरण कर ओर पुत्र प्राध्व कर आजे सव्रह दिन इए पितृलोकको 
सिधारे हैं ॥ २७ ॥ 
८१ ६ महा. भा, भादि ) 
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त॑ चितागतमाज्ञाय वैन्वानरखुखे हृतम्‌ । 

प्रविष्छ पावक स्री हित्वा जीवितमात्सनः ॥ २८ ॥ 
पतित्रता माद्रीने भी उनको चितापर स्थित और अग्रिक्के मुखमें आहुति रूप होते देखकर 
अपना जीवन छोडकर उस अधिं प्रवेशन किया ॥ २८ ॥ 

सा गता सह तेनैव पतिलोकललुत्रता । 

तस्यास्तस्य च यत्काय कियलां तदनन्तर ॥ २९॥ 
और षह भी पतिके पीछे चलकर पतिके साथ पतिलोकर्मे गयी है । अव उन पाण्डु ओर 
साद्रीकी परलोककी जो कुछ क्रिया करनी हो, करो ! ॥ २९ ॥ 

इमे तयोः चारीरे दे छलास्रेमे तयोवराः। 

करियाभिरलुखच्यन्तां खद्‌ साचा परन्तपाः | ३० ॥ 
उनके यह दो शरीर उनके परन्तप ये श्रेष्ठ पुत्रगण सातके साथ क्रियासे शद्ध दोषं ॥३०॥ 

मरेतकाये च निचत्ते पितृमेधं सहायः । 

रमतां सवैघयन्नः पाण्डुः छुसकुलोद्रदः ॥ ३१॥ 
प्रेताक्रिया हो जानेपर अति यशस्वी सब-घर्म जाननेवाले कुरुबशियोंमें श्रेष्ठ पुरुष पाण्ड 
पित्‌-यज्ञको प्राप्त करें ॥ ११ ॥ 

एचसुकत्वा कुरून्सवोन्कुरूणासेव पशयताम्‌ । 

ध्षणेनानतहिंता। सर्चे चारणा गुहछयकैः सह ॥ ३२॥ 
चारण लोग सब कुरुओंसे यह कहकर कुरुओंके देखते देखते गुल्यकोंके साथ क्षण भरम 
अन्तहिंत हो गए ॥ ३२॥ 

गन्धवेनगराकारं तज्ैवान्तहिंत पुनः! 

ऋषिसिद्धगणं दष्टा विस्मयं ते परं ययुः ॥ ३३ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सत्तदशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११७॥ ४२२८॥ 

उन ऋषि ओर सिद्धोको गन्धे नगरी भांति उपस्थित होते ओर फिर अन्तहिंत होते 
देखकर सवको अचरज हआ ॥ ३३ ॥ 


॥ सदाभारतके आदिपर्व एकस सयवां अध्याय समाप्त ॥ १९७ ॥ ॥ ४२३८ ॥ 


अष्टादशाधिकशततम] छादि्पये। ६७३ 


धृतराष्ट्र उवाच 


पाण्डोवितुर सवाणि प्रेतक्कायोणि कारण । 

राजवद्राजांसहस्यथ साद्रयाओंव विशेषतः ॥ १॥ 
धृतराष्ट् बोले- हे बिदुर ! राजविधिके अनुवार राजाओंमें सिंदरूपी पाण्ड और माद्वीकी 
सम्पूर्ण प्रेतक्रिया भली प्रकार करो ॥ १॥ 

पशुन्वासांसि रत्नानि धनानि विविधानि च । 

पाण्डोः प्रयच्छ माद्रघच्छं येभ्यो याक्च वाञ्छितम्‌ ॥२॥ 
पाण्डु ओर माद्रीके नामसे पशु, वद्ध, रत्न ओर नाना धन, जिनकी जितनी इच्छा हो 
उतना उनको दान करदो ॥२॥ 

यथा च कुन्ती खत्कारं छखोन्साद्रणास्तथा छुर्‌ । 

यथा न चायुनादित्यः षदयेलां ताँ सुसंदरताम्‌ ॥ ३ ॥ 
ऐसा करो, कि जिसे छन्ती माप्रीका सत्कार करे ओर मद्रको इस प्रकार टक दो कि 
उसे एवन ओर घय मी न देख सक्ष ॥ ३॥ 

नः रोच्यः काण्डुरनयः प्ररास्यः ख नराधिपः। 

यस्य पञ्च खुला कीरा जात्सः खरखतोपमाः ॥ 2 ॥ 
निष्पाप पाण्डकी दशा बुरी नहीं है, अपित प्रशंसनीय है क्योंकि उसके देवकमारके समान 
पांच वौर पुत्र उत्पन्न हुए हैं ॥ ७ ॥ 


पैशम्पायन उवाच 
विदुरस्त तथेत्युक्त्वा सीष्सेण सह भारत । 
पाण्डुं संस्कारयासाङ देर पर्लक्च॑चरते ॥ ५॥ 
वैशम्पायन बोले- हे भारत ! विदुर उनसे “ जो आज्ञा ” कह कर भीष्मके साथ परम 
पित्र स्थानमं पाण्डुके संस्कारम प्रदत्त हुए ॥ ५ ॥ 
ततस्तु नगरात्तणलाल्यदोधपुरस्करूनाः 
हनेद्धेताः पाचका वा्ाः काण्डा राजन्पुरादेतः ॥ ९ ॥ 
है राजन्‌ ! राजपुरोहितरेग रीघ्रतापूैक राजपुरे राजा पण्डुके दाहे खयि आस्य ओर 
होमसे सुगन्धित प्रज्ज्लित अश्निकों ले आये ॥ ६ ॥ 
9 





६४४ परद्दाभारत । [ अध्यार 
अथिनमा्तवेगन्धेमास्यैश्च विविजेवरेः । 
शिचिष्ं $ © 
कां समलंचक्ुयोससाच्छाद्य सर्वेशः ॥७॥ 
बख्से पाण्डुके शरीरकों हककर और भांति भांतिके ऋतुके अचुसार अच्छी गंवयुक्त माला 
आदिसे पालकीको सुशोभित किया ॥ ७ ॥ 


ता तथा शोखितां साल्यैचोसोभिश्व महाधनेः । 

अलात्था ज्ञातयन्चैव खुह्दग्धो पतस््थिरे ॥ ८ ॥ 
तब मालाओं और बहुमूल्य वस्धोंसे छुशोमित उस पालकीके पास, मंत्रीगण, जातिके लोग 
और मित्रगण उपस्थित हुए ॥ ८ ॥ 

खलं नरयुक्तेन परसारुछतैन तम्‌ । 

अकहन्यानसुख्येन सह साद्रया सुसंश्रतम्‌ ॥ ९ ॥ 
उसके पारि उस सजे सजाये यानमें नरोंको जोतकर उसपर माद्रीसे लिपटे हुए भलीभांति 
ढंके हुए नरश्रेष्ठ पाण्डको ले जाने लगे ॥ ९ ॥ 

पाण्ड्रेणालपतन्नेण चामरव्यजनेन च | 

सर्वेवादिञ्ञनादैश्य सम॒लंचक्रिरे ततः ॥ १० ॥ 
और सफेद छत्र रख कर चंवर हिला कर और अनेक बाजे बजा कर उनको बहुत 
सजाया ॥ १० ॥ 

रत्तानि चाप्युपादाय बहूनि शतशो नराः । 

प्रददु। काइशछ्षनाणेम्यः पाण्डोस्तत्रौध्येदेहिकम. ॥ ११॥ 
पाण्डुकी औध्व॑देहिक क्रियाके समय सैंकडों मनुष्य बहुत रत्न लेकर मांगनेवालोंको बांटने 
लगे || ११॥ 

अथ छत्राणि शुभ्राणि पाण्डराणि बृहन्ति च । 

आजज्हुः कौरवस्यार्थ वासांसि रुचिराणि च ॥ १२॥ 
और पाण्डुके लिये सफ़ेद छत्र, बडा चंवर ओर मनोहर षस ठे आए ॥ १२॥ 

याजकैः छुछवासोभ्िद्धयमाना इताखनाः। 

अगच्छन्चग्रतस्तस्य दीप्यमानाः स्वलक्रताः ॥ १३॥ 
सफेद बस्ध पहने हुए याजकोंके हारा अलंकृत तथा आहुतियां डाली जानेके कारण प्रदीप 
हुई हुई अभ्नियां उस पाण्डुके आगे चलने लगीं ॥ १३ ॥ 


अंप्राद्शाधिकशततम } आदिपधे । ६४५ 
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ब्राह्यणाः; क्षचिया वैद्याः सू्रास्रैव सहस्राः । 


् ¢ 0 ४”. 
रुदन्तः शोद्सलधा अचुजर्सुनेराधिपम्‌ ॥ १४॥ 
अयमस्मानपाहाय दुःखे चाधाय शास्वते । 
कृत्वानाथानपरों नाथ; क यास्यति नराषधेषः ॥ १०॥ 


सहस्रो व्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र सोकयुक्त होकर रो रो केर यह कते हए राजाके 
पीछे चलने लगे, कि यह नराधिप हमको कठोर और शाश्रत दु!खमें डालकर तथा अनाथ 
/कर कहां चले ! ॥ १४-१५ ॥ 

कोदान्तः पाण्डवाः सवे गीषमो विदुर एव च । 


रमणीये वनोदेरे गङ्गातीरे समे द्युमे ॥ १६ ॥ 
न्यासयामाखुरथ ता शिविर्का सत्यवादिनः । 
स मायस्य नृसिंहस्य पाण्डोरञ्धिटकमेणः ॥ १७॥ 


इसके बाद पाण्डवगण, भीष्म ओर विदुरने रोते हए मङ्गलमय गङ्गातटे सुन्द्र वनयुक्त 
खण्डभेः समभूमि पर सत्यवादी उत्तम कमे करनेवाले ख्लीसहित नरसिंह पाण्डुकी पालकी 
रखी ॥ १६-१७॥ 

ततस्तस्य रारीरं तत्स्वंगन्धनिषवितम्‌ । 

शुचिकालीयकाहदिग्ध सुख्यस्नानाधिवासितम । 

पर्येषिश्वज्जलेनाशु शातकुरमम मैथधेदै: ॥ १८ ॥ 
उसके वाद्‌ उन्दने कृष्णअगुरूसे रि, मुख्य स्नानके सुगन्धसे सुगन्धित पाण्डुकी देहको 
सुबर्णके घड़ेमे लाये हुए जलसे शीघ्र नहकाया ॥ १८ ॥ 

चन्दनेन च सुख्येन शुक्नेन समलेपयन । 


कालाशुरुकिमिभ्रेण तथा तुङ्गरसेन च ॥ १९ ॥ 
और चारों ओर इ्वेत-चन्दन लगा दिया और क्ृष्णअगुरूसे मिले हुए तुड़ुगरस नामक 
सुगन्धि पदार्थका लेप किया ॥ १९॥ 

अथेन देशजैः शुद्भदोसोमि! समयोजयन । 

आच्छन्न: स तु वासोभिजीवन्निव नरजेमसः । 

शुशुभे पुरुषव्याधो महाहेशयनोचियः ॥ २० ॥ 
उनको उसी देशमें बने हुए शुक्रबल्नसे ढक दिया । मूल्यवान्‌ स्तर पर नरश्रेष्ठ पुरुष- 
व्याप्त पांड वस्तसे ढके जाकर जीवितके समान शोभा पाने रूगे || २० ॥ 


६७६ महाभारत । क्षिध्याय 
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याजकैरभ्यनुज्ञातं प्रेतदकरम णि निछितेः । 


घुतावसिक्त राजान सह माद्रया स्वलंकृतमस्‌ ॥ २१॥ 
तुङ्गपद्यकमिश्रेण चन्दनेन सुगन्धिना 
गर विविषेगन्वेरनल्पे! समदाहयन ॥ २२॥ 


तब ऋत्विकोंकी आज्ञाके अनुसार प्रेताक्रिया होजाले पर उन्होंने घतसे महलाए गए और 
अलेक्ृत माद्री-सहित राजाको तुड़ग और पद्चनामक सुगन्धि पदाथासे मिली हुईं सुगन्धित 
चन्दनकी लकडी तथा दसरे भांति भांतिके अच्छे गन्धयुक्त पदाथसि विधिपूषेक जला 

दिया ॥ २१-२२ ॥ 

ततस्तयो: शरीरे ते दृष्टा सोहवदयं गता । 

हा हा पच्नेति कौसल्यथा पपात सहसा छुवि । २३ ॥ 
तब उन दोनोंके उन शरीरोंको देखकर काशीराजकी पुत्री कौसल्या मोहसे ए हा पुत्र! हा 
पुत्र | ” कहती हुई एकायक धरती पर गिर गयी ॥ २३ ॥ 

ताः परेश््य पतितास्ातं पौरजानपदो जनः 

खरोद सस्वनं स्वा राजभक्त्या कूपान्दितः ॥ २४॥ 
नगर-बाले तथा जनपदवासी उसको शोकसे युक्त ओर गिरते देखकर राजभक्तिसे शोक- 
युक्त हो रोने लगे ॥ २४ ॥ 

छानतानीवालेनादेन सवोणि च विचुकुशुः ! 

सालुबै! सह सतानि तियेग्योनिगतान्यसपि ॥ २७ ॥ 
वहांकि तियग्यानिसे उत्पन्न हुए सम्पूण प्राणी भी उस आतैनादसे मानों कातर होकर मनुष्य 
के साथ रोने लगे || २७ ॥ 

तथा जीष्सः शान्तनवो विद्र महामतिः 

सवंशः क्ोरवाश्व प्राणदन्शुशरु/खिता; ॥ २६ ॥ 
. अनन्तर दाहकी क्रिया समाप्त होने पर शल्तनु पुत्र भीप्म, महाबुद्धिमान्‌ विदुर तथा सभी 
कोरव बहुत दुःखी होकर रोने रुगे ॥ २६॥ 

ततो स्पीष्मोऽथ चिद्धरो राजा च खद्‌ बन्धुभिः 

उदक चक्रिरे तस्य सर्वाश्च कुरुयोषितः ॥ २७॥ 
इसके बाद्‌ भीप्म, विदुर, राजा धृतरा जीर सम्पूणं कोरवी लिने पाण्डुकी जलाक्रिया 
की ॥ २७॥ 
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कृतोदकाँस्तानादाय पाण्डवाज्शोककरशिंतान | 

सवा! प्रकृतयों राजज्ञोचन्त्यः प्यवारयन्‌ ॥ २८ ॥ 
हे महाराज ! सभी प्रजा, मन्त्रीगण जक क्रिया किये हुए और शोकसे व्यार उन 
पाण्डबॉको लेकर शोक करती हुईं घरकों छौट आयी ॥ २८ ॥ 

यथैव पाण्डवा झूमो छुषुपु) सह बान्थवेः । 

तथेब बागरा राजज्शिशियरे ब्राह्मणादय:ः ॥ २९ ॥ 
हे महाराज! पाण्डवोने जिस प्रकार बन्धुओंके साथ जमीन पर से सो कर रात काटी, 
वैसे ही ब्राह्मण आदि नगरबाले भी धरती पर सोये ॥ २९॥ 

तदनानन्दसस्वस्थमाङमारमद्ध्छवत्‌ । 

वभूव पाण्डवैः साधं नगरं द्वादशा श्चपाः ॥ ३० ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि अएदराधिकराततमो ऽध्यायः ॥ ११८ ॥ ४२६८ ॥ 

सम्पूणे प्रजानि भी पाण्डवोके साथ साथ बिना हर्ष, बिना आनन्द, बिना स्वास्थ्यके 
बारह रातें काटी ॥ ३० ॥ 


॥ महाभारतके आदिपर्व पकसो अद्वरहवां अ्याय समाप्त ॥ ११८ ॥ ४२६८ ॥ 


११० : 
वैक्रम्पासन्‌ उवाच 
ततः कत्ता च राजा च भीष्मश सह बन्धुलिः । 


ददुः आआद्ध तदा पाण्डोः स्वधाश्टतसयं तदा ॥ १ ॥ 
करूंथ विप्रसुख्यांश्व सोजयित्वा सहखरदाः | 
रत्नोघान्द्विजसुख्येभ्यों दत्वा ग्रामवरानपि ॥ २॥ 


वैशम्पायन बोक्ते- अनन्तर विदुर, धृतराष्ट ओर भीप्मते बन्धुओके साथ सम्पूर्ण कौरवों और 
सहस्रों अच्छे अच्छे विप्रोंकी भोजन कराके और अच्छे अच्छे विप्रोको रत्न ओर सुन्दर 
सुन्दर ग्राम देकर पाण्डका स्वधा ओर अमृत से युक्त श्राद्ध किया ॥ १-२ ॥ 
करूतरणैचांस्ततस्तास्तु पाण्डवान्भरत्ष भात्‌ । 
आदाय विविदुः पौराः पुरं वारणस्राहयम्‌ ॥ ३॥ 


तव शुद्ध इए इए ओर भरतवंशि्योमिं श्रेष्ठ उन पाण्डवोकतो केकर पुरधासी हस्तिनापुर 
प्रविष्ट हए ॥ ३ ॥ 
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सततं स्मान्वतप्यन्त तमेव भरत मस्‌ । 
पौरजानपदाः छर सुतं स्वमिव वान्धयम्‌ ॥ ४ ॥ 

नगर ओर जनपदधासी अपने मस्त मित्रकी भांति उन पुरुपश्रष्ठ पाण्डुके लिये सदा शोक 

करने लगे ॥ ४ ॥ 

श्राद्धावसाने तु तदा दृष्टा तं दुःखितं जनम्‌ । 

खंसूढः दुःलरोकातां उपासे मातरथनत्रवीत्‌ ॥ ५॥ 
अनन्तर श्राद्ध क्रियाके अन्ते सब जनोंको दुःखी देख कर मोहयुक्त ओर दुःख शोकसे 
विष्टर माता सत्यवतीसे व्यास बीरे ॥ ५॥ 

अतिकान्तरझुखा; काला; प्रत्युपस्थितदारुणाः । 

ग्व; श्वः पापीयदिवसाः परथिवी गतयौवना ॥ ६॥ 

मा | सुखका दिन जाता रहा है, अब कठोर काल आ पहुंचा है, आगे आनेवाले दिन पाप- 

पूर्ण हो रहे हैं, पृथ्वीकी योवनदशा समाप्त हो गर ह ॥ ६ ॥ 

बहुमायासमाकीणों नानादोषसमाकुरः । 

छुप्तधमेक्रियाचारों घोर; कालो भविष्यति ॥ ७॥ 
मारी मायासे पूरित, धमेक्रिया ओर आयचारसे रहित, नाना दोषोसे युक्त कटर काठ 
आएगा ॥ ७ ॥ 

गच्छ त्वं त्थागसास्थाय युक वस तपोवने । 

सा द्रक्ष्यसि कुलस्यास्य घोरं संक्षयमात्मनः ॥ ८ ॥ 

आप स्थागका आसरा लेकर तपोबनमे जाकर चित्तकी उत्तियोको रोककर वैरिये ! अपने 

इस बंशका और अपना भी घोर सर्वनाश न देखिये ॥ ८ ॥ 


तथेति समलुज्ञाय सा प्रविद्ययात्रवीत्स्तुषाम । 

अम्बिक्रे:तव पुत्नस्थ दुनेयात्किल भारताः । 

खालुवन्धा विनङ्क््यन्ति पौच्राश्रैवेति नः श्रुतम्‌ ॥ ९ ॥ 
सत्यवती ^“ तथास्तु "” कहकर अन्तःपुरमे जाकर पुत्रपधूसे बोली- हे अम्बिके ! मेंने सुना 
है, कि तुम्हारे पुत्रकी घुरी नीतिके कारण आत्मजनोंके साथ मरतवंशी और पौत्र नष्ट हो 
जायंगे ऐसा इसने सुना है ॥ ९॥ 

तत्कौीसल्यामिमामातों पुश्नशोकाभिपीडिताम्‌ । 

वनमादाय भद्रं ते गच्छावो थदि मन्यसे ॥ १० ॥ 
अतः यदि तुम चाहो, तो तुम्हारा मडूगल होवे, चलो हम इस पू्रशोकसे विहर 
अम्बालिकाको लेकर बनमें चलें ॥ १० ॥ 


हे 
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तथेत्युक्ते जस्विकया भीममामन्त्र्य स्ता । 

वनं ययौ सत्यवली स्नुषाभ्यां सह भारत ॥ ११॥ 
हे भारत ! "“ दीक है ” इस प्रकार आम्बिकाके कहनेपर सुत्रतयुक्त सत्यवती अम्बिकाके 
साथ विचार करके दोनों पृत्रवधुओंके साथ वनको चली गई ॥ ११॥ 

ताः सुघोरं तपः करत्वा देव्यो भरतसत्तम । 

दें स्यक्त्वा यहाराज गतिमिष्टां ययुस्तदा ॥ १२॥ 
है भरतश्रेष्ठ महाराज | उन देवियोंने वहां कठोर तप करके देह छोडकरके यथेच्छ सुगति 
प्राप्त को ॥ १२॥ 


अवाप्लुवन्त वेदोक्तान्संस्कारान्पाण्डवास्तदा । 

अवधेन्त च भोगांस्ते शुब्जानाः पितृवेदसनि ॥ १३॥ 
तब इसके बाद पाण्डव बेदालुसार यैस्कारांको पाकर नाना भोगके पदार्थोका भोग करते 
इए पिताक घरमे बने रुगे ॥ १३ ॥ 

धातेराष्ेच सद्िताः कीडन्तः पित्वेदभनि । 

बाख्कीडास् खवास विचिष्ाः पाण्डवाभवन्‌ ॥ १४॥ 
वे पाण्डव पिताके घरमें ध्वतराष्ट्रके पुत्रोके साथ खेलते कूदते हुए सब लडकृपनके खेलोंमें 
बढ़ चढ़कर निकले ॥ १४ ॥ 

जे लक्ष्याजिहरणे मोज्ये पांखुविकर्षणे । 

धातेशद्ान्मीमसेनः सर्वान्स परिमर्दति ॥ १५ ॥ 
वेगमें, निशानेबाजीमे, सबोसे पहिले भोजनकी सामग्री लेनेमें और धूल फेंकने इत्यादि 
लडकपनके खेलोमें भीमसेन सम्पूण धृतराष्ट्कुमारोंकी हरा कर सताया करते थे ॥ १५॥ 


हषोदेतान्त्रीडमानान्गछय काकनिलीयने । 

दिरःखु च निगल्येनान्थोघयासास पाण्डव: ॥ १६॥ 
है महाराज | जब धृतराष्रके लडफे आनन्दसे खेलते थे, तब उक्त पाण्डवं भीम उनके 
बालोंको पकड़कर एकसे दूसरेको अलग कर देते थे ओर उनके सिरोंकों पकड पकड कर 
एक दूसरेसे लूडा देते थे॥ १६ ॥ 

शतसेकोत्तर लेषां कुमाराणां सहौजसाम । 

एक एव विस्द्वाति नातिकृच्छादबकोदरः ॥ १७॥ 


उन बडे तेजस्वी एकसौ एक कुमारको वृकोदर भीम अकेले ही सहजहीमें सताया 
करते थे ॥ १७॥ 


८२ ( महा. मा. नादि. ) 
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पादेषु च निगतैनान्विनिहत्य बलाइली । 

चकषे क्रोशतों भूमी घृष्टजालुशिरोक्षिकान ॥ १८॥ 
महाबली भीम बरसे उनके पेर पकड़कर मारते पीटते थे ओर घुटने, सिर और आंखोंके 
छिल जानेके कारण चिछाते हुए उन कौरवॉकी जमीन पर घसीठते थे ॥ १८ ॥ 

दच्य बालाजजले ऋ्रीडन्शुजाण्याँ परिगछठ्य सः । 

आस्ले सम सलिले मश्नः प्रस्तांश्व विसुश्चवलि ॥ १९॥ 
वह जलमें खेलते हुए दोनों श्रुजाओंसे दस लडकोंको पकड कर जलमें इये रहते थे 
और उनके मरनेके समान होनेपर छोड देते थे ॥ १९ ॥ 


फलानि चृक्षमारु प्रचिन्वन्ति च ते यदा | 
तदा पादप्रहारेण गीमः कम्पयते द्रसम्‌ ॥ २०॥ 
- जब धृतराष्ट्रके पुत्र पेडॉपर चढ़कर फल तोडते थे, तब भीम उन पेडोंको लात मार मार 
हिलाते थे ॥ २० ॥ 
प्रहारवेगाभिदतादद्रुमाद्व्याघू्णितास्ततः । 
सफलाः प्रपतन्ति स्म द्रुतं सस्ता छुमारकाः ॥ २१॥ 
उन लाति प्रहारसे हिरने ओर उगममाने पर लड उसीक्षण पेडोंसे छुटकर फलके साथ 
गिर जात थे ॥ २१॥ 
नते नियुद्धे न जवे न योग्यासु कदाचन। 
कुमारा उत्तरं चक्घः स्पधेमाना चृकोदरम्‌ ॥ २२॥ 
वास्तवमें वे लडके स्पर्धा करते हुए बाहुयुद्धमें या वेगमें या शिक्षामें अथोत््‌ किसी बाते 
भी वृकोदरसे आगे बढ नहीं पाते थे ॥ २२॥ 
एवं स धार्तराष्टाणां स्पमानौ च्रकोदरः 
अप्रिथेऽतिषटदलन्तं बाल्यान्न द्रौदहवेतसा ॥ २३॥ 
टता हुआ वह बुकोदर धृतराष्ट्रके पुत्रोंका केवल लछडकपनके कारण ही अग्रिय करता था, 
किसी द्वेषभावसे नहीं ॥ २३॥ 
ततो बलमतिख्यातं घातेराष्ट्रः प्रतापवान। 
भीमसेनस्य तज्ज्ञात्वा दुष्टभावमदरशयत्‌ ॥ २४॥ 
तब प्रतापी धृतरा कुमार दुर्योधन भीमसेनके उस अति प्रख्यात बलको देखकर दुष्टभावं 
दिखाने लगा ॥ २४ ॥ 
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तस्य धर्मादपेतस्य पापालि परिपटयतः । 

सोदष्वैन्वथेलो माच वापा सतिरजाथत ॥ २५ ॥ 
धर्महीन और पापकर्मको देखनेवाले उस दुर्योधनकी बुद्धि अज्ञानता और ऐश्वर्यके लछोभसे 
पापी हो गई । २५॥ 

अथं बलवतां श्रेष्ठ: कुन्तीपुत्रो त्कादरः | 

सध्यक्तः पाण्डुपुत्नाणां निकृत्या संनिहन्यतास्‌ ॥ २६॥ 
उसने विचार किया कि पाण्डबोमें संझला यह इन्तीपुत्र इकादर सब बल्यानि श्रेष्ठ है, 
अतः उसको कोशलसे मार डालना चाहिये ॥ २६ ॥ 

अथ तस्मादवरजं ज्येष्ठ चेव युधिष्ठिरम्‌ । 

प्रसद्य वन्धने वद्ध्वा प्रशासिष्णे चखुन्धराम्‌ ॥ २७॥ 
उसके बाद उसके छोटे भाईयों और बड़े भाई युर्धिष्ठटिरको बलसे बांधकर में अकेला ही 
पृथ्वीपर शासन करूंगा ॥ २७॥ 

एतं स निश्च पापः करत्वा दुयोधनस्तदा । 

सित्यसेदान्तरपरेक्षी यीमस्यासीन्महात्मनः ॥ २८ ॥ 
पापात्मा दुर्योधन यह निय कर महात्मा भीमसेनको सदा अकेलमं दढन लमा ॥ २८ ॥ 

ततो जलविहाराण कारयामास भारत | 

चेलकम्बलवेइमानि विचित्राणि महान्ति च ॥ २९ ॥ 
है भारत ! तब उस पापात्माने जलक्रीडाथे गगके तटपर प्रमाणकोटि नामक स्थानम वख 
ओर कम्बलके सुन्दर और बढ़े बडे भवन बनवाए ॥ २९ ॥ 

प्रसाणकोव्याछुद्दे्श स्थलं किंचिदुपेत्य च । 

कीडावसाने सर्व ते छुचिवस्छाः स्वरुकरताः । 

सर्वकामसखद्ध तवन जुखजिरे रातेः , ॥ ३० ॥ 

ओर प्रमाणकोरिभे किसी निधित स्थानपर जाकर जरम खेरनेके वाद कुरुब॑शियोंमें श्रेष्ठ 
वीरगण पवित्र वसन पहिनकर अंशत हुए ओर सथर कामनाओं समृद्ध उस अन्नको धीरे 
धीरे खाने रुगे ॥ ३०॥ 

दिवसान्ते पारे्रान्ता विद्धस्य च छख्द्भहाः । 

विहारावसथेष्वेव वीरा वाखशरोचयन्‌ ॥ ३१ ॥ 
खेलसे थककर दिन बीतनेपर कुरुकुलके व॑शोद्धारक उन वीरोनि उस बिहारके घरोंमें ही 
रहना पसन्द किया ॥ ३१॥ 


(+ 
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खिच्स्तु वल्वान्मीमो व्यायामाभ्यधिकस्तदा । 

वाहयित्वा ङुःमारास्नाञ्जछकीडागतान्विखुः । 

प्रसाणक्रोटयां वासार्थी सष्वापारुद्य तत्स्थलम्‌ ॥ ३२ ॥ 
महाघली भीम जलमें खेलते हुए कुमारोंको बहुत तंग करके थककर आराम करनेकी 
इच्छासे उस प्रमाणकाटिके स्थलभागपर आकरके सो गये ॥ ३२ ॥ 

छीत॑ वार्स समासाद्य आनतो मदविस्तोहितः । 

निश्चेष्टः पाण्डवो राजन्छुष्वाप म्रलकल्पचत्‌ ॥ ३२ ॥ 
थके और विपके नशेम अचेतन हए हए पाण्डुपुत्र भीम ठंडी हवा पाकर मरे हुएके समान 
बेहोश होकर सी गए ॥ ३३ ॥ 

ततो वद्ध्वा लतापारोर्मीमं दुर्योधनः राः । 

गरूलार सलासवेग च स्थलखाज्नलमपातयत्‌ ॥ ३१४ ॥ 
तब दुर्योधनने भीमकों लताजालेंसि बांधकर धीरेसे स्थलसे गहरे और भयंकर वेगबाले 
जलमें फक दिया ॥ ३४ ॥ 

तलः पवुद्धः कौन्तेयः सर्वं संछिदय वन्धनम्‌ । 

उदतिषटज्जलाद्‌ भूयो नीमः प्रहरतां वरः ॥ २९. ॥ 
तच प्रहार करनेवालोंमें श्रेष्ठ कुन्तीपुत्र भीम होशर्में आकर वन्धनोंको काटकर जलसे बाहर 
निकर आए ॥ ३५ ॥ 

खश्च चापि पुनः सपस्तीश्ष्णरदष्ेमदाविषैः । 

कुपितिदेशयासास सर्वेष्वेवाज़सल सु ॥ ३६ ॥ 
दस भीमके पुनः सो जानेपर महाविपयाले, तीक्ष्ण दाढोंवाले तथा क्रोधित सांपॉने इसके 
सभी ममकि काटा ॥ ३६ ॥ 


दषा दष्िणं चेषां खथेस्वष्पि निपातिताः) 
त्वचं नैवास्य चिधिदुः सारत्वात्प्रथुवक्षखः ॥ ३७॥ 
उन तीखी दाढवाले सांपोकी दाह भीमके मो पर भी पर्डी, पर उस विशाल सीनके बल- 
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यान्‌ हाोनेके कारण वहांकी चम्डी भी नहीं उखडी ॥ ३७॥ 

प्रतिवुद्धस्तु मीमस्तान्सवॉन्सपॉनपोधयत । 

साराथ चास्य दथितसपहस्लेन जन्निवान ॥ ३८ ॥ 
जागकर भीम उन सब नागोंका संहार करने लगा | उसके प्रिय सारथीकों वार्य हाथस 
मार डाला ॥ ३८ ॥ 
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भोजने मीमसेनस्य पुनः प्राक्षपयद्धिषम्‌ । 

कालकूटं नवं तीक्ष्णं संगतं रोभरषेणम्‌ ॥ ३९ ॥ 
उसके अनन्तर हुर्योधनने भीमसेनके भोजनके पदाथेमें फ़िर नया, तेज और रोंगदे खडे 
कर देनेवाला साक्षात्‌ कालकूठके समान भर्यकर विष मिलाया ॥ ३९ ॥ 

वैरयापुचस्तदाचष्ट पाथोनां हितकाम्यया । 

तच।पि खुक्त्वाजरयदविकाये वकोदरः ॥ ४० ॥ 
वैद्याकुमार युयुत्सुने पाण्डवोंके हितके लिये वह बता भी दिया, पर तो भी बिना विकारके 
वृकोदरने उसे खाकर पचा लिया ॥ ४० ॥ 

विकारं न दजनयत्दछुतीक्षणमपि तद्विषम्‌ । 

मभीससंहननो नीलस्तदप्यजरयन्ततः ॥ २१॥ 
यह विष तेज होने पर भी कोई विकार उपजा नहीं सका, ओर संहार करने भर्यकर 
भीमने उसको भी पचा डाला ॥ ४१॥ 

एवं दुर्योधनः कणेः शकुनिश्चापि सौबलः । 

अनेक्ैरभ्युपायिस्ताञ्जिघांसन्ति स्य पाण्डवान्‌ ॥४२॥ 
इस प्रकार दुर्योधन, कण और सुबल पूत्र शकुनिने नाना उपायोंसे पाण्डवोंको नष्ट करनेकी 
चेष्टा की ॥ ४७२ ॥ 

पाण्डवाश्आापि तत्सव प्रत्थजानन्नरिंदला। । 

उद्धावनमकुबेन्ते विद्ुरस्प मले स्थिताः ॥ ४३॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदि्पवेणि एकोनविशतव्यधिकशततमो<ध्यायः ॥ ११९ ॥ ४३११॥ 

शत्रुकी नष्ट करनेवाले पाण्डक्गण उन सब बातोंको जानते हुए भी विदुरकी सलाहके 
अनुसार उस बातपर क्रोध प्रगट नहीं करते थे।॥| ४३॥ 


॥ मद्दाभारतके आदिपरवमस एकस उन्नीसखवां अध्याय समाप्त ५ ११९ ॥ ४३११ ॥ 
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जनमेजग उवाच 
करूयस्थापि महाब्रह्यन्सं नवं वक्तुमर्हसि । 
शरस्तस्थात्कर्थ जज्ञे कर्ष चास्राण्यवाप्तवान ॥ १॥ 
जनमेजय बोठे- है महा ब्रह्मन्‌ ! कृपके जन्मकी भी कथा कहिये । उन्होंने सरकण्डेसे कैसे 
जन्म लिया था और अद्ोंको कैसे प्राप्त किया था १ ॥ १॥ 


वैश्वन्पागन उवाच 


महरपेंगोतमस्थासीच्छरद्वान्नाम नामतः । | 

पुत्रः किर महाराज जातः सह रारैकिमो ॥ २॥ 
वेशम्पायन बोले- महाराज ! महर्षि गोतमके शरद्वान्‌ नामक एक पुत्र थे; उन शरद्वानने 
सरकण्डेसे जन्म लिया था ॥ २॥ 

न तस्य जेदाध्ययने तथा बुद्धिरजाथत। 

यथास्य बुद्धिरमवद्धलुर्वेदे परंतप ॥ ३॥ 
हे शत्रुनाशिन्‌ ! धनुवेदर्मं उनकी जेसी बुद्धि चलती थी, वेदपठनमें वेसी बुद्धि नहीं 
चलती थी ॥ २॥ 

जधिजग्छुयैधा वेदांस्तपसा ब्रह्मवादिनः । 

तथा ख तपसोपेतः सवौण्यस््राण्यवाप द ॥ २ ॥ 
जिस प्रकार ब्रह्मवाद लोम तपसे वेदक ज्ञान ग्राप्त करते हैं, वेसे ही उन्होंने तपद्दीसे सब 
अब्ोंको प्राप्त किया था ॥ ४ ॥ 

धनुर्वेद्परत्वाच तपसा विपुलेन च । 

कर संतापयामास देवराजं स गौतमः ॥ ५॥ 
उन ओौतमने धलुर्दर्े अपने अपरिमित ज्ञान ओर अनन्त तपस्यासे देथराजको मी बहुत 
संतप्त किया ॥ ५॥ 

ततो जालपदीं नाम देवकन्यां सुरेग्वरः । 

प्राहिणोत्तपसोी विन्न॑ कुर तस्थेति कौरव ॥६॥ 
है कोरव ! तब देवेन्द्रन जालपदी नामकी एक देवबालाको यह आज्ञा देकर उनके पास 
भेजा, कि तुम गांतमकी तपस्पामें विष्न डालो ॥ ६॥ 
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साभिगम्याश्रभपदं रमणीयं चारट्रद; । 
धनुबणधरं वाखा लो सयामाख गौनलम्‌ ॥ ७॥ 
बाला जालपदी चरदानूके सुन्दर आश्रमम जाकर धुपबाण धारी उन गौतमो ठमाने 
लगी ॥ ७॥ 
तामेकवसनां दष्टा गौतमोऽप्सरसं वने । 
लोकेऽप्रतिभर्खस्थानाद्खुत्छुह्धवय्नोऽ मवत्‌ ॥ < ॥ 
उस बन्मे लोकम अबुषम सुन्दरी ओर एक वस् पिमे इए उस अप्सराकषो देखकर गोतम- 
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के नेत्रोम प्रफुछता छा गयी ॥ < ॥ 

धलुश् हि राराश्ास्य सराभ्यां प्रापतन्सुवि । 

वेपथुश्चास्य तां रषा चरीरे सभ्रजायत । ९॥ 
उस अष्सराको देखकर उस ऋषिक हासे धटुषयाण धरती प्र शिर पडे ओर देहे कः 
पैदा हो गई ॥ ९॥ 

स तु ज्ञानगरीथस्त्वात्तसश् समन्वयात्‌ । 

अवतस्थे बदाप्रषज्ञो धैयण वरेण ह ॥ १०॥ 
पर बह महाप्राज्ञ छषि कुमार अपने उत्तम ज्ञान ओर तपस्या्भे चद होने कारण प्रम 
धीरज धारण किए रहे ॥ १० ॥ 

यरत्वस्थ सहसा राजन्विक्ार। समपच्यल । 

तेन सुश्राव रेतोऽस्य सख च तन्नाववुध्यत ॥ ११॥ 
महाराज ! पर उनम एकाएक जो विकार वैदा हु, उससे उनका वीयं भिर चया । प्र 
वह उस बातको नहीं जान सके ॥ ११॥ 

स॒ विहायाअम ते च तां चेवाप्सरसं झुनिः । 

जगाम रेतस्तत्तस्य शरस्तक्बे पपात ह ॥ १२॥ 
तम वे मुनि उस आश्रम ओर अप्सराको छोडकर अन्य स्थानम चङे शये । उनका चर 
सरकण्डे प्र जा भिरा ॥ १२॥ 

रारस्तम्बे च पतितं द्विधा तद भवन्तूप । 

तस्याथ सिथुनं जज्ञे गतैतघस्य शारद्वतः ॥ १३॥ 
है राजन्‌ ! सरकण्डे पर गिरनेसे षह दो भार्योमे हो गया ओर इस प्रकार शरदानूफे पुत्र 
गोतमसे एक कन्या ओर एक्‌ पुत्रका जन्म इआ ॥ १३ ॥ 
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गयां चरतो रान्तः चतनीस्तु यदच्छया। 

ऋश्चित्सेनाचरो९रण्ये मिथुन तदपश्यत ॥ १४॥ 
तब सृगयाके लिये अपनी इच्छानुसार घूमनेवाले, राजा शन्तनुके एक सैनिकने वनमें उस 
त्र ओर कन्याको देखा ॥ १४॥ 

धनुश सारं दृष्टवा तथा कूष्णाजिनानि च । 

व्यवस्य ब्राह्यणापर्यं धलुर्वेदान्तसस्य तत्‌| 

स राज्ञे दशेयामास मिथुन सशरं तदा ॥ १५॥ 
और वहां धनुव्राण और मृगका चर्म देखकर समझा, कि यह दोनों धलुवेंदरमें दक्ष किसी 
ब्राह्मणकी सन्‍्तान होंगी, तब उस सैनिकने धनुर्वाण और दोनों बच्चोंको लेजाकर राजाको 
दिखाया ॥ १५॥ 

स तदादाय मिथुन राजाथ कृपयान्वितः । 

आजगाम गृहानेव मम पु्ाविति छवन्‌ ॥ १६॥ 
राजाने दयायुक्त होकर उन वच्चोंको ले लिया और यह कह कर, कि “ यह मेरी सन्तानं 
हैं!” अपने घर ले आए ॥ १६ ॥ 

ततः संवर्धेधासास संस्कारैश्वाप्ययोजयत्‌ | 

गौतलो5पि तदापेत्य धलुर्वेदपरो5मवत्‌ । ॥ १७॥ 

शन्तनुने गौतमके उस पुत्र और कन्याको सम्पूर्ण संस्कारसे सुधार और पाल पोषकर बढाया 

और गौतम भी उस आश्रमसे आकर धलुर्वेदमें रत रहने लगे ॥ १७ ॥ 


क्रूपया यन्मया बाखाविमौ संवर्धिताविति । 
तस्लात्तयोनांम चक्रे तदेव स महीपतिः ॥ १८ ॥ 


महीपाल शन्तनुने यह समज्ञ कर, कि ५ भनि कृपापूर्वक इन वको जिलाया है !” उनके 
कूप ओर पी ये नाम रख दिये ॥ १८ ॥ 

निहितौ गौतमस्तत्र तपसा तावविन्दत । 

आगस्थ चास्मै मोचादि स्वेमाखुयाततवांस्तदा ॥ १९॥ 
गौतमने तपके द्वारा यह जानकर कि उस स्थानमे दोनों सन्ताने हुई दै, बहां आक्र अपने 
गोत्रादि सव बताये ॥ १९॥ 


एकविशत्यधिकशततम ] आदिपध । . ६५७ 





चतुर्विधं घनुर्वेदमखाणि विविधानि च । 
निखिकेनास्य तत्स्व गुद्यमारयातवांस्तदा । 
सोऽचिरेणैव किन परमाचार्यतां गतः ॥ २० ॥ 

उन्होंने कृपको चार प्रकारके धनुर्वेद, नाना तरहकी अख्र-विद्या और दूसरे शुप्त विषयोकी 

शिक्षा दी | कृप स्वल्प कालमें ही परम आचाये बन गए ॥ २० ॥ 

ततोऽधिजग्बुः सर्वे ते धनुर्वेदं महारथाः 
घुतराष्ट्रात्मजाओव पाण्डवाश्च सहाबलाः 
वृष्णयश्च नपाच्चान्ये नानददिरासमागताः ॥ २९ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपचणि विशतयधिकराततमो-ऽध्यायः ॥ १२० ॥ ४३३२ ॥ 
महारथी धृतराष्टके पुत्रगण, महाबली पाण्डवगण, ब्रष्णि ओर नानादेशोसे अघे हए दूसरे 
भूपाल उनसे धतुर्वेद सीखने रुग ॥ २१ ॥ 

॥ महाभारतके आद्टेपर्वमे पकस बीसर्वां अध्याय समाप्त ॥ १२० ॥ ४३२२ ॥ 


: षरटे१ : 
काम्पायन उवाच 
विरोषार्थी ततो भीष्मः पौच्राणां विनयेप्सया | 


इष्वखज्ञान्पर्यप्च्छदाचा्यान्धीर्यसंमतान्‌ ॥ १॥ 
नास्पधीनीमहाभागस्तथानानाखकोविदः । 
नदेवसत्वो विनयेत्छुरूनसरे महावलान्‌ ॥ २॥ 


वैशम्पायन बोले- इसके बाद जो अच्छे बुद्धिमान्‌ नदीं, महाभाग नहीं, नाना अस्रोके चसा- 
नेमें पण्डित नहीं और देव समान महात्मा न हों, वह कोरवॉको अखबिद्या न सिखावें यह 
विचार कर भीष्म पौत्रोंकोी विशेष रूपसे विद्या पढ़ाने और विनय सिखानेके लिये बाण 
चलानेमें दक्ष, अख्रविद्यामें पण्डित, बीयेवान आचार्य ढूंढने लगे ॥ १-२ ॥ 

महर्षिस्तु भरद्वाजो हविधोने चरन्पुरा 

ददशाप्सरसं साक्षादघृताचीसाप्छतामषि ॥ ३॥ 
एक समय भरद्वाजने अग्निहोत्र करनेके अभिप्रायसे विचरते हुए नहाती हुई साक्षात्‌ घृताची 


नामकी एक अप्पराको देखा ॥ ३॥ 
८३ ( बहा. मा. नादि.) 


६५८ धहाथारस । [ भध्याय 








तस्या वायुः सझुद्धूतों बसने व्यपकर्षत । 

ततोऽस्य रेसअ्स्कन्द तदषिद्रोण आदधे ॥४॥ 
वायुके बहनेसे उसका वस्ध गिर गया। उससे ऋषिका वीय भिर मया ! ऋषिने तब द्रोण- 
नामक यज्ञक्के वतन उस बीयेकों रखा ॥ ४ ॥ | 


तस्मिन्समभवद्द्रोणः कठ हस्य धीमतः 

अध्य ख वेदश वेदाङ्गानि च सखेदा ॥ ५९ ॥ 
धीसान्‌ भरद्वाजके द्रोणमें रखे हुए उस वीयेसे द्रोगका जन्म हुआ । उन्होंने पेद और 
बेदाढ़ग सब पढ़े ॥ ५ ॥ 

अिकेदय महा साग सरट्राजः प्रतापवान्‌ | 

पत्थफादयदाग्नेयसं ध्मशृ्ां वरः ॥ ६॥ 
धर्मकी धारण करनेवालोमें प्रधान प्रतापी भरहयाजने पहिले अभिवेदय नामक महाभाग मह 
पिंको अग्न्यस्न दिया था ॥«६ ॥ 

अग्नेष्दुज्जातः स सुनिस्तत जरतस्त्तम । 

मारट्वाजं तदाग्नेयं साख प्रत्यपादयत्‌ ॥ ७॥ 
है भरतश्रेष्ठ ! अग्निसे जन्म लिये हुए उन ऋषि अथिवेश्यने अपने गुरुतर द्रोणको बह महा 
अग्न्यस्ध दे दिया ॥ ७॥ 

भरह्राजसखा चासीत्ए्षतों नाम पार्थिवः । 

तस्ादि द्रषदो नाभ तदा सखमभवत्छुतः ॥ ८ ॥ 
पृषत वामक एक राजा ऋषि भरदाजके मित्र थे, उनके भी द्ृपद नामक एक पूत्र पैदा 
हुआ ॥ ८ ॥ 

स वित्यसाश्रम गत्वा द्रोणेन सह पाषेतः 

चिक्रीडाध्ययनं चेव चकार क्षत्रिय्षेलः ॥९॥ 
क्षत्रियोंमें श्रेष्ठ वह प्रपस्पुत्र ह्रपद नित्य भरदाजके आश्रममें जाकर द्रोणके साथ खेलते थे 
ओर साथ साथ पढ़ते भी थे ॥ ९॥ 

ततो व्यतीते एषते स राजा द्ुपदोऽभवन््‌। 

पाज्चालेबु महाबाहुरुत्तरेषु नरेग्वरः ॥ १०॥ 
वादये राजा एरततके पररोक सिधार जानेपर महाज द्रुपद उत्तर पश्चा दशके राजा 
इए ॥ १० ॥ 


पकविशत्यघिकशततम | सारि पदं । ` ६५९ 


भरट्वाजोऽपि भगवानारुरोह दिवं तदा । 

ततः पितनियुक्तात्ा पुच्रखो मान्यायाः । । 

शारद्रतीं तते द्रोणः कूपीं मायाोधरिन्दलं ॥ ११॥ 
उसी समय भगवान्‌ कपि सरद्वाज भी स्वगे सिधार सए ओर उन अतियक्षस्ी द्रोणने 
पिताकी पहिलेकी आज्ञाके अनुसार पुत्रके रोभसे शारदतकी कल्या कपीस बिबाह्‌ 
करिया ॥ ११॥ 

अथिदहोते च धसे च दमे च खततं रता । 

अलख मद्रौतसी पुत्रमश्वत्थामानमेव च ॥ १२॥ 
उसके वाद अमिश्र, इन्दि रेकि रोकनेभं ओर धर्मम सदा रत रहनेवाली उस गौतमकी पुत्री 
कुपीने अखत्थामा नासक पुत्र प्राप्न किया ॥ १२॥ 

ख जातम च्यनद यथैवोचैःअवा हयः । 

तच्छ्सत्वान्तर्हितं ूतमन्तरिक्चस्यमन्रवीत्‌ ॥ १६॥ 

पुत्रे जन्म रेते ही उच्चैःश्रवा अश्वकी मांति शब्द किया, वह सुनकर उस समय आकाशमे 
स्थित किसी अद्य प्रा्णीने कहा ॥ १२ ॥ 

अश्वस्येवास्य यत्स्थाल वदतः दिशो गतम्‌ । 

अन्वत्थाभैव वोऽयं तस्मान्नास्नः भविष्यति ॥ १४॥ 
कि घोड़ेके समान शब्द करनेवाले इस बालकका स्थाम (शब्द ) नाना दिशाओंमें पहुंचा 
है, इस कारण यह बालक अश्वत्थामाके नामसे ही प्रसिद्ध होगा ॥ १४७ ॥ 

खुलेन लेन सुप्रीतों भारद्वाजस्ततो5मवल । 


तज्ैव च वसन्धीसान्धलुर्चेदपरो5मवत्‌ ॥ १५॥ 
स झुआव खहात्सानं जालदग्न्य परंतपस । 

(न न्दिरष्छन्तं © 
ब्राह्मणेभ्यस्तदा राजन्वित्खन्त वशु सवेराः ॥ १६॥ 


उससे मरद्माजपुत्र धीमान्‌ द्रोण उस पुत्रसे वड प्रसन्न इए ओर उसी स्थानम रहकर वे 
धनुर्वेदर्म संख्म रहे। हे महाराज ! उन्होंने उसी समय बाह्मणोंके लिए हर तरहके घन 
देनेकी इच्छा करनेवाले तथा शत्रुओंकों संताप देनेवाले महात्मा जमदभ़िकरे पत्र प्रशुरामफ्रे 
बारेमें सुना ॥| १५७५-१६ ॥ 

वर्नं तु प्रस्थितं रासं भारद्वाजस्तदान्रबीत्‌। 

आगतं वित्तश्ालं खँ विद्धि द्रौण द्विजषेलस्‌ ॥ १७॥ 
तब द्रौण वनको जानेके किए उद्यत महात्मा जामदग्न्य परल्चरामसे यह बोके- हे महामते ! 
धनकी लालसासे यहां आये हुए मुझे हिजोंमें श्रेष्ठ द्रेण जानो ॥ १७॥ 


ॐ 


६६० धदहासारस | [ अध्याय 





राम उवाच 
दिरण्यं मम यचान्यद्रसु किंचन विद्यते । 
त्राह्यणेभ्यो लया दत्तं सवमेव तपोधन ॥ १८ ॥ 
राम बोले- हे तपोधन ! मेरा सुवण ओर दूसरा धन जो कुछ था, सब ब्राह्मर्णोको दे चुका 
हूं, अतः अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है ॥ १८ ॥ 
तथैवेयं धरा देवी सागरान्ता सपत्तना । 
कृटयपाय मया दत्ता क्रूत्स्ना नगरमालिनी ॥.१ 
उसी तरह ग्राम ओर नगरोंकी मालासे सजी हुईं, सागर तक चली गयी यह प्र॒थ्वी भी मेंने 
कश्यपको द दा हैं॥ १९॥ 
शरीरमात्रसेवाद्य मथेदमवशेषितम । 
अख्जाणि च महाहाणि रास्राणि विविधानि च । 


वृणीष्व किं प्रयच्छामि तुभ्यं द्रोण वदाद्युतत्‌ ॥२०॥ 
अन्र मरे पास केवल वड वडे मूल्यवान्‌ नाना तरदके अच शस ओर मेरा यह शरीर ही 
शेष रह गया द्रोण ! शीघ्र कहो, कि इन दोनोंमेंसे क्या चाहते हो, में तुमको 
क्या दूँ ? ॥ २० ॥ 
तरणि रात्र 
अस््राणि मे समग्राणि ससंहाराणि भार्गव | 
सप्रयागरहदस्यानि दातुमदेस्यरोषतः ॥ २१॥ 


द्रोण वोल- हे भागेव ! प्रयोग, उपर्वहार ओर रहस्यकि साथ सम्पूणं अरस्त्रोको भली प्रकार 
मुझको दाजिय || २१॥ 
वेक्ाम्पायन उवाच 

तथेत्युक्त्वा ततस्तस्मै प्रादादखराणि भागेबः | 

सरदस्यत्रतं चैव धनुर्वेदमदोषतः ॥ २२॥ 
वैशम्पायन बोले- भागेवने ' तथास्तु ' कहकर उनको सम्पूणं असन ओर रहस्य ओर नियमाकं 
साथ धसुप्रदको सपूणं रूपसे द्‌ दिया ॥ २२॥ 

पतिगरद्य तु तत्सर्वं कृताखो द्विजसत्तमः । 

पियं सखायं सुप्रीतो जगाम द्रपदं प्रति ॥ २३ ॥ 

॥ इत्ति श्रीमहाभारते भादिपर्दाणि एकविशत्यधिकशततमो5ष्यायः ॥ १२१ ॥ ४३५५ ॥ 

द्विजोमें श्रेष्ठ द्रोण सत्र अख्तर शत्रोंको लेकर क्रतार्थ हाकरके असन्नवचित्तसे प्रिय र्मत्र द्रपद के 


पास गये ॥ २३ ॥ 
॥ मद्दाभारतके आदिपवेम एकसो इक्कीसवां अध्बाय समाप्त ॥१२१॥ ४३५५ ४ 


पु 


द्वाविशत्यधिंकशततम ] आद्पय । ६६१ 








वेशम्पायन्‌ उवाच 
ततो द्रपदमासादयय भारद्वाजः प्रतापवान्‌ । 
अच्रवीत्पार्षतं राजन्सखायं विद्धि माधिति ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- उसके बाद प्रतापी भरद्वाजके पूत्र द्रोण प्रष॒त्पुत्र दृपदके यहां जाकर 
बोले- हे महाराज ! मुझको अपना मित्र समझो ॥ १॥ 


द्रुपद उवाच 
अकूतेय तब प्रज्ञा ब्रह्मन्नातिसमञ्जसी । 
यन्मां ब्रवीषि प्रसभं खसख। तेऽहमिति द्विज ॥ २॥ 
रपद बोे- हे विप्र! तुम्हारी बुद्धि नहीं सुधरी और पक्की नहीं हुईं है, क्योंकि तुमने 
एकाएक मुझसे कहा, कि में तम्हारा मित्र हूँ ॥ २ ॥ 
न हि राज्ञासुदीणानामेव घूतैनर; कव्चित्‌ । 
सख्यं भवति मन्दात्मज्श्रिया हीनेघेनच्युतेः ॥ ३॥ 
हे खल्पबुद्धे ! अनन्त ऐश्वर्ययुक्त भूषालोंकी कभी ऐसे श्रीवर्जित और निर्धनजनोंसे मित्रता 
नहीं होती ॥ ३ ॥ 
सौहददान्धपि जीयेनन्‍्ते कालेन परिजीयेताम। 
सौहृदं मे त्वया द्यासीत्पूर्व सामथ्येबन्धनम्‌ ॥ ४॥ 
काल सत्र वस्तुओंको नष्ट कर देता है, उससे मित्रता भी टूट जाती दहै; पिरे समान 
सामथ्यं होनेके कारण तुमसे मेरी मित्रता हुई थी ॥ ४ ॥ 
न सख्यमजरं लोके जातु रद्येत कदचित्‌ । 
कामो वैनं विहरति कोधश्चैनं पच्श्चति ॥ ५॥ 
पर भूमण्डलं भित्रता कभी या कदं अजर नहीं हाती, क्याकि कामसे बह दूर हो जाती 
है, अथवा क्रोध उसे काट डालता है ॥ ५॥ 
यैवं जीणसुपासिषछठाः सख्यं नवसुपाकुरु । 
आसीत्सख्यं द्विजग्रेष्ठ त्वया ` ° ¦ पनम्‌ ॥ ६॥ कि 
अतः तुम उस पुरानी मित्रताकी पूजा मत + अब नई मित्रता प्राप्त करो... £ 
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दिजश्रेष्ठ तुमसे मेरी अर्थके कारण मित्रता हा हा | 
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६६२ भदस । [ अप्यथ 
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न दरिद्र व्ुमतो नाविद्वान्विदुषः सखा । 

खरस्य न खखा इीवः सखिपूर्वं किमिष्यते ॥ ७॥ 
दरिद्र कभी धनीका मित्र नहीं होता; भूखं कमी पण्डितसे भत्रता नदीं कर सकता, 
वीयरहित जन कभी वीरका मित्र नहीं हो सकता, फिर तुम क्‍यों पहिलेकी मित्रता चाहते 
हो १ ॥ ७॥ 

यथोरेव खसं वित्तं ययोरेव समं कलम्‌ । 

तयोः खख्यं विवाद न तु पुष्टविपुष्टयोः ॥ ८ ॥ 
जिनका धन समाव है, जिनका कुल समान है, ,उन्हींमें मित्रता और शादी हो सकती है, 
पुष्ट और अपुष्ट जनोंमें कभी मित्रता नहों हो सकती ॥ ८ ॥ 


नाश्रीजियः श्रोज्ियस्य नारथी रथिन। सखा | 

नाराज्ञा संगत राज्ञ। सखिपूर्ष किसिष्यते ॥९॥ 
जो श्रोत्रिय नहीं है, वह कभी श्रोत्रियका मित्र नहीं हो सकता; रथवालेसे रथ रहित जन 
कभी मित्रता नदीं कर सकता; राजा ने होनेसे राजाके साथ मित्रता नहीं कर सकता, अतः 
अब क्यों पहिलेकी मित्रता चाहते हो ? ॥ ९॥ 


वैशम्फाणन उताच 
दरपदेनेवसुक्तस्तु भारद्वाजः प्रतापवान्‌ । 
सुहते चिन्तयामास सन्थुनाभिपरिष्ट्टतः ॥ १०॥ 
वेशब्पायन बोले- द्रुपदसे इस प्रकार कहे जानेपर प्रतापी भारदाजने क्रोधसे जलकर क्षण- 
भर सोचा ॥ १०॥ 


स विनिश्चिय सनसा पाश्चाल् प्रति बुद्धिमान | 

जगास कुरुष्ुख्यानां नगरं नागसाहयम्‌ ॥ ११॥ 
दृह्‌ बुद्धिभान्‌ मन दी मन्म पाञ्चाल राजकी पराजयक्ा उपाय सोचकर हस्तिनापुर नामक 
कोरबोके नणरको चरे भये ॥ ११॥ 


कुमारास्त्वथ निष्कस्य समेता गजसाह्यात्‌ । 

ज्रडन्तो दीटया तच्च वीराः पयंचरन्सुदा ॥ १२॥ 
एक बार युधिष्ठिर आदि वीर कुमार मिलकर हस्तिनापुरे निकर कर ^“ वीटा ” अथात्‌ 
गेंदका खेल खेलते हुए प्रसक्ष चित्तसे घूमने लगे ॥ १२॥ 


द्वाधिशत्यधिकशततम ] आदिपदे । ६६३ 





पपात कपे सा वीटा तेषां वे क्रीडतां लदा | 

न च ते प्रत्यपद्यन्त छम वीटोपलब्घये ॥ १३ ॥ 
तब्र खेलते हुए उनकी वह गेंद कुंएमें गिर गयी । पर उन्हें उस गेंदको पानेका कोई उपाय 
नहीं सुझा ॥ १३॥ 

अय द्रोणः कुमारांस्तान्द्ष्ठा कुत्यवतस्तदा । 


प्रहस्य मन्द पेराल्यादभ्यमाषल कीयेवान्‌ ॥ १४॥ 
अहो चु धिग्बलं क्लां धिगेतां वः कृताश्जलार्‌ । 
भरतस्यान्वये जाता ये वीं काधिगच्छत ॥ १९ ॥ 


वीर्यवान्‌ द्रोण रडकोको विफकर मनोरथवाला देखकर चतुरतासे इक हंसकर बोले- 
तुम्हारे क्षत्रिय बलपर घिकार है, तुम्हारे अल्ल शिक्षापर भी धिक्कार है! क्योंकि तुम 
भरतकुलम जन्म लेकरके भी इस गेंदकी निकाल नहीं सके ॥ १४-१५॥ 


एव मसुपष्टिरिषीकाणां सयास्लेणामिसन्त्रितः। 

अस्य वीर्थं निरीक्षध्वै थदन्यस्यं न विद्यते ॥ १६॥ 
इन मुद्दी भर इषीका अथोत्‌ सरकण्डेपर में अख्रका मन्त्र फूंक देता हूं, दूसरे अख़में जो 
वीय॑ नहीं हे, वही इसमें देखोगे ॥ १६ ॥ 


वेत्स्यामीषीकया वीटां ताभिषीकासथान्थया । 

तामन्यया समायोगे वीटाया अहणे सस ॥ १७॥ 
इस इपीकासे वह गेंद बींधकर दूसरी इषीकासे इस इपीकाको बींधूंगा फिर ओर इषीकासे 
उस दूसरेको भी विद्ध करूगा, इस प्रकार क्रमते इषीकाके योगसे उस गेंदकों निकाल 
दगा ।॥ १७॥ 

तद परयन्कुमारास्ते विस्मयोत्छुललीचनाः । 

अवेक्ष्य चोद्धरतां वीटां वीशवेद्धारमङ्कवन्‌ ॥ १८ ॥ 
लडकोंने अचरजसे आंखें फेलाकर वह लीला देखी और गेंदको निकाला हुआ देखकर वे 
ग्रेंदको निकालनेवालेसे बोले ॥ १८ ॥ 

अभिवादयामहे ब्रह्यन्नैतदन्येषु विद्यते । 

कोऽसि क त्वाभिजानीमो वयं किं करवामहे ॥ १९ ॥ 
नान्‌ { हम आपको प्रणाम करते हैं, यह विधा दूसरोंमें दीख नहीं पडती, अत) जानना 
चाहते हैं, कि आप कौन और किसके पुत्र हैं और यह भी कहिये कि हम आपके लिए 
क्या करें १ ॥ १९॥ 


६६४ पद्दाभारत । | भ्रष्याय 





व्रण उवाच 
आववक्षध्वं च भीष्माय रूपेण च रुणे माम्‌ 
स एव स्ुभहावुद्धिः सांप्रतं प्रतिपत्स्यते ॥ २० ॥ 
द्रोण बोले- तुम भीष्मके पास जाकर मेरे रूप और मुणकी बात ठीक ठीक कहो । इससे 
वह महाबुद्धि भीष्म मुझको पहिचान छेंगे || २० ॥ 


तकास्पाखन्‌ उद्याच 
तथेत्युक्त्वा तु ते स्व भीष्ममूचुः पितामहम्‌ । 
ब्ाह्मणस्थ वचस्तथ्यं तच्च कमे विशेषवत्‌ ॥ २१॥ 
वेशस्पायन बोले- तब लडकोंने वह मानकर पितामह भीष्मके पाञ्च जाकर उन ब्राह्मणक 
ठीक ठीक हाल और विशेषकर आश्वं कायेकी बात कह सुनायी ॥ २१॥ 


-मीष्मः श्युत्वा कुमाराणां व्रणं तं प्रत्यजानत । 

युक्तरूपः स हि गुररित्येवमनुचिन्त्य च ॥ २२॥ 
भीष्म कुमारक श्ुखसे सथ सुनकर समक्न गए कि वे ब्राह्मण द्रोण हैं। ओर सोचा, कि 
यही आचार्य कार्यके योग्य हैं ॥ २२ ॥ 


अवैनसानीय तदा स्वयमेव खुसत्कृतम । 

परिपप्रच्छ निपुणं भीष्म; राखखभूतां वरः । 

देतुमागमने तस्य द्रोणः सर्वं न्यवेदयत्‌ ॥ २३॥ 
तब शख्रधारियोंमें श्रेष्ठ भीष्मने स्वयं उसी क्षण वहां जाकर उनको आदरपूर्वक लिवा लाकर 
आनेका कारण योग्य रूपसे पूछा, तब द्रोणने आद्योपान्त सब कह सुनाया ॥ २१३ ॥ 

महर्षेरप्रिवेश्वस्थ सकाशमहमच्युत । 

अस्थार्थमगर्म पूर्व धलुर्वेदजिपृक्षया ॥ २४ ॥ 
है आयुष्मन्‌ ! में पहिले धनुर्वेद और अख़की शिक्षा लेनेकी इच्छासे महर्षि अ्रिवेशके 
यहां गया था ॥ २४ ॥ 

ब्रह्मचारी विनीतात्मा जदिलों बहुला; समा; । 

अवस तच्च सुचिरं धलुर्वेदचिकीषेथा ॥ २५॥ 
वहां धनुर्वेद साखनेकी इच्छसे ब्रह्मचारी, नम्र, जटाधारी ओर उत्साहित होकर अनेक ५ 
तक्‌ रहा ॥ २५ ॥ 


0 ८९.६०.००१. 


द्वाविशत्यधिकशततम |] आदिपव ! ६६०५ 
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पाश्चालराजपुच्स्तु यज्ञसेन अदष्वलः | 

मया सहाकरोद्वियां खराः आस्यन्समाहितः ॥ २६॥ 
उन दिनों पाध्चाल राजकुमार महाबली प्रभावी यज्ञसेन उन गुरुके निकट अख्रविद्या और 
धनुर्विद्या सीखनेके लिये मेरे साथ ही रहते थे ॥ २६ ॥ 

स में तत्न सखा चासीदुपकारी प्रियश्र में । 

तेनाई सह खसंगरूथ रतवान्खुचिरं बत । 

बाल्घात्पक्षति कौरव्य सहाध्ययनसेव च ॥ २७॥ 
हे प्रभो ! वहां वह मेरे उपकारी, मित्र और प्रिय थे, उनके साथ एकत्र रहकर में बहुत 
दिन सुखसे वहां रहा, हे कोरव ! बालपनसे उनके साथ एकत्र मैंने पहा था।॥ २७॥ 

स समासाद्य सां तत्न प्रियवादी प्रियंवदः । 

अन्रवीदिति मां भीष्म वचन प्रीलिवर्धेनस्‌ ॥ २८ ॥ 
इसलिये वह सदा मेरे साथ प्रिय बोलनेवाले और प्रिय कहनेवाले थे । हे भीष्म ! वे सुझे 
पाकर मेरी प्रीतिके लिये सदा मुझसे यह कहा करते थे ॥ २८ ॥ 

अहं प्रियतमः पुत्र) पितुद्*ोण सहात्मनः । 


अभिषेक्ष्यति मां राज्ये स पाश्वाल्यों यदा तदा ॥ २९॥ 
त्वद्भोज्य साविता राज्य सरखे सत्येन ले शपे। 
लश्च मोगा वित्तं च त्वदधीन खुखानि च | ३० ॥ 


८५ हे द्रोण ! मै महावुभाव पिताका चेडा प्यारा पुत्र हूं, जब पाश्वालराज सुन्नको राज्यपर 
बैठावेंगे, तब उस राज्यका भोग तुम करोगे, हे मित्र ! मेरा भोग, ऐश्वय और सुख सब 
तुम्हारे अधीन रहेंगे, यह में सत्यकी शपथ लेकर कहता हूं ”” ॥ २९-३० ॥ 
एवसुक्तः प्रवव्राज छता ख्नोऽहं धनेप्सया । 
अभिषिक्त च श्त्वैनं छूता्तऽस्मीति चिन्तयन्‌ ॥३१॥ 
जब मेरी शख्रात्नशिक्षा समाप्त हो गई और मैंने यह सुना कि द्रुपद राजा बन गया है, तब 
यह सोचकर कि अव मँ कृतार्थं हो गया हूँ, धनकी इच्छासे उसके पास गया ॥ ३१ ॥ 
प्रिय सखाय॑ स॒प्तीतो राज्यस्थ पुनरात्रजस्‌ | 
संसभरन्संगमं चैवं वचनं चैव तस्य तत्‌ ॥ ३२॥ 
में खुश होकर राज्यपर चैंठे हुए अपने प्रिय मित्रके उन बचनोंक्नो और उसके साथ रहनेकी 
याते योद्‌ करके उसके पास्च भया ॥ २२ ॥ 
८७ ( मषा. मा. लादि. ) 
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ततो द्रपदमागम्य सखिप्रवमहं प्रमो । 

अद्घवं पुरुषव्याघ्र सखायं विद्धि माभिति ॥ ३३ ॥ 
मैंने उनके साथ हुई हुईं पहलेकी मित्रताको याद कर उनके पास जाकर मित्रतासे कहा, 
कि, है पुरुषव्याप्र ! मुझे अपना मित्र समझो ॥ ३३ ॥ 


उपस्थित तु द्रपद। सखिचच्चाभिसंगतम्‌ । 

स माँ निराकारसिव प्रहसबन्चिदसब्रवीत ॥ १४ ॥ 
वह द्रुपद अपने मित्रके रूपमें उपाधित हुए समझे देखकर बीच सनुष्यको भांति मुझ्पर 
हंसकर बोला ॥ ३४ ॥ 

अकृतेयं तव प्रज्ञा ब्रह्मनज्ञातिससण्जसी । 

यदात्थ सां त्वं प्रखमं खखा तेऽहधिति द्विज ॥ ३५ ॥ 
हे ब्रह्मत ! तुम्हारी यह बात बुद्धिमानोंकीसी और सुधरी हुई नहीं है । हे द्विज ! क्योंकि . 
तुमने सहसा मुझसे कहा, कि “ में तुम्हारा मित्र हूँ ”” ॥ ३५॥ 


न हि राज्ञासुदीणानासेव मूलैनरे; कचित । 

सख्य भवाति मन्दात्मञ्खखा दाीनधनच्युतेः ॥ ३५ ॥ 
स्वल्पबुद्धे ! जो अनन्त ऐश्रयसे युक्त भ्ूपाल हैं, उनकी कभी इस प्रकारके श्रीसे रहित 
तथा धनसे हीन रोगि मित्रता नहीं हो सकती ॥ ३६ ॥ 

नाग्रोचियः ओरोचियस्य नारथी रथिनः सखा । 

नाराजा पार्थिवस्यापि सखिपूर्वं फिरिष्यते ॥ ३७॥ 
वुद्धिमानोंकी मूखोके साथ, रथरहितकी रथीके साथ, जो राजा नहीं है उसकी राजाके साथ 
कभी मित्रता नहीं होती, फिर क्‍यों तुम पहलेकी मित्रता चाहते हो १ ॥ ३७॥ 

दुपदेनैवसुक्तोऽदं मन्युनाभि परिष्टः । 

अभ्यागच्छं छुरूनमीष्मर दिष्यैर्थीं शुणाल्क्तिः ॥ ३८॥ 
हे भौप्म ! शजा दुपदसे इस प्रकार कहे जाकर में क्रोधित होकर गुणवान्‌ शिष्योंकी खोजमें 
कुरुराज्यभें उपस्थित हुआ हूँ ॥ ३८ ॥ 

प्रतिजग्राह तं मीष्मो झुरूं पाण्डुझुतै।! सह । 

पौच्रानादाय तान्सवॉन्चसूनि विविधानि च ॥ ३९ ॥ 
पाण्डवो सहित अपने पौत्रोंकी तथा विविध धमोंकों देकर भीष्मने उन्हें गुरुके रूपमें 
स्वीकार क्र लिया ॥ ३९ ॥ 


द्वाविशत्यविकशततम | छादिपिय । द६७ 
रिष्या इरि ददौ शाजन्द्रोणाय विधिपूर्वकम्‌) 
सख च रिष्यान्महेष्वासः प्रतिजग्राह कौरवान्‌ ॥ ४० ॥ 
७ 


हे राजन्‌ ! भीष्मने करवां ओर पण्डवकिं शिप्यके रूपमं द्रोणके हाथमे पिधिपूवक सोप 
दिया ओर बडे धनुपधारी द्रोणने भी प्रसन्न चित्तसे उन्हें शिष्प बना लिया ॥| ४० ॥ 


प्रातिगरद्य च तान्सवान्द्रौणो वचनमन्रवीत्‌ | 

रहस्येकः परतीतात्खा कुलोपसदमस्तदा ॥ ४१॥ 
इसके बाद प्रसन्न मनवाले द्रोण अकेलेमें उन सबको ले जाकर कौरवोंसे एकान्त्म विश्वासपूर्षक 

' बोले ॥ ४७१॥ 

कार्य मे काड्क्षितं किंचिदधूदि संपरिवतते । 

करूताखैस्तत्प्रदेयं से तरतं वदतानघाः ॥ ४२॥ 
हे निष्पाप शिष्यो ! कोहं एक कामना मेरे हृदयम विद्यमान है| प्रतिज्ञा करो कि जव तुम 
लोग अघ्लविचारमे दक्ष बन जाओगे तव मेरी बह इच्छा अबरय पूरी करोमे ॥ ४२॥ 

तच्छ्रत्वा कोरवेयस्ते दृष्णीभाखन्विां पते । 

अञचैनस्तु ततः खलं प्रतिजज्ञे परंतपः ॥ ४३ ॥ 
हे परंतप प्ृथ्वीनाथ ! कोरवलोग यह सुनकर चुप हो गए। पर अजुनने उनकी सब 
कामनाओंको पूरा करनेकी प्रतिज्ञा की ॥ ४४३ ॥ 

ततोऽन शुधि तदा ससाघ्राय पुनः पुनः । 

प्रीतिपूर्वं परिष्वञ्य प्ररुरोद खुदा तदाः ॥ ४४॥ 
तय द्रोणने बार बार अनका सिर चूमकर प्रसन्नतासे उनको गलेसे लगाया और हपके मारे 
उनकी आंखोंसे आंसू गिरने लगे ॥ ४४ ॥ 

ततो द्रोणः पाण्डुपुन्नानसक्षाणि विविधानि च । 

ग्राहयामास दिव्यानि मालुषाणि च वीधेवान ॥ ४५॥ 
इसके बाद चह बीयैबान्‌ द्रोण पाण्डुनन्दनोको दिव्य ओर मानवी नाना प्रकारके अलोक 
शिक्षा देने लगे ॥ ४५॥ 

राजपुत्रास्तथैवान्ये सभेत्य भरतषेम । 

अधिजग्खस्तते द्रौणथसखार्थं द्विजखत्तसम्‌ । 

वृष्पणयश्वान्धकालव नानादेश्याश् पार्थिवाः ॥ ४६ ॥ 
है भरतश्रेष्ठ ! तब इृण्णिवेशी, अन्यकरतशी और अनेक देशोंके दूसरे अनेक राजकुमार भी 
आकरके अख़शिक्षाके लिये ड्विजोंमें श्रेष्ठ द्रोणाचार्यके पास एकत्रित होने लगे ॥ ४६ ॥ 
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तस्य ज्यातलनिर्घोषं द्रोणः द्युभ्राय मारत । | 
उपेत्य चैनखुस्थाय परिष्वस्येदलन्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
हे भारत ! आचाय द्रोणने रात्रिके समय उनके धनुषकी, डोरीका ओर बाणोंके छूटनेका 
शब्द सुना और उठ करके वहां गये और गछे छमाकर अज्जैनसे बोले ॥ ५॥ 
प्रयतिष्ये तथा कतुं यथा नान्‍्यों धलुधरः 
त्वत्समो भविता रोके सत्यमेतद्वीमि ते ॥ 
तुमसे सत्य कहता हूँ, कि ऐसा प्रयत्न करूंगा, कि मत्येलोकभरमें तुम्ह 
कोई दूसरा न होगा ॥ ६ ॥ 
ततो द्रोणोऽखछनं भयो रथेषु च गजेषु च। 
अहबेषु म्ुमावपि च रणरिाक्षालत्यिक्षथत्‌ ॥ ७ ॥ 
इसके बादसे वीयेबान्‌ द्रोणाचायने अज्जुनकों रथ पर, हाथी पर, घोड़े पर और भ्रूमिपर युद्ध 
करनेकी शिक्षा दी ॥ ७॥ 
गदायुद्धेठसिचयांयां तोमरप्रासशल्तिजु । 
द्रोणः संकीणयुद्धेबु शिक्षयामास पाण्डवम्‌ ॥ ८॥ 
ओर गदायुद्धमें, खड़ग चलानेमें, तोमर, ग्रास, शक्ति आदि विशेष अच्च फैकनेभे ओर 
संकीण युद्धमें अर्थात्‌ एक ही समय अनेक बाण चलाने अथवा एकबार ही अनेक जनोंके साथ 
बुद्ध करनेमें अज्जुनको सुशिक्षित किया ॥ ८ ॥ 
तस्य तत्कौशलं दृष्डा धलुर्वेदजिश्तृक्षयः । 
| राजानो राजपुरा सम जग्खुः सदसः ॥ ९ ॥ 
धलुवैदको सीखनेकी इच्छावाले ससो राजा ओर राजङ्कपभार उनके उस कौशचलको देखकर 
बहाँ आए ॥ ९॥ 
ततो निषादराजस्य दिरण्यधनुषः खतः । 
` एकख्चथो महाराज व्रोणञभ्याजगाश इ ॥ १०॥ 
है महाराज | हिरण्यधनु नामक निषादराजाका कुमार एकलब्य द्रोणके पास आया ॥१०॥ 
न सतं प्रतिजग्राह नैषादिरिति चिन्तयन्‌ । 
शिष्यं धलुषि धर्मज्लस्तेबामेवान्ववेक्षया ॥११॥ 
यह व्याधका पुत्र है और राजकुमारोंसे कहीं आगे न बढ जाए इस विचारसे धर्मज्ञ द्रोणने 
उसे 'शैेप्य रूप स्वीकार नहीं किया ॥ ११॥ 
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सूतपु राषेयो गुरं द्रौणपियान्तदा । 
स्पधमानस्तु पार्थन सूतपुत्रोऽत्यमषेणः ) 
दुखी धनस्ुपाधित्य पाण्डवानत्यभन्यत ॥ ४७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि द्वार्विशत्यधिकशततमो5ध्यायः ॥ १२२ ॥ ४४०२ ॥ 
तब राधाकुमार सतपुत्र कणे भी द्रोणाचार्यके शिष्य बने | सतपुत्र कण अति हेपयुक्त होकर 
अजुनसे स्पधां करता हुआ दुर्योधनका सहारा लेकर पाण्डवॉका अनादर करने लगे ॥४७॥ 


॥ महाभारतक क्ादपवंम एकसा बाइलवा अध्याय सम्राप्त ॥ १९५॥ ४४०२ ॥ 


: पैिरेले : 
वैराम्पाखन्‌ रवात्‌ 


अनस्तु परं यत्नभातस्थे गुरुप्रूजने । 

अथे च परस योग प्रियो द्रोणस्य चाभवत्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- अञ्न गुरुकी सेवां बडा यतन ओर अद्चके सीखने वडा ध्यान देने 
लगे, इसालेए वह द्राणाचार्यक बढ़े प्रिय बन गए ॥ १॥ 

द्रोणिन लु तदाहूय रदस्युक्तोऽचसाधकः 

न्धकरिऽज्ञनायान्नं न देयं ते कथंचन ॥ २॥ 

एक बार द्रोण रसोएको एकान्तम बुला कर बोठे, फि तुम कशी भी अंधेरमै अजुनको 
खानेके लिये अन्न मत देना ॥ २॥ 

तलः कदाचिद्‌ खुज्जाने प्रववौ वायुरजेने । 

तेन तच्र प्रदीपः स दीप्यमानो निवापितः ॥ ३॥ 
इसके वाद एक बार अलुनके भोजन करते हुए इवा चलने लगी ओर उसने जछते हुए 
प्रदीपको बुझा दिया ॥ ३ ॥ 

शुल्क एवाजेनो भक्ते न चास्यास्याहयमसुषत । 

हस्तस्तेजस्विनो नित्यमन्नग्रहणकारणात्‌ । 

तदभ्यासकरुतं सत्वा राच्राचभ्यस्त पाण्डवः ॥ २॥ 
तेजस्वी अज्जुन तब अधिरेमें ही भोजन करने लगे; अभ्यासके कारण उनका हाथ मुखके 
अलावा छिसा ओर स्थानमे नहीं गया; इससे महाश्षुज पाण्डुनन्द्न अज्ुन यह समझ कर 
कि अभ्याससे ही ऐज्रा होता है, रावमें भी शल्धाभ्यास करने छगे ॥ ४ ॥ 
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स तु द्रोगस्थ शिरसा पादी गद्य परंतपः । 

अरण्यमसनुसंप्राप्त कृत्वा द्रोण सहीमसस ॥ १२॥ 
उस शत्रुनाशी एकलव्यने द्रोणाचार्यके पांचों पर सिर झुकाकर वनमें जाकर मिट्टीसे द्रोणकी 
एकं प्रतिमा गदी ॥ १२॥ 

तस्सिच्चष्वायद्त्ति च परमासास्थितस्तदवा। 

हृष्ये योगमातस्थे परं नियससास्थितः ॥ १३ ॥ 
और उस प्रतिभूति आचायैकी महती श्रद्धा रखकर एकचित्त होकर धलुर्ेद सीखने 
लगा ॥ १३ ॥ 

परथ अद्धया युक्तो योगेन परसेण च । 

विधोक्लादानस्लधाने खत्वं परसाप सः ॥ १४॥ 
अपनी बडी श्रद्धा ओर एकचित्तताके कारण अकिं विमोचन, आदान ओर सन्धानं 
उसने बडी निपृणता प्राप करली ॥ १४॥ 

अध द्रीणास्यलुक्ञाताः कवाचित्ड्करुपाण्डवाः | 

रजैविनियेयु) सर्चे छगघासरिसदेनाः ॥ १५॥ 
किसी समय शत्रुनाशी कौरव पाण्डव द्रोणाचार्यकी आज्ञासे रथ पर आरूढ होकर सृगयाके 
लिये गये ॥| १५॥ 

तजञ्ोपक्रणं गृह्य नर। कश्चिद्यदचछया । 

राजन्ननुजगामैकः श्वानसादाय पाण्डवान्‌ ॥ १६॥ 
हे राजन्‌ ! तव कोई एक मनुष्य मगयाके योग्य जालादि लेकर, एक कुत्तेको साथमें लेकर, 
अपनी इच्छानुसार पाण्डवोंके सड्ग चलने ङ्गा ॥ १६ ॥ 

तेषां विचरतां तत्न तत्तत्कर्म चिक्रीषेताम । 


श्वा चरन्स चने सूदो नैषादिं पति जग्धिवान्‌ ॥ १७॥ 
स्‌ कृष्ण सलदिग्धाडग कृष्णाजिनधर बने | 
नैषादिं श्वा सखमालक्ष्य भष॑स्तस्थौ तदन्तिके ॥ १८ ॥ 


तब उस बनमें जब सब अपना अपना काम पूरा करनेके लिये घूमघाम रहे थे, तब उनका 
साथी वह कुत्ता इधर उधर घूमता हुआ उस निषाद पुत्र एकलब्यकी ओर निकल गया 
और बनमें काले, माहिन अंगोवाले तथा क्ृष्णाजिन पहिने हुए उस निषादपुत्रकों देखकर 
उसके सामने खडा होकर भोकने रगा ॥ १७-१८ ॥ 


अयोविशत्यधिकशततम | आदिपवे । ६७ 
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चदा तस्याथ मवतः छनः खष्ट सरार्श्खे । 

लाघवं वरौयन्नसरे सुमोच युगपद्यथा ॥ १९. ॥ 
तव व्याधपुत्रने अस्र चलने शीघ्रता दिखाकर उस भोंकते हुए कुत्तेके मुहं एक ही बारमें 
सात बाण चलाये ॥ १९॥ 

स तु श्वा शरपूर्णास्थ/! पाण्डचानाजगाल इ । 

तं दष्टा पाण्डवा वीरा विस्लयं परसरं ययुः ॥ २०॥ 
वाणोंसे मुंह भर जानेपर कुत्ता पाण्डवेक्रि पास आया । वीर पाण्डवॉंको उसे उस दक्षामें 
देखकर बडा अचरज हुआ ॥ २० ॥ 

लाघवं शब्दवेधित्व दृश्य तत्पर तदा। 

प्रश््य त ब्डताश्चाखन्पदच्सुच् खच ।॥ २१॥ 
तथ सवर लोग अच चलानेवारेकी वड फुत्ती तथा शब्दमेधनेका सामथ्यं देखकर बडे लज्जित 
हुए और सब ग्रकारसे उसकी प्रशंसा करने लगे ॥ २१॥ 

ते ततो5न्वेषश्लाणासते चने चननिवासिनस्‌ | 

ददृझु) पाण्डवा राजन्नस्थन्तमनिरश उदार ॥२२॥ 
है राजन्‌ ! तत्र पाण्डबोंने उस वनमें रहनेवाले तथा अख्न चलानेवालेको वनमें हूंढते हुए 
रातदिन बाण चलाते हुए एक वनवासीको देखा ॥ २२ ॥ 

न चेनमिजान॑स्ते तदा विक्तददोनम्‌ । 

अथे्न परिवप्रच्छुः को भवान्कस्य वेत्युत ॥ २३ ॥ 
तब उन्होंने उस स्वरूप बिगाड़े हुए व्याधकों नहीं पहचाना और अन्तमें उन्होंने पूछा 
कि आप कोन हैं १ किसके पुत्र हैं ?॥ २३॥ 

सकलत्य उताच 

निषाद।धिपतेवीरा हिरण्यधलुणघः खुलस्‌ । 

द्रोणशिष्यं च भां वित्त धलुर्वेदकूतञ्रमम ॥ २४॥ 
एकलव्य बोला- हे वीरगण ! में निषादराज हिरण्यधनुक्का पृत्र हुं आर धनुर्वदर्म परिश्रम 
करनेवाले मुन्ने द्रोणाचायका शिष्य जानो ॥ २४ ॥ 

तैशंपागन उताच 

ले तसाज्ञाथ तत्त्वेन पुनरागझूय पाण्डवाः । 

यथाचरत्तं च तै सर्वं द्रोणायाच ख्युरद्‌ उतम्‌ ॥ २९८ ॥ 
वेशम्पायन वांले- इसके बाद पाण्डवॉने उसको ठीक ठीक परिचानकर लोट कर वन्मे जो 
कुछ हुआ था वह सब आश्रयेजनक वत्तान्त द्रोणाचार्यको कह सुनाया ॥ २५ ॥ 


६७२ महाभारत । | अध्याय 

कौम्लेयरत्वजनों राजन्रेकलठ्यमलुस्मरन । 

रहो द्रोण समागरुष प्रणयादिदमल्नचीत्‌ ॥ २६ ॥ 
है राजन्‌ ! कुर्न्तापुत्र अजुन एकलव्यको स्मरण करते हुए द्रोणगके पास पहुंच कर प्रेमसे 
एकान्तमें बोले || २६ ॥ 

नन्‍्वहं परिरभ्मैकः प्रीतिपू्वेमिद वचः ।| 

अवतोक्तो न मे शिष्यस्त्वद्धिशिद्धो मविष्यति ॥ २७॥ 
हे आचार्यं ! पिले आपने अकेले ग्रु्चको शलेसे कगाकर प्रमसे यह कहा था, कि मेरा कोई 
शिष्य तुमसे श्रेष्ठ होगा ॥ २७॥ 

अश कस्मान्मद्धिरिष्ो लोकादपि च वीयैवान्‌ । 

अस्त्यन्यो मवतः शिष्यो निषादाधिपतेः सततः ॥२८॥ 
फिर तो बीयेबान्‌ निषादराजाका पुत्र आपका दूसरा शिष्य होकर मुझसे ही नहीं वरन्‌ 
सम्पूण लोगोंसे श्रेष्ठ क्यों हुआ ? ॥ २८ ॥ 

सुदतेमिच त॑ द्रोणश्विन्तयित्वा विनिश्रयम । 

सव्यसाचिनसादाय नैषादिं पति जग्मिवान्‌ ,॥ २९॥ 
तब द्रोण उस बातपर क्षणभर सोच विचार और कुछ निश्चय करके सब्यसाची अजुनको 
साथ लेकर उस निषादराजपुत्रके यहां गये ॥ २९ ॥ 

ददश भलदिग्धाङ्गं जिं चरिवासक्षम्‌ । 

एकलव्य घलुष्पाणिमस्यन्तसनिद खरान्‌ ॥ ३० ॥ 
वहाँ मलसे युक्त शरीरवाले हुए जठाधारी, चीर पहिने, हा्थोंसे घलुषको थामकर रातदिन 
बाण चलाते हुए एकलूव्यको देखा ॥ ३० ॥ 

एकलब्यस्तु त॑ दृड्डा द्रोणसायान्तमान्तिकात्‌ । 

अभिगस्योपसंय्य जगास शिरसा महीम्‌ ॥३१॥ . 
एकलव्यने निकट आते हुए द्रोणाचार्यको देखकर निकट आकर पांव ककर प्रणाम 
किया ॥ ३१॥ 

पूजधित्या ततो द्रोण विधिवत्स निषादज: । 

निवेद्य शिष्यमात्मानं तस्थी प्राज्ञटिरयतः ॥ ३२॥ 
विधिपूर्वक पूजकर तथा यह कहकर, कि मैं आपका शिष्य हूं, वह निषादराजका पृत्र दोनों 
हाथ जोडकर सामने खडा हो गया ॥ ३२ ॥ 


अयोचिशत्याघिकशततम ] आदिपये | - ६७ 


ततो द्रोणोऽन्रवीद्राजसेरू्यसिर्द वचः । 

यदि शिष्योऽसि मे तृणं वेतन संप्रदीयतास्‌ ॥ ३२ ॥ 
हे राजन ! तब द्रोणने एकलव्यसे यह बात कही, कि हे वीर ! यदि तुम मेरे शिष्य हों 
तो मुझको शाप्र ही दक्षिणा दो ॥ ३३ ॥ 

एकलव्यस्तु तच्छ्रुत्वा पीयमाणोऽन्रवीदिदम्‌ । 

कि प्रयच्छाभि मगवज्ञाज्ञापथतु मां गुरुः ॥ ३२४ ॥ 
एकरुव्यने यह सुनकर प्रसन्न चित्तसे यह कहा, फं भभषव्‌ ! गुरु आप श्च आज्ञा 
काजय, के क्‍या दूं ? ॥ ३४॥ 

न हि किंचिददेयं ने गुरवे ब्रह्मवित्तस । 

तमजत्वीत्वयाङ्युषटो दक्षिणो दीयतां सन्न ॥ २५ ॥ 
हे बहनो उत्तम ! मेरे द्वारा गुरूको कुक भी अदेय नदीं है । द्रोणाचायं उससे बोले- तुम 
क्चको दाहिने हाथका अंमूटा दक्षिणम दे दो ॥ ३५ ॥ 


एकलव्यस्तु तच्छ्रुत्वा वचो द्रोणस्य दारुणम्‌ । 


प्रतिज्ञामात्मनो रश्चन्सत्ये च निरतः सदा ॥ ३दे ॥ 
तथैव हृष्टवदनस्तथेवादीनमानसः। 
चित््वाविचा्ये तं प्रादाद्‌ द्रोणायाङ्गु्टमात्मनः ॥ ३७ ॥ 


सदा सत्यपर अटल रहनेबारे एकरुव्यने अपनी प्रतिज्ञाका स्मरण कर आचाय द्रोणी वह 
कटोरवाणी सुननेपर भी चित्तसं टुःख न मानकर ओर सुखको प्रसन्न कर अपनी प्रतिज्ञा 


भ 


परा करक नना पचार अपन दाहनं अमूटका कार कर द्रणाचायक्छा द्‌ द्या ॥ ३६-३७॥ 


ततः परं तु नैषादिरड्गुलीमभिव्यकषेल । 

न तथास्तु सीघोऽस्ूयथा पूवं नराधिप ॥ ३८ ॥ 
है नरेश ! उसके बादसे निषादराज-कुमार शेष उड्गलियोंसे ही बाण चलाने रूगा, पर 
वह पटिरेके समान शरीघ्रतासे छाम न कर सका ॥ ३८ ॥ 

ततोऽज्ञेनः प्रीतसना वभूव विगतस्वरः । 

द्रोण सलयवगाखीन्चान्योऽभ्यमवदलजनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
तब अजैन प्रसन्न चित्त हुए, उनकी मनःपीडा जाती रही और आचार्य द्रोणने पहिले जैसे 


कहा था, कि कोई मा अर्युनको परास्त नहीं कर सकेगा, वह बात सच्ची ठहरी ॥ ३९॥ 
८७ ( महा. भा. भादि ) 
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द्रोणस्य तु तदा शिष्यौ गदायोग्यां विदोयतः। 

दुर्योधन भीमश कुरूणामम्यगच्छताम्‌ ॥ ४० ॥ 
दुर्योधन ओर भीम द्रोणके यह दो शिष्य गदायुद्धमें दक्ष बने, दोनों एक दूसरेसे सदा 
स्पर्धा करते रहते थे ॥ ४० ॥ 

अश्वत्थामा रहस्थेषु सर्वेष्वभ्यधिको5मवत्‌ | 

तथाति पुरुषानन्यान्त्सारुकी यमजाबुभो | 

युधिष्ठिरों रथश्रेष्ठ! स्वेत्न तु धनज्जयः ॥ ४१॥ 
अख्न चलानेके सब रहस्योंके जाननेमें अश्वत्थामा सबसे अच्छे निकले | नकुल और सहदेव 
ये दोनों खडग युद्धमें सबोंको लांघ गये | युधिष्टिर रथियोंमें प्रधाव हुए | धनज्जय हर 
बातमें ही श्रेष्ठ निकले ॥ ४१॥ 

प्रथितः सागरान्तायां रथयूथपयूथपः 

वुद्धियोगबलोत्साहै! सवोस्केतु च पाण्डवः ॥ ४२॥ 
वह अजुन बुद्धि, उपाय, बल और उत्साहसे सम्पूणे अख्न चलानेमें दक्ष रथीदलके स्वामि- 
योंके भी स्वामी होकर समुद्रसे छेकर सम्पू्ण धरतीमें प्रसिद्ध हुए ॥ ४२ ॥ 


अस्त्रे गुवनुरागे च विशिष्टोडमभवदजुनः । 

तुल्येष्व्रोपदेरोषु सौष्ठवेन च वीर्यवान्‌ । 

एकः सर्वकुमाराणां चभूवातिरथो5्जेनः ॥ ४३॥ 
विशेष अद्चोंके चलाने और गुरुकी भक्ति करनेमें उनके समान कोई दूसरा नहीं था । 
सर्वोको बरावर अल्लोपदेक् देने पर भी वी्वान अर्जुन अपने सौष्ठवके कारण सच कुमारोंमे 
अद्वितीय आतिरथी माने जाते थे ॥ ४३ ॥ 

प्राणाधिकं भीमसेनं कृतविद्य धनञ्जयस्‌ । 

धातराष्टा ठरात्मानो नाऽस्ष्यन्त नराधिपं ॥ ४४ ॥ 
हे राजन्‌ ! दुरात्मा धृतराष्टुत्र बडे बरी भीमसेन ओर अद्छविचा सीखे हए अनका 
सहन न कर सके ॥ ४४ ॥ 

तास्तु सर्वान्समानीय सवेवियाखु निशितान्‌ । 

द्रोणः प्रहरणज्ञाने जिज्ञासुः पुरुषषेम ॥ ४०॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ) एक समय द्रोणने अख्र सम्बन्धी सम्पूर्ण विद्याओंमें शिक्षित उन सब शिष्ष्याँ- 
को एकत्रकर यह जानना चाहा कि किसने केसी शिक्षा ली है ॥ ४५॥ 


त्रयोविंशत्यचिकंततम ] आदषिपणे । ६७१ 


ए क का 0 


कृत्रिस मासमारोप्य वक्षा शिल्विभिः कतम्‌ । 
अविन्ञातं कुमाराणां लक्ष्य ष्ूतञुपादि रत्‌ ॥ ४६ ॥ 
इससे पहिले उन्होंने कुमारोंसे अज्ञात एक शिल्पकारसे एक कृत्रिम गिद्ध पक्षी बनवाकर 
उसे निशानेके लिए एक वृक्ष पर रखवा दिया ॥ ४६॥ 
द्रोण उवाच 
रीं भन्तः स्व तै धर्नष्यादाय सत्वरः । 
सासमेत सघछुद्िदिय तिछन्तां संहितेषयः ॥ ४७॥ 
फिर द्रोण शिष्योंसे बोले- कुमारो | तुम सब शीघ्र ही धनुष लेकर उसमें बाण जोड करके 
उस गिद्ध पर निशाना रूमगाए रहो ॥ ४७ ॥ 
मसद्दाक्यससकाल च शिरो5स्प विनिपात्यताम्‌ । 
एकेकशों नियोध्यालि तथा छुझरेत पुत्नकाः ॥ ४८ ॥ 
मेरे कहनेके साथ ही उस पश्चीके सिरको काट डालो । हे पुत्रो ! में एक एक करके तुम 
सबोमें जब जिसे आज्ञा दूंगा, वह उसी क्षण बेसा ही कर ॥ ४८ ॥ 
तेक्ापायन्‌ उवाच 
ततो युधिषिरं पूवंद्वाचाङ्गिररशं वरः । 
संधत्स्व बाणं ठुधेषं मद्वाक्यान्ते विषश्च च ॥ ४९ ॥ 
वेशस्पायन बोले- अनन्तर अड्मिराव॑शियोंमें श्रेष्ठ द्रोण सबसे पहिले युधिष्ठिरसे बोले, कि 
हे दुद्धप ! बाणसे निशाना ठीक करलो, मेरी बात पूरी होते ही उसको छोड देना ॥४९॥ 
ततो युधिष्ठिर। पूज घनुणंहय सहारवस्‌। 
लस्थी साख ससुद्दिदय सुरुवाक्पप्रचोदित: ॥ ५० ॥ 
तव युधिष्टिर युरुकी आज्ञासे पहिले महाच्‌ शब्द करनेवाला धनुष लेकर पक्षी पर निशाना 
बांधकर खडे हो गए ॥ ५० ॥ 
ततो विततधन्वानं द्रौणस्तं इरुनन्दनस्‌ । 
सुहृर्तादुबाचेदं बचने भरतषेल ॥५१॥ 


ठ भरतश्रष् ! द्रण धनुष पर डरा चढाये हुए उस कुरुनन्दन युधीष्टेरस क्षण भर बाद 
यह बात कहाँ ॥ ५१ ॥ 


पद्चयस्थन द्रसाग्रस्थ लास नरवरात्मज । 
पर्यालात्यवस्नचाय प्रत्युवाच युषाष्ेरः | ५.२ ॥ 


राजकुमार ! उस वक्षपरके गिद्धको देखते हो ? युधिष्ठिर तब आचायसे बोले, कि हां देखता 
(५३२ ॥ 


| 


६७६ | अंद्वाभारत । | अध्यार 
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स शुद्रतादिव पुनर्द्रोणस्तं प्रत्यभापत | 
वृश्षलासंस सा वा श्रातन्वषपे पपश्यसि | ५.२ ॥ 

द्रोणे एकक्षण वाद द्विर्‌ उन युधिष्ठिरम पृछा, कि तुप हस वक्षो, युको अथवा अपने 
भाहयोंकी भी देखते हो या नहीं ? ॥ ५३ ॥ 

तझुवाच स कौन्तेयः पद्यास्येर्न वनस्पतिम्‌ । 

सवन्नं च तथा अआावनभास चेति पुनः पुनः ॥ ५४ ॥ 
तव कुन्तीपुत्र युधिषिर उन द्रोणसे बोले- हां, में इस वृक्षकों, आपको, भाइयोंक्रों और 
उस पश्षीक्रों देखता हूँ। आचायके द्वारा बार वार पूछे जानेपर भी उन्होंने वार वार वसना 
ही कहा ॥ ५४ ॥ 

लमुवाचापसपपति द्रोणो5प्रीतमना हब । 

सैतच्छकयं त्वया वेद्धुं ख्ष्यसित्येव कुत्सयन्‌ ॥ ५८ ॥ 
इससे द्रोण उन पर अश्रसन्नचित्त होकर क्रोधित होकर बोले- तुम चले जाओ, यह लक्ष्य 
विद्र करना तुम्हारे द्वारा संभव नहीं है ॥ ५५ ॥ 

ततो दुर्घाधनादीस्तान्धातराष्ट्राम्महायशाः ; 

तेनेव ऋमयशोगेन जिज्ञासु) पयपृच्छल ॥ «६ ॥ 
इसके बाद उन राजकुमारोंकी शक्ति जाननेकी इच्छा करनेवाले महायशस्त्री द्रोणने दुर्योधन 
आदि धृतराष्ट्रके पुत्रोंसे उसी ऋमसे पूछा ॥ ५६॥ 

अन्यांश्व शिष्पान्मीसादात्राज्ञओवान्यदेशजान । 

तथा च सर्चे सर्व तत्पश्याम हानि कुत्सिताः ॥ ५७ ॥ 
ओर भीम, नकल, सहदेव तथा अन्य देशोंके राजकुमारोंसे भी उसी प्रकार पूछा, पर सब 
/ में वृक्षादे सब देखता हूं, ” इस ग्रदारका उत्तर देनेके कारण आचायसे निन्दित 

ए | ५७ ॥ 

ततो धनञ्जयं द्रोणः स्ययमानोऽभ्यमाघत। 

त्वयेदानीं प्रहतेब्यमेलछुक्ष्य निशम्धतास्‌ ॥ ५८ ॥ 
तवर द्रोण कुक ईहंसकर धनञ्चयसे बोले- अव तुमको यह रक्ष्य विद्ध करना है, अतः मेरी 
चात सुनो ॥ ५८ ॥ 

सदह्वाक्यसमकाल ते मोक्तव्यो5त्र भवेच्छरः । 

केनलय काखुक पुर ति तायन्युद्रलष्छम्‌ ॥ ५९ ॥ 
मेरी बातके साथ ही तुम्हें बाण छोडना हे पुत्र ! धनुषको फैलाकर थोडी देरतक 
खड़े रहो ॥| ५९ ॥ 
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एबसुक्‍्तः सब्यसाची मण्डलीकृतकाशेकः 
तस्थ लक्ष्य ससुद्दित्य ग्ुरवाक्यप्रचोदित: ।॥ ६० ॥ 
इस प्रकार कदे जातपर सव्यसाची अजुन गुरुदी आज्ञासे धनुपको गोल बनाकर शरासनसें 
बाण जोडकर लक्ष्यपर निशाना लगाकर खड़े हो गए ॥ ६० ॥ 
मुहृतोदिव तं द्रोणस्तथैव समभाषत । 
पद्यस्थेन स्थितं मासं द्रुम सालपि वेत्युत ॥ ६१ ॥ 
क्षणभर वाद द्रोणने पहिलेके समान ही कहा, कि अर्जुन ! तुम उस वृक्षपरके पक्षीको, 
वृक्षों और झल्कको देखते हो, या नहीं ? ॥ ६१ ॥ 
पद्ययास्येन्र भासमिति द्रोणं पार्थोऽस्य श्राषत ¦ 
नतु चुक्ष मवन्‍ल वा पहयामीति च भारत ॥ ६२॥ 
हे भारत | पाथने द्रोणसे कहा कि म॑ केवल पश्षीहीको देखता हूं, वक्षको वा आपको 
नहीं देखता ॥ ६२ ॥ 
ततः प्रीलमना द्रोणो सुहतांदिय ते पुनः । 
प्रत्यभाषत दुधेषेः पाण्डवानां रथषेसस््‌ ॥ ६३ 
तब दुद्धप द्रोण प्रसन्नचित्त होकर मुहृतेभर बाद पाण्डवोंमें महारथी उबर अजुनसे बोले ॥६ ३॥ 
मार्स पदयसि यथेन तथा झूहि पुनवंचः । 
चिरः पदयाधि साङस्य व गाजभिति खोऽज्वीत्‌ ॥ द३४॥ 
कि यदि तुर पक्षीहीको देखते हो तो बताओ कि तुम उसके किस अंगकी देखते हो। 
अजुनने उत्तर दिया, कि मैं उस पक्षीका सिरमात्र देखता हूं, शरीर नहीं देखता ॥ ६४ ॥ 
अजनेनेवशुक्तस्तु द्रौणेः हृतनूरुूहः । 
खुश्वस्वेट्यत्रवीत्याथ स खुमोचाविचारयन्‌ ॥ ६९ | 
अजुनकी यह बात सुनकर हर्षके मरे द्रोणकी देहके रोयें खडे हो गये और उनसे बोले 
कि अब बाण छोडो । त्र पाण्डुपुत्र अजुनने कोई विचार न करके वाणको छोड दिया ॥६५॥ 


कि क 


ततस्तस्य नगस्थस्य ष्ुरेण निशितेन ह । 

शिर उत्क्रुत्य तरसा पाततयाभासख पाण्डवः ॥ ददे ॥ 
तब उसी क्षण अजुनने तेज उस्तुरेफे समान तीक्ष्ण बाणसे वृक्षपरके पक्षीका सिर क्रारक्र 
नीचे गिरा दिया ॥ ६६ ॥ 


६७८ प्रद्ययारत । [ अध्याय 

तस्मिन्कमोंगे संखिद्धे पर्थेष्वजल फल्शुनम । 

मेने च द्वपर्द सड़ख्ये खालुबन्ध पराजितम्‌ ॥ ६७ ॥ 
द्रोणाचायने वह काम पूरा होते देखकर प्रसन्नचित्तसे अजुनकों गलेसे लगाया और मनही- 
मनमें यह निश्चय किया, कि राजा द्रुपद अपने सहायक साथ युद्धमें निश्चित रूपसे हार 
जायेगा ॥ ६७ ॥ 

कस्पचित्त्तथ कालस्थ सशिष्योड्ड-निरसां चरः । 

जगाल गड्गासलिते सज्जितुं मरतपेभ ॥ ६८ ॥ 
है भरतकुलमें श्रेष्ठ पुरुष ! उसके कुछ दिन वाद अंगिराओंमें श्रेष्ठ द्रोण शिष्योंकि साथ गंगामें 
नहाने गए ॥ ६८ ॥ 

अवगाढमथो द्रोण॑ सलिले सलिलेचरः । 

ग्राद्धो जग्राह वरकाञ्जङ्यान्ते काल्योहितः ॥ ६९ || 
वहां जरुचारी एक वरूवाच्‌ समरने कारुपे प्रेरित होकर पानीके अन्दर प्राबिष् द्रोणकी जांघ 
पकड ली ॥ ६९ ॥ 

से समर्थोंषपि मोक्षाय शिष्यान्सवॉनचोदयत । 

आह हत्या सोक्षयध्यं सामिति त्वसरयन्षिव ॥ ७० ॥ 
द्रोण रुवर्य उससे बचनेमें समर्थ होने पर भी सब शिषप्योंसे उनकी शीघ्रता देखनेके लिये 
बोले, कि तुम तुरन्त इस जलचरकों नष्ट करके मेरी रक्षा करो ॥ ७० ॥ 

तद्वाक््यसमकालं तु वीमत्छुनिंशिलेः दरेः । 

आवापेः पश्चभिग्नोह सम्ममझुमस्थताडयत । 

इतरे तु विसंसूदास्तत्र तन्न प्रपेदिरि ॥ ७१ ॥ 
गुरु द्रोणके यह बात कहते ही अजुनने पांच तीक्ष्ण वाणोंस जलमें इबे हुए जलूचरको विद्ध 
किया | दूसरे शिष्य जो जहाँ थे, वह वहीं मूढवत्‌ खडे रहे ॥ ७१ ॥ 

तचद्षटरा क्रियोपेतं द्रोणोऽस्नन्यत पाण्डवम्‌ । 

(क्वि सवोशिष्येश्यः प्रीतिसांश्वा भवत्तदां ॥ ७२ ॥ 
तब्र आचाये द्रोणने अज्जुनको काममें उद्योगी देखकर सब शिप्योंसे उसको श्रेष्ठ समझा और 
उसपर बडे प्रसन्न हुए ॥ ७२ ॥ 

स्‌ पार्थवाणैबेहुधा खण्डशः परिकल्पित: । 

ग्राहः पश्चत्वमापेदे जङ्चां त्यक्त्वा सदात्मनः ॥ ७३ ॥ 
बह घडियाल महात्मा द्रोणकी जांषकरो छोडकर पाथके वाणोसे इकडे इकडे होकर परलोक 
फो सिधारा ॥ ७३ ॥ 
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अश्ान्नवीन्सद्ात्मानं भारद्वाजो सदारथ्‌ । 

ग्ृहाणेदं सहावबाहो विरिषटमलिदुधरम्‌ । 

अख्च ब्रह्मशिरों नाम सप्रयोगनिवतेनस्‌ ॥ ७४ ॥ 
तब भरद्वाजप॒त्र द्रोण महात्मा और महारथी अजुनसे बोले- हे महाश्रुज ! ब्रह्मशिर नामक 
यह अति दुड्ध्॑ष श्रेष्ठ अख्न तुमको प्रयोग और उपहार सहित देता हूं, इसे छो ॥ ७४ ॥ 

न च ते सालुषेज्वेतत्प्रयोक्तव्य कृर्थचन । 

जगद्ठिनिदेहदेदूलद्ल्पलेजसि पातितम्‌ ॥ ७५९ ॥ 
सनुष्यों पर कभी भी इसका प्रयोग मत करना, क्योंकि यह स्वल्पतेजस्वी मानवपर चलाये 
जानेसे जगन्मण्डलको भी जला देगा ॥ ७५ | 

असामान्यधिदं तात रेकष्वश्छ निगद्यते । 

तद्धारयेथाः प्रयतः छण चेद वचो सश्र ॥ ७६ ॥ 
है तात ! तीना लोकमि यह अन्न असाधारण कहा जाता है; अतः तुम्त इसे यत्नसे सुरक्षित 
रखे ओर मेरे इस वचनको सुनो ॥ ७६ ॥ 

बाघेतासालुषः शजक्षुथ्दा त्वां वीर कश्नन । 

तद्बधाय प्रयु्जीयास्तवास्थाभिदा हवे ॥ ७७ ॥ 
हे बीर ! यदि कभी सलुष्यके सिवा कोई ओर श्रु तुमसे युद्ध करे, तो युद्धस्थरमं उसका 
वथ क्रनेके सिये यह अख चराना ॥ ७७॥ 

तथेति तत्प्रतिश्त्य बी मच्छ; स क्रताञ्जषिः । 

जग्राह परभां तदाद चैन पुनयरः । 

भविता त्वत्समो नान्यः पु्मौह्योके धलुधरः ॥ ७८ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि त्रयोविशत्यधिकशततसो5ध्यायः ॥ १५३॥ समाप्त संभवपते ॥ ४४८० ॥ 
बीभत्सुने दोनों हाथ जोडके “ ऐसा ही होगा ”” कहकर उस बातको सानकर उस 
परमास्रके ले लिया । तब गुरने फिर उनसे कहा, किः इस भूमण्डल भरमें कोई भी तुम्दारे 
समान घलुधोरी नहीं होगा ॥ ७८ ॥ 

॥ महाभारतके आदिपर्वमें एकसो तेइंसचां अध्याय समाप्त ॥ १२३॥ खंभवपत्े समाप्त ॥ ४४८० ॥ 


६८० मद्ाभारत । | क्षष्याय 
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वैश्यस्पायन्‌ उदराच 
दता सान्तरा पाण्डुउन्नाश्व भारत । 


दष द्रणापन्रवाद्ाजन्चलराष्ट जनन्वरम्‌ । ६ ॥ 
कृपस्थ सीमदत्तस्थ बाह्ीर्स्य च पीमतः। 
गाङ्गेयस्य च सांनिध्ये व्यासस्य विदुरस्य च ॥ २॥ 


वैशम्पायन बोल- है राजन ! द्रोणाचार्य धतराष्टक्े पुत्रों ओर पाण्डवोको अश्वशिक्षामें दक्ष 
देखकर कृष, सोमदत्त, बाहीक, व्यास, विदुर ओर धीमान्‌ भीष्मके सामने रजा प्रतर 
वाले ॥ १ 

शाजन्संप्राप्रविद्यास्ते छकुमारा। कुरूससमभ । 

ते दशयेयुः स्वां शिक्षां राजन्नलुमते तच ॥ ३॥ 
हे कुरुछुलमें श्रेष्ठ महाराज ! आपके कुमारोंने विद्या पढ़ ली है, हे राजन्‌ ! अब यदि आपकी 


वः 


आज्ञा हो, तो वे अपनी शिक्षाका परिचय दें ? ॥ ३ ॥ 

ततो5्त्रवीन्महाराजः प्रहष्टेनान्तरात्मना । 

आरद्वाज महत्कम कृत ले द्विजसत्तम ॥ ४॥ 
तब महाराज धृतराष्ू उनसे प्रसन्न चित्तवाले होकर बोले- हे ब्राह्मण कुलमें श्रेष्ठ भारद्वाज ! 
आपनं अति महान्‌ काये किया है ॥ ४ ॥ 


यदा तु सनन्‍्यसे काले यस्मिन्देशो घथा यथा । 
तथा तथा विधानाय स्वयसान्ञापयस्व माम्‌ ॥ ५ ॥ 
आप अख परीक्षाके लिये जो समय और जो स्थान निश्चित करना चाहें अथवा जिस प्रकार 
भी उसकी व्यवस्था करना चाहें वैसा वैसा पबन्ध करनेकी आज्ञा मुझे दीजिये ॥ » ॥ 
स्एहयास्यय् निचदात्पुरुषाणां सचक्षुषाम्‌ 
अखदेतोः पराकरान्तान्य मे द्रक्ष्यन्ति पुचकान्‌ ॥ ६ ॥ 
जो लोग अच चलाने पराक्रमी मेरे इन पुत्रोंको देखेंगे, आज मुझे आंखोंके बिना, 
देखनेकी अक्षमता होनेके कारण उन रोगे सौमाग्यकी लालसा हो रही है ॥ ६॥ 


क्षत्तयद्रुराचायां त्रीति कुरु तत्तथा । 

ब दीद पियं मन्ये मविता धमैवत्सल ॥ ७॥ 
हे बिदुर ! पूजनीय आचार्य जैसा कहें, वह सब करो । दे धर्मप्रेमी ! में समझता हूं, कि 
इससे बढकर प्रिय काये मेरे लिये और कोई नहीं होगा ॥ ७॥ 


चतुर्विशत्यघिकशततम ] आदिपच । ६८१ 





ततो राजानमामन्त्य विदुरानुगतो बहिः । 
भारद्राजो महाप्राज्ञो मापयामास मेदिनीम्‌ 
समामब्रक्लां निरल्मासुदक्प्रवणसंस्थिताम्‌ ॥ ८ ॥ 
अनन्तर राजासे सम्भाषण करके विहुरके पीछे पीछे बाहर आनेषर भरद्वाजके पुत्र महाप्राज्न 
द्रोणने वृक्ष गुल्मादियोंसे रहित, जलके सोते-सहित समभूमि देखकर उसको मापा ॥ ८ ॥ 
तस्यां भूमो वि चक्रे तियो नक्षत्रपूजिते । 
अवघुष्टं पुरे चापि तदथं बदलां वर ` ॥९॥ 
तब समाजके सब लोगोंकों रचनाके द्वारा बुलाये जानेपर बोलनेवालोंमें श्रेष्ठ आचार्यने अच्छे 
नक्षत्रयुक्त शुभ तिथिमें देवताके नामसे विधिपूवेक उस स्थानपर बलि दी ॥ ९॥ 
रड्गमसूमौो सुविपु् शास्त्रदर्श यथाविधि। 
प्रेक्षागारं सुविहितं चक्रुस्तत्न च शिल्पिनः । 
राज्ञः सर्वायुधोपेतं स्रीणां चैव नरषम ॥ १०॥ 
है नराधिप ! उनके द्वारा नियुक्त किये हुए शिल्पियोंने उस अखाडेमें राजाके और नारि- 
योंके लिये शास्रानुसार अच्छे ओर सब प्रकारके अख्नोंसे सजे सजाये और हूम्बे चौडे 
देखनेके घर बनाये ॥ १० ॥ 


मश्वांश्व कारयामासुस्तत्न जानपदा जनाः। 
विपुलाचनच्छयोपेताञ्किविकाश् महाधनाः ॥ ११॥ 
ओर नमरवासी धनियोंने भी वहां ऊंची और बडी बडी वेदियां तथा मचान बनवाये ॥ १ १॥ 
तस्मिस्ततो5हनि प्राप्ते राजा ससचिवस्तदा | 
भीष्म प्रसुखतः कृत्वा क्र्प चाचायेसत्तमम ॥ १२॥ 
इसके बाद कुमारोके विक्रम दिखानेके किए निश्चय किये हुए दिनके आनेषर राजा धतरा 
मान््रियोंके साथ और भीष्म तथा आचायश्रेष्ठ कृपको आगे करके चले || १२ ॥ 
सुक्ताजालपरिक्षिप्त बैड्ूयेमणि भाषितम्‌ । 
शातकुम्मसय दिच्यं व्रक्षागारसपागमत्‌ ॥ १३ ॥ 
और स्थानस्थानमें मोतियोंकी लडी रूठकाये और वैडूय मणियोंसे सजे सजाये सवर्णके 
घडसि युक्त सुन्दर दशेनभवन्मं गये ॥ १३॥ 
८६ (मदा, मा. णादि.) 


६८२ महाभारत । [ अध्याय 


गान्धारी च महाभागा कुन्ती च जयतां वर । 
खियश्च सवं था रातः सप्रेष्याः सपरिच्छदाः । 
हषोदाररुहुषश्वान्भेरं देवद्िो यथा ॥ १४ ॥ 
और है विजयियोंमें श्रेष्ठ ) बडी भाग्यवती गान्धारी और कुन्ती भी दर्शन-ग्रहर्म गयीं । 
दूसरी शजरानियां दासियोंके साथ अपूर्व बस्र॒ पहिने आनन्दकी उमंगर्में वेदियोंपर जा वैदी 
उस समय ऐसा जान पडने लगा, कि मानों देवोंकी ख्ियां सुमेरुकी चोटीपर चढी हों ॥१४॥ 
ब्राह्मणक्षत्रियायं च चातुचेण्य पुरादद्रतम्‌। 
दशंनप्छु ससभ्यागात्कुनाराणा कृताखताम्‌ ॥ १५. ॥ 
ब्राह्मण, कषत्रिय आदि चारो वणके लोग इनार्यकी अच्चविघाकी योग्यता देखनेके लिये 
नगरसे निकल कर बडे वेगसे वहां देखनेकी बडी चाहसे एकत्र हुए ॥ १५॥ 
प्रवावितेश्व वादित्रैजेनकौलूहलेन थे । 
महाणंव इव ष्षुञ्धः सताजः सोऽभवत्तदा ॥ १६॥ 
तव सम्पूण रूपमे वजते हुए वाके शब्द ओर लोगके आश्वयेपूरित कलरषसे समाज 
महासमुद्रके समान छहराने लगा ॥ १६ ॥ 


ततः शुक्लाम्घरघरः शुकूयज्ञोपवीतवान । 


शुर्चकेश। सितइसझ। झुछ्कमाल्यानुलप ॥ १७॥ 
रङ्गमध्यं तदाचारः सपुरः प्रदिवेरा ह्‌ । 
नभो जलधरे साब्गारक इवांशुसान ॥ १८ ॥ 


इसके बाद सषेद्‌ वञ्च, सफेद यज्ञोपवीत, सफेद केश, सफेद दादी, सकेद्‌ साला ओर 
चंदन श्वेत होनेसे शोमायमान, तेजस्वी आचार्य द्रोण अपने पुत्रके साथ रंगर्मचपर आये | 
उस समय ऐसा जान डा, फि मानो मङ्गल ग्रहके साथ प्रकाशमान चदरदेव बादलरहित 
आकाशमें उदय हो रहे हों ॥ १७-१८ ॥ 
ख यथासमयं चक्रे बलिं वरूवतां वरः । से 
ब्राह्मणांश्रात्न सन्‍्त्रज्ञान्वाचयामास मड्गलस ॥ ६ 
बलवानोंमें श्रेष्ठ आचायने उस स्थानमें उाचित समयमें देवपूजन किया ओर सन्त्र जानने 
वाले ब्राह्णोसे मङ्गलाचरण करवाया ॥ १९ ॥ 


अथ युण्यादहघोषस्य पण्यस्य तदनन्तरम्‌ । | 
विविशुर्विविध दय रा्नोपकरणं नराः ` ॥ २०॥ 
अनन्तर पवित्र-पुण्य दिनकी कथाके वाद नियुक्त किये इए सोम नाना अद्र ओर उनके 
उपकरण ले लेकर अखाडेमें प्रविष्ट हुए || २० ॥ 





चतुर्विशत्यधिकशततम ] आदिपवे । ६८९ 


.~~-~~^~~~-~-~----------------------------------------------------------~---------------ˆ~-ˆ- ˆ“ “~ 


ततो बद्धतसुच्ाणा बद्धक लदहावलाः | 
बद्धलवृणाः खधङुषों विविद्युयरलययाः ॥ २१॥ 
तब कवच बांधकर, कमर कसकर, तंरकश बांधकर, धनुष सहित मरतवंशियोंमें श्रेष्ठ बल- 


शाली कुमार ॥ २१॥ 

अनुज्येष्ट च ते तत्न घुधिष्ठिरपुरोगसाः 

चक्ररस सहावीया छुमारा।! परसादखुतम ॥ २२॥ 
अपने बडे युधिष्ठिरको आगे करके वहां प्रविष्ट हुए, वे बड़े छोटेके रमसे अति आश्वये- 
कारक अस्त्रविद्याका प्रद्शन करने लगे ॥ २२॥ 

केचिच्छराक्षेप मथाचविछिरांसघवलना सिरे । 

मलुजा घुष्ठसपरे वीक्षाँचक्र)! सविस्सया। ॥ २३ ॥ 
तब देखनेवालोंमें कोई तो वाणोंके म्रिनेके भयसे सिर नीचे किये बैठे रहे और कोई कोई 
बिना भयके आश्वयसे देखने रगे ॥ २३ ॥ 

ते सप॒ लक्ष्याणि विविधुवाणेबासाइशोसिते! । 

विविधेखोचवोत्ष्टेर्खन्तो चाजिधिद्रतम्‌ ॥ २४ ॥ 
कुमारगण शीघ्र लेजानेवाले घोडोंपर नामाइ्ूसे शोभायमान नाना बाणोंकों शीघ्रतापूवक 
चलाके लक्ष्य वेधने लगे ॥ २४॥ 

तत्कुमारबर्ल तत्न गहीतशरकासुकम । 

गन्धवैनगराक्ारं रक्ष्य ते विस्थिता मवन्‌ ॥ २५ ॥ 
तब देखनेवालोंने धनुपत्राण लिये हुए कुमारोंकी गन्धब नगरके समान वह आश्रर्य लीला 
देखकर अचरज माना ॥ २५॥ 

सदसा चुक्रद्छुस्लन्न नराः खतसखद्सख शः । 

विस्मयोत्फुछनयनाः साधु साध्विलि सारत ॥ २६ ॥ 
है भारत ! वर्हाके सेको सद्यो मनुष्य पिस्मयसे प्रसन्न नेत्रा होकर एकाएक “' साधु 
साधु 7 कहकर चिद उठे ॥ २६ ॥ 


कृत्वा धलुधि ते मा्गात्रथचर्थासु चासकृत्‌। 

गजपृष्ेषम्वएछे च नियुद्धे च महावरूाः ॥ २७॥ 
महाबल्ली कुमारगण शरासन ओर रथ चलानेमें, हार्थापर, घोडेपर चढ़ने और मह्युद्धमें 
नाना कौशल बार बार दिखाकर ॥ २७ ॥ 


२५ 


६८४ मंहांभारंस । | [ भध्याय ` 
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न भ ५ अत डा 


गृहीतखड्गच्मांणस्ततो भूयः प्रहारिणः । 

त्सरुमार्गान्यथोदिष्टशरूः सर्वासु भूमिषु  ॥२८॥ 
अन्तम ढाल ओर तलवार लेकर फिर युद्धकर निशानेके अनुसार नाना प्रंकारसे अस्त्रोंका 
चलाना दिखा करके, अखाड़ेम घूमने लगे ¦; २८ ॥ 


लाघवं सौष्टवं रोभां स्थिरत्वं ददसुिताम्‌ । 

ददृछुस्तच्च सर्वेषां पयोगे खड्गचमेणाम्‌ ॥ २९ ॥ 
दशेकगण उन बीर कुमारक ठार ओर तरवारके प्रयोगे तेजस्विता, कौशल, भीरज, 
मूठोंकी दढता और अपूर्व शोभा देखने गे ॥ २९ ॥ 

अथ तौ नित्यस खयोधनघ्रकोदसै । 

अवतीर्ण गदा हस्तावेकाड्गाविवाचलौ ॥ ३०॥ 
इसके वाद सदाके अहङ्कारी सुयोधन ओर दृकोदर मीम गदा हाथमें लेकर एक ही चोटीवाले 
पहाडकि समान अखाडमं उतरे ! ॥ ३० ॥ 


वद्धकक्षौ महावाहू पौरूषे पर्यवस्थितौ । 

वृहन्तौ वारित्ताहेतोः समदाविव कुञ्जरौ ॥ ३१॥ 
एक हाथिनीके लोभे दो उन्मत्त हाथी जिस प्रकार चिष्ठाते रहते है उसीके समान बडाई 
चाहनेवाठे वे दो महाभुज धीर कमर कसकर अपना पोरुष दिखाने लग गए ॥ ३१॥ 

तौ प्रदक्षिणसव्यानि मण्डलानि महावलौ । 

चेरतुर्निम॑ल्गदौ समदाविव गोघरषौ ॥ ३२॥ 
चमचमाती मदा्थेको स्मि हए ओर मदमत्त वैरकि समान महाबली सुयोधन ओर भीम 
दाहिनी और बांयी बाजूके अनुसार मोलाकार होकर अखाड़ेमें घूमने लगे ॥-३२ ॥ 

विद्ुरों घृतराष्ट्राय गान्धायें पाण्डवारणिः | 

न्यवेदयेतां तत्सवं कुमाराणां विचेष्टितम्‌ ।॥ ३३ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आादिपवेणि चवुर्विंशत्यधिकराततमो.ऽध्यायः ॥ १२४ ॥ ४५१३ ॥ 
तब्र बिदुरने धृतराष्रसे और कुन्तीने गान्धारीको कुमारोंसे किये जाते हुए उन सब इत्तान्तों- 
को कह सुनाया ॥ ३३ ॥ 
॥ महाभारतके आदिपकेमे एकसरौ चैवीसवां अध्याय समाप्त ॥ १९४ ५ ४५१३ ॥ 


, „-~~~--~----------~----------------------------------------------~-----------------------------------------~----------------------~-~ 


धञ्चविशत्यधिकशराततम ] भादिपवं । 





ध 


१२५ 


वैश्म्पागन उव्ाच 

कुरुराजे हि रडगस्थे मीसे च बलिनां करे । 

पक्षपातकृतस्नेहः स द्विधेवामवज्जन; ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- कुरुराज दुर्योधन ओर बलशालियोंमें श्रेष्ठ भीमके अखाडेमें उतरने पर 
देखनेवाले पश्षपातयुक्त स्नेहके कारण दो दलोंमें बंद गये ॥ १ ॥ 

हा वीर कुरुराजेति दा भीमेति च नदंताम्‌ । 

पुरुषाणां सुविपुलाः प्रणादाः सहसोत्थिताः ॥ २॥ 
कोई कोई तो कहने लगे, कि कुरुराज कैसे अच्छे वीर हैं। और दूसरे कहने लगे, कि भीम 
कैसे अच्छे वीर हैं ! चारों ओरसे पुरुषोंका इसी बातका बडा भारी कोलाहल मच गया ॥२॥ 

ततः छुष्घाणेवनि्भ रड्गमालोक्य बुद्धिमान । 

भारद्वाजः पियं पुत्रसश्वत्थामानमत्रवीत्‌ ॥ २॥ 
उसके बाद बुद्धिमान्‌ भारद्वाज द्रोण क्षुब्ध हुए हुए समद्रकी भांति उस अखाडेको देखकर 
प्रिय पुत्र अश्वत्थामा्ते बोरे ॥ ३ ॥ 

` वारयैतौ महावीयों कृतयोग्यावुभावपि। 

मा मुद्रङ्गप्रकापोऽयं भीमदर्थोधनोंद्धवः ॥ ४॥ 
यह भीम और दुर्योधन दोनों बडे वीयेवान्‌ और झुद्धविद्यामें तेज हैं; अतः इनको दूर दूर 
कर दो । ताकि भीम और दुर्योधनसे उत्पन्न क्रोधकें कारण यह रंगमंच क्रोधका स्थान न 
बन जाए ॥ ४ ॥ 

ततस्ताचुद्यतगदौ गुरुपुन्नेण वारितो । 

युगान्तानिलसंक्षुष्धीौ महावेगाविवाणंवी ॥ ५॥ 

तेष प्रर्यकालकी हवाके समान क्षुब्ध हुए हुए, महान्‌ बेगवारे समुद्रके समान उन्मत्त, गदा 

उठाये हुए भीम और सुयोधन गुरुकुमारसे रोक दिए गये ॥ ५॥ 

ततो रड्गाड्गणगतों द्रोणो वचनमत्रवीत्‌। 

निवाये वादिन्नगणं महामेघसमस्वनम्‌ ॥६॥ 
तब आचार्य द्रोण अखाडेमें जाकर घने बादलकी गडगडाहटके समान बार्जोकी ध्वनिको 
रोककर यह वाक्य बोले । ६ ॥ 


६ मंहभारस । [ भभ्यायं 


म~~~ 


त ण ५१५. 


यों से पुत्रास्मियतरः सचाखाधिद्ुषां चरः । 

न्द्रिरिन्द्राचजसमः स पाथो टदंथताभिति ॥ ५॥ 
जो उपेन्द्रके सदश सभी अख्विद्याको जाननेवालोंमें श्रेष्ठ और मेरे पुत्रसे भी अधिक प्यारे 
इन्द्रके पुत्र हैं, वे प्रथापुत्र अज्ञुन अब अपनी कुशलता दिखावें ॥ ७ ॥ 


आचायेवचनेनाथ कतस्वस्त्य्यनो युवा | 


वद्धगतेधाङ्यलित्राणः पूर्णतुणः सकादुकः ॥८॥ 
काचन कवचं विभ्रत्पमत्यदटदयत पल्थुनः 
खाकैः सेन्द्रायुधतडित्सरघ्य इव तोयदः ॥९॥ 


तव आचार्थकी सज्ञासे तरण अवस्थाके थ्न मङ्गलाचरण करनेके पश्वात्‌ डोरीकी चोर 
रोकनेवाली चमडेकी पट्टी और उंगली रक्षक कसके वाणसे पूरित तूण, धन्ुप लेकर और 
सोनेके कवच पहनकर मानों सर्यप्रकाशके समान जलते हुए और इन्द्रधनुप तथा बिजलीकी 
चमककी भांति सुहाते हुए तथा सन्ध्याकालके वादके सद्य दीख पड़े ॥ ८-९ ॥ 

तत; स्वस्थ रङ्घस्य सष्ुत्पिज्जोऽमवन्मदान्‌ । 

प्रवधयन्त च वाव्यानि सरङ्खानि समन्ततः ॥ १० ॥ 
तथ अखाडेके चारों ओरते आनन्दकी ध्वानि भूँजने रगौ ओर चारो ओर शंख तथा अनेक 
वाजे बजने लगे ॥ १०॥ 

एष कुन्ती खतः श्रीसादेष पाण्डवमध्यभः | 

एष पुरो महेन्द्रस्य दुःरूणामेष रक्षिता ॥ ११॥ 
यह श्रीमान्‌ पुर्ष कन्तके पृत्र हैं, यह मंझले पाण्डव हैं, ये ही महेन्द्रके पुत्र हैं, यही कुरु- 
ओंकी रक्षा करनेवाले हैं ॥ ११॥ 

एषोऽख्विदुषां शरे एष धर्मतां चरः । 

एष रीरुव्ां चापि रीलज्ञाननिधिः परः ॥ १२॥ 
यही अच जाननेवारमिं श्रेष्ठ है, यही धाभिको्े प्रथान दै, यही खशीलोकी शीरता ओर 
ज्ञानके मानों दूसरे समुद्र हैं | १२॥ 

इत्येवश्नतुला चाच; शुण्वन्त्याः प्रेक्षकेरिताः । 

कुन्त्याः पश्नवसंसमिश्रैरसैः छित्रयुरो5मचत्‌ ॥ १२३॥ 
दशेकोंके द्वारा कही जाती हुईं ऐसी अनेक बाते सुनकर इन्तीकी छाती स्तनदुग्धं तथा 
आंखसे भीग गयी ॥ १३॥ 


पश्चविशत्यघधिकशततम ] आदिपर्च । ६८७ 








तेन रखब्देन महता पूण॑श्रतिरथान्रवीत्‌ । 


धृतरा नरश्रेष्ठो विदुरं दृषटमानसः ॥ १४ ॥ 
क्षत्तः ष्चुल्धाणेवनि मः द्िमेष सुमहास्वनः 
सहसैवोत्थितो रङ्गे सिन्दश्चिव न लस्तखृस्‌ ॥ १५॥ 


उन सब बड़े भारी शब्दोंसे नरोंमें श्रेष्ठ धतराष्टके कार्नोके भर जानेसे उन्होंने प्रसन्नचित्त 
होकर विदुरसे पूछा, हे क्षत्त ! अंखाडेमें हिलोड़े हुए समुद्रकी ध्वनिकी भांति मानों आकाश- 
को फाडता हुआ सा अचानक ही उठा हुआ यह शोर क्या है ? ॥ १४-१७ ॥ 
विदुर उवाच 
एष पार्थो महाराज फल्यनः पाण्डुनन्दयः । 
अवतीणः सकवचस्तत्रैष सुमहास्वनः ॥ १६॥ 
विदुर बोले- महाराज ! यह पाण्डुनन्दन पाथे अञ्न कवच पहनकर अखाडे्भे उतरे हं 
उसके कारण ऐसा घोर कोलाहल मच रहा है ॥ १६ ॥ 
धुतराष्टू उताच 
धन्योऽस्म्यनुग्रहीतोऽस्मि रक्षितोऽस्मि सहाये । 
प्रथाराणिससुद भूलेख्थिलिः पाण्डववरहिलि ॥ १७॥ 
धृतराष्ट््‌ बोले- हे महामते ! कुन्तीरूपी अरणिसे उपजे हुए पाण्डवरूपी तीन अग्नियाँसे में 
रक्षित हो गया हूँ, इसीलिए में धन्य हूँ और अनुग्रहीत भी हूँ ॥ १७॥ 
तैज्ाम्पागन उवाच 
तस्मिन्समदिते रड़गे कर्थंचित्पथेवस्थिले । 
दर्ययामास बीमत्खुराचार्योद्खलाधवमस ॥ १८ ॥ 
वैशम्पायन बोले- अखाडेके उन हर्षयुक्त लोगोंके उत्साहित होकर कुक शान्त हो जानेषर 
अन आचार्यसे सीखे गए अख चरानेकी दक्षता दिखने रगे ॥ १८ ॥ 
आरेयेनाखजद्रहिं बारूणनाखजत्पयः 
वायव्येनाखजद्वायुं पाजन्येचाखजद् घनान्‌ ।। १९ ॥ 
उन्होंने अग्न्यस्न्से अग्नि उत्पन्न की, वारुणाखसे जल प्रकट किया, वायव्याससे वायु पैदा 
किया ओर पञन्या्नसे मेर्घोको उत्पन्न किया ॥ १९॥ 
भयेन पराविदाद्‌ भूलि पायेतेनाखजद्धिरीर्‌ । 
अन्तधानेम चाद्रेण पुनरन्तहिंतोऽ गवत्‌ , ॥ २० ॥ 


तथा भूम्यख्रसे भ्ूमिमें प्रवेश किया, पर्वतार्रसे परत प्रकट किए और अस्तर्द्धान अखसे 
फिर अन्तर्हित हो गये ॥ २० ॥ 


६८८ पद्ठाभारत । [ अध्याय 
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क्षणात्प्रांशुः क्षणादूधरवः क्षणात्व रथधूर्गतः । 

क्षणन रथमध्यस्थः क्षणेनावापतन्महीस ॥ २९१॥ 
बह क्षणभरमें दीधे, क्षणभरमें हस्व, क्षणभरमें रथकी धुराके निकट स्थित, किर, क्षणभरमें 
रथके भीतर और श्वणभरमें धरती पर उतर गए ॥ २१ ॥ 

सुकुमारं च सधम च गुरु चापि गुरुप्रियः । 

सौछठवेनाभिसंयुक्तः सोऽविध्यद्धिविधैः ररः ॥ २२॥ 
गुरुके प्रिय तथा कुशलतासे युक्त अयन घ्राणे फूल आदि कोमल वस्तु, गुझ्जा और बाणाग्र 
आदि घ्म वस्तु ओर धातु पत्थर आदि भारी वस्तु कोशलसे विद्ध करने लगे ॥ २२ ॥ 

भ्रमतच्च वरादृस्य लोहस्य प्रसुखे समम्‌ । 

पञ्च वाणानसंसक्तान्स मुमोचैकवाणवत्‌ ॥ २३॥ 
उन्होंने चलते हुए लोहेके बने सुअरके मुखमें मानों एक वाणकी भांति पांच बाणोंकी जोड- 
कर एक ही कालमें उनकी चलाया ॥ २३ ॥ 

गठये विषाणकोशे च चले रज्ज्ववलम्बिते । 

निचखान महावीयंः सायकानेकविशतिम्‌ ॥ २४ ॥ 
उन महा्रीरने रस्सी पर लटके ओर हिते हए मौके सींगके कोषको इक्कीस बाण चला 
कर विद्ध फिया॥२४॥ 

इत्येवमादि सुमहत्खड्गे धलुषि चाभवत्‌ | 

गदायां राखङ्करलो दनान त्यदरोयत्‌ ॥ २५. ॥ 
है अनघ ! शस्रमें पण्डित कुन्तीपुत्र इस प्रकारसे धनुर्विद्यामें, असि चलानेमें और गदा 
फेरनेमें नाना योग्यता दिखाने रगे ॥ २५ ॥ 

ततः समप्चभूयिषठे तस्मिन्कमणि भारत । 


मन्दीभूते समाजे च वादिच्रस्य च निस्यने ॥ २६ ॥ 
द्वारदेशात्समुद भूतो माहात्म्ण्यछसूचकः | 
वञ्जनिष्पेषसदशशः शुवे खुजनिस्वनः ॥ २७ ॥ 


है भारत ! वह कृत्रिम युद्ध समाप्त होनेपर था और लोगोंका कोलाहल और बाजोंकी ध्वनि 
घट गयी थी, ऐसे समयमें दारदेशसे उठती हुई श्रता और वीरताग्बनचक वजके गजनके 
समान एक ललकार सुनाई दी ॥ २६-२५७॥ 


फ्शधिशव्यधिकशततम ] सादि्पवय । ६८९ 





दीर्यन्ते किं चु गिरयः कं स्विद्‌ भूमिर्विंदीयते । 


कि स्विदापूते वयोम जलभारघनेषनैः ॥ २८ ॥ 
रङ्गस्यैवं मतिर भूक्षणेन वसुधाधिप । | 
द्वारं चाभिसखुखाः सर्वे वभूवुः परक्षंकास्तदा ॥ २९ ॥ 


यह क्‍या है ! कहीं पहाड तो नहीं टूट रहे हैं ? या धरती तो नहीं फटी जा रही है ! 
अथवा घने जलभरे बादल समूह तो आकाशमें नहीं छा रहे हैं ! हे राजन ! इस प्रकार 
अखाडेमें बैठनवाले लोग सोचने लगे और सब दशेक इसी सन्देहसे दरकी ओर मुँह फेरकर 
देखने लगे ॥ २८-२९ ॥ 
पश्चभिश्रातृमिः पार्थेद्रोणः परिवतों बलौ । 
पश्चतारेण संयुक्तः सावित्रेणेव चन्द्रमाः ॥ ३० ॥ 
तब पञ्च तारासे संयुक्त दस्त नकषत्रयुक्त चंद्रमाकी भांति आचायं द्रोण युधिष्टिर आदि पांच 
भाईयोंके बीचमें खडे होकर सुहाने लगें ॥ ३० ॥ 
अख्वत्थाम्ना च सहित॑ भ्रात॒णों शंतसूजिलस्‌ । 
दुर्योधनमभिच्रघसुत्थिततं पयेवारंथत्‌ ` ॥ ३१॥ 
ज्त्रुनाशी दुर्योधनके उठ खडे होनेपर उनके उंत्साही सो भाई अंश्वत्थामाके साथ उनको 
घेर कर खडे हो गए ॥ ३१॥ 
स तैस्तदा आ्रातृभिरुद्यतायुचैश्षेतो गदापाणिरवस्थिले! स्थितः । 
बभौ यथा दानवसंक्षये पुरा पुरन्दरो देवगणैः समावतः ॥ ३२॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपबैणि पश्चचिश्व्यधिककततमो.ऽध्यायः ॥ १२५ ॥ ४५७५ ॥ 
पू्वेकालमें दानवॉको नष्ट करनेके लिये जिस प्रकार देवराज देवोंसे घेरे गये थे, वैसे ही उस 
कामं गदाधारी दुर्योधन अख शख्रोंसे सशोमित भाशयोंसे घेरे जाकर शोभा पाने लगे ॥ ३ २॥ 


॥ मद्दाभारतके आदिपवेंसे एकसो पञ्चीसवां अध्याय संमापत ५ १२५ ॥ ४५४५ ॥ 


८७ ( कहा. मा नादि. ) 


६९० महामारत । [ भभ्यायं 





१२९६ : 
वैशम्पायन उवाच 

दन्तेऽवक्ाे पुरूषैर्विंस्मयोत्फुल्टोचनैः । 

विचेशा रङ्गं विस्तीर्ण कर्णः परपुरंजयः ॥ १॥ 
वेशम्पायन बोले- इसके बाद आश्रयेसे फटी हुई आंखोंवाले दशेकोंके प्रवेशंक लिए रास्ता 
देनेपर शत्रुओंके नगरकों जीतनेवाले कर्ण बडे भारी अखाड़ेमें प्रविष्ठ हुए ॥ १॥ 

सहजं कवचं विभ्रत्कुण्डलो दयोतिताननः। 

सधनुर्वद्निसखिराः पादचारीव पर्वतः ॥ २॥ 
वह जन्मके साथमें मिले हुए कवचको पहिने हुए थे; उनका सुख स्वाभाविक कुण्डलॉसे 
तेजस्वी हो रहा था, बे धदुष ओर तरुवर बांधे हुए थे तथा पेरोंस चलते हुए पवतके 
समान ग्रतीत होते थे ॥ २॥ 

कन्याग मैः प्रथुयराः एधायाः पृथुलोचनः । 

तीक्ष्णां खो भास्करस्यांः कर्णोऽरिगणसूदनः ॥ ३॥ 
उन्होंने बड़े प्रकाशयुक्त भास्करके अंशसे प्रथाके गर्भसे कन्याकालमें जन्म लिया था; वे बडी 
बडी आंखोंवाले तथा महायशस्त्री थे । वे कर्ण शत्र॒ुदोंके विनाशक थे ॥ ३॥ 

सिंहषेभगजेन्द्राणां तुल्यचीरयपराक्रमः । 

दीप्िकान्तिद्यतिग॒णः सूर्यन्दुज्वलनोपमः ॥ ४ ॥ 
उनका वीये और पराक्रम सिंह, बेल और गजेन्द्रके समान थे; उनकी दीप्ति र्यके समान, 
क्रान्ति चन्द्रमाकी भांति और तेज अग्निके सदश था ॥ ४॥ 

प्रांशझ। कनक्रतालाभ! सिहसंहननो य्र॒वा । 

असंख्येयगुण! श्रीमान्भास्करस्थात्मसं भव; ॥ ५॥ 
वे सुवरणके ताडे समानं रम्ब ये, वे घरयके कुमार अनेकं गुणेसि युक्त सिंहके सदश 
शरीरधारी ओर युवा थे ॥ ५॥ 

स निरीश््य महाबाहः सर्वतो रङ्गमण्डलम्‌ । 

प्रणाम द्रोणकृपयोनोत्याइतमिवाकरोत्‌ ॥ ६ ॥ 
श्रीमान्‌ महाभुज कणन अखाड़ेमें घुस करके चारों ओर आंखें दौडाकर आचाये द्रोण और 
कृपको बहुत आदर प्रदर्शित न करते हुए प्रणाम किया ॥ & ॥ 
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ˆ स समाजजनः सर्वा निलः स्थिरलोचनः 
` कोऽयमित्यागतक्चो भः कौतृहलपरोऽभवत्‌ ॥ ७॥ 

तब अखाडे भरके सब सोग यह जाननेके लिये, कि यह कौन है, चुप हो और टकठकी 
लगाकर अप्रसन्न और आश्रययुक्त हुए ॥ ७॥ 

सोऽवीन्मेघधीरेण स्वरेण बदतां वरः । 

आता भ्रातरमज्ञातं सात्र; पाकशासनिम्‌ ॥ ८ ॥ 
ख़्यके पुत्र सुन्दर बोलनेवालोंमें श्रेष्ठ आता कणने इन्द्रके पुत्र अजुनको अपना सगा भाई 
न जानकर बादलके सदृश गंभीर शब्दसे उनसे कहा ॥ ८ ॥ 

पाथं यत्ते क्रतं कमे विरोषवदहं ततः । 

करिष्ये पदयतां नृणां मात्मना विस्मयं गमः ॥ ९ ॥ 
हे पाथं! तुमने जो कार्थं किया है, में देखनेवरालोंके सामने उससे भी विशेष कार्थ 
करके दिखा सकता हूँ, अतः तुम अपने कामको आश्रर्यकारक मत समझो ॥ ९ ॥ 

असमाप्ते ततस्तस्थ बचने बदतां वर। 

यन्त्रोत्क्षिप्त इव श्िप्रत्तस्थौ सवेतो जनः ॥ १०॥ 
है बोलनेवालोंमें श्रेष्ठ राजन ! र्यके पूत्र कणकी इस बतके पूरी होते न होते सव मानो 
यंत्रसे फेंके गयेकी भांति उसी समय अपने अपने स्थानोंपर उठकर खडे हो गए ॥ १० ॥ 

प्रीतिश्व पुरुषद्याघ्र दुर्धाधनसथास्एशत्‌ । 

हीघथ क्रोधश्व बीमत्सुं क्षणनान्वविदत् ह ॥ ११॥ 
हे मानवश्रेष्ठ! तब दुर्योधनके हृदयमें प्रीति उत्पन्न हुई और लज्जा और क्रोध बीभत्सु 
अजुनके हृदयमें प्रविष्ट हो गए अथोत्‌ अज्ुनका चित्त क्रोध और लज्जासे अधीर हो 
गया ॥ ११॥ 

ततो द्रोणाभ्यनुज्ञातः कणः प्रियरणः सदा । 

यत्कून तत्न पार्थन तच्चकार महाबलूः ॥ १२॥ 
तब पाथने उस अखाडेमें जो जो कर्म किया था, सदा युद्ध चाहनेवाले महाबली कर्णने 
द्रणकी आज्ञासे बह सब कर दिखाया ॥ १२॥ 

अथ दर्योधनस्तच्र भरात्रभिः सह भारत । 

. केण परेष्वञ्य सुदा ततो वचनमन्रवात्‌ ॥ १३ ॥ 


दे भारत ! तव दुर्योधन माई्योके साथ कणैको गरे लगाकर प्रसन्न होकर यह बात 
बोले ॥ १३ ॥ 
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स्वागतं ते महावाहो दिष्टया प्राप्रोऽसि मानद । ° 
अद च कुरुराल्य च यथेष्टसुपसुल्यताम्‌ | १४॥ 
हे महाभुज ! आपका स्वागत हो, हे मान देनेवाले ! मेरे सौमाग्यसे ही जाप आगे हैं; अब 
में आपके अधीन हूँ, आप मुझे और इस कुरुराज्यको मनमाना भोगिये ॥ १४ ॥ 
कर्णं उवाच 
करत सर्वेण मेऽन्येन सखित्वं च त्वया चरणे 
दन्द्रयुद्धं च पाथन्‌ कतुभिच्छामि भारत ॥ १५. ॥ 
कणे वोले- हे मारत ! मुझे और किसी बातकी आवश्यकता नहीं है, में तो तुमसे केबल 
मित्रताका प्राथीं ह, ओर पाथसे एकवार इन्द्रयुद्ध करना चाहता हूं ॥ १७ ॥ 
दुर्योधन उवाच 
अङ्क्ष्व भोगान्मया साध वन्धूनां प्रियकृदूव । 
दुष्टदां छर सर्वेदां मूरध्िं पादमरिन्दम ॥ १६॥ 
दुर्योधन बोले- हे शत्रनाशन्‌! आप मेरे साथ नाना भोगकी बस्तु भोगते रहिये और बन्‍्धरू- 
ओंके हित करनेवाले होइए तथा सभी शत्रुओंके सिरपर अपने पेर रखिए अभोतू सभी 
शत्रआपर शासन कांजिए ॥ १६ ॥ 
वैध्ञाम्पागन उदाच 
लत; क्षिप्तमिवात्मान मत्वा पार्योउभ्यभमाषत-। 
कण श्रातरसमूहस्य मध्येऽचलमिव स्थितम्‌ ॥ १७ ॥ 
वेशम्पायन बोले- अनन्तर पाथ अपनेको अपमानितसा जानकर भार्याम पमेतके समान 
खड हुए कणेसे वाठे ॥ १७॥ 
अनाट्ूतोपद्रप्तानामनाहूतोपजस्पिनाम्‌ । 
मर लोकास्तान्हतः कणे मया त्व परतिपत्स्यसं ॥ १८ ॥ 
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है कणे ! जो बिना बुलाये निकट आते हैं और न बुलाये जाकर बाव करते दें, इनकौ जो 
गति होती है, मुझसे प्राण खोकर तुम उसको प्राप्त करोगे ॥ १८ ॥ 

कणे उवाच 

रङ्गोऽयं सर्वसामान्यः किमन्न तव फल्युन ।, 
। वीयेश्रेष्ठाथ राजन्या बल घर्मोड्नुवतेते ॥ १९॥ 

कण बोले- अर्जुन ! यह अखाड़ा सबके लिये समान है, अतः मेरे आनेसे. तुम्हारी क्‍या 
हानि हुईं ? क्षत्रिय लोग बलहीसे प्रधान होते हैं, अतः क्षत्रियोंका धर्म बलहीकी शरण 
लेता है ॥ १९॥ 
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कि क्षेपेदुबलान्वासेः सरः कथय मारत । 
गुरोः समक्षं यावत्ते हरास्यदय शिरः कारैः ॥ २० ॥ 
है भारत ! दुबेलकी चेष्टे समान राज्छन रुमानेकी क्या आवश्यकता है ? जबतक इन 
गुरुके सम्मुख तीक्ष्ण बाणोंसे तुम्हारा सिर नहीं काटता हूँ, तबतक जो छुछ कहना हो, 
बाणहीसे प्रगट करो ॥ २० ॥ 
वैज्ञम्पागन उवाच 
ततो द्रोणाम्धलुज्ञातः पार्थः परपुरण्जयः । 
अआतृमिस्त्वरयाशिशों रणायोपजगाम तस्‌ ॥ २१॥ 
वैशम्पायन बोले- अनन्तर सत्रुक नगरको जीतनेवारे धनञ्जय द्रोणाचायेकी आज्ञा पाकर 
और भाइयोंके गलेसे लगकर युद्धके लिए कर्णके सामने गये ॥ २१ ॥ 
ततो दुर्थोधनेनापि स््रात्रा समरोदयतः। 
परिष्वक्तः स्थितः कणेः प्रगृह्य सशरं धनुः ॥ २२॥ 
इधर कणे दुर्योधन ओर उनके भाइयोंसे मिलकर वाणसहित शरासन लेकरके युद्धके लिये 
तैय्यार हो मए ॥ २२॥ 
ततः सविद्युत्स्तनितेः सेन्द्राथधपुरोजवेः 
आघ्रतं गगनं मेचैवेलाकाणडाक्तिदाषखिप्थिः ॥ २३॥ 
इससे इन्द्रधनुसे सोहते हुए, बिजली तथा गजनसे भरे और हंसते हुए बगुलोंके समान 
बादलूदलसे आकाशमण्डल ढक गया ॥ २३ ॥ 
ततः स्नेहाद्वरिहर्य दृट्डा रड्गपरवलोकिनस्‌ । 
भास्करो5प्यनयन्नाश सर्लीपोपगतान्वधनान ॥ २४ ॥ 
अनन्तर इन्द्रकों अपने पुत्र अजुनपर स्नेह्रश अखाडेकी ओर ताकते देखकर सर्यने अपने पत्र 
कणेके निकटके जलधरनेवाङे बादलोको नष्ट किया ॥ २४ ॥ 
मेघच्छायोपगरूढस्तु ततोऽदद्यत पण्डकः ।, 
सूयांतपपरिश्चि्चः. सणाऽपि सयदद्यत ॥ २५ ॥ 
तम अशेन मेधक्ी छादिसे ठके इए दिखाई दिए ओर कणे दर्यकी फिरणोंसे घिरे दीख 
पडने लगे ॥ २५ ॥ 
घालेराष्ट्रा यतः ऋणेस्तास्मिन्देशों व्यवास्थिताः । 
भारद्वाज: कृपो कीष्सो तः पाथंस्ततेऽभवन्‌ ॥ २६ ॥ 
जिधर कणे थे; उधर घृतराष्टके पुत्र जाकर खड़े हो गए और जिधर अर्जुन थे, उधर 
, द्रण, छप ओर भीष्म खडे दो मए ॥ २६॥ 
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द्विधा रङ्गः खभ मवत्ख्रीणां द्वैधमजायत । | 

कुन्तिभोजसुता मोहं विज्ञाता जगाम द ॥ २७ ॥ 
अखाड़ा दो भागोंमें बंद गया और स्लियां भी दो दलमें बंठ गयी | कुन्तीमोजकन्या प्रथा 
अपने पृत्र कर्ण और अजुनको युद्धमें प्रवृत्त जानकर मूर्च्छित हो गई ॥ २७ ॥ 

तां तथा सोद संपन्नां विदुरः सर्वधमवित्‌ । | 

कुन्तीसाग्वाखयासासर प्रोश्यद्धिन्दनोक्षितैः ॥ २८ ॥ 
सर्वधर्मज्ञ विहुरने दासियोंकी सहायतासे चन्दनके जलसे उस मूच््छित हुई इन्तीको चेतन- 
युक्त किया ॥ २८ || 

ततः प्रत्यागतप्राणा ताघुमापि दंदितौ । 

पुत्रौ दृष्टा खसतन्चा नान्वपद्यत किचन ॥ २९. ॥ 
कुन्ती चेतन पाकर युद्धके लिये सजे हुए दोनों पृत्रोकी देखकर भयभीत बनी रही, कुछ 
कर नहीं सकी ॥ २९॥ 

तावुद्यतमहाचापौ करूषः सारदतोऽब्रवीत्‌ । 

इन्द्युद्धसभाचार छुशल। सर्वेधमचित्‌ ॥ ३० ॥ 
इसके बाद सव धर्म जाननेवाले विशेष दृन्दयुद्धकी रीतिको भले प्रकार जाननेवाले शारद्वत 
कृप उन दोनों वीरोंको बडे बडे शरासन उठाते देखकर कर्णसे बोले || ३० ॥ 

अथ प्रथायास्तनथः करनीयानपाण्डुनन्दनः । 

कारवी भवता साथ दन्द्रयुद्ध करिष्याति ॥ २१॥ 
यह अजुन कुरूतंशी राजा पाण्डके पुत्र हैं, इन्होंने कुन्तीके गर्मसे जन्म लिया है, यह तुमसे 
इन्द्युद्ध करेंगे ॥ ३१ ॥ 

त्वमप्येवं महाबाहो मातरं पितरं कुलम । 

कथयस्व नरेन्द्राणां येवां त्वं करवधेनः । 

तता विदित्वा पाथेस्त्वां प्रतियोत्स्यति वानवा ॥३२॥ 

महाभ्रुज ! तुम भी जिस राजवंशको बढानेवाले हो, उस कुलका इत्तान्त और पिता 

माताके नाम कहो, उसके जान लेनेसे पाथ यह निश्चय करेगे, कि तुमसे लगे वा 
नहीं ॥ ३२॥ 

एवसुक्तस्य कणस्य बीडावनतमाननम्‌ । 

व भ वषाम्बुभिः द्धिन्नं पद्ममागलितं यथा ॥ ३३॥ 
आचायं कृषके इसप्रकार कनेर करणका भह लञ्जासे नीचा होकर वर्षाजरसे धोये इए 
पद्मके समान मालिन हो गया ॥ ३३ ॥ 
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दुर्योधन उवाच 


आचाय चिविधा योनी राज्ञां रासखरविनिश्चये । 

तत्कुलीनश्र श्रश्व सेनां यश्न प्रकषेति ॥ ३८ ॥ 
तब दुर्योधन बोले- हे आचाय ! शाम यह निशित किया गया है, किं राजकुले जन्म 
रयि हए, शूर ओर सेनापति यह तीन भूपाल हो सक्ते द ॥ ३४ ॥ 


यद्ययं फल्गुनो युद्धे नाराज्ञा योद्धुभिनच्छति । 

तस्मादेषोऽङ्गाषिषये मया राज्येऽसिषिच्यते ॥ २५५ ॥ 
अतः यदि अञ्यैन भूपालके सिवा किसी अन्यस न लडना चाहें, तो में अभी इन कर्णको 
अढ्गराज्यम अभिषिक्त कर देता ई ॥ ३५ ॥ 


शैशम्पायन उताच 
ततस्तस्मिन्क्षणे कणेः सलाजकुखुमैधदेः । 
काशनै! काञ्चने पीठे मनन्‍्त्रविद्धिमेहारथः । 
अभिषिक्तोष्ड्गराज्ये स श्रिया युक्तो महाबलः ॥ ३९॥ 


वैशम्पायन बोले- अनन्तर महाबलवान्‌ महारथी श्रीमान्‌ कणे उसी क्षण सुवर्णं पीटप्र स्थित 
होकर मन्त्रज्ञ ब्रा्मणोके द्वारा छाज, पूरु ओर सुवणै घटसे अद्गराज्यमें अभिषिक्त 
हुए ॥ २६ ॥ 


सच्छच्रवारुयजनो जयञ्दान्तरेण च । 
उवाच कौरवं राजा राजानं त॑ च्रषस्तदा ॥ ३७ ॥ 


महाराज ! अनन्तर कण जय जयकारके साथ अच्छे छत्र ओर च॑वरयुक्त होकर कुरुनन्दन 
दुर्योधनसे बोले || ३७॥ 


अस्य राज्यप्रदानस्य सदृ कि ददानि ते । 
प्रचूहि राजशादृर कर्तां स्मि तथा नूप । 
अत्यन्तं सख्यमिच्छामीत्याद तं स सखयोघधनः ॥ ३८ ॥ 
है राजाओंमें ब्याप्त समान महाराज ! आपने जो मुझको राज्य दिया, कहिये, में आपको 


इसके योग्य क्या दूं ? आप जैसा कहेंगे, में बेसा ही करनेको तैण्यार हूं। सुयोधन 
बोरे, म आपसे अच्छी मित्रताकी प्रार्थना करता ई ॥ ३८ ॥ 


६९६ भड्टामारत । [ अभ्या 








एवसुक्तस्लतः कणेस्तयेति प्रत्य माषत । 
हषीचो भौ समाश्छिष्य परां सदभवापतुः ॥ ३९ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि षङ्विराद्यधिकशाततमो-ऽध्यायः ॥ १५६ ॥ ४५८४ ॥ 
ऐसा कद्दे जाकर कर्णने प्रतिज्ञके साथ उसको मान लिया ओर दोनों हरष॑से एक दृरेको 
गले लगाकर बड़े प्रसन्न हुए ॥ २३९ ॥ 
॥ मद्दाभारतके आदिपर्वम एकसों छब्बीसवां अध्याय लमाप्त ॥ १श६ ॥ ४५८७ ॥ 


: १९७ 


वैकाम्पायन उता 
ततः स्रस्तोत्तरपटः सप्रस्वेदः सवेपथुः । 
विवेशाधिरथो रङ्गं यपष्टिप्राणो हयज्निव ॥ १ ॥ ` 
बैशम्पायन बोले- अनन्तर कांपत, पसौनेसे नहाया, खादी थामकर्‌ रुटकते हुए चादरको 
पहनकर बूटा अधिरथ कणैको बुकाता हुआ अखाड़ेमे आ पहुंचा ॥ १ ॥ 


तमालोक्य धसुस्त्यक्त्वा पितृभौरवयन्चिलतः | 
„ कर्णोऽभिपेका्रशिराः शिरसा खमवन्द्त ॥२॥ ` 
कणेने उसको देखते दी पितर गौरव यच धलुषबाणको छोडकर अभिपेकके भलसे मीगे इए 
सिरसे प्रणाम किया ॥ २॥ 
ततः पादाचवनच्छादय पटान्तेन ससंभ्रभः | 
पुत्रेति परिप्रणीथमन्रवीद्रथसारधिः. ॥ ३॥ 
रथके सारथि अधिरथने सम्मानके साथ वस्मे अन्त भागसे अपने पार्योको ढांप कर राज्य 
पानेसे सफल मनोरथ कर्णको पुत्र कफे पुकारा ॥ ३.॥ 
परिष्वञ्य च तस्याथ सूघौनं स्नेह विद्वः । 
अङ्गराज्याभिषेकादेमश्ुत्मिः सिषिचे पुनः ॥ ४॥ 
ओर स्नेहे व्याङ्क होकर गे लगाकरके अङ्गराल्यमे अभिषिक्त कर्के भीगे सिरो 
आनन्दके आंघ्वसे फिर सिगोया ॥ ४ ॥ 


न र, ० 


तं दृष्ट्रा सत्तपु्ोऽयमिति निश्चित्य पाण्डवः) 

भीमसेनस्तदा वाक्यमन्नदीत्पहसब्निच ॥ ५ ॥, 
उसको देखकरके करणको सूतका पुत्र जानकर पाण्डक़े पुत्र भीम मानो हंसीसे यह बात 
बोले ॥ ५॥ 


सप्तविशत्यधिकशततम ¦ आदिएव । ६९७ 





न त्वमर्हसि पार्थेन सूतपुत्र रणे वध्‌ | 

कुलस्य सद रास्तृणं प्रतोदः यृच्तां त्वया ॥ ६॥ 
है सूतपुत्र ! तुम रणभूमियें अजुनसे मारे जानेके योग्य नहीं हो; तुम शीघ्र थोडा 
चलानेके निमित्त अपने कुछके योग्य लगामकों पकडो ॥ ६ ॥ 

अङ्गराज्यं च नाहैस्त्वशुप भोक्तुं नराधम । 

ग्वा इतारासस्पीपस्थं पुरोडाराभिवाध्वरे ,. ॥ ७॥ 
रे नराधम ! कृत्ता जसे यज्ञीय अभिके सासने स्थित धृतको पीनेके योग्य नहीं है, वैसे ही 
तू भी अड्गराज्यको भोगनेके योग्य नहीं है ॥ ७ ॥ 

एवमुक्तस्ततः कणः दिीचित्परस्फुःरिताधरः । 

गगनस्थं विनिःन्वस्य दिवाच्ररस्ुदैश्चत ॥ ८ ॥ 
भीमकी इस बातकों सुनकर कर्णके हों कांपने रगे । उन्होने ऊंची सांस रेकर आकारे 
स्थित दिननाथको देखा ॥ ८ ॥ 

ततो दुर्योधनः कोपादुत्पपात सदहावलः | 

भ्रातृपद्यवनात्तस्मान्मदोत्कट इव द्विषः ॥ ९॥ 
अनन्तर महावखी दुर्योधन कोधित होकर मदसे उन्मत्त हस्तीके समान मातृवैरूपी पञ्- 
वनसे उसीक्षण कूद कर बाहर आ गए ॥ ९ ॥ 

सोऽब्रवीद्धीमकमौणं मीससेनश्रवस्थितम्‌ । 

वृकोदर न युत्त ते वचनं वक्तुभीद्शम्‌ ॥ १०॥ 
और निकट खडे हुए, भीमकर्म करनेवाले भीमसेनसे बोले, कि बृकोदर ! तुमको ऐसा 
कहना न चाहिये था ॥ १० ॥ 

क्षनियाणां बरं ज्येष्ठं योद्धव्यं क्षत्रबन्धुना । 

चराणां च नदीनां च प्रभवा दुर्विदाः क्षल ॥ ११॥ 
षत्रैयाका वल ही श्रेष्ठ है, कषत्रियसे कंडना चादिये । ेसा कहा है, कि नदी और वीरोंकी - 
उत्पत्तिका वृत्तान्त जानना बडा कठिन होता है ॥ ११॥ 

सलिलादुत्थितो वद्धिर्येन व्याघ्रं चराचरस्‌ । 

दधीचस्यास्थितो व्रं कूलं दानवसूदनम्‌ ॥ १२॥ 
जिसने इस चराचर जगंत्को व्याष्घ कर रखा है, वह अभि जरसे उत्पन्न हुई और जिस 


५, द, 


वज़से दानव-वंश नष्ट हुआ है, वह वज्ञ मुनिवर दधीचिकी हड्डीसे बना है ॥ १२ ॥ 
८८ ( बहा रू छादि, ) 





६९८ महासारत । | भ्रभ्याद 


(ननन जिनका 


आग्नेयः कूत्तिकापुच्नो रौद्रो गाङ्गेय इत्यपि । 
7 भ 0 
श्रूयते भगवान्देवः सवगुखमये गहः ॥ १३॥ 
जो भगवान्‌ देवकातिक हैं, उनकी उत्पत्ति भी जानने योग्य नहीं है, क्योंकि वह अग्नेके 


(> 


पुत्र, कृत्तिकाके पुत्र, रुद्रके पुत्र और गड़्गाके पुत्रके नामसे भी प्रसिद्ध द्वोते हैं ॥ १३॥ 


क्षत्रियाभ्यत्व ये जाता ब्राह्मणारते च विश्वुताः । 

आचार्य: कलशाज्जातः शरस्तम्वादग्गुरु। कपः । 

भवतां च चथा जन्म तदप्यागमितं रुपेः ॥ १४॥ 
फिर यह भी तुमने सुना होगा, कि जिन्होंने पहिले क्षत्रियोंकी स्रियोंस जन्म लिया भा, 
वे भी ब्राह्मण हुए हैं । आचाये द्रोण यज्ञके कलसेसे उत्पन्न हुए थे और सरकण्डेस गुरु 
कृप पेदा हुए, ओरोंकी कथा कहनेका क्‍या अयोजन है, तुम्हारा ही जन्म जिस प्रकारस 
हुआ था, वह भी सब राजा जानते हैं ॥ १४ ॥ 


सकुण्डल सकवच दिव्यलक्षणलक्षितम्‌ । 

कथमादित्यसंकाझं मरूगी व्याप्त जनिष्यति ॥ १५ ॥ 
कुण्डल कवच सदित जन्म लिये हुए सर्वं रक्षणयुक्त प्रथैवत्‌ इस पुरुषन्याघ्को कोई गणौ 
कैसे उत्पन्न कर सकती है ॥ १५ ॥ 


प्रथिवीराज्यमहों5य नाड-गराज्य नरेग्वरः। | 

अनेन बाहुवीर्येण मया चाज्ञाचुवर्तिना ॥ १६॥ 
इन कर्णके भुजबल और आज्ञानुसारी मेरे विद्यमान रहते ये नरेश्वर केवल अंगराज्यके ही 
नहीं बल्कि सम्पूर्ण भूमण्डल भरके भी अधिकारी होने योग्य हैं ॥ १६ ॥ 


यस्य वा मनुजस्येद न क्षान्त मद्विचेश्ितम | 

रथमारुझ पद्थां वा विनामयतु कासेकम ॥ १७॥ 
प्र यदि मेरा यह कार्यं क्रिसीको असल जान पडा हो, तो वह रथपर चटकर दोन पाबो 
सहारे धनुष कवि ॥ १७॥ 

ततः स्वस्य रङ्गस्य हाहाकारो महान भूत्‌ । 

साधुवादाजुसंवद्धः सूर्यख्ास्तसुपागमत्‌ ॥ १८ ॥ 
तब अखाड़े भरमें साधुवादयुक्त बडा कोछाहल उठा, ऐसे समयमें दिननाथ द्वर्य भी अस्ता- 
चलको सिधारे ॥ १८ ॥ 


पप्तविशत्याचिकशततम ] आदिपवे । ६९९. 


न~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~ “~~~ ~----~---------~-----~----~---~----------------~----------- ˆ“ 








ततो दुर्योधनः कणेमाकम्ब्याथ करे चप । 
दीपिकाथिक्रतारोकस्तस्माद्रङ्गा द्विनियये। ॥ १९ ॥ 
अनन्तर भूपाल दुर्योधन क्णका हाथ पकड कर दीपकके उजालेमे उस अखाडसे 
निकरे ॥ १९॥ 
पाण्डवा सहद्रोणाः सक्रुपाश्च विशां पते। 
भीष्मेण सहिताः सर्वे ययुः स्वं स्व नेचेरनम्‌ ॥ २०॥ 
प्रथ्वीनाथ ! पाण्डवगण आचार्य द्रेण, कप और मीष्मके साथ तब अयने अपने घरको 
चले गये || २०॥ 
अजुनति जनः कथ्चित्कश्वित्कूणति भारत । 
कश्चिद्दुयाधनेत्येबं च्ुवन्तः प्रस्थितास्तदा ॥ २१॥ 
तब देखनेवालेंमिं काई अज्जुनकी, कोई कणकी तथा कोई दुर्मोधनकी बात करता हुआ 
चला गया ॥ २१॥ 
कुन्त्याश्व प्रद्ममिज्ञाय दिव्यलक्षणसूचितम्‌ । 
पुंत्रमडगेश्वरं स्नेह।चछन्ना प्रीतिरवर्धत ॥ २२॥ 
इन्त दिव्यलक्षणयुक्त पुत्रको पहिचानकर और उसको अड्गरान्य्मे अभिषिक्त देखकर 
सनेहके कारण युपमावसे प्रसन्न इई ॥ २२॥ 
दुर्योधनस्यापि तदा कणेमासाद्य पार्थिव । 
भयमज्ञुनसंजातं क्षिप्रमन्तरधीयत ॥ २३॥ 
है पृथ्वीपते ! तब कर्णको पाकर दुर्योधनके हृदयसे अज्जुनके कारण पैदा हुआ हुआ भय 
जल्दी ही विलीन हो गया ॥ २३॥ 
स चापि वीरः करूतशख्निश्रमः परेण सास्नाभ्यवदत्सुयोधनम्‌ । 
युधिष्ठिरस्याप्य नवत्तदा मतिने कणतुल्योऽस्ति धनुर्धरः क्षितौ ॥ २४॥ 

॥ हति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सत्तविद्चत्ययिकराततमोऽध्यायः ॥ १२९७॥ ४६०८ ॥ 
श्नरविद्यामें परिश्रमी वीर कणे मीठी मीठी बातोंसे सुयोधनको प्रसन्न करने रमे ओर 
४ भी समझ गए कि भूमण्डल भरमें कणके समान धनुष्यधारी दूसरा कोई 
नहें। है ॥| २४ ॥ 


भ आदिपर्वमे तु ५, ~ 
॥ महाभारतकं आविपर्वमे एकसो सत्तादसवा अध्याय समाप्त ॥ १२७ ॥ ॥ ४६०८ ॥ 


७०० मरद्दासारत । | अध्याय 
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१३८ : 
वैश्ञम्पायन उदात 

ततः शिष्यान्समानीय आचा्यीयमचोदयत्‌ | 

त्रेण; सर्वानरोषेण दक्षिणाथं मरीपते ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- तब एक दिन सभी शिष्याको बलवा छाकर युर दक्षिणाकेःयोग्य वस्तुको 
लानेकी आज्ञा कर आचाय द्रोण बोले ॥ १॥ 

पाश्चवालराज द्रुपदं गहीत्वा रणसरधेनि । 

पयोनयत मद्र वः सा स्यात्परयदक्षिणा ॥ २॥ 
तुम लड करके पाश्चालराज द्रपदको पराजित कर मेरे पास ले आओ | तुम्हारा मइगल 
होवे, यह ही मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ दक्षिणा है.।॥। २ ॥ 

तथेत्युक्त्वा तु ते सर्चे रमैस्तूणं प्रहारिणः । 

आचायधघनदानाथ द्रोणेन सहिता घयः ॥३॥ 
शिष्यगण सत्र “ अच्छा ऐसा ही करेंगे यह कहकर गुरु दक्षिणाके स्यि अस्र शस् ठेकर 
रथपर चढके गुरु द्रोणके साथ बेगसे चले ॥ 

ततोष5मिजग्सु! पाश्चालान्निन्नन्तस्ते नरषेभाः । 

ममस्दुस्तस्थ नगर द्रपदस्थ सहौजसः ॥ ४॥ 
वे चरशरेष्टगण सव पाञ्चाल देशम मारते पीटते हुए चके, ओर बडे तेजसी द्रपदे नगरको 
नष्ट अ्रष्ट करते हुए चले॥ ४ ॥ 

ते यज्ञसेन॑ हुपदं ग्रहीत्वा रणसूघेनि । 

डउपाज-हु। सहामात्प॑ द्रोणाय सरतपमा: ॥ ७ ॥ 
नप ५५ ० 0 ७. 
हे भरतश्रेष्ठ ! कुमारलोग रणभूमिसे यज्ञसेन द्रपदको मन्त्रीके साथ पकड कर आचायें द्रोण- 
के पास ले आए ॥ ५ ॥ 

भम्मनदर्ष हतधरन तथा च. वशमागतम्र्‌ । _ 

स वेरं सनसा ध्यात्वा व्रणो द्रपदसव्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 


द्राम उस अकार वशम आय हुए. नट इए अषहकारवाङं आर्‌ नष्ट इष धनवाले द्रुपदको 
दखकर पाटल! शनुताका मनसं स्मरणकरर्‌ हुपदस बाल, ॥ & ॥ 


अष्टाविरस्ययिकशततम ] आदिपर्व । 6 


=^ 





कि 


प्रस्य तरसा र्र्‌ पुरते खदित सया 
प्य जीवन्रिपुवशं सखिपूवं किमिष्यते ॥ ७॥ 

मेने बरसे तुम्हारे राज्यको नष्ट कर तुम्हारी पुरीक्रो मथ डाला हे, क्या अपने जीवनको 
पाकर, जो अव इस त्रिप्रके बशमें. आ गया है, पहिली मित्रताको चाहते हो ? ॥ ७॥ 

एवसुक्त्वा प्रहस्थैन निधित्य पुनरन्रवीत्‌ । 

मा मैः प्राणमयाद्राजन्क्षभिणो ब्राह्यणा वयम्‌ ॥ ८ ॥ 
यह कह करके हंसकर फिर वह मन ही मनमें निश्रय कर उनसे बोले, कि हे वीर ! तुम 
अपने प्राणका मय मत करो, हम ब्राह्मण क्षमायुक्त हैं ॥ ८ ॥ 

आश्रमे ऋीडित॑ यत्त त्वथया बाल्थे मया सह । 

तन सचाधत्त+ स्नहस्त्वया से क्षात्रयषेल ॥९॥ 
है क्षत्रियोंमें श्रेष्ठ! बालपनमें आश्रममें मुझसे खेलने कूदनेहीके कारण तुम पर मेरा स्नेह 
और प्रेम बढा था ॥ ९॥ 

प्राथेयेयं त्वया सख्यं पुनरेव नरषंम । 

वरं ददामि ते. राजन्राल्यस्याधमवाप्लुष्टि ॥ १० ॥, 
इसलिए, हे नरश्रेष्ठ ! में फिर तुमसे भित्रताकी प्रानाः करता दं | हे' राजन्‌ ! तुमको बर 
देता हूं, कि तुम इस राज्यका आधा भाग पावोगे ॥ १० ॥: 

अराजा किल नो राज्ञां सखा भवितुमहेति। 

अतः प्रयतित राज्ये यज्ञसेन मया तच ॥११॥ 
है यज्ञसेन ! राज्यहीन कोई पुरुष राजाका मित्र नहीं हो- सकता है, इसीलिये मेंने- तुम्हारा 
राज्य पानेके लिए ऐसा प्रयत्न किया.॥ ११ ॥ 

राजासि दक्षिणे सूले भनागीरथ्यादखत्तरे। ._ 

सखायं मां विजानीदि. पाञ्चष्ल यदि मन्यसे ॥ १२॥ 
है पाञ्चाल ! तुम भागीरथीके दक्षिण किनारेके राजा होगे और में उत्तर किनारेका राजा 
होऊंगा, अब तुम चाहो तो घुझको मित्र समझो ॥ १२ ॥ 

तरपद उताच 

अनाश्रयेमिदं ब्रह्मन्विक्रान्तेषु महात्मसु । 

प्रीये त्वयाहं त्वत्तश्व प्रीतिमिच्छासि शास्वत्तीमू ॥ १३॥ 
द्रुपद बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! विक्रमी महात्मा पूरुषोंके विषयमें यह आश्चर्य नहीं है। में आपसे 
प्यार किया जाता हूं, और यह चाहता हूँ, कि आप भी मुझसे सदा-स्थायी प्रीति लाभ 
कर सकें ॥ १३॥ 


४०२ मद्टाभारत । [ अन्याय 
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वैवाम्पायन उचाच 

एवखुक्तस्तु तं द्रोणो मोक्षयामास भारत । 

सत्कूल्य चैनं प्रीतात्मा राञ्याधे प्रत्यपादयत्‌ ॥ १४॥ 
शैश्वम्पायन बोले- हे भारत ! दूरुपदके ऐसा कहनेपर द्रोणने उनको बन्धनसे प्लुक्तकर 
प्रसन्नचित्तसे सत्कार करके राज्यका आधा भाग दे दिया ॥ १४ ॥ 

माकन्दीमथ गङ्गायास्तीरे जनपदायुताम्‌ । 

सोऽध्थावसद्यीनमनाः कार्पिल्यं च पुरोत्तमम्‌ । 

दाक्चिणांस्रैव पाञ्चालान्यावचमण्वती नदी ॥ १५॥ 
दूरुपद गडगातटके जनपदेकि सित माकन्दी देश ओर चमण्वती नदीतक दक्षिण पाश्चाल- 
पर अधिकार पाकर सुन्दर काम्पिल्य नमरं मालेन चित्तसे रहने रे ॥ १५॥ 

द्रोणेन वैरं द्रपदः संस्मरन्न रराम इ। 

स्लातरेण च बलेनास्य नापदयत्स पराजयम्‌ ॥ १६॥ 
अनन्तर द्रोणकी शत्रुताको याद करके द्रपद शान्त नहीं हुए, उन्हें क्षत्रियबलसे द्रोणका 
पराजय असंभव प्रतीत हुआ ॥ १६ ॥ 

हीनं विदित्वा चात्मानं ब्राद्यणेन बलेन च । 

पुच्रजन्म परीप्सन्वै स राजा तदधारयत्‌ । 

अदिच्छञ्न च विषयं द्रोणः समनिपद्यत ॥ १७॥ 
अतः ब्राक्षणके बलसे अपनेकी द्वीव जानकर पृत्र उत्पत्तिकी इच्छासे उस राजाने निश्रय 
कर लिया। इधर द्रोणको अहिच्छत्र नामक राज्य मिल गया || १७॥ 

एवं राजन्नहिच्छत्ना पुरी जनपदायुता | 

युधि निजित्य पार्थेन द्रोणाय प्रतिपादिता ॥ १८॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि अष्टा्चिशात्यधिकरततमो.ऽध्यायः ॥ १२८ ॥ ४द२६ ॥ 

है राजन ! इस प्रकार धनजञ्जयने जनपद समेत अदिच्छत्रा पुरीको लडाईमें जीतकर आचार्य 
द्रोणको सोंप दिया ॥ १८ ॥ 


४ मद्दाभारतके आदिपवधेर्म एकसो अद्वाइसवां अध्याय समाप्त ॥ १२८॥ ४६२६ ॥ 





शकाशनिशद्धघिकराततम | सादिपषे । ७०३ 





१२५ 
वेदांपायन उवाच 

प्राणाधिक्छ भीमसेनं करतविद्यं धनञ्जयम्‌ । 

दुर्योधनो लक्षयित्वा पयंतप्यत दुमेतिः ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- दुष्ट बुद्धिवाला दुर्योधन भीमको अति बलवान्‌ और धनब्जयको बिद्यामे 
निपुण देखकर अपार सन्तापसे जरने ठगा ॥ १॥ 

तत्तो यैकर्तनः कणः राङकुनिश्ापि सौबलः । 

अनकेरभ्युपायस्ताञ्ञिघांसन्ति स्म पाण्डवान्‌ ॥ २॥ 
तब सृयेपुत्र कणे ओर ॒सुबरुमार सुनि नाना उपायांसे पाण्डवोके प्राण लेनेकी चेष्टा 
करने रगे ॥ २॥ 

पाण्डवाश्चापि तत्सर्वं प्रत्यजानन्नस्दिमाः। 

उदद्धावनमङुवेन्तो विदुरस्य मते स्थिताः ॥ ३॥ 
क्त्रनाशक पाण्डव भी उस सबको जानते हुए विदुरकी सलाहके अनुसार उसको प्रकट 
नहीं करते थे ॥ ३ ॥ 

णेः सखुदितान्दष्टा पौराः पाण्डुसुतांस्तदा । 

कथयन्ति स्म संभूय चत्वरेषु सभासु च ॥ ४॥ 
है भारत ! पुरवासी छोग पाण्डवॉको नाना गुणोंसे अलंकुृत देख कर सभाओंमें और चौराहों 
पर आपसमें कहते थे ॥ ४ ॥ 

परज्ञाचक्षुरचक्षुष्टाद्‌ धतरा जनेभ्वरः 

राञ्यमप्राप्तवान्पूव स कर्थ नूपतिभवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
कि प्रज्ञाचक्षु, जनराजा धृतराष्टने अन्धे होनेसे पिरे राज्य प्राप्त नहीं किया था, अब 
बह राजा केसे हो सकते हैं ? ॥ ५ ॥ 

तथा भीष्म) शान्तनवः सत्यसन्धों महात्रतः 


प्रत्याख्याय पुरा राज्य नाग जातु ग्रहीष्यति ॥ ६ ॥ 
सत्यशील महात्रत शान्तनुकुमार भीष्मने पहिले राज्य त्याग दिया था; वह फिर उसको 
नहीं छेंगे, ॥ ६ ॥ 

ते बय॑ पाण्डवं ज्येष्ठ तरुणं बृद्धशीलिनम्‌ । 

अभिषिज्चाम साध्वद्य सत्यं करूणवदिनम्‌ ॥ ७॥ 


अतएवे आज हम रोग तरुण वयवाले, बृद्धोंका सन्‍्मान करनेवाले और सत्यनिष्ठ दयाद्ध 
पाण्डुके भषठपत्र युधिष्ठिरको भली प्रकार राज्यपर अभिषिक्त कगे ॥ ७ ॥ 


७०४ महाभारत । | { अध्याय 
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ख दहि भीष्मं शान्तनवं धनरा च धमचित्‌। 

संपर्नं विविधे मोगेयीजयिप्यति प्रजयन्‌ ॥ ८ ॥ 
वह धमीत्मा युधिष्टिर शन्तयुनन्दन भीष्म ओर पूरक सहित ध्रतराषटूकी अवश्य पूजाकर 
उन्हें भोगनेकी नाना वस्तु देंगे ॥ ८ ॥ 

तेषां द्योधनः अत्या तानि वाक्यानि भापताम। 

सधिष्ठिरानुरक्तानां पर्यतप्यत दमेतिः ॥ ९॥ 
तब युधिष्ठिरके बारेमें प्रजाओंकी यह सब ग्रेमपूण बात सुनकर दुष्टबुद्धि दुर्योधन बड़ा 
सन्तप्त हआ ॥ ९॥ । 


स तप्यभानों इछछत्मा तेषां चाचो न चक्षमे । 
इंष्येया चाभसतप्तो घृतराश्सुपागमत्‌ ॥ १० ॥ 
वह्‌ दुष्टात्मा सन्तापयुक्त होकर उन प्रजाओंकी बात सह नहीं सका और द्वेपके मारे जल 
भुनकर ध्ृतराष्ट्रके पास गया ॥ १० ॥ 
ततो विरदितं दृष्ठा पितर प्रतिपूज्य सः 
पीरानुरागसंतप्तः पश्चादिदस भाषत ॥ ११॥ 
तव पिताको एकान्तर्मे पाकर ओर प्रणामकर युधिष्टिर पर पुरवासि्यकि प्रेभके कारण दुःखी 
होकर यादे यह कहने लगा ॥ ११ ॥ 
श्रता से जल्पतां तात पौराणामशिवा भिरः। 
त्वासनारत्य मीष्म च पतितिच्छन्ति पाण्डवम्‌ ॥१२॥ 
हे पिता ! मैंने आपसमें बातचीत करते हुए पुरवासियोंकी अशुभ बातें सुनी ई ! प्रजां 
आपका और भीष्मका अनादर करके पाण्डव युविष्ठिरकों राजा बनाना चाहती हैं ॥ १२॥ 
मतमेतच भीष्सस्थ न स राज्य चुभूषाति । 
अस्माक तु परां पीडां चिकीषेन्ति पुरे जनाः ॥१३॥ 
इसमें भीष्मकी भी अनुमति होगी, क्थोंकि वह स्रय॑राज्यभोगकी इच्छा नहीं रखते; पर 
पूरवासी लोग केवल हमींको अत्यन्त पीडा देना चाहते हैं ॥ १३॥ 
पित्ततः प्राप्तवान्नाज्यं पाण्डुरात्मग्ुणैः पुरा। 
त्वमप्यग्रुणसंयोगात्प्राप्त राज्य न लब्धवान्‌ ॥ १४ ॥ 
पहिले राजा पाण्डने अपने गुणहीसे पिताके राज्यको प्राप्त किया था, यद्यपि आप ज्येष्ठतासे 
राज्याधिकारी होनेके योग्य थ्रे, पर अन्धतारूपी अग्रुणके कारण राज्य नहीं पा सके ॥१४॥ 


अिशद धिकशततम ] . दिपै । ७०५ 





स एष पाण्डोदयाच्ं यदि पराप्नोति पाण्डवः । 

तस्य पुत्रो ध्रवं प्राप्तस्तस्य तस्येति चापरः ॥ १५ ॥ 
अब यदि उन पाण्डका पुत्र उत्तराधिकारी होकर पाण्डुका राज्य प्राप्त करेगा तो भविश्यमे 
उसका पत्र अवश्य ही अधिकारी होगा ओर उसी प्रकार परम्परया उनके बंशवाले राजा 
हुआ करगे ॥ १५ ॥ 

ते वयं राजवंरोन हीनाः सह सुतैरपि । 

अवज्ञाता माचष्याशा टीकस्यं जगतीपते । १६ ॥ 
हे जगत्पते ! एेसा दोनेसे राजवंशि्य न भिने जाकर हम सबको अपने पूद्रकि साथ 
लोगोसे अनादृत होकर जीना पड़ेगा ॥ १६॥ 

सततं निरथं पराघाः परपिण्डापजीविनः। 

न भवेम यथा रार्जस्तथा शीघं विधीयतास्‌ ॥ १७॥ 
अतएव, हे महाराज ! जल्दीसे कुछ ऐसा कीजिए छि दृसरेकी कृपापर पेट पालते हुए हम 
सबको दुःखी न होना पड़े ॥ १७ ॥ 

अभविष्यः स्थिरो राज्ये यदि हि त्व॑ पुरा नृप । 

धव प्राप्स्याम च वथ राज्यमप्यवशे जने ॥ १८ ॥ 

॥ इति श्रीमहामारते आदिपवेणि एकोनत्रिशद्धिकशततमो<च्यायः ॥ १२९ ॥ ४६४७॥ 

है नरनाथ ! पहिले यदि आप राज्यपर स्थिर हो जाते तो प्रजाओंके वशमें न रहनेसे भी 
इम निश्चयसे राज्य प्राप्त कर लेते ॥ १८॥ 

॥ मद्दाभाण्तके आदिपवेमं एकसोी उनतीखवां अध्याय खम्माप्त ॥ १९९ ॥ ४८७४ ॥ 





पैधाम्पायन उवाच 

घुतराष्ट्रस्तु पुत्रस्थ शुत्वा वचनसीहशमसम। 

सुहूतेमिव सचिन्त्य दुयाधनसथान्नरदात्‌ ॥ १॥ 
बैशम्पायन बोले- पुत्रकी इस प्रकारकी बात सुनकर धतराष्ट क्षणमर सोचकर फिर 
दुर्योधनसे बोले ॥ १॥ 

धर्मनित्यः सदा पाण्डुममासीत्पियकृद्धितः । 

सवषु ज्ञातिषु तथा मथि त्वासीद्विशेषतः ॥ २॥ 
धर्मशील पांडु मेरा प्रिय और हित करनेवाले थे और सम्पूर्ण ज्ञातियोंस और विशेष कर 


मुझसे सदा धर्मके अनुसार व्यवहार किया करते थे ॥ २॥ 
८९ ( महा. मा. भादि. } 





७०६ महाभारत । [ अध्याय 
नास्थ किंचिन्न जानामे भोजनादि चिकीषितम्‌। 
निवेदयति नित्यं हि मम राञ्यं धतचतः ॥ २॥ 
में जानता हूँ कि उनको भोजन वल्ल फिी विषयमे चाह नही थी । सदा व्रतधारी रोकर 
उन्दने मेरे हाथमे सब राज्य सोप दिया था ॥ ३॥ 
तस्य पुत्रो यथा पाण्डुस्तथा धमपरायणः । 
गुणर्वल्ोकविख्यातः पौराणां च सुसंमतः ॥ 2॥ 
अब उनके पुत्र भी उनके समान धर्मशील, गुणवान्‌ , भूमण्डलमे प्रिद्ध ओर पुरबासियकि 
प्यारे द ॥ ४॥ 
स कर्थं राक्यमस्माभिरपक्ष्टं वलादितः। 
पित्पेतामदाद्राज्यात्ससदायो विरोषतः ॥ ५॥ 
अतः उन पाण्डुनन्दनको दम उनके चापदादाओंके राञ्यसे जबरदस्ती कैसे खदेड सक्ते ई ! 
विशेष यह कि वह सदायवर्जित भी नहीं हैं ॥ ५ ॥ 
भ्ता हि पाण्डुनामात्या बल च सततं भरतम्‌ | 
भरताः पुत्राश्व पौत्राश्य तेषामपि विशेषतः ॥ ६॥ 
महाराजा पाण्डुने मन्तियांका पालन किया, सेनाका पारन करिया ओर उनके बेटे पोतोको 
सदा पारा पोषा ॥ ६ ॥ 


ते पुरा सत्कृतास्तात पाण्ड्ना पौरवा जनाः । 

कथं युधिष्ठिरस्य न नो हन्युः सवान्धवान्‌ ॥ ७॥ 
हे पुत्र | जब नगरके सब रोग पाण्डुसे सत्कृत हुए है, तव उनके पुत्र युधिष्ठिरे खयि बे 
करयो न हमको ओर हमारे बान्धवोको मार डारेगे ॥ ७॥ 


दुर्योधन उताच 
एवमेतन्मया तात माविर्तं दोषमात्मनि । 
दष्टा प्रकरतयः स्वा अर्थमानेन योजिताः ॥८ ॥ 
धवमस्मत्सदायास्ते मविष्यन्ति प्रधानतः। 
अ्थव्ः सहामात्यो मत्संस्थोऽद्य महीपते ॥९॥ 


दुर्योधन बोले- हे पिता | आपकी बात ठीक तो दहै, पर मेरे आपके वतमान अद्वितको 
सोचकर सब प्रजाओंको धनमानसे पूजित करनेसे वे हमारे अवश्य ही सदायक होंगी, 
क्योंकि इस समय धनकोष और मन्त्रवर्ग हमारे ही हाथमें हैं ॥ ८-९ ॥ 





निश्च धिकशवतम | भादिपवे । ७०७ 





स भवान्पांण्डवानारु विवासयितुमर्हति । 

सदुनैवाभ्युपायेन नगरं वारणावतम्‌ ॥ १० ॥ 
अतएव, हे प्रथ्ीनाथ ! आप किसी कोमरु उपायहीसे शीघ्र पाण्डर्बोको बारणावतर्मे 
मेज दीजिये ॥ १० ॥ 

यदा प्रतिष्ठितं राज्य मयि राजन्भविष्यति । 

तदा कुन्ती सदापत्था पुनरेष्यति भारत ॥ ११॥ 
हे राजन्‌ ! जबर कुछ कालके बाद राज्य मेरे हाथ पूरी तरह आजाएगा तब न्ती पाण्डव- 
गणके साथ फिर यहां लौट आएगी ॥ ११॥ 


घृतराष्ट्र वा प 
दुर्योधन ममाप्येतदरदि संपरिवतते । 
अभिप्रायस्य पापत्वन्नेतत्तु विघ्रणोम्यदम्‌ ॥ १२॥ 
घृतराष्ट्र बोले- हे दुर्योधन ! तुमने जो बात कही मँ भी चित्तम उसका धिचार किया करता 
हूं, पर इसे पापका अभिप्राय जानकर इच्छा प्रकूट नहीं करता ॥ १२॥ 


नच भीष्मो न च द्रोणो न क्षत्ता न च गौतम: । 

विवास्यमानान्कौन्तेयानलुमंस्थन्ति कहिंचित्‌ ॥ १३ ॥ 
कुन्तीपुत्रोंफी बाहर निकालनेके विचारसे न भीष्म, न द्रोण, न कप और न विदुर री 
कदापि सम्मत होंगे ॥ १३॥ । 


समा हि कौरवेयाणां वयमेते च पुत्रक । 
चेते विषममिच्छेयुधैभयुक्ता मनस्विनः ॥ १४॥ 
है पुत्र! कुरुबशियोम हम और पाण्डव दोनों समान हैं, इसमें सन्देह नहीं है, अतः वे धरमशील 


केत 


महाञुभाव रोग कभी दोनो पक्षम किसीका पक्षपात नदीं करेगे ।॥ १४॥ 


ते वर्यं कौरवेयाणामेतेषां च सहात्मनाम्‌। 

कर्थं न वध्यतां तात गच्छेम जगतस्तथा ॥ १५ ॥ 
अत; पाण्डबॉको भगाकर हम कोरवोंसे, उन महात्माओंसे यहां तक कि निःसन्देह प्रथ्व्री 
भरके लोगोंसे वध किये जानेके योग्य केसे न होंगे ? ॥ १५॥ 


^) 
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गापिन ब्द्ाव 
ध्यस्थः सततं भीष्मो द्रोणपुत्रो मयि स्थितः| 

यतः पुरस्ते द्रोणो भविता नात्र संगयः ॥ १६॥ 
दुर्योधन बोढे- भीष्म हम दोनों पक्षोंसे समान स्नेह करते दह । प्रोणक्रे पत्र अश्वत्थामा 
मेरे ही पक्षमें हैं, अतः इसमें सन्देह नहीं है कि जिंस पक्ष उनके पृत्र हैं, आचार द्रोण मी 
उसी पक्षमें रहेंगे ॥ १६ ॥ 

करूषः चारहतश्रैव यत एते चरयस्ततः । 

द्रण च भागिनेयं च न स त्यक्ष्यति कृष्िचित्‌ ॥ १७॥ 
शारहइत क्ृप भी अवश्य उसी पक्षमें रहेंगे, जिसमें भीष्म, द्रोण और अश्वत्थामा ये वीनां 
रहेंगे क्योंकि वह कभी भाञज्जा और द्रोणगको नहीं छोड सकेंगे ॥ १७॥ 

क्षता्थवद्धस्त्वस्माक प्रच्छन्नं तु यतः परे । 

न चैकः स समर्थोऽस्मान्फाण्डवार्थे प्रयाधितुम्‌ ॥१८॥ 
विदुर हमारे अर्थते आबद्ध ह ओर छिपकर पाण्डधोपि मिल भी जर्भे, तो बह अकेरे पाण्ड- 
वोंके पक्षम होकर हमारी कोद द्वानि नहीं कर सकेंगे ॥ १८ ॥ 

से विश्वव्यः पाण्डुपत्रान्‍्सह मात्रा विवासय | 

वारणाक्तमदैव नात्र दोषो मविष्यति ॥ १९॥ 
अतएव आप निःशङ्क चित्तसे पाण्डरो उनकी माताके सहित वारणावत भेज दीजिए, 


न 


इसमें कोई दोप नदीं होगा ॥ १९॥ 


विनिद्रकरणं घोरं हृदि दाल्यभिवापिंतम्‌ । | 
रोकपावकशुद्‌ भूतं कमेणतेन नाशय ॥ २०॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आहपर्वणि धिददधिकराततमोऽध्यायः ॥ १३० ॥ ८६६४ ॥ 
निद्रानाशा। शाक्ाम्त साना कार शलांकां भात मरे हृंदयमें गड रहा ६, आप यह काम 
करक॑ उस आधग्रका शान्त कर दाजए | २० ॥ 


॥ महाभारतके आदिपर्चरम एकसों तीलवां अध्याय समाप्त ॥ १३०॥ ४६६४ ॥ 





बकॉत्रियदजिकशततम ] आदिपेवैं । ७०९ 





वैगम्पायन उवाच 


ततो दुर्योधनो राजा सवास्ताः णद्तीः दनैः । 

अथमानप्रदानाभ्यां संजहार सदहायुजः \॥ १॥ 
वेशम्पायन बोले- इसके बाद राजा दुर्योधनने अपने भाइयोंके साथ मिल सम्मान और धन 
द्वारा सब ग्रजाओंकी अपने वशर्म कर लिया ॥ १॥ 


घुतराष्ट्रप्रयुक्तास्तु केचित्कुशलूमन्त्रिण: । 
कथयाज्चाक्रर रस््य नगर चारणावतम् ॥२॥। 
भतरांट्से श्रेरित होकर कुछ कुशल मंत्री सुन्दर नगर वारणावतका वर्णन करने लगे ॥२॥ 
अय॑ समाज: सुमहान्रमणीयतमो झुवि। 
उपस्थितः पशुपतेनेगरे वारणावते ॥ ३॥ 
इस पशुपतिके नगर वारणावतमें संसारमें अत्यधिक सुन्दर ओर मदान्‌ मयुष्योंकी भीड 
जुडेगी ॥ ३ ॥ 
सर्वेरत्नसमाकीणें पुंसां देशे मनोरसे । 
इत्येवं धृतराष्टस्य वचनाचकरिरे कथाः ॥ ४ ॥ 
बह नगर समी तरहके रत्नो युक्त ओर मनोरम हे | इस प्रकारका वर्णन वे मंत्री धतराष्टकी 
आज्ञासे करने रुगे ॥ ४ ॥ 
कथ्यमाने तथा रम्ये दशर वारणावते । 
गमने पाण्डुपुत्राणां जज्ञे तत्र सितैप ॥ ५॥ 
हे नरनाथ ! वारणावत नगरकी सुन्दरता इस प्रकार कही जानेपर वहां जानेके लिये पाण्डब 
लोगोंकी इच्छा हुई ॥ ५॥ 
यदा त्वमन्यत लृपो जातकौदूहला इंति । 


'उवाचैनानथ तदा पाण्डवानस्बिकासुतः ॥६॥ 
'ममेसे पुरुषा नित्य कथयल्ति पुनः पुनः । 
रमणीयतरं रोके नगरं वारणावतम्‌ ॥ ७॥ 


अंबिकापुत्र राजा धृतराष्रने जब समझा, कि वारणावत नगरको देखनेके लिए पाण्ड्ोकी 
इच्छा है, तब उनसे बोले- पृत्रो ! यह सब मेरे लोग घुझसे बांर बार कहा करते हैं, कि 
 भूमण्डरमं' वारणावत नगर चडा सुन्दर है ॥ ६-७ ॥ 
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ते तात खदि अन्यध्वसुरसवं वारणावते । 

सगणाः सखादचयान्श्च विदह्रध्व यथामराः ॥ ८ ॥ 
इक्षिए, हे तात ! यदि तुम वहां उत्सव देखना चाहो, तो परिवार ओर साथियो समेव 
वहाँ जाकर देवोंकी भांति विहार करो ॥ ८ ॥ 


ब्राह्मणेभ्यश्व रत्नानिे गायनेभ्यश्र सवेशः । 
प्रयच्छध्वं यथाकाम देवा हव खुबवचेसः ॥९॥ 
और तेजस्वी देवोंके समान गयैयों और ब्राह्मणको यथेच्छ धन ओर रलनादि दो ॥ ९॥ 


कंचित्का्ं विहत्यैवसनलु भूय परां खुदम्‌ । 

हवं व हास्तिनपुरं खुखिनः पुनरेष्यथ ॥ १०॥ 
इस प्रकारसे कुछ काल विहारकर अच्छा आनन्द प्राप्त करके कुशलूतापूवक इस हस्तिना- 
इरसें लोट आओ ॥ १०॥ 

घुतराष्ट्स्थ त॑ कामसनुवुद्ध्वा युधिष्ठिरः । 

आत्मनश्चासहायत्वं तथेति पत्युवाच तम्‌ ॥ ११॥ 
बुधिष्ठिरने धृतराष्रका अभिम्राय समझकर और अपनेको असहाय जानकर उनको यह उत्तर 
दिबा, कि आप जैसी आज्ञा देते हैं, वही होगा ॥ ११॥ 


ततो जीष्म॑ महाप्राज्ञ विदुरं च सहामतिम्‌ । 
द्रोण च बाहिक पेव सोमदत्त च कौरवम ॥ १२॥ 
अनन्तर महाबुद्धिमान्‌ भीष्म, महामति विदुर, द्रोण, बाहीक, कौरव सोमदत्त ॥ १२॥ 


करूपमाचायेपुच्रं च गान्धार च यद्स्विनीम्‌ । 

युधिषिरः रानैर्दीनसुवाचेदं वचस्तदा ॥ १३॥ 
ङ्प, आचार्ये पुत्र अश्वत्थामा ओर यश्स्िनी शान्धारीसे युधिषठिरने तम दीनतापूक 
कोमल भावसे यह बात कही ॥ १३४ ॥ 

रसणीये जनाकीणे नगरे वारणावते । 

सगणास्तातत वत्स्यामो धृतराष्टस्य रासनात्‌ ॥ १४ ॥ 
कि इम राजा धतराष्ट्रकी आज्ञासे साथियों समेत जनोंसे भरे हुए अति सुन्दर वारणाबत 
नगरमें रहेंगे ॥| १४ ॥ 

प्रसन्नमनसः स्वै पुण्या वाचो विसुश्चत । 

आशीभिवंधितानस्थान्न पाप प्रसहिष्याति ॥ १५॥ 


आप प्रसन्न चित्तसे पुण्य वचन किये, ताकि आपके अशीससे बृद्धिको प्राप्त हुए हुए इसमें 
पुप्‌ परमस्ति 24 उ पालाः ॥ 9६. || 


दाचिदादधघिकशरततम ) आदिपवे । 
एवसुक्तास्तु ते सर्व पाण्डुपुत्रेण कौरवाः । 
प्रसन्नवदना भूत्वा तेऽभ्यवर्तन्त पाण्डवान्‌ ॥ १६॥ 
पाण्ुपृत्र युधिष्ठिरके इस प्रकार कहनेपर सभी कोरव पाण्डवेंसे प्रसन्न मनसे यह बोले ॥ १६॥ 
स्वस्त्यस्तु वः पधि खदा सूतैभ्यश्चैव सवशः । 
मा च वोऽस्त्वश्युभं किचित्सवैतः पाण्डुनन्दनाः ॥ १७॥ 
पथमे म॒ भूतोंसे सदा तुम लोगोंका मंगल होवे । हे पाण्डवो ! तुम्हारा कोई अदिव्र न 
हो ॥ १७॥ 
ततः कृतस्वस्त्ययना राज्यलाभाय पाण्डवाः । 
कत्वा सवाणि कार्याणि प्रययुर्वारणावतम्‌ ॥ १८ ॥ 
॥ इति श्रीमहामार्ते जआदिपवेणि एक्चिदादयिकराततमोऽध्यायः ॥ १३९१ ॥ ४६८२ ॥ 
अनन्तर पाण्डव खस्त्ययन करके राज्यलाभके लिये सम्पूर्ण कतव्य कर्मौको पूराकर 
बारणावत नगरकी यात्राके लिये चले ॥ १८ ॥ 


॥ महाभारतके आडदिपयेम एकलो इकतीसवां अध्याय समाप्त ॥ १३१॥ ४६८२ ॥ 


वेकाम्पायन उवाच 

एवसुक्तेषु रान्ना तु पाण्डवेषु महात्यसु । 

दुर्योधनः परं हषेमाजगाम दुरात्मवान्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- राजा धुतराष्ट्के महात्मा पाण्डवोंको ऐसी आज्ञा देनेपर दुरात्मा दुर्योधनको 
बढा इप हुआ ॥ १॥ 

स पुरोचनमेकान्तमानीय भरत्ष॑म । 

ग्रहीत्वा दाक्चिणे पाणौ सविव बाच््यसनत्रवीत्‌ ॥ २॥ 
हे भरतवंशि्योमि श्रेष्ठ ! तव वह दुर्योधन पुरोचन नामक मन्चरीको एकान्तमें बुलाकर उसका 
दहिना हाथ भाम करके यह वाक्य बोला ॥ २ ॥ 

ममेयं वसुसंपूणां पुरोचन वद्न्धरा 

यथेयं भम तद्रत्त स तां रक्षितुभदंसि ॥ ३॥ 
है पूरोचन ! यह धनसे भरी हुई धरती मेरे वशमें है, इसपर मेरा जितना अधिकार है, 
तुम्हारा भी उतना ही अधिकार है. अत! तमको उसकी रक्षा करनी याहिये ॥। 3 \ 


७१२ महाभारत । [ अध्याय 


न हि मे कश्चिदन्योऽस्ति वैश्वासिकृतरस्त्वया । 

सहायो येन संधाय मस्त्रये्यं यथा त्वखा ॥ ४ ॥ 
तुमसे अधिक विश्वासी सहायक मेरा कोई दूसरा नहीं है, कि जिससे मिलकर एेसा परमत 
करूं, जेसा तुमसे कर सकता हूँ ॥ ४ ॥ 

संरक्च चात मन्त्रं च सपत्नाश्व मसोद्धर | 

निपुणेनाभ्युपायेन यद्भवीमि तथा छुरु ॥ ५.॥ 
अतः तुम इस परामशेको भली प्रकार छुपाकर मेरे श॒त्रुओंकोी नष्ट कर डालो, में जो कुछ 
कहता हूं, कुशलता और अच्छे उपायोंसे उसे पूरा करो ॥ ५ ॥ 


पाण्डवा घृतराष्ट्रण प्रेषित वारणावतम्‌ । 

उत्सवे विद्रिष्यन्ति धृतराष्टस्य चासनात्‌ ॥ ६ ॥ 
राजा धृतराष्टूने पाण्डर्बोको वारणावत नगरमें जानेकी आज्ञा दी है, वे धृतराष्टरकी आज्ञासे 
पाशुपत उत्सवर्मे वहां विहार करेंगे ॥ ६॥ 


स त्व रासभयुक्तेन स्यन्दनेनाद्युभामिना । 
यारणावतमयैव यथा यासि तथा कुरु ॥ ७॥ 
अतएव तुम आन ही खचरयुक्त शीघ्रगामी रथ पर वारणावतको जिस प्रकार जा सको, 
बैसा करो ॥ ७॥ 
तच्र गत्वा चतुःखारु गृहं परभसंघ्रतम्‌ । 
आयुधागारमाभित्य कारयेथा महाधनम्‌ ॥ ८ ॥ 
वहां जाकर अपार धन खचं करके भली प्रकारसे धिरा हआ एक शस्त्रसे भरा हुआ चौपाल- 
युक्त घर बनवाओ ॥ ८ ॥ 
शणसजेरसादीनि यानि द्रव्याणि कानिचित्‌ | 
आप्रेधान्युत सन्तीह ताभि सर्वाणि दाएय ॥९॥ 
सन, धूपञदि जितनी आग लगानेवाली वस्तुये है, उनसे दी बह धर अनवाना ॥ ९ ॥ 
सर्पिषा च सततैटेन लाक्षया चाप्यनल्पया । 
सृत्तिकां भिश्रयित्वा त्वं छेषं कुडयेषु दापयेः ॥ १०॥ 
ओर धृत, तैर, चयी ओर अधिक लाखमें कुछ मिट्ठी मिलाकर उससे उसकी भीतोंकों 
पोत दो ॥ १०॥ 


द्वात्रिशद्धिकशततम |] आदिपर्च । ७ एड 





चणान्वर घृतं दारु यन्चाणे चिचिधानि च 

तस्मिन्वेदमनि सवोणि निष्िपेथाः खयम्दतः ॥ ११॥ 
और सन, बांस, घुत और नाना तरहके बारूदके यंत्र यह सब स्तु उस्र घर्म चारों ओर 
बिखेर दो ॥ ११ ॥ 

यथा च त्वां न रङ्करन्परीष्न्तेऽपि पाण्डव्‌ःः। 

आम्नरेयसिति तत्कायेसशिति चान्ये च सानवा; ॥ १२॥ 
प्र ऐसा करना, क्रि पाण्डवरोग्‌ का कोह दसरे विशेष परक्षासे थी तुम्हारे इस कायेषर रका 
न कर सके, कि यह गृह आगसे जलनेबाला है ॥ १२॥ 


वेदइ्सन्सेव कूते ततञ्ञ कृत्वा तान्परसार्चितान | 

वासयेः पाण्डवेयांश्व कुन्ती च ससुहज्जनाम्‌ ॥ १३॥ 
इस प्रकार गृह बनवा करके वहां जाकर पाण्डवों और मित्रोंके साथ इन्तीको आदरपूैक 
वहां ठहराओ ॥ १३ ॥ 

तत्नासनानि सुख्यानि यानानि शथनानि च | 

विधातव्यानि पाण्डूनां यथा तुष्येत मे पिता ॥ १४॥ 
पाण्डवोके सिये सन्दर शय्या, आसन ओर यान इस प्रकार बनवा रखना, कि मेरे पिता 
सन्तुष्ट होजायं ॥ १४॥ 

यथा रमेरन्विश्चञ्धा नगरे वारणावते । 

तथा सर्वं विधातव्य यावत्कालस्य प्यः ॥ १५ ॥ 
ओर ऐसा करना कि वारणावत नगरमें वे सब बिना किसी डरके तब तक घूमते रहें, जबतक 
समय न आजाए ॥ १५॥ 

ज्ञात्वा तु तान्खुविन्वस्ताज्खयानानङ्कुतो भयान्‌ । 

अश्चिस्ततस्त्वया देयो द्वारतस्तस्य वेइमनः ॥ १६-॥ 
आगे ठीक समय आनेपर अर्थात्‌ पाण्डवॉको उस गुहमें अच्छे विश्वासपूवेक सोते और 
निःशहक होते देखनेपर उस गृहके द्वारमें आग छगा देना ॥ १६ ॥ 

दग्धानिव स्वक्के गेहे दग्धा इति ततो जनाः । 

ज्ञातयो वा वदिष्यन्ति पाण्डवाथोय किचित्‌ ॥ १७॥ 
तब प्रजा समझेगी, कि पाण्डव अपने र्मे आम्‌ लगनेहीसे जल मरे है, अतः पाण्डवकि 


लिये हमारे जातिके छोग हमारी निन्‍्दा नहीं कर सकेंगे ॥ १७॥ 
९० ( पषा. जा. प्रादि.) 


७१४ सहिभारत । [ भ्रध्याथ 
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तत्तथेति प्रतिनज्ञाय कौरवाय पुराचनः । 

प्रायाद्रासभयुक्तेन नगर॑ वारणावतम ॥ ६८ ॥ 
पुरोचन दुर्योधनसे “ एसा ही होगा” एसी प्रतिशा कर अच्छे अच्छे सथस्यृक्त रथेसे 
बारणावत नगरकों गया ॥ १८ ॥ 

स गत्वा त्वसति राजन्दसराधनमते स्थित: 


यथोक्त राजपुच्ेण मयं चक्र पृराचनः ॥ १० ॥| 
॥ इति श्रीमदाभारते थादिपर्सणि हॉामिशार्दा नभादप्यायः ॥ १६५ ॥ ८५६ |: 


है राजन ! परोचन दर्योधनकी आतासे शीघ्रतापरयद बासरणावनर्म पहचकर गातदुमार दर्या 
भनके कहे हुएके अनुसार सब्र काम पूरा करने छंगा ॥ १५ ॥ 
॥ मद्ाभारतके आदिपवम एकसा ब्चीसवां झ्यय सभाम ॥ २३४॥ ४८८६। 


: १३ 
पेवोंपायन्‌ उताच्‌ 

पाण्डवास्तु रथान्युक्त्वा सदस्वरनिदापसें: । 

आरोहमाणा नीप्मस्य पाद जगहुरानवन्‌ ॥१॥ 
चेशम्पायन बोले- उसके चाद ब्रतशील पाण्डव लोगोने रथोंगें पवनके समान वेगवान अच्छे 
घोढ़े जुतवाकर चढनेके समय कातर होकर भीष्मके पर छुए ॥ £ ॥ 

राज्षश्व घतराएस्प द्रोणस्थ वे सहात्सन: । 

अन्येपां चैव प्ृद्धानां विदरस्य कृपस्प च ॥ २॥ 
राजा धृतरा, महात्मा द्रौण, विदुर, एप तथा दरसर भी इद्धोक पाव छुए ॥ २॥ 

एवं सवान्कुरन्वरद्रानभिवाय यतव्रताः । 


समालिङ्ग्य समानांश्व बालेखाप्यभिवादिता: ॥ ३॥ 
सवो मावृस्ताषष्टवा कृत्वा पैव प्रदक्षिणम्‌ । 
सवाः प्रकरतयन्धव प्रसयुवोरणावतस्‌ ॥ ४॥ 


इस प्रकार अपनेसे बढ़े सब कौरवॉकों प्रणाम किया और अपने साथियोंकों गलेसे लगाया 
के बालकोंके | स भ क । ॐ हक 
आर बालकोंके द्वारा अभिवादित होकर सब माताओंकी आज्ञा लेकर और उनकी प्रदक्षिणा 
करके, सभी प्रजाओंके साथ बारणावत नगरकों खले ॥ ३-४ ॥ 


अयल्रिशद्धिकंशततम ] आदिपर्य । ७१५ 
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विदुरश्च महाप्राज्ञसतथान्ये कुरुपुङ्गवाः । 

पौरा पुरूषटयाघ्रानन्वयुः चोककर्थिीताः ॥ ५॥ 
महाप्राज्ञ विदुर तथा दूसरे कौरबोंमें प्रधान छोग और पुरवासीवन्द शोकाकुल होकर पुरु- 
पामे व्याप्ररूपी पाण्डवके पीछे पीछे चले ॥ ५ ॥ 


तत्न केचिद्क्ववन्ति स्म ब्राह्मणा निर्मयास्तदा । 
शोचसानाः पाण्डुपुत्नानतीव भरतपेभ ॥६॥ 


हे भरतोंमें श्रेष्ठ  उनमेंसे कुछ दुःखी पर निर्भेय ब्राह्मण पाण्डर्ोको देखकर अति दुःखसे 
फहने रगे ॥ ६ ॥ ॑ 


विषं पदयते राजा सर्वथा तमसाव्रतः 
घुतराष्टः खुहुवुद्धिन च धर्म प्रपदयति ॥ ७॥ 
दद्धि राजा धृतराष्ट तमसे धिरकर सव प्रकारसे पक्षपात कर रहे हैं, वह एकबार भी 


मंकी ० स 


धमकी ओर दृष्टि नहीं दते हे ॥ ७॥ 


न दहि पापमपापात्मा रोचयिष्यति पाण्डवः । 

भीमो वा बलिनां ओष्ठः कौन्तेयो वा धनञ्जयः । 

कुत एव महाप्राज्ञौ माद्री यु्ौ करिष्यतः । ॥ ८ ॥ 
पापरहित पाण्डुपुत्र इन्तीनन्दन युधिष्टिर, महावली भीम ओर धनञ्जय, कभी विद्रोह रूपी 
पाप कम॑की इच्छा नहीं करते, अतः सहा बुद्धिमान्‌ माद्रीहमार भी यह काम कते करगे १।८॥ 


तद्राल्यं पिरतः वरां घतराष्टो न सुष्यते । 
अधमेमखिरं च्छि च यीख्मोऽययक्ुमन्यते । 
चिवास्यभानानस्याने कौन्तेयान्भरत्षेभान्‌ ॥ ९॥ 
पण्डरवोक्रा पितराल्यका पाना मी धृतराषूसे सहा नदीं जाता । सरति श्रेष्ठ कुन्तीके पूत्रोंको 
= _ © 


उनके निवासके किए अयोग्य स्थानपर भेजने रूप इस अधमं कायम भीप्मने अपनी सम्मति 
केस द दा 2॥ ९॥ 


पितेव हि छुपोष्स्साकम लूच्छान्तनवः पुरा। 

विवित्षवीयों राजर्षि! पाण्ड्यस कुरुनन्दनः ॥ १०॥ 
पहिले शान्तनुनन्दन, राजर्पि विचित्रवीय और कुरुपुत्र पाण्डुने हमको समान पाला 
था॥९१०॥ 


है 
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स तस्मिन्पुरुषव्यात्र दिष्टभावं गने समति 
राजपुञ्ञानिसान्वालान्धृतराष्ट्री न रष्णले ॥ ११॥ 
उन पुरुषव्याप्र पाण्डके स्वगेकों सिधार जाने पर अब ध्रृतराष्टू इन बालक राजकुमारोंको 
सहता नहीं है ॥ ११ ॥ 
वयमेतदसू ध्यन्तः सर्वे एव पुरोत्तमात्‌। 
ग॒ह्ान्विहाय गच्छामो यत्र याति युधिषिरः ॥ १२॥ 
हम यह नहीं सह सकते । अतः चाहे जो कुछ हो, युधिष्ठिर जहां जायेंगे, हम सब गृहको 
तज कर इस नगरसे वहीं जायेंगे ॥ १२॥ 
तांस्तथावादिनः पौरान्दु/खितान्दुःखकशितः । 
उवाच परमसप्रीतो धर्मराजो युधिष्ठिरः ॥ १३॥ 
इस ग्रकारके वचनोंको बोलनेवाले दुःखी पृरवासियोंसे दुःखसे पीडित धमराज युधिष्ठिर 
प्रसन्न होकर बोले ॥ १३ ॥ 
पितता मान्यो गुरूः श्रेष्टो यदाह्‌ पथिवीपनिः । 
अद्डकमानैस्तत्का्थसस्माभिरिति नो चतम्‌ ॥ १४ ॥ 
पृथ्वीताथ धृतराष्ट्र हमारे पिता, माननीय तथा गुरु हैं और वहीं प्रधान हैं; हमारा जरत यहं 
है, कि उन्होंने जो कहा है, उसे हम बिना शहका पूरा करें ॥ १४॥ 
मवन्तः सुद्टदोऽस्माकमस्पान्छरत्या प्रदक्षिणम्‌ । 
आशीमिरसिनन्द्यास्मान्निवतेध्द यथाय हम्‌ ॥ १५॥ 
आप हमारे हितकारी हैं, हमारी प्रदक्षिणा करके हमपर कृपा करके अशीस दे दे कर 
अपने अपने घरोंको लछोट जायें ॥ १५ ॥ 
यदा तु कायैमस्माकं मवद्धिरुप पत्स्यते । 
तदा करिष्यथ सम प्रियाणि च द्दितानि च ॥ १६॥ 
जब आप लोगोंस हम लोगोंका कोई आवश्यकीय काम आ पडेगा, ठव आप मेरे उस 
कामो प्रिय ओर हितयुक्त जानकर करियेगा ॥ १६,॥ 
ले लथेति प्रतिज्ञाय कृत्वा चेतान्धदाक्षिणम | 
आशीर्शिरभिनन्लैनाज्जग्सुनेंगरमेव हि ॥ १७॥ 
पुरवासी लोग युधिष्ठिरकी यह बात मानकर प्रदक्षिणापूर्वक आशीवादिकि द्वारा उनका 
अभिनन्दन करके कातरभावसे नगरको रेट गए ।॥ १७॥ 


अवस्नरिशदधिकशततम | भादिपवं । ७१५ 
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पौरेषु तु निध्रचेषु विदुरः सर्ब॑धसवित्‌ । 

वोधयन्पाण्डवश्रेष्ठभ्निदं क्वनसन्नवीत्‌ । 

प्राज्ञः प्राज्ञ प्रलापज्ञः खस्यरधसाधदरिवान्‌ ॥ १८ ॥ 
उन पुरवासियोके लोट जानेपर सब नीतियोंकी जाननेवाले धमें, ओर अर्थका दशन करमै- 
वाले बुद्धिमान्‌ तथा स्लेच्छ भाषाको जाननेवाले विदुरने पाण्डवॉमें श्रेष्ठ तथा बुद्धिमान्‌ 
युधिष्ठिससे सावधान करते हुए स्लेच्छभाषामें यह वाक्य कहे || १८ ॥ 

विज्ञायेदं तथा कुथादापदं निस्तरेयथा । 

अलोह निशितं राख्जं ररीरपारिकदनम्‌ । 

यो वेत्ति न तमाप्नन्ति प्रलिधाताबिद द्विषः ॥ १९॥ 
कि सोच समझकर ऐसा काये करना चाहिये, कि जिससे विपत्तिसे बचा सके | जो होम 
बिना लोहेके भी शरीरको नष्ट कर देनेवाले शद्धसे बचनेके उपायको जाननेमें समथे हैं, 
उनका शत्र कुछ बिगाड़ नहीं सकते ॥ १९॥ 

कक्षप्त। शिशिरप्नश्व महाकक्षे बिलोकसः । 

न दहेदिति चात्मान यो रक्षलति स जीवलि ॥ २० ॥ 
कक्षप्न अथात्‌ तृणनाशी और हिमनाशी अग्नि मह्ाकक्षमें अथोत्त बड़े बनके भीतर बिलमें 
रहनेवाले चूहे आदि जीवॉकोा जरा नहीं सकती, इस नियमको जानकर जो अपनी रक्षा 
करते हैं, वही जीते रहते हैं ॥| २० ॥ 

नाचश्ुरवैत्ति पन्थानं नाच्चर्बिन्वते दिशः 

नाधि भरूतिमाप्नति वुध्यस्वैव प्रबोधितः ॥ २१॥ 
जो आंखोंसे नहीं देखते हैं, बह पथको नहीं जान सकते ओर जिनके पास धीरज नहीं है, 
वह ऐश्वय नहीं प्राप्त कर सकते, इस प्रकार मेरे बतानेषर तुम समझ लो ॥| २१ ॥ 

अनप्नैदेत्तमादत्ते बर। शख्यमलोहजम । 

श्वाविच्छरणमासाब प्रछुच्येत हुलाशनांत्‌ ॥ २२॥ 
जो पुरुष शत्रुओंके दिए गए बिना लोहेके बने शल्भको ले लेते. हैं, वह साहीके घरकी भांति 
दोनों ओरसे निकलनेके रास्तोंसे युक्त बिलोंकि द्वारा आगसे बच सकते हैं ॥ २२॥ 

चरन्मागान्विजानाति नक्षज्रैविन्दते दिला: । 

आत्मना चात्मनः पश्च पीडयज्ञालुपीडयते ॥ २३ ॥ 
घूमने घामनेहीसे मार्मोके वारेमें जाना जा सकता है, नक्षत्रसे भी. दिशाओंका निश्रय हो 
सकता है, और जो मलुष्य अपनी पांच इल्द्रियोंका दमन करते हैं वह शत्रुओंसे पीसे नहीं 
जाते ॥ २३ ॥ 
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अनुशिष्ठालुगत्वा च कूत्वा चेनान्पवाक्षिणम्‌ । 

पाण्डवानभ्यलुज्ञाय वितुर! प्रययो गृहान ॥ २४ ॥ 
बिदुर पाण्डब्रोंको इस प्रकार उपदेश देकर दूरतक उनके पठि जाकर उनकी प्रदक्षिणा करके 
गृहको छीट आये ॥ २४॥ 

निवृत्ते बितुरे चेद सीष्से पौरजने तथा । 

अजालशज्ज॒मामन्त््य कुन्ती वचनमन्रवीत्‌ ॥ २८५ ॥ 
भीष्म, विदुर ओर पुरवासिओंके छोट जानेपर कुन्ती अजातश्त्रु युधिष्ठटिरकों निकट बुला- 
कर यह वात बोली ॥ २७ ॥ 

कत्ता यदन्रवीट्राक्यं जनसध्येऽदछुवाननिच । 

त्वया च ठनत्तश्रत्युक्तो जानीमो न च तद्वयम्‌ ॥ २६३॥ 
धिदुरने सोके सामने अप्रकाशित अथयुक्त जो बात कही और तुमने भी उनसे जैसी बात 
कही में उसे समझ नहीं सकी ॥ २६ ॥ 

यादि तचछक्‍्यमस्मामि! श्ोतुं न च सदोपवत्‌ | 

श्रोतुमिच्छामि तत्सवं संवादं तच तस्य च ॥ २७॥ 
यदि वह मेरे जानने योग्य हो ओर यदि उसे जाननेसे हानि न होनेवाली हो, तो तुम 
दोनोंमें जो बात हुई, उसका अभिम्नाय में जानना चाहती हूं ॥ २७॥ 


य॒धिष्डठिर्‌ उवाच 

विषादग्नेश्च बोद्धव्यमिति मां विदधुरोऽत्रवीत्‌ । 

पन्थाश्च चो नाविदितः कथित्स्यादिति चात्रवीत्‌ ॥२८॥ 
मुधिष्ठिर बोले- विदुरने मुझसे कहा है, कि आगसे पैदा होनेवाली आपात्तिकों जानकर 
पहिलेसे सावधान हो जाओ; कोई पथ तुम्हारा अनजाना नहीं है ऐसा उन्होंने कहा 
है॥ २८ ॥ 

जितेन्द्रिय वद्धं प्राप्स्यसीति च सान्रवीत्‌ । 

विज्ञातमिति तत्सवेमित्युक्तो विदुरो सया ॥ २९॥ 
जो जितेन्द्रिय होंगे, वही भूमण्डक भरका अधिकार पायेंगे । धर्मशील षिदुरसे इतना कहने 
पर मेने उनसे कहा है, कि में सब समझ गया ॥ २९ | 


चतुर््रिशदांधकशततम | भाददिपवे । ७१५ 





वेकाम्पायन उवाच 
अष्टमेऽहनि रोहिण्यां प्रयाताः फल्युनस्य ते । 
© + 
वारणावतमासाद्य ददद्युगोगरं जन्‌ ॥ ३० ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि चयरिरादधिकदावतमो.ऽध्यायः ॥ १३२ ॥ ४७३१ ॥ 
वैशम्पायन बोले- उसके बाद पाण्डवॉने फल्शुनके महीनेके आठवें दिनको रोहिणी नक्षत्रमें 
बारणावतकी यात्रा की ओर वहां पहुंचे हुए पाण्डवोंने नगरवाले जनोंको देखा ॥ ३० ॥ 


५ प्रदाभारतके आदिपर्वमे पकसौ तैतीसवां अध्याय ससात्त ॥ १३३ ॥ ४७३१ ॥ 


: ३४ 


वैकाम्पायन्‌ उवाच 
ततः सवी; प्रक्रतयो नगराद्वारणावतात्‌ | 


सर्वमङ्गरूसंयुक्ता यथादाखरमतन्द्रिताः ॥ १॥ 
शरुत्वागतान्पाण्डपच्रान्नानायाचैः लद्सख्रराः । 
अभिजग्खुनरश्रे्ठाञ्श्चुत्यैव परया छदा ॥ २॥ 


वैशम्पायन बोे- इसके बाद पाण्डवोके आगमनको सुनकर वारणावत नभरीकी सव प्रजा 
प्रसन्न होकर सुस्तीको छोडकर शाके अनुसार माड्गस्य पदाथ रेकर नाना प्रकारके अग- 
णित यानों पर चढ उन नरश्रेष्ठके निकट जा पहुँची ॥ १-२ ॥ 


ते समासादय कौन्लेयान्वारणावतका जना; । 
क्रुत्वा जथारिषः सर्वे एरिवायोंपतस्थिरे ॥ ३॥ 
वे वारणावतके मनुष्य. पाण्डवोके निकट जाकर जय जयकारके साथ अश्लीस देते हुए उनके 
चारों ओर खड़े हो गए ॥ ३ ॥ 
लैश्वेतः पुरुषव्याघरों ध्मराजों युधिष्ठिरः 
विषमौ देवसङ्कारे वज्रपाणिरिवामरैः ॥ ठे ॥ 
देवके सदृश पुरुषव्याप्र धर्मराज युधिष्ठिर तव नगरके जनोंसे घिरे जाकर देवोंसे घिरे हुए 
सुरनाथके समान शोभा पाने लगे ॥ ४ ॥ 
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सत्कृतास्ते तु पौरेश्च पौरान्सत्कृत्य चानचाः । 

अलंकूर्त जनाकीण दविविश्ञुवोरणावतस्‌ ॥ ५.॥ 
निष्पाप पाण्डम्रलोग पुरवारियोसे सत्कार पाक्‌ उनकी यथायोग्य अम्यभ्ैना ओर सत्कार 
कर नाना अलङ्कारोसे अरटकरत जनते सरे वारणावत नमरमं प्रविश हुए ॥ ५॥ 

त प्रार्च्य पुर चारस्लण जग्द्ुरषा गृहान्‌ । 

ब्राह्मणानां महीपाल रतानां स्वेषु कद ॥ ६॥ 
है राजन्‌ ! वीर पाण्डवनन्दन परमे प्रवेशन कर पहिले वेद्‌ पठन आदिं स्वकमर्मे नियुक्त 
ब्राक्षणोंके घरोंमे गये ॥ ६ ॥ 


नगराधिकृतानां च ग्रह्मणि रथिनां तथा | 


उपतस्थुनरश्रेष्ठा वैश्य शद्रश॒हानपि ॥ ७॥ 
उसके वाद क्रमसे वे नरश्रेष्ट पाण्डव नम्रपाल, रथी, वेत्य ओर शद्राके षररोमे भी 
गये ॥ ७॥ 

अर्चिताश्च नरैः पौरैः पाण्डवा यरत्साः | 

जप्सुरावसर्थ पश्चात्प्रोचनपुरस्कृता ॥ ८ ॥ 


भरतश्रेष्ठ पाण्डुपुत्रगण पुरवासियोंसे पृजे जाकर बादमें आगे आगे चलनेवाले पुरोचनके साथ 
घरमें गये ॥ ८ ॥ 

तेभ्यो सक्ष्यान्नपावानि शाधनानि छझ्ुभानि च | 

आसनानि च झुख्यानि प्रददौ स पुरोचनः ॥९॥ 
पुरोचनने उनको अच्छा अच्छा भोजन और पौीनेकी वस्तु, शय्या, उत्तम आसनादे 
दिए ॥ ९॥ 

तत्र ते सत्कृतास्तेन सुमहाहेपरिच्छदाः । 

उपास्यमानाः पुरुषैरषु। पुरनिवासिलिः ॥ १०॥ 
बहुत मूल्ययुक्त पोशाक पहिने हुए पाण्डव्गण पुरोचनकी सेवा ओर पुरवासियोंकी उपासना 
पाकर वहां रहने रुगे ॥ १ 

दराराच्रोषितानां तु तज तेषां सुरीचनः। 

निवेदयामास गृहं शिवाख्यमशियं तदा ॥ ११॥ 


इस प्रकार दस दिनाके व्यतीत होनेपर परोचनने उनको शिव नामक उस अशिव गृहक 
बात सुनायी ॥ ११ ॥ 


जा 
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तच्र ते परूषव्याघ्ा विविश्चुः सपरिच्छदाः 

पुरोचनस्य वचनात्कैलासमिव गुद्यकाः ॥ १२॥ 
गुद्यक रोग जिस प्रकार कैरासकी चोरी पर चठते दै, वैसेदी पुरुषव्याघ्र पाण्डब-रोभ 
पोषाकपे सुशोभित होकर पुरोचनके वचन सुनकर उस गृहम प्रविष्ट हुए ॥ १२॥ 


तत्वगारमनिपरेकष्य सर्वधभेविदारदः। 

उवाचाग्रेयमित्येव भीमसेनं युधिषिरः । 

जिघन्सोस्य वसागन्धं सपिजतुविभिभितम्‌ ॥ ११॥ 

क्रतं हि व्यक्तमाग्रेयामिर्द वेदम परंतप । 

रणस्जरसं व्यक्तमानीत गहकमेणि | 

सुझ्ञबल्वजवंशादि द्रव्यं सर्व घृतोक्षितम््‌ ॥ १४॥ 
परम धाक युधिष्ठिर गृहको भली प्रकार देखकर भीमसेनसे बोले, कि यही गृह आग 
लगनेवाली वस्तुओंसे बना हुआ है। है शत्रनाशि ! छत ओर छलाहसे मिली हुई चर्बीकी 
गन्धको रूंघनेसे स्पष्ट व्यक्त होता है, कि यह ग्रह आग लगनेवाली वस्तुओंसे बना हुआ 
द । सन, धूप, सरकण्डा, तण ओर वांस आदिको बटोर करके घछृतमें डुबा कर उनसे 
बह घर बनाया गया है ॥ १३-१४ ॥ 

शिल्पिभिः झुकृतं झ्यपैविनीतैर्चेइसकर्मेणि । 

विन्वस्तं मासर्थं पापो दग्धुकामः पुरोचनः ॥ १५. ॥ 
घर बनानेके कामे निपुण ओर विनीत शिष्पिर्यो मरा बनाये इस षरमं यह पापी पुरोचन 
ह्मे विश्वस्त देखकर हमको जलाना चाहता है ॥ १५ ॥ 

इमां तु ता महाव॒ुद्धिवदुरों दृष्टचांस्तदा | 

आपदं तेन मां पाये स संबोधितवान्पुरा ॥ १६॥ 
है पाथ | इस आनेवाली आपत्तिको महाबुद्धिमान्‌ विदुरने पहलेसे ही देख लिया था, इस- 
लिये उन्होंने पहिले ही झुझ्कको सावधान कर दिया था ॥ १६ ॥ 

ले बर्थ बोधितास्तेन बुद्धवन्तो5शिव गरम्‌ । 

आचार्य सुकृतं गडेदुशोधनवशालुग: ॥ १७॥ 
उन विदुरके द्वारा बता दिए जानेके कारण ही वे हम सब दर्योधनके वशमें रहनेवाले 
आचार्योके द्वारा गुप्त रीतिसे बनाये गए इस अशुभ ग्रृहदको जान सके ॥ १७ ॥ 

९१ ( महा. भा, लादि, ) 
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भीम उवाच 

यदिदं शहमासेय विहिते मन्यते भवान। 

तत्रेव साधु गच्छामो यत्र पूर्वोषिता वयम्‌ ॥ १८ ॥ 
भीम बोले- जब कि आपने जान लिया है, कि यह गृह आग लगनेवाली वस्तुओंसे बना 
हुआ है, तब हम पाहिले जहां बसे थे, वहीं जायें तो हमारा मड़गल हो सकता हैं ॥१८॥ 

शपिष्ठिर उवाच 

हृ यत्तैनिराकारिवेस्तव्यमिति रोचये । 

नछेोरिव विचिन्वाॉद्धेगेतिमिष्टा घवामत: ॥ १ 
युधिष्ठिर बोले- हम यत्नसे सावधानीसे यहीं रहकर बाहरसे दीखनमं कोई चेष्टा न करके 
बाहर निकलनेका पथ हूढेंगे ॥ १९ ॥ 

यदि विन्देत चाकारमस्माकं टि पुरोचनः) 

शीघ्रकारी ततो भूत्वा प्रसद्यापि ददेत नः ॥ २०॥ 
पुरोचन हमारे आकार वा किसी भावको जान जायेगा, तो वह उसी क्षण शीघरतापूत्क 
एकाएक हमको जला मारेगा ॥ २० ॥ ` 

नायं विभेत्युपक्रोरादधमाद्वा पुरोचनः 

तथा दि वतते मन्दः सुयोधनमते स्थितः ॥ २१॥ 
क्योंकि यह पुरोचन लोकनिन्दा वा अधर्मसे डरनेत्राला नहीं है, दुष्ट बुद्धिवाला यह पूरो- 
चन दुर्योधनकी आज्ञासे ऐसा अनिष्ट करनेको प्रवृत्त हुआ है ॥ २१॥ 

अपि चेह प्रदग्धेषु भीष्मोऽस्मासु पितामहः । 

कोपं कु्याल्किमर्थं वा कौरवान्कोपयेत सः। 

धमे इत्येव कुप्येत तथान्ये ङुरुपुङ्गवाः ॥ २२॥ । 
फिर हमारे यहां जल जाने पर पितामह भीष्म क्यों क्रोध करेंगे ? वह क्रोधित होकर कौरवों 
को क्रुद्ध क्‍यों करना चाहेंगे, हां ऐसा दो सकता है, कि जितने दूसरे कारबोमे श्रेष्ठ है, वे 
और हमारे पितामह भीष्म धर्मके नाम पर क्रोध प्रगट कर सकते हैं अर्थात्‌ केवल लोगोंको 
दिखानेके लिए क्रोध प्रकट कर सकते हैं सच्चे हृदयसे नहीं ॥ २२ ॥ 

वय तु यदि दाहस्य बिभ्यतः प्रद्रवेम हि। 

स्पदोनो घातयेत्सवाच्राज्यलटव्धः सुयोधनः ॥ २३॥ 
यदि हम जलनेक्े भयसे उरकर भाग जा, तो वह राज्यलोभी सुयोधन दृतकि द्वारा हम 
सचाकों मरवा सकता 8 ॥ २३ ॥ 
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अपदस्थान्पदे तिष्ठन्नपक्षान्पक्ष सास्थितः । 

(५ भद भ 6. भ 

हीनकोशान्महाकोशः प्रथेगिघोतयेद्‌धुवम्‌ ॥ २४ ॥ 
क्योकि बह दुरात्मा राजपदपर स्थित हुआ, सहाययुक्त और बडे ऐश्रयेका अधिकारी है 

४ हे ञ् ¢ _ (~£ ४०९ [न 

ओर हम पदसे च्युत, सहाय रहित ओर एेश्वये वर्जित दै; अतः इसे सन्देह नहीं है, कि 
बह हमको नाना उपार्योसे नष्ट कर सकता है ॥ २४ ॥ 

तदस्माभिरिमं पापं तं च पापं सुयोधनम्‌ । 

वजञ्चयद्धिनिवस्तव्यं छन्नवासं कचित्कचित्‌ ॥ २५॥ 
अतण हरमे इस पापात्मा पुरोचन ओर सुयोधनको ठगते हुए अनेक स्थानो छिपकर 
बास करना चाहिए ॥ २५॥ 

ते वयं स्गयारीलाश्चराम वसरधाभिमाम्‌ । 

तथा नो विदिता माग मविष्यन्ति पलायताम्‌ ॥ २६॥ 
वे हम सगया करते हुए पृथ्वीपर भ्रमण करेगे जिससे, कि भागनेके समय ह्मे सभी पथ 
ज्ञात रहेंगे ॥ २६॥ 

ओः $ ॐ ¢ 

भोम च बिलमद्यैव करवाम सरुसब्रतम्‌ । 

गूढोच्छ्वासान्न नस्तत्र हृताखः संप्रधक्ष्यति ` ॥ २७॥ 
बड़े ही गुप्त मावसे आज ही धरतीके नीचे एक बिल खोदेगे। गुप्त रूपसे ऐसा करनेसे हमें 
अग्नि नहीं जला सकेगी ॥ २७ ॥ 

वसतोऽत्र यथा चास्मान्न वुध्येल पुरोचनः । 

पौरो वापि जनः कथित्तथा कायैमतन्दरितैः ॥ २८ ॥ 

॥ हति श्रीमहाभारते आदिपवंणि चतुखिश्दधिकराततमो-ऽध्यायः ॥ १३४ ॥ ४७५९ ॥ 

अतएव हम सजग होकर ऐसा करेंगे, कि पुरोचन वा कोई दूसरे पुरवासी हमारा अभिप्राय 
न जान सके ॥ २८ ॥ 


॥ मद्दाभारतके आदिपवेंस एकलों चोंतीलवां अध्याय समाप्त ॥ १३७॥ 85०९॥ 
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वैशंपायन उतात् 
विदुरस्य सुहृत्कश्चित्खनकः कुशल काचित्‌ | 
विविक्ते पाण्डवान्नाजन्निदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- है महीणाल ! एक मनुष्य, जो विदुरका मित्र और मिद खोदनेमें दक्ष 
था, आकर एकान्तमें पाण्डवोंसे यह वचन बोला ॥ १ ॥ 
प्रहितो विदुरेणास्मि खनकः कुररो श्रुरम्‌ । 
पाण्डवानां पियं कयेभिति किं क्रचगणि वः ॥ २॥ 
में एक कुशल खनिक हूं, भूमि भलीभांतिसे खोद सकता हूं, विंदुरने मुझ्चको यह कह कर 
भेजा है, कि तुम जाकर पाण्डबोका प्रिय कार्य करो; अतः पूछता हूं, कि आपका कौनसा 
काम करू १ ॥ २॥ 
प्रच्छ विदुरेणोक्तः भ्रयस्त्वभिह्‌ पाण्डवान्‌ । 
प्रतिपादय विश्वासादिति किं छरवाणि चः ॥ ३॥ 
गुप्त रूपसे विदरने मुझसे मेरा विश्वास कर कहा है, कि तुम पाण्डबॉंका हित करो, अब 
आज्ञा कीजिये, कि क्या करना हूँ ॥ ३ ॥ 
कृष्णपक्षे चतुदश्यां राज्ावस्थ पुरोचन; 
सवनस्य तब द्वारि प्रदास्यति हुताशनम्‌ ॥४॥ 
हे पाण्डव | पुरोचन आपके इस गृहके द्वारपर क्ृष्णपक्षकी चतुदशाकी राधिकों आग लगा 
देगा ॥ ४॥ ह 
मात्रा सह प्रदरधव्याः पाण्डवाः पुरूषषंभाः | 
इलि व्यवासित पाथ घातेरा्टस्य से श्चुतम्‌ ॥ ५॥ 
मने सुना है कि उस धृतराष्टके पूत्र दुर्योधनने निथय किया है, के पुरपशेष्ठ पाण्डर्बोको 
माताके साथ जला मारगे ॥ ५॥ 
कफिचिच विदुरेणोक्तो स्कच्छवाचासि पाण्डव । 
त्वया च तत्तथेत्युक्तमेतद्धिश्वासकारणम्‌ ॥ ६॥ 
बेदरने स्लेच्छ भाषामें आपसे कुछ कहा था, उससे आपने भी उनको वसा ही उत्तर दिया 
था; यह बात ही मुझपर आपके विश्वास करनेका प्रमाण है ॥ ६॥ 
उवाच तं सत्यधृतिः कुन्तीपुचो युधिष्ठिरः 
भिजानाभि सौस्य त्वां सखुदं विदुरस्य वै । ७॥ 


सत्यशील इन्तीनन्दन युधिष्ठिर उससे बोरे- दे सौम्य ! मे विदुरे प्रिय मित्र तुम्हें 
जानता हैँ ॥ ७॥ 
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शुचिमाप्त पियं चैव सदा च दृढभक्तिकम्‌ । 

न विद्यते क्वेः दिचिदसिज्ञानभ्रयोजनम्‌ ॥ ८ ॥ 
तुम जुद्ध, उत्तम स्वभावके और .विश्वासी हो, और उनपर सदा तुम्हारी बडी भक्ति द; बह 
सब जानते हैं, कोई काम उनका अनजाना नहीं है ॥ ८ ॥ 

यथा नः सर तथा नस्त्वं निर्विंरेषा बयं त्वयि, 

भवतः स्म यथा तस्य पालयास्वान्यथा कविः ॥ ९ ॥ 
जैसे विदुर हमें प्यारे हैं बेसे ही तुम भी हमारे लिए प्रिय हो, इसमें कुछ विशेष नहीं है । 
अतएव तुम उनको जेंसा समझते हो, हमको भी वैसा ही समझकर हमारी रक्षा इस प्रकारसे 
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करा, कं जसं बृह्‌ करते है ॥ ९ ॥| 

इदे शरणमाप्रेयं लदथेमिति मे मति 

पुरोचनेन विहित घातेराष्टस्थ शासनात्‌ ॥ १०॥ 
में समझ गया हूं कि दुर्योधनके मतसे पुरोचनने हमारे लिये ही यह अग्निका घर बन- 
वाया हैं ॥| १० ॥। 

स पापः कोशवांबैव ससहायश्य दुर्भतिः। 

अस्मानापे च दुष्टात्णा नित्यकाल प्रबाधते ॥ ११॥ 
बह दुष्टात्मा, पापी, मति दुयांधनं धनयृुक्त ओर सहाय सहित है, अतः) सदा हमको 
नष्ट करनेकी चेष्टा किया करता है ॥ ११॥ 


स भवान्मोक्षयत्वस्मान्यत्नेनास्थाद्शुतारानात । 

अस्मास्विह् हि दग्धेबु सकाम। स्थात्छुयोधनः ॥ १२॥ 
जब तुम यत्नपूैक हमको इस अभि बचाओ । इसमें सन्देह नदीं है, कि यदि हम यहां 
जल मरेंगे तो सुयोधनकी आशा पूरी हो जाएगी ॥ १२ ॥ 

समद्धसायुधागारमिद तस्य दुरात्मनः । 

वप्रान्ते निष्प्रतीकारस्यष्छिष्येदं क्रत सदत्‌ ॥ १३॥ 
देखो, यह उस दरात्माकी बडी भारी अद्शशाला है| इस कारण यह बडा गह ऐसा बना 
हुआ है, कि दीवारकी जडसे अन्ततक बाहर निक्ललनेका कोई रास्ता नहीं है।॥ १३ ॥ 

इदं तदद्युखं नृनं तस्य कमे चिकरीषितम्‌ । 

प्रागेव विदुरो वेद तेनास्मानन्वबोधयत्‌ ॥ १४ ॥ 
विदुरने दुर्योधनके इस सड्कल्पित असुचित कम॑को परदिरेसे दी निश्चय रूपते जानकर 
हमको सावधान किया था ॥ १४॥ 


७५६ १६।अ।स्द । [ अभ्याये 


~~ 





सेघमापदलनुप्राप्ता क्षत्ता या रष्टवान्पुरा । 

पुरोचनस्याविदितानस्सांस्त्वं विप्रमोचय ॥ १५॥ 
जिसको बिदुरने पहले ही जान लिया था, अब वही विपत्ति आ पडी है; अतएवं इमें इस 
रीतिसे यसे हुडाओ कै पुरोचन भी न जान सके ॥ १५ ॥ 

स तथेति प्रतिश्रुत्य खनको यत्नमास्थितः । 

परिखाखुत्किरन्राम चकार सुसदष्धिखम्‌ ॥ १६॥ 
खनकने वैसी प्रतिज्ञा कर यत्न करना शुरु किया, और खंदक खोदनेके बहानेसे बिल 
खोदना आरम्भ किया ॥ १६ ॥ 

चक्रे च वेदइ्मनस्तस्थ सध्ये नातिसहन्छुखम । 

कपाट्थुक्तमज्ञातं सम भूम्या च भारत ॥ १७॥ 
है भारत ! उस गुृहके भीतर ओरोंसे अनजाना एक छोठासा बिल खोदकर उसमें ऐसा 
द्वार लगाया, कि वह भूमिसे समान हो यया ॥ १७॥ 

पुरोचन मयाचैव व्यदधात्सघ्तं छुखम्‌ । 

स ततञ्न च गहद्वारि वसत्यश्ुभधी। सदा ॥ १८ ॥ 
पुरोचनके भयसे उस बिलका सुंह हक दिया । हे भूषार ! अशुभ बुद्धिवाला पुरोचन उस 
गृहके दारपर सदा रहा करता था ॥ १८॥ 

तत्रते सायुधाः स्वे वसन्ति सम क्षपां रूप | 

दिवा चरन्ति झुगयां पाण्डवेया वनाद्वनस्‌ ॥ १९॥ 
है राजन्‌ ! पाण्डव गण भी रात्रिको अख्न शस्र लेकर उस गृहके भौतर रहते ओर दिनको 
वनम धूम घाम कर मृगया करते फिरते थे ॥ १९॥ 

विश्वस्तवदविन्वस्ता वश्चयन्तः पुरेष्वनम्‌ । 

जतुष्टास्तुषटबद्राजन्नूषुः परमदुःखिताः ॥ २० ॥ 
है राजन ! वे पुराचनको ठगनेके लिये विश्वास न रख करके भी विश्वासीके समान, सदा 
असन्तुष्ट हो करके भी सन्तुष्टकी भांवि और अति दु/खित होकर वहां रहने लगे ॥ २०॥ 

न चैनानन्ववुध्यन्त नरा नगरवासिनः । 

अन्यन्न विदुरासात्यात्तस्मात्खनकसत्तमात्‌ ॥ २१॥ 


(५ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि प्चञचिश्दधिकराततमोऽध्यायः ॥ १३५९॥ ४७८० ॥ 
पर विदुरके मन्त्री उस श्रेष्ठ खनिकके विना किसी नगरबासी जनने उनका अभिप्राय नीं 
जाना ॥ २१॥ 


॥ मदाभारतके आदिपर्वमे एकसौ चैतीसवां भध्याय समाप्त ॥ १३५॥ ४७७८० ५ 
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बटव्रैरादधिकशतवम ] सादि पदे । ७२७ 


: पछेछ : 


वेकाम्पायन उताच 
तास्तु दष्टा सुमनसः परिसकत्सरोवितान्‌ । 
विश्वस्तानिव संलक्ष्य हषं चक्रे पुरोचनः ॥ १॥ 
वेशम्पायन बोले- इसके बाद उनके उस॒प्रकार वषभर वहां रहनेपर पुरोचन उनको विश्वास 
रखनेवारकि समान निःचङ्क हुआ हुआ जानकर मन ही सन्मे बडा खुश छुआ ॥ १॥ 


पुरोचने तथा हृष्टे कौन्तेयोऽथ युधिष्ठिरः । 


मीमसेनाज्ञनौ चैव यमौ चोवाच धभवित ॥ २॥ 
अस्मानयं खुविश्वस्तान्वेत्ति पाप) पुरोचनः । 
वश्वितो5्यं नुशंसात्सा काल सनन्‍्ये पलछायने ॥३॥ 


कुन्तीपूत्र धर्मराज युधिष्ठिर उसको प्रसन्न देखकर भ्रीम, अजजुन, नकुल और सहदेवसे बोले, 
कि इस पापात्मा पुरोचनने समझ लिया है, कि हम पूरे विश्वस्त हो गये हैं, अतः इस 
कुटिलकी हमने ठग लिया है; अब हमारे भागनेका समय आ गया है ॥ २-३ ॥ 
आयुधागारमादीप्य दग्ध्वा चेव पुरोचनम्‌ । 
षट्‌ प्राणिनो निधायेह द्रवामोऽनभिलक्षिताः ॥ ४॥ 
हम अद्नरशालामें आग लगा करके पुरोचनको जलाके यहां छः मनुष्योंको छोडकर लोगोंसे 
छुपकर भाग जायेंगे ॥ ७ ॥ 


अथ दानापदेशेन कुन्ती ब्राह्मणनोजनम । 

क्रे निशि महद्राजन्नाजससुस्तत्ञ थोषितः ॥ ५॥ 
वैशम्पायन बोले- महाराज ! इसके बाद कुन्तीने एक दिन दान देनेके बहाने रात्रिको 
ब्राह्मणक भोजन कराया, इस कामके लिये वहांकी बहुत च्चियां वहां आई ॥ ५ ॥ 

ता विद्य यथाकामं सुक्त्वा पीत्वा च भारत । 

जग्घुनिरि गृहानेव समयुक्ञाप्य माधवीम्‌ ॥ ६ ॥ 
हे भारत ! खियां रात्रिको वहां पूरे सुखसे खा पीकर आनन्दपूवैक कुन्तीकी आज्ञासे 
अपने अपने घरको पधारीं ॥ ६ ॥ 

निषादी पश्चपुच्रा तु तस्मिन्भोज्ये यदच्छया । 

अन्नाथिनी समभ्यागात्सपुत्रा कालचोदिता ॥ ७॥ 
कालकी प्रेरणासे एक बहेलिन पांच पूत्रोंके साथ अपनी इच्छासे उस भोजमें खानेकी इच्छासे 
आई थी ॥ ७॥ 


७२८ महाभारत । | क्षष्याय 
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०५८ 


सा पीत्वा मदिशं यता सपुत्रा मदविह्ला । 

सह सर्वैः सुतै राज॑स्तस्मिन्नेव निवेशने। 

सुष्वाप विगतज्ञाना खतच्छस्पा ररएधेप ।॥ ८ ॥ 
हे पृथ्वीनाथ } वह्‌ ब्रहेलिन अपने वेटके साथ मदिरा पकर उन्धत्त ओर नशेसे बिहल 
होकर ज्ञान रहित होकर सृतके समान होकर उस घरहीमें सो गयी ॥ ८ ॥ 


अथ प्रवाते तुछुले निशि छुप्ते जने विभो। 

तदुपादीपयद्भीमः शेते यच पुरोचनः ॥ ९॥ 
हे विभो ! अनन्तर रात्रिको बडी हवा वह रही थी ओर नगरके लोग सोगये थे, कि ऐसे 
समयमें भीमसेनने उस गृहमे, जहां पुरोचन सोता था, आम स्मा दी ॥ ९ ॥ 

ततः प्रतापः सुमहाञ्छब्दश्चैव विभावसो। | 

प्रादुरासीत्तदा तेन बुवुध ख जनव्रजः ॥ १०॥ 
तब जलती हुई आगका बहुत तेज और घोर शब्द फैलने लगा, उसके कारण वहांका सारा 
जनसमूह जाग गया ॥ १० ॥ 


पौरा ऊच 
दुर्योधनपयुक्तेन पपेनाक्रुतवुद्धिना । 
ग्रटमात्मविनाराय कारितं दादि च तत्‌ ॥ ११॥ 


नगरबासी बोले- दर्योधनके द्वारा मेज हुए कुमति पापात्मा पुरोचनने अपनेको नष्ट करनेके 
ढिये ही यह गृह बनवाया था, अव उसर्भे आगसल्गादीहै। ११॥ 


अदो धिग्धूतरा्स्यं वुद्धिनतिस्मञ्जसी । 
शुचान्पाण्डवान्बयालान्दाहयासाश मन्जिणा ॥ १२॥ 

हाय ! धृतराष्ट्रकी बुद्धि पूर्ण नहीं है! उनकी उस बुद्धिपर धिक्कार दै, जिन्होंने निष्पापी 
बाण्डुपूत्रोंकोी मन्त्रीके द्वारा जलवा डाला ॥ १२ ॥ 

दिष्टा त्विदानीं पापात्मा दग्धोऽयमतिदुमतिः। 

अनागसः सुविश्वस्तान्यो ददाह नरोत्तमान्‌ ।॥ १३॥ 
पर जिस पापी पुरोचनने विश्वासयुक्त और निर्दोपी नरोत्तम पाण्डब्रोंकों जलाया, अब वही 
दुरात्मा स्वयं भी अपने कमफलसे ही जल मरा है ॥ १३ ॥ 


घट्तन्रिशद्धिकशसतम | सादिपवं । , ७ 





तैकाम्पाखन्‌ उताच 

एवं ते विलपन्ति स्म वारणादतष्छा जलाः । 

परिवायं गृहं त्व तस्थू राच्नौ खलन्ततः ॥ १४॥ 
वैशम्पायन बोले- वारणावतके निवासी इस प्रकार धिखाप करते करते हुए उस रात्रिको 
गृहकों चारों ओरसे धेरकर खड हौ गए ॥ १४॥ 

पाण्डवाश्वापि ले राजन्मभात्रा सह खुहु/खिताः 

बिलेन तेन निगेत्य जग्सुगूढललक्षिता: ॥ १५ ॥ 
इधर शत्रुनाशी पाण्डबलोग माताके साथ बहुत दुःखी होकर लोगोंसे छिपषकर उस बिलसे 
निकलकर शीघ्र चरने रमे ॥ १५ ॥ 

तेन निद्रोपरोषेन स्मध्वसेन च पाण्डवाः । 

न रोकः खहसा गन्तुं खद चाचा पर॑तफाः ॥ १६॥ 
पर वे शत्रुको तपानेवाले पाण्डव सब निद्राके झोकों और भ्यके कारण माताके साथ एक- 
दम शीघ्र नदीं चल सके ॥ १६ ॥ 

मभीससेनस्त राजेन्द्र मीसवेगपराक्रमः । 

जगाम अआहदनादाय सवन्‍्मातरसंब च ॥ १७॥ 
हे राजेन्द्र | तब मयंकर वेग और पराक्रमवाले मीमसेन माता और सम्पूर्ण भाईयोंको लेकर 
चलने लगे ॥ १७॥ 

स्कन्धमारोप्य जननी य्ावड्केन वीयेयान । 


पार्थों गृहीत्वा पाणिश्यां आातरी खुमहाबली ॥ १८ ॥ 
रखा पादकान्यजञ्डन्पही पद्धथां विदारयन्‌ । 
स जगामा वेजस्वी वातरंहा कोदरः ॥ १९ ॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवणि षट्धिरदधिकशततसो.ऽध्यायः ॥ १२६ ॥ ४५९९ ॥ 
वीयेशाली बकोदर माताको कन्धेपर, नकुल और सहदेवको गोदसें और महाबली यथिष्ठिर 
तथा अजुनके हाथ पकड़कर, वेगसे पेडोंकों तोडते और पांवोंसे धरतीको फोडते 
इवाकी गातिसे अतिशीघ्र चढे ॥ १८-१९ ॥ 

॥ महाभारतके आदिपकेस एकलो छत्तीसवां अष्याय समाप्त ॥ १२३६ ॥ ४७९२ ॥ 





९२ € महा. रा घादि. 


७३० महाभारत । [ ध्याय 





: १२३७ 
प्रसाम्पाणन उवाच 


अथ राच्यां उ्यतीतायामरोषो नागरो जनः । 
तच्राजगाम त्वरितो दिदृश्चुः पाण्डुनन्दनान्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- इसके बाद रात्रि बीत जाने पर संपूर्ण नगरवाले पाण्डर्वाको देखनेके 
लिये शीघ्रतासे वहां आये ॥ १॥ 
निर्वापयन्तो ज्वलनं ते जना वहशुस्ततः 
जातुषं तद्ग्रह दग्धममात्यं च पुरोचनम्‌ ॥ २॥ 
आग बुञ्चानेके वाद उन सनु्याने अत्री पुशचनको ओर जतुगृहको जला हुआ पाया ॥२॥ 
नृतं दयोधनेनेदं विहितं पापकमणा । 
पाण्डवानां विनाराय हत्येवं चुक्रद्ुजनः ॥ ३॥ 
यह देखकर रोते हुए चिक्काकर कहने लगे, कि निश्चयसे जान पडता है, कि पापात्मा 
दुर्योधनने केवल पाण्डबोको नश्ट करनेके लिये ही ऐसा किया है॥ ३ ॥ 
विदिते धरतराष्ट्स्य धा्तैराष्टरो न संदायः। 
दग्धवान्फाण्डुदायादान्न देनं प्रतिषिद्धवान्‌ ॥ ४॥ 
इसमें संदेह नहीं है, कि घुतराष्टके पुत्र दु्योधनने घृतराश्के जानते बूझते पाण्डके पुत्राको 
जलाया है ओर उसपर भी धतराष्टने उसे मना नहीं किया ( इससे ज्ञात होता हैं कि इस 
कायम धृतराष्टकी भी समति थी )॥४॥ 
नूनं शान्तनवो भीष्मो न धमेमनुवतेते । 
द्रोणश्च विदुरश्चैव क्रप्यान्ये च कौरवाः ॥ ५॥ 
चान्ततुनन्दन मीप्म, द्रोण, विदुर, कृप ओर दूसरे करव मी इस विषयर्म धर्मपर नहीं 
चल रहे है ॥ ५॥ 
ते वर्थ धृतराष्टस्य प्रेषयामो दुरात्मनः) 
संच्त्तस्ते परः कामः पाण्डवान्दग्धवानसि ॥ ६॥ 
म दुरात्मा धृतराष्टके पास यह सन्देश भेजते हैं, [कि तुम्हारी आशा अब पूरी हो गई 
है, तुमने पाण्डवोंको जला मारा है ॥ ६ ॥ 
ततो व्यपोहमानास्ते पाण्डवार्थ हुताशनम्‌ । 
निषादी ददद्युदग्धां पश्चपुच्रासनागसम्‌ ॥ ७] 
तब उन्होंने पाण्डवोंको हूंढनेके लिये अग्रिको उठा कर बुझाते हुए, पांचों पुतरोके सहित 
नरशुनी निरपराधी बहेलिनको देखा ॥-७॥ 


धतत्रिशदरधिकशततम ] आदिपर्व । ७३६ 
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खनकेन तु तेनेव वेशइस शोघयता बिलम्‌ । 

पांखुमि; प्रत्यापिहितं पुरुषैस्तेरलक्षितम्‌ ॥ ८ ॥ 
उस समय विदुरके भेजे हुए उस पूवोंक्त खानिकने उस गृहे साफ़ करनेके बहाने 
दृसररोके अनजनेमे उस बिलका द्वार धूलसे हक दिया ॥ ८॥ 

तत्तस्ते प्रेषयामारुधृतराष्ट्स्थ नागराः 

पाण्डवानपिना दग्धानमात्यं च पुरोचनम्‌ ।९॥ 
इसके बाद नमरवारलोनि ध्रतराषटुके पास जके हुए पाण्डवभण ओर मंत्री पुरोचनके सन्देशको 
मेज दिया ॥ ९॥ 

श्रुत्वा तु धृतराष्ट्स्तद्राजा खुमदहदधियम्‌ । 

विनां पाण्डुपुत्राणां विललाप खुदुःखितः ॥ १०॥ 
तब राजा धृतराष्टर्‌ पाण्डबोंके विनाश रूपी उस अति अप्रिय समाचारको रुनकर दुःखी- 
चित्तसे विलाप करते हुए कहने लगे ॥ १० ॥ 

अद्य पाण्डुसेतों राजा आता मम खुदुलेमः । 

तेषु वीरेषु दग्धेषु खाता सह विशेषतः ॥ ११॥ 
हाय ! आज उन सव वीक माता समेत जर जानेसे मेरे बडे साई तथा कठिनाईसे 
प्राप्त होनेवाले पाण्डु आज सचमुच मर गए ॥ ११॥ 

गच्छन्तु पुरुषाः दीघ नमरं वारणावतम्‌ । 

सत्कारयन्तु तान्वीरान्छुन्तिराजस्ुता च ताम्‌ ॥ १२॥ 
कोरवलोग वारणावतमें शीघ्र ही जावें और वीरों और कुँतीराजपुत्रीका अ्षिसंस्कार 
करें ॥ १२॥ 

कारयन्तु च कुल्पानि झुमानि च महान्ति च। 

ये च तत्र खलास्तेवां खुद्टदोऽचन्तु तानपि ॥ १३॥ 
मेरे कुलकी प्रथाके अचुसार जितने शुभ तथा बडे बड़े कम हैं, उनको भी भलीप्रकार 
करें ओर भी जो जो लोग वहां पर मर गए हैं, उनके बांधव भी उनकी पूजा करें ॥१३॥ 

एवं गते मया दाक्‍य यद्मत्कारयितुं हितम्‌ । 

पाण्डवानां च कुन्त्याश्व तत्सवे क्रियतां धनैः ॥ १४॥ 
इस दशामें पांण्डवों और इन्तीके लिये जितने भी हितके काय मेरे द्वारा फिट जाने योग्य 
है, वे सब धनके सहारे कर डाले जाएं ॥ १४ ॥ 


> 


७३२ ' गदासारत । | सध्याय 








एचशुक्त्या ततश्चक्ते ज्ञातिसि! परिवारितः । 

उदके पाण्डुपुजाणां घृतराष्ट्रीड्ल्बिकासुतः ॥ १५. ॥ 
अस्व्काके पुत्र धृतराएन ऐसा कहकर ज्ञातियोंसे घिरकर पाण्डवॉकी जलक्रिया की ॥१५॥ 

चुक्रः कौरवः सर्वै शक्तं शोकपरायणाः । 

विद्ुरस्त्वस्यशच्धकरे चोकं वेद परं हि सः ॥ १६॥ 
सब कोरव एकत्र सिलकर बहुत शोकसे युक्त होकर चिछ्ठा चिछाकर रोने लगे। विद॒रने भी 
थोडासा शोक दिखाया क्योंकि वह सच्चे समाचारकों जानते थे ॥ १६ ॥ 

पाण्डवाश्ापि निर्भेत्य नगराद्वारणावतात्‌ । 

जवेन प्रथयू राजन्दल्लिणां दिशमाशिताः  ॥१७॥ 
इधर सहाव पाण्डवगण वारणावत नमरसे निकल करक दक्षिण दिक्ाकी तरफ शीध्रतासे 
चलने लगे ॥ १७ ॥ 

विज्ञाय निशि पन्थान नक्षजत्रैदेक्षिणासुखाः । 

यतसाना वर्न राजन्गहनं प्रतिपेदिरे ॥ १८ ॥ 
हे राजनू ! दक्षिण दिशामें जाते हुए वे नक्षत्रोके सहारे मागेका पता लगाते हुए बड़े प्रय- 
त्नोंके बाद अन्तमें एक गहन बनमें गए | १८ ॥ 


ततः श्रान्ताः पिपासातां निद्वान्धाः पाण्डुनन्दना; । 


पुनरूचुमेहाबीय भीससेनमिदं बच: ॥ १९॥ 
इतः काछतरे कि तु यद्वर्य गहने बने । 
दिशश्च न प्रजान्पैसो गन्तुं चेद न रक्छलुमः ॥ २० ॥ 


तब नींदसे अन्धे हुए हुए, थके और प्याससे व्याकुलू पाण्डवोंने महावली भीमसेनसे यह 
वचन कहा, कि देखो, इससे अधिक और कया कष्ट हो सकता है, कि हम इस सथन बने 
आ पड़े हैं, अब न तो दिशाका पता ओर नादी हम ओर ज्यादा चरु सक्ते 
हैं ॥ १९-२० ॥ 

लं च पपं च जानीसे यदि दग्धः पुरोचनः | 

कथं चु विप्रञ्ुच्येश जयादस्मादरक्षिताः ॥ २१॥ 
हम यह भी नहीं जानते कि वह पापात्मा पुरोचन जला वा नहीं; वह जल भी गया हो, तो 


ह, 


हम ओरोंके अनजाने इस गहरी घैपातिसे कैसे पार होंगे ? ॥ २१ ॥ 


अशनिशद्थिकशततम ] शंदिपर्य । ८६ 
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पुनरस्मालुपादाय तजैच कड खरल । 

त्व हि नो बलवानेकों झया सततगस्वथा ॥ २२॥ 
है भारत ! अकेले ठुम्हीं हम सबसे अधिक वलवान्‌ और पवनके समान वेगवान्‌ हो, अतः 
फिर हम सबको लेकर पहलेके समान चलो ॥ २२ ॥ 

इत्युक्तो धर्मराजेन जीमसेनों सहावलः । 

आदाय कुन्ती आालश जवाबाशु द्वः ॥ २३॥ 

॥ इति श्रीमहाधास्ते आदिपर्वणि सत्तद्धिाद्धिकसततमो.-ऽप्यायः ॥ १२७ ॥ ४८२२ ॥ 
धभराजक्ने ऐसा कहनेपर महावली भीमसेन कुंती और भाइयोंको लेकर शीघ्र चलने 
लगे ॥ २३॥ 

॥ मद्दासारतके आदिपकस सेतीलवां अध्याय समाप्त ॥ १२७॥ ४८२२ ॥ 


वैवाम्पायन्‌ उवाच 
तेन विक्रमता चूर्णेबूरुवेगसलीरिलस । 
प्रववावनिलों राजज्हाचिहशुक्रागले यथा ॥ १॥ 
वेशम्पायन बोलि-- महावल्ली भीमसेनके चखते समय जिन्न प्रकार जेष्ठ ओर्‌ आषाढ महीनेमिं 


प्रचल ह्या वहती रहती है, बेसे हो उन महाबरीकी जांघकी चोटसे पवन सनसनाने 
लगा ॥ १ 


से खझहन्पुणिपतसिद फलितांशि लीन । ` 

आरुजन्दारुशुल्मांश्श पथस्तस्थ खं ल्‌ ॥ २॥ 
वह उस रास्तेके निकठके फूल और फुलवाले बनस्प्ति ऑर लताओंकों खूंदते हुए चलने 
लगे ॥ २॥ 

तथा चृक्षान्लज्जमानी जगामालितविक्रमः । 

तस्य वेगेन पाण्डूनां लूच्छेच समजाथत ॥ ३ ॥ 


वह अत्यन्त बलशाली भीम बडे बड़े पेडोंको तोडते हुए चलने लगे। उस भीमसेनकी गातिके 
भेगसे युधिष्ठिर आदि अचेतनकी भांति हो गये ॥ ३ ॥ 

असक्ता संतीर्य दूरपार खजैः । 

पथि प्रर्छन्सासेदषाटरष््लयल्तदा ॥ दे | 
वह्‌ सब अपनी दोनों श्ुजरूपी पतवारोंसे रास्तेमें गंगाकी बहती धारको बार वार पार र्र्‌ 
दर्योधनके भयसे छिपकर भये ॥ ४ ॥ 





७३७ मद्दामारंत । | ध्याय 

कच्छ्रेण मातरं त्वेषां छङ्कमारीं यशस्विनीम्‌ । 

अवदृत्तच्र पृष्ठेन रीधःद्टु विषमेषु च ॥ ५ ॥ 
नदीतटके ऊंचे नीचे स्थानमें यशस्विनी कोमलाड्गी माताको पीठपर बेठाकर अति कष्टसे 
चले ॥ ५ ॥ 

आगमंस्ते वनोदिेशमल्पसूछफलोदकमस्‌ । 

कूरपश्चिषं घोरं सायाहे भरतषेभाः ॥६॥ 
हे भरतश्रष्ठ | अनन्तर ऐसे नि्जेन वनमें जहां फलफूल जल मिलते नहीं हैं और हिंसक 
प्राणी हैं, संध्याके समय आ पहुंचे ॥ ६॥ 

घोरा समभवत्सन्ध्या दारुणा सूगपक्षिणः | 

अप्रकाशा दिशा सवा वालेरासन्ननातवेः ' ॥ ७॥ 
बहाँ गदन अंधेरेसे भरी सन्ध्या आयी | भयावने पशुपक्षियोंके शब्द सुनाई देने रगे ओर 
दिशायें प्रकाशरहित हो गई ओर बड़ी प्रचण्ड अकालिक हवा बहने लगी ॥ ७॥ 

ते अमेण च कौरव्यास्तृष्णया च प्रपीडिताः । 

नाशकक्‍्लुव॑स्तदा गन्तुं निद्रया च प्रवृद्धया ॥ ८ ॥ 
तच कुर्वंश उत्पन्न वे पाण्डव नीदसे व्याङ्कर थक और प्याससे पीडित होकर आगे चल 
नहीं सके ॥ ८ ॥ 

तततो सीसो वनं घोरं प्रविरय विजनं महत्‌। 

न्यग्रोधं विपुलच्छायं रसणीयसुपाद्रवत्‌ ॥ ९॥ 
उसके बाद भीम एक निजेन और घोर महावनमें अवेशकर दूरतक छंद दैनेवारे एक 
सुन्दर बरगदके वृक्षके पास पहुंचे ॥ ९॥ 

तत्न निश्चिप्स तान्सवाॉलसुवाच भमरतपेसः । 

पानीय मरूगयासीह विश्वसध्वासिति प्रभो ॥ १०॥ 
हे प्रमो } भरतश्रेष्ठ भीमसेन उन सबको वहां उतारकर बोले, कि आप यहां विश्राम करें 
में जल ढूंढ लाता हूँ ॥ १० ॥ 

एते रुचन्ति सघुरं सारसा जलूचारिणः । 

भुवमत्न जल्स्थायों महानितिं मतिर्मम ॥ ११॥ 
यहां जलमें रहनेवाले सारस पक्षियोंका मौठा शब्द सुनाई पडता है, मुझको जान पडता है, 
कि यहां निश्यसे बडा जलाशय होगा ॥ ११॥ 





भष्र्धेदादधिकश्ततम | आादिपव । ७२५५ 





अनुन्ञातः स गच्छेति भ्राजा ञ्येष्टेन सारत। 

जगाम तच थच स्म रुवन्ति जलचारिणः ॥ १२॥ 
तब “' जाओ ? इस प्रकार युधिष्ठिरके कहनेपर वह बड़े भाईकी आज्ञासे उस स्थानपर गए 
कि जहां जलचारी शब्द कर रहे थे ॥ १२॥ 


स तत्र पीत्वा पानीथ स्नात्वा च मरतषंम । 

उत्तरीयेण पानीयमाजहार तदा तप ॥ १३॥ 
हे भरतश्रेष्ठ राजन्‌ ! उन्होंने वहां जाकर नहा करके जल पीया और दुपइटमें जल लेकर 
लोट च्छे ॥ १३॥ 

गव्यूतिमाच्रादागत्य त्वरितो मातरं परति । 

स सुं मातरं दष्टा भ्रातृ वशुवातले 

श्रा दुःखपरीतात्मा बिरूुलाप चरकोदरः ॥ १४॥ 
तब बेगसे उन दो कोसोंकी दूरीसे छौटकर इकोदर भीस माता और भाईयोंको धरती पर 
पडे ओर सोये देखकर बहुत दुःखी होकर षिलाप कटने रगे ॥ १४॥ 

रायनेषु परार्ध्येषु ये पुरा वारणावते । 

नाधिजग्शुस्तदा निद्रां तेऽ खघ महीतले ॥ १५ ॥ 
पिके वारणावत नगरमे बडे बडे मूर्यवान्‌ विस्तरोपर भी जिनको नींद नहीं आती थी, 
आज वे ही भूमि पर सो रहे हैं ॥ १५ ॥ 

स्वसारं वसुदेवस्य शज्चसङ्घावमर्दिंनः। 


कुन्ति मोजसखुतां कुन्तीं सर्वेलक्षणपूजितास ॥ १६॥ 
स्छषां विचिच्रवीथस्य माय पाण्डोभह्ात्सनः । 
प्रासादरायनां नित्य पुण्डरीकान्तरपरभाम्‌ ॥ १७ ॥ 
सुकुमारतरां ख्रीणां महाहेशयनोचिताम । 

शयानां पदयताय्रेह एथिव्यासतथोचिताम ॥ १८॥ 


शत्रुदुलको नष्ट करनेवाले वसुदेवकी बहिन, राजा हन्तिभोजकी बेटी, सब लक्षणोंसे युक्त 
विचित्रवायकी पुत्रवधू, महांत्मा राजा पाण्डकी स्ली और हमेशा महलोंमें सोनेबाली, पद्ष- 
गभेके सदृश रूपवती, ख्त्रियोंमें अत्यन्त कोमलाइगी और बड़े बड़े मूल्यवान्‌ बिस्तरोंपर 
सोनेवाली, प्रथ्वी पर सोनेके लिए अयोग्य कुन्तीकों आज मिट्टी पर सोती हुईं देखो 
॥ १६-१८ ॥ 


७३६ ६६।भात्सं । [ अध्याय 


हिल बल ५ ^ 
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धर्माविन्द्राब् वायोश्व सुछुबे था खुलतानिमान | 

पेय सौ परिश्रान्ता ददे झआयातथोखिता ॥ १९॥ 
जिरन्होनि धर्म, इन्द्र ओर पवन देवो यह छव सन्ताने उत्पन्न की हैं, वह भूमि पर सोनेके 
छिए अयोग्य कुन्ती आज थकावटके मारे धरती पर ही सोयी हुई है ॥ १९॥ 

कलु दुःखतरं चक्यं घया द्रछुमतः परण । 

योडहसच नरव्याघान्सुप्तान्पहयालि भूलले ॥ २० || 
आज इन नरव्याघ्र पाण्डरबोको भृभिपर सोति हुए देख रहा हूँ | इससे दहकर और कौनसा 
दुःख में देख सकूंगा १ ॥ २० ॥ 

तरिषु लोकेषु यद्रा्यं धर्भेदियोऽहंते दपः । 

सोडथ मूभी परिआन्लः गोले प्राकृतवत्कथंस ॥ २१॥ 
धार्मिकवर राजा यसुधिष्ठिर, जो तीनों लोककि अकेले अधिकारी होनेके योग्यं 
सामान्य जनकी भांति थकावठके मरे पृथ्वी पर कैसे सो रहे हैं ! ॥ २१ ॥ 

अर्थ नीलास्बुद्द्थासों नरेष्वप्रतियों शुति। 

रोते प्रषकरुतवद्‌ सूलः वतो दुःखतरं ॐ छस्‌ ॥ २२॥ 
इससे ओरं क्या अधिक दुःख होना है कि, नीले वादलके समान काले श्रीमान्‌ अर्जुन, 
जिनकी बराबरी करनेवाला इस मत्यलोकर्मे नहीं है, आज साधारण मनुच्यकी भांति पृथ्वी 
पर पढ़े सो रहे हैं ॥ २२ ॥ 

अश्विनाविव देवारां याविमौ रूपसंपदा । 

ती प्राकृतवदबंयाी परसा धरणातटे ॥ २६ ॥ 
ओर यह दो लखे भाई, जो रुपसम्पद्में देवोंमें अश्विनीकृमारोंके सच्श ब्ुतिमान्‌ हैं, वे 
साधारण लोगोंकी भांति धरतीपर सो रहे हैं ॥ २३ ॥ 

ज्ञातथों यस्थ तैव स्युर्विषणा: कुलपॉसनाः । 

स जीवेत्सुसुर्ख लोके म्रा द्र इधेकजः ॥ २४॥ 
कुलफो कलंकित करनेवाले और दुश्मनी करनेवाले भाई जिसके नहीं होते, वह अकेला जन्मा 
हुआ पुरुष, गांव भरमें अकेले वक्षके समान, सुखसे रहता है ॥ २७॥ 

को दक्षोः हि यो आसे जवेत्पणे्लाम्बितः | 

चैत्यो भवलि निज्ञःतिरयनीयः सप्रजः ॥ २७ ॥ 
मावे उत्पन्न एक ही वृक्ष जब फूलों और फरलोसे भर जाता है और उस जातीका कोई 
दूसरा बृक्ष उस गांवसें नहीं होता, तव वहीं वृक्ष चेत्य अथात्‌ पूज्य इक्षके रूपमे पूज्य आर 
मान्य होता है ॥ २५॥ 


क, इ 


; आन 


अष्टनिशद्धघिकशततम | आदिपये । , ७२ 
येषां च वहवः शरा ज्ञातयो घर्थसंभिताः । 

ते जीवन्ति सुखं लोके वन्ति च निरासशाः ॥ २६ ॥ 

अथवा इस भूलोकमं जिनके अनेक भाइयोंके होनेपर भी भाई यदि शूर और धर्मके अजुसार 


हक 


चलनवाले होते है, तो वे भा चिना कुशक सुखसे रहते है ॥ २६ ॥ 


बलवन्तः खण्द्धाथा दिच्रवान्धवनन्दनाः । 

जीवन्त्वन्योन्यसाश्चित्य द्रुमाः काननजा इव ॥ २७ ॥ 
बलवान्‌ ऐश्वर्ययुक्त और मित्र बान्धवोंको आनन्द देते हुए वे बनमें उपजे हुए वृक्षोंकी भांति 
एक दूसरेके सहारे परम सुखसे काल व्यतीत करते हैं ॥ २७ ॥ | 

कथे तु ध्रतराष्टेण सु्नेण दुशत्सना । 

विवासिता न दग्धाश्च कथचिकच्तस्य शासनात्‌ ॥ २८ ॥ 
पर कुबुद्धि ध्ृतराष्ट्रने अपने पुत्र दुर्योधनकी बात मानकर हमको देशसे निकाल दिया है 
किन्तु हम किसी तरह जलनेसे बच गए ॥ २८ ॥ 

तस्मान्सुक्ता वर्य दाहादिमं चक्चखुषाश्चिताः | 

कां दिर प्रतिपत्स्यास: प्राप्ता) छेशमभलुत्तमस ॥ २९ ॥ 
उस आगसे बचकर कठोर क्लेश भोगते हुए इस बृक्षके आसरेमें आये हैं, अब फिर किंघर 
जायेंगे, यह हम नहीं जानते ॥ २९ ॥ 

नातिदूरे च नगरं वनादस्माद्धि लक्षये। 

जागतेव्ये स्वपन्तीम इन्त जागस्यैह स्वयस्‌ ॥ ३० ॥ 
रक्षको जान पडता है, कि नगर इस वनसे बहुत दूर नहीं है अतः इनको जागना चाहिये 
पर ये सो गये हैं, अतः में ही जागूंगा ॥ ३० ॥ 

पास्थन्तीमे जले पश्चात्पतिदुद्धा जिलकुमा। । 

इति भीको व्यवस्यैव जजागार स्वयं तदा ॥ ३१ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि अष्टि शदध्विकराततमोऽष्याय ॥१२८॥ समातं ज त॒गृहदा हप ॥४८५२॥ 


थकावट दूर हनेपर जव यह जारगेगे, तब जल पीर्येग ! तब एेसा निश्चय कर्‌ भीमेन स्वयं 
जागने रगे ॥ ३१॥ 


0 


॥ महाभारतके आदिपर्बम पकस अडतीसवां अध्याय समाप्त ॥ १३८ ॥ ८८५३ ॥ 


९३ ( महा. मा. भावि. ) 
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: १३५ : 
वैतम्परयन उवाच 

तच्र तेषु रायामेषु दिडिम्वों नाम राक्षसः । 

अविद्रे वनात्तस्माच्छालवृक्षसुपाश्रितः ॥ १॥ 
वैशम्पायन वोले- वे जहां सोये हुए थ, वासे थोडी दूर पर एक सालक वृक्षपर आश्रय 
लिए हुए हिडिम्ब नामक एक राक्षस रहता था ॥ १ ॥ 

कूरो मानुषमांसादो महावीर्यो महावलः । 

विरूपर्पः पिङ्गाक्षः कराले घोरदरनः | 

पिशित्तेप्छु! क्ुधातेस्तानपद्ययत चदच्छया ॥ २॥ 
बटे क्रूर, नरभासको खानवा, वड वीयैवान्‌, अति बलशाली, भयंकर रूपवलि, पिंगल 
आंसोबले मांसखोर, भूखे, करालरूप तथा भयंकर सूपवाठे उस राक्षसकौ दृष्टि एकाएक 
सोते हुए पाण्डर्वोपर जापडी ॥ २॥ 


ऊध्वोड्गुलि! स कण्ड्यन्धुन्वन्स्क्षाजिशिरोरुह्ान्‌ । 


जुम्भमाणो महावक्‍्त्रः पुनः पुनरवेध्य च ॥३॥ 
दुष मानुषमांसादो महाकायो महावलः । 
आघ्राय मानुषं गन्धं भगिनीमिदमतन्रवीत्‌ ॥ ४॥ 


उंगली उठाकर सिर खुजलता, अपने सिर घ्रे वारको कंपाता हभ, रम्बा चोडा दह 
खोलकर जम्हाई लेता हुआ, बार बार उनको देखता हुआ, बडा भारी, अति बलवान , 
मनुप्यका मांस खानेवाला, मनुप्योंकी गंध छूंघकर नरमांस खानेकी आशासे प्रसन्न होकर 
अपनी बहिनसे यह बोरा ॥ ३-४ ॥ 

उपपन्नश्चिरस्थाद्य भध्यों सम सनःप्रियः । 

स्नेदस्रवान्प्रसखवति जिह्वा पर्येति मे सुखम ॥ ९५ ॥ 
कि बहुत दिनके बाद आज मेरे मनको प्रिय छगनेवाला भोजन आ पहुंचा है; मांस खानेका 
सुख प्राप्त होनेपर लार गिर रही है और मेरी जीभ मुंहमें चारों ओर घूम रही है ॥ ५ ॥ 

अश दष्टाः सुतीक्ष्णाग्राधिरस्यापातदःसहाः 

देदेषु मज्जयिष्यामि स्निग्धेषु पिशितेषु च ॥ दे ॥ 
भेरे आठों दांतोंका अगला भाग बडा तेज है; यह बड़े दांत जिस पर जा लगते हैं, इनको 


चोट उससे सदी नी जाती; उन दांतोंको आज बहुत दिनके बाद कोमल मांसवाली देहमें 
घुसाऊंगा ॥ ६ ॥ 


बकोनचत्वारिंशदाधिकशततम | आदिपर्व । ५६ 

आक्रम्य मानुषं कण्ठमाच्छिद्य धमनीमपि । 

उष्ण नव प्रपास्यामि निं रुधिरं बह ॥ ७॥ 
आज में मनुष्यका गला पकडकर नसें निकालकर गर्म गर्म, ताजा तथा फेनसे भरा हुआ 
बहुतसा रक्त पीऊंगा ॥ ७ ॥ 

गच्छ जानीहि के त्वेते शेरते वनमाशिताः । 

मानुषो बलवान्गन्धो घ्राणं तपयतीव ने ॥ ८ ॥ 
तुम वहां जाओ और जानो, कि वे कौन ओर इस वनमें क्‍यों सो रहे हैं ? मुझको 
निश्रयसे जान पडता है, कि वे मनुष्य होंगे; क्योंकि मनुष्यकी तेज गन्ध मेरी नाकको सुख 
पहुंचा रही है ॥ ८ ॥ 

इत्वेतान्माचषान्स्वानानयस्व ममान्तिकम्‌ । 

अस्मद्धिषयससेभ्यो नैतेभ्यो मयमस्तिते ॥ ९ ॥ 
तुम उन सब मनुध्योंक्रों मार कर मेरे पास लेती आओ । वे मेरे राज्यमें सो रहे हैं, अतः 
उनसे तुम कुछ भय मत करो ॥ ९॥ 

एषां मांसानि संस्कृत्य मालुषाणां यथेष्ठतः । 

भक्षयिष्याव सहितौ कुरु तूण दचो सम ॥ १० ॥ 
हम दोनों एकत्र होकर उन मलुष्योंके मांसकी भून कर कर मनमाना खावेंगे, तुम तुरन्त 
मेरी बात मानकर काम करो || १० ॥ 

श्रातुवचनमाज्ञाय त्वरमाणेव राक्षसी । 

जगास तच्र यच्र स्य पाण्डवा सरतषंभ ॥ ११॥ 
तब राक्षसी अपने भाईकी आज्ञा मानकर जहां पाण्डवलोग सो रहे थे, वहां शीघ्रतासे जा 
पहुंची।। ११॥ 

ददश तत्न गत्वा सवा पाण्डवान्प्थया सह । 

झायानानमीमससेन च जाग्रत त्वपराजितस ॥ १२॥ 
वहां पहुंचकर पाण्डवलोर्गोको पृथाके साथ सोते इए ओर अपराजित मीमसेनको जागते हुए 
देखा ॥ १२॥ 

दद्ैव भीमसेनं सा चारस्कन्धभिवोद्धतम्‌ । 

राश्चसी कामयामास रूपेणाप्रातिम सवि ॥ १२३ ॥ 
राक्षसी नये सालशृक्षफे समान कर्थोबले ओर धरती भरम अचुपम सूप सौन्द्थसे युक्त 
सुन्दर पुरुष भीमसेनको देखते ही कामदेवके वशमें हो गयी और उन्हें चाहने लगी ॥१३॥ 


रु 
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अथ इयामो सहाबाहु। सिहस्कन्धों महाद्युतिः । 

कस्बुआीवयः पुष्कराक्षो सतां युक्तो भवेन्मम ॥ १२ ॥ 
उसने इच्छा कीं कि यह्‌ श्यासवणे, सहायुज सिंहे समान कं्घोबाला, अति द्युतिमान्‌ शंखके 
समान गदनवाला पत्ननेत्र पुरुष मेरा पति हो जाए ॥ १४॥ 


वाहं भ्रातुव॑चो जातु इया करोपक्षटितस्‌ । 
पलिस्नेहोइलिेवलवान्न तथा भ्रातसोहदस ॥ १७॥। 
में भाईकी यह हिंसायुक्त बात कभी नहीं मानूगी, क्योंकि पतिका स्नेह जितना बलवान 


पे 


होता है, उतना भाईका स्नेह नहीं होता ॥ १५॥ 

सुदृर्तभ्िव तृप्तिथ् भवेद्धातुमसैव च । 

हलेरेलेरहत्वा तु सोदिष्ये शाख्थती। समा; ॥ १६॥ 
इनको मारनेसे भाई और मुझको क्षणभर सुख मिलेगा, पर इनको न मारकर में इनके 
साथ अनेकों वर्षोतिक सुख भोग सकूंगी ॥ १६ ॥ 

खा क्वासरूपिणी रूप कृत्या भालुषसुत्तमम । 

उपलस्धे भहावाहुं मीससेन शनेः शबेः ॥ १७॥ 
ऐसा सोचकर अपनी इच्छांके अजुसार रूप धारण करनेवाली वह राक्षसी सुन्दर मानवीका 
रूप धरकर महाश्रुज भीमसेनके पास धीरे धीरे जा पहुँची ॥ १७॥ 

बिलज्जमानेव लता दिव्यासरण भूदा । 

स्मितपूर्वमिदं वाच्यं सीलसेनमथान्रकीत्‌ ॥ १८ ॥ 
इसके बाद सन्दर आभूषणासे सजी हु बह राक्षसी नम्र भावसे लज्जितासी कुछ मुसक- 
राती हुई भीमससेनसे यह वाक्य बोली।॥ १८ ॥ 

कुतश्त्वमसि संप्राप्तः कश्वालि पुरुषषेण । 

क इसे शेरते चेह पुरुषा देवरूपिणः ॥ १९॥ 
हे पुरुषभ्ेष्ठ / आप कौन हैं, कहांते आये हैं ! और जो यह देवोंके समान रूपवान्‌ हुए 
पुरुषगण सोये हुए हैं, वे कोन हैं ! ॥ १९॥ 

कर्य च बृहती इथासा खुकुमारी तबानच । 

शेते चनभिदं प्राप्य विश्वस्ता स्वग॒हे यथा ॥ २० ॥ 

अनघ ! यह जो तप्त सुवर्णके रहमकी कोमलांगी रमणी घरमें रहनेकी भांति विश्वास 

पूवक इस वन लेटकर सो रही है, यह आपकी कौन लगती हैं ! ॥ २० ॥ 


एकोनचत्वा रिंशद्धिकशततम्न ) आदिपवं । ७४१ 
नेदं जायति गहर्व वर्ष राक्षससेवितस । 
वसाति चच एापात्थः हिडिस्वों नाम राध्षसः ।॥ २१॥ 
कपा वह नहीं जानती, कि इस घने वनमें राक्षस रहते हैं, यहां हिडिम्ब नामक एक 
पापात्मा राक्षस वसता है ॥ २१ ॥ 
तेनाहं प्रेषिता श्रात्ञा दुष्टभावेन रक्षसा । 
बिभक्षयिषता भांसे युष्मादससरोपण ॥ २२॥ 
हे देवके समान मनुष्य ! मांसको खानेकी इच्छा करनेवाले भेरे उस भाईने आपके मांस 
भोजन करनेके लिये बुरे अभिप्रायसे मुझे भेजा है ॥ २२ ॥ 
साह त्वामसिसंप्रेश्य देवग लेसमप सस््‌ । 
नान्‍्ये सतोरशिच्छामे सत्यभेलट्टवीसि ते ॥ २३॥ 
पर में आपसे सच कहती हूं, कि देवके समान तेजस्वी आपको देखकर में आपके सिवाय 
किसी दूसरेकी अपना पति बनाना नहीं चाहती ॥ २३ ॥ 
एतह्िज्ञाय घलेज्ञ युक्त लथि समाचर | 
कामोपहलचिसाड््गी सजलानां सलजस्व साम्‌ ॥ २७४ ॥ 
हे धमंशील ! इसपर ध्यान देकर सुझसे यथोचित व्यवहार करिये, मेरा मन और अंग सब 
कामके बाणसे घायल हो गए हैं। में आपको भज रही हूं, अतः मेरा सेवन कीजिए ॥।२४॥ 
आस्येऽहं त्वां सहायाहों रास्षसात्युदषादकात | 
वत्स्याव निरिदुर्भषु खता भव सानघ ॥ २५ ॥ 
महाभ्ुज | में आपको इस पृुरुष-भोजी राक्षससे बचाऊंगी | हे अनघ ! आप मेरे पति 
होवें | हम दोनों पहाड पर टुगेयें रहेंगे ॥ २७ | 
अन्तरिक्षचरा छऋस्सि कामतो विचराधि च । 
अतुलामाप्लुहि प्रीति तत्न लत्न सथा सह ॥ २६ ॥ 
में आकाशमें उडनेवाली हूं; इच्छाउुसार आकाशादि सब स्थानोंमें चलती फिरती हूं, आप 
मेरे संग उन सब स्थानोंगें घूमकर अपार आनन्द छूटे ॥ २६ ॥ 


भीम उत्ताच 
सातरं च्रातरं स्थेष्ठ निछानापरानिमान्‌ । 
परित्यजेत को न्वष्य प्रजवल्िह राक्षसि ॥ २७॥ 
भीमसेन बोले- राक्षसी ! दान्द्रिय निग्रहवाले मानिके समान कौन मनुष्य माता और बड़े 
तथा छोटे भाईयोंका त्याग कर सकता है ? ॥ २७॥ 


७७४ भहाभारत । [ अध्याय 
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को हि सुसषानिमान्त्रादृन्दत्त्वा राक्षस भोजनम्‌ | 

मातर च नरा गच्छेत्कासातल इव मद्विधः ॥ २८ ॥ 
ओर मेरे सदश्च कौन मनुष्य कामसे पीडितकी भांति सुखसे सोये हुए इन छोटे भाई और 
माताको राक्षसक्रे भोजनके लिये छोडकर जा सकता है ?॥ २८ ॥ 


राक्षस्युवाच 
यत्ते प्रियं तत्करिष्ये सवीनेतान्प्रयोधय । 
मोक्षयिष्यसि वः काम राक्षसातपुरुपादक्ात्‌ ॥ २ 
राक्षती बोली- आप जैसा चाहेंगे में वही करूंगी; आप इनको जगायें, भे सहजहीमे तुम 
सबोको मनुष्योको खानेवाले राक्षसके हाथसे मृक्त कर दूंगी ॥ २९ ॥ 


मीम उवाच 
खुखसुप्तान्वने भ्रात्न्सात्तरं चेव राक्षसि 
न भखाहघचिस्यामे आतुस्तच दुरात्मनः ।॥ २० ॥ 
भीम बोले- हे राक्षसी ! तुम्हारे दुरात्मा भाईके भयसे इस वनमें सुखसे सोये हुए भाइयों 
और माताको नहीं जगा सकूंगा ॥ ३० ॥ 


न दहिम राक्षसा मीरु सोद रक्ताः पराक्रमम्‌ । 

न मलुष्या न गन्धव न यक्चश्ारूलोचने ॥ ३१॥ 
हे भीरु तथा उत्तम नेत्रोंवाली राक्षसी |! न मनुष्य, न गंधवे, न यक्ष ओर नाही राक्षस 
मेरा पराक्रम सद्द सकते हैं ॥ ३१ ॥ 


गच्छ का विष्ट वा भद्दे यद्वापीच्छसि तत्कुरू । 
ते वा प्रेषय तन्वङ्गि भ्रातरं पुरुषादकम्‌ ॥ ३२॥ 
॥ इति श्रीमदाभासते आदिपर्वणि एकोन चत्वारिशदधिकदाततमोऽभ्यायः ॥ १३९ ॥ ४८८५ ॥ 
हे भद्रे} तुम चाद्रे जाओ अथवा रहो अथवा तुम जो चाहती हो करो, किंवा हे पतले 
अंग्रोंबाली ! तुम अपने उस पुरुषभोजी भाईकों भेजो ॥ २३२ ॥ 


॥ महाभारतक आदिपचेमे पकसो उन्तालिसवा अध्याय समाप्त ॥ १३९ ॥ ४८८५ ॥ 


अस्थारिशदाधिकशततम ] आदिपवे। ७७३ 
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वैद्वाम्पायन उद्याच 


तां विदित्वा चिरगतां हिडिस्बो राक्षसेश्थर: । 


अवतीय द्रुमात्तस्मादाजगासाथ पाण्डवान्‌ ॥ १६॥ 
लोहिताक्षों महायाहुरूध्वेकरेशों महाबलू। । 
मेघसड्घातवष्मी च तीक्षणदंड्टोज्ज्वलाननः ॥ २॥ 


बेशम्पायन बोले- तव लालनेत्रवाला महाझ्बज, केश ऊपर चढाया हुआ, महावली, घने बाद- 
ढछके समान काला और तेज दांतवाला तथा जलते हुए मुखबाला वह राक्षसराज हिडिस्त्र 
अपनी बहिन हिडिम्बाकों बडी देर लगाता हुआ देखकर उस वृक्षसे नीचे उतर पाण्डबोके 
पास आ गया॥ १-२॥ 

तमापतन्तं दृष्टैब तथा विक्ूतद्शनस्‌ । 

हिडिम्बोवाच विज्वस्ता भीमसेनसिद वचः ॥ ३ ॥ 
उस भयंकर रूपवाले राक्षसको आते देखकरके ही भयसे घवराकर हिडिम्बा भीमसेनसे यह 
बचन चोली ॥ ३॥ 

आपतत्येष दुष्टात्मा संकुद्धः पुरषादकः; । 

त्वामहं भ्रात्रभिः सार्धं यद्त्रनीभि तथा कुरु ॥ ४॥ 
वह देखो, दुष्टात्मा पुरुषभक्षी राक्षस क्रोधित होकर आ रहा है; अब में जैसा कहती हूं, 
आप भाइयोंके साथ वैसा ही करें ॥ ४ ॥ 

अरं कामगसा वीर रक्षोबलसमन्विता । 

आरुहेमां मम ओणि नेष्याभि त्वां विहायसा ॥ ५ ॥ 
हे वीर! में राक्षसोंके बलसे युक्त होनेके कारण जहां चाहे वहां जा सकती हूं। आप मेरी 
कमरपर चढ़ जायें आपको आकाशमें ले जाऊंगी ॥ ५ ॥ 

प्रयोधय्रनानसंसुप्तान्मातरं च परंतप | 

सवोनेव गमिष्यामि शहीत्वा वो विहायसा ॥ ६॥ 
है शत्रुनाशिन्‌ ! आप इन सोती हुई माता और भाइयोंको जायें, में सबोंको लेकर आकाश 
मार्गमें चली जाऊंगी ॥ ६ ॥ 


७४४ महाभारत । , अध्याय 
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भीम उवाच 
सा मेस्त्व॑ विपुलआोणि नेप कश्विस्मणि स्थिते। 
अदन टनिष्याभि प्रेक्षन्त्सास्ते खुमध्यले ॥ ७॥ 
भीमसेन बोले- विशाल जांघोंत्राली | तुन भय मत करो, मरे सामने यह कुछ ने 
हे सुन्दरी ! तुम देखलो, तुम्हारे सामने ही तुम्हारे देखते देखते में उसको न 
दूँगा ॥ ७॥ 
नाथ प्रतिबलों भीरु राक्षसापसदोी सम । 
सोहुं युधि परिस्पन्दमथवा सबेराक्षया: ॥ ८ ॥ 
है भीरु ! उस नीच राक्षसकी क्‍या कहती हो; जितने भी राक्षस हैं, सब भी आ जाएं तो 
भी युद्धमें मरा पराक्रम सहन नहीं कर सकते ॥ ८ ॥ 
पद्य वाह्न खुब॒त्ती मे हस्तिहस्तानिमाविशी | 
ऊखझ परिघसड्काशी संहत चाप्युरों सस ॥९॥ 
हस्तीकी दडके समान मोल मोल सुजार्ओं, यह दो लोहेके मुदुगरके समान दो जांघों ऑर 
बडी विशाल छातीको देखो ॥ ९॥ 
विक्रम मे यथेन्द्रस्य खाव्य द्रकष्यसिं सोसते। 
मावर्मस्थाः पृथुश्रोणि सत्क मासि सारषम्‌ ॥ १०॥ 
दरि | तुम आज महेन्द्रकी भांति मेरे विक्रमको देखोगी। है विशाल जांघवाली ; तुम 
मुझको मनुष्य मानकर कुछ कमजोर न समझो ॥ १० ॥ 
हिद्विम्बाबात्त 
नावमन्ये नरव्याप्र त्वास॒ई देवरूपिणम । 
हृष्टापदानस्तु मगा सालुषेष्वेव राक्षसः ॥ ११॥ 
हिडिम्बा बोली- हे नरव्याप्र ! देवके समान सुन्दर आपका में अनादर नहीं करती, पर 
मनुष्यों पर राक्सका जितना प्रभाव है, वह में देख चुकी हूं ॥ ११ ॥ 
वेराम्पायन्‌ उवाच 
तथा संजल्पतस्तस्य चीमसेनस्यं भारत । 
चाचः ज्ु्राव ताः कृद्धो राक्षसः पुरुषादकः ॥ १२॥ 
वैशम्पायन बोले- हे भारत ! भीमसेन हिडिम्बासे यह बातें कर रहे थे, उसी समय उस 
मनुष्यभक्षी हिडिम्बने क्रोधपूबंक आकर वह बातें सुन ढीं ॥ १२ || 
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अवेक्षमाणस्तस्याश्च दिडिश्यो सालुषं वपुः। 

 खग्दामपूरितशिखं समभन्डुनि साननम्‌ ॥ १३॥ 
और देखा, कि हिडिम्बाने सुन्दर मनुष्यका स्वरूप लिया है। उसके केशोर्मे फूलहार छगे 
हुए हैं, मुंह पूण चन्द्रमाके समान शोभायमान है ॥ १३४ ॥ 


सुध्॒नासाक्षिकेशान्त सुकुमारनखत्वचस । 

सवोभरणसयुक्त सुसू€मास्वरवाससशस ॥ १४ ॥ 
भोहे, नाक, नेत्र ओर केश सब सुशोभित हैं, नख ओर त्वचा कोमल हैं और सुन्दर पतला 
बस्र पहिने हुए है तथा सम्पूण आभूषणांसे सब शरीर बना ठना है ॥ १४ ॥ 

चां ततथा माचुषं रूपं बिश्रती सुमगोहरप्‌ । 

पुंस्कामां चरङ्कभ्ानश् चुक्रोध पुरुषादकः ॥ १५ ॥ 
उसको ऐसा सुन्दर मानवी स्वरूप लिये और पुरुषको चाहनेवाली जान करके वह मलुष्य- 
भक्षी राक्षस बडा क्राधत हुआ ॥ १५॥ 


संक्रुद्धो राक्षसस्तस्या जशिल्थाः ङुःरुखत्तथ । 

उत्फाल्य विपुखे नेते ततस्ताभिदसन्रवीत्‌ ॥ १६॥ 
हे कुरुश्रेष्ठ ! तब वह राक्षस क्रोधके मारे अपनी बडी बडी आंखोंको निकाल कर उस 
अपनी बहिनसे यह बोला ॥ १६ ॥ 

को हि मे मोक्तुकामस्य विश्ने चरति दुभेतिः । 

न बिभेषि हिडिस्बे कि मत्कोपादिप्रमोहित ॥ १७॥ 
कान दुष्ट बुद्धिवाला मनुष्य इन मनुष्योंको खानेकी इच्छा करनेवाले मेरे काममें विध्न 
डालना चाहता ह ! हिडिम्बे ! मोहित हुई हुई तू क्या मेरे क्राधस भय नहीं खाती १॥ १७॥ 


घिक्त्वाससति पुंस्कामे सभ्य विपिधकारिणि । 

पवया शक्षसेन्द्राणा स्वधाभथनद्ास्करि ॥ १८ ॥ 
है असति और पहलेके सभी राक्षसेके यमे घब्बा छगानेवाली हिडिस्बे ! तू पुरुषकी 
चाहसे भेरे अप्रिय काममें हाथ डालती है ? तुझे घिक्कार है !॥ १८॥ 


यानिमानाश्रिताकार्षीरप्रियं सुमहन्मम । 
एष तानद्य चं सवान्हमिष्यासि त्वया सह ॥ १९ ॥ 
त्‌ (जनक सरस मरा वडा अग्रिय करनेपर उद्यत हुईं हे, आज मे अभी तेरे सहित उन 
सबको मारे देता हूं ॥ १९॥ 
९४ ( प्रहा. सा लाभि. 


७४६ भ६।भारत । [ भभ्याय 





एवश्ुक्त्वा हिडिम्बां स हिडिम्ब लोहितक्षणः । 

वधायाभिपपानैनां दन्तैदन्तानुषस्पररान्‌ ॥ २०॥ 
हिडिम्ब आंखें छालकर हिडिम्बासे इस प्रकार कह करके दांतसे दांत पीसता हुआ पाण्ड- 
बोके वधके लिये दोडा ॥ २० ॥ 

तमापतन्तं संप्रक्ष्य भीमः प्रहरतां वरः । 

भत्सेयामास तेजस्वी तिष्ठ तिष्ठेति चात्रवीत्‌ ॥ २१॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवणि चत्वारिश्चदध्वकराततमो.ऽध्यायः ॥ १४० ॥ ४९०६ ॥ 
प्रहार करनेवालोमें श्रेष्ठ भीमसेन उनको आते देखकर उसे डांटकर “ ठहर ठहर ” ऐसा 
बोले ॥ २१॥ 
॥ मद्दाभारतके आदिपवेरस एकसी चालीसवां अध्याय लमाप्त ॥ १४० ४ ४९०६॥ 


१४१ 
पैाम्पायन उवाच 
गीमसेनस्तु तं दष्टा राक्षसं प्रहसन्निव । | 
भगिनीं प्रति संकुद्धभिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १॥ 


वैशम्पायन बोले भीमसेन उस राक्षसको बहिन प्र क्रोधित होते देखकर हंसते हुए यह 
वचन बोले ॥ १॥ ' 


कि ते हिडिम्ध एतैयो खुखसुपैः प्रबोधितैः । 


सामासादय दुवुद्धे तरसा त्व॑ नराशन ॥२॥ 
मय्येव प्रहरेहि त्व॑ न ख्रिय हन्तुमहोसि । 
विशेषतोइ्नपकृते परेणापकृते सति ॥ ३॥ 


हे दुश बुद्धिवाले मनुष्यभक्षी राक्षस ! इन सब सुखसे सोये भाइयोंको जगानेकी क्‍या 
आवश्यकता है ? तू तुरन्त मेरे ऊपर आक्रमण कर, द्धीको मारना तुझे शोभा नहीं देगा। 
इसके अलावा एकके दोषसे दूसरेकी मारना ठीक नहीं है, अतः आ, तू सुझी पर प्रहार 
कर ॥ २-३ ॥ 
न हीयं स्ववा बाला कामयत्यद्य मामिह । 
, चोदितैषा दनङ्गेन रारीरान्तरचारिणा । 
भगिनी तव दुबुदधे राक्षसानां यशोहर ॥ ४॥ 


हि भ, 


है दुबुद्ध ओर राध्ूसोंके यशकों नष्ट करनेवाले राक्षस | तेरी बाहिन यह बाला आज अपने 


क 


वशमें रहकर मेरी कामना नहीं कर रही, अपितु शरीरमें संचार करनेवाले कामदेवसे प्रेरित 
होकर ही यह सुझे चाहती है ॥ ४ ॥ 


एकचत्वारिंशद्विकशततम ] । भादिप्वं । . | ७४७ 
त्वन्नियोगेन चेवेथं रूपं मम समीक्ष्य च । 
कामयत्यय्र मां मीस्नैष! दूषयते कुलम्‌ ‹ ॥ ५५ । 
यह सुन्दरी तेरी ही आज्ञासे यहां आकर मेरा रूप देखकर ही मुझे चाह रही है 
भीरु अवला तेरे करको दोषी बननेबाली नदी हे ॥ ५ ॥ 
। अनङ्गेन करते द्येे नेमां त्वमिह राक्षस । 
मयि तिष्ठति दुष्टात्मन्न खिय दन्तुमहंसि | ६ ॥ 
कामदेवने ही यह दोष किया है, अतः, हे दुष्टास्मन्‌ राक्षस ! मेरे यहां रहतेत्‌ इस नारीको 
मार नदीं सकेगा ॥ ६ ॥ 


| 


रे 


समागच्छ मया साधमेकेनेकोी नराशन । 
अहमेव नयिष्यामि त्वामद्य यमसादनम्‌ ॥ ७॥ 
ह नरभक्षी ! तू अके है, अकेले मेरेदी साथ तू लड, में अकेला ही आज तुश्चको यम- 
राजके घर पहुंचा दूंगा ॥ ७॥ 
अद्य ते तलनिष्पिष्ट शिरो राक्षस दीयताम । 
कुञ्जरस्येव पादेन विनिष्पिष्टं बलीयसः ॥ ८,॥ 
आज तेरा मिर मेरे शुजबलसे पीसा जाकर ऐसा चूर चूर हो जायगा, कि मानो किसी 


चरुवान्‌ हाथीके पावके द्रा चकर दिया गया हो ॥ ८ ॥ 
अद्य गाच्राणि क्रव्यादाः इ्येना गोमायवख ते। 
कषन्तु खवि संहष्या निहतस्य मया खे ॥ ९ 
माज रणंभूमिरमे मरे दवारा मारे जानेसे मांसभक्षी श्येन ओर गोमायु आनन्दसे नीचे उत- 
रकर तरे शरीरको खींचें ॥ ९॥ 
क्षणेनाय करिष्येऽहमिदं वनमकण्टकम्‌ । 
पुरस्ताददूषितं नित्यं त्वया नक्षयता नरान्‌ ॥ १०॥ 
पदिरे तूने सदा मनुप्य खाकर जिस वनको दूषित किया था, आज ये क्षणभरमें उस बनको 
राक्षससे खाली कर निष्कण्टक कर दंगा ॥ १०॥ 
अद्य त्वां भगिनी पाप क्रष्यसा्णं सया सुति। 
द्रश्यत्यद्विप्रतीकारं सिदेनेव महाद्विपम्‌ ॥ ११॥ 
हे पापी ! सिंह जिस प्रकार महान्‌ गजको पाड देता है, वैसे ही आज पर्वबतके समान 
विशाल तुझको तेरी बहिन मेरे द्वारा पृथ्वी पर खींचे जाते हुए देखगी ॥ ११ ॥ 
रू 


७४८ मद्ामारत | [ अध्याय 
निराबाधास्त्वायिं हते सथा राक्षसपॉसन। 
वनमेतचारिष्यन्ति पुरुषा वनचारिणः ॥ १२॥ 

हे राक्षस-कुछमें अधम ! मेरे द्वारा तेरे मारे जानेसे इस वनमें विचरनेवाले पुरुष लोग बिना 

बाधाके इस वनमें विचरेंगे || १२॥ 

हि हिस्त उवाच 
गर्जितेन चथा कि ते कल्थितेन च मादुष । 
कृत्वैत्कलणा सर्च कत्थेथा ला चिरं कूथा। .. रशा . 
हिडिम्ब बोलॉ- हे मनुष्य ! तेरे इस व्यथेके गजेन और व्यथकी बातोंके कहनेसे क्‍या होना 

है! जैसा कह रहा है उसे दिखाकर अपनी बडाईको प्रगट कर, देर मत कर ॥ १३॥ 
बलिन सनन्‍यसे यच आत्मानमपराक्रमम्‌ । 
जास्यस्यव्य खयागस्य मयात्मान वखाधिकम्‌ ॥ १४॥ 

तू अपनेको वडा बली ओर पराक्रमी समञ्नता है; पर तू कितना बल और वीयेवालों है, वह 

आज घझुझनसे युद्ध करके ही समझ सकेगा ॥ १४ ॥ 
ने तावदेतान्हिसिष्ये स्वपन्त्वेते यथारुखम्‌ । 
एव त्वाेव दुकृद्धे निहन्स्यव्यापियंवदम्‌ ॥ १५॥ 

में इस समय उनको नहीं मारूंगा, वे सुखसे सोये रहें | हे कुबुद्धे ! अभी तो कडी बात 

कहनेवाले तुझको ही नष्ट करूंगा ॥ १५॥ 
पीत्वा तवाश्छग्गात्रेभ्यस्नततः पश्चादिमानपि । 
हनिष्यासि ततः पश्चादिमां विप्रियकारिणीमस ॥ १६॥ ु 

पहिले तेरी देहसे रक्त पीऊंगा; फ़िर बादमें इनको मारूगा और अन्तर्में इस अत्यंत अग्रिय 


रे 


रनेवालीको भी मार डालूगा ॥ १६ ॥ 
वैज्ञम्पागन उवाच 
एवस्ुक्त्वा ततो बाहं प्रगृद्य पुरुषादकः । 
अभ्यधावत संक्लद्धो मीमस्षनसरिन्दमम्‌ ॥ १७॥ 
वैशम्पायन बोले- नरमांस खानेवाला वह राक्षस यह बात कहके हाथ बढाकर क्रोधे 
शत्रुनाशी भीमसेनकी ओर दौडा ॥ १७॥ 
तस्थालिपततस्तृण सीमो जीमपराक्रमः । 
वेगेन प्त वाह निजग्राह हसज्षिव ॥ १८ ॥ 
भीम-पराक्रमी भीमने हंसते हुए, उसीक्षण दौंडे आते हुए उस राक्षसके बेंगसे चलाये 
हुए हाथोंको पकड लिया ॥ १८ ॥ 





बंकचत्वारिशद्थिकशततम |] .... आदिपरये । ७४९. 
--~~--~------------~----~------------------------------------------------------------ ~~ 


निगद्य तं बखाद्धीमो विस्फुरन्तं चण द । | 
तस्मादेदणद्धनस्यष्टा सहः क्षुद्रम यथा ॥ १९. ॥ 
वह भीम बलपूर्षक उन फेलाये हुए हाथाका थामक दथा उस का, जंस सह छाट खगका 


१५९. 


पकडता है, उसी प्रकार खींचकर वहाते आट धनु अथात्‌ बत्तीस हाथकी दूरीपर ले गये ॥ १९॥ 


ततः स राक्षसः कुद्धः पाण्डवेन बलखाद्रूतः 
भीमसेन समालिङ्ग्य उयमैदद्धैरवं रवम्‌ ॥ २० ॥ 


कक 


तत्र राक्षस पाण्डव भीमसेनसे बलपूर्वक खींचे जानेपर उंनको दर्वाचकर बडे जोरसे चिह्लाने 
लगा ॥ २० ॥ 

पुन भीमो बलादेनं घिचकणे महाबलः । । 

मा रब्दः खुखसुघानां जातृर्णा ले भवेदिति ॥ २१ ॥ 
कहीं उस शब्दको सुनके सुखसे सोये हुए भाइयेंक्ी नींद न टूट जाए, इसलिये महाबली 
भीमसेन फिर वरपूैक उसे सीचकर दूर ले गए ॥ २१॥ 

अन्योन्यं तौ समासाय विचकषैतुरोजसः । 

राक्षसो मीमसेन् विक्रमं चक्रतुः परम्‌ ॥ २२॥ 
तव राक्षस हिडिम्ब ओर भीमसेन दोनों एक दूसरेसे चिपटकर बलसे एक दूसरेका खींच 
लग गए ओर पे दोनों विक्रम दिखाने मे ॥ २२॥ 

बमज्जतुमहाबृक्षादुताश्वाक्षेतुस्ततः । 

मत्ताविव खुसंरूधों वारणो पष्टिहायनों ॥ २३॥ 


वे दोनों साठ बर्षके मस्त और क्रोधित गजोंके समान महावृक्षोौकों तोडने तथा लताओंको 
उखाडने लगे ॥ २३ ॥ 


न्न 


तयोः रब्देन महता विवुधास्ते नरर्षभाः । 
सद्‌ माच्रा च ददृ्ण्हिडिस्वामग्रलः स्मितास्‌ , ॥२४॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि एकचत्वारिदादधिकराततमोऽष्यायः ॥ १८१ ॥ ४९३०॥ 
उनके उस बड़े कोलाहलसे नरश्रेष्ठ पाण्डय जाग गए और माताके साथ उन्होने सामने खरी 
हुई हिडिम्बाको देखा ॥ २४ ॥ 


स क रू 
॥ महाभारतके आदिपवंम एकसो देकतारुस्चा अध्याय खमाप्त ॥ १४१ ॥ ४९३० ॥ 





७५० न्ामास्त । ' .. अध्याय 


(^-^ ~~~ ~~~ ~~ ^ 


१९२ : 
वैठंपायन उदराच 

प्रचुद्धास्ते दिडिञ्वाया ख्पं दद्रातिमाचुषम्‌ । 
विस्मिताः पुरुषव्याघ्रा बजूब॒ुः इधया सह _ _ ॥ १ ॥ 
वेशम्पायन बोलि- वे कुन्ती और पुरुपश्रेष्ठ पाण्डय जाग गए और हिडिम्बाके उस अलौ- 
किक रूपको देखकर कुन्ती और पाण्डब आश्रयंचकित हो गए ॥ १॥ 

ततः कुन्ती समीक्ष्मैन विस्मिता रूपसम्पदा । 

उवाच मधुरं वाक्य सान्त्वभूवमिं दानैः ॥ २॥ 
तब उसकी रूपसम्पत्तिसे आश्रयेचकित हुई हुई वह कुन्ती उसकी ओर भलीभांति देख- 
कर शान्त और मीठी बातोर्भ धीरे धीरे यह बोली ॥ २॥ 

कस्य त्व॑ सुरग्भामे का चासि वरवार्णिनि | 

केन कार्येण सुश्नोणि कुतश्रागमरन तव ॥ ३॥ 
है सुन्दर कमरवाली तथा देवकन्याके समान सुन्दरी ! तुम कोन हो ? हे वरवर्णिनि ! तुम 
किसकी स्नरी हो ? तुम किस कामके लिये और कहांसे यहां आयी हो ?॥ ३ ॥ 

यदि वास्य चनस्याखि देवता यदि वाप्सराः । 

आचक्ष्व मम तत्सवं किलग चह तिष्टसि ॥ ४॥ 
यदि तुम इस बनकी देवी अथवा कोई अप्सरा हो, तो मुझेसे सब कंहो कि तुम यहां क्‍यों 
खडी हो १ ॥ 9 ॥ 

हिदहिम्बोाच 

यदेतत्पदयसि वनं नीरुमेघनि भं महत्‌ । 

निवासो रश्चसस्थैतद्धिडिस्चस्य भमैवच ॥ ५ ॥ 
हिडिम्बा बोली- नीले बादलकी भांति जो यह महान्‌ वन तुम देख रही हो, वह हिडिम्ब 
नामक राक्षसके ओर मेरे रहनेका स्थान है ॥ ७ ॥ 

` तस्य मां राक्षसेन्द्रस्य सगिनी चिद्धि माधिनि। 

च्राच्रा संप्रेषितामार्भे त्वां सपुरां जिघांसता ॥ द ॥ 
हे भामिनि ! मुझे उस राक्षसराज हिडिम्धकी बहिन जानो | हे आयें! पुत्रोंके सहित 
आपको मारनेकी इच्छावाले भेरे भाईने मुझको भेजा था ॥ ६ ॥ 

ऋ्रबुद्धेरह तस्थय चचनादागता इृह । 

अद्राक्षं हेमचर्णाभ तव पुत्र॑ महौजसम्‌ ॥ ७॥ के 
में उस कुटिलबुद्धि भाईक्री आज्ञासे यहां आई और यहां आकर सुवर्णके समान रंगवाले 
आपके महा तेजस्वी पत्रको देखा ॥ ७॥ 
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तनोऽदहं स्वैभूतानां भावे विचरता छुमे । 

न्चोदिता तव पुरस्य मन्मथेन दराज्गा ॥ ८ ॥ 
हे कर्याणि ! तव आपके पुत्रको देखकर में सब प्राणियोंके हृदयमें संचार करनेवाले काम- 
देवसे प्रेरित होकर आपके पुत्रके वशमें हो गई ॥ ८ ॥ ह 

तततो चरतो मया सतौ तच पुत्रो महाबलः । 

अपनेतुं च यतित्तो न चैव चाष्ठिलो सथा - ॥ ९. ॥ 
मैंने मदनवाणको मनसे निकालना चाहा, पर किसी प्रकार समर्थ नहीं हुईं; अतणव आपके 
महाबली पृत्रकों मैंने मन ही मनमें अपना पति बरण किया है ॥ ९ ॥ 

चिरायमाणां सां ज्ञात्वा ततः ख पुरुषादकः । 

स्वयमेवागतो इन्तुमिभान्सर्वास्तवात्मजान्‌ ॥ १०॥ 
इसके बाद पुरुष मांसभक्षी वह राक्षस, मुझको जिस काम्रफे लिए भेजा था, उसमें देरी होते 
देखकर आपके इन सब पृत्रोको नष्ट करनेके लिए स्वयं ही आ गया ॥ १० ॥ 

स॒ तेन मम कान्तेन तव पुत्रेण घीसता । 

बलादितो विनिष्पिष्य व्यपक्रष्टो सहात्सना ॥ ११॥ 
तब मेरे पति ओर आपके वह बुद्धिमान्‌ और महात्मा पुत्र बलपूर्वक उसको घसीटकर यहांसे 
कुछ दूर ले गये हैं ॥ ११७ 

विकषेन्तौ भहावेगौ गमानौ परस्परम्‌ । 

पटयध्वं युधि विक्रान्तावेतौ तौ नरराक्षसौ ॥ १२॥ 
एक दृसरेका खींचते हुए, महान्‌ वेगधर, परस्पर गञते हए युद्ध करनेमे पराक्रमी इन 
दोनों नर और राश्षसको तुम देखो ॥ १२ ॥ 

तैश्ञम्पागन उद्याच 

तस्याः श्रुत्वैव वचनखुत्पपात्त युधिष्ठिरः । 

अखनो नकुलश्चैव सददेवश्च वीर्यवान्‌ ॥ १३॥ 
वैशस्पायन बोले- उसकी यह बात सुन करके ही वीर्यवान्‌ युधिष्ठिर, अज्ुन, नकुल औरे 
सहदेव भे सहसा उठकर उस युद्धस्थानके निकट गये ॥ १३ ॥ 

तौते दरशुरासक्तौ विकर्षन्ती परस्परम्‌ । 

स काङ्क्षमाणौ जथ चैव सिहाविव रणोत्कदी ॥१४॥ 

उन्होंने देखा, कि बहुत शूरबीर राक्षस और भीम दोनों जयकी आशासे एक दूसरेको 
पकडकर सिंहके समान खींच रहे हैं ॥ १४॥ 
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तावन्घोन्य समाझ्िष्य विकषेन्ती परस्परम्‌। 
दावापमिधृससहरश चक्रतु। पश/थिजय रज: ॥ १५. ॥ 
दूसरेसे लिपटकर बार बार एक दूसरेका खींचकर दावाशिके धृंए०के समान प्रथ्वीकी 
डा रहें है ॥ १७॥ 
वरुधारेणुसंचीतीो वसुधाधघरसंनिमो । 
विज्ञाऊेतां यथा चैलों नीहारेणाभिसंवती ॥ १६॥ 
तथा परतके समान विशाल वे दोनों जमीनकी धूलिसे ढके जाकर हिमसे ठके पवेतकी भांति 
शोभित होने लगे ॥ १६ ॥ 
राक्षसेन तदा मीं छ्दययानं निरीक्ष्य तु । 
उवाचेदं कवचः पाथः प्रहसञ्छानष्छरिव ॥ १७॥ 
इसके बाद अजुन भीमसेनकी राक्षससे पीडित होते देखकर हसते हए धीरेसे यह वचन 
बोले ॥ १७ ॥ 
भीम सा मैयहावादये च त्वां कुध्यासहे वयम्‌ । 
समेत मीमरूपेण प्रछुप्ता। अमकाशिताः ॥ १८ ॥ 
है महाझ्जज भीम ! तुम भय मत करो । हम थके मादे थे, अतः नहीं जान सके, कि तुम 
ऐसे घोररूप राक्षससे भिंड गये हो ॥ १८ ॥ 
सादाय्येऽस्मि स्थितिः याथ योधयिष्यामि राष्षसम । 
नङ्कखः सद्दे मतरं गोपधिष्यतः ॥ १९ ॥ 
पाथ ! मैं तुम्हारी सहायता करनेके किए तैव्यार हूं, में इस राक्षसके साथ युद्ध करूगा 
नकुल ओर सहदेव माताकी रक्षा करेंगे ॥ १९ ॥ 
भाम उत्त 
उदासीनो निरीक्षस्व न कायैः संरभस्त्वथः । 
न जात्वयं पुनजीवेन्धह्महन्तरसागतः ॥ २० ॥ . 
भीम बोले- तुम एक तरफ खडे होकर देखते जाओ, बीचमें मत आवो, गडबडी पेदा मत 
करो | यद्द राक्षस भेरे दोनों हाथोंके बीचमें आकर कभी जीता नहीं रहेगा ॥ २०॥ 
अर्जुन उवात् ' 
किमनेन चिरं मीम जीवता पापरक्षसा | 
गन्तव्य न चिरं स्थातुमिह चक्यभारन्दम ॥ २१॥ 
अयन वोरे- हे भीम ! इस पापात्मा राक्षसको दरक जीदित रखनेसे क्‍या प्रयोजन ? हम 
अभी और आगे जाना है, अतः हम यहां बहुत देर तक नदीं रह सक्ते ॥ २१ ॥ 
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पुरा संरज्यते पाची पुरा संध्यः प्रचतेते । 

रौद्रे खुदत रक्षांसि परवरानि भवन्ति च ॥ २२॥ 
पूर्वदिशा छाल होकर प्रात;संध्याका काल आ रहा है, सेद्र सुहृतंम अर्थात्‌ वराहृ 
राक्षस प्रवल हो जाते हैं ॥ २२ ॥- 

त्वरस्व भीम ज कीड जहि रक्षो विभीषणम्‌ । 

पुरा विद्रुते मायां खुजथोः सारभपेय ॥ २३ ॥ 
अतएव, है भीम ! तुम शीघ्र काम पूर्ण करो, अब इसे लेकर खेलते न रहो। इस भीषण 
मांसभोजी राक्षसको मार डालो, इसके पहले कि वह माया फैलाये, अपना जबर प्रकट 
करो ॥ २३ ॥ 

पैशम्पागन रत्ताच 

अजनेनैवखुक्तस्तु भीमो भीमस्य रक्षसः । 

उत्दक्षिप्पाभ्रासयदेह तूण ग्रणशताधिकम्‌ ॥ २४ ॥ 
वैशम्पायन बोले- अजुनके द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर भीमने उस भयंकर राक्षसकी 
देहको सौ वारसे भी अधिक ऊपर उठाकर घुमाया तथा बोले ॥ २४ ॥ 

मीम्‌ उत्ताच 

वृथामांसैज्नेथा पुष्टो व्रथा च्द्धो वृथामतिः 

बृथामरणमहस्त्वं चरथाय न भविष्यसि ॥ २९ ॥ 
त्‌ वृथा मांससे बृथा ही पुष्ट हुआ है; तेरा बढना भी व्यथ है; तेरी बुद्धि मी व्यथ है इसलिये 
तू व्यथ सत्युके अथोत्त जिस बाहु-युद्धमें मरनेसे रथ नहीं मिलता है, उसके ही योग्य है 
इससे त्‌ व्यथे भत्युको प्राप्न करेगा ॥ २५ ॥ 

असन उताच 
अथ वा सन्यसे भारं त्विमं राक्च्तं युधि, 
है करोमि तच साहाय्यं खीघमेव निहन्यताम्‌ ॥ २दे॥ 

अज्जुन बोले- तुम यदि बुद्धे इस राक्षसको भार समक्षते हो, तो भ तुम्हारी सहायता 
करूं; तुम इसको तुरन्त मार डालो ॥ २६ ॥ 

अथ वाप्यहमेवेनं हनिज्यासि कोदर । 
हि केंतकमा पारश्रान्त; साधु तावदुपारम ॥ २७ ॥ 
है इकोदर ! अथवा तो में ही अकेला इसका काम तमाम कर दूं। तुम कार्य करके थक गये 


हो, अतः अब तुम्हें निइत्त हो जाना चाहिए ॥ २७ ॥ 
९५७ ( भहा, सा. लादि, ) , 
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ववाम्पायन राच 
तस्य तद्वनं श्रुत्वा मीमसेनोऽत्यमषणः। 
निष्पिष्यैनं बलाद्‌भूमौ यश्ुमारमसारयत्‌ ॥ २८ ॥ 
वैशम्पायन बोले- भीमसेनने उनकी उस वातकरो सुन कर बडे क्रोधित होकर बलसे राक्षसको 
जमीन पर पीसकर पशुको मारनेको भांति नष्ट किया ॥ २८ ॥ 
स झायमाणो सीमेन वनाद विपुलं स्वनस्‌ । 
पूरयस्तद्न सखव जख्द्रे इव दुन्‍्दु ले: ॥ २९. ॥ 
भीमसेनसे मारे जाते हुए उस राक्षसे मरनेके समय जल्पे भीमे हुए नगाडकी भांति घोर 
शब्दसे उस वनको गुंजा दिया ॥ २९॥ 
खुजाभ्यां योक्त्रयित्वा तं बलृवान्पाण्डनन्दनः । 
मध्ये जङ्क्त्वा स बल्वान्द्ष॑यामास पाण्डवान्‌ ॥ ३०॥ 
बलवान महाभुज पाण्डुनन्दनने राक्षसको शर्थोसे कड कर उसके वी चके भासको तोडकर 
पाण्डर्वाको आनन्दित फिया ॥ ३० ॥ 
हिडिम्बं निरतं दष्टा संदटष्टास्ते तरस्विनः 
अपूजयन्नरव्याघ्ं भीमसेनमरिदिसम्‌ ॥ ३१॥ 
बलशाली पाण्डुपुत्रोंने द्विडिम्बको नष्ट होते देखकर प्रसन्न चित्तसे नरश्रेष्ठ शत्रुनाशी भीमसेन 
का बडी प्रशंसा की ॥ ३१ ॥ 
अभिप्रज्य महात्मानं भीम॑ लीसपराक्रमम । 
पुनरेवाजुनों वाक्यझुवाचेर्द घृकोदरस ॥ २२॥ 
इसके बाद अज्ञुन महात्मा भीमपराक्रमी भीमका आदर करके बृकोदरसे यह वचन 
बोले ॥ ३२॥ 
नदूरे नगरं मन्ये वनादस्मादहं प्रभो, 
रीं गच्छाम भर्द्र॑तेन नो विदयात्छुयोधनः । ३६३ ॥ 
प्रभो ! ञ्चको जान पडता है कि इस वनसे नगर बडी दूर नहीं है। आपका कल्याण 
', चलिये, हम उस स्थानर्मे शीघ्र जायें, जहां सुयोधन हमारा समाचार नहीं पा सके ॥ ३ ३॥ 
ततः स्वं तथेत्युक्त्वा सद्‌ सारा परंतपाः 


परययुः एरुषच्याघा दिडिस्बा चेव राक्चसी ॥ ३४ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भादिपर्वणि द्दिचत्वाररिंशद्‌ाधिकराततमो ऽध्यायः ॥ १४२ ॥ ४९६२॥ 
॥ समाप्तं हिडिम्बचवधपयै ॥ 


तव शनरुनाशी पृर्पोत्तम पांडवगण उसपर संमत हो माताके साथ वहासि चरने रुगे, तव 
राक्षसी हिडिम्बा भी उनके साथ चरे रगी ।॥ ३४॥ 
॥ मष्टाभार्तके भादिपर्वमे एकलो चयालिसवां अध्याय लग ॥१४५॥ हिडिम्बवध१व' समाप्त॥३९६३॥ 





~. र > 
विचत्वारिशदधिकशतवम )  आदिपवं । ७५ 
न पद हक पथ पलक विलय पन कट 


५ : १९ : 
भीम उत्ाच | 
स्थरन्ति वैरं रक्षांसि भयासाभ्मित्य मोहिनीम्‌ । 
हिडिम्बे चज पन्थानं त्वं वे श्रालुनिषेवितम्‌ ॥ १॥ 
भीमसेन हिडिम्बाको साथ अते देखकर बोले- हे हिडिम्बे { राक्षपगण मोहिनी माया 
धारण कर पहिली शत्रताको स्मरण किये रहते तुम्हारा भाई जिस पथे भयाहै 
तुम भी उसी पथम जाओ ॥ १॥ 
गरधिष्ठिर सवातत 
कृद्धोऽपिं पुरुषव्याघ मील सा स्प्न स्लिय वधीः । 
शरीरणशुप्त्याध्यधिक धसं गोपय पाण्डव ॥ २॥ 
युधिष्ठिर यह सुनकर वोले- हे पुरुषव्याघ भीम ! तुम क्रोधित हो, तो भी स्रीको मत 
मारो । हे पाण्डव ! शरीरकी रक्षसे धर्मकौ रक्षा क्डी है, अतः धर्मदा पारन कसे ॥२॥ 
वधाजिप्रायसायान्त्सवधीरत्व॑ सहाबलम । 
रक्षसस्तस्थ भगिनी कि नः कुद्धा करिष्यति ॥ ३॥ 
जब तुमने उस महाबली शक्षसको, जो हमको मारने आया था, मार डाला है, अब उसकी 
बहिन क्राध करके हमारा क्या कर ङेगी?।॥३॥ 
तैकाम्पायन उत्ताच 
हिडिम्बा तु ततः कुन्तीमभिवाय क्रलाञ्जखछिः । 
युगधष्टेर तु कान्तयाखदं कचनसन्रचात्‌ ॥ ४ ॥ 
बेशस्पायन बोले-- तब हिडिस्वा छुन्ती और युधिष्ठटिरकी प्रणाम कर कुन्तीसे यह वचन 
बोली ॥ ४ ॥ । 
आर्य जानासि यद्दुःखमिह खीणामनङ्गजम्‌ । 
तदिद जामनुप्राप्ं जीमसेनकूत शुमे ॥ ५ ॥ 
हे आं ! आप जानती दै, कि द्वियोको अनङ्गसे कितना दुःख होता है । हे शुभे ! 
भामरनके द्वारा उत्पन्न कां गई इस अनडम्पीडाके दारा म सतायी जाती इं ॥ ५ ॥ 
सोढं तत्परं ठुःखं सया कालप्रतीक्षया । 
सोऽयमभ्यागतः कालो मवितां मे श्ुखाथ वै ॥ ६॥ 


मन कालका ग्रताक्षा करते हुए उस परम दुःखको सह लिया था, अब वह समय आ 
पहुंचा ६, अत; मुझे अब सुख प्राप्त हो ॥ ६ ॥ 


७८६ महाभारत । | अध्याय 
मया हयुत्सज्य खुछदः स्वधर्म स्वजन तथा। 
वृतोऽयं पुरुषव्याघ्रस्तव पुः पतिः शु्भे ॥ ७॥ 
हे यमे ! भने स्वधर्म, भिर्वा ओर सजर्नोको तजकर आपके पुरुषश्रेष्ठ पृत्रकों पतिके रूपमें 
व्रण किया है ॥ ७॥ 
वरेणापि तथानेन त्वया चापि यशस्विनि । 


तथा छरवन्ती हि तदा प्रत्याख्याता किया प्रति ॥ ८ ॥ 
यशस्विनि ! जव मैने यदह वात परे कही थी, तब मेरे पत्ति भीमने और आपने भी 


हे 
मेरी बात स्वीकार कर ली थी ॥ ८ ॥ 
त्वं मां सहेति वा मत्वा मक्ता वादुगतेति वा । 
जन्नौनेन महाभागे संयोजय सुतेन ते ॥९॥ 

अतएव आप युच्च चहि भूं समञ्चकर वा भक्त अथवा छृपापात्र जानकर, हे महाभगे ! 
अपने पुत्र और मेरे पति इन भीमसेनसे मुझको संयुक्त करें ॥ ९॥ 

तझुपादाय गच्छेय॑ यथेष्ट देवरूपिणम्‌ । + 

पुनश्ेवागमिष्यामि विश्नस्य कुरु भे शुझे | १०॥ 
में इन देवरूपी पतिको लेकर जहां मन चाहे, वहां ले जाऊंगी और फिर इनको ले आऊंगी 
है शुभ ! आप मेरा विश्वास करें ॥ १० ॥ 

अहं हि मनसा ध्याता सर्वान्नेष्यामि व। सदा। 

तरजिने तारयिष्यामि दुरभषु च नरर्बभान्‌ ॥ ११॥ 
आपके मुझे स्मरण करते ही में उसी क्षण आकर आप लोगोंकों मनमाने स्थानमें ले जारंगी, 
में आप सब नरश्रेप्लोंकी कठिन कठिन ढुगेम किलॉसे भी पार पहुंचा दूंगी ॥ ११॥ 

पृष्ठेन वो वहिष्यासि शीघ्रां गतिममभीप्सतः । 

यूयं प्रसादं कुरुत भीमसेनो भजेत माम्‌ ॥ १२॥ 
फिर भी आप कहीं शीघ्र जाना चाहेंगे, तो आप लोगोंको उसीक्षण अपने पीठपर चढाकर 
लेती जाऊंगी । आप प्रसन्न होवे, कि भीमसेन मेरा भोग करं ॥ १२ ॥ 

आपदस्तरणे प्राणान्धारयेद्येन येन टि 

सवेमाहत्य कर्तव्यं तद्धर्ममजुवतैता ॥ १३॥ 
विपत्तिसे बचनेके लिये किसी भी उपायसे अपनी रक्षा कर लेनी चाहिये और उस एक 
धर्मकी शरण ले करके सब कुछ करना चाहिए ॥ १३॥ 


त्रिचत्वारिशद्जिकशसतम |] आदिपव । ७५७ 


<^+~-~~~~^~~~^ ~~~ ~~~“ ~~~ ~~ 








आपत्सखु यो घारयति घर्म घर्मविद्ुत्तमः । 
उ्यसनं दयेव धमेस्य धर्मिणासापदुच्यते ॥ १४॥ 
= [क [+ क्‌ ^ अ, २ ९ ५ ९५ £ हक 
धर्मशील जनोंके लिये धर्मविषयक विपत्ति ही सबसे बडी आपत्ति कही गई है, अतः जो जन 
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विपत्कालमें भी धर्मकी रक्षा करते हैं, वही धार्मिकॉर्मे उत्तम हैं ॥ १४॥ 

पुण्य प्राणान्धारथलि पुण्य प्राणद्चुच्यते । 

येन येनाचरेद्धम तस्मिन्गहों न विद्यते ॥ १५ ॥ 
पुण्य दी प्राणको धारण करता है, पण्यदह्टीको पण्डितेन राण देनेवाला कहा है; अतएब 
अकरव्य कर्मो करके सी प्राण बचाना चाहिये, उससे निन्‍्दा नहीं होती ॥ १५॥ 


शधिष्ठिर वात 
एवमेतखयथात्थ त्व दिडिस्वे नान्न संचयः । 
| स्थातव्य तु त्वया घर्से यथा ज्ूयां सुमध्यप्ने ॥ १६ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे सुन्द्री हिडिस्वे ! इसमें सन्देह नहीं, कि तुमने जो कहा, वह ठीक है; 
>$ अ 3 है ३७३ कि कु भ 
पर में जेसा कहूँ, उस भरे कथनके अदुसार तुश धर्मपर चलना पडेगा ॥ १६॥ 
स्नातं करताष्िकं मद्रे कृतको तुरूमङ्गलष्‌ । 
भीमसेन मजथास्त्वं प्रागस्तगसनद्रवेः ॥ १७ ॥ 
भद्रे ! भीमसेनके नहाने, आहविक कर लेने ओर कोतुकमड्गल कर चुकनेपर द्वर्यास्तके 
© कप 8 
पूवेतक तुम उनका भाग कर सकय । १७॥ 
अंद्‌ःसु विहरानेन यथाकाम मनोजवा। 
अथ त्वानयितव्यस्ते भीमसेनः सदा निदि ॥ १८ ॥ 
ह मनेबिगके अनुसार चलनेवाली ! दिनमें इस भीमसेनके साथ इच्छानुसार विहार कर 
रोज रातको उन्हें हमारे पास पहुंचा दिया करना ॥ १८ ॥| 


पैशंपायन उत्याच 


तथेति तत्प्रतिज्ञाय हिडिस्बा राक्षसी तदा। | 

भीमसेनखुपादाय ऊर्ध्वमाचक्रमे ततः ॥ १९ ॥. 
वैशम्पायन ोले- तव राक्षसी हिडिम्बा ५ अच्छा, ठेसा हयी कर्मी ' इस प्रकार प्रतिज्ञा 
करके भीमसेनको लेकर उसी क्षण आकाशमार्गसे चली गयी ॥ १९॥ 


३५८ भहाभारते । [अभ्या 





दरौरयङ्गेषु दम्पेषु देवतायतनेषु च । 


सखगपक्षिचचुषषु रलणायह्ु सवदा ॥ २० ॥ 
करत्वा च परमं रूपं सवांभरणभरूषिता । 
संञ्ल्पन्तां सुमधुर रमखासासरं पाण्डवम्‌ ॥ २१॥ 


मह राक्षसी प्रम मनोहर रूप धारणकर सध आभूष्णोसे बनटन कर ओर मीठी बोली 

बोलती हुई समय समय पर नाना स्थानोंम सुन्दर पहाडकी चोटियोपर, कभी सृग पश्षि- 

योकि शब्दसे गरूजते हुए मनोहर देवमान्दिरोंमे भीमसेनकी आनन्द देने लगी॥ २०-२१॥ 
तथैव चनदुर्गेषु पुष्पितद्रमसालुषु । 


सरःसु रमणीयेषु पदयोत्पखथुतेषु च ॥ २२॥ 
नदीद्वीपप्रदेशेषु वेडयेसिकतासु च । 
खुतीथवनतोथासु तथा गिरिनदीयु च ॥ २३ ॥. 


उसी प्रकार कभी वन दुर्गाम, कभी एके हुए वृक्षोंसे सुहावनी घाटियोंमि, कभी नीले तथा 
लार पद्से सुशोभित सुन्दर सरोवरर्थे, कमी वैदूथैसणि ओर नदी षास भरे हुए द्वीपे कमी 
सुन्दर बन ओर्‌ अग्रत समान जरते सुशोभित अच्छे तीथ॑नाली पदाडी नदीम ॥ २२-२३॥ 

सागरस्य प्रदेरोषु मणिहेमवितेषु च । 

पत्तनेषु च रम्येषु मदहाराखवनेषु च ॥ २४ ॥ 
कभी मणि और सुबर्णसे पूणे सागर खण्डोंमें, कमी मनोहर नगरों ओर बड़े बड़े शाल 
वृक्षोंसे भरे हुए वनोंसें ॥ २४ ॥ 

देवारण्येषु पुण्येघु तथा पर्वतसालुषु । 

गुह्कानां निवासेषु तापसाथललेबु व ॥ २७५॥ 
कभी देवोंके दीथोमे, कभी पहाडोंकी कन्दरामें, कभी गुद्चकोंकी वासभूमिमें, कभी तपस्वियोकि 
स्थाने ॥ २५॥ 

सवतुफलपुष्पेषु सानसेषु सरः च । 

विभ्रती परमं श्पं रमयामास पाण्डवम्‌ ॥ २६॥ 
अथवा कभी सदासे फलफूलयुक्त मनमोहन मानस सरोषरमें क्रीडा करती हई परम रूपवती 
बह हिडिम्बा पाण्डव भीमसेनफो आनन्द देने र्गी ॥ २६ ॥ 


रमयन्ती तथा भीमं तत्न तच्च मनोजवा । 

प्रजज्ञे राक्षसी पुत्र भीमसेनान्महावलम्‌ ॥ २७ ॥ 
उसके बाद उस मनके वेगसे विचरनेवाढी तथा भीमको आनन्द देनेवाढी राक्षसीने 
भीमसेनसे महाबली पूत्र पैदा [किया ॥ २७ ॥ 


जिसत्वारिशद्थिकशतसम्त ) आदिपते । ७५९ 








विरूपाक्लं महावक्त्रं राङ्ल्ककणं वचि भीषणम्‌ । 

ओमरूपं सुताग्रो्ं तीक्ष्णर्वषटर सदावरम्‌ ।॥ २८ ॥ 
उस महाबली पृत्रकी आंखें बडी विकठ, मुंह बडा, भारी कान शेकुके समान, स्वर अति 
भयानक, होठोंका रंग ताम्बेकी भांति, दांत कंटीले थे ॥ २८ ॥ 

महेष्वास महावीय महासक्त्व महाखुजस्‌ । 

महाजव॑ सहाकार्य सहामायमरिद्सस्‌ ॥ २९॥ 
वह अति बलपीर्थबान्‌ , बडा धलुधांसी,. महान्‌ सत्ववान्‌ , बडे बड हाथयुक्त, अति वेगवान्‌, 
बडे शरीरवाला, बडी माया रचनेवाला और झत्रुनाशी था ॥ २९॥ 

अमालुष सालुषज मीमवचेग॑ लहाबलम्‌ । 

यः पिशाचानतीवान्यान्व लूवाति स मालुषान्‌ ॥ ३० ॥ 
वह महाबली भर्यकर वेगवान्‌ पुत्र मनुष्यके वीयेसे अमालुषमं पेदा हुआ, वह कुमार सम्पूर्ण 
पिशाच ओर राक्षसोंमें बडा विक्रमी हुआ ॥ ३० ॥ 

बालो5पि यौवन प्राप्तो मालुषेषु विश्ञां पते । 

सर्वास्त्रेषु पर॑ं वीरः प्रकषमगमहली ॥ ३१॥ 
३ राजन्‌ ! उस बलवान वीरपुत्रने बारक होनेपर भी योवनको प्राप्त किया ओर उसकी 
मनुष्य लोकमें प्रचलित सम्पूण अद्लोंमें अति उन्नति हुईं ॥ ११ ॥ 

_ सद्यो हि गण राक्षस्यो छमन्‍्ले प्रसवन्लि च | 

कामरूपधराश्चैव भवन्ति बहुरूपिणः ॥ ३२॥ 
राक्षती जिस दिन गर्भ धारण करती है, उसी दिन प्रसव ऋरती है और प्रसव किया हुआ 
बालक भी जन्म ठेते री बहुरूपी होकर मनमाना रूप धर सकता है ॥ ३२॥ 

प्रणस्य विकचः पादावगृह्णात्स पितुस्तदा । 

मातुख्च परमेष्वासस्तौ च लामास्य चक्रतुः ॥ ३३ ॥ 
बड़ा धनुधारी हिडिम्प्राकुमारने जन्म रेते ही प्रणाम करके पिता साता पांव पकड किए 
उन्होंने भी उसका नाम रख दिया ॥ ३३ ॥ । 

चट भासोत्कच इति मातरं सऽभ्य माष । ४ 

अभवत्तेन नासास्य चलोत्कच हि स्म ह ॥ ३४॥ 
उस भारक पटके एसे उत्कच अर्थात्‌ केश थे, अतः हिडिम्बाने उसको देखकर ऐसा कहा, 
कि “ इसके उत्कच घटकी भांति हैं।!! इसालिये भीमसेनने उसका नाम “ घटोत्कच ? 
रसा ॥ ३२४ ॥ । 


७६० महाभारत । [ अध्याय 
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अनुरक्तश्च तानास्ीत्पाण्डवान्स घटोत्कचः । 

तेषां च दधथितो नित्यमत्म सूतो वभूव खः ॥ २३५ ॥ 
घटोत्कच स्वाधीन होने पर भी उन पाण्डवॉपर बडा स्नेह करता था और वह भी पाण्डवोंका 
बड़ा प्यारा था ॥ ३०॥ 

संवाससमयो जीणे इत्यमाषत ते ततः । 

दिडिम्बा समयं करत्वा स्वां मतिं प्रत्यपद्यत ॥ ३६ ॥ 
आगे हिडिम्बाने शर्तके अनुसार कामकर यह कहकर “' कि पतिसे रहनेका काल बीत चुका 
है, ”” पाण्डवोंके साथ सम्भाषण करके अपने स्थानका चली गई ॥ ३६ ॥ 

कृत्यक्रालू उपस्थास्थे पितूनिति घणोत्काचः | 

आसनन्‍्त्य राक्षसश्रेष्ठ परतस्थे चोत्तरां दिशम्‌ ॥ २७ ॥ 
“ जब कार्य उपस्थित होगा आपके समीप आ पहुँचूगा | ” इस प्रकार राश्षसोमें भरे 
घटोत्कच भी पितरोंसे कह कर उत्तरकी ओर चसा गया ॥ ३७॥ 

स दि खो मघवता राक्िटेतोभदात्मना । 

वुणेस्याप्रतिचीयेस्य विनाराय सहात्मनः ॥ ३८ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि तरिचत्यार््सिद्धिकराततमो ऽध्यायः ॥ १४३ ॥ ५००१ ॥ 
महात्मा महेन्द्रने अतुलनीय शक्तिशाली कणकी एक पृरुषकों मारनेवाली शक्तिक लिये तथा 
उस महात्मा कर्णके विनाशके लिए इस महारथी घटोत्कचको वनाया था ॥ ३८ ॥ 

॥ मदाभारतके आदिपर्वमे एकस तेतालिखवां अध्याय समाप्त ॥ १४३ ॥ ५००१ ॥ 


पैज्याम्पाशन उद्याच 
ते बनेन वर्न वीरा घन्तों सगगणान्वहून। 
अपक्रस्य ययू राज॑स्त्वरमाणा महारथाः ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोठे- इसके बाद वे महारथी वीर पाण्डवगण शीघ्रतासे भृगया करते इए एक 
मनसे अन्य वेनक्रो, फिर उस वनसे वनान्तरे गमन करने रमे ॥ १॥ 
मत्स्यांखिगतोन्पश्चालान्कीचकानन्तरेण च । 
रमणीयान्वनोदेशान्प्रेक्षसाणा। सरांसि च ॥ २॥ 
जति हुए पथमे मलस्य, त्रिगे, पाश्चार ओर कीचक देशोके भीतरके सुन्दर सुन्दर वन- 
खण्ड ओर नाना प्रकारके नदी जीर ताला देखते चके ॥ २ ॥ 


चतुश्चत्वारिशद्घिकशलठतम ) आादिपर्व । ७६१ 
.----~------~--~-----------------------------~-------------------------------------- ~ 


जटाः क्रत्यात्मनः सवै वल्कलाजिनवाससः 
सहं कुन्त्या घहात्मानो विश्नतस्त।पसं वपुः ॥ ३॥ 
वे सभी अपनी जटा बहाये, स्कर ओर अनिन पहने इए, तथा तपस्पी वेको धारण 
कर पे महात्मा पाण्डव गण कन्तके साथ चङे ॥ ३॥ 
करचिद्र हन्तो जननी स्वर्ण अद्ारथाः 
कवचिच्छन्देन गच्छन्तस्ते जरखुः चख पुनः ॥ ४ ॥ 
वे कहीं कहीं शीघ्रताके लिये छुन्तीको उठा लेते थे; ओर कहीं कहीं सहज चालमें सुखसे 
चलकर बादमें शीघ्र चलते थे ॥ ४ ॥ 
ब्राह्मय वेदसधीयाना वेदाडगानि च सवेशः 
नीतिशारस्क च घसज्ञा दर्झुस्ले पितामहस ॥ ५॥ 
एक समय वे सम्पूण वेद वेदाड़ग और नीतिश्च पट रहे थे, एेसे समयम उन धर्मेज्ञोंने 
पितामह व्यारको देखा ॥ 
तेऽभिवाद्य सहात्मना कृष्णद्वैयायर्न तदा । 
तस्थुः प्राञ्जलयः सर्वे खद भा परतपाः ॥ ६॥ 
महात्मा कृष्णद्ैपायनको देखते ही श॒त्र॒नाशी पाण्डबशण माताके साथ प्रणाम कर दोनों 
. इाथ जोडके सामने खडे हो गए ॥ & ॥ 
ण्यास उदात 
सयेद सनस पूर्वं विदितं भरत्षमाः । 
यथा सस्थतेरघस्चेण घातराश्विवास्सिताः ॥७॥ 
व्यास बोले- राजगण ! मेने पहिले ही मनसे यह जान लिया है, कि घतराष्ट्रके पृत्रोंने 
अधमेसे तुमको निकारु बाहर किया ह ॥ ७ ॥ 
तद्धिदित्वास्मि संप्रा्थिकीषैः परमं डित्‌ । 
न विघादोऽच कतवः सथेशेतत्सुलाय दः ॥ ८ ॥ 
उसका जानकर में तुम्हारे परम महुगलके निमित्त यहां आया हू! तुम उस विषये दुःखी 
मत हो, यह सच तुम्हरे सुखे ल्यि दी हो रदे हैं ॥ ८ ॥ 
सश्नास्ते चेच सने सं यूयं चेच न संखयः । 
दानता ऋलत्तव्थैवे स्वद्‌ इवान्त कास्यवाः ॥ ९ ॥ 
इसमें सन्‍्दह नहीं, के घृतराष्टरके बेटे ओर तुम, दोनों पक्ष मेरे लिए समान स्नेहके पात्र हो 


पर जा पक्ष दांत और बालक होता है, मानवछोग उस पर ही अधिक स्तेह प्रगट 
करते ६॥ ९॥ 


९ भए ओ श्वा ६ 
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तस्मादभ्यधिकः स्मेरो युष्षाद्चु सभ साप्रतम्‌ । 

स्नेहपूर्वं चिकी्षीभि हितं वस्तन्निबोधत ॥ १० ॥ 
हस हेतु तुम पर इस समय मेरा अधिक स्नेह दो मया है । इसीसे स्लेहपूर्वक में तुम्हारा 
हित सायं करना चाहता हं, उसे तुम सुनो ॥ १० ॥ 

हद नगरसभ्याशे रथणीय निरासयस्‌ । 

वसलेह प्रतिच्छज्ञा ममागमनकाडाश्षिणः ॥ ११॥ 
वह सामने सुन्दर विनारोगका नगर दौख पडता है, वहां मेरे सौटनेकी प्रतीक्षा करते हुए 
छिपकर रहो ॥ ११ ॥ 


विम्पायन उत्ाच 
एवं ख वान्समाग्वास्य च्याखः पाथीनरिदिसान्‌। 
एकयवक्रामभिगतः कुन्तीमाभ्वास्यत्पसुः ॥ १२॥ 
वैशम्पायन वोरे- धमासा प्रथ व्यासं उन शत्रुनाशी पाण्डबोंको भी भांति हाहस 
देकर संग लेकर उस एकचक्रा नगरीको गए ओर कुन्तीसे भी फिर समझा कर मोठे ॥१२॥ 
जीव पुत्रि खुतस्तेष्य घमपुत्रो सुधिष्ठिरः । 
पृथिव्यां पार्थिवान्सवान्प्रशासिष्यति धर्मराद्‌ ॥ ११॥ 
है बेदी ! जीती रहो, तेरा यह पुत्र ध्मशील धमेराज युधिष्ठिर प्ृथ्वी भरके सब भ्रूपोंपर 
शासन करेंगे ॥ १३॥ 
धर्मेण जित्वा एृथिवीमखिलां घर्मविद्वशी । 
भमीमसेनाजुनबलाडोब्यत्ययसर्सशणप ॥ १४॥ 
इससे सन्देह नहीं है, कि वह भीमसेन ओर अयनके युजघरसे सामरतक सारी भूमण्डलको 
धर्मे जीतकर यह धर्मज्ञ जितेन्द्रिय युधिष्टिर भोम करेंगे ॥ १४ ॥ 
पुचास्तव च साद्य कषवं एव सरएरथाः । 
स्वरा विद्रिष्यन्ति सुखं छुमनसरतदा ॥ १५ ॥ 
तुम्हारे सभी महारथी पुत्र और माद्रीके कुमारणण सदा अपने राज्यमें प्रसन्ष मन होकर 
खसे आनन्द करेंगे ॥ १५ ॥ 
यक्ष्यन्ति च नरव्याघ्रा विजित्य प्रथिकीभिमास्‌ । 
राजसूयाश्वम्षेघाणः कतुमि भेरिदाक्षिणः ॥ १६॥ 
यह राजसिहगण धरतीमण्डकको जीतकर राजघ्य ओर अश्वमेधादि अनेक प्रचुर दक्षिणायुक्त 
यज्ञ करेंगे ॥ १६ ॥ 


दि प्‌ ५ ॐ 
एंचचत्वारिंशद्विकशलवतम | घादिपय । ६३ 








अनुगरद्य खुदम धमेन च खुखेन च । 

पितफ्लामह शाज्याभह नोक््यान्त तं इलाः ॥ ९७॥ 
ओर मोम. देये तथा सुखसे मित्रव्ेपर कृषा दिखाकर परम आनन्दपूक पिंतामहका 
राश्य तर पृत्र भागगे ॥ १७॥ 

एबशुकत्वा निवेद्यनान्त्राह्मणस्थ निवेशने । 

अव्रवीत्पार्थिवश्रेषटश्षिद्धेपायनस्तदा ॥ १८ ॥ 
महिं दरैपायन यह कहकर उनको एक ब्राह्मणके घरमें बसाकर पाण्डव श्रेष्ठ युधिष्ठिरसे 
बोले ॥ १८ ॥ 

इद्‌ मां संप्रतीक्चध्वभागसिष्याम्यद पुनः । 

देचाकालौ विदित्वैव वेत्स्यध्वं परमां सुदम्‌ ॥ १९॥ _ 
तुम यहां मेरी प्रतीक्षा करो, में फिर आऊंगा | तुम देश कालकों समझकर काम करते 
रहोगे, तो परम हम॑ प्राप करोगे ॥ १९॥ 

स तैः प्राञ्जलिभिः सवैस्तथेत्युक्तो नराधिप । 

जगाम भगवान्व्यासो यथकाममषिः प्रसुः ॥ २० ॥ 

॥ इति श्रीमह्ाभारते आदिपवेणि चतुश्चत्वारिशद्थिकशततमो<ध्यायः॥ १७४४ ॥ ५०२१ ॥ 
है नराधिप | उन सबोने हाथ जोड कर उनकी बात समान ली । अनन्तर भगवान्‌ महर्षि 
व्यास इच्छानुसार पधारे \; २० ॥ 
8 मदहाभारतके आदिपर्यम एकलो चौवालिसवां अध्याय समाप्त ॥ १४७॥ ५०२१ ॥ 


१४५ : 
जनमेजग वात 
एकचक्रां गतास्ते तु छुन्तीपुज्रा महारथाः । 
अतः पर ह्विजश्रेष्ठ किमकुचेत पाण्डवाः ॥ १॥ 
जनसेजय बोले- हे द्विजश्रेष्ठ ! उसके बाद महारथी इन्तीपुत्र पाण्ड्ेनि एकचक्रा नगरसमे 
रहकर क्या किया १॥ १॥ 
देकाम्पायन उताच 
एकचक्रां गतास्त तु इन्तीपुा सदारथाः 
उष्ुनतत्तचर काल ब्राह्मणस्य (रेकदास ॥ २॥ 


तेशस्पायन वाल- महारथा छुन्तापुत्र गण एकचक्रा नगरोस जाकर ब्राह्मणके घर कुंछ काल 
तक र३ ॥ २॥ 
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रमणीयानि पद्यन्ते वनानि विविधानि च। 
पार्थिवानपि चोदेखान्सरितश्च सरसि च ॥३॥ 
हे पृथ्वीनाथ ! उन दिनों वे नित्य नाना सुन्दर प्रदेश सरोवर और नदी देखते हुए ॥३॥ 
चेरुजैक्षे तदा ते तु सबे एवं विद्वां पते । 
वभूवुनामराणां च स्वैशंणैः पियददेनाः ॥४॥ 
वे सब, हे राजन ! भिक्षावृत्तिसे वहां रहते थे। क्रमशः वे अपने गुणसे नगरवालोंके प्रिय बन 
गए ॥ ४॥ 
निवेदयन्ति सम च ते चैश्चं कुन्त्या। सदा निशि। 
तया विमत्तान्मागांस्ते छुब्जते सम एथक्पृथर्‌ ।॥ ५ ॥ 
पे दिनको जो भिक्षा पाते थे वे सब रातको कुन्तीके सामने स्ख देते थे ओर इन्ती उनको 
उस भिक्ष[से मिली हुईं वस्तुको अछग अलग बांट देती थी, तब वे भोजन करते थे ॥५॥ 
अधं ते खुञ्जते वीराः सह घाच्रा पर॑तपाः। 
अधं शरैक्षस्थ सवस्य भीमो शुङ्न्ते मद्श्वलः ॥ ६॥ 
भिक्षासे जो कुछ मिल जाता था, उसका आधा भाग युधिष्ठिर, अज्ञुन, नकुल, सहदेव और 
कुन्ती भोजन करते थे और सबका आधा भाग भीमसेन खा छेते थे ॥ ६ ॥ 
तथा तु तेषां बसतां तत्न राजन्महात्मनास्‌ । 
अतिचक्राम सुमहान्कालो5थ मरतपेल ॥ ७॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! महात्मा पाण्डवृकि इस प्रफार उस राज्यमें बसते हुए बहुत कार बीत 
गया ॥ ७॥ 
ततः कदाचिड्ैज्लाय गतास्ते भरतणेमाः । 
संगत्या जीमसेनस्तु तत्रास्ते प्थया सह ॥ ८ ॥ 
अनन्तर एकदिन बुधिष्ठिरं आदि सव भिक्षाको भये ये; दैववशसे भीमसेन भिक्षाको न 
जाकर कुन्तीके साथ घरमें ही थे ॥ ८ ॥ 
अथातिंजं सद्ाराब्दं ब्राह्मणस्य निवेदने । 
श्राछत्पतितं घोरं कुन्ती शयुभ्राव मारत ॥ ९॥ 
अनन्तर इन्तीने उस ब्राह्मणक षरसे रोनेकी बहुत ऊंची और दयापूर्ण अबाज उठती 
सुनी ॥ ९॥ 
रोख्यमाणांस्तान्छवौन्परिदेवयतश्च सा । 
॥ कारुण्यात्साधुमावाच्च देवी राजन्न चक्षले ~ 
हे राजन्‌ ! इन्ती उनको अत्यन्त रोते जौर॒परिरपते देखकर अच्छे स्वभावके और द्याके 
कारण चुपचाप बैठी नहीं रह सकी ॥ १० ॥ 


पश्चेचत्वारिशद्धिकशततम } आदिपर्व । ७६९ 











मथ्यमानेव दुःखेन हदयेन पथा ततः । 
उवाच मीश कल्याणी करुपान्बितिसिदं वचः ॥ ११॥ 
तब दुःखसे हृदयके मथे जानेपर कस्याणी कुन्ती भीमसेनसे करुणा भरी बाहोंमें बोली ॥ ११॥ 
यवसायः ुखुखं पु ऋणस्य टिवेरने । 
अज्ञाता घातेराष्णाणां सत्कूता बीलमनन्‍्यवः ॥ १२॥ 
बेटा | हम लोग घतराष्टके पुत्रोंसे छिषकर इस ब्राह्मणके घरमें सरकार पाकर और 
शोकरहित होकर सुखसे रह रहे हैं ॥ १२॥ 


सा चिन्तये सदया पुर ब्राह्मणस्यास्य कि न्वहस्‌ । 

पिय कुयोभिति खे यत्छुयुरुषिताः खखम्‌ ॥ १६॥ 
इससे में सदा इस सोचमें रहा करती हूं, जिसके घरमें बसते हैं, इस ब्राह्मणका उपकार 
कैसे करू १ ॥ १३ ॥ 

एतावान्पुरुषस्ताल करत यर्विन्न नद्यति । 

यावच कुर्यादन्योऽस्य ङु्ीदम्यधिद तलः ॥ १४॥ 
ब्रेटा | उपकार करनेसे जो उसके पलटेमें उपकार करता है, वही पुरुष है और जो जितना 
उपकार करता है, पलटेमें उसका उससे अधिक उपकार करना चाहिये ॥ १४॥ 


तादिदं ब्राह्मणस्थास्थ दुःखमापतित श्चस््‌। 
लत्ञास्थ यांदे साहाय्ण कुसोश खुकूल मवेत्‌ ॥ ९०॥ 
मुझको निश्रय जान पडता है, कि इस ब्राह्मणके षरे कोर दुःख आ पडा है, उस दुःखे 
दूर करनेके लिये इनकी कुछ सहायता कर सकें, तो महान्‌ उपकार होगा ॥ १५॥ 
भीम उताच 


ज्ञायतामस्य यदृढुःखं यतश्चैव खशर्थित्‌ । 
विदिते व्यवसिष्यामि यद्यपि स्थात्सुदुष्करस ॥ १६॥ - 
भीम बोले- इस ब्राक्षणपर जिस कारण दुःख आ खडा हुआ है, उसे आप जान कवेः मेँ 
जान लेने पर कठेन भी हो, तो भी उसके दृर करनेका प्रयत्त करूँगा ॥ १६ ॥ 
वैशम्पायन उताच 


तथा हि कथयन्तौ तौ मखः द्ुश्ुबतुः स्वनम्‌ । 

जत्तज तस्य विप्रस्य सभायेस्य विदं पते | १७॥ 
चशस्पायन बोले- हु पृथ्वौनाथ | वे इस प्रकार बात चीत कर रहे थे, कि उस समयमे 
फिर उस ब्राह्मण ओर बाह्मणी कि कातर रुखादक भवनि ओर ज्यादा सुन पडी ॥ १७॥ 


७६६ धष्स्स्त । [ भभ्याय 





अन्तःपुरं ततस्तस्य ब्राह्मणस्य सदात्मनः । 

विवेश कुन्ती त्वरिता षद्धवत्सेन सीरी ॥ १८ ॥ 
अनन्तर कुन्ती परेगसे, कामधेनु अपने बछडेसे बंधे रहनेसे जिस प्रकार उसके पास जाती 
है, ढसी प्रकार उस महात्मा ब्राह्मणके अन्त!पुरमें गई ॥ १८ ॥ 

ततस्तं ब्राह्मण तक्ष भायेया च झुलेन च । 

दुद्रा चैव सदिं दद्चं विकृताननस ॥ १९॥ 
जर द्ग, पुत्र तथा कन्यके सदित ब्राह्मण महाराजकों मालिन मुख किये हुए बेटे 
देखा ॥ १९॥ 

ब्राह्मण रवति 

विशदं जीवितं रोकेऽख्नसारभन्थकम्‌ । 

दुःखसूलं पराधीनं श्रामप्रिथमागि च ॥ २०॥ 
माद्यण चोले- यह संसार केवल दुःखकी जड, अन्याधीन ओर अति हानिकारी दै; अतयव 
से व्यथं जीवन पर धिक्कार है ॥ २०॥ 

जीविते परमं दुःखं जीवित्ते परसो ज्वरः। 

जीविते वतेमानस्य दरन्द्रानालागमो श्रवः ॥ २१॥ 
देखो, जीनेम परम दुःख ओर जीने परम पीडा मोगनी पडती है, क्‍यों कि जीते हुए 
मनुष्यका निश्चय ही दुःख घेर लेता है ॥ २१॥ 

एकात्मापि इदि धाथ कष्य च न निषेवते । 

एतै विप्रयोगोऽपि दुःखं परमकं मतम्‌ ॥ २२॥ 
एक दी आत्मा धमे, अथं ओर काप, इन तीर्गोकी एक दूसरेसे बिना विरोध किये सेवा नहीं 
कर सकता है, ओर इनके बुश प्रयोग होने दी से अनन्त दुःख आ पडता है ॥ २२॥ 

आः केचित्परं मोक्षं स च सास्ति कथचन । 

अथेग्राप्तौ च नरकः कृत्स्न एवोपपद्यते ॥ २३॥ 
¢ = 0 = ~. £ ३, ५ ५, यो ५५३ 
सोई कोई पण्डित कहते दै, कि मोक दी शरेष्ठ है; पर हम संसारके प्रेमी है, हमसे वह किसी 
प्रकार होनेकी संभावना नदीं है, फिर अर्थं पनेके विषयमे भी सच प्रकारसे दुःख भोगना 
पडता रै ॥ २३ ॥ 

अर्थेप्सुता परं दुःखमथप्राप्तौ ततोऽधिकम्‌ । 

जातस्नेहस्य चार्थेषु विप्रयोगे महत्तरम्‌ ॥ २४ ॥ 
उपाजेनकी चाह बडी दुःखदायी होती है ओर उपार्जन हुआ भी तो और भी दुःख भोगना 
पड़ता है; क्योंकि प्राप्त किये हुए धन पर स्नेह बढ़ जाता है, अतः यदि किसी प्रकार बह 
अथे नट हो जाए तो पूर्वोक्त दुःखसे भी अधिक दुःख घेर लेता है ॥ २४ ॥ 
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न हि योगं प्रपद्यामि खेल खुच्येयलापदः । 

पुचदारेण वा साधं पराद्रवेयमनासयमर्‌ ॥ २० ॥ 
ऐसा कोई उपाय भी नहीं दीखता, कि इस विपत्तिसे बचें; अथवा ख्री पूत्र लेकर स्वस्थतासे 
कहीं भाग जावें ॥ २५ ॥ | 

यातितं चै मया पूर्व यथा त्व देत्य बत्राह्मणि । 

यतः कचभ ततो गन्तुं त्वया ठु मस न श्चुतम्‌ ॥ २८ | 
ब्राक्षणि | स्मरण करके देखो, कि जहां जहां महुगल होना था, में वहां जानेका प्रयत्न 
किया करता था, उस समय तुम मेरी बात पर ध्यान नहीं देती थीं ॥ २६ ॥। 

इह जाता विघद्धास्मि पिता चेह समेति च । 

उक्तवत्यसि दुर्मेधे याच्यघाना सयासकरत्‌ ॥ २७॥ 
बह कुवाद्वि तुम्हारी ही है, कि जब कि मेरे बाश वार अन्य स्थानमें जानेकी चाहने पर भी 
तुमने कहा था, कि “ यह मेरी पैत्रिक भूमि है, यहां मे जन्म लेकर बुढ़िया हुयी हूं, इस- 
को त्याग नहीं सकती ” ॥ २७ ॥ ह 

स्वगेतो हि पिता बृद्धस्तथा साता चिर तब । 

चान्यवा भूतपूर्वाश्च तत्र वासे तु का रतिः ॥ २८ ॥ 
प्यारी ! तुम्हारे पिता, माता और पहिलेके वान्धवोंके स्व पाने पर बहुत दिन बीत गये 
भ; उस प्र सी करयो तुमने यहां वसना चाहा था १ ॥ २८॥ 

सोऽयं ते बन्धुकामाया अरण्वन्त्या वचो सस । 

वन्घुप्रणारः संप्राप्ता श्रा दःखङ्धरो मस ॥ २९ | 
तुमने जिस प्रकार बन्धुकी कामनासे भेरी घात पर ध्यान नहीं दिया था, वैसे दी अ तुम्हारे 
चन्पुनाशका समय आ पहुंचा है, इससे मुझको बडा दुख हो रहा है ॥ २९ ॥ 

अथवा सह्विनाशोष्यं न हि शाध्ष्यासि कंचन । 

परित्यक्तुमहं बन्धुं स्वयं जीवन्तु सवत्‌ ॥ ३० ॥ 
अपितु, इस समय मेरा ही नाश उपस्थित हुआ है; क्योंकि में नुशंसके समान स्वयं जीता 
रहकर कैसा प्रकार बन्धुको त्याग नहीं सकूंगा || ३० ॥ 

सहधमंचरी दान्तां नित्य भावसभां सम । 

_ _ सखाय विदितां देवैर्नित्यं परासिर्कां गतिस्‌ ॥ ३१ ॥ 

ठम भर सहधमचारिणी, नित्य माताके समान स्तेहकरनेदाली, गुणवदी ओर परम गति 
हुई हो, देवाने तुम्हें मेरी मित्र निश्चय कर दिया है ॥ ३१॥ 


७६८ प्रहाभारत । । [ अध्याय 


साज्रा पिच्रा च विदितां खदा गारस्थ्यभागिनीम्‌ | 

वरापित्या यथान्थांयं सन्द्रवत्परिणीय च ॥ ३२॥ 

कुलीनां शीलसंपन्नापपत्थजननी मम | 

त्वामहं जीवितस्यार्थ साध्दीसनपकारिणीम । 

परित्यक्तुं नःचाक्ष्यानि सायो नित्यभलुत्रताम्‌ ॥ ३३ ॥ 
पिता माताने तुमको सरे गाहस्थ्य आश्रमका धमेमाभिनी बनाया है, विधिके अनुसार 
चुनकर ओर मंत्रानुसार वित्वाह कराकर ओर तुम कुलीना, शीलवती, सन्तानकी जननी 
साध्वी, श्रमकारिणी ओर सदा ब्रतशीछा भायोको इस समय अपने जीवनकी रक्षाके हेतु 
कैसे त्याग सकता हूँ १॥ ३२-३३ ॥ 

कुल एंव परित्यकतु खुतां शक्ष्यास्यहं स्वयम्‌ । 

बालामप्राप्तवतयसभ्नज्ञातवयञ्ज नाकूलिस्‌ ॥ ३४ ॥ 
फिर जिस बालककी आजतक दादी श सी निकी है, एसे अस्प अवस्थाके पृत्रहीको 
में स्व॒य कैसे त्याग दे सकूंगा ? ॥ ३४ ॥ 

अतुरथाय निक्षिप्ता न्यासं चाचा सदात्मना । 

यस्था दौहित्रजाछ्ोकानाशंसे पितृमभि। सह । 

स्वयझुत्पादय ला बाल! कथखरुत्खश्टसुत्सहे ॥ ३५. ॥ 
महात्मा विधाताने सुयोग्य भतीक्े हाथमे सौपनेके स्यि जिस कन्याक्ो धरोहरफे रूपसे 
मेरे पास रख दिया है, जिस कल्यासे में पितरोंके साथ दौहित्रज छोकके पानेकी आशा 
रखता हूं, उस बालिकाको जन्म देकर स्वयं त्याग देनेको कैसे उचत हो ? ॥ ३५ ॥ 

सन्थन्ते केचिदधिकं स्नेहं पुत्र पितुनेराः 

कन्यायां नैव तु पुनभ तुल्यावुभौ सदै ॥ ३६ ॥ 
कोई कहा करते हैं, कि पिताका पुत्र ही पर अधिक स्नेह होता रै, ओर कन्यापर नहीं । 
पर मेरे लिये दोनों समान हैं ॥ ३६ ॥ 

यास्मिछोका। प्रसातिश्च स्थिता नित्यसथों सुखम। 

अपापां तामहं बालां कथझुत्लतष्टुझुत्सहे ॥ ३७॥ 
जिससे सुगाते मिलती है, जिससे वंशकी रक्षा होती है, और जिससे नित्य सुख मिलता 
है, उस पापकी छूतसे रहित बालिकाको त्याग देनेका कैसे साहस करूं? ॥ ३७॥ 

आत्मानभपि चोत्सज्य तप्स्थे प्रेतवर्श गतः । 

त्यक्ता होते सया व्यन्त मेद्‌ शक्ष्यन्ति जीवितुम्‌ ॥३८॥ 
भ यदि अपने जीवनकी वकि चटाके परलोको सिषार, तो सी दुःखी होगा; क्याकि 
इनको छोड़कर चले जानेसे यह कभी जी नहीं सकेंगे ॥ ३८ ॥ 
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एषां चाल्यतमत्याग्ये चखंखो गलो वुधैः 

आत्मत्यागे कृ चेसे धरिष्यन्ति यथा विना | ३९. ॥ 
इनमेंसे किसी एकको भी त्याग देना बडा अनुचित और निष्ठुर काब होगा; और अपना 
जीवन त्यागनेसे भी यह मेरे बिना मर जाएंगे ॥ ३९ ॥ 

स कृच्छामहमापज्नो न दाक्तस्ततुमापदस । 

अहो घिकता गति त्वच्य गनिष्यालिे सबान्धव) । 

सर्वः सद्‌ दलं श्रयो न तु मे जीवित छक्षम्नस्‌ ॥ ८० ॥ 

॥ इति श्रीमद्ाभारते आदिपर्वणि पञ्च चत्मारिशद धिकराततमोऽ ध्यायः ॥ १७५ ॥ ५०६१ ॥ 
अतएव में गहरी विपत्तिम पडा हूं। इस विपत्तिस बचनेका उपाय नहीं दोखता ! अहा, अुञ्चपर 
धिकार है! आज परिवार सहित जीवन छोडना ही मेरे लिये महगलदायी है; मेरा जीवित 
रहना कभी उचित नहीं है ॥ ४० ॥ 


॥ महाभसारतके आदिपर्वमें एकसों पेताडिसवां अध्याय खमात ॥ १४५॥ ॥ ५०६१ ॥ 





ब्राह्मण्शुवात्त 


न संतापस्त्वया कायैः पाक्रतेनेव कर्हिचित्‌ । 
| न हि संतापकालोष्य जैद्यस्थ लव विद्यते ॥ १॥ 
बराह्मणी बोखी- हे बराह्मण ! साधारण मलुष्यक्ी साति शोक करना कदापि आपको नदीं 
सोहता है; क्योंकि आप बिद्वान्‌ हैं, अतः दुःख करनेका समय नहीं है॥ १॥ 
अवद्यं निधनं संवैभेन्तव्यमिदह्‌ सासवैः । 
अक्टर्य भाविन्यर्थे दै सतापो नेह विखलते ॥ २॥ 
भूमण्डल परके सच सोर्गोको अव्य ही मरना पडेगा, अतएव अवश्य होनेवाले विषयके लिए 
दुःख करना उचित नर है ॥ २॥ 
मायौ पु्योऽय दुहिता सर्यमात्मार्थीमिष्यते । 
व्यथा जहि सुबुद्ध्या त्वं स्व्यं यास्यामि तच ये ॥ ३॥ 


लोग अपने सुखके लिये ही स्री, पुत्र, कन्या, इन सबोंकी प्राथना करते हैं, अतए्व अपनी 


सुबुद्धिसे मनःपीडा त्पाग दो, में स्वयं वहां जाऊंगी ॥ ३॥ 
९७ ( महा सा. षादि. ) 
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एतद्धि परं नार्याः फर्यं लोके सनातनम्‌ । 

प्राणानपि परित्यज्य यद्भतैदितमाचरेत्‌ ॥ ड ॥ 
संसारम नाके स्यि सनातन धमं यदी है, कि वह प्राण दे करके भी पतिका हित 
करे ॥ ४ ॥ 

तच तञ्र कूल कमे तवापीह सुखावहस । 

मवत्यश्यु चाक्षय्थ लोकेपस्सिश्व शशस्करम ॥ ५. ॥ 
अतएव उस कमेके किये जानेपर वह इस रेक्य यश देनेवाला ओर परलोकमें अक्षय तथा 
आपके लिए भी सुखदायी होगा ॥ ५ ॥ 

एष चैव ग्रुरुधर्मों ये प्रवध्यार्यहं तव । 

अ्थेश्व तव घमश् भूयानत्र प्रहहयते ॥ ६॥ 
हे द्विजश्रेष्ठ ! में जो तुमसे कहती हूं, वह श्रेष्ठ धमम है; ऐसा करनेसे आपके लिये भौ 
प्रचुर धर्म और अर्थ प्राप्त होगा ॥ ६ ॥ 

यदथेमिष्यते सायो प्राप्तः सोऽ्थस्त्यया सयि । 

कन्या चैच कुमारश्व कृताहमनृणा त्वया ॥ ७॥ 
जिस अभिप्रायसे खस्रीकी ग्राथना की जाती है, वह अभिप्राय श्वस आपको सिद्ध दहो गया 
है; में आपसे पुत्र और कन्या प्रसव कर उकण हो चुकी हं ॥ ७॥ 


समथः पोषणे चाति सुतयो रक्षणे तथा । 

न त्वहं सुतयोः रक्ता तथा रक्षणपोषणे ॥ ८ ॥ ४ 
आप इस पुत्र और कन्याके पालने पोपने और देखने भालनेमें समथे हैं; मुझसे वह भली 
प्रकार सिद्ध होना कदापि संभव नहीं है ॥ ८ ॥ 


लम हि त्वद्विहीनाथा। स्वेक्राशा न आपदः । 

कथ स्यातां खुतो बाली भवेयं च कर्थं त्वहम्‌ ॥९॥ 
आपके न रहनेपर मेरे ऊपर भी आपत्तियां टूट पढेंगी और आपके न रहनेसे दो शिक्षु 
दन्तान भी कैसे जी सकेंगी ? ॥ ९॥ 

कर्थ हि विधवानाथा बालपुत्रा बिना त्वया। 


मिथुन जीवथिष्यामि स्थिता साधुगले पथि ॥ १०॥ 
५. न व वी हि ९ + 
आपके घिना में विधवा और अनाथ होकर जीती रहतेपर भी सुपथमें रहकर श्न दी 


वष्दोंकी केसे जिला सकूंगी ! ॥ १०॥ . ¦ 


पदचर्वारिशद्घिकशततम | आंदिपण । ७७१ 





अहंकृतावलिपैश्व प्राथ्येलानामिमां खुताम । 

अयुक्तैस्तव संबन्धे कर्थ शब्ष्यासि रश्ितुम्‌ ॥ ११॥ 
आपके कुरे साथ वैवाहिक सम्बन्धके अयोग्य कलङ्कित ओर गर्वित जन यदि आपकी 
इस पुत्रीकी प्रार्थना करें, तो में उसकी रक्षा कैसे कर सकूंगी ? ॥ ११॥ 

उत्खष्टमालसिषं खुरै पराधेयन्ति यथा खगाः । 

प्रथयन्ति जनाः सर्च कीरर्रनां तथा खियम्‌ ॥ १२॥ 
जिस प्रकार पक्षी जमीन पर पड़े हुए मांसको चाहते ह, वैते दी मदुप्यमण पतिहीना 
रमणीकी कामना करते हैं ॥ १२॥ 

सार विचाल्यमाना चै प्राथ्येसाना दुरात्मामिः । 

स्थातुं पथि घ राक्ष्यानि सज्जनेष्टे द्विजोत्तम ॥ १३॥ 
हे द्विजश्रेष्ठ ! मेरे पतिहीना होनेसे दुरात्मा लोग मेरी कामना कर मेरे चित्तको चंचल बना 
सकते हैं, ऐसा होनेसे में साधुओंके अभीष्ट पथमें केसे रह सकूंगी १ ॥ १३॥ 

कधं तव कुलस्पैकालिमां बालामसंस्कृताम । 

पितृपैतामहे मागे नियोक्तुमहझुत्सहे ॥ १४॥ 
और आपके व॑शी एक दी कन्या इस निर्दोषी बालाको पित्‌ पितामहोंके पथमें केसे लगा 
सकूंगी १॥ १४॥ 

कर्थं शक्ष्याभि वादेऽस्मिन्युणानाधातुखीषप्खिताम्‌ । 

„ _ अनाये खदेतो त्ते यथा त्व चमैदश्िवाद्‌ ॥ १५ ॥ 

ओर फिर उस पूरे अभावके कालमें इस पितृदीन अनाथ बालककों आप जैसे धर्मज्ञ योग्य 
बाब्छित विद्या कैसे पढा सकूंगी ?॥ १७॥ 

इसासपि च ले बालासनाथां परिणय सामझ््‌ । 

अहौ; पार्थयिष्यन्ति झूद्र! वेदशुलिं ख्या ॥ १६॥ 
अयोग्य जन, शुञचको ह कर, शुद्रकि येद्‌ सुनानेकी प्राथनकके सद इस अनाथ वालाको 
मांगेंगे ॥ १६॥ 

त चेदहं न दित्सें त्वदशुगैरुपदूंहितास । 

प्रभथ्यैनां हरेयुस्ते हविध्वोडक्षा इवाष्यरात्‌ ॥ १७॥ 
उसपर आपके गुणोंसे सुदबनी इस कन्याको यदि में अयोग्य वरको न देना चाहूं, तो 


= यज्ञखी यस्त खाता = ५ ५, सके 
कौआ जैसे गज्ञकी परतु छूट खाता है, बैसे ही थे छूट कर इसको चलपूर्वक हर ले जायेंगे ॥ १७॥ 
4 


७५२ प्रष्ाश्स्त। ` [ अध्या 
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संपेश्चसाणा पुं ते नादुरूपसिवात्धनः । 

असरटवदासापन्नामिमां चापि सुतां तव ॥ १८ ॥ 
हे वहन्‌ ! आपे पुत्रको आपके अपदश्च होते ओर्‌ आपी कल्याको अयोग्य जयके वर्म 
जाते देखकर ॥ १८ ॥ 

अवज्ञाता च लोकस्य तथात्मानमजानती । 

अवलिपैनेरेत्रेह्मन्भरिष्यासि न संशय: ॥ १९॥ 
अपनेकों न जानती हुई तथा संसारमें अपमानित होकर इसमें सन्देह नहीं है, कि में प्राण 
छोड दूंगी ॥ १९॥ 

तौ विहीनौ बथा बालौ त्वया चैव समात्यजों । 

विनइयेतां न सन्देहों सत्स्याधिष जलक्षये ॥ २०॥ 
अब इछ भी सन्देह नहीं क्षि आपके ओर मेरे बिना यह दो बच्चे बिना जलकी मछलीकी 
भांति प्राण छोड देंगे ॥ २० 0 

चितये स्वेधाप्येव॑ विनदिष्यत्यसंशयम । 

त्वा विहीनं तस्मात्त्व॑ मां परित्यक्तुमहेसि ॥ २१॥ 
अतएव, समझ लें कि आपके न रहनेसे में ओर दो बच्चे इन तीनोंहीके जीवन नष्ट हो 
जाएंगे अतः मेरी समझमें मुझको त्याग देना ही आपको उचित है॥। २१ ॥ 

व्युछ्िरेषा परा स्त्रीणां पूर्व भतुः परा गतिः। 

न तु ज्ाह्मण पुत्राणां विषये परिवर्तितुश्‌ ॥ २२॥ 
द्वियां यदि पृतिके पहिले परछोककों सिधारें, तो वह उनके लिये बडा भारी सोभाग्य है। 
हे ब्राह्मण [ पुत्रोंके बारेमें बदल जाना ठीक नहीं ।॥ २२॥ 

परित्यक्तः खुलआाये दुद्ितेय तथा झया। 

वान्धवाश्व परित्यक्तास्त्यदर्थ जीवित च भे ॥ २३ ॥ 
में आपके हितके लिये यह पुत्र, यह कन्या, बान्धप और जीवन सब स्थागनेकों उद्यत हुई 
६॥ २३ ॥ 


यज्नैस्तपो लिनिंयमैदानैश्व विविषेस्तथा । 
दिलिष्यते खिया मवर्नित्यं वियते स्थिलिः ॥ २ ॥ 
सिगक छियि नाना यन्न, तप, नियम ओर दान इन सथ कामो अपेक्षा सदा पतिका प्रिय 


श्र 


आर हित झरना ही फलदायी है ॥ २४॥ 


= ~ 
पंद्यत्वारिशद्घिकशंततम ] बादि्पिय । ७७३ 
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तदिदं यचिक्रीर्षामि धम्यं परमसंमतम्‌ । 
इष्टं चैव हितं चैव तव चेद कुलस्थ च ॥ २५ ॥ 
अतः में जो छुछ करना चाहती हूँ, वही इष्ट परमधमे और आपके तथा आपके वंशा 
मंगल करनेवाला है ॥ २७ | 
इष्टानि चाप्यपत्यानि द्रव्याणि झखुहृदः प्रियाः 

आपद्धमविमोक्चाय भाया चापि सतां लतम्‌ ॥ २६॥ 
पण्डितोंका मत यह है, कि स्री, पुत्र, प्यारे भित्र ओंर धन अथवा चाहे जितनी इष्ट वस्तु 
मी क्‍यों न हो, वह सब विपतिसे बचनेके लिये होती है ॥ २६ ॥ 

एकतो वा कुल कृत्स्नमात्मा वा छकुखवघेन । 

म समं सर्वेभेवेति बुधानाशेष निश्वयः ॥ २७॥ 
हे कुलको बढानेवाले ! एक ओर सम्पूर्ण कुलको और दूसरी ओर आत्माकी रखकर तौलनेसे, 
सम्पूणे कुल भी आत्थाके समान नहीं होते ॥ २७॥ 

स कुरुष्व झया कार्य तारथात्मानमात्मना । 

अनुजानीहि मामा सुतौ से परिरिक्ष च ॥ २८ ॥ 
अतएव, है आये ! आप मुझसे काम पूरा कर लीजिये। बुद्धिके द्वारा अपनी रक्षा कीजिये, 
मुश्ञको जानेकी आज्ञा दीजिये; आप इन दोनों सन्तानोंका पालन कीजिए ॥ २८ ॥ 

अवध्याः स्त्रिय इत्याहुधमेज्ञा घर्णेनिश्वयरे । 

शत पमज्ञान्राक्षसानाइन हन्यात्ल च मामपि _ ॥२९॥ «| 

धमा निश्चय करते हुए धमं जाननेबारोने कहा है, कि सिर्थोका वध नदीं करना चाहिये 
और राक्षस लोग भी धमेके जानकार होति है, अतः वह राक्षस सुञ्चको न मारकर छोड भी 
दे सकता है ॥ २९ ॥ 

निःसंशयों बधः पुंसां स्त्रीणां संशायिलो वध! । 
| „ अंतो सामेव घसंज्ञ भ्रस्थापयितुमहसि ॥ १० ॥ 
हे धमज्ञ ! जब कि वहां पुरुषका वध निश्चित है और ख््रीके वधके विषये सन्देह दै, त 
झुशको ही भेजना आपके लिए योग्य है ॥ ३० ॥ 

सुक्त प्रियाण्यवाप्तानि धर्मश चरिदो लथः। 
ध त्वत्पसूतिः प्रिया प्राप्ता न माँ तप्स्यत्यजीवितझ्‌ ॥ ३१॥ 
मेने महत सुख प्रात कर्‌ लिया है, मेरे बहुत इछ प्रियकार्य हो गये हैं, सैंने बहुत धर्माजन 
भी किया है, और आपसे प्यारों सन्‍्तान भी पाचुकी हूं, अब जीवन छोडनेमें मुझे दुःख 
नहीं है ॥ ३१ ॥ 


७७४ महाभारत । [ ल्या 

जातयुच्ा च वद्धा च भ्िषद्धाघा चते खवा, 
खीक्ष्यैवददहं सवै व्यवसायं करोम्यतः ॥ ३२॥ 

भसं सन्ताने हये चुकी हैं, में बूढ़ी हो गयी हूं, और आपके प्रिय कार्य करनेमें सदासे मेरौ 

इच्छा रही है, इन सर्वोकी विवेचना करके ही मेंने ऐसा निश्चय किया है| ३२॥ 
उत्सज्यापि हि मासायथ वेत्स्यस्यन्यासापि स्लियम । 
ततः प्रलिष्ित्ये धर्मो जविष्यति पुनस्तव ॥ ३३ ॥ 

है आये ! आप मुझको त्यागकर दूसरी स्री मी पा सेमे, ठेसा करनेसे आपका घम मौ 

रि प्रतिष्ठित हो जाएगा ॥ ३३ ॥ 


न चाव्यधमेः कुस्याण बहुपत्नीकता नृणा । 

खीणामधनः महान्मतः पस्य रङ्यने ॥ २४॥ 
३ मड्गरुमय ! पुर्पके अधिक सी कर ठेनेसे भी अधमं नदीं ह्येता । पर स्के पूमेपातिको 
छोडकर अन्य प्रपक्षे वमे जातेसे बडा अधर्मं होता 2 ॥ ३४ ॥ 

एतत्सवे समीक्ष्य त्वभात्मत्यागं॑ च गहितम । 

आत्मानं तारय लया कुल चेसी थ दारकौ ॥ ३५ ॥ 
आप इन सब बातोंपर भी प्रकार विचार करके ओर अपना नाश करना अनुचित मान- 
कर्‌ अपने इ, इन दो बच्चे ओर आत्माकी मेरे द्वारा रक्षा कीजिए ॥ ३२५॥ 


पैशान्पागन उदाच 
एवखुन्छस्वया मतौ लां समालिङ्ग्य भारत । 
खुम्नोच वाष्पं नकैः शमार्थं खखदुःखितः ॥ ३द ॥ 
॥ इति शरीसहाभास्ते दिवैव षट्‌ चत्वारि द्दधिकरततमोऽध्यायः ॥ १८६ ॥ ५०९७ ॥ 
सैशस्पायन बोरे- हे भारत | वह ब्राह्मण ब्राह्मणीकी यह बातें सुनकर उसको गले लगा- 
करके उसके साथ अति दुःखी चित्तसे आंसू बहाने लगा ॥ ३६ ॥ 


४ मद्ाभारतके आदिपयेस एकलो छियालीसवां अध्याय सूम्रात ॥ १४७६॥ ५०९७ ॥ 





प्‌ 
सप्तचस्वारिशद्घिकशततम | लादिपषे । ७७५ 








शैशम्पाणन उत्तात् 

तयोदुःखितयोकीक्यमतिसाच्ं निन्वम्य तत्‌ । 

भूरा दुःखपरीताङ्गी कन्या तावस्यःसाणत ॥ १॥ 
बैशम्पायन बोले- तब कन्या उन दु/खी पितामाताकी बात आद्योपान्त सुनकर बहुत दुःखी 
होकर उनसे बोली ॥ १॥ 

किमिद खरादुःखालौ रोरदीथोः अनाथवत्‌ | 

ममापि श्रुयतां किंचिच्करत्वा च कियतां छलम्‌ ॥ २॥ 
आप अति दुःखी होकर अनायके समान क्यों रो रहे हैं ? अतः मेरी बात भी सुनें और 
सुनकर जो उचित हो, करं ॥ २॥ 

ध्मते!ऽदं परित्याञ्या युवयोनाँ च सखायः । 

त्यक्तव्यां मां परित्यज्य चात सर्व सथेकथा ॥ ३॥ 
रसम सन्देह नहीं है, कि आप धर्मे अनुसार मुझको कभी ने कमी अवश्य त्याग देंगे, 
अतः अवच्य छोडी जानेवाली घुश्चको अब त्यागकर झुझ एकके दाश सबकी रक्षा करें ॥३॥ 

इत्यथैमिष्यतेष्पत्यं तारयिष्यति शालिति । 

तस्मिन्लुपस्थिते काले तरते छुववन्लया ॥ २॥ 
“४ सन्तान मुझे तार देगी ” ऐसा समझ करके ही लोग सन्तानकी कामना करते है; अत- 
व आप भरु्च क्यारूषी नावसे दवैमान विपत्तिके सथुद्रक्ो पार करे ॥ ४ ॥ 

इह वा तारयेदूदुर्गाढुत चा भस्य तारयेत्‌ । 

सवथा तारयेल्पुच्रः पुच् इत्युच्यते छुचेः ॥ ५ ॥ 
पुत्र 'पिताको चाहे इस लोकमें दुःखसे तारे, चाहे परछोकर्मे दुःखे तारे, पर बह दुःखसे 
तारता अवश्य है, इसीलिए वह बुद्धिमानोंके द्वारा “पुत्र ”” कहा जाता है ॥ ५ ॥ 

आक्ाइड्क्षन्ले च दौहित्रानपि नित्य फितामहाः । 

तान्स्वर्थ वै परित्रास्ये रक्न्ती जीवितं पितुः ॥ ६ ॥ 
पिदृलोकोंके उद्धारके निभित्त ही दादा नातीकी आशा करते हैं, पर मैं नातीकी अपेक्षा व 
करके स्वयं पिताका जीवन बचा कर उनका उद्धार करूंगी ॥ ६॥ 

आता च मम बालोऽयं गते लोकमझखुं त्वायि । 

अचिरेणेव कालेन विनशयेल न संशय: ॥ ७॥ 
है पिता | यदि आप परलोकको सिधार जायेंगे तो इसमें सन्देह नहीं है, षै मेरा यद 
श्िक्षु भाई खल्प कारी नष्ट हो जायगा ॥ ७॥ 


७७६ मद्दाभारत । [ अध्याय 





लातेऽपि हि गते स्वर्भं विनष्टे च ममादुज । 

पिण्डः पितृणां व्युच््छिवेत्तत्तेषासभियं वेत्‌ ॥ ८ ॥ 
आपके खर्ग चले जानेपर और भाईके न रहनेसे पितरोंका पिण्ड छप्त हो जाएगा और उससे 
उनका बडा अनिष्ट होगा ॥ ८॥ 

पिच्ना व्यक्ता तथा साचा आजा चाहससङरयम्‌ । 

दुःखाद्दुःखतरं प्राप्य श्रियेय्नतथोचिता ॥ ९ ॥ 
ओर ओ तथ पिता, माता ओर भ्राताके विना बडी दुःखी हो जार्छभी ओर मँ तव अत्यन्त 

स व 


कटोर दुःख पाकर म्ये योग्य न होनेपर भी सत्युके वश हो जाऊंगी ॥ ९ ॥ 


47 


त्वयि त्वरोगे निरुक्ते साता श्ाता च में शिक्षु: | 

सन्तानश्चैव पिण्डश्य प्रतिष्ठास्यत्यसंशयम्र्‌ ॥ १०॥ 
आपके स्वस्थ होकर इस विपत्तिसे मुक्त होनेसे माता, और मेरा छोटा भाई, दंश पितरोंको 
दिए जानेवाले पिण्ड सभी निस्सन्देह रक्षित रहेंगे ॥ १० ॥ 


आत्मा पुत्र। सखा जायों कुच्छू तु दुहििता किल। 
स कृच्छान्मोचयात्मान माँ च धर्मेण योजय ॥११॥ 
पुत्र अपनी आत्माका स्वरूप, ख्री मित्रका स्वरूप और कन्या कष्टका स्वरूप है। अतः 
कष्टके स्वरूप कन्याके द्वारा स्ववैकों विपत्तिसे छुडावें और मुझको धम्ममें नियुक्त करें ॥११॥ 
अनाथा कृपणा बाला यत्रकचनगामिनी । 
भविष्याय त्वणा तात विहीना कृपषणा बल ॥ १२॥ 
है पिता ! में एक दीन बालिका हूं, अतः आपके बिना अनाथ और दीन होकर इधर उधर 
भटकनेवाली हो जाऊंगी ॥ १२॥ 


अथवाहं क्वारिष्यासि छुलस्यास्थ विमोधक्षणमस्‌ । 

फलसंस्था भविष्या?ि कृत्वा कर्म खुदुष्करम्‌ ॥ १३॥ 
अतः मैं इस कुछकी आपत्तिसे छुडानेवाली बनंगी। और मैं इस कठिन कामको करके 
कुलको रक्षा करूंगी ॥ १३ ॥ 

अथवा यास्यसे तच्र त्यक्त्वा माँ द्विजसत्तस | 

पीडिताहं यविष्यामि तदवेक्चस्व मामपि ॥ १४॥ 
हे द्विजश्रेष्ठ ! यदि आप नने छोडकर उस रक्षके पास जा्येगे, तो मेँ बडी दुःखी 
जाङंगी, अतएव भन्न पर कृपादृष्टि करें ॥ १४॥ 


(= 


क क ह हे 
सप्तचत्वारिशद्धिकशदतम ] ग्गाद्पिये । ७८७ 


~ ~~~-~-~---~~----~~~-~-~-~----~--~---------------~----------------------------------------------------- ˆ~ ~~ 








तदस्मदर्थं धमार्थ प्रसवां च सत्तम । 

आह्मान परिरक्षस्व त्यक्तव्यां मां च संत्यज ॥ १५॥ 
हे श्रेष्ठ ) हमको, धर्म और वंशकों बचानेके लिये अपनी रक्षा करें और त्यागी जाने योग्य 
मुझको छोड दीजिए ॥ १५॥ 

अवद्यकरणीयेडर्थ मा त्वां छालोऽत्यगादयम्‌ । 

त्वया दत्तेन तोयेन भविष्यति द्ितचवमे ॥ १६ ॥ 
अवदय किये जानेवाले कामके लिये काल गंवाना उचित नहीं है। आपके द्वारा दिए गए 
जलसे ही मेरा कल्याण होगा ॥ १६ ॥ 

कि न्वतः परणं दुःखं यद्भयं स्वमते त्वयि । 

याचमानाः परादन्नं परिधारम्हि श्ववत्‌ ॥ १७॥ 
इससे अधिक दुःखकी वात जौर क्या होमी, कि आपके स्वम॑को सिधार्‌ जाने पर हम सदा 
दूसरोंसे अन्न मांगते हुए छुत्तोंके समान इधर उधर भठकेंगे॥ १७॥ 

त्वाये त्वरोगे निसेक्ते छेशादस्मात्सबान्धवे । 

अस्ते वसती लोके भविष्यामि खखान्विता ॥ १८ ॥ 
ओर आपके बान्धर्वोके समेत इस दुःखे भुक्त ओर स्वस्थ होनेसे में अमर लोकम रहती 
हुई सुखसे युक्त हो सर्दूमी ॥ १८ ॥ 

एवं बहुविधं तस्या निस्य परिदेवितम्‌ । 

पिता माता च सा चैव कन्या पररुदुख्रयः ॥ १९॥ 
उस कन्याकी इस प्रकारकी नाना दुःखभरी बातें सुनकर पिता, माता और वह कन्या तीनों 
रोने लगे ॥ १९ ॥ 

ततः प्ररुदितान्सवोब्िशस्थाथ खुतस्तयोः । 

उत्फुलनयने बालः कलमव्यक्तमन्रवीत्‌ ॥ २० ॥ 
तब उनका बालक पुत्र उन सबोक्ो रोते देखकर प्रसन्न नेत्र और हंसते हुए सुखसे मीठी 
आर तोतली बोलीमें कहने लगा || २० ॥ 

मा रोदीस्तात सा सातसो स्व सस्त्वमिति झवन। 

प्रहसन्निव सर्वास्तानेकैकं सोपदर्पति ॥ २११ ॥ 
है पिता ! मत रोओ | हे माता ! मत रो । बहिन ! मत रो । यह कहता हुआ हंसकर वह 
उनसंसे हरेकके पास गया ।॥ २१॥ 

९.८ ( यषा. खा शाह ४ 


८७८ भष्टाभारत । | भभ्याब 





ततः ङ दृणसादाय प्रहृष्ट; पुनरत्रवीत्‌ । 
अयेन त हनिष्यामि राक्षसं पुरुषाद्‌ ॥ २२॥ 
और एक तिनका उठाकर आनन्दसे फिर बोला, कि इससे में उस मनुप्यभक्षी राक्षसको 
मारुंगा ॥ २२ ॥ 
तथापि तेषां इःखेन परीतानां चिरस्य तद्‌ । 
वाटस्य अाक्यसत्यक्त दषः खमथयन्मदहान्‌ ।॥ २३ ॥ 
उसक्‌ पिता, माता ओर बहिन यद्यपि दुःखसे कातर थे, तो भौ उस समय उस बालकको 
अस्पष्ट बात सुनकर उनको बडा दषं हआ ॥ २३ ॥ 
अय काल इति ज्ञात्वा कुल्ती खद्ुपंद्त्य तान्‌ । 
गतादनश्तेनेवे जीवयन्तीदसन्रवीत्‌ ॥ २४ ॥ 
॥ हति श्रीसदालारते आदिपर्वणि सप्तचत्वार्दिकदयिकङततमो ऽध्यायः ॥ १४७) ५१२१॥ 
तब इन्ती यह समझकर, कि ' यह समय हैं!” उनके निकट जा पहुंची। और मरे 
हुओंकी अमृतसे जिलानेकी भांति उनसे कहने लगी ॥ २४ ॥ 
॥ महाभारतके जादिपवम पुकसों सतालिसवां अध्याय समाप्त / १४७॥ ५१२१ ॥ 








: १७८ : 
कुन्त्युवाच 
कुतोलूलमिद रुःख ज्ञातुमिच्छामि तक्त्वतः । 
'विद्त्वा अपकपय राक्षस चेदपक्ाषतुस ॥ १॥ 


कुन्ती बोली- में सच सच जानना चाहती हूं, कि ऐसे दुःखका कारण क्या है ? क्योंकि 
जानकर यदि उसे दूर करनेका उपाय बन पड़ेगा, तो अवश्य दूर करूंगी ॥ १॥ 
ब्रह्मिण राच 
उपयपश्चं सलामेसचद्भकीकि लपोधने । 
न तु ुःखधि्द चायं लाञुदेण च्यपोदहितुम्‌ ॥ २॥ 


# 
४ १.३ 


व्राह्मणं बोले- हे तपोधने { तुम जो कहती हो, वह सज्जनोंके योग्य ही है; पर यह दुःख 
दूर करना मनुष्यकी शाक्तिके बाहर है ॥ २ ॥ 

सम्ीषे बगरस्थाश्य बक्ी चसलति राक्षस; । 

इंशों जनपदस्थास्थ पुरस्थ च महावरूः ॥ ३॥ 
इस नगरके निकट बक नामक एक महावली राक्षस रहता है; वह इस नगर और प्रदेशका 
अधीर है ॥ ३१ ॥ 


भ्रंएचेंत्वारिंशद्घिकशतंतंम ) भाद्पयं । ७७ 
न 
पुष्ठो मालुषमांसेन दुवाद्धे! पुरुबादकः । 
रक्षत्यसुरराण्नित्थमिर् जनपद बली | 2 ॥ 
मनुष्यके मांषसे पुष्ट, बख्ान्‌ अर दुष्ट बुद्धिवाला वह भवुष्यमक्षौ असुरराजं सदा इस 
नगरकी रक्षा किया करता ह ॥ ४॥ 
नगरं चैव देशं च रक्षोबलससन्दितः । 
तत्कूते परचक्राच भूतेभ्यश्च न नो लयम्‌ ` ॥ ५ ॥ 
इस नगर और देशके राक्षसी वलसे र्षित होतेके कारण अत्य देश वा किसी प्राणीसे हमें 
- भय नहीं है ॥ ५ ॥ 
चेतन तस्थ विहिते शालिवाहस्थ भोजबस । 
सरहिषौ पुरुषश्रैको चस्तदाद्य गच्छति ॥६॥ 
एक गाडी अन्न ओर दो मेंसे और वह मनुष्य जो उन्हें के जाता है, यह सब उस राक्षसके 


क क, ज 


भोजनके लिये बेतनके खरूपे निर्दिष्ट हैं ॥ ६ ॥ 
एकैकसैव पुरुषस्तत्प्रयच्छति मोजबस। 
ख वारो बहुसिकैतै भवत्यस्ुतसे करैः ॥ ७॥ 
इस देशा हरेक गृहस्थ अपनी अपनी वारीसे एक एक्‌ दिनकरे हिकावसे नित्यं वह भोजनं 
पहुंचाता है । बहुत वर्षोके बाद एक एक गृहस्थके लिये यह कठोर बारी आती हे ॥ ७॥ 
तद्विमोक्षाय ये चापि यतन्‍ले एुरुषा; छवचित्‌ | 
सपुत्रदारांस्तानहत्वा लद़॒क्ो सक्षयत्युल ॥ < ॥ 
यदि कभी कोई पुरुष इससे बचनेकी चेष्टा करता है, तो बह राक्षर दी पूरके साथ उसको 
मारकर खा जाता है॥ ८॥ 
वेत्रकीयण हे राजा बाये नयमिहास्थितः । 
अनासथं जनस्यास्य येन स्यादद्य शाश्वतम्‌ ९} 
इस स्थसरम वेत्रकीय गृह नामक स्थानमें एक राजा है, थह राजा नीतिज्ञ दीं दै, बह कोई 
ऐसा उपाय नहीं करता कि इन सव रौमक लिये सद्‌ा इशक दो जये ॥ ९ ॥ 
एतदही वयं खलं बार दुवैलस्य ये । 
विषये नित्यदुदिस्नाः छुराजायषुपाभिनाः ।॥। १०॥ 
रम रोग जव उस दुर बुरे राजाके भरोसे सदा सयभीव होकरके मौ उसके अधिकारे 


रहते हैं, तन अवश्य ही इस दुःखे भोमनेके योग्य हैं || १० ॥ 
मद 
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व्राह्मणाः कस्य वक्तव्याः स्य व छन्दचारिणः । 

गुणेरेते ददि वास्यन्ते कासाः पक्षिणो यथा ॥ ११॥ 
ब्राह्मणको कोई अपनी शूमिरमे बसा नहीं सकता, क्योकि वे करिषीकी इच्छासे नहीं चरे । 
वे तो अपने गुणसे कामचारी पक्षके सदश्च मनमानी जगहपर वास करते हैं, पर मने उसके 
विपरीत काम किया है ॥ ११॥ 

राजान प्रथम विन्देत्ततो भायों ततो घनम्‌ । 


जयस्य संचये चास्प ज्ञातीन्पुआंश धारयेत्‌ ॥ १२॥ 
विपरीतं सया चदं च्य सर्वखुपार्जितम्‌ । 
त इसामापद प्राप्य खरा तप्स्यासहं वयम्‌ । ६२॥ 


और कहा भी है, कि “ पहिले अच्छे राजाको प्राप्त करे, तब स्ीको प्राप्त करे ओर तत्पश्चात्‌ 
धनाजन करे, इन तीन विषयोंके सश्वित होजानेपर ज्ञाति और प्ुत्रोंको उत्पन्न करें। ” 
इन तीन विषयोंछे उपाजेनके विषय भी मैंने बडा विपरीत काम किया हैं; अतः अब इस 
विपत्तिके समुद्रमें मिरकर हम बडे दु।खी हो रहे हैं ॥| १२-१३ ॥ 

सोध्यमस्मथानलुप्राप्ती चार; कुलविनाशनमः । 

मोजन पुरुषश्चेकः प्रदंध वेतन सया ॥ १४॥ 
आज हमारे कुलका नाश करनेवाली वह बारी आयी है, राक्षसके भोजनके ढिये वेतनके 
स्व॒रूपमें एक मनुष्य सुझको देना पडेगा ॥ १४॥ 

न च मे वियते वित्तं संकेतं परुषं कचित्‌ । 

छुहज्जन प्रदातुं च न शक्ष्यामि कर्थचन । 

गति चापि न पद्चयामि तस्मान्मोक्षाय रक्षसः ॥ १५ ॥ 
पर मेरे पास इतना धन भी नहीं है, कि किसीसे एक मनुष्यको मोल लेकर दूं, अथवा 
किसी स्॒जनको भी में नहीं दे सकंगा और ऐसा कोई उपाय भी नहीं दीखता, कि जिससे 
उस राक्षस्क हाथस बच सके ॥ १५ ॥ 

सोऽह ढुःखाणेये मग्नो स दत्यख्छुतरे शम्‌ । 

सहेवेलैगेमिष्पामि वान्धवैरवयय राक्चसद्‌ । 

तता नः सखाहेवान्क्वुद्रः खवानिवापयास्ष्यात ॥ ६द ॥ 

॥ इति श्रीमहासमारते आदि्पवंणि अप्टचत्वारिशद्धिकशततमोउध्यायः ॥ १४८ ॥ ५१३७५ ॥ 
इसलिये अति अपार दुःखके समुद्र॒में हृव गया हूँ | अतएवं सोचता हूं, कि भ॑ सब बान्थ- 
वाकं साथ उस राक्षसके पास जाऊं, कि जिससे वह नीचाशय राक्षस एक साथ हम सर्वाको 
खाल॥१६॥ 

५ मद्दाभारतके धआादिपवेंम एकलों अडतालीसवां अध्याय लखाप्त ॥ १४८ ॥ पशु३े७ ॥ 
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१७५७ 
कुन्त्युवाच 

न विषादस्त्वया कार्यो अयावस्मात्कर्थचन | 

उपाय; परिद्ष्टोष्च तस्मान्लोक्षाय रक्षसः । १९॥ 
न्ती बोली- हे बह्मन्‌ ! तुम इस भयके कारण दुःख मत करो से राक्षतसे बचनेका 
उपाय निकाल लेया है ॥ १॥ 

एष्छस्तच दुत वारः कस्या चेका तपस्विनीं | 

न ते दयोस्तश्ा पटल्या गसन दच्च रोचये | २॥ 
तुम्हारा एक ही शिक्षु पृत्र ओर एक ही व्रतशीला कन्या है, अतः तुम्हारा अथवा उनम॑ंसे 
किसीका अथवा तुम्हारी कीक जाना मेरी सम्भ उचित नहीं है ॥ २॥ 

सशव पश्च सुता ज्ह्म॑स्तेषासेकी गखिष्याते। 

त्वदथं कलिथाद्‌(य तस्यं कावस्य रक्षसः ॥ ३ ॥ 
हे ब्रह्मन्‌ | मेरे पांच पुत्र हैं, उनमेंसे एक तुम्हारे छिये उस पापी राक्षसके यहां बालि लेकर 
जायेगा ॥ ३ ॥ 

ब्राह्मण हपात्र 

नाइमेलत्करिष्या।लि जीविताथी कर्थचन । 

ज्ाह्मणस्थातिथेश्वेव स्वाथ प्राणविधोजनस्‌ ॥ ठे ॥ 
बराह्मण बोरे- सम अपना जीवन वचानेके लिये कृभी एेसा काम दहं कर स्कृगा, म अपने 
लिये ब्राह्मण ओर अतिथिक्े प्राण लेनेका साहस नहीं कर सकता ॥ ४ ॥ 

न त्वत्तदृङ्कलानाद्ध चाधालछाद्यु लिव्यल | 

यदहाह्मणार्थ विज्चजेदात्मानभपि चात्यजस्‌ ॥ ५ ॥ 
जो नाच वशसे उत्पन्न ओर्‌ अधासंक है, वे भी ऐसे कामस हाथ नहीं डालते हैं। ब्राह्मणके 
उपकारके लिये अपनेको अथवा आत्मजको भी त्याग देना चाहिए ॥ ७ 

आत्मनस्तु लया श्षेथों बोहब्यशिलि रोचये । 

त्रह्मवच्यात्पयच्चा या श्रये आत्सवयों मप्न । ६ ॥ 
मुझको वही मंगलदायी समझना चाहिये: और में वैसा ही करना चाहता हं । ब्राह्मणवधं 
आर आत्महत्या इन दोनाम आत्महत्या ही श्रेयस्छूर है ॥ ६ ॥ 

ऋ्मवध्या परं पापं सिष्कूलिनोजञ विद्यते । 

अदुद्धिपूर्व छूचापि ओथो आात्सवघों श्ल्न । ७॥ 
क्योंकि ब्राह्मण वध बडा पाप है $ उसे करके फिर उससे बचनेका कोई उपाय नहीं रह जाता। 


अतः म॑ समझता हूं, कि अनिच्छासे ब्रह्ममध करनेकी अपेक्षा अनिच्छासे आत्महत्या करना 
ही मेरे (लिये अच्छा है ॥ ७॥ | 
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म त्वहं वधमाकाङ्क्षे स्वयसेवात्सनः छुभे । 

परैः करुते वधे पारप म किंचिन्मयि दियते ॥ ८ ॥ 
हे शुभे ! भँ स्वय आत्महत्या करना नक्ष चाहता, अन्य दी जन मुझको मारेगा, अव, 
इसका पाप सुझपर नहीं खम सकता ॥ ८ ॥ 

अभिसान्धिकूते तस्सिन्त्राह्मणह्थ चधे सथा । 

निष्कूल न प्रपशंयासि नशस क्षद्रसंव च ॥ ९॥ 
जान नहीं पडता, कि बुद्धिसे अथवा छलपूषेक अह्मव करके सहजमें पार पा सकेगा । 
कर्याकि वह कार्य बडा अत्याचार पूण और नीच है ॥ ९ ॥ 


आगतस्थ गहे त्थागस्तथेय शरणार्थिनः । 

याचमानस्य च वधो वरं परमं घतद्‌ ॥ १०॥ 
अतिथि वा शरण लिये हुएको त्याग देना ओर मांगनेवालेको मार डालना अति निष्ठुर 
ओर अनुचित काथं कहा गया है ॥ १०॥ 

कुर्याज्ञ निन्दित कर्म व छुदंस कवचम । 

इति पूर्ण महात्मान आपद्धलविदो लि ॥ ११॥ 
आपद्धमके जानकार पदिलेके महास्मानि कहा है, कि निन्दित ओर निष्डुर कमे कमी न 
करे ॥ ११॥ 

श्रेयांस्तु खददारस्य विनारुरेऽय् खद स्वथ । 

ब्राह्यणस्य वध नाहसवुस्ये शथचन ॥ १२॥ 
अतएव आज में स्ञीके साथ प्राण छोड्सा, मेरे छ्य यदी अच्छा है; मेँ किसी मौ प्रकारे 
माङ्णहत्याकौ सम्पति नरं दे सकता \ १२॥ 


कुन्त्य॒वाच 


सन्नाप्येवा जतित्रेद्यन्विप्ा रकया इति स्थिरा । 

न चाप्यनिष्टः पुश्रो मे यटि पुराद मवेत्‌ ॥ १३॥ 
कुन्ती बोली- है ब्रह्मन्‌ ! मेरी भी यही निश्चित सम्मति है, कि ब्राह्मणोंकी अवश्य रक्षा 
करनी चाहिए । सौ पुत्र भी होवें, तो भी पुत्र कभी मेरे लिए अनादरके योग्य नहीं हो 
सकते ॥ १३॥ 

न चासौ राश्चखः शक्को चस पुत्नविदाशने । 

वीयवान्छन्त्रसिद्धश्च तेजस्यी च खतो मस ॥ १४॥ 


= क द 


पर मेरा पुत्र वीय॑वान्‌ , तेजस्वी ओर मन्त्रमें सिद्ध है, अतः वह राक्षस मेरे पुत्रको चष्ट 
ऋरनेमें समथ नहीं होगा ॥ १४ ॥ 


पकोनपशञ्चादाद्चिकशततम | आदिपर्व । ७८ 





राक्षसाय च तत्सर्व परापथिऽयति सजनम । 


मोक्षयिष्यति चात्धानमिते ॐ निशिता खलिः ॥ १५. ॥ 


यत्ने निश्चय है, कि मेरा पुत्र शक्षसको वह सब खानेकी वस्तु पहुंचा भी देगा ओर अपनी 
रध्ा भी कर लेगा ॥ १५॥ 


समागताश् चीरेण दष्टप्रवांश्च राक्षसाः 
वरवन्लो महाकाया निहताओाप्यन दशा: ॥ १६ ॥ 


किक 


मैंने पहिले भी देखा है, कि बडे बड़े बलवान बहुत राक्षस मेरे वीर पुत्रसे छडने आये, पर 


भरे सब भरे पूत्र द्वारा मार दिए गए ॥| १६ ॥ 
न त्विदं केषुचिट्गह्मन्ब्याहलेब्य कर्थचल । 


विद्यार्थिनो हि मे पुत्नान्विष्रकुय। कुलूहलातू ॥ १७॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! यह बात तुम किसीसे कहना मत: प्रकट होनेपर विद्यार्थी लोग बड़े कोतृहलसे 


हा 


इस विद्याको सीखनेके लिये मेरे पुत्रको सदा तंग किया करेंगे ॥ १७॥ 
ग्रुरुणा चानलुज्ञातों ग्राहसेर्य खछुतो श्रम । 
न स॒ कुर्यात्तया कार्य विद्ययेति सतां झतस्‌ ॥ १८ ॥ 
भेरा पुत्र गुरुकी आज्ञाके बिना अन्य किसीकेा जो विद्या देगा, तो उस विद्यास फिर वह 
भी काम नहीं कर सकेगा ऐसा सज्जनोंने कहा है ॥ १८ ॥ 
पैश्ंपागन उत्ाच 
एचमुक्तस्तु एथंथा स विप्रो मायया खद । 
हृष्ट। संपूजयासास तद्वाक््यमबदतोपशस्‌ ।॥ १९ ॥ 
वैशम्पायन बोले- ब्राह्मणने कुन्तीकी यह बात सुनकर स्लीके साथ बहुत प्रसन्न दोकर 
अमृते सदश उस वातकेो आदरपूरवैक मान लिया ॥ १९॥ 
ततः कुन्ती च विप्र सदहितावनिलखात्पजम्‌ । 
तमच्रूतां कुरुष्वेति ख तथेत्यद्वीच तो ॥ २०॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्यणि पकोनपञ्चारदधिकराततसो.ऽध्यायः ॥ १४९ ॥ ४८८५ ४ 
तत्र कुन्ती ओर ब्राह्मणने एकत्र होकर पवननन्दन भीमसे बह कटोर कायं करनेको कहा | 
भीमसेनने भी उसमें संमति देकर “मैं करूंगा ? यह प्रत्युत्तर दिया ॥ २०॥ 
५ महासारतके आदिपवेम एकसो उनज्चासवां शध्याय समा ॥ १४९॥ ४८८५ ७ 


७८४ प्रद्ममारत । | अध्याय 
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वेकम्पायन्‌ उदात 
कारिष्य इति भीमेन भतिज्ञाते तू भारत । 
आजग्डुस्ते ततः सर्वे दैश्यस्ादाय पाण्डवाः ॥ १॥ 
व्ेशम्पायन बोले- है भारत ! भीमसेनके उस कामको करनेकी प्रतिज्ञा करनेपर सम्पूर्ण 
पाण्डव भिक्षादी वस्तु ठेक्र शृहको रोट अपरे ॥ १ ॥ 
आकारेणैव त॑ ज्ञात्वा पाण्डपुश्रो घुधिष्ठिरः । 
रदः शघुपविद्येष्धस्ततः पप्रच्छ मातरम्‌ ॥ २॥ 
तब पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरने चेहरेके द्वारा वह सब जानकर एकान्तम वेडकर मातासे पूछा ॥२॥ 
कि चिक्रीषेत्यर्य के जीसो भीसपराक्रमः 
जघत्यदुमत काचेदय कतुयदहच्छतं ॥ २॥ 
माता ! भयंकर पराक्रमवाला यह सीस किस कामको करना चाहता है? क्या आपकी 
सम्मातिसे ही वह यह काम करना चाहता है ॥ ३ ॥ 
कुन्त्गुवाच 
ममेव बचनादेष करिष्यति परंतपः | 
ब्राह्मणार्थे महत्कृत्य शोक्षाय नगरस्यथ च ॥४॥ 
कुन्ती बोढी- यह शत्रुनाशी बृकोदर मेरी ही संमतिसे ब्राह्मणके उपकार और इस नगरको 
मुक्त करनेके लिये यह भारी काम पूरा करेगा ॥ ४ ॥ 
यधिाध्ठिर्‌ उदाच्‌ 
किमिदं खाहक्चं तीक्ष्णं जयत्या दुष्करं कतम्‌ । 
परित्या् हि एुञ्नस्थ न प्रशेसन्ति साधवः ॥ ५.॥ 
युधिष्टिर बोठे- तमने यह्‌ कैसा कठिन ओर भयानक साहस कियाद ? साधुगण कमी पुत्र 
त्यागनेकीं प्रशंसा न्म करते ॥ ५॥ 
कर्थ परखुतस्थार्थ स्वझुरत त्यथक्त॒भिच्छसि । 
लोक क्तिवियद्ध थे पुत्नत्यागात्कूल स्वया ॥ ६ ॥ 
आर दूसरेके पुत्रको बचानेके ये अपना पुत्र क्यो त्थागना चाहती हो। आज तुमने 
पुत्रकों तजकर लोकाचारके विपरीद कमे किया है | ॥ ६ ॥ 
यस्य बाह्ू समाशित्य खुखे झचे सवपासद्दे ।, 
राज्य चापहल॑ छुद्रााजिहीजासदे पुनः ॥ ७॥ 
जिसके थुजयरका सहारा ठेर हम सुखसे सोते हैं; जिसके शुजबलके भरोसे हम नीच 


भ 


दूर्योधनादिसे हीमे मए राज्यो वापस पानेकी आशा है | ७॥ 


4 छ £ च 
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यस्य दर्योधतों वीय चिन्तयन्नमितोजसः । 
न रोते दश्चतीः सवा दुःखाउछकुनिना सह ।॥ ८ ॥ 


क ०, , 


के अपरिमित कीर्यको स्मरण कर दुर्योधन शक्ुनिके साथ दुःखके मारे रात्रिकोसोभी 
नहीं पाता ॥ ८ ॥ 


यसय वीरस्य वीर्थेण छुक्ता जतुगहाद्वथम । 

अन्येस्यश्रेव पापेभ्यो निहलश्व पुरोचन।ः ॥ ९॥ 
जिस बीरके जवी हम जतुगुहसे ओर दूसरी चिप्ति्योसे पार हो भये दँ ओर जिसके 
द्वारा प्रोचन मार दिया गया ॥ ९ ॥ 

पस्थ वीर्य समाअित्य चलुपूर्णा चरसुन्धराम | 

हमां सन्यासहे प्राप्तां निह्य घुतराष्ट्रआान ॥ १०॥ 
यहां तक कि जिसके झुजबीयेपर भरोसा रखकर हमको ऐसा विश्वास है, कि मानों हम 
भृतराष्टके पुत्रोंकी मारकर इस धनसे भरी हुई घरतीको पा चुके हैं ॥ १० ॥ 

तस्थ व्यवसितस्त्यागों वुद्धिमास्थाय का त्वया । 

किन्न दुःखैबु ड्विस्ते विप्छुता गतचेतसः ॥ ११॥ 
उन भीमसेनको किस तरहकी बुद्धिका आश्रय लेकर तुमने त्याग देनेका निश्चय किया 
हे १ क्या दुःखसे चतनाहीन तुम्हारी बुद्धि तो नहीं बिगड गई ॥११॥ 


कुन्त्ग॒वाच 

युधिष्ठिर न संतापः काये; प्रति घरकोदरम्‌ । 

न चार्यं बुद्धिदौवैल्याद्रयवसाः कृते सया ॥ १२॥ 
इन्ती योटी- हे युविष्ठिर ! तुम इकोदरके लिये दुःख मत करो, मैंने बुद्धिकी दुर्बलतासे 
इसका निश्चय नहीं किया है ॥ १२॥ 

इंह विप्रस्थ लवने वर्ण पुत्र खुखोजिताः । 

तस्य प्रतिक्रिया तात मय प्रसमीक्षिता । 

एतावानेव पुरुषः कतं यस्सिन्न नयाति ।॥ १३॥ 
है पुत्र ! इस त्राक्षणके घरमें हम सुखसे रहे हैं, उसीक्े प्रत्युपकारके रूपमे मेने यह्‌ निश्चय 
किया हैं। क्योंकि जिस पुरुषपर किया गया उपकार व्यथे नहीं जाता है अथात्‌ जो उप- 


कारके बदले प्रस्युपकार्‌ करना जानता है बही सच्चा पुरुष है ॥ १३ ॥ 
९९. { दहा. मा, दाहि. ) 
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इष्टा भीमस्य विक्रान्त तदा जतुगहे महत्‌ । 

हिडिस्बस्थ वधाबव विग्वालों में दक्कोदरे ॥ १४ ॥ 
उस समय जतुशहमें भीमसेनका जितना विक्रम देखा है, और उसने जेंसे हिडिस्बकी मार- 
डाला है, उससे झुझ्को भीम पर पूरा विश्वास हो गया है, ॥ १४ ॥ 

बाहोबल हि लीसस्य वागायुतसभ महत्‌। 

येनर यूथ गजप्रख्या चिदथूढः वारणावतात्‌ ॥ १५ ॥ 
जिस वरकोद्रवे हाथीकी भांति वधको दारणादत नगरे निल था, उस भीमके दोनों 
भ्ुजाओंका बल दश सहस्र हाथीके समान है ॥ १५॥ 

वृकीद्रबलो बाल्यों न खूदों थ्‌ लविष्यति | 

खोऽभ्युदीयादयुधि ओछशापि वज्धधर द्वयस्‌ ॥ १७॥ 
जो युद्धम साक्षात्‌ बजधारी .इन्द्रको सी पराजित कर सफता है, ऐसे उस भीमके समान 
वरी इस धरती भरमें न कोई हुआ है ओर न होगा ॥ १६॥ 

जालबाजः पुरा चेष समाह्ात्पातितों गिरी | 

शरीरगौरबात्तस्थ शिला गाजैबिंयूर्णिता ॥ १७॥ 
हे पाण्डवश्रेष्ठ ! पहले यह श्ीमसेल जन्म लेते ही मेरी मोदसे पहाड़ एर गिर गया था, उसका 
शरीर भारी होनेके कारण उसके शरीरकी चोटसे चट्टान चूर चूर हो गयी थी ॥ १७॥ 

तब॒हं प्रज्ञया स्छुत्वा जले लीमस्थ पाण्डव । 

प्रतिकारं च विप्रस्थ ततः छुतवती सतिस्‌ ॥ १८ ॥ 
अतः, हे पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर ! इस कारण बुद्धिसे मैने भीमके बलको याद करके त्राक्मणके 
शत्रुकी नष्ट कर उस त्राहमणके प्रत्युपकार करनेका संकरण किया है ॥ १८॥ 

नेद लोभान्न चाज्ञानाज्ञ च सोहाहिदविशितल । 
.... वुद्धिएूज तु घर्मस्थ व्यवसायः छतो सया =  ॥ १९॥ ५ 
मैने न लोअसे, न अज्ञानतासे , न मोहसे इस काममें हाथ डाला है, बुद्धिसे ही इस धसे 
मैंने निश्रय किया है ॥ १९॥ 

अथों द्वावपि निष्पज्नो शुधिडिर अविष्यतः । 

प्रतीकार»् वासस्थ चसमेश्व चारितों लहाल ॥ २० ॥ 
हे युधिष्ठिर ! इस कार्यसे दोनों ही प्रयोजन सिद्ध होंगे; एक यह है, कि यहां रहनेके कारण 
हम पर ब्राह्मणका जो उपकार है, उसका ग्रत्युपकार होगा और दूसरा ( दुष्टोंकी मारने रूप ) 
एक महान्‌ धर्मका पालन ॥ २० ॥ 
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यो ब्राह्मणस्य साहाय्यं छथ्दर्थेषु छहैःचेत्‌ 
छलियः ख छु म्ोष्ठास्प्राप्युयषटेति दे शुत ॥२१॥ 
जो क्षत्रिय प्रसंग प्राप्त होनिपर ब्ाह्मणक्री सहायता करेणा, वह निःसंदेह चुमरोकको प्राप्त 


होगा, एसा मेरा संत हैं ॥ २१॥ 
क्षत्रिय) क्षश्रियस्येव कुबाणो वधलोक्षणल । 
विपुलां कीलिमाप्नोति लॉफकिशस्सश् एरर च ॥ २२॥ 
में निश्चय जानती हूं, कि जो क्षत्रिय किसी दूसरे क्षत्रियकों सरनेसे बचाता है, बह इस 
लोक ओर परलोक अत्यन्त यश्ञ प्राप्त करता है ॥ २२ ॥ 
वैदयस्यैव तु सादाय्यं छुलाणः क्षज्ञियों खुधि । 
से सर्वेष्वापे लोकेणु प्रजा रज्जयते ध्षुवम्‌ ॥ २३ ॥ 
इसमे सन्देह नद है, कि जो क्षत्रिय होकर युद्धमें वेइयकी सहायता करें, वह भूमण्डरुपे 


५.४. 


सत्र प्रजाओंको सुखी करता है ॥ २४ ॥ 
छद्रं तु सोक्चयस्यजा सार मार्थिनलागतद्‌ । 


प्राप्नोतीह दुरे जन्य सद्रब्ये राजसत्कूले ॥ २४ ॥ 
जो कषत्रिय शरणमे आए हए शुद्र जनको चिपचिसे वचाता दै येयुक्त राजासि पूजे 


जानेबाले बंशमें जन्म लेता है॥ २४ ॥ 

एचं स सगवान्व्यासः पुरा कौरवसन्दन । 

प्रोवाच झुतरां प्राज्लस्तस्भावेलचिक्रीडिलस ॥ २५॥ 
पौरवनन्दन ! पूर्वकारुम अति तेज वुद्धिमाद्‌ व्यासदेवने शन्न यह सव उपदेश दिया था 
इसीलिये भने इस कामको करदेकी इच्छा की है ॥ २५ ॥ 


साधिष्ठिर उवाच 
उपपश्चलिदं सातस्त्वशा खद्बुद्धिएवक्छस्‌ । 
आतस्य ज्ाह्मणस्थैवसनुकोशादिद क्रतस्‌ । 
घवलेष्यति जीमोडथ लिहत्य पुरुषादकस्‌ ॥ २६ ॥ 
माताकी यह बातें सुनकर युधिष्ठिर बोले- हे माता ! तुमने विपत्तिमें पडे हुए इस ब्राह्मण 
पर रूपा दिखाकर चुद्धिसे जो यह कार्य किया है, वह बहुत ही अच्छा हुआ है। इसमें सन्देह 


५, हे यह १९. ५ श 
नहीं ह कि यह भीमसेन सनुप्य-मोजी राक्षसका नाश कर लोट आबेगा ॥ २६ ॥ 
द 
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यथा त्विदं न विन्देयुनरा नगरवासिनः । 
तथाय॑ ब्राह्मणो वाच्यः परिग्राह्मश्य यत्नतः ॥ २७॥ 
॥ इति श्रीमहामारते आदिपवेणि पश्चाशद्धिकशततमोउध्यायः ॥ ६०० ॥ ५१८४॥ 
तुम यत्नपूवक आाह्मणसे कहकर यह स्वीकार करा लेना, ताकि जिससे नगरमें रहनेवाले 
मनुष्य यह बात न जान सकें ॥ २७॥ 


॥ म्रद्दाभारतके छादिपर्वम एकसों पचासचां अध्याय सपम्माप्त ॥१००॥ ५१८७ ॥ 


: १५१ 
वैज्ञम्पागन उद्ाच 

ततो राच्याँ उयतीतायासन्नधादाय पाण्डव३ । 

मीमससेनो ययौ तत्र यत्रासों पुरुषादकः ॥१॥ 
वैश्म्पायन बोले- इसके बाद रात्रि बीतने पर पाण्डुपुत्र भीमसेन भोजनकी सामग्री लेकर 
वहां गए जहां वह मलुष्यभक्षी राक्षस रहता था ॥ १॥ 

आसाच तु वनं तस्थ रक्षसः पाण्डवो बली। 

आजदाव ततो नाम्ना तदन्नसुपयोजयन्‌ ॥ २॥ 
ओंर उस्र राक्षसके वसनेके वने घुसकर वर्वान्‌ पाण्डव भीमसेन सव भोजनकी सामग्री 
स्वयं खाते हुए उसका नाम लेकर पुकारने लगे ॥ २॥ 


ततः स राक्षसः श्रुत्वा भीयसेनस्य तद्वचः । 

आजगास सुसछुद्धो यत्र सीसो व्यथवस्थितः ॥ ३॥ 
वह राक्षस भीमसेनकी वह पुकार सुनकर क्रोधित होकर वहां आया, जहां भीमसेन बैठा 
हुआ था ॥ ३ ॥ 


महाकायो महावेगो दारयन्निव मेदिनीम्‌ । 
चिरिखां शङ्कि छत्वा संददस दशनच्छदम्‌ ` ॥ २ ॥ 
वह विशाल शरीखाला, महान्‌ वेगवाला तथा चलते हुए मानों भूमिको फाड देता था, 


ऐसा विकेट भयानक वह राक्षस दांतोंसे होठोंको काठता हुआ तीन रेखाओंके साथ मौंहको 
ऊपर चढ़ा कर ॥ ४॥ 


९. अ > प ६ ॥ 
घकपञ्चशद्‌ाचकशततमः ({दपर्‌ । ७८९. 
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खुञ्जानसन्चं त॑ इृड्ठा भसीससेन स राक्षस: । 

विचृत्य नयने छुद्ध इदं क्चनसन्रकीद्‌ ॥ ५ ॥ 
उस भीमसेनको अन्न खाते देखकर वह राक्षस दोनों आखें फेलाकर क्रोधसे यह वचन 
बोला ॥ ५॥ 

को5यमन्नमिदं खुड़त्ते सवर्थछ्ुपकल्पितस्‌ । 


४५ 
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पदयतों सम दुशुद्धिर्थियारुयेससादनश्त्‌ ॥६॥ 
कौन यह कुबुद्धि है, कि जो यमराजके घरको जानेकी इच्छावाला होकर मेरे भोजनके 
लिये मंगाया हुआ अन्न मेरे सामने ही खा रहा है ? ॥ ६ ॥ 
सखीमसेनस्तु तच्छुत्वा प्रहसाचिव सारल। 
राक्षस तमनाइत्य खुङ्क्त एवं पराड्खुख;: ॥७॥ 
है भारत ! भीमसेन यह बात सुनने पर भी हंसते ही हंसते राक्षतका अनादर कर मुंह फेरकर 
भोजन करने रुमे ॥ ७ ॥ 
ततः ख यैरवं करत्वा सश्ुखस्य करादुओं। 
अभ्यद्रवद्धीससेन जिधघासुः पुरषादक: ॥ ८ ॥ 
तब वहं मांसमोजी राक्षस भयानक शब्द करता हुआ दोनों हाथ उठाकर भीमसेनको मार 
डालनेके लिये दौडा ॥ < ॥ 
तथापि परिणयेन्न नेश्लमाणो इकोद्रः । 
राक्षस सखुड़कत एवाज्ञ पापडवः परवीरहा ॥ ९॥ 
तभी झत्रुनाशी पाण्डपुत्र बुकोदर शाक्षसको अनादरसे न देखकर भोजन करने रूगे ॥९॥ 
अमर्षेण तु संपूर्ण: छुम्तीएुअस्थ राक्षस: । 
जघान पष्ट पाशणिण्याशुसाम्यां एछतल। स्थितः ॥ १०॥ 
राक्षसने तब क्रोधसे जरुर भीमसेनके पीछे खडा होर दोन मुद्दियोंसे उसकी पीठ पर 
मारा{।॥ १० ॥ 
लथा बलवता सीरः पाणिभ्यां खरमादहतः 
नैवाचलोकयासास राक्षस सुडकत एव सः ॥ ११॥ 
भीमसेनने उस बलवान्‌ राक्षसकी दोनों शुजाओंकी चोटसे बहुत घायल होने पर भी उन्होंने 
राक्षसको नहीं देखा, थे एकमनसे भोजनमें लगे रहे ॥ ११॥ 


५९० महांभारत । [ भष्यार 
ततः ख श्वूयः संकुद्धों इृक्षमादाय राक्षस; । | 
लाडयिष्यस्वदा गीर पुसरण्यद्रयडूली ॥ १२॥ 
तव महाव॒लवान्‌ राक्षत और ज्यादाँ क्रोधित होकर मारनेके लिये वृक्ष उखाडकर उससे 
भीमको मारते हुए उनके ऊपर आक्रमण करने छूगा ॥ १२॥ 

तलो जीमसः शनेश्चुक्त्वा तद्ल्ल पुरुषण भः 

वायुपरपद्य संहृष्टस्तस्थी युधि मद्गवलू: ॥ १३॥ 
उसके बाद महावलवान्‌ पुरुपश्रेष्ठ भीमसेन धीरे धीरे वह अन्न खा कर जलसे यह धो करके 
प्रसन्न चित्तसे युद्धके लिये तैय्यार दो भरे ॥ १३॥ 

क्षिप्त छुद्धेन ते घृक्ष प्रतिजञाह घीयेबान । 

सब्येन पाणिना झीम: प्रहसन्निव भारत ॥ १४॥ 
कोधे वमे होकर राश्वसके भीमसेन पर उस बृक्षकों फ्रेंकनेपर वीयबान सीमसेनने इंस 
करके उसी क्षण वाये हाथसे उद्रको पकड छ्य ॥ १४॥ 

ततः स पुनरुचस्य दृक्षान्वहुविधान्वली । 

प्राहिणोह्ीसलेबयाथ लस्ले सीसआ पाण्डवः ॥ १५ ॥ 
यह देखकर बलवानू राक्षस भांति भांतिके बृक्ष उखाड कर भीमपर फेंकने गा और भीम 
भी उसी प्रकार वृक्ष उठा कर उसपर फेंकने लगे ॥ १५॥ 

तद्वृक्षयुद्धममवन्म दी रूहविनाशनस्‌ । 

घोररूप॑ महाराज वकपाण्डवयोसहल्‌ ॥ १६ ॥ 
महाराज ! तब पाण्डुपूत्र भीम और बक राक्षसका भयानक बृक्षयुद्ध होने छगा और बह 
उनका वृक्षयुद्ध वृक्षोकी नष्ट करनेबाला हुआ ॥ १६ ॥ 

नास चि्राव्य तु वच्छः खमसिद्रंख पाण्डवम्‌ । 

सुजाम्थां परिजग्राह बीस सदावलम्‌ ॥ १७॥ 
उसके बाद मांसभोजी बकने अपना नाम सुनाकर दौडकर महावलवान्‌ भीमसेनको दोनों 
हाथोंसे पकड लिया ॥ १७॥ 

मीमसेनोऽपि तद्रष्चः पष्टिरभ्य सद्ञ्जः । 

विस्फुरन्त॑ महावेग॑ विचकृषे वलाडली ॥ १८॥ 
तब महाश्षुज वलवान्‌ भीससेन इस महावेगवान्‌ फुर्तीवाले राक्षसको दाथ सीं चकर वरप 
खींचने लगे ॥ १८ ॥ 


बकपञ्चाशदधिकरतसभ ! भहदिपय । ५९१ 
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स कृष्यमाणो सीमेन कर्बणाणश्र पाप्डबस । 

समयुज्यत तीत्रेण असेण पुरुषादकः ॥ १९॥ 
भीमसे खींचे जाते हुए तथा स्वयं भी भीमको खींचते हुए वह मलुष्यभोजी राक्षस बहुत 
बुरी तरह भक गया ॥ १९॥ 

तयोवेंगेन लहता एथियी सम्रकृझषत। 

पादपांश्व महाकाथाइचूणेयामासतुस्तदा ॥ २० ॥ 
उन दोनोंके बडे वेगसे धरती कॉपने लगी और निकटके बडे बढ़े वृक्षोंकी उन्होंने चूणे 
चूणे कर दिया ॥ २०॥ 

हीयमानं तु तद्र्लः खशीक्ष्य सरतस । 

निष्पिष्य धूमो फणिध्यं खलाजन्रे चक्तीदरः ॥ २१ ॥ 
हे भरतर्षम ! तब बृकोदर भीम राध्सको बलद्दीव होते देखकर हाथोंसे उसे घरती पर 
रगढ रगड कर मारने छगे ॥ २१॥ | 

तत्तोऽस्य जाद्ुना एषटसव पीडय रादिव । 

वाहुना चरिजघ्रा्‌ दक्षिणेन स्लिरेषरष्स्‌ ॥ २२ ॥ 
उसकी पीठपर घुटर्नोको रमाकर जोर रगड शरक दाहिने यथय गरेको पकड ॥२२॥ 

सव्येन चं कटीदखे द्य वाशि षाण्डयः | 

तद्रश्चो दिखण चक्रे मदन्तं ओैरयाल्वान्‌ \} २३॥ 
पाण्डुपुत्र भीमने वाये हाथसे कम्मं वहने हुए च्चसे श्षको पकड तथा उस घोर ओर 
भयानक शब्द करनेवाले राक्षसको दुहरा कर दिया ॥ १३॥ 

ततोऽस्य रुधिर॑ बक्त्नात्पादुरासीहिशां एते । 

मल्यमानस्य गीय तस्य घोरस्य श्ष्वसः ॥ २४ ॥ 

॥ इवि श्रीमहभास्ते आदिपर्वणि एकपजञ्चारादचिकरततमो.ऽध्यायः ॥ १८९१ ॥ ५२०८ ॥ 

है एथ्वीनाथ ! तब भीमके द्वारा तोडे जाते हुए उस भयंकर राक्षसं सुहसे खून निकल 
कर बहने लगा ॥| २४ ॥ 


॥ मद्दासारतके आदिपर्वस एकसो इक्यावनवां अध्याय समात ॥ १५१॥ ५२०८॥ 


७९२ महाभारत । { अध्याय 
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१७२ 
तैषाम्फायन्‌ रदाच 
तेन राष्देम विच्स्तो जनस्तस्याथ रक्षणः । 
निष्पपाल गहाद्राजन्सहंव पारेचारिसि। ॥ १ ॥ 
वैजम्पायन बोले- हे राजनू | उस राधुसके परिवारवण उस शब्दसे भयभीत होकर नौकर 
चाकरोंके साथ घरसे निकल आया ॥ १॥ 


तान्मीतान्विगतज्ञायानकीलश: प्रदरतां बर। । 

सान्त्वचामसास बलवान्ससगं च न्‍्थवेशयत्‌ ॥२॥ 
मारनेमें तेज महावली भीमसेनने उनको सयसीत और ज्ञान रहित देखकर समन्नाया और 
उनसे प्रतिज्ञा करारी) २) 

न हिंस्या सानुषः श्वुयो युष्माभिरिह र्दिधित्‌। 

दिखता हि वधः रीघद्ेवमेव सवेदिति ॥३॥ 
पिरि कमी मनुष्य तुम्हारे द्वारा न मारे जायें अथोत्‌ तुम कमी सलुप्योंको न मारना, यदि 
मारोंगे, तो तुमकोभी तुरन्त इसी प्रकार नष्ट होना पडेगा ॥ ३ ॥ 

तसय तद्चन श्रत्वा तानि रक्षांसि सारत | 

पवमस्त्विति त प्र्जग्हः समं च तस्‌ ॥ 2 ॥ 
है भारत! उन राक्षसान वृकोदररी यह वाद सुनकर “ ऐसा ही होगा ”” यह कहकर उस 
पर संमति प्रकट करके उस प्रतिज्ञाको मान लिया ॥ ४ ॥ 


ततः प्रथृति रक्षांसि तन्न सौर्यानि सारत । 

नग्रे प्रत्यहद्यन्त नैरैनगरवासिसि; ॥ ५॥ 
है भारत ! तबसे नगरवाले मनुष्योनि उस नगरखणें राक्षसोंको शान्तस्व॒भावी देखा ॥ ५ ॥ 

ततो भीसस्तमादाय गताऊँ पुरुषादकम्‌ । 

द्वारदेश विनिश्चिष्प जगामाठुपलक्षितः ॥ ६॥ 
तथ भीमसेन उस यरे हुए मनुष्यभक्षी रा्वसको लेकर नम्रक द्वारपर डाल करके लोगोंसे 
अज्ञात होकर चरे मये ॥ ६ ॥ 

ततः खं मीसस्तं दत्व यत्वा ब्राद्यणचेदस चत्‌ । 

आचचक्षे यथाघर्तं राज्ञः सर्व॑सरोषतः ॥ ७॥ 
भीमसेने उस ॒रा्सराजको मारकर बाह्षण्के परमे जाकर जो इछ हुआ था, वह सब 
राल्ासे आयोपास्त यणाः चणा कटर सजागी ॥ ७ )) 


८ हि ह रै 
द्विपश्चाशद्घिकशततम | आदद्पदे । ७९३ 
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ततो नरा वि गराच्काल्यमेव पु । 

दहशुर्निहर्त सूमी राक्षस रुघिरोश्चितस्‌ ॥ ८ ॥ 
उसके बाद उस प्रात;।काल नगरवालोने नगरसे निकलते ही खूनसे नहाये राक्षसको मश्कर 
भूमि पर पड देखा ॥ ८ ॥ 

तसद्विषूटसद्सं विनिकीर्णं जयावदस्‌ । 

` एकचक्रां ततो गत्वा पत्ति प्रददुः पुरे ॥ ९ ॥ 

उष पर्वतकी चोटीकै समान ओर बडे थयानक राक्षसद्धो मश हुआ देखकर उन्होने एक- 
चक्रानगरीके नगरमें जाकर वह समाचार फैलाया ॥ ९ ॥ 

ततः सहख्नशों राजज्लरा नगरवासिनः। 

लतञञाजग्सुबेक दष्ड सर्रीवृद्धकुमारकाः ॥ १०॥ 
ह राजन्‌ ! तव सी, बुद्ध, वच्चे आदि सहस्रों नगरवाले बक राक्षसको देखनेके लिये वहां 
एकत्रित हुए ॥ १० ॥ 

तबस्ते विस्थिताः सर्वे कम दृष्ठातिमालुजम्‌। 

देवतान्यचेयांचक्ु। स्व एव विशाां पते ॥ ११॥ 
हे पृथ्वीनाथ | वे सब इस अलोकिक कार्यको देखकर आश्रयेचकित हो गए ओर वे सब 
लोग देवताओंकी उपासना करने छग्रे ॥ ११ ॥ 

ततः प्रगणयामासुः कस्य वारोऽद्य मोाजने। 

ज्ञात्वा चागम्य तं विप्रं पश्रच्छुः सवं एव तत्‌ ॥ १२॥ 
तब वे गिनने रमे, कि “ आज राक्षसको भोजन देनेकी किसकी बारी थी ”? अन्तमें सब 
ठीक जान कर उन सबने उस ब्राह्मफके पास जाकर पूछा ॥ १२॥ 

एवं एडस्तु बहुशो रक्षमाणश्र पाण्डवान्‌ । 

उवाच नागरान्सवानिद विप्रषेयस्तदां ॥ १३॥ 
सम्पूणे नगरवालोंके ब्राह्मणसे बार बार पूछने पर वह विग्रेन्द्र पाण्डबोंकों छिपाते हुए नगर 
निवासियोंसे यह वचन बोले ॥ १३ ॥ 

आज्ञापिल सामझने रुदनत सह बन्धुमिः । 
५" दद॒श ब्राह्मण: छश्चिन्मन्जसिद्धो महाबलः ॥ १४॥ 
भ॑ राक्षसको भोजन देनेकी आज्ञा पाकर वन्धुओंके साथ रो रहा था, कि ऐसे समयमें एक 


मन्त्रज्ञ सिद्ध महावलशाली ब्राक्मणने मुझ्ञको देखा ॥ १४ ॥ 
१०० (मघा मा दादि फ 





७९४ महासारत । [ प्रध्याय 
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परिएच्छव स मां पूवं परिष्क पुरत्य च । 

अनब्नवीड्राह्मणअषछ आसश्यास्य प्रहसन्निव \ १५ ॥ 
वे ब्राह्मण्रेष्ठ मऩ्से पूछकर और इस नगरे घोर छश्चके वृत्तान्तको जानं कर ढाढस देकर 
हंसते हुए बोले ॥ १५॥ 

प्रापयिष्यास्यहं तस्मै इदस दुरात्मने। 

जनिभित्तं जयं चापि न कायेभिति वीथैवान्‌ ॥ १६॥ 
उस दुरात्माके निकट यह अन्न में के जाऊंगा, सेरे लिये कुछ भय मत करना इस प्रकार 
उस वायवान ब्राह्मणने कहा ॥ १६ ॥ 

स लदब्ब्नसुपादाय गतो बकबने प्रति । 

तेन बून॑ भवेदेतत्कस लोकहित॑ कृतस्‌ ॥ १७॥ 
यह कहकर वह अन्न लेकर ब्राह्मण राक्षस बकके वनयें गये थे । इसमें सल्देह नहीं है, कि 
उन्होंने ही लोकोंके हितके निमित्त वह काम किया होगा ॥ १७ || 

ततस्ते ब्राह्मण! सर्वे क्षत्रियाय्त सुविस्मिताः । 

ॐ $ 

वेदयाः शद्रा सुदिताश्क्रुत्रद्यमरद्‌ तदा ॥ १८ ॥ 
तव यह वृत्तान्त सुनकर बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शुद्र समर अचरज मानकर ओर प्रसन्न 
होकर ब्रह्ममहोत्सव करने लगे ॥ १८॥ 

ततो जानपदाः सर्चे आजण्सुनेगर॑ प्रति । 

तदद्‌खुततमं दष्टा पाथोस्तन्नैव चावसन्‌ ॥ १९॥ ' 


॥ इति श्रीमहाभारते भददिपवेणि द्विपञ्चारादधिकराततमो.ऽध्यायः ॥ १५२ ॥ 
॥ समाप्तं वकचधपवै ॥ ५२२७॥ 


तब नगरवाले उस आश्रयेजनक बृहत्‌ लीलाकी बात जानकर नगरको लौट गये । पर 
पाण्डवलोग वहीं बसे रहे ॥ १९॥ 


॥ महामारतके आदिपर्वम एकसों वावनवां अध्याय समाप्त ॥ १५२॥ घकवधपने समाप्त । ५२९७॥ 


त्रिपश्लाशद्थिकदततम | छादिपये । ७२५ 





जनमेनय उवाच 


ते तथा पुरुषव्याघा नित्य वद्छराक्षस्द्‌ । 

अत ऊर्ध्वं ततो ब्रह्मन्किमकुबेत पाण्डवाः ॥ १॥ 
जनमेजय योे- हे ब्रह्मत्‌ ! सुनना चाहता हूं, कि इस प्रकार पुरुषसिंह पाण्डवोने राक्षस 
बकको मारकर उसके बाद क्या किया १ ॥ १॥ 


तै्रापायन उद्याच 
तञैव न्‍न्यवसन्राजन्विहत्थ बकराक्षसम्‌ । 
अधीयानाः परं जद ब्राह्यणस्य निवेशने ॥ २॥ 


वैशम्पायन बोले- हे राजनू ! पाण्डवृगण राक्षस बकका वध कर उस ब्राह्मणके घरमें रहकर 
पेद पटा करते थे ॥२॥ 


ततः कततिपयाद्स्य ज्ाह्मण; संशितत्रतः । 
प्रतिश्रथा तद्वेद ज्राह्मणस्थाजयास ह ॥३॥ 


भ की 


तदनन्तर कुछ दिनोंके वाद एक ब्रतशील ब्राह्मण रहनेके लिये उस ब्राह्मगके घर आये।॥३॥ 
स सम्यक्पूजथित्वा त॑ विद्वान्विप्रषेमस्तदा । 
ददी प्रतिश्षयं तस्मे तदश सवातिथिन्नती ॥ ४॥ 
नित्य अतिथियोंकी सेवा करनेवाले उस ब्राह्मणने उस अतिथि ब्राह्मणक भरीभांति पूजा 
कर रहनेको घर दिया ।॥ ४ ॥ ' 
ततस्ते पण्डवाः स्वे खद छुन्त्या नरष भः । 
उपाणाश्चाक्रिरे विप्र कथ्यान कथास्तदा ॥५॥ 
वह अभ्यागत द्विज वह रहकर भांति भांतिकी शुभ कथायं कहने रगे । नरश्रेष्ठ पाण्डवभण 
ओर कुन्तीने वह सब कथा सुननेके अभिलाषी होकर उनका आदर किया ॥ ५॥ 


कथयामास देशान्स तीथोनि विविधानि च । 
राज्ञां च विविधा्वर्णैः पुराणि विविधानि च ॥ दे ॥ 
बह माति मां तके आशवधकारक देशों, नाना तीथों विविध चगरों और अनेक राजाओंकी 


कथा सुनाने लगे ॥ ६ ॥ 
ॐ 


ले 
वालेप्चक्मु कर याज्ञसेन्या: स्वयंघर ॥७॥ 

दष्टः मं तप्तिसुत्पाक्ि चे शिखा ण्डनः 

अथोनि कैष्णाया दण्दस्व सहास ॥८॥ 
हे जनमेजय { उत आह्यणपे भा पूरी दते इए शर्वा : श्ये य्ञसेनीकके उलोक्षि 
स्र्यपर्‌ द्म्नकी उत्परि शिखण्डि क कथा ओं ष्टके महाय 
रष्णाक्र अयो उत्पत्ति भाश्च वर्णन 9 

तदद्‌ सुनतसं <त्वा लोके तस्ये महात्मनः | 

विस्तरेण ; कथां तां भा ९ ॥ 
पृरुपश्रेष्ठ गण्डक्गणने बा ससे उन महा माकरी अलोक कथाकर) खनक उस कथको 
विस्तारः ॥ ९ 

स्थं वषश्म्नस्य प्कत्‌। 

वेदिमः भायाः संसयः कथसङ्सुन; ॥ १० ॥ 
् च पा ८ न * जा ५ मरः 
हवि! प्रि ०१ कमार प्रघ श्त कते हुई | वदमि कृष्णाकरा अदुयुत सन्म 


॥ स्य छ्रनेन च ॥ ९९॥ 
वशम्नमे वहे धरार आचार्य दोणते सपर असी शिक्षा केसे पायी ? अत्यन्त प्रिय 
५०५) त्र न 

रना दुपद्‌ और शाकट पडम्‌ १ 


द्रोणमे ई 
शव तै्योदितो राजन्स रपमै; । 
कथयामास तत्सर्वे द्रौपदी सर्द तदा ॥ १२॥ 
तिर । महाभारते हेपर्दरि भिषञ्चाशच रधकशवतमो.ऽभ्याय । १५२ ॥ ५२३९ 
£ राजय ्‌ ¡ पुष्पे ऽतराक्षो यह बातत बनकर बह गल्ण द्रौपदी जन्म कथा 
देन लगे ॥ १ 


थतुःपश्चाइादचिकशततम ] आदिपण । ७९७ 








ब्राह्मण हद पत्र 

गड्गाद्वारं प्राति सहान्वलूवर्षिसेहातपाः । 

मरद्राजे सदहाप्राज्ञः सततं संशितव्रतः ॥ १॥ 
ब्राह्मण वोले- गङ्गाद्वारे निकट सर्वान नामक खदा वतक्लोल सहाप्राज्ञ, महातपस्वी एकः 
महर्षि रहते थे ॥ ह॥ 

सोऽभिचेक्तं मतो गङ्गां पूवत्ेवागतां सतीम्‌ । 

दद्शाप्सरस तत्ञ घृताचीसाप्छतारूषिः ॥ २॥ 
एके समय उन्होने गडमामे नहानेके लिए जनेपर देखा, कि उनके आनेके पिके ही घृताची 
नामकी एक अप्परा आकर नदीतट पर खडी हई ६ ॥ २ ॥ 

तस्या वायुनैदीतीरे वक्षन उयद्रत्तदा । 

अपकृष्टाम्बरां दष्टा ताखषिश्चकृमे ततः ॥ ३॥ 
उप समय नदीके किनारे पवनने उनका वल्ञ उडा दिया । ऋषि उसको नङ्गी देखकर 
उसी क्षेण कामके बशमें हो गये और उसकी कामना करने लगे ॥ ३॥ 

तस्थ संसक्तमनसः कौलसारब्रह्मचारिणः। 

हृष्टस्प रेतश्स्कनद तदबिद्वोंण आदधे ॥४॥ 
कुमारकी दशासे ही ब्रह्मचारी उस महर्षिका चित्त घ्वाची पर आसक्त होते ही उत्तेजित 
हो गया और उनका वीय गिर गया । उन्होंने उसीक्षण उसको द्रोण नामक पात्र रख 
दिया ॥ ४ ॥ 

ततः सम्तमवद्द्रोणः कुमारस्तस्थ घीसलः । 

अध्यगीष्ट स वेदश्च वेदाङ्गानि च सवेलः ॥५॥ 
इस प्रकार उस धीमान्‌ ऋषिसे द्रौण नामक मारने जन्म लिया । उष कमारने सम्पूण 
वेद्‌ ओर वेदाङ्ग पठे ॥ ५ ॥ 

भरह्माजस्य तु सखा एषतो जान पावः । 

तस्यापि द्रुपदो नाम तदा खससदत्छुतः ६ ॥ 


ऽप समय पृषत्‌ नामक एक राजा सरद्ाजके मित्र थे। उनसे भी द्रपद नामक एक पूत्र 
उत्पन्न हुआ ॥ ६ ॥ 


७९८ भर्दासारएत | | ल्य 





ख नित्यमास्रसं गत्वा द्रोणेन सह पाजलः । 

चिघ्रीडाध्यथर् चैय चक्र क्षत्ञियर्ष मः ॥७॥ 
वह क्षत्रियोंमें श्रेष्ठ एषत्पुत्र दूरुपद नित्य भरहाजके आश्रममें जाकर द्रोणके साथ खेलता था 
और अध्ययन करता था ॥ ७॥ 

ततस्तु एषतेऽतीते स राजा द्रपदो5लवत्‌। 

द्रोणोऽपि राम छझुआदव दित्सन्त वरु सवेधः ॥ ८ ॥ 
बादमें राजा एपतके स्वर्यंकों सिधार जाने पर राजा दूरुपद राज्यपर वैठे । द्रोणने भी इधर 
सच कुछ दान दे देनेकी इच्छा करनेवाले परशुरामके बारेमें सुना ॥ ८ ॥ 


वन तु प्रस्थित राख भरद्वाजसुतो5त्नचीत्‌ । 

आगत बिक्षकाम मां विद्धि द्रोण द्विजपेम ॥९॥ 
इसके बाद सब कुछ देकर बनमें जानेकों उच्चत हुए हुए परशुरामसे भरद्वाजपुत्र बोले, कि 
है द्विजोत्तम | धन पानेकी इच्छासे आए हुए युलझ्ले तुम द्रोण समझो ॥ ९॥ 


शाम उपात 
आऋरीरमाजश्ेवात्य सयेदसवशेबितस । 
अश्छाणि वा शरीर या ब्रह्मन्नन्यतरं.तृणु ॥ १०॥ 
राम बोले- हे ब्ह्मन्‌ ! में सब कुछ दान कर चुका हूं, अब मेरा शरीर और अख ही शेष 
है, अतएव मरे संपूर्ण अज्ध वा शरीर इन दोनसिंसे एकको मांग छो ॥ १०॥ 


तरणि सद्र 


अश्ाणि चैव छखषाणि तेवां संहारसैव च । 

प्रथोग चैंच सर्देषा दातुमहाते ले यकान्‌ ॥ ११॥ 
द्रोण बोले- हे भगवन्‌ ) आप प्रयोग और उपसंहारके साथ सम्पूर्ण अख्र झन्नकों दे 
देवें ॥ ११॥ 


ब्राह्मण उवाच 


तथेत्युक्ता ततस्तस्पै भरददी खखनन्दनः 

भ्रतिग्द्य ततो द्वण कुतष्कत्यीऽ खवन्तदा ॥ १२॥ 
ब्राह्मण बोले- तदनन्तर भगुनन्दनने “८ तथास्तु 2 कह र उनको सम्पूण अस्र दे द्यि । 
तब द्रोणने उनको लेकर छृताथं हो सए ॥ १२ ॥ 


चतुःपश्चाशद्घिकशलतस ¦ यादिएये । ७९९ 


^-^ 
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~~~ 


संप्रहदष्ठमनाशआएापि राश्मात्परणसंलतस्‌ । 
ब्रह्माओं सससशुप्राप्य वरेष्वभ्यधिकोडमबत्‌ ॥ १३॥ 
- रामस्ते परम संयत ब्रह्मास् पार ओर खव अद्धकि पाने अधिक प्रसन्न वह्‌ द्रोणं सव 
मनुष्योंस अधिक बलशाली हो गए ॥ १३ ॥ 
ततो द्रपदलालाब् सारहाज) प्रतापवान। 
अज्जवीत्पुरुणषव्यात्र: सखाय विाद्ध जानते ॥ १४॥ 
तब इसके बाद प्रतापी पुरुवसिह भरद्वाजनन्दनने दरुषदके निकट जाकर कहा, कि झुज्े 
अपना मित्र समझो || १४ ॥| 
दुरुपद उवाच 
नाओजियः ओजिथरय लारी २ खा । 
नाराजा पाथिवस्थापि सखिएूय किमि ॥ ९१५ ॥ 
दुरुपदने उत्तर दिया- जो श्रोत्रिय नहीं हे, यह कभी श्रोत्रिया मित्र नदीं हो सकता, जो 
स्थी नहीं है, वह मी रथीच्छा मित्र वहीं दौ सकता, ओर जो स्वयं राजा नही है, वह कभी 
राजाका मित्र नहीं हो सकता, अतएव तुम न्ने भित्र कहकर स्यां पुकार रहे हो १।। १५॥ 
ब्रह्मण रता 
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से विनिश्चित्य मनसा पाश्वाल्य प्रति बुद्धिलाल। 

जगाम कुझ्सलुझयानां नगर नगसाहयम्‌ ॥ १६ ॥ 
ब्राह्मण वोले- बुद्धिमान्‌ द्रोण पाञ्चाल द्रुपद फी वह बात सुनकर मन ही मन्म षदला 
लेनेका निश्रय कर कोरवोंके हस्तिनापुर नामक नगरको गये ॥ १६ ॥ 

तस्ते पौचजान्सलादाय वसूनि विविधानि च । 

प्राप्ताय प्रददौ मीरः शिष्यान्द्रोणाय धीयते ॥ १७॥ 
तब भीष्म उन आये हुए बुद्धिमान द्रोणके निकट अपने पोत्मनों और नाना प्रकारके धर्नोंको 
लेकर गए और अपने पौत्रोंकों शिष्यके रूपमें द्रोणफों सौंप दिया ॥ १७॥ 

द्रोण; शिष्यांस्ततः सवानिदं वचनमत्नवीत्‌ । 

सम्ानीय तदा विद्वान्द्रपदस्थासुखाय चै ॥ १८ ॥ 
तब द्रोण द्रुपदे दुःखके निमित्त अपने शिष्य पण्डर्योको बुरुवाकर सबसे यह वचन 
बोले ॥ १८॥ 

चायेवेलनं किंचिद्धरूदि सकरिवर्तते । 
कुलास््रस्तत्प्रदय स्याल्तदलतं चदलानघाः ॥ १९ ॥ 


है निष्पाप राजङ्मारो ! सख बोलो. कि 
तस्हारे अश्विद्यामें पंडित होनेपर तुम वह गुरु- 
दक्षिणा दोगे, फि जिसके छिये मैंने निश्चण कर रखा है ॥ १९॥ 


८०० प्रहममारत । , [ भध्याय 





यदा च काण्डयाः सर्वे छरुताख्ाः छतनिश्रमाः । 

ततो द्रोणेऽन्रवीद्‌शरूयो वेदना्सिद वचः ॥ २०॥ 
जब्र परिश्रम करनेवाले पाण्डवोन अखतविद्या भलीमांति सीख ली, तब आचार्य द्रोणने फिर 
उनसे गुरुदक्षिगाके लिये यह वचन कहा ॥ २० ॥ 

पाषेतों द्रपदों नाम छज्नवत्यां नरेश्वरः । 

तसरयापकृष्य तद्राज्यं मम शीघ्र प्रदीयताम्‌ ॥ २१ ॥ 
प्बतके पुत्र दुरुपद छत्रवती देशके अधीश हैं, तुम शीघ्र उनसे उस राज्यकी छीन कर 
मुशको दे दो ॥ २१॥ 

ततः पाण्डुसुताः पञ्च निर्जित्य द्रपदं युधि । 

द्रोणाय ददोयाभाद्ुबद्ध्वा ससचिवं लदा ॥ २२॥ 
अनन्तर पाचों पाण्डबोने दूरुपदको युद्धमें परास्त करके मंत्रियोंके साथ बांधकर द्रोणको 
दिखाया ॥ २२॥ 


व्रण ठउत्ताच 


प्राथयासि त्वया सख्यं पुनरेव नराधिप । 
अराजा क्षिक नो राज्ञः सखा भवितुमर्हति ॥ २३॥ 
तब द्रोण दृरुपदसे बोले- हे राजन ! में फिर तुमसे मित्रता करना चाहता हूं, पर राजा 
न इनेसे राजासे मित्रता नहीं हो सकती ॥ २३ ॥ 
अतः प्रयतित राज्ये यज्ञसेन मया तव | 
राजासि दक्षिणे कूले मागीरथ्याहसुत्तरे ॥ २४ ॥ 
इसीलिये मेने तुम्हारा राज्य लेनेका प्रयत्न किया है। अब तुम भागीरथीके दक्षिण किना- 
रेके राजा होओ और मैं उत्तर किनारेका होर ॥ २४॥ 
ब्राह्मण रात 
असत्कारः स सखुभहान्ुहूतेमपि तस्य तु । 
न ब्यति हृदयाद्राज्ञों हुमना। स कृशो5सवत्‌ | २५ ॥ 

॥ इते श्रीमहाभारते आदिपवेणि चतुःपञ्चाशदधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १५४ ॥ ५२६७॥ 
बाह्मण वोला- प्र राजा द्रुपदके हृदयसे वह बडा अपमान क्षणभरके लिये भी दूर नहीं 
हुआ, वह उसकं साचसे अति दुःखी ओर दुधले होने रुगे ॥ २५ ॥ 

॥ मद्दाभारतके जादिपवेम पएकसौ चोव्वनवां अध्याय समापतत ॥ १८५७४ ॥ भरदेऽ ॥ 


५ ५ क टै 
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ब्रह्मिण ददा 
अमर्थी द्रपदों राजा कर्मासिद्धान्द्विजजेसान । 
अलन्विच्छन्परिचिक्रास ज्राह्मणावसथान्बहून्‌ ॥ १॥ 
हण बोले- हुःखी राजा द्रुपद करममे सिद्ध अच्छे ब्राह्मणोंको हूंढते हुए बहुतसे ब्ाह्म- 
णाके घर भए ॥ १॥ 
पुञ्नजन्स परीप्सन्व शोकोपहतचेलनः । 
नास्ति ओष्ट सश्वापत्यथिति निस्यखयचिन्तयत्‌ ॥ २॥ 
शोकचित्तवाले होकर पूत्र प्राप्त करनेकी इच्छासे राजा द्रुपदके हृदयम ^“ मेरी अच्छी 
सन्‍्तान नहीं है ” यह चिन्ता सदा जगती रहती थी ॥| २ ॥ 
जातान्पुआन्स निर्वदाद्धिग्बन्धूनिति चात्रवीत्‌ | 
निःश्वासपरसआसीद्द्रोण प्रतिचिकीषेया ॥ ३॥ 
बह अपने अनादरके कारण अपने उत्पन्न इए पूत्रो ओर मिर््रोको धिक्कारते इए द्रोणसे 
बदला लेनेकी इच्छसे सदा लंबी साँस छोडा करते थे॥ ३ ॥ 
प्रभाव विनय शिक्षां द्रोणस्थ चारितानि च | 
छ्लाज्रेण च बलेनास्थ चिन्तयज्ञान्वपतच्यत । 
प्रतिकतु रुषश्रेणों झतमानोडपि भारत ॥ ॥ 
वह बदा कनेक लि प्रवरन करनेषर भी सोचफर निश्चय नदीं कर सके, कि क्षत्रिय बलसे 
किस प्रकार द्रोणके प्रभाव, नम्रता, शिक्षा ओर चरित्रसे बट सकते ह ॥ ४॥ 
अभितः सोऽथ कल्माषीं गङ्गाकके परिभ्रमन्‌ । 
द्राह्मणाचखथ पुण्यमाससाद लदीपतिः ॥ ५ ॥ 
इसके बाद घूमते घासते राजा गढ़गाके किनारे कल्मापपाद नामक राजाके नगरके निकट 
त्राझ्णक्कि पवित्र स्थानर्म जा पहुंचे ॥ ७ ॥ 
तजञ्ञ नास्नातक् कश्चिन्न चासीदतव्रती द्विजः 
तथेद नासहाभागः सो5्पर्ययत्संशितत्रतोी ॥६॥ 
वहां उन्होंने निवास करनेवाले ब्रतशीलोंमें कोई भी अस्नातक नहीं देखा, किसी भी 


ऋाद्चणकाी ब्रतराहेत नहीं देखा किसीको भी दभोग्यशाली नहीं देखा ॥ ६ ॥ 
२१०१ (८ झद्दा. सा, झादि, ) 
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याजोपयाजों तह्मर्षी शास्यन्ती एजतात्मजः । 

संहिताध्ययने युक्ती गोचतआआापि छाइयपो ॥७॥ 
उस प्ृपत्पुत्नने उन ब्राह्मणोमें याज ओर उपयाज नामक व्रतशील, ब्रह्मपी, शमगुणी, संहिता 
पाठमें नियुक्त, काइयप गोत्रवाढ़े ॥ ७॥ 

तारणे युक्तरूपौ तौ जद्यणादरषिस्तमौ । 

स तावासन्जयासास सबकामरलान्द्रलत। ॥ ८ ॥ 
प्यके उपासक, संदर रूपवाले, ऋषियामं भ्रष्ठ दो ब्रह्मर्षियोंकी देखकर उनसे इच्छानुरूप 
काये पूरा करानेके योग्य समञ्च कर राजाने आरस्यको विषार कर सम्पूणं कामना 
उनको उपासना की ओर उन्हें आरत्रण दिया ॥ < ॥ 

बुद्ध्चा तथोबेल बुद्धि कबीयांलखुपहरे | 

प्रपेदे छन्वयन्क्ाद्चैरुपयाजं घुलब्रतस्‌ ॥ ९ ॥ 
तब उन दोनेकि बलकी परीक्षा करके उने कनिष्टको शक्तिमान्‌ जानकर एकान्तम संपूणं 
कामकी वस्तुओंका लोभ दिखा, उस व्रतशील उपयाजकी शरण खी ॥ ९॥ 

पादशुशआबणे युक्तः प्रियवाक्सवेकासदः 

अदहेयित्वा यथान्यायस्ुपखाजष्ुवाच सः ॥ १०॥ 
पेरोंकी सेवा नियुक्त होकर, भीठी बात कह, सभी अभिलाषा पूरी कर इत्यादि उपायोंसे 
उन ब्रतशीर उपयाजको प्रसन्न करने छगे और उनकी विधिपूवक पूजा कर उससे 

बोले ॥ १० ॥ 

येन मे कणा ब्ह्मन्पुज्ः स्थावद्रोणस्ट्यवे । 

उपयाज कृते तस्मिन्मवां दातास्मि तेऽकदक्‌ ॥११॥ ० 
६ ब्रह्मन्‌ उपयाज ! यदि आप यह कमे करें, कि जिसके करनेसे मेरे द्रोणका नाश करने- 
वाले एक पृत्रका जन्म हो, तो में आपको एक अबुद अथातू दस करोड गो दूंगा ॥११॥ 

यद्रा लेऽन्यद्द्विजग्ेष्ठ चनखः रुधि जवेत्‌। 

सच तत्त प्रदहताह्‌ न (दे सऽस्त्यच्र संरायः ॥ १२॥ 
अथवा, है द्विजश्रेष्ठ ! यदि आपकी और कोई वस्तु आपके मनको प्रिय हो, तो इसमें 
संदेह नहीं है, कि उसे भी पूराकर दूंगा ॥ १२॥ 

हत्युक्तो बाहमित्थेव तस्द॒ंयिः प्त्युवाच ह । 

आराधायेष्यन्द्रुपडः स त पयचरत्पुनः ॥ १३॥ 
इस प्रकार कहे जानेपर उससे ऋषि बोले, [कि में यह काम नहीं कर सकूंगा। दूरुपद उस 
पर भी उन ऋषिको प्रसन्न करनेके लिये फिर सेवा करने रंगे ॥ १३ ॥ 


पंअंपश्चोेशद्घिकशततंम | आदिपये । ८५३ 
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ततः संवत्खरस्यान्ते दरुपदं स द्विजोत्तसः । 
उपयाजो5ब्रवीद्राजन्काले मशुरथा गिरा ॥ १४॥ 
हे राजन्‌ ! तब एक वर्ष बीत जानेपर एक दिन द्विजोच्तम उपयाजने राजा दूरुपदको मीठी 
बातसि कहा ॥ १४॥ 
ज्येष्ठो भ्राता ममाणहाद्िचरन्वननि चरे । 
अपरिज्लातरौचायां शूलो निपतित फलम्‌ ॥ १५॥ 
एक समय मेरे ज्येष्ठ भाईने झरनेवाले बनमें चलते समय ऐसे स्थानसे गिरा हुआ फल 
उठा लिया, कि वह नहीं जानते थे, कि वह स्थान पवित्र है वा नहीं ॥ १५ ॥ 


तद॒पद्यमहं अ्रातुरसांप्रतमलुत्रजन । 

विमणे संकरादाने नाये कु्यात्कर्थ चन ॥ १६॥ 
में उनके पीछे चल रहा था, अतः उन्हें उस अयोग्य कामको मेने करते देखा था। हे 
राजन्‌ ! उन्होंने उस दोषयुक्त वस्त॒क्े लेनेमें कोई विचार नहीं किया ॥ १६ ॥ 


दष्टा फलस्य नापडयदोषः येष्स्थालुबन्धिकाः । 

विविनक्ति न शौचं यः खोऽन्यच्छापि कथं यवेद्‌ ॥ १७॥ 
उस फलको देखते ही उसके पापयुक्त दोष उनकी बुद्धिर्मे एकवार भी नदीं आये; अतएव 
जिन्होंने एक स्थानमें शोचका विचार नहीं किया, वह अन्य स्थानमें दोषका विमर्श कैसे 
करेंगे ? ॥ १७॥ 


संहिताध्ययत्र कुवेन्वसन्गुरुकुछे च था । 
भेद्यसुल्छिष्ट मन्येषां खुड़त्ते चापि सदा झूदा। 
कीतेयन्गुणमन्नानामक्षणी च पुन) छुनः ॥ १८ ॥ 
जब बह गुरुइुलमें रहकर संहिता पढ़ते थे, तब बहुधा औरोंकी जूठी की हुईं वस्तु भी खा 
ठेते थे, इसमें उनको धृणा नहीं थी; वह सद्‌ा अन्नहीका गुण याया करते ये ॥ १८ ॥ 


तमहं फलार्थने लन्ये भ्रातरं तकेचष्ुषा । 
तं वै गच्छस्व नरपते स त्वं संयाजविष्यति ॥ १९ ॥ 
उनके उस प्रकारके कार्मोको देखनेके कारण मैं तकरूपी आंखोंसे उनको फल प्राप्त करनेका 
अभिलाषी समझ रहा हूं ! हे महाराज ! तुम उनके पास जाओ; वह तुम्हारे यज्ञका कार्य 
७ 
अवश्य पूरा करे ॥ १९ ॥ 
> 
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जलुगुपसलानों रुपतिसनसेद विविन्तयन । 

उपयाजवचः श्व॒त्वा नुपतिः सर्वधेबित । 

अभिसंपूज्य पूजाहमसषि याजझुवाच ह ॥ २० ॥| 
राजा द्रपद याजके चरित्रको सुनकर निंदा करनेकी इच्छा होने पर भरी मन ही मनमें अपने 
कारयके वारेमें विचार कर उपयाजकी बातको सुनकर धर्मज्ञ राजा पूजनीय ऋषि याजको 
सब प्रकारसे पूजकर बोले ॥ २० ॥ 

अयुतानि ददान्यष्टौ गवां याज सां बिसो। 

द्रोणवरा भसतप्त त्व छादायतुसहोंसि ॥ २१॥ 
हे विभो! म आपको अस्सी हजार गो दान करूंगा, आप मेरा याजन काये करें। में द्रोण- 


९, 


की शत्रुतारूपी आगे जर रहा दू, आप कृपारूपी जल सींचकर सुझको शीतल करें ॥२१॥ 
स हि ब्रह्मविदां श्रेष्ठो ब्रहमास्र चाप्यथलुत्तमः | 
तस्मादुद्रोणः पराजैषीन्स जे स सखिविश्नहे ॥ २२॥ 
द्रोण ब्रह्मविद्या जाननेवालोॉमं श्रेष्ठ हैं और ब्रह्मास्त्रमें भी अत्यन्त उत्तम हैं; इसलिये उन्हें 
मित्रताकी लडाईंमे मुञश्लकों परास्त किया है ॥ २२॥ 
क्षत्रियों नास्ति तुल्थोडरुय एथिव्यां छाश्रिदशणीः । 
कोरवाचा्ेसुख्यस्थ भारद्वाजस्थ धीनलः ॥ २३॥ 
उस बुद्धिमान्‌ ओर कोरोंके प्रधान आचाय द्रोणकी तुलनामें इस भ्रूमण्डलर्मे कोई भौ 
क्षत्रिय श्रेष्ठ नहीं है ॥ २३ ॥ 
द्रोणस्थ शरजालानि प्राणिदेहहराणि च । 
पडरतल्नि धलुश्चास्य रृश्णतेष्प्रतिस हत्‌ ॥ २४ ॥ 
उनका धनुष छः हाथ जितना बडा ओर अद्वितीय है; उना बाणजार मौ सव जीवकि 
शरीरका नाश कर सकता है ॥ २४ ॥ | 
स हि ब्राह्मणवेगेन श्वाच्र वेगससतदरयम्‌ । 
प्रतिहन्ति महेष्वासों भारद्वाजो महासना: ॥ २७ ॥ 
इसमें संदेह नहीं है कि वह महालुभाव भारद्वाज आाह्मणके वेशमें बडे धलुधारी होकर क्षत्रिय- 
द्वेजका सर्त्यानाश कर रहे हैं ॥ २५॥ 
क्षत्रोच्छेदाय विहितो जामदग्न्ध इवास्थितः । 
तस्य खनं घोरलप्रसद्यं नरै खवि ॥ २द॥ 
क्षत्रिय नाशके लिये मानो दूसरे परशुराम बनकर येदा हृष्ट है । इस परथ्वाभर 
मनुष्बाक््‌ दाया उनका कटार अस्नबल सहा नहा जा सक्ता ॥ २६॥ 


क 9 । 


पश्चपञ्चाश्दाघिकशसतथ् | आदिपके । ट्ण्ण 


~~~. 








व्राद्यस््थस्तेजो इत्ताइतिरिवानलः 

समेत्य ख दहत्याजौ श्चं ब्रह्मपुरःसरः । 

ब्रघ्यश्चचे च विषिते अ्रस्छतेज विद्िष्यते ॥ २७॥ 
यह्‌ आहुतियुक्त प्रज्ज्यलित अथिक्ी भांति ब्राह्मतेजक साश साथ कषत्रियतेजको मिकाकर श॒त्रुको 
जला मारते हैं। उनका बाह्मतेज क्षत्रियतेजसे मिलकर श्रेष्ठ होने पर भी आपका त्राह्मतेज 
उनसे श्रेष्ठ है ॥ २७ ॥ 

सोऽ क्चज्रवलाद्धीने जद्यतेः प्रपेदिवान्‌ । 

द्रोणाद्विशिशलासाद नवन्त ऋद्यवित्तसय्‌ ॥ २८ ॥ 
केवल क्षत्रियवलको धारण करनेवाला वह में उनसे हीन हूं; अतणव में आपको जो द्रोणसे 
श्रेष्ठ और वेदके अच्छे जानकार हैं, प्राप्त होकर आपके ब्राह्मवेजकी शरणमें आया हूं ॥२८॥ 

द्रोणान्तकमहं पुत्र॑ लजेय युधि जेयम्‌ । 

तत्कर्म क्ख मे खाज निवेषास्यवुद गवास्‌ ॥ २९ ॥ 

हे याज ! ऐसा काम करें, कि जिससे में लडाईमें जीते जानेके अयोग्य और द्रोणको नष्ट 
करनेवाला पुत्र प्राप कर सङ्क; आपको दश्च करोड गायं देनेको प्रस्तुत हूं ॥ २१९॥ 

तथेत्युक्वा तु तं याजते खाञ्याथसुपकल्पयत्‌ । 

शव इति चाकाससुपथाजमचोदयल । 

याजो द्रोणविनारय प्रतिजज्ञे त्था च सः ॥ ३० ॥ 
याज उस शजासे ' तथास्तु ” कहकर यज्ञके प्रयोगके विषयमें सन ही सनमें विचार करने 
लगे; और उस कार्यकोी कठिन जानकर निष्काम कमे करनेवाले उपयाजसे सहायता करनेको 
कहा । सहर्षि याजने तब द्रोणनाशके लिये प्रतिज्ञा की ॥ ३० ॥ 

ततस्तस्य नरेन्द्रस्य उपयाज दाततः । 

आचख्यौ चस वैतानं तदा पुच्रफराय चै ॥ ३१॥ 
इसके बाद महातपस्वी उपथाजने नरेन्द्र द्रपदे उनके पुत्र प्रा्षिरूप फलके स्मि श्रौतासिसे 
साध्य कमक कथा कहू सुनाया आर कदा ॥ ३१ ॥ 

सच पुत्रो सहावीयों सहातेजा लद्दाबल । 

इष्यते यद्धिधेः राजन्भविता ते तथाविधः ॥ ३२२॥ 
रे हुपद्‌ ! आप जसे एक पुत्री कामना रेभे, आपको वैसा दी पुत्र भिरेमा । बह आपका 
पुत्र महावायवान्‌ , महातेजस्मी ओर अत्यन्त वरुश्ारी हेमा ॥ ३२ ॥ 


८०६ हास्त । [ अर्या 
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-मारट्राजस्य इन्तारं खोऽध्थिष्धं साय शूलिषः। 
आजे तत्तथा सब द्रुपदः कमेखिद्धये ॥ ३३॥ 


भूपाल द्रुषद्ने तवे द्रोणके बिनाशी पुत्रको पानक उपाय जानकर कार्थं सिद्ध करनेके लिये 
उस यज्ञके योग्य संपूण सामग्री इकट्टी कर दौ, तव उन्दने यज्ञ आरभ कर दिया ॥३३॥ 
याजस्तु दवनस्यान्ते देवीखाह्वापयन्तद । 
मैहि मां रान्न परयति धिशरुनं त्वाञ्चुपस्थितस्‌ ।॥ ३४॥ 
तदनन्तर याजने हयनके अन्तर्मे शनीको बुलाया ओर कहा कि हे राज्ञी ! प्रपत्राज वधू | 
तुम हवि लेनेके लिये शीघ्र मेरे पास आओ, तुम्हारे पुत्र और कन्या उपस्थित हैं ॥ ३४ ॥ 
देव्ग॒वात् 
अविश्व में छुख ब्रह्मन्पुण्यान्यन्धान्बिलाल च | 
खुतार्थेनोपरुद्धास्मि लिछ खाज सस पिये ॥ ३५. ॥ 
देवी बोली- हे बहन्‌ ! मेरा यह शमादि पदार्थसि लिप्त रै, उवटन आदि सुगन्धित 
पदार्थोको में लगाए हुए हैं, अतएवं मेरे अभीष्ट पृत्रके लिये आप कुछ काल विलंब करें; में 
शुद्ध हो जाती हूं ॥ ३७॥ 
णाम शवात्र 
याजेन श्रपितं दव्यज्ुपखाजेव बन्क्रितस्‌ । 
छथं साय न संदध्णात्सा त्व॑ विप्रेहि तिछ वा ॥ ३६॥ 
याज बोले- हबवनके पदार्थ उपयाजसे मंत्रयुक्त होकर याजके द्वारा पकाये गये हैं, अतः 
तुम चाहे आओ वा न आओ, अवश्य ही उससे कामना पूरी होगी ॥ ३६ ॥ 
ब्राह्मण हवपाचु 
एवघन्ते तु याजन इते दविभि सश्कछरते । 
उत्तस्थौ पावकात्तस्मात्छुलारो देवसंनिभः ॥ ३७॥ 
ब्राह्मण चोले- याजने यह कह क्र अश्म उस संस्कार किये हुए हृव्यकी ज्यों ही आइति 
दी, त्यों ही उस अग्निसे देवके समान एक इुमार उत्पन्न हुआ ॥ ३७॥ ह 
ज्यालाबर्णों घोररूप: क्विरीदी वर्से चोत्तमम्‌ । 
विश्रवत्सखड्सः सशरो घलुष्मान्विवदन्युहुः ॥ ३८ ॥ 
वह ज्वालावण, भीमाकृति किरीटसे सुशोभित सुन्दर-कवचयुक्त तलवारसहित धन्ुुषबाणधारी 
था। ह कुमार जन्म लेते ही बार बार सिंह-गजन करता हुआ ॥ ३८॥ 


पश्चपश्चाद्ादध्यिकशततम | आदिव । ८८ 


सोऽध्यासेद्रथवरं चेन च प्रथौः तदा | 

ततः प्रणेदुः का्चाखाः प्र्छाः साघु साध्वि ॥ ३९ ॥ 
प्रधान रथ पर चढ़ गया और उस रथसे इधर उधर जाने लगा | यह देखकर पाञ्चाल- 
लोग आनन्दित होके "“ साधु-साधु ”” कहके भारी शब्द करने छंगे ॥ १९ ॥ 


भयापदो राजपु; जाश्वालालां यदास्करः । 

राज्ञः दोक्ापदो जात एष द्रोणवधाय के | 

इत्युवाच सहद्‌ भूतवददथं खेचरं लदा ॥ ४०॥ 
“इस राजकुमारने द्रोणबधके लिये जन्म लिया है। यह पुत्र पाश्वालोंका यश बढानेवाला, 
भयनाश्षी ओंर राजाका शोक दूर छरनेवाला होना । ” इस प्रकार एक अदस्य बडी 
आकाशवाणी हुई ॥ ४० ॥ 


कुमारी चाएणि पाज्वाली वेदिलध्यात्छद्युत्थिता । 

सुभगा दशेनीयाडूगी वेदिमिध्या मनोरमा ॥ ४१ ॥ 
तदन्तर वेदीके मध्यसे पाश्वालराजकुसारी सौभाग्यवती, सुन्दर अंग्रोंबाली एक मारी 
उत्पन्न हुई ॥ ४१ ॥ 


इयासा पह्मपलाशाक्षी नीलकुज्चितसूघेजा । 

सालुष विग्व् कृत्वा साक्षादमरवरणिनी ॥ ४२॥ 
वह उ्यामवर्णकी पञपलाशके समान नीरी आंखोंवाली थी। उसके केश काले और घुंधराले 
थे; उसकी शोभा देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि मानों साक्षात्‌ देवकल्या सानवीके 
स्वरूपमें प्रगट हुई हो ॥ ४२ ॥ 


नीलोत्पलसभो गन्धों थस्या। कोशात्पवायलि । 

या बिलति पर रूप यस्था वासत्युलाः खुवि ॥ ४३॥ 
उसकी नीलपत्म समान देहकी गन्ध कोसभरकी दूरीतक पहुंचने छगी । वह देवरूपिणी 
कन्या ऐसी अनुपम रूपवरती थी, कि संसारमें उसकी कोई उपमा नहीं थी ॥ ४३ ॥ 


तां चापि जातां श्रोणीं कायुवा्यारारीरिणी । 

सवयोषिद्ररा करणा क्षयं छन निनीषते ॥ ४४ ॥ 
पा सुन्दरी कन्याके जन्म लेने पर भी आकाशवाणी हुई, कि “यह कृष्णा सम्पूर्ण नारि- 
यॉमें श्रेष्ठ और क्षत्रियकुलोंका नाश करानेबाली होगी ॥ ४४ ॥ 


८०८ महाभारत । [ अध्याय 
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सुरकार्थिथं काटे करिष्यति सुलध्यसा । 

अस्या देलोः क्षचिखाणां सददुटपत्स्यते जयम्‌ ॥ ४५ ॥ 
इस सुन्दररीसे उचित समय पर देवताओंका कार्य पूरा होगा । इसके कारण ही क्षृत्रियोंमें 
बढा भय उपस्थित होगा ? ॥ ४५॥ 

तः्छुरुत्या सवपाज्चाला: प्रणेदः सिहसडःघवत । 

न चैतान्हरपसंपू्णानिय सेहे वसुन्धरा ॥ ४६ ॥ 
संपूर्ण पाश्वाल उसे सुनकर हपेके मारे सिंहोंकि समूहके समान ध्वानि करने छंगे | और 
धरती उन हर्षिंत पाञ्चालोंका मार संभालनेमें असमथ हो गई ॥ ४६ ॥ 

तौ दृष्टः एषती याजं प्रदेदे वै सुतार्थिनी । 

न कै लदल्यां जननीं जानीयातासिसाविति ॥ ४७ ॥ 
पुत्रचाहनेवाली शजा द्रुपदकी रानी उस पुत्र और कन्याको देखकर याजके निकट जा पहुंची 
ओर बोली, आप ऐसा करें, कि यह पुत्र और कन्या मेरे अतिरिक्त किसी दूसरीको माताके 
रूपर्म जान न सरै ॥ ४७॥ 

तथेत्युवाच तँ खाडो राज्ञ: प्रियचिकीजेया । 

तये नामनी चक्रुद्धिजाः सख॑पूणेमानसाः ॥ ४८ ॥ 
याज राजाके प्रिय कायैको करनेके स्यि “' तथास्तु ” बोले, तब ब्राह्मणगणोने सफल 
मनोरथवाल होकर उनके नाम रखे ॥ ४८ ॥ 

धृषत्वादतिघ्रष्णुत्वाद्धमद्दुत्संमकादपि । 

चृदद्छस्नः डमाराऽय दृरूषदस्य भवात्वाति ॥ ४९. ॥ 
राजा द्रुपदका यह कमार धृष्ट अथात प्रगस्स, अति धृष्ट अथात्‌ विपक्षियाख उन्नति न 
सहनेवाला ओर चुम्नादि अथोत्‌ कबच कुण्डल आदिके साथ उत्पन्न हुआ है, अतः इसका 
नाम धुष्टयुम्न हो ॥ ४९ ॥ 

कृष्णेत्थेचाह्रवन्क्ूष्णां कृष्णा त्सा हि वर्णलः । 

तथा तलन्मिथु्न जज्ञे क्रपदस्य सहासखे ॥ ५० ॥ 
ओर यह कुमारी काली हुई है, अतः इसका नाम कृष्णा हो । राजा दरपदके सहायज्ञसे एसे 
पुत्र ओर कन्याकी उत्पत्ति हरे थी ॥ ५० ॥ 

धुषटद्युस्न ठु पाञ्चाल्यमानीय स्वं विवेदानम्‌ | 

उ पाचर्‌(दख्रदतासारद्वाजः प्रतापवान्‌ ॥ ५१ ॥ 
अनन्तर प्रताणी भारद्वाज द्रोणे पाञ्चालराजके पुत्र धृषटययुञ्चको अपने षर्मे लाकर अचं 
को शिक्षा देकर पहिले लिये हुए आधे राज्यको लेनेके बदलेमें उपकार किया ॥ ५१ ॥ 


्रटूपञ्चारदधिक्रशवसम } आदिपय । ८०९ 





अमोक्षणीयं देयं ष्टि त्वा सहामतिः । 
तथा तत्कूलचान्द्रोण #त्यलुरक्लणात्‌ ॥ ५२ ॥] 

॥ इति श्रीमहाभारत जदेप्वणि पञ्चपड्याच्द्‌धिकदततमोऽध्यायः ॥ १८८५ ॥ ५३१६ ॥ 
महामति द्ोणने यह समझ कर कि देवीभाव लदुघनयोग्य नहीं है, अपनी कीर्तिकी रक्षाके 
लिये ऐसा कार्य किया ॥ ५२॥ 

॥ सद्दाभारतक आदेपवेंस एकसोी पचपन्नचवा अध्याय समाप्त ॥ १७५५०॥ ५३१६॥ 


वनन 


१८६ : 
वैज्ञम्पागन उद्दाच 

एतच्छरुत्वा तु कौन्‍्तेया। शाल्थविद्धा इवामवन | 

सद चास्वस्थमनस्मे कखूवुस्ते सदारथाः ॥ १॥ 
वैशम्पायन वोके- अनन्तर महारथी पाण्डबगण वह्‌ वृत्तान्तं सुनकर शूटीसे विधे जनेकी 
भांति दुःखी हुए ॥ १॥ 

ततः कुन्ती खुतान्दट्टा विश्ञान्तान्गतचेललसः । 

युधिष्ठिरखुवाचेद बचने सत्यवादिनी ॥ २॥ 
सत्य बोलनेवाली कुन्ती पुत्रोंकी अनमना देखकर युधिष्ठिर्से यह वचन बोली ॥ २॥ 

चिररान्नोषिताः स्तद्‌ क्राह्मणस्थ निवेशने । 

रसमःजाः पुरे रम्ये लज्यनेक्ला युधिष्ठिर ॥ ३॥ 
हमको इस ब्राह्मणके घर रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं। इस सुन्दर नगरमें महात्मा- 
असि भिश्षा ले ले कर खेल कूदकर काल विताया है ॥ ३॥ 

यानीह रसणीयानि वनान्य॒ुपवनाति ल। 

खवाणि तानि दानि पुनः पुनररिंद्स ॥ ट ॥ 
हे शत्रुनाशी ! यहां जितने सुन्दर सुन्दर वन और उपबन हैं, वह सभी हम बार बार देख 
चुफे ३ ॥ ४॥ 

पुनरैसछानि तान्येव प्रीणयन्ति न नस्तथा । 

भेष्चं च न तथः वीर कभ्यते छुरुतन्दन ॥ 
दे वीर कुरुनन्दन ! उन स्थानोकीा फिर देखनेकी अब वैसी प्रीति नहीं होती, और एक 
स्थानमे रहनेसे बेसी सिक्षा भी नहीं मिलती ॥ « ॥ 


भ + 


धष्टप्रास्ते । [ श्रध्याय 





ते वर्य साधु पाञ्चालान्गच्छास यदि सन्यसे । 
अप्रवदरनं तात रमणीय सचिषयाति 


॥ दे ॥ 
अतएव यदि तुम्हारा मत होवे, तो हम सुखसे पाश्चाल देशकी जार्यै, वह स्थान पिरे 
नहीं देखा है, उसके देखनेसे सुख प्राप्त होगा ॥ ६ ॥ 

सुभिक्षाओव पाश्वारा। आूयन्ते शच्षुकशेन । 


यज्ञसेनश्र राजासी ब्रह्मण्य हति झुशुसः 
है शत्रुनाशि | सुना 


|| ७ | 
कि पाञ्चालदेश अन्नसे भरा पूरा 
ब्रह्मपरायण हैं ॥ ७ ॥ 


आर वहांके राजा यज्ञसेन भी 


एच्च चिरवासो हि श्म न च मतो सम । 
ते तच साधु गच्छास्य यदि त्वं पुच्र मन्यसे ॥ ८ ॥ 
फिर भी एक स्थानमें सदा रहना मेरा अभीष्ट नदीं है, यह उचित भी नदीं 
म्ह 


तम्दारा मत होवे, तो हम उस स्थानक सुखपूवेक पारं ॥ ८ ॥ 


| यदि 
द्यपिष्ठिर उवाच 


भवत्या यन्मतं कायं तदस्माकं परं हितम्‌ । 
अलुजांस्तु न जानामि गच्छेशनेति वा पुनः 


॥९॥ 
छाधाए्र वाल आपका जसा इच्छा होगा, वहां हम करंगे, आर वहां हमारी मड्गलदायी 
दामा; पर्‌ म वहः जानता के भाई भा चलना चाहत है या नहीं ॥ ९ ॥ 
हग्मम्पाथन इवात्र 


भ 


ततः कुन्ती सीसचेनमजन चसजौ तथा । 
उवाच गमने ले च तथेत्येवादुबंस्लदा ॥ १० ॥ 
वैशम्पायन बरोले- अनन्तर इन्तीते जव भीम, अय॑न, नुक अर सहदेधसे वहां जानेकी 
इच्छा पूछी, तब वे भी उस पर राजी हो गए ॥ १ 
तत जमन्त्य तं धिप्रं कर्ती राजन्युतैः खह । 
प्रतस्थे नभरीं रम्यां द्रुपदस्य महात्छनः ॥ ११॥ 


॥ हाते श्रीमह्यभारते आदिपर्वणि पट्पश्चाद्यदधिकशरततमोऽ ध्यायः ॥ १५६ ॥ ५२२७ ॥ 


महाराज ¡ अनन्तर न्ती ओर उनके बेटे व्राद्मणसे मिरुकर महात्मा भूषाल द्रुषदके सुन्द्र 
नम्रके लिए चरु पडे ॥ ११ ॥ 


॥ मद्याभारतके खादिपर्वमे पकस छप्पनवां अध्याय समाप्त ॥ १८५६ ॥ ५ ५२२७ ॥ 





हृतंपश्चांशदांधकशतंतम ] काद्पिय । ८११ 





१4७ : 


तकाम्पायन्‌ उवाच 

वसत्सु तेषु पच्छ पाण्डवेषु सहास्य । 

आजगामाथ तान्द्रष्डु व्याकषः खत्यवतीद्ुतः ॥ १ ॥ 
वैजम्पायन बोले- जब महात्मा पाण्डवलोग ब्राह्मणके घरमें छिपकर रह रहे थे, तब एक 
दिन सत्यवतीके पुत्र व्यास उनकी भेंठके लिये आये ॥ १॥ 

तमागतसभिग्रक्ष्य परत्युद्रम्य परंतपाः। 

प्रणिपत्याभिवायैनं तस्थुः प्राञ्जलयस्तदा ॥ २॥ 
शत्रनाश्री पाण्डवगण उनको अति देखकर उटकरणे प्रणामपूधेक उनका अभिवादन करके 
दोनों हाथ जोड करके खडे हो गए ॥ २ ॥ 

समनुज्ञाप्प तान्सवानासीनान्छुनिरत्रदीत | 

प्रस्नः पूजिदः पथैः भीतिपूर्वभिदं वचः ॥ ३॥ 
इसके बाद उनकी आज्ञासे वे सब बैठ गये। वह उनसे पूजे जाकर प्रीतिपूवंक यह वचन 
बोले ॥ ३॥ 

अपि धर्मेण वर्त््य चारिण च परंतपाः 

अपि विप्रेषु वः प्रजा पृजार्देषु ल रीयते ॥ ४॥ 
हं शत्रुनाशियो ! त॒म धमेमामें रहण्र साक्धके अनुसार अपनी जीविका कर रेते हो न ? 
पूजनीय व्राह्मण रोग तुमसे पूजे तो जाते हैं ? ॥ ४॥ 

अथ घम्मोथवद्दाक्थछुकत्था स मगवानुबिः । 

विचित्राश्च कथास्तास्ताः युनरेवेदलन्रवीत्‌ ॥ ९५ ॥ 
अनन्तर भगवान्‌ कृष्णद्वैपायन धमाथैयुक्त वाक्य कहकर भांति भांतिकी विचित्र कथा कह 
कर फिर यह कहने लगे ॥ ५ ॥ 

आसीत्तपोवने क्मप्चदषेः न्या सदात्मनः 

विखञ्चमध्या सुखणी दुरः सदेगुणान्विता । ॥६॥ 
एक तपोवनमें किसी महात्मा ऋषिकी एक कन्या थी; उसकी कमर पतली और मौह 
अच्छी थीं और वह बडी सुंदरी ओर सब गशुणोंसे युक्त थी ॥ ६ ॥ 

कमोभिः स्वक्रवैः सा तु दुलेगा सशपद्यतत। 

नाध्यगच्छत्पति खा तु कन्या रूपचती सती ॥ ७॥ 
कषिकल्या अपने कर्मश अभागी हौ मई थी । सती ओर रूपवती होनेपर भी उसे कोई 
पत न्ह मिला ॥ ७॥ 

९ 





८१२ मद्ायारत । { क्षध्याः 


ककावष्छण्छ क छ छि मी 





तपस्तप्तुमथारेमे पल्यथमद्ुखा नतः । 

तोषयासास तपसा स्ता किलोग्रेण शंक्तरस्‌ ॥ ८ ॥ 
तथ बह चित्तमें दुःख मानकर पति पानेके लिये तप करने रूगी। और कडी तपस्यासे 
उसने भगवान्‌ शंकरको संतुष्ट किया ॥। ८ ॥ 

लस्था। स भगवांस्तुण्टस्ताछुवाय तपस्विनीस । 

वर्‌ वरय सद्र ते वरदोऽस्मीति भासिनी ॥९ ॥ 
उसकी उस तपस्यासे शंकर प्रसन्न होकर उस तपस्विनीसे बोले- दै भद्रे! म तुमको षर 
देनेकों उद्रत हुआ हूँ, वर मांगा, तुम्हारा मंगल होगा ।॥| ९ ॥। 

थेश्वरसुवाचेद्सात्मनः सा बचो हितम । 

पति खवेयुणोपेतसिच्छामीति पुवः पुलः ॥ १०॥ 
ऋषिकन्पा अपने हितके निमित्त इश्वरसे चार बार बोली, में सब्र मुर्णोसे भरूषित पति 
मांगती हूं ॥ १० ॥ 

तालथ परत्युवाचेदमीखानो वदतां वरः । 


फञ्च ते पलयो भद्रे भविष्यन्तीति राच्छरः । ११॥ 
बाकूपति इंशान शंकर उससे बोले, हे भद्रे ! तुम्हें पांच पति मिलेंगे ॥ ११ ॥ 

भतिद्धवन्तीमेकं मे पति देहीति संकरम्‌ । 

पुनरवाचवादह्‌व इदं चचनस्युत्तम्र्‌ । ६२॥ 


हे देव ! हे विभो ! भें आपकी कृपासे एक ही पत्ति मांगती हूँ । इस प्रकार कहती हुई 
उस कन्यासे देवदव फिर यह सुन्दर वाणी बोले ॥ १२ ॥ 

पञ्चकृत्वस्त्वणा उक्तः पति देहीत्यहं पुनः । 

देहमन्य गतायास्ते यथोत्त तद्भविष्यति ॥ १३१ ॥ 
तुमने यह बात कि “ पति दो ? पांच बार झुझसे कही है, अतः अन्य जन्ममें तुम्हारे जाने 
पर तुम्हारे पांच पति होंगे ॥ १३ ॥ 


द्रपदस्य छुले जाता कन्या सा देवरूपिणी | 
नाद्ाः सलबता पत्ना कृष्णा पाषंत्यानानदता ॥ १४॥ 


हे भरतकुलभूषणो | उस कन्याने इन दिलों द्रपदकुलमें जन्म लिया है। देवता समान 


निन्‍दतीया कृष्णा नाम्नी वह द्रोपदी तुम्हारी पत्नी बननेकी बाठ देख रही है ॥ १४॥ 


अध्पञ्चारादधिकरातवम | न्ताद्‌षच । ८१३ 
पाब्चालनगरं तस्पात्पविदधच्ण सहानला! 
खुखिनस्तासलुप्राप्य भविष्यथ न संशय! ॥ १७॥ 
अतः अब तुम पाश्वाल नगरमें जाकर वहां टिके रहो । महावली पाण्डवो ! तुम निःसंदेह 
उस कृष्णाको पाकर सुख पाओगे ॥ १५॥ । 
एवखुक्त्वा महाभागः पाण्डवानां पितायदहः । 
पार्थानाखन्न्य कुन्तीं च प्रातिष्ठत सहातपाः ॥ १६॥ 

॥ इति श्रीसहामास्ते आदिपवैणि सप्तपञ्चारादधिकराततमोऽध्यायः ॥ १५७ ॥ ८३७२ ॥ 
पाण्डवोके दादा महातपस्वी, महाभाग व्यासदेब प्रथा ओर पार्थोसे यद्‌ कह कर और उन्हें 
सलाह देकर चले गये ॥ १६ ॥ 

 मह्ाभारतके आदिपर्वये प्कसौ सत्तावनवां अध्याय समाप्त ॥ १५७ ॥ ८२३४२ ५ 


वेतम्पायन उवाच 
ते प्रतस्थुः पुरस्करस्य सारं पुरूष भः । 
समैरुदङ्युखेमीनयथोदिष्टं परंतपाः ॥ १॥ 
वेशम्पायन बोले- युरुषश्रेष्ठ शत्रुनाशी पाण्डबगण माताकों आगे करके वे अपने उद्देशके 
अनुसार सौधे उत्तरकी ओर चङे ।॥ १ ॥ 
ते गच्छन्तस्त्वदहोराचं तीथं सोधश्रवाखणस्‌ । 
आरेदुः पुरुषव्याघ्रा गङ्गायां वाण्डूनन्दनाः ` ॥२॥ 
वे दिनरात चलकर उस सोमश्रवायण नामक तीथमें जा पहुंचे और वहां पहुंचकर वे पुरुषोंमें 
सिंहरूप पाण्डव गंगा किनारे जाकर पहुंच गए ॥ २ ॥ 
उल्झ्ुक॑ तु सखुद्यम्य लेषासओ घनअझ्जथः । 
प्रकाशार्थ ययो तत्ञ रक्षार्थ च महायशा: ॥ ३॥ 
महां दिन चीतने पर मदायशस्वी धनञ्जय पथ दिखाने ओर रक्षाके स्यि एक जलती हुई 
लकड़ी उठाकर आगे आगे चले ॥ ३ ॥ 
तत्र गङ्गाजले रस्ये विविच्ते क्रीडयन्स्थ्रियः । 
| ६. रप्युगन्धर्चराजः सम जलकीडासुपागतः ॥ ४॥ 
पहाँ इपोसे भरा हुआ एक गंधवेराज जलक्रीडाके लिये आकर सुंदर भागीरथी जलमें स्वियोंके 
पग एकान्तम खेल रहा था ॥ ४॥ 


८१४ प्रष्टामार्त । [ सभ्यं 








छब्द तेषां स द्युभाव नर्द समुपसपेतास । 

लेन छाव्देन चाविष्ठटइ्चुछोध वलवहली ॥ ५ ॥ 
पाण्डबगण उस नदीमें उतर रहे थे, कि उस महावली गन्धवेराजको उनका शब्द सुनाई 
दिया और वह क्रोधसे जल उठे ॥ ५॥ 

स दृष्टा षाण्डकास्तच्र खद मात्र परन्तपान्‌ 

विस्प्तारयन्यनुर्घोरसमिदं वचनमन्रवीद्‌ ॥ 2 ॥ 
तब शत्रनाशी पाण्डवॉंको माताके साथ आते देखकर कठोर भ॒रासनको फैलाकर यह 
वचन वोर ॥ ६ ॥ 

सन्ध्या संरञ्यते घोरः पूनैरात्रागमेषु खा । 

अशीतिभिस्चुदैर्दीन त॑ झुहते प्रचक्षते ॥ ७॥ 
रात्रि आनेंके पहिले जो घोर छाल सन्ध्याकाल होता है उसके अस्सी लवके अतिरिक्त शेष 
सब मुहृ्त ही कहा जाता है ॥ ७॥ 

विहित॑ कामचाराणां यक्षगन्धवेरक्षसास । 

चोयषसन्यन्थलुष्याणां कालचारमसिह स्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
वह मुहृतं कामचारी यक्ष, मन्धर्व ओर राक्षसोके धिचरनेका काल निर्दिष्ट है; इसके सिवाय 
शेष संपूर्ण काल मचुष्योके कस चरणके निभित्त निशित हे । ८ ॥ 

लोभात्प्रचारं चरतस्तासु वेखाद्खु वै नरान्‌ । 

उपक्रानला नियह्ीमों राक्षस! सह बालिशान्‌ ॥९॥ 
यदि मलुप्यगण लोमवश घूमते घामते छुए हमारे उन निर्दिष्ट कालोंमें आते हैं, तो हम उन 
मूखोंका राक्षसोंके साथ नष्ट कर डालते हैं ॥ ९॥ 

ततो शत्रौ पाप्लुवते जलं ब्रह्मविदो जनाः । 

गहँयन्ति वरान्सर्वान्वल्स्थान्तुपतीनपि ॥ १०॥ 
इसालिये जो लोग रात्रिको जलाशयमें जाते हैं, वे मलें ही बढी भूपाल भी हो, तो भी 
बेदज्ञ ब्राह्मण उनकी निन्‍्दा करते हैं | १० ॥ 

आरात्तिष्ठत मा मर समीपञ्चुपसर्पत । 

कस्मान्मां वाभिजानीत प्रार्त भमागीरथीजलसम्‌ ॥ ११॥ 
अतएव तुम दूर रहो, मेरे पास मव आथ । भागीरथीके जलम स्नान करते इए शृत्े 
क्या तुम नहीं जानते हो १ ॥ ११॥ 


५ हू 
अष्टपश्चाशद्धिकशततम | व्दिपिधे । ८१५ 


अङ्गारपर्णं गन्धव चित्त लां स्वयला्रयस्‌ | 
अहं हि मानी चेष्थुः्च कुदेरस्य भियः खसा ॥ १२॥ 
मं मानी ओर केरा मित्र अङ्भारपणं नामक सन्तं हूं; में अपने सुजबलहीसे काम पूरा 
कर लेता हूं ॥ १२५॥ 
अङ्गारपणनिति च ख्यात वनसिर्दं सघ । 
अतु गङ्गां च वाकां च चिक्र यन्न खसखास्यद्म्‌ ॥ ११ ॥ 
किसीको क्षमा नहीं करता हूं; मेरे अधिकारका यह बन अड्गारपण नामसे, प्रसिद्ध है । में 
इस बनके भीतर गंगा नदीसें भांति भांतिकी क्रीडा करता हुआ विचारता हूँ ॥ १३॥ 
न कुणपाः शृङ्गिणो वान देवा च सालुणा+ । 
हद ससुपसपेन्ति तत्कि ससुपसपेथ ॥ १७४॥ 
न राक्षस, न शुगी, न देव ओर न मनुष्य दही इस जगह पर आ सकते है, फिर तुम केसे 
चले आ रहे हो ? ॥ १४॥ 
भजन रताच 
समुद्रे हिलवत्पाश्वें नद्यासस्थां च छुलेते । 
५... _राजावहनि सन्धौ च कस्य क्लूपतः परिग्रहः ॥ १५॥ 
अजुन बोले- हे दुभंते ! सधुद्र, दिमाचलका पाश्वे ओर गमा यह सब स्थान, चाहे दिन 
रात वा सन्ध्या समय हो, किसके लिये रुके रह सकते हैं ?॥ १०॥ 
वर्य च शक्तिसंपन्ना अकाले त्वामघशुष्णुसः । 
अशक्ता हि क्षणे कूरे युष्मानचेन्ति झानवा: ॥ १६॥ 
विशेष कुसमयमें तुमको चिढानेसे हमें क्या फायदा हो सकता है १ क्योंकि हममें शक्ति है । 
जो लोग रने असमर्थ है, वे ही क्रूर युद्धमें तुम्हारी पूजा करते हैं ॥ १६ ॥ 
पुरा हिमवतश्रेषा हेमशुदूगाद्विनिःसझला । 
गङ्गा गत्वा ससुद्रास्भः सप्तधा परतिपद्यते ॥ १७॥ 
षकारे यह गङ्गा दिमाचरुक्र सुबर्ण चोटीसे निकली है और वहांसे निकलकर सात 
भागोमें बंठके समुद्र-जलसे मिल गयी है ॥ १७॥ 
इयं भत्वा चैकवप्रा सुषिराकषखमा पुजः। 
देचेषु गङ्गा गन्धं घर्नोत्यलकनन्दताम्‌ ॥ १८ ॥ 
हे गन्धर्व ! आकाशमें बहनेवाली पवित्र यह गडया आकाशमें जाकर देवलोकमें अलकनन्दाके 
नामसे प्रसिद्ध हुई ॥ १८ ॥ 


८१६ धदामारत । | सध्या 
तथा पिलन्वैतरणी दुस्तरा एापकमेधिः 
गङ्ग लयति ग्टन्धच यथ द्रेपायजाइश्रजात्‌ ।\ १९. ॥ 
यही संशा पित्रलोकम पाणास्मा्थोको तारनेवासी वैतरणी नामे प्रसिद्ध इई रै एेसा 
कृष्णद्रेपायनने कहा है )। १९॥ 
असंबाधा देवबढी स्वर्ग संपादनी झुभा। 
कथमिच्छसि तां रोद्धुं वैद घसः सनातनः ॥ २० ॥ 
स्व तथा शुभ देनेवाली इस सुरनदीमे जानेकी किसको मनाही नहीं है; किर तुम उख 
भिनवाधाकी नाको क्या रोकना चाहते हो ? यह सनातन धमं वहीं है ॥ २०॥ 
अन्िशार्यलसखवश्यं तब वप्या स्थं चयम्‌ । 
वे स्स यथाक्ाशं पुण्यं सागीरथीजलस्‌ ॥ २१॥ 
अतएव हम क्यों तुम्हारी बात सुनकर उस बाधारहित बिना मनाहीके पवित्र गंगा जलको 
यथेच्छ नहीं ह्ये १ ॥ २१॥ 
िकम्ण्राखन उद्व 
अजङ्णारपणेस्तच्चछरूत्वा छुद्ध आनस्य काशक । 
झुमोच साथकान्दीधानहीबाशीविषानिव ॥ २२॥ 
वेशस्पायन बोले- अड्गारपण यह बात सुनकर क्रोधके मारे शरासन चढाकर अति विषक्त 
सपेके समान तेज बाणोंको वर्षोनें छगा |! २२ ॥ 
उल्सके जानयंस्‍्तूण पाण्डल्श्रण' चोत्तमम्‌ । 
=यपोवाद्‌ चारास्तस्य खवोनेक धनञ्जयः ॥ २६ ॥ 
पाण्डुपुत्र धनञ्जयने उस जलती हुई लकड ओर उत्तम चभेको घुमाकर उनके सव चाणाका 
व्यथं किया ओर बोरे ॥ २३ ॥ 
अजुन उवाच 
वि भीषिकेवा गन्धव नाद्क्षेषु प्रयुज्यते । 
अर्छज्लेषु प्रयुक्तेजा फेनवत्प्रविलीयते ॥ २४ ॥ 
अजुन बोले- हे गन्धव ! जो लोग अद्चोंके जानकार हैं, उनको विभीषिका दर्शाना उचित 
नहीं है, क्योंकि उनके निकट वह फेनकी भांति क्षणभरमें छुप्त हो जाती है ॥ २४ !। 
सालुकानति गन्धर्वान्सर्वान्गन्धक लक्षये। 
दस्मादख्रेण दिव्येन योत्स्येऽहं न तु सायया ॥ २७ ॥ 
है गंधवे ! में समझता हूं, कि गंध मलुष्यकी जातिसे पराक्रमी हैं, अत में तुमसे दिष्य 
अख्रोंके सहारे लड्ंगा, कपटयुक्ति नहीं करूंगा ॥ २५॥ 


अष्टपश्चाशद्धिकशततम | आदिएय । ८१७ 


^~~~--~~~----------------------------------------------------------------------------------------------------- 








प्रास्नलिद्मास्रय पदात्किर वृहस्पतिः | 
भरद्वाजस्य गन्धव शुरूपुच्रः चन्त ॥ २६॥ 
हे गन्धव ! पूषेकालमें देवराजके शुरुप॒त्र माननीय बृहस्पतिने यह अग्न्यख्॒ मरद्वाजकों दिया 
था ॥ २६ ॥ 
भरद्वाजादप्रिवेदयों अग्िवेशयाद्शुरुमेस । 
स त्विदं सहामददादुद्रोणों त्राह्मणसलम+: ॥ २७॥ 
आगे भरद्ाजसे अग्निवेश्यकी मिला, अभ्रिवेश्यसे मेरे गुरु ब्राह्मणॉमें श्रेष्ठ द्रोणकों मिला 
उन्होंने यह सुन्दर अब्न मुझको दिया है ॥ २७॥ 
तैज्ञम्पागन उद्दाच 
इत्युकत्वा पाण्डवः छुद्धो गन्धवाय झुमोच ह। 
प्रदीध्मख्ञमाभेय ददाहास्य रथ तु तत्‌ ॥ २८ ॥ 
वैशम्पायन बोले- पाण्डुनन्दन अजुनने यह कहकर ऋरोधसे मंध पर उस प्रज्ज्वलित 
अम्यख्रको छोडा, उस अख़ने अंमारपर्णकत प्रचिद्ध रथको मस्म कर दिया ॥ २८ ॥ 
विरथं विष्तछलं तं तु ख गन्धं सहावलष्‌ । 
अखतेज!प्रसूढ च प्रपतत्तमवाइछुखम्‌ ॥ २९॥ 
वह महावली गन्धवे अग्न्यखके प्रभावसे च्युत होकर नीचे शंहकर धरती पर भिर रहे 
थे ॥ २९॥ 
रिरोरुदेषु जग्राह स्ाट्यवत्छु धनञ्जयः । 
„ _ आातृन्धति चक्रषोंथ सोड्पालादचेतसम्‌ ॥ ३० ॥ 
अजुनने उनके मालाओंसे सजे सजाये केश पकड लिये; ओर अखक्ती चोटसे अचेत उस 
गन्धवकोी खींच कर भाइयोंके पास ले आये ।। ३० ॥ 
युधिषिरं तस्य भायो प्रपेदे शरणाथिनी । 
नासना छुम्मीनसी नाम पलित्राणम लीप्सती ॥ ३१॥ 
अनन्तर उस गन्धर्वकी कुंभीनसी नाम्नी सत्री पतिकी रक्षाके लिये सुधिष्ठिरकी शरण लेकर 
बोले ॥ ३१॥ 
गन्प्गबाच 
आाहि त्व॑ मां सहाराज पति चेसे विछुब्च मे । 
गन्धवी शरण प्रार्तां बाझना कुझमीवसी परमो. ॥ ११॥ 
है महाभाग ! मेरी रक्षा करें, मेरे इस पतिकों छोड द॑ ! हे प्रभो ! मेरा नाम कुम्भीनसी 


में ग़न्धर्वी हूं; आपकी शरण लेती हूं ॥। ३१॥ 
१०३ ( महा. मा. सादि, ) 


८१८ महाभारत । ( जष्य(< 








थिष्ठिर उवाच 
युद्धे जितं योदीनं खीनाथसपराकस् । 
को छु हन्याद्धि त्वादङ्‌ सुज्चेल रिपुसूदस ॥ ३३॥ 
तब युधिष्टिर अजुनसे बोले- हे शत्रुमथनेहारे ! जो शत्रु युद्धमें हारकर पराक्रम और यश्से 
रहित होकर शीसे बचाया जाता है, उसको कोन सार सकता है? अतः तुम इसको 
छोड दो ॥ ११ ॥ 


असन उवाच्‌ 
अङ्गे पतिपद्स्व गच्छ गन्धव भा शुचः । 
प्रदिशवयलय तेऽय कुरुराजो युधिष्ठिरः ॥ ३४ ॥ 
अनन्दर अजुन गन्धवीसे बोढे-हे रमणी ! लो, तुम पति ले जाओ, हे गन्धवे | चले जाओ, 
शोक मत करो । आज छुरुराज युधिष्टिरने ठुषको बचानेकी थाज्ञा दी है ॥ ३४॥ 
गृनापे उ्ाच 
जितो5ह पूर्वक नाम सुज्चास्यडगारपर्णताश | 
न च छे बलेनाद्य ब नास्मा जनसंसदि ॥ ३९ ॥ 
गन्धर्वं बोके- मेरा पणे अथौत्‌ वाहन प्रज्ज्यलिति अङ्गारदी भांति दूसरोंके छूतेके अयोग्य 
था, इसलिये में अहगारपण नामसे प्रख्यात था; अब तुमसे हार कर यह अछुगारपण नाम 


छोड दता हूँ, क्योंकि जब जनसमाजमें बल और वीयेका सात ही नहीं रहा, तब केबल 
नामके माननीय बने रहनेसे प्रयोजन ही क्या है ? ॥ ३५॥ 
खसाध्विय लब्धवादछ्धार्भ यो5ह दिव्यासत्रधारिणम | 
गान्धव्यों साथया योद्घुलिच्छासि घयसा बरस ॥३६॥ 
आज द्वै यह एक प्रम लाम हुआ, मुझको दिव्यास्न धरनेवाला मित्र मिल गया, आज 
मुझे मित्र अजुनको गान्धर्वी मायाकी विद्या देनेकी इच्छा हो रही है ॥ ३६ ॥ 
अखाशम्िना विलिक्रोड्थ दण्घों ले रथ उत्तमः । ४ 
सो5ह वित्ररथों त्वा नास्या दग्धदयोऽसवश््‌ ॥ ३७॥ 
मेरा उत्तम विचित्र रथ था, अतः में चित्ररथ करकेप्रसिद्ध था, अब वह रथ अघ्राभिसे जर 
सया, अतएव चित्ररथ होनेषर भी अब में दग्धरथ हो गया ॥ १७ ॥ 


अप्रपद्मोशदाघिकशंततंम | उदिपवं । ८१९ 


न 





खं भता चेव वियेधं तपे पुरा सया। 

निवेद्यिष्य वाश्व्य प्राणदाय सहात्यले ॥ ३८ ॥ 
हे भत्र! ने पिरे तप्यते जो गांधरवी विद्या लाभ की थी, आज बह विद्या तुमको देता 

क्योंकि तुम मेरे प्राणदाता और महात्मा हो ॥ ३८ ॥ 

संस्तम्सित हि तरखा जिले शरारणमागतस्‌ | 

योऽर स्वणालयत्प्राणः शृख्याण एर न सोऽदहति ॥ २१९ ॥ 
जो बलसे शत्रुकों हराते मोहित करते और उस हारे हुए मोहित शत्रके शरण लेनेपर उसका 
प्राण दे देते हैं, वह कौन कल्याण पानेके योग्य नहीं हैं अर्थात्‌ वह सभी कल्याण पाने 
यूत्य हूं ॥ ३९ ॥ 

चाक्षुषी वाख विद्येय यथा सीलाथ ददी सलु; । 

ददी ख विन्वादद्छये ल्यं विश्वावरुदेदी ॥ ४० ॥ 
उस विद्याका नाम चाह्लुबी है; भगवान्‌ मसुने वह विद्या सोमकों दी थी, सोमने विश्वा- 
बसुको दी और मुझको विश्वावसुसे सिली || ४० ॥ 

व्ाएुरुष ग्राप्ता जुरुदत्ता प्रजहथति । 

आगलो5स्था मया प्रोक्ता बीये प्रतिनिवोध से ।४१॥ 
पर वह गुरुकी दी हुई विद्या कायर मनुष्यके हाथमें जाकर नष्ट हो जाती है | इस चाक्षुपी 
विद्याके गुरुओऑंका सिलसिलेवार आगम-बत्तान्त कहा, अब उसके वीयक्ती वात कहता हूं, 
सुनो ॥ ४१॥ 

यचछुपा दृष्टठमिच्छेतुजियु लोकेबु किचन । 

लत्पच्येद्याइरं चेच्छेसाहरं दष्ठमहति ।॥ ४२॥ 
त्रिलोकमरमें चाहे जिस किसी पदाथको आंखोंसे देखना चाहोगे, वही दीख पडेगा और 
उस पदाथका स्वभाव और दश्शा जैसी है, वह भी देखना चाहो तो देख छोगे ॥ ४७२ ॥ 

ससानवये घण्लासाएनदिः १ रुमेदिषास्‌ । 

असुचेखफार्यदं वि स्वथं तुभ्यं बले कूते ॥ ४३ ॥ 
छः मसि एक पांवके बल खड़े रह कर तप करनेसे वह विद्या मिलती है, पर तुम्हारे उस 
प्रतको न किये रहने पर भी मैं उसे तुमको दूंगा ॥ ४३ ॥ 

विद्यया छालथा शाजन्वरण लम्यों विशेषिता। 

अविशिष्ठाश्ष देवानाअलुसावप्रवर्तिताः ॥ ४४ ॥ 
है महाराज | हमलोग उस विद्याहीके बलसे अचुभवदर्शी होकर मनुष्योंसे विशिष्ट और 


[५ 


दनक सच्छ हुए हैं ॥ ४७४॥ 


५.4. 
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गन्घर्वजानामन्वानासहं परुषखन्तम । 
प्रातृभ्यस्तव पञ्चभ्यः पथग्दाता रातं रतम्‌ ॥ ४९५ ॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! फिर में तुम्हारे पांचों भाइयोंसें हरेककी सी सो गन्धवे देशमें उत्पन्न घोड़े 
देता हूं ॥ ४५॥ 
देवगन्धववषहास्ते दिव्यगन्धा मनोगसाः | 
स्मीणाः षवीणा भवन्त्येते न दीयन्ते च रंद्सः ॥ ४६ ॥ 
सुन्दर गंधवाले ओर मन समान वेगवान्‌ वे घोड़े देवता और शन्धवाके वाहन हैं; उनको 
युवाषस्था वा घुढापा नहीं आता वे कमी वेगरहित नहीं होते ॥ ४६ ॥ 
पुरा कृत॑ सहेन्द्रस्थ वर्ज वृञ्जनिवहेण । 
दरशाधा शतधा चैच तच्छीण घृत्नलूधेनि ॥ ४७ ॥ 
पूवेकालमें बृत्रासुरके मारनेके लिये दवशाज महेन्द्रका जो वज्ञ बना था, वह वज वृत्रासरके 
सिरपर गिरकर सहस्र भारोमें बंद गया ॥ ४७॥ 
तता सागीछूतलों देवेचेज्ञमाग उपास्यते । 
लोके यत्साघन किचित्सा वे चज्जतलु। स्छखता ॥ ४८ ॥ 
देवगण बज्ञके उन अनेक भागोंकी उपासना किया करते हैं | इन तीनों छोकोंमे जो कुछ 
भी साधन है, वह उस वज़का एक भाग है ॥ ४८ ॥ 
वञ्रपाणिद्रदणः स्यात्क्षत्र चजञ्॒रथ स्यतम्‌ | 
वैदथा चै दानवज्ाश् कर्मचजा यवीयसः ॥ २९॥ 
ब्राह्मण गण जिस हाथसे अश्निमें आहुति चढाते हैँ, उनका वह हाथ उस बज़का एक भाग 
है; क्षत्रियगण जिस रथपर चढ़कर लडाहमें देवता और ब्राह्मणोंके शत्र नष्ट करते हैं, उनका 
रथ उस वज्का एक भाग है; वेश्यगण देवता ओर ब्राक्षणोंकी जो दान देकर सुखी होते 
हैं, उनका वह दान भा उस जका एक भाग ह; ओर शुद्रमण ब्राह्मणोकों जा सेवा करे 
त्रिज धर्मकी रक्षा करते हैं, उनकी वह सेवा भी उस वज॒का एक भाग है ॥ ४९॥ 
वर् क्षत्रस्थ वाजिनों अवध्या वाजिनः स्खताः 


रथाङ्गं कडवा सूते सूताश्वाम्वेणु ये सता; ॥ ५० ॥ 
© श 
कामवणों! काम्रज़बा) कामतः सरुपास्यिता। । 
© $ ^ 
दष गन्धकः छां पूरयिष्यन्तिते द्णाः ॥ ५१ ॥ 


अतएव षोड श्षगरिरयोके वजरूपी रथषे अङ्ग होनेके देतु मारनेके अयोग्य के गये 
हँ । पर रथके अङ्गं घोडे, घोडिरयोसे उपजते दै, उन्म जो घोड गन्धवं रोकरम जन्म रेत 
हैं, उनका वणं इच्छाधीन है, तथा वे मनमाने वेगवान्‌ ओर इच्छा करनेके साथ ही सामनं 


आकर उपस्थित होनेवाले हैं, इसलिये मेरे उन गन्धवेज घोडोंसे तुम्हारा मनोरथ एणे होगा 
०७५०-०७ १ | 
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भजन उवाच 
यदि प्रीतेन का दन्तं संशये जीवितस्य खः । 
विद्या विन्तं शतं वादि न तद्वन्धर्यं काल्ये ॥ ५२॥ 
अजुन बोले- दे गन्धवे ! तुम जीवन नष्ट होनेके भयसे बच जाने पर प्रसन्न होकर 
मुज्कको विद्या वा घोड़े देनेको उद्यत हुए हो, अतः में उन्हें नहीं ठेना चाहता ॥ ५२ ॥ 


गन्धे उताच 
संयोगो वे प्रीतिक्रः संसत्सु प्रतिदृ्यते । 
जीवितस्य प्रदाचेन प्रीतो विव्यं ददासिते ॥ ५३ ॥ 
गन्धर्वं बोङे- महानु माव जनेति सिना दी प्रीतिगुक्त होता दहै, बिशेष में जीवन पानेसे 
प्रसन्न सी हुआ हूं, इसलिये तुमको वह विद्या देता हूं ॥ ५३ ॥ 
त्वत्तो चद्‌ ग्रहीष्यामि अस्माम्रेयशुसमपम । 
तयैव सख्यं वी सत्सो चिराय मरतषेस ॥ ५.४ ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ बीभत्सो ! मेँ जिस प्रकार तुमको वह धिचा दगा, तसे ह बदलें तमसे सनातन 
उत्तम अग्न्यस्र छूंगा ॥ ५४७ ॥ 


अर्जन उवाच 
त्वत्तोऽख्ेण दरणतेल्यन्वान्संयोगः चाण्दतेऽस्तु नौ । 
सखे तद््ूहि गन्धव युषपभ्यो यद्भयं त्यजेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि अष्टपश्चारादलिकरखततमो.ऽध्यायः ॥ १०५८ ॥ ५२९८ ॥ 
अन बरोले- हे गन्धव ! यै अस देकर तुमसे घोडे सांगता ह, हमारी मित्रता शाश्वत 
पनी रहे । हे मित्र गन्धव | बताओ, तुम्हें किसका डर है ताकि उस तुद शक्त कर 
द्‌ ॥ ५५ ॥ 


॥ महाभारतके आदिपकेश पएकलो अद्ठाबचवां रुध्छाय समाप्त ॥ १५८॥ ए३९८ ॥ 


{ अ्ष्याय 
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अगुन उदाच 
कारण बूहि गन्धर्व कि तथेन सम धर्षिताः । 
यान्तों ज़ह्मयविदः सब्ताः सर्वे राज्ावरिन्दल ॥ १॥ 
गरे 0. € कप ध [> न १७ च, भः 8 

अजुन बोले- गन्धवक्की जातिसे मनुष्यकी जातिको क्यों भय है, और यह भी बताओ कि 

हम सब शत्र॒नाशी साधु ओर वेदज्ञ होने पर भी रात्रिकों चलते हुए क्यों तुमसे लाज्छित 


हुए ॥ १॥ 
गृनप्र् उत्ताच 
अनग्रथोष्नाहुतथों न च विप्रपुरस्कूताः । 
यूथ ततों घणिता; स्थ सथा पाप्डवनन्दन ॥२॥ 
र मी विषाद नहीं किया, 
हैं हैं इसीलिये मैंने तुम पर 


क 
द 


गन्धने बोले- हे पाण्डवो ! तुम गुरुष्रुसे कौट अधि, प्र 
हारं सड्ण ब्राह्मण भी नहीं 


अतः चिना आश्रम हो, ओर तुर 
चटाई फौ थी ॥ २॥ 
यक्षराक्षसगन्धवां। पिशायोरगदानया: । 
बिस्तर कुरुबंशस्थ श्रीक्षतः कृथयन्ति ते ॥ ३॥ 
यक्ष, राक्षस, गन्धव, पिश्नाच, उरग और दानव यह सब श्रीमान्‌ हैं, और कुरूंशको 


कथा कहते हैं ॥ ३ ॥ 
नारदप्रशूतीयां च देवषीणां मथा श्ुत्रछ् । 
गुणान्क्रथयतां बीर पूर्व्षा तब घीमताम्‌ ॥ 2 ॥ 
है वीर ! ने भी नारदादि देविये द्वारा कहे जांत हुए तुम्हारे ज्ञानशील पूर्व पुरुषोकि 
गुणकी कहानी सुनी है ॥ ४ ॥ 
स्थं चापि मया रश्ररस्दा शागरास्यसम्‌ । 
इमां वसुमती कृत्स्नां प्र मावः स्वङुरस्य ते ॥ ५॥ 
ओर स्वयं येने भी इस सागरतेषटित संपूर्ण धरतीमें घूमते हुए तुम्हारे सुबंशका प्रभाव प्रलक्ष 
देखा है ॥ ५॥ 
वेदे धल्ुषि चाचार्य॑मनिजानाभि तेऽङ्ख॑न । 
॥ ६ ॥ 


विश्व॒त्त त्िघु लोकेषु भारद्वाज यशस्विमम्‌ 
हक £ ^ क $ [+ ¢ 
दे अन ! पेद्‌ ओर धदुिचामे चरिलोक्त भरम प्रशंसित यकस्वी तुम्हारे आचायं यशरत्री 


भारद्ाजको भी भें भ्ल्ली प्रकाड साजता ॥ | ६ ॥। 
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धमं वायुं च दान च विजानाल्यण्धिनौ चथा । 

पाणडं च कुरुशादूल पडेलान्कुलबधनाल | 

पितृनेतानहं पाथ देवभालुबसच्तणाद्‌ ॥७॥ 
हे कुरुष्याप्र ! तुम्हारे ज्ञानशील पितृपुरुष कुरुबंश बढानेहारे देवोंमें श्रेष्ठ धरम, पवन, इन्द्र 
और दोनों अश्विनीकुमार और मानवोमें श्रेष्ठ पाण्डु इन छेओंका भी अच्छी तरह जानता 
हूं ॥७॥ 

दिव्यात्मानो घदात्सानः सवैखद्छण्लां वराः । 

भवन्तो आातवरः खरः खर्वं सुचारितत्रता: ॥ ८ ॥ 
तुम पाँचों भाई सम्पू्ण शत्र॒ विद्याओंमें दक्ष, अच्छे स्वभावी, महात्मा, सुचरित्रवान्‌ ब्रत- 
शील ओर शूर हो ॥ ८॥ 

उत्तमां च सनोवुर््धि मवतलां सावितात्मबाल । 

जानन्नपि च वे पाणे कृतवानिह घ्षेणाम्‌ ॥९॥ 
तुम्हारे मन और बुद्धि बडी अच्छी और स्वभाव अति शुद्ध हैं। हे पाथे ! मैंने यह सब 
जानने प्र भी तमको ररुकारा शा ॥ ९॥ । 

खीखकाश्े च कौरव्य न ुमान्छन्तु न्तुमहेति । 

घणामात्मन) पदयन्बाहुद्रविणमाशितः ॥ १०॥ 
कर्योफि यजवलसे युक्त कोई पुरुष स्लीके सामने अपने अपमानको देखते हुए सहन नहीं कर 
सकता ॥ १०॥ 


ल्त च वललस्थाक श्य एवाध्िवर्ते । 

यतस्ततो मां कौन्तेय सादर घन्युराविशत्‌ ॥ ११॥ 
विशेषकर रात्रिकाले हमारा चरु बहुत बढ़ जाता है, इसाढिये में आदर सहित क्रोधके 
पशमे हो भया था} ११॥ 

सोऽहं त्वयेह विजितः संख्ये तापतक्धन । 

थेन तेनेह विधिना शरीत्थेसानं निचोध जे ॥ १२॥ 
है तापत्यवंशवद्धन ! में विधिके अलुसार तुमसे युद्धम परास्तं होभया हं, बह क्ता हं, 
सुनो ॥ १२ ॥ 

ब्रह्यचर्थ परो धमः ख चादि ददिथदस्त्वयि । 

चस्मात्तस्मादहं पाथं रणेऽस्विन्विजिदस्त्वया ॥ १३॥ 
दे पाथ॑ ! चह्यचभै परमथ है; तुम उस ध्मैका जवलस्बन किये हुए हो, इसलिये मैं युड्धमें 
तुमसे हार गया ॥ १३ ॥ 


८२४ न्द्ध । [ अध्याय 





यस्तु स्पात्क्षत्रियः कशथ्रित्कामबइसततः षरन्तप । 

रक्तं च युधि युध्येत बस जीवेत्कथचन ॥ १४ ॥ 
दे शत्रनाशी ! यदि कोह कामके बशर्भ हआ हुआ क्षत्रिय राज़िकरालर्म हम लोगसि ढडे, तो 

किसी प्रकार जीवित नहीं रह सकता ॥ १४॥ 

यस्तुं स्यात्कासबृत्तोडपि राजा तापत्य संगरे | 

जयन्नक्तवचरान्सखवान्स पुराोहिलधृर्गेतः ॥ ९०॥ 
हे तपतिवलोत्यन्न अन ! विवाह कर लेनेपर भी जो क्षत्रिय पुरोहित पर सब कार्योंका 
भार सौंप देता है, वह युद्धम निक्नाचरशश्ठो परास्त कर सकता हे ॥ १५॥ 

तस्मात्तापत्य यत्किचिन्तृण्णां श्रेय इहेप्लितस्‌ | 

तस्मिन्कमाणि योक्तव्या दान्तात्मान। पुरोहिताः ॥ १६॥ 
हे तापत्य | इसलिये मनुष्य यदि यहां इस संसारमें अपना क्याण चाहता है, तो उसे 
चाहिए कि वह हर शुभ कमेमें दमसुणयुक्त पुरोहितकों नियुक्त करें ॥ १६॥ 

वेदे पडड़े निरताः द्वयः सत्यवादिनः 

धसोत्मानः क्ृतात्सानः स्युतंपाणां पुरोहिताः ॥ १७॥ 
है मित्र ! जो वेद और शिक्षादि पडड्गोर्मे पण्डित, पवित्र-वंशी, सत्यवादी, ध्मोत्मा और 
जितेन्द्रिय हैं, वही राजपुरोहित होनेके योग्य हैं ॥ १७॥ 

जयश्च नियो शाज्ञः स्वगे स्यादनन्तरम्‌ | 

यस्य स्याद्धसेविद्धारमी पुरोधाः रील्वाञ्जयुनि ॥ १८ ॥ 
जिस राजाके धर्मज्ञ वाकूनिपुण सुशील सुवंशी पुरोहित रहते हैं, उनको इस लोकमें सदा 
जय ओर परलोकर्म स्वगग्राप्ति होती है ॥ १८॥ 

लास॑ लब्धुमरूज्धं हि लब्ध॑ च परिरक्षितुम । 

पुरोहित प्रकृ्वीत राजा गुणससन्वितस ॥ १९॥ 
राजाको चाहिए कि वह अग्राप्त पदार्थके मिलने और प्राप्त हुए पदार्थकी रक्षाके लिये 
गुणवान्‌ पुरोहितकी नियुक्ति करे ॥ १९॥ 

पुरोहितसले तिष्टेय इच्छेत्एथिवीं नूपः । 

प्राप्तुं मेरुवसेत्तखां सवेरः सागराम्बराम्‌ ॥ २० ॥ 
जो राजा सागर और मेरुसहित संपूर्ण धरतीको प्राप्त करनेकी इच्छा करता है, उसे चाहिए 
कि वहं सच प्रकारसे पुरोहितके मतालुसार कराय करे || २० ॥ 


णा 
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न हि केवलशौयेंण तापत्यामिजनेन च । 

जयेदतन्नाह्मण: कॉश्विद सास सूभिपतिः कचित्‌ ॥ २१॥ 
हे तापत्य ! कोई राजा त्राह्मणसे रहित होकर केवर श्रतासे वा अच्छे कुलमें जन्म लेकर 
धरतीकी जीत नहीं सकता १ ॥ २११ ॥ 

तस्मादेवं विजानीहि इरूणां वदारधैन । 

ब्राह्मणप्रजु्ख राज्य राक्त्य पालथितु चिरय्‌ ॥ २२॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवोणि एकोचषए्यघिकशततमोउध्याय: ॥ १००९ ॥ ५७२० ॥ 
अतएव हे कुरुओंके वंशकाो बढानेवाले अजुन ! तुम निश्चय जानो कि जिस राज्यमें ब्रा्मणकी 
प्रधानता रहती है, उस राज्यकी सदा रक्षा होती है ॥ २२॥ 

॥ महाभारतके आदिपवेंस एकसलो उनसठवां अध्याय समाप्त ॥ १५९ ॥ ५४२०॥ 
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अर्जुन उवाच 
तापत्य इति यद्वाक्युक्तवान सि जामिर । 
तद॒हं ज्ञातुभिच्छामि तापत्याथीविनिश्चयस्‌ ॥ १॥ 
अजुन बोले- हे मित्र ! तुमने मुझको जो तापत्य कहकर पुकारा है, अतः में जानना 
चाहता हं, कि तापत्य शब्दका अर्थ क्‍या है ?॥ १॥ 
तपती नाम का चैषा तापत्या यत्करुते वयम्‌ । 
` कौन्तेया हि वथं साधो ततत्वभिच्छाभि वेदितुम्‌ ॥ २॥ 
दे साधो ! हम इुन्तीकी सन्तान हं, इस हेतु कोन्तेयक्रे नाससे प्रस्यात हैँ, पर यह तपती 
फिसका नाम है, कि जिसके कारण तुमने हम तापत्य कदा है । इसका स्वा तच्च जानना 
चाहता हूँ ॥ २॥ 
वैज्वंपागन उद्याच 
एचमसुक्तः सत॒ गन्धवेः कुन्तीपुर्श थनव्जयम्‌ । 
विश्षुतां त्रिधु लोकेपु आवयामास वै कथाम्‌ ॥ २॥ 
वैशम्पायन ब्रोठे- गन्धर्वान कन्तीपुत्र  , " वह ब्रात सुनकर उत तीनो काच 
प्रसिद्ध कथाको कहने लगे ॥ ३॥ 
१०४ {मदा सा. नहर ) 
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गन्धे दाच्च 

हन्त ते कथयिष्यानि कथामेतां सनोरस्यम्‌ । 

यथावदखिलं पाथ घस्य धर्मस्रतां वर ॥ ४॥ 
गन्धर्वं बोले~ हे धामिक श्रेष्ठ ! में यह मनोहर तथा धार्मिक कथा तुमसे आध्योपान्त सब 
कहता हूँ ॥ ४॥ 

उत्तवानस्मि येत्र त्वाँ तापत्य हाते यद्वचः । 

तत्ते5हं कथथ्रिष्यासि शुणुष्चेक्मना मस ॥५॥ 
जिस कारण तुमको तापत्य कहकर पुकारा, उसकी कथा विस्तृत रूपसे कहता हूं, ध्यान 
लगाकर सुनो ॥ ५॥ 

थ एव दिवि घिष्ण्येन नाक॑ व्याप्नोति तेजसा । 

एतस्थ तप्ती नाम बमूवासहरी झुता ॥६॥ 
इस देवताकी, जिसने अपने तेजसे आकाशमण्डलकों भर दिया है, तपती नामकी एक 
अद्दिताय पूत्री पेदा हुईं ॥ ६ ॥ 

विवस्वतो वे कौन्तेय साविश्यवरजा विभो। 

विश्वुता त्रियु लोकेषु तपती तपसा युता ॥ ७॥ 
हे इन्तीपुत्र विभो अन ! वह विवस्वान्‌ अर्थात्‌ घयंकी पुत्री तथा तपसे युक्त एवं तीनों 
लोकोंमे प्रसिद्ध वह तपती सावित्रीकी छोटी बहन थी ॥ ७॥ 

न देवी नासुरी चैव च यक्षी न च राक्षरी। 

नाप्सरा न च गन्धर्वी तथा रूपेण साचन ॥ ८ ॥ 
उसके रूपके समान ब कोई देवी थी, न कोई अमरी, न कोर यक्षी, न को राक्षसी, न 
को$ अप्सरा ओर न कोई गन्धर्वी ही थी ॥ ८॥ 

झऊुबिनक्तानवद्याड़ी सस्‍्वसिलायतलोचना । 

स्वाचारा चैव साध्वी च खुवेषा चैव सामिनी ॥९॥ 
उस बालाकी दोनों आंखें अच्छी काली और बडी थी और सच अंग यथायोग्य बंटे 
बंठाये और निन्‍्दाके अयोग्य थे । वह शुद्ध आचारवाली, साध्वी, उत्तम वेषवाली और 
सुन्दरी थी ॥९॥ 

न तस्याः सदशं कैवित्बिषु रकेषु मारत । 

अतोर॑ सविता मेने रूपशीलकुलश्रुतिः ॥ १०॥ 
हैं भारत ) उसके पिता साविताने समझ लिया कि उसके सदश रूपकुलशील और विधासे 
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यक्त योग्य बर तीन लोकोंमें नहीं है ।| १० || 





पेएर्धंघिकशवंतम | सादि । ८२७ 
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संप्राघचयौववां पदयन्देयां दुहितरं तु त्म्‌ । 
नोपलेसे ततः शान्ति संप्रदानं विचिन्तयन्‌ । ११॥ 
तदनन्तर यर्थाकारम सम्याको युवती दते देखकर सम्प्रदानं करनेके लिये योग्य बरकी 
चिन्ता करने रुभे ओर उसके वि्ाहकी चिन्ता करनेके कारण उन्हें शांति नहीं मिली ॥११॥ 
अथक्षपुत्रः कौन्तेय कुरूणासबलो बली। 
सूर्यभाराधयामास नुपः संचरणः तदा ॥ १२॥ 
ह कौन्तेय ! उन दिनो क्षपुत्र इुसशरष्ठ बलवान्‌ राजा संवरण द्यकी उपासना किया 
करते थे ॥ १२॥ 
अध्यमाल्योपहरिश्व शा्यत्च लुपलियतः । 
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नियमरुपवासच्च तपायाचध्विधेरापे ॥ १३॥ 
उश्रूषुरनर्दवादी इचः वरवनन्दनः} | 
अंशुमन्तं खथ्ुयन्तं प्रूजयामास भमक्िमान्‌ ॥ १४॥ 


नियमयुक्त ओर शद्ध चित्तसे भक्तेपू्क नाना तपस्या, उपवास ओर नियम, तथा अध्य, 
माला, गन्ध ओर दृसरे उपहार देकर ह केवारील, निरर्दकारी पवित्र भक्तिमान्‌ पुरुनन्दन 
संबरण उदय होते हुए छर्यकी रोज उपासना करते थे ॥ १३-१४ ॥ 

ततः कृतज्ञं घर्मेझ्ज रूपेणासहरं झुवि । 

तपत्याः सदं सेमे रथैः सवरणं यतिम्‌ ॥ १५ ॥ 
परयदेषने कृतक्ञ, धर्मज्ञ ओर प्रथित पर॒ अप्रतिम रूपान्‌ जानकर संबरणक्तो तपतीक्ष 
योग्य एति समक्चा ॥ १५॥ 

दातुैच्छततः कन्य तस्यै संवरणाय तास्‌ । 

नुपोत्तमाय कौरव्य विश्रुताभिजनाय वै ॥ शद॥ 
हे करेव्य | उसके अनन्तर उन्होंने उस प्रख्यात वंशमे जन्म लेनेवाले नृपोत्तम संवरणहीको , 
कन्या सम्प्रदान करनेकी इच्छा की ॥ १६ ॥ 

यथा हि दिवि दीघप्ांशु) प्रभासयति लेजसा | 

तथा खुवि मद्यपा दीप्ट्या संवरणो5लचत्‌ ॥ १७॥ 
हे पाथं ! जिस प्रकार प्रकाशित क्षिरण युक्त दिवाकर अपने प्रकाशसे आकाशमण्डलकों 


प्रकाशितं करते हे, वैसे ही राजा संबरणने अपने तेजसे महीमण्डलको उज्ज्वल क्षिया 
था ॥ १७॥ 


मेद 
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यथार्चयन्ति चादित्यश्ुखन्तं ब्रह्मवादिमः । 

तथा संवरणं पाथं ब्राह्लणावरजाः प्रजाः ॥ १८ ॥ 
ओर जिस प्रकार दर्रे उमे पर बाह्मणभण उसकी उपासना कसते है, वैसे ही ब्राह्मण, 
क्षत्रिय आदि प्रजायें भूपाल संबरणकी पूजा किया करती थीं ॥ १८ ॥ 

स सोममति क्ान्तत्वादादित्यमति तेजसा | 

बजूव नृपतिः आ्रीमान्खुहदां दुह्दासपि ॥ १९ ॥ 
वही श्रीमान्‌ राजा मित्रपर कोमल होकर सोमसे और शत्रु पर तेजवान्‌ होकर आदित्यसे 
भी बढ़ चढ़कर निकले ॥ १९॥ 

एवंगुणस्थ नुपतेस्तथाबृत्तस्थ कौरव । 

तस्से दातु मनअ्क्ते तपर्ती तपनः स्वयस्‌ ॥ २०॥ 
हे कोर | ऐसे गुणशीरू ओर चरित्रवान्‌ उस भूपालको समदेवने स्वयं तपती नामकी अपनी 


च 


कल्याकों देनेका निशथ्य किया ॥ २० ॥ 


स कदाचिदयों राजा औमालुरुयशा झुवि | 

चचार रूगयां पार्थ पर्वेतोपवने क्लिल ॥ २१॥ 
हे पाथं ! एक समय अति यशस्त्री श्रीमात्‌ भूपाल संवरण म्गयाके लिये पवेतके निकटके 
बनमें धूस रहे थे |; २१ ॥ 

चरतो दग तस्य क्षुत्पिपासाअ्रभानिवतः । 

भार यक्षः कौन्तेय गिरावप्रविसने इयः ॥ २२॥ 
हे ढुन्तीपुत्र | सृगयाके लिए भटकते हुए उस राजाका अलु अश्च भूख प्यासके मारे 
कातर होकर वहीं पहाड पर मर गया || २२ ॥ 

स झुताम्वश्रन्पाथ पद्धयामेव गिरे नृपः । 

ददशासहशी छोके कन्थामायतलोचनाम्‌ ॥ २३॥ 
तथ घोड़ेके मर जानेपर वाहनके बिना पेंदल ही पर्वत पर चलते हुए उन्होंने दीघनेत्रोंवाली 
अनुपम रूपवती एक्‌ कन्या देखी ॥ २३॥ 

ख एक्‌ एकामासाय कन्यां तामर्निवनः । 

तस्थौ कृपतिरादलः परयन्नविचलेष्चणः  . ॥२४॥ 
शत्रुवलको मथनेवाले वे अकेले थूपश्रेष्ठ उस अकेली कन्याको देखकर उस पर ठकठकी लगाये 
खड़े रहे ॥ २४॥ 


धष्रषेधिकराततभ | . आदिपेव । ८२४ 


,^~~~-~~~~~~~~~~---~--~---------~---~---------------------------------~--~----~---~------~--------- ~ --~~-^~~-~~-- 


स दि तां तकेयासास रूपतो पदिः भयम्‌ । 

पुनः संतकेयासास रवेश्रष्टाशिव प्रभास ॥ २७॥ 
उसकी सुन्दरता देखकर राजाने समझा, कि वह हरिकी प्यारी लक्ष्मी होगी, फिर उसने 
विचार किया कि यह द्येकी प्रभा ही अट्ट होकर पृथ्वी पर उस कन्याके स्वरूपमें आ गई 
होगी ॥ २७ ॥ 

गिरिप्रस्थे तु सा यस्मिन्स्थिता स्थखितछोचना | 

स्‌ सवृक्षक्षुपलतों हिरण्सय इवालचत्‌ ॥ २६ | 
बह काली आंखोंवाली लडकी जिस पथेत पर खडी थी, तरु रता ओर गुल्मादि सहित वह 
पवत उस कन्याकी अनुपम शोमासे सुवणक्ा प्रतीत होने छमा ॥ २६ ॥ 

अवमेने च ताँ दष्टा खवैप्रणशतां वपुः । 

अवाक्च चात्मनो मेने ख राजः चश्चुषः सद्‌ ॥ २७ ॥ 
राजा उसको देखकर मन ही मनमें सब प्राणियोंके शरीरोंका अनादर करने लगे, और 


भक „क 


उन्होंने अपनी आंखोंके होनेका फल ग्राप्त हुआ समझ लिया ॥ २७ ॥ 
जन्प्रप्रश्ठति यत्किचिद्रष्टवान्स सहीपतिः । 

रूप ने सहर्ण तस्थास्वकयाभास किचन ॥ २८ ॥ 
उन्होंने विचार कर देखा, कि जन्मके पश्चात्‌ जो सब सुन्दर पदाथ देखे थे, उनमेंसे एक भी 
इस कन्याके समान रूपयुक्त नहीं है ॥ २८ ॥ 

तया बद्धमनअ्रक्षु) पारौश्ुणमयैस्तदा । 

न चचाल ततो देशाद्वुदुधे न च किचन ॥ २९. ॥ 
उस सुन्दररीकों देखते ही उसके गुण जालमें महीपालके चित्त ओर नेत्र फैंस गये और उनमें 
वहांसे टरनेका सामथ्ये सी नीं रहा और वे कुछ समझ भी नहीं सक्ले | २९ ॥ 

अस्या जून विद्ञालाइ्याः सदेवासुरभालुयम । 

लोक निर्सेथ्य धाजेद रूपलाविष्कूल कृतस ॥ ३० ॥ 
फिर यह सोचने लगे कि निश्चयसे विधाताने सुर, अछुर ओर मनुष्य, सबोको मंथन करके 
'उसे विशालाक्षक्के रूपका आविष्कार किया होगा ॥ ३० ॥ 

एवं स तकेयाभास रूपद्रविणसंपदा । 

कन्यामलदशी लोके छपः संवरणस्तदा ॥ ३१॥ 
तब उस राजा संवरणने उस कन्याकों रूपधनकी सम्पत्तिमें संसारमें अद्वितीय समझा ||३ १॥ 





८६० प्रद्दयाभारत । ; [ ध्रभ्या 


९.५ ५-त 








ताँ च दद्ैव कस्याणी कल्थाणाभिजनो दपः । 


जगाम मनसा चिन्तां काममागेणप्ीडितः ॥ ३२॥ 
उस कल्याणीको देखते ही सुकुलीन राजा मदन बवाणसे घायल होकर मनमें चिन्ताको प्राप्त 
हुए ॥ ३२ ॥ 

दह्यमानः स तीतव्रेण रुपतिशेन्मथाशिना | 

अप्रगल्भां प्रगल्मः स ताद्ुकवाच यरस्विनीम्‌ ॥ ३३ ॥ 


बह वीर राजा तीत्र कामा्रेसे जलते हुए अत्यन्त सुन्दर उस यशस्विनी कन्यासे 
बोले ॥ ३३ ॥ 
... कासि कस्यासि रम्मोरु किमर्थ चेह तिछ्ठसि । 

कथ च निजने5रण्ये चरस्थेका झुचिस्मिते ॥ ३४॥ 
हे रम्भा अथवा केलेके समान जांधोंबाली ! तुम कौन हो ? किसकी बेटी हो ? यहां क्‍यों 
खडी हो १ है मीठी घुस्कराहटॉबाढी ! तुम इस निजन बनमें अकेली ही क्‍यों विचर 
रही हो ? ॥ १४ ॥ 

त्व हि सबानववा्गी खव मरण भूषिताः । 

वि्ूषणभिवैतेषां भूषणानाम मीप्सितम्‌ ॥ ३५. ॥ 
तुम स्वाङ्ग सुन्दरी और सब आशभृषणोंसे बनीठनी हो । हे सुन्दरि ! तुम्कं इन सब आभू- 
पर्णोको योग्य रीतिसे सुशोभित करनेगली आभूषर्णो्धी साति हो ॥ २५ ॥ 

न देवी नासुरी चैव न यक्ची न च राक्षसीम ।' 

न च भोगवतीं मन्ये न गन्धर्वी न लाद्ुवीय्‌ ॥-३द ॥। 
मैं न तुम्हें देवोंकी कन्या मानता हूँ, न असुरोंकी, न यक्षोकी, न राक्षसोंकी, न नागोंकी 
न गन्धवोंकी और न मलुष्योंकी ॥ ३६ ॥ 

या हि दृष्ठा सया काश्िउ्छरूता वापि वराड्गनाः । 

न तासां खरी मन्थे त्वासई सत्तकाशिलनि ॥ ३७ ॥- 
हे मदगर्षिते ! मैंने जितनी सुन्दर स्त्रियां देखीं वा जिनकी कथा' सुनी है, उनमेंसे कोई भी 
तम्हारे सदश मुझे जान नहीं पड़ती ॥ ३७॥ 

एवं तां स सहीपालो बसाषे न तु सा तदा-। 

कामाते निजेने5रण्ये प्रत्यभाषत किचल ॥ ३८ ॥ 
मदीपारु निर्जन ननम उस बालसे इस प्रकार भो; पर उस कामसे पीडित राजाको उस 
कल्याने ङ्ङ भी उत्तर नहीं दिया || ३८ ॥ 


पएकष्रधधिकदशततम ) ह्राद । ८३१ 





ततो लालप्थमानस्थ पा्वस्थायलेक्षणा | 
॥ सौदामिनीव सखान्रषु लजैबान्तरचीयतत  _ ॥३९॥ । 

पृथ्वीनाथके वार बार उस प्रकार कहनेपर वह ढीघे नयनाोवाली बह बाला बहीं पर उसी 
प्रकार छिप गई, कि जिस प्रकार बिजली मेघके भीतर छिप जाती है ॥ ३९ ॥ 

तामनिवच्छन्स नृपतिः परिचक्रास तत्तदा । 

वर्न वनजपत्नाक्षी भ्रशनन्लुन्धत्तवक्तदा । ॥ ४०॥ 
भ्रूपाल उस पत्नकी पंखुडीके समान सुन्दर आंखोंवाढी उस बालाको हूंढते हुए उन्मच्की 
भांति उस वनके चारों ओर घूमने छगे ॥ ४० ॥ 

अपद्यमानः सतुता बहु तञ्ष विलूप्य च | 

निश्रेष्टः कौरवश्रेष्ठो खुदते स व्यतिछत ॥ ४१ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभास्ते आद्रेपचेणि षष्टयधिकराततमो.ऽध्यायः ॥ १६० ॥ ५४६१ ॥ 
इसके वाद उसको न देखकर अनेक प्रकारसे विलाप करनेके बाद वह कुरुश्रेष्ठ क्षणभर 
निश्रेश हो गए ॥ ४१॥ । 

॥ महाभारतके आदिपदंस एकली साठवां अध्याय लमाप्त । १६०४ ५४६१ ॥ 


* १६१ 
गन्धे उताच 

अथ तस्याभदृदयायां दुपलि; साससोदहितः । 

पातनः चाच्चसङ्धातां पात धरणीत्तके ॥ १॥ 
गंधव बोले- तब उस बालाके अद्दय होनेपर शत्रुओंके सभृहको नष्ट करनेवाले वे भूपाल 
कामसे मोहित होकर धरती पर गिर पंडे ॥ १ ॥ 

तस्मिन्निपतिते भूमावथ सा चारुहासिनी । 

पुनः पीनायतस्रोणी ददयासास तं नुम्‌ ॥ २॥ 
तब उस राजाके भूमिपर गिर जानेपर सुंदर हंसनेवाली मोटे और बड़े बड़े नितम्बोंवाली 
तपती नामकी वह कन्या फिर उन राजाको दिखाई दी ॥ २॥ 

अथाबभाषे कल्याणी बाचा सधुरया नृपम | 

तं कुरूणां कुलकरं कामामिहतचेतसम्‌ ॥ ३॥ 
१६ करयाणी वाला, जिनका चित्त कापर पीडित है ऐसे कुरुओंके कुलको बढानेवाले श्रेष्ठ 
भूपालसे मीठी बातोंमें बोली ॥| ३ ॥ 
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मोह तृपतिशादूल गन्तुसाविष्कृतः ख्षिती ॥ ४॥ 
हे शत्रुओंके नाशक राजश्रेष्ठ ! उठो, उठो, तुम्हारा महुगल होगे, तुम भूमण्डल भरें 
प्रसिद्ध प्रधान राजा हो, तुमकी मोहबश होना नहीं चाहिये ॥ ४ ॥ 

एक्सुक्तोडथ नृपतियोचा मघुरथा तदाः । 

ददश विपुलओणी तामेबामिझुले स्थितास्‌ ॥ ५ ॥ 
तब मीठी वाणीसे इस प्रकार कहे जानेपर उस राजाने उस विशाल नितस्बांवाली सुन्दरराको 
सामने ही खडा देखा ॥ ५ ॥ 

अथ तानमसितापाड्गीमाबलाणे मराधिपः | 

न्मथाझिपरीतात्सा संब्िग्धाक्षरसा गिरा ॥ द ॥ 

तब मदनकी ज्वालासे जले हुए चित्तवाले वह राजा काली आंखोंबाली उस कामिनीसे टूठ- 
फूटे अक्षरोंमें बोले || ६ ॥ 

साधु भामखितापाड्गे कामाते सत्तराशिनि । 

सजस्च सजमसान माँ प्राणा हि प्रजहन्ति साम्‌ ॥ ७॥ 
हे काली भोर आंखोबाी तथा सस्त बनानेवाली ! में कामवश होकर तुम्हारा ध्यान कर 
रहा हूं, तुम साधुभावसे मेरा सेवन करो, मेरे ग्राण झुझे छोड रहे हैं ॥ ७॥ 

त्वदर्थ हि विशालाक्षि सासय निशितैः दारैः । ह 

कासः कमलणगनासे प्रतिविध्यज्न शाम्धति ॥ ८ ॥ 
हे कमर गर्भके समान कांतिवाली विशालाक्षि | मदन मुझको तुम्हारे लिये ही तेज पांच 
वाणोंसे विद्ध कर रहा है और किसी प्रकार शान्त नहीं हो रहा है ॥ ८ ॥ 

ग्रस्तसेदभनाक्रन्दे यद्रे कालसदहादिना। 

सा त्वं चीनायदस्रोणि पयोप्डुहि छु खानने ॥९॥ 
हे भद्दे ! प्रफुछचित्तताली अनड्गरूपी घोर झ्ुजडूग मुझको काट रहा है । हे सुन्दर मुख- 
बाली तथा मोटी ओर विज्ञाल जांघोंवाली ! ठुम उस कठोर से विपसे मेरी रक्षा करो ॥९॥ 

त्वय्यधीना हि भे प्राणा किवरोह्वीतमाषिणि | 

चारुसवानवद्याक्षि पद्मेन्दुसहशानने ॥ १०॥ 
हे किन्नरोंके गानके समान्र बोलनेबाली, खुन्दर एवं अनिन्दित अंगोबाली तथा.कमर ओर 
चन्दरफे समान शुखवाली { अव मेश जीवन तुम्हारे हाथमे है ॥ १० ॥ 


एकपष्यधिकशततम | आदिपर्व । ८३३ 


न यहं स्वदते भीरु र्ये जीवितुमात्मना । 
तस्मात्कुरु विरखाष्लाक्लि सय्यनुकोखमङ्गमे ॥ ११॥ 
हे भीरु ! तुम्हरे बिना में जी नहीं सकूंगा । हे विशालाश्ि सुन्दरी ! अतः मुझपर कृषा 
रो | ११॥ 
मक्त मामखिनापःङ्गे न परित्यक्तुमहं । 
त्वं हि माँ प्रीतियोगेन आतुमहेसि सान्निनि ॥ १२॥ 
है काली आंखोंवाली सुन्द्री | में तुम्हारा भक्त हूं, अतः मुझको त्याग देना तुम्हारे लिए 
उचित नहीं; हे भामिनि ! प्रीति योगसे तुम्र मेरी रक्षा कर सकती हो ॥ १२॥ 
गान्धर्वेण च मां सीरु विवाहेनेहि रुंदरि | 
विवाहानां हि रझ्सोरू गान्धवे; श्रेष्ठ उच्चते ॥ १३ ॥ 
हें सुन्द्री भीरु! गन्धव विधिके अलुसार सुझसे विवाह करके मुझसे संयुक्त होओ। हे रंभोरु ! 
कहा है, कि सत्र विवाहोंसे गान्धवे विवाह ही श्रेष्ठ है ॥ १३ ॥ 
0पच्युवात 
नाहसीशात्मनों राजन्कन्मा पितमती छहम्‌। 
सथि चेदस्ति त प्रीतिर्याचस्व पितरं खम ॥ १२ ॥ 
तपती बोखी- दे महाराज ! मै अपने आपकी स्वामिनी नहीं हँ क्योकि भै पितासे युक्त कन्या 
अर्थात्‌ भेरे पिता जीवित हैं अतः यदि सुश्चपर तम्हारी प्रीति हो, तो मेरे पितासे 
प्राथना करो ॥ १४॥ । 
यथा हिते मया चाणाः संग्रहीता नरेश्वर । 
दर्नादेव श्तूयस्त्यं ततथा प्राणन्ससाहरः ॥ १५ ॥ 
दे नरनाथ ! मेने जिस प्रकार तुम्हारा चित्त छुरा लिया है, तुमने भी पहिली ही दृष्टिमें 
बसे ही मेरा हृदय भी चुरा लिया है ॥ १७ ॥ 
न चाहसीशा देहस्थ तस्मानन्‍तृपलिसत्तम । 


सभथीपष नोपगच्छालि ज स्वतन्त्रा हि योषितः ॥ १६॥ 
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नृपश्रेष्ठ ! दी स्वाधीन नही है, अतः अपनी देहपर अपना अधिकार न रहने में तुम्हारे 
पास नही आ सकती ॥ १६ ॥ 

का हि सर्वेषु लोकेघु विश्वतामिजन नृपम्‌ । 
६ कन्या नाभिलपेज्नार्थ खलोर॑ मक्तवत्सलम्‌ ॥ १७॥ 
अन्यथा जिनकी कुलीनता सब लोकोंमें प्रसिद्ध है, उन भक्तोंसे प्रेम करनेवाले लोकोंके 
स्वामी भूषारुकी कौन कन्या पतिक्ते रूपमे प्राप्त करना न चाहेगी १ ॥ १७॥ 
२०७ ( महा. भा. लादि. ) 


ठे 
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तस्छषदेवंगते कारे याचस्व पितरं मस । 
आदित्यं प्रणिपातेन तपसा नियमेव च ॥ १८ ॥ 
अतएव तुम योग्य ससय आनिपर मेरे पिता आदित्यको प्रणाम कर और उनकी नियम 
पूर्वक उपासना करके उनसे मुझे सांगना ॥ १८ ॥ 
स चेत्कामयते दातुं ततव सामरिमर्द॑नः। 
भविष्याम्यथ ते राजन्सततं वशवचर्तिनी ॥ १९ ॥ 
है शत्रुनाशी महाराज ! यदि पिता झुश्नको तुम्हें दान करनेके लिए सम्मत हो जायेंगे, तो 
में सदा तुम्हारे वशमें रहनेवाली बनी रहूंगी ॥ १९ ॥ 
अहं हि तपती नाम सावित्यवरजा खुता। 
अस्य छोकपरदीपस्य सवितुः क्लन्रियषभ ॥ २० ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भादिपर्वणिं पकषएयधिकराततसमो.ऽध्यायः ॥ १६९१ ॥ ५४८६ ॥ 
हे क्षत्रियवर ! मेरा नाम तपती है। में इन लोकोंकि प्रकाशक आदित्यकी कन्या और 
सावित्रीकी छोटी वहिन हूं ॥ २० ॥ 
॥ म्रह्ाभारतके कआादिपएवेमे एकलो इकसठवां अध्याय समाप्त ॥ १६१ ॥ ५४८१ ॥ 


१६९० 


गन्धं इत्ताच्‌ 

एचसुक्त्वा ततस्तूण जगामोध्वमनिन्दिता । 

स ठु राजा पुनभूमी तत्नंच निपपात ह ॥ १॥ 
गन्धवे बोले- अनिन्दितरूपवर्ती तपती यह कहकर उसी क्षण ऊपर चली गई । वह राजा 
फिर वहीं भूमिपर गिर पडे ॥ १॥ 

असात्यः सादयाच्रस्तु लं दद महावने । 

क्षितौ निपतितं काले दाक्रध्ट्जासिवोचिङतम्‌ ॥ २॥ 
इधर मंत्री ओर उसके अनुयाग्रियोत्रे राजाकी उस बड़े वनके भीतर टूटे हुए इंद्रध्वजकों 
भांति धरतीपर पड़े पाया ॥ २॥ 

ते हि दृष्ठा महेष्वासं निरम्व पलिल क्षिलों । 

बमूव सो5स्यथ सचिय; संप्रदीप्त इवापिया ॥ ३ ॥ 
उस वड धलुधौशे भुपालको चिना घोडेके भूतरुपर पडे इए देखकर उसका मंत्री भी 
अग्नमिसे जले हुएके समान हो गया ॥ ३ ॥ 


द्विषष्रय/घिकशततम | आदिपंवं । ८६। 
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त्वरया चोपसंगम्य स्नेहादागतस भ्रम: । 

ते समुत्यापयामास ठृपलि काममसोहितम्त्‌ ॥ ४ ॥ 
तब इसके बाद किंकतेत्य विमूढ हुए उस मंत्रीने वेगसे प्यारसे निकट जाकर कामसे मोहित 
भूपाल-श्रेष्ठकी उठा लिया ॥ 8४ ॥ 

मूतलाद भूमिपालेशं पितेव पतित खुतस्‌। 

प्रज्ञया वयसा चैव बृद्धः कीत्यों दसेन च ॥ ५ ॥ 
प्रज्ञा, अवस्था, कीर्ति और दममें श्रद्ध उन मंत्रीने उन राजाको भूमिपरसे उसी प्रकार 
उटाया, जिस प्रकार एक्‌ पिता भूमिपर पडे हए अपने पुत्रको उठता हं ॥ ५ ॥ 

अमात्यस्तं ससुत्थाप्य वभूव विगनञ्वरः 

उवाच चेन कल्याण्या वाचा सधुरयोत्थितम्‌ । 

मा मैमेलजशणदख भद्रं चास्तु तवानघ ॥ £ ॥ 
मंत्री उनको उठाकर चिन्ताराहित हुए और उस उठे हुए परथ्वीनाथसे कस्याणयुक्त मीरी 
बातोंगे घोले- हे अनघ, मनुजशादल ! आपका मंगल होवे, आप भय न करे ॥ ६॥ 

छ्ुत्पिपासापरिश्रान्त तकेयामास त॑ नृपम्‌ । 

पतितं पातने संख्ये शातवाणां महीतले ॥७॥ 
उन भूपालको, जो रणभृमिमें शत्रुओंको गिराते हैं, थके मादे होने और भूख प्यासके कारण 
भूमिपर शिरा हुआ समज्ञा ॥ ७॥ 

वारिणाथ द्दुरीलेन शिरस्नस्याभ्यषेचयत्‌ । 

अस्पृशन्णुकुर् राज्ञः पुण्डरीकसु गन्धिना - ॥ ८ ॥ 
ओर उन्होंने पद्मगन्धसे युक्त ठण्डे जलसे उन राजाके सिरको गीला किया और सुकुटको 
भी धोया ॥ ८ ॥ 

ततः प्रत्यागतप्राणस्तड्डलं बलवान्नूपः । 

सब वचेसजेथामास तमेक सचिवं विना ॥ ९ ॥ 
तथ प्राणम युक्त होकर उन विष्ट राजाने एक उन मंत्रीके सिवाय सब दुसरे सैनिको 
विदा कर दिया ॥ ९॥ 

तत्तस्तस्पाज्ञया राज्ञों विप्रतस्थे मदहहलमर । 

स तु राजा 'गिरिप्रस्थे लस्मिन्पुनरुषपाविशत्‌ ॥ १०॥ 


इसके बाद सब सेनाआंके राजाकी आज्ञासे चले जाने पर वह राजा फिर उस पर्वत पर 
चंठ।॥५१०॥ 


ग 
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ततस्तस्मिन्णिरिथरे छवि भत्वा कुताञ्जलिः । 

आरिराधाथिषुः सूर्य तस्थावूध्वेश्रुजः क्षिती ॥ ११॥ 
इसके बाद वह झत्रुदूमन महाराज उस पर॑तपर छुद्ध होकर सूर्यकी उपासना करनेके लिये 
दोनों हाथ जोडके हाथ ऊंचा कर जमीन पर खड़े हो गए ॥ ११॥ 

जगाम मनसा चैच वसिष्ठरषिसत्तमम्‌ । 

पुरोहितमसित्रध्नस्तदा संवरणो नृपः ॥.१२॥ 
ओर तब वह शत्रुनाशी संवरण राजा मन ही मनमें ऋषिश्रेष्ठ पुरोह्चित वसिष्ठको स्मरण करने 
लगे ॥ १२॥ 

नक्तदिनसथेकस्थे स्थिते तस्मिञ्जनाधिपे | 

अथाजगाम विप्र्धिस्तदा द्वाद्दामेऽदहनि ॥ १३॥ 
हे नराधिप } तब इस प्रकार इस जनाधिप राजाके एकाग्र मनसे दिनरात खड़े रहने पर 
वारहयँ दिन पप्रिं वसिष्ठ दहां आये ॥ १३॥ 

स विदित्वैव नरपतिं तपत्या हृतमानसम्‌ । 

दिव्येन विधिना ज्ञात्वा लावितात्मा महान॒षि!. ॥ १४॥ 
घर्मशील महपिंने योगबलूसे उन संयतचित्त भ्रूपाठका चित्त तपतीसे दशा गया जान 
कर ॥ १४॥ 

तथा तु नियतात्मानं सतं नुपतिससचमम्‌ | 

आवमा स धमात्मा तस्यैवा्थविकी्षेया ॥ ६५. ॥ 
बह धर्मात्मा वसिष्ठ जितेन्द्रिये ओर राजाओमे श्रेष्ठ राजा संबरणमे उनका काये पूरा 
क्रनेकी इच्छासे बोरे ॥ १५ ॥ 

स तस्य जनुजेन्द्रस्य परयत भगवानृषिः 

ऊषध्वेमाचक्रमे द्रष्टुं मास्करं भास्करद्युतिः ॥ १६॥ 
तदनन्तर सयेके समानं तेजस्वी भगवान्‌ कपि वसिष्ठ स्यसे मिरनेके लिये भूषालके देखते 
देखते ऊपर चढ गये ॥ १६ ॥ 

दस्यं ततो विप्रः क्रताज्जलिरूपस्थितः । 

वसिष्ठोऽदह्सिति प्रीत्या सर चात्मानं न्यवेदयत्‌ ॥ १७॥ 

और वे ब्राह्मण दोनों हाथ जोडकर सहस्रांशुके निकट पहुंच कर यह कहके प्रेमसे अपना 
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परिचय दिया, कि में वसिष्ठ हूं ॥ १७॥ 


त्रिषप्रय/घिकशतसम } आददिपव । 

लखुवाच सहातेजा विवस्वार्खुनि खन्तसम्‌ । 

महर्षे स्वागतं तेऽस्तु कथयस्व यथेच्छसि ॥ १८ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि द्विषष्टयधिकराततमो.ऽध्यायः ॥ १६२ ॥ ५४९९ ॥ 
ह ५५ 6५ ८. भ = पी ७ ५ 
अति तेजस्त्री विवस्वान्‌ मुनिवरसे बोले- हे महर्षे | तुम्हारा आना शुभ होवे, कहो, 
क्या चाहते हो ॥ १८ ॥ 

महामारतके आदिपवमें एकसो बासठवां अध्याय समाप्त ॥ १६२॥ ५४९९ ॥ 








: भद 
वसिष्ठ उवाच 
येषा ते तपदी नास खावित्यवरजा खता । 
तां त्वां संवरणस्य चरयाधि विमावसो ॥ १॥ 
वसिष्ठ बोले- हे विभावसों ! साबिन्नीसे छोटी आपकी जो तपती नामकी कन्या है, में उसको 
राजा संवरणके निमित्त मांगता हू ॥ १ ॥ 
स दि राजा बृहत्कीतिधर्माणंविदुदारधीः । 
युक्तः संवरणो मता दुदितुस्ते विहङ्गम ॥२॥ 
हे आकाशे विचरनेवलि { वह राजा बहुत कीतिशारी धर्माथे तोके जानकार ओर उदार - 
बुद्धि रै, अतः वह आपकी पुत्रीक पति होनेके योग्य वर रै ॥ २॥ 
गन्धव उवाच 
इत्युक्तः सविता तेन ददानीत्येव निथितः। 
५ _ भत्यभाषत तं ति प्रतिनल्य दिवाकरः कि ॥ ३॥ 
गन्धव बोला- ऋषिकी यह बात सुनकर यं कन्था देनेका निश्रय कर उनका आदर कर 
उस विप्रसे बोले ॥ ३ ॥ 
वरः संबरणो राज्ञां त्वसूषीणां वरो खुने । 
तपतीं योषितां ओष्ठा किश्न्यचापयजेनात्‌ ॥ ४॥ 
हे एने ! राजा संवरण भ्रूपोंमें श्रेष्ठ हैं, तुम सुनियोंमें हो और तपती भी नारियोमें श्रेष्ठा 
है, अतएव सम्प्रदानके सिवाय और क्‍या विचार हो सकता है ? ॥ ४ ॥ 
ततः सवध्नवव्याङ्गीं तपतीं तपनः स्वयम्‌ । 
, ददौ संबरणस्याथं वसिष्ठाय सहात्मने । 
प्रतिजयाह तां छन्यां बहर्धिस्तपतीं तदा ॥ ५ ॥ 
अनन्तर सूथदेवने स्वयं ही संवरणके निमित्त महात्मा वसिष्ठको सर्वाड्गसुन्दरी तपतीको दे 
दिया तव महिं विषते चथ तपनो > सियाय ॥ है. ॥ 
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. वयिष्छोऽथ विश्ष्टय् पुनरेचाजगास ह । 
यच्र विख्यातक्ीर्तिः स छुरूणाद्टषम्येऽमवत्‌ ॥६॥ 
वसिष्ठ खयसे विदा होकर उस स्थानको छींट गये, जहां प्रख्यात कीर्तिशाली कुरुश्रेष्ठ 
संबरण थे ॥ ६ ॥ 
ख राजा मन्मथाविष्टस्तद्वतेनास्तरात्सना } 
रषटु च देवकन्थां तां तपतीं चारुहासिनीम्‌ । 
वसिष्टेन सहायान्तीं संद ोऽभ्यधिकं वस्म ॥ ७॥ 
वह काममें प्रविष्ट होनेके कारण तपतीमें सन लगाए हुए राजा उस सुन्दरह्सिनी देववाला 
तपतीको वसिष्ठके संग आते देखकर अति प्रसन्न होकर शोभा पाने छंगे ॥ ७॥ 
कृच्छे द्वादशराज्रे तु तस्थ राज्ष। समापिते | 
आजगाम चिश्ञुद्धात्मा वसिष्ठो मगवादलुषिः ॥ ८ ॥ 
राजाके बारह रात्रियोंको कठिनतासे समाप्त करनेपर विज्लुद्धात्मा भगवान्‌ ऋषि वसिष्ठ वहां 
आये ॥ ८ ॥ 
तपसाराध्य चरद॑ देव॑ गोपतिसीश्वरस । 
लेमे संवरणों भायां वसिष्ठस्थैच तेजसा ॥९॥ 
भूपाल संवरणने इस प्रकार तपस्थासे बरदाता इश्वर किरणोंके स्वामी सथंदेवकी उपासना 
' क्र महर्षि बसिष्ठके तेजोबलसे तपनपुत्री तपतीको अपनी पत्नीके रूपमें प्राप्त किया ॥९॥ 


ततस्तस्सिन्गिरिश्रेष्ठि देवगन्धवे सेथिते । 

जग्माह विधिवत्पाणिं तपत्याः स्व नरपेसः ॥ १० ॥ 
तदनल्तर उन नरसिंहने देवों और गन्धर्वेसि सेबित उस श्रेष्ठ पर्षत ही पर तपर्तीसे विधि- 
पूर्वक विवाह किया ॥ १० ॥ 

वसिष्ठेनामभ्यलुज्ञालस्तस्मिन्नेव धराघरे । 

सोऽकामयत राजर्षिविंदतु सह भारेया ॥ ११॥ 
इसके बाद वसिष्ठकी आज्ञासे उस पहाड पर ही उस राजर्पिने अपनी पत्नीके साथ 
विहार करनेकी अमिलाषा की ॥ ११॥ 

ततः पुरे व राष्ट्र च वाहनेणु बलेषु च। 

आदिदेचख मरीपरस्तमेच सविव लला ॥ १२॥ 
ओर मन्त्रीको नगर, राज्य, वाहन ओर सेना आदिकी रक्षा करनेकी आज्ञा कौ ॥ १२ ॥ 


५ गदिपर्व | 
त्रिषष्ठयघिकशदतला | & । ८३ 








पलि त्वम्यलुज्ञाथ वसिष्ठोष्धापचक्रमे । 

सोऽपि राजा गिरी तस्लिन्विजहारासरोपमसः ॥ १३॥ 
अनन्तर वसिष्ठ राजासे अजुमति ले करके अपने स्थानको पधारे । इधर राजा संवरण 
देवोंकी भांति उस परवेतपर विद्वार करने लगे ॥ १३ ॥ 

ततो द्वादश वषोणि छावनेषु जलेघु च । 

रेसे तस्मिन्गिरों राजा तथेव सह जायया ॥ १४ ॥ 
उन्होंने बारह वर्षतक उस परवेतके वन और जलयुक्त सरोवरोर्म भायाफे साथ विहार 
किया ॥ १४ ॥ 

तस्य राज्ञः पुरे तस्थिन्समः द्वादश सबेराः। 

न ववषं खहस्यक्षो रषे चैवास्य सवः ॥ १०॥ 
सहसनेत्र इन्द्रत उन राजाकी उस राजधानी ओर राज्यम बारह वषत वषो नही कौ ॥१५॥ 

तत्छुधार्तैनिरानन्दे! राव सूलैस्तदों नरेः 

अभकत्प्रतरष्लस्य पुर प्रतारिवादतम्‌ ॥ १६ ॥ 
वह देश भूखे तथा आनन्द रहित हुए हुए जनोंसे भर जानेके कारण ऐसा दिखाई देने 
लगा कि मानों वह सुर्दोसे भरा हुआ यमराजका नगर हो॥ १६ ॥ 

ततस्तत्ताह॒र्श दृष्टा स एवं भगवानूयिः । 

अभ्यप्थत धम्मोत्या वसिष्ठो राजसत्तमम्‌ ॥ १७॥ 
है राज्‌ ! ऋषि धमासा भगवान्‌ वसिष्ठ उनके राञ्यकी बह दशा देखकर उस राजश्रेष्ठके 
पास पछुच ॥ १७॥। 

ते च पार्थिवशादेलभानयाक्षास तत्पुरम । 
..._ तपत्या सहिते राजन्लुषित द्वादशीः समा ॥ १८॥ 
आर, ह राजन्‌ । बारह वषोतक तपतीके साथ अन्यत्र रहते छुए उस राजामि ओष 
संप्रणको राजधानीमें लिया छाये ॥ १८॥ 

ततः पवृष्टस्तत्नासी८्यथापू्व खुशारिदा । 

तास्वन्दपालिशादूले प्रविद्टे नगर पुनः ॥ ९९॥ 
तव उस नृपशादूलके पुरम प्रविष्ट होते ही असुरनाशी प्रथु इन्द्रने पहलेके समान ही उस 
राज्यम पानी बरसाया ॥ १९ ॥ 

ततः सराष् उडद तत्पुर परथा खुद 

तेन पाथवश्ख्येन भावितं सावितात्नना ॥ २०॥ 
जितेन्द्रिय भूषश्रे्के राज्यकी मड्गलचिस्तामें नियुक्त होनेपर सम्पूर्ण राष्ट्र प्रसन्न हुआ और 
पह नगर भी अति प्रसन्न हुआ ॥ २० ॥ ; 


८ह५ महाभारत । ६ अघ्याः 


(नजजा + न. 


तत्तो द्वादशा व्षणि पुनरीजे नराधिपः । 

पत्न्या तपत्या सद्दिते यथा राक्र सरुत्पतिः ॥ २१॥ 
तदनन्तर नरपति संवरणने अपनी पत्नीके साथ बारह वर्षतक ऐसा यज्ञ किया, कि जैसा 
मरुत॒पति इन्द्रने किया था | २१ ॥ 

एवभासीन्सहामागा तपतत नाण पौर्विकी । 

तच कवस्वत्त फाथ तापत्यस्स्व यथा सत | २॥ 
हे पाथं ! इष प्रकार महाभाग्यक्ञाली तपती नामकी चयं कल्या तेरी पृर्वजा हुईं है, उसीके 
कारण तुम्हें तापत्य कहा जाता है || २२ ॥ 

तस्थां संजनयामास कुरु संवरणो वृपः । 

लपत्या तपता श्र तापत्यस्त्वं ललऽजेन ॥ २३ ॥ 

॥ दात श्रीमहाभारते आदेपवणि [चपप्र्रधकराततम.ऽध्यायः ॥ १६२ ॥ ५८५२२ ॥ 

हे शत्रुसंतापनोंमें श्रेष्ठ अज्ञुन ! राजा संवरणने उस तप्तीसे कुरु नामक पुत्रको जन्म दिया 
था | उस कुरुवेशमें तुम्हारे जन्म लेनेके कारण तुम तापत्य कहे जाते हो || २३ ॥| 

॥ मद्दाभारतके आदिप्मे पकस चेसठवां अध्याय लमाप्त ॥ १६३ ॥ ५५२२ ॥ 


(कै 


१६४ 


देक्ाम्पाखन्‌ उवाच 
ख गन्धर्ववचः श्रुत्वा तत्तदा भरतषेस । । 
अड्धैनः परया पीत्या पूणचन्द्रं इवाव भौ ॥ १॥ 
वैषम्पायन वोले- हे भरति भ्रष्ठ जनमेजय ! तथ अञ्न गन्धनैसे वह कथा नकर 
परम प्रीतिपूर्वकं पूण चन्द्रमाकी भांति शोभा पाने रमे ॥ १॥ 
उवाच य महेष्वासो गन्धव कुरुसत्तमः । 
जातक्ौतुदरोऽतीव वसिष्ठस्य तपोषलात्‌ ॥ २॥ 
महा धलु्थीरी इरृशरेष्ठ, अखन वसिष्ठे तपोधलसे विरिमित होकर गन्धरसे बोले ॥ २ ॥ 
वसिष्ठ इति यस्यैतदषेनौम त्वयेरितम्‌ । 
एतादेच्छास्यदहं आतु यथावत्तद्रदस्व स ॥ २॥ 
हे मित्र ! तुमने जिन ऋषिका नाम वसिष्ट कदा है, भ उनका वृत्तान्तं सुनना चाहता हू, 
तुम आच्योपान्त सुनाओ ॥ ३ ॥ 





चतुःपप्ठथघिकशततम ] आदिपरवे । 


व 


य एष गन्धर्वपते पूरवैवां नः पुरोहितः। 

आस्रीदेतन्पमाचक्ष्व कृ एष मगवानु्षिः ॥ »॥ 
हे गन्धवेराज ! वह भगवान्‌ ऋषि, जो हमारे पूर्व पुरुषोंके पुरोहित थे, कौन थे वह सब 
वृत्तान्त मुझे सुनाओ ॥ ४॥ ॥ 

गन्धर्वं उताच 

तपसा निर्जितौ दान्वदज्थावमरैरपि । 

कामन्रोधावुमौ यस्य चरणौ संववाहतुः ॥ ५ ॥ 
` गन्धं बोरे- जिस काम ओर क्रोधपर देव भी जय नहीं पा सकर वे दोनों जिनकी तपस्यासे 
परास्त हो चदा पांव दबाते थे ॥ ५॥ 

यस्‍तु लोच्छेदर्न चक्रे कुशिकानासुदारधीः । 

विश्वामित्रापराधेन धारयन्सन्युसछुत्तमस्‌ ॥ ६ | 
विश्वाभित्रके अपराधके कारण अति क्रोधित होने पर भी जिन उदार चित्त महर्षे कुशिक 
वंशका उच्छेद नहीं किया ॥ ६ ॥ 

पुत्रचद्यसनसंतप्तः! शक्तिसानपि यः प्रुः । 

विन्वामिच्रविनाखाय न मेने कम दारुणम्‌ ॥ ७॥ 
पुत्रके नाक्षके कारण दुखी होनेपर भी तथा जिन्होंने शक्तिमान्‌ और सबब समथे होनेपर 
भी विश्वामित्रके विनाक् करने रूप भयंकर कको स्वीकार नरी फिया ॥ ७॥ 

खरतांश्च पुनरात यः ख पुज्ान्धमक्षयात्‌ । 

क्रुतान्तं नातिचक्रास वेखादिव अहोदधिः ॥ ८ ॥ 
समथे होकर भी जिन्होंने यमालयसे अपने मृतपुत्रॉंकों न लौटा छाकर यमराजके मयोदा 
गे उसी प्रकार रक्षा की थी, कि जैसे समुद्र अपने तठके मयादाकी रक्षा करता है॥ ८॥ 

ये प्राप्य विजितात्मानं महात्मान वराधिपाः । 

इध्वाकवों महीपाला लेमिरे एथिवीसिसामस्‌ ॥९॥ 
इक्ष्वाकुबंशके भूपालोंने जिन जितेन्द्रिय महात्माको प्राप्त कर इस पूरी धरती पर अधिकार 
प्राप्त किया था ॥ ९॥ 

पुरोहितवर प्राप्य चसिष्ठस्तधिसत्तसमस । 
इंजिरे कतुध्मेञ्छापि नुपास्ते छंरनन्दन ॥ १०५ ॥ 
है कुरुमन्दन ! उन सब राजाओंने उन ऋषिश्रेष्ठ वसिष्ठको श्रेष्ठ पुरोहितके रूपमें पा करके 
ही नाना यज्ञ किये थे ॥ १०॥ 

१०६ ( महा. भा. शादि.) 


८४: 





८७२ भ्रद्दाभारत । [ क्षध्या: 
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स दि चान्याजयामास सवौन्नृपतिसन्तमान्‌ । ` 

ब्रह्मर्षिं! पाण्डवर्शष्ठ वृहस्पतिरिवासरान ॥ ११॥ 
हे पाण्डवश्रेष्ठ ! उन ब्रह्मर्षिने भी उन सभी श्रेष्ठ राजाओंसे उसी प्रकार यज्ञ करवाये कि 
जिस प्रकार बृहस्पति देवोंका यज्ञ कराते हैं ॥ ११॥ 

तस्साद्धमेप्रधानात्मा वेदधर्सविदीण्सितः । 

ब्राह्यणो गुणवान्काश्ित्पुसेधाः प्रविष्छर्‌यताम्‌ ॥ १२॥ 
अतएव तुम भी धार्मिक क्ृत्योंको करानेवालॉमें तथा वेदथर्मको जाननेवालोंमें सर्वश्रेष्ठ किसी 
गुणवान्‌ ब्राह्मणको परोहितके रूपर्म वरण करो ॥ १२॥ 

क्षत्रियेण हि जातेन एथियीं जतुनिच्छता । 

पूर्व पुरोहित) कार्य! पार्थ राज्यासिवृद्धये ॥ १३॥ 
हे पाथे ! पृथ्वी जीतनेकी इच्छा रखनेवाले क्षत्रियकों राज्यवृद्धिके लिये पाईले पुरोहित 
नियुक्त करना चाहिये ॥ १३ ॥ 

मही जिगीषता राक्ञा ब्रह्य कार्य पुरःसरम्‌ । 

लस्मात्पुरोहितः कश्िदृशुणवानस्तु वो द्विजः ॥ १४॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदि्पवेणि चतुःषप्टयधिकशततमो5ध्यायः॥ १६४॥ ५५३६॥ 
क्योंकि प्थ्वीको जीतनेकी इच्छा करनेवाले राजाको चाहिए कि वह हमेशा ब्राह्मणको सामने 
रखे अत एव गुणवान्‌ कोई बाह्मण तुम्दारे पुरोहित होवें | १४ ॥ 

0 मद्दाभारतके आदिपर्दसें एकर्सी चौलठवां अध्याय खमातत " १६४८ ॥ ५५२६ ॥ 


अज़ेन उवाच 
किनिसित्तम सहैरं विश्वासित्रवसिष्ठयो: । 
„ _ च्खतोराश्से पुण्ये शंस नः स्वमेव तत्‌ _ ॥ १॥ 
अजुन बोले- पुण्य आश्रमोंमें रहनेवाले विश्वामित्र और वसिष्ठमें आपसमें किस कारण शत्रुता 
उत्पन्न हुईं, वह सब हमसे कहो ॥ १ ॥ 
गन्धदं उवाच 
इदं वाकिष्ठमाख्यानं पुराणं परिचक्षते । 
पाथं सर्वेषु रकेषु यथाचत्तन्निवोध मे ॥ २॥ 
मन्ध बोले- हे पाथे ! यह वसिष्ठकी कथा सब लोकोंमें परराणके नामसे कही जाती है, में 
यथार्थ सतित करता र यतो । 2 ।, 


पेञ्चषष्रयधिकदाततम | ांदिपवे । ४३ 


~~~. ~~ 





कन्यङ्कव्जे महानासीत्पार्थिवो भरतम । 

गाधीति विश्चुतो रोके खत्यधसेपरायणः ॥ ३ ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! कन्यकुब्ज ( वतेमान कन्नौज ) देशे सत्यधर्मे प्रायण गाधिके नामसे 
संसारम प्रख्यात एक महान्‌ राजा ये ॥ ३॥ । 


तस्य धममोत्मनः पुत्र समृद्धबलवाहनः । 

विश्वासित्र इति रूथातो बम्ूव रिपुसर्दनः ॥ ४ ॥ 
उन धर्मात्माके सेना और बाहनोंसे समृद्ध तथा शत्रुओंका नाश करनेवाला विश्वामित्रके 
नामसे प्रसिद्ध एक पुत्र हुआ ॥ ४ ॥ 


स चचार सहामात्यों झूगयां गहने चने । 

सगान्विध्यन्वराहांश्व रस्सेणु मरुधन्वस्ु ॥ ५॥ 
चह एक समय मन्त्रके साथ घने वनर्मे ओर दुदर रेभिस्तानकी भूमिपर खरग ओर वराह 
मारते हुए गया करते हुए फिरने स्मे ॥ ५॥ 

व्यायामकरितः सोऽथ श्गछिप्स्ुः पिपासितः । 

आजगाम नरशरष्ठ वसिष्टस्थाश्चमं प्रति ॥ ६ ॥ 
है नृपश्रेष्ठ | वह सग पानेकी इच्छा करनेवाले वे विश्वामित्र भागदौडसे ५ककर और प्यासे 
होकर वसिष्ठके आश्रममें जा पहुंचे ॥ ६ ॥ 

तमागतमभिप्रेक्ष्य वसिष्ठः ओष्ट लायषिः। 

विन्वामिर्चं नरश्रषठ प्रतिजग्राह पूजया ॥ ७ ॥ 
ऋषिश्रेष्ठ वसिष्ठने उन नरश्रेष्ठ विश्वामित्रकों आते देखकर पूजासे उनका स्वागत किया ॥७॥ 


पाद्याघ्यौचमनीयेन स्वागतेन च भारत । 
तथैव परिजग्राह वन्येन इविषा तथा ॥ ८ ॥ 
दे भारत ! उन ऋषिने कुशलक्षेम पूछ करके पाच, अर्ध्य, आचमनीय, बनके फल एल 
आदि पवित्र भोजनकी सामग्री देकर उनका आतिथ्य सत्कार किया ।॥ ८ ॥ 
तस्याथ कामधुग्धेलुवेसिठस्य महात्सनः । 
„ उक्ता फामान्पयच्छेति सा कामान्दुढुदे ततः ॥९॥ 
है अजुन ! महात्मा वसिष्ठकी कामदुघा एक यौ थी; ऋषि ज उस भौकतो छुछ कामनाकी 
पस्तु देको कहकर दुहते थे, उसी क्षण उसे षते थ ॥ ९ ॥ 
24 हु 


८४४ शद्वालास्त । [ अध्यय 
ग्रास्यारण्या ओषधीश्च छुद्भुदे षय एव च । 
फङसं चाश्तरसं रसायनमनुत्तमम्‌ ॥ १०॥ 

उसी समय वसिष्ठो कामनाके अनुसार कामधेदुको दोहनेपर प्रास तथा वनकी ओषधि, 
दुग्ध, अमृतकें समान छओ रस, उत्तम रसायन ॥ १० ॥ 

सोजन्ीयालनि पेयानि सक्ष्याणि विविधानि च। 

ठेष्यान्यश्रतक्रल्पानि चोष्याणि च तथाज्चैन ॥ ११॥ 
उसी प्रकार, हे अन ! अगृतके समान युमिष्ट बहुविध मोजनकी, पीनेकी, चवानेकी, 
चाटनेकी, चूसनेकी सामग्री मिल जाती थी ॥ ११॥ 

ले! कामे। सर्वसंप्र्णें! पूजितः स सहीपतिः । 

सासलात्यः सवख्चैव तुतोष स श्रं ख्पः ॥ १२॥ 
मन्त्री ओर सेनाके साथ भूषालने उन सव सम्पूणं काम्य वस्तु ओसि सत्कृत होकर महान्‌ 
सन्तोष प्राप्त किया ॥ १२॥ 


षडायता शुपार््वोरसिं चिणं पश्चसंदरताम्‌ । 


सण्डकूनेत्रां स्‍्वाकारां पीनोधसमनिन्दितास्‌ ॥ १३॥ 
सुवालधि दाडकुकणा दारुदाङ्गां मनोरमाम्‌ । 
पुष्टायतरिरोग्रीर्वा विस्मितः सोऽभिवीक्ष्य ताम्‌ ॥ १४॥ 


वहाँ पुष्ट सिर, गदंन, जवनभाग, पिंडलियां , पूंछ ओर स्तनवाटी, तीन विज्ञार अवय्वो- 
वाली तथा पांच पुष्ट अवयवोंवाली, भेढकके समान उठावदार आंखोंवाली, उत्तम आकार- 
वाली, बडे बड़े थ्नोवाली तथा अनिन्दित अंगोंवाली, सुन्दर सींगोंबाली, मनको आनन्द 
देनेवाली, पुष्ठ और मोटे शिर और गर्दनवाली गायको देखकर बह विश्वामित्र आशथयचकित 
रह गए ॥ १३-१४ ॥। 

अधिनन्दति तां नन्दी वसिष्टस्य पयस्विनीम्‌ । 

अन्रवीच्च य॒शा तुष्टो विन्वायिच्रौ खनिं तवा ॥ १५॥ 
हे राजन्‌ { वसिष्टकी एेसी पयस्विनी नन्दिनी नामकी उस कामधेनुकी बिश्वामित्रने प्रशंसा 
की ओर अति सन्तुष्ट चित्तसे विश्वामित्र सुनि षसिष्ठसे बोरे ॥ १५॥ 

अवुदेन गां न्रह्यन्मम राज्येन वा पुनः| 

नन्दिषीं संप्रयच्छस्व खुङ्न््व राल्यं महासने ॥ १६॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! तुम धरश्नसे दस करोड मौ . लेकर या राज्य लेकर पञ्चको यह नन्दिनी दे दो; 
ओर, हे महाधने ! तुम नन्दिनीको दे करके मेरे रान्यका उपभोग करो ॥ १६ ॥ 


६ थ ५ धर 
पंश्चपष्रय|धकशरुतम ] शीडद्िएव । € 
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वसिष्ठ उवाच 
देवतातिथिपिश्रथमाज्याथ व पथस्थिनी | 
अदेया नन्दिनीय मे राज्येनापि लवानध ॥ १७॥ 
वसिष्ट बोले- हे अनघ ! यह दुधार नन्दिनी देवता, अतिथि, पितर ओर यक्ञके लिये 
रखी गयी है, अतः तुम्हारे राज्यको ले करके भी में इसको नहीं दे सकता ॥ १७ ॥ 
[डवामत्र रवा 
श्चचियोऽदहं भवान्विप्रस्तपःस्वाध्यायसाधनः | 
ब्राह्मणेषु कुतो वीय प्रशान्लेषु घुतात्मरु ॥ १८ ॥ 
विश्वामित्र बोले- में क्षत्रिय हूँ ओर तम तपस्वी और वेद पढलनेवाले ब्राह्मण हो, प्रशान्त- 
चित्त तथा सयत आत्मादरे बराह्मणम शक्ति कहां ? ॥ १८ ॥ 
अवुदेन गया यरूव न ददासि मसमेप्सितास । 
स्वधमं न प्रहास्यति नयिष्ये ते वलेन भाष्‌ ॥ १९॥ 
अतएव यदि तुम दस करोड गो लेकर मेरे द्वारा अभिलषित गो नहीं दोगे, तो में भी 
अपना धर्म नहीं छोड़गा, बलसे गाय छीन ले जाऊंगा ॥ १९ ॥ 
वसिष्ठ उताच 
वलस्थश्चास्ति राजा च बरहुवीयैख क्षत्रियः । 
यथेचछसि तथा श्षिप्र कुर त्वे सा विचारणय ॥ २० ॥ 
वसिष्ठ बोले- तुम बलिष्ठ क्षत्रिय राजा और श्ुजबीयसे युक्त हो, अत एवं तुम जेसा चाहो 
वैसाही करो, अधिक विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है।। २० ॥ 
गन्तृ उतरा ध ति 
एवजछुचकतस्तदा पाथे विश्वाशित्रों बछादिव | 
हंसचन्द्रपतीकाशां बस्दिनी ता जहार मादू ॥ २१॥ 
गन्धवंशज बोले- हे पाथ ! कपि वसिष्ये इस प्रकार कटे जाकर शय ओर चन्द्रमाक्े ससान 
प्रकाशमती उस नन्दिनीको विश्वामित्रने जबरदस्ती हर लिया ॥ ११ ॥ 
कशादण्डप्रलिहता काल्यमाबा ततस्तत: 


दस्मायसाना कस्याणी वद्धिष्ठस्याथ बन्दिनी ॥ २२॥ 
आगम्याभिष्ुखी पार्थ तस्थौ सगवहन्छुखी 
श्वदा च ताडयबानाप न जगामसाअशात्तत; ॥ २३॥ 


कोडांकी मारसे कातर हुई ओर इधर उधरसे बांधकर बलसे हर कर ढे जाई जाती हुई 
वीसहुकी छल्याणी नन्दिनी हम्बा शब्द करती हुईं भगवान्‌ षि वसिष्ठे साने आक्र 


ऊंचे मुंह करके खडी हो गई और, हे पार्थ ! बहुत मारी जानेपर भी बह उस आश्रमसे 
नहीं गयी ॥ २२-२३ ॥ 


८६ घद भारत । , अध्यायं 











वासिष्ठ उवाच 
चाणि ते रवं भद्रे विनदन्त्याः पुवः पुनः । 
बलादुश्चियासि से नन्दि क्षमावान्त्राह्मणो छदम्‌. ॥ २४॥ 
तब वसिष्ठ बोले- हे भद्रे नन्दिनि ! तुम वार वार जो चिहछाती हो, वह में सुन रहा हूं, 
पर, हे भद्रे ! राजा विश्वामित्रके द्वारा तुम जबरदस्ती हरी जा रही हो अथोत्‌ विश्वामित्र 


= स 


जबरदस्ती तुम्हारा हरण कर रहे हैं | ओर में एक क्षमाशील ब्राह्मण हूँ ॥ २४ ॥ 
गन्धै उवाच 

सा तु तेषां बलान्नन्दी बलानां मरतषेम । 

विश्वाश्नित्नमयोद्िन्ा वसिष्ठं खञुषागलत्‌ ॥ २५५ ॥ 
गन्धवेराज बोले- हे भरतश्रेष्ठ { नन्दिनी विश्वामित्र ओर उनकी सेनाओं तथा उनकी 
जवद्तीके भयसे घबराकर वसिष्ठके बहुत निकट आयी ॥ २५ ॥ 

गीरुवाच 

पाषाणदण्डाभिदतां कन्दन्तीं साःसनत्थवत्‌ । 

विश्वाभिन्नवलैधरिमगवन्किसपेक्षसे ॥ २६॥ 
और वह गाय बोली- हे भगवन्‌ ! विश्वामित्रकी भयानक सेनाओंके पत्थरों ओर दण्डोंकी 
मारसे घायल होकर अनाथके समान चिल्छानेबाली मेरी आप क्यों उपेक्षा कर रहे हैं? ॥२६॥ 

गन्धर्वं उताच 

एवं तस्यां तदा पाथं घर्षितायां महाझुनिः । 

न चुश्चुमे न चैयौच विचचाल धुतव्रतः ॥ २७॥ 
गन्धवराज धोके- हे पार्थ ! नन्दिनी कातर होकर इस प्रकार पीडित होने लगी, पर 
नियमशील महाप्रुति उस पर भी छुब्ध बा अधीर नहीं हुए और न अपने धैयेसे दी विचरित 
इए ॥ २७॥ 

वसिष्ठ उत्ता 


क्षचियाणां बरं तेजो त्राह्मणानां क्षमा बलम्‌ । 
क्षसा मां भजते यस्मादगस्यतां यदि रोचते ॥ २८ ॥ 


4.9 को 


सिष्ठ बोले- क्षत्रियका बल तेज है और ब्राक्षणका वल क्षमा है, अतः क्षमाका गुण मुझमें 
या 
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य 
है यदि तुम चाहो, तो जाओ ॥ २८ ॥ 


25 
पञ्चुपष्रयधिकराततम } आादिएव । ८४७ 


त 
गौीरुवाच 
कि नु द्यक्तास्सि लगवन्यदेव मां प्रभाषसे । 
अत्यक्ताहं त्वया ब्रह्मन्न शक्ष्या नथितुँ बछातू.. ॥ २९॥ 
नन्दिनी बोली- हे मगवन्‌ ! क्या आपने घसुझ्नको त्याग दिया, जो मुझसे ऐसा कह रहे 
हैं? हे ब्रह्मन ! आपके द्वारा न त्याणे जाने पर मुझको कोई बलपूबेक नहीं ले जा 
सकता ॥ २९ ॥ 
वसिष्ठ उताच 
न त्वां त्यजासि छल्याणि स्थीयतां यदि शक्यते । 
दृटेन दास्ता बदष्यैव वत्सस्ते हियते बलात्‌ ॥ ३० ॥ 
वसिष्ठ बोले- हे कल्याणि! मँ तुमको त्याय नदीं रहा ह, यदि तुम रह सको तो रह जाओ, 
यह तुम्हारा बछडा कठिन रस्सीसे बांधकर जवदंस्ती ठे जाया जा रहा है ॥ ३० 
गन्पपे उचत ५ 
स्थीयतामसिति तच्छुरुत्वा वसिष्ठत्थ पथर्विनी । 
ऊध्याज्चिलशिरोग्रीचा प्रवभौ घोरदरोना ॥ ३१ ॥ 
गन्धै बोले- दुधारु नन्दिनी तब वसिष्ठकी “ रह जाओ ` यह बात सुनते ही सिर और 
गला ऊपर उठा कर भयानक भूतिं धरकर शोभित होने ठगी ॥ ३१॥ 
क्रोधरक्तेक्षणा सा गौहेमभारवघनस्वना । 
विश्वामित्रस्थ तत्सैन्य व्यद्रावयत स्वेशः ॥ ३२॥ 
क्राधके मारे नेत्र लालकर बार बार हम्बारवकी भयंकर ध्वानि करती हुईं वह विश्वामित्र 
सेनाओंकी चारों ओर खदेडने लगी ॥ ३२ ॥ 





कशाग्रदण्डामिहतला काल्यभाना ततस्ततः । 

कोधदीसेक्चषणा कोधं य एव खमादघे ॥ ३३ ॥ 
तब फिर सेनाओंके कोरडोंकी मारसे घायल होकर और चारों ओरसे बांधी जाकर अति 
क्राधसे जलती आंखोंबाली होकर और ज्यादा क्रोधित होगईं ॥ ३३ ॥ 

आदित्य इच सध्याह्दे क्रोधदीप्तवपुे सौ । 

अङ्गारवषं झुज्चन्ती सुहुवॉलघितों महत्‌ ॥ ३४ ॥ 
कोधसे उसकी देह दुपहरके दर्की भांति तेजस्वी हो भई और पूंछसे बार बार बडे बड़े 
अङगारोकी बृष्टि करने रुगी ॥ ३४ ॥ 
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अखजत्पह्नवान्पच्छाचछकूलत। शाबराज्शकाल्‌ 

सूत्रतश्रास्‍्तजच्चापि शवनान्कोंवसूरिछता । ३५. ॥ 
बाद क्रोधे सूच्छित हुई उस मायने पसे पहरण, मोवरसे शवरां ओर शर्काको, भूत्रसे 
भी यवनोंकों पेदा किया ॥ ३७ | 

पुण्डान्किरातान्द्रसिडान्सिहलान्घबेरास्तथा 

तथैव द्रदान्श्लेच्छान्फेनल! सा सलज ह ॥ ३६ ॥ 
फेनसे पौण्ड, किरात, द्रमिड, चिर, बर्चर, दरद ओर श्लेच्छोको उस मायने पेदा 
किया ॥ ३६ ॥ 

नैविसडैमहत्सिन्य मानास्लेचछगणैस्तदा । 

नानावरणसंछज्ैनानायुधधरैस्तथा 

अवादीयल संरव्बेविश्याशिनव्रस्य पदा्थत:ः ॥ ३७॥ 
नाना वेष पहिने ओर नाना अख्न धरे हुई स्लेच्छोंकी सेनाने उसी क्षण उत्साहित होकर 
उस महान्‌ सेन्यकों विश्वामित्रके देखते इधर उधर भा दिया ॥ ३७॥ 

एककश्च तदा योधः पंश्चाभिः खश्रसिच्रतः 

अस््वर्धेण सहता कार्य्ानं वरुं ततः । 

प्रयग्रं खवलद्छस्तं विग्वालि्स्य पद्यत्तः - ॥ ३१८ ॥ 
ओर उनमेंसे पांच पांच वा सात सातने विश्वामित्रके एक एक योद्धाकी घेर लिया | तथा 
विश्वामित्रके देखते ही देखते उनकी सेना लोगोंकी भयंकर अख्नबृष्टिसे घायल हौकर और 
हर तरहसे भयभीत होकर इधर उधर भागने लगी ॥ ३८ ॥ 

न च प्राणैवियुज्घनल्ल केचिसे सैनिकास्तदा । 

विग्वालिच्रस्य सुद्ध बसि मरम ॥ ३९ ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! वसिष्ठकी सेनाने युद्धमें पूर्ण क्रोधित होने पर भी विश्वामित्रकी सेनामें किसके 
प्राण नष्ट नहीं किये ॥ १९ ॥ 

विन्वाभिच्रस्य सेन्थे तु कोल्यसानं तरिधोजनम्‌ 

क्रोद्यमान अयोद्िओ्न चातारं नाध्यगच्छत ॥ ८० ॥ 
वह सेना तीन योजन दूर तक भमायी जाकर षवराह्के मारे चि्ठाने रगौ ओर एेसा 
किसीको भी नहीं देखा, क्रि जो उनकी रक्षा करे ॥ ४० ॥ 

दृष्टा तन्मददाश्चयं ब्रह्मतेजो भवं तदा 

` किन्वामिच्ः क्षत्र माकानिर्विण्णो वाच्यसन्रवीत्‌ ॥ ४१॥ 

तच विश्वामित्रने त्रह्मतेजसे उत्पन्न उस बडी आश्चर्यलीलाको देख कर क्षत्रियधमैसे विरक्त 
होकर यह कहा ॥ ४१ ॥ 
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धिग्बलं क्षच्ियवलं ब्रह्मतेजो वलं बलम्‌ । 

चलछावरं विनिश्चित्य तप एव परं वरम्‌ ॥ ४२॥ 
क्षत्रिय-घलूपर घिकार है, ब्रह्मतेनका बल ही बल है, बलाबलका निश्चय करना हो तो 
तपस्या ही उत्कृष्ट कही जायगी ॥ ४२ ॥ 

सख रास्थं स्फ्रीतसुत्सज्य ता च दीघधां लपश्ियस्‌ | 

भोगांश पृष्ठतः करत्वा तपस्येव मनो दधे ॥ ४३॥ . 
अनन्तर उन्दने बड भारी राज्य ओर प्रज्ज्यङिति राज्यलक्ष्मीको छोड करके भोगसे विरक्त 
होकर तपरे मन रमाणा ॥ ४३॥ 

स गत्वा तपसा किध लोकाल्विष्टभ्य तेजसा । 

तताप सवान्दीशौजा ब्राह्मणत्वमबाप च। 

अपिवच सुतं सोममिन्द्रेण सह कौशिकः ॥ ४४॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवणि पञ्चषण््यधिकरततमो.ऽध्यायः ॥ २६५ ॥ ५५८० ॥ 

तपम सिद्ध ओर प्रदीप तेजस्वी होकर अपने तेजसे तीनों लोकोंकों प्रभावित कर सम्पूर्ण 
लोकोंको संतापित करके उन्होंने ब्राह्मणत्व ग्राप्त किया । ओर उन इुशिकन॑द नने इन्द्रके साथ 
सोमरस पान भी किया ॥ ४४ ॥ 


ह १९ न, 
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गन्धर्वं उवाच | 
८ | 
कल्माषपाद इत्यस्सिछोके राजा बसूव ह । 
इध्वाकुवंशजः पाथे तेजसासह॒शो खुषि ॥ १॥ 

३०२०१ ५ # ९ भ । द $+ ध 
गन्धवराज बोले- हे पार्थ ! इस लोकमें कल्माषपाद नामक अनुपम तेजोपूणे इक्ष्याकुबंशी 
एक राजा हुए ॥ १॥ 

स कदाचिह्॒न राजा झ॒गयां नियेयौ पुरात । | 
स्गान्विध्यन्वरादहांश्च चचार रिपुमर्दनः ॥ २॥ 
एक समय वह स्रगयाके निमित्त नगरसे वनको गये । शवुरओको मथनेवारे भूपारु मृग ओर 
पराहोंको मारते हुए उस बनमें घूमने रंगे ॥ २ ॥ 
१०७ { महा. भा. लादि. ` 
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स तु राजा महात्मानं वासिष्टसरषिसत्तमम्‌ । 

तृषातंश्र क्षुधातेश्व एकायनगतः पथि ॥ ३॥ 

अपदटथदजितः संख्ये सुनि परतिखुखागतस्‌ । 

रक्तिं नाम महामागं वसिष्ठङुखनन्दनम्‌ । 

ज्येष्ठ पुञ्चरातात्पुच्र वसिष्ठस्य महात्मनः ॥ ४॥ 
संग्रामम अजेय, प्यास ओर भूखसे व्याङ्कर उस राजा कटमापपादने एक दी आदमीके 
चलनेके योग्य रास्तेमें सामनेसे आते हुए वसिष्ठ कुलकों बढानेवाले, ऋषियोंमें श्रेष्ठ, महात्मा, 
महात्मा वसिष्ठके सौ पृत्रोँमें सबसे बडे, वासिष्ठ महाभाग शक्तिको देखा ॥ ३-४ ॥ 

अपगच्छ पथो5स्माकमित्येव पार्थिवोडत्रवीत । 

तथा ऋषिरूवाचैनं सान्त्वयज्छक्षणया गिरा ॥ ५॥ 
राजा उनसे बोले- तुम मेरे पथसे हट जाओ। तब ऋषिने मीठी बातोमें उनको समझाया ॥७५॥ 

ऋषिस्तु नापचक्राम तस्मिन्धमपथे सस्थितः । 

„ नापि राजा खनेमनात्कोधाचापि जगास द ॥ दे ॥ 

ऋषि धमंके मागमे स्थित होनेके कारण पथसे नदीं हट, राजाने मी मान ओर फ्रोधके बश 
युनिको रास्ता नहीं दिया ॥ ६ ॥ 

असुश्चन्तं तु पन्थानं तस्व न॒पसत्तमः । 

जघान कराया मोहात्तदा राश्चसवन्छनिम्‌ ॥ ७॥ 
अनन्तर ऋषिके रास्ता न देने पर उस नृपश्रेष्ठ राजाने मोहसे राक्षसकी माति युनिके कोड 
मारे ॥ ७॥ 

कदाप्रहाराभिहतस्ततः स सखुनिसत्तमः। 

ते शशाप नृपश्रेष्ठ वासिष्ठः क्रोघसूलिछतः ॥ ८ ॥ 
तब मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठपुत्रने कोडोंकी चोटसे घायल और कऋ्रोधसे अचेत द्वोकर उन भूषालको 
शाप दिया ॥ ८ ॥ 

हसि राक्षसवव्यस्माद्राजापसद तापसम्‌ । 

तस्मात्वमद्य प्रभुति पुरुषादो भविष्यसि ॥९॥ 
है राजाओंमें अधम ! क्योकि घुझ तपस्थीको तूने राक्षसके समान मारा, अतः तू आजसे 
पुरुपको खानेवाला राक्षस होगा ॥ ९॥ 

मष्यपिदिते सक्तव्धरिष्यसि महीमिमाम्‌ । 

गच्छ राजाधमेत्युक्तः शक्तिना वी्य॑ाक्तिना ॥ १०॥ 
तू नरमांस पर आसक्त होकर इस प्रथ्यी पर विचरण करेगा; रे क्षत्रियाथम ! अब जा। 
तपोबलयुक्त शक्तिने यह कहकर पथ छोड दिया ॥ १० ॥ 


धर्ईंबश्थेंघिकराततंम | अआदिपधे । ८५१ 
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ततो याज्यनिमित्त तु विश्वाभिज्वसिष्ठयोः । 
वेरमासीत्तदा त तु विश्वामिन्रोऽन्वपद्यत ॥ १९१॥ 
इससे परे उस कल्माषपाद राजाकी याजन क्रियाके भिषयमं विश्वामित्र ओर वसिष्ठम 
आपसकी शत्रुता हो गयी थी; तव विश्वामित्र राजाके निकट गये ॥ ११॥ 
तयोविंवदतोरेवं समीपसुपचक्रये । 
ऋषिरुग्रतपाः पाथं विश्वामिन्रः पतापवान्‌ ॥-१२॥ 
हे पाथं ! राजा ओर शक्ति उस प्रकार झगड रहे थे, कि ऐसे समय कठोर तपस्त्री प्रतापी 
विश्वामित्र उनके समीप जा पहुंचे ॥ १२ ॥ 


ततः स वुब॒धे पश्चात्तस्षि छुपसतक्तमः | 

ऋषेः पुत्र वसिष्ठस्थ वसिष्ठमिच तेजसा ॥ १३॥ 
तब बादमें नपश्रेष्ठ कल्मापपादने वसिष्ठके समान तेजस्वी ऋषि शक्तिको वसिष्ठपृत्र 
जाना ॥ १३ ॥ 


अन्तर्धाय तदात्मानं विश्वाधिन्नोऽपि भारत । 

तावुभावुपचक्राम चिकीषन्नात्मनः पियम्‌ ॥ १४॥ 
-दे भारत ! तथ विश्वामित्र अपनी प्रिय इच्छाको सिद्ध करनेके छिये अपना भेष बदल करके 
उन दोनकि पास गये ॥ १४॥ 


स तु राघस्तदा तेन दाक्तिना वै चपोन्तमः। 

जगाम शरण शाक्त प्रसादायेतुमहेयन्‌ ॥ १५ ॥ 
नृपोत्तम कल्माषपादने शक्तिके शापसे ग्रसित होकर शक्तिकों प्रसन्न करनेके लिये उपासना 
करके उन घेश्चामेत्रको शरण ला ॥ १५॥ 


तस्य भावं विदित्वा स तपतेः कुरुनन्दन । 

विन्वासिच्रस्ततो रश्च आदिदेका नप प्रति ॥ १६॥ 
है कुरुश्रेष्ठ ! विश्वामित्रने उन राजाके भावको समझकर शक्षूसकों' उन राजाके शरीरमें 
घुसनेकी आज्ञा दी ॥ १६ ॥ 


स शापात्तस्य विप्रषेंविश्वामित्रस्थ चाज्ञया । 
राक्षसः किंकरो नाम विवेश नृपति तदा ॥ १७॥ 


छूर नामक राक्षस उन पैष्रापिंके शाप और विश्वामित्रकी आज्ञासे राजाके शरीरमें जा 
बसा ॥ १७॥ 
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रक्षसा ठु गहीतं तं विदित्वा स खुनिस्तदा। 

विश्वामित्रो5्प्थपक्रा मत्तस्माडेशा दरिन्द म ॥ १८ ॥ 
हे शत्रुदमन ! तव यनि विश्वामित्र भी राजाको राक्षसे प्रभावित जानकर वहांसे चरे गये॥१८॥ 

ततः स नृपतिविद्रान्रक्चन्नात्सानमात्मना 

वलवत्पीडधथमानोऽपि रक्षसान्तगतेन ट ॥ १९ ॥ 
तच वह राजा शरीरम स्थित उस राक्षसम अपनी रक्षा करते हुए भी उससे अत्यन्त पीडित 
होकरके कुछ समझ नहीं सके ॥ १९॥ 

दक्र तं द्विजः कथ्िद्राजानं परस्थितं पुनः । 

यथाचे क्ुधितश्रैनं समांसं भोजनं तदा ॥ २० ॥ 
अनन्तर वह वापस लौटे जा रहे थे, कि ऐसे समयमें भूखे एक त्राह्मणने उनको देखकर 
उनसे मांसयुक्त भोजनकी सामग्री मांगी ॥ २० ।॥। 

तसुवाचाथ राजर्षिद्विज॑ मित्रसहस्तदा । 

आस्स्व अद्य॑स्त्वभत्नैव सुहतेमिति सान्त्वयन्‌ ॥ २१ ॥ 
मित्रका पालन करनेवाले राजर्षि उस ब्राह्मणको समझाते हुए बोले- हे अक्न्‌ ! मुहूर्त भर 
यहां ठहर कर मेरे लोटनेकी प्रतीक्षा करो ॥ २१ ॥ 

निचरत्तः प्रतिदास्यामि मोजनं ते यथेप्सितम्‌ । 
 , इत्युक्त्वा पययौ राजा तस्थौ च द्विजसत्तमः ॥२२॥ 
भें छोटकर आपकी इच्छानुरूप भोजन दे दूंगा | राजा यह कहकर चले गये और व्राह्मण 
राजाकी प्रतीक्षा वहीं रुका रहा ॥ २२ ॥ 

अन्तगतं त॒ तद्राज्ञस्तदा ब्राह्मण माषितम्‌ । 
सोइन्‍्तःपुरं प्रविद्याथ संविवेश नराधिपः आर 
दै पाथ ! महाञुभाव महाराज ब्राह्मणको दिया हु पचन भूल म्‌ आर अन्तः पुरम जाकर 
वे सो गए ॥ २३॥ 

ततो5घरात्र उत्थाय सूदमानाय्य सत्वरम्‌ । 

उवाच राजा संस्मृत्य ब्राह्मणस्य प्रतिश्चुतम्‌ ॥ २४ ॥ 
बादमें बह आधी रातकों उठकर ब्राह्मणसे किये गए वायदेको स्मरण कर उसी क्षण रसो- 
इयेकी बुलवाकर बोले ॥| २४ ॥ 

गच्छामुष्मिन्नसौ देशे ब्राह्मणों मां परतीक्षते । 

' अन्नार्थी त्वं तमन्नेन समांसेनोपपादय ॥ २५॥ 

अपक प्रदेशमे जाओ, एक ब्राह्मण भोजनकी इच्छसे मेरी बाट देख रहा होगा, तुम वहाँ 
जाकर उसको मांस सहित अन्न दे आओ ॥ २५॥ 


पंट्ूषष्ठयघिकशततम ] आदिपध । 





एवमुक्तस्तदा सूदः सोषनासाञ्यामिष कचित । 

निवेदयामास तदा तस्मै सन्ने व्धधान्वितः ॥ २६ ॥ 
रसोइयेने राजाकी आज्ञाको सुनकर कही मांस न पाकरके पीडितचित्त होके उन राजासे 
वह बात कह दी ॥ २६॥ 

राजा तु रक्षसाविष्टः सुदभादह्‌ गतव्यथः । | 

अप्येनं नरमांसेन भोजयेति पुनः पुनः ॥ २७॥ 
राक्षसभावसे प्रभावित राजाने विना सोच समझके बार बार कहा, कि तुम नरमा स लाकर 
उस ब्राह्मणको खिलाओं ॥ २७॥ 

तथेत्युक्त्वा ततः सदः संस्थानं वध्यघातिनाम्‌ । 

गत्वा जहार त्वरितो नरमांससपेतमीः ॥ २८ ॥ 
रसोहया ^° तथास्तु 7 कहकर -वेगसे बिना भयके वध्यधातियोंके घरमें जाकर नरमांस ले 
आया ॥ २८ ॥ 

स तत्संस्कृत्य विधिवदन्नोपहितमाशु वे । 

तस्मे प्रादाड्राह्मणाथ शछधिताय तपस्विने ॥ २९ ॥ 
और अन्नके साथ उस नरमांसको विधिपूर्वक पका कर चिना विलंब ले जाकर उन भूखे 
तपस्त्री ब्राह्मणकों दे दिया ॥ २९ ॥ 

स सिद्धचक्ष॒ुषा दृष्ठा तदन्न द्विजसततम:; । 

अभाज्यासेदासेत्याह ऋरोधपयाकुलक्षण: ॥ २०॥ 
उस ब्राह्मणश्रेष्ठने सिद्ध नेत्रोंसे उस अन्नको देखकर और क्रोधसे भरी हुई आंखोंवाले होकर 
कहा, कि यह अन्न खानेके योग्य नहीं है ॥॥| ३० ॥ 

यस्थादभोज्यसन्नं मे ददाति स नराष्धेपः 

तस्मात्तस्थेव सूढस्थ सविष्यत्यत्र लोछपा ॥ ३१ ॥ 
जिस कारण राजाने सुञ्चको भोजनके अयोग्य अन्न दिया हे, अतः उस मखम भी नर्स 
खानकी लालसा उत्पन्न होगी ॥ ३१॥ 

सक्तो सालुषमांसेषु यथोत्तः शक्तिना पुरा। 

उद्देजनीयो खतानां चरिष्यति महीमिसाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
पहिले ऋषि शक्तिने जैसा कहा था, बैसा ही होगा । यह राजा नरमांसपर आसक्त होकर 
जीवाम षषराहट कैराता हु इस परथ्वीपर धूमा करेगा ॥ ३२ ॥ 

टर चच्याहत राज्ञः स रापो बलवान मत्‌ । 

रक्षोबलसभाविष्टो विसंज्ञथ्वामवत्तदा ॥ ३३॥ 


रस प्रकार राजा पर दूसरी बार शाप लगनेसे वह शाप ओर बलयुक्त हो गया; उस कारण 
राजानि सम्य चे च्या उष्यते = 73 न आगाज पक को आज ,, ~= |) 


८५४ मद्दाभारत । | क्षध्थाय॑ 





ततः स चृपतिश्रेषटो रक्षसो पटतेन्द्रियः। 

उवाच हाक्ति त॑ दृष्ठा नाचिरादिव भारत ॥ ३२ ॥ 
हे भारत ! अनन्तर राक्षसके द्वार इन्द्रियाकि इर लिए जानेपर नृपश्रेष्ठ कुछ कालके बाद 
शक्तिको देखकर बोले ॥ ३४॥ 

यस्मादसदशरः कापः प्रयुक्तोऽयं त्वया सचि । 

तस्वा त्वतः प्रवर्तिष्ये खादितं लालुषानदम्‌ ॥ ३५. ॥ 
जिस कारण तुम्हरे द्वारा शुश्चपर अदचित शापका प्रयोग हुआ है, अतः में पहिले तुम्हींसे 
आरम्भ कर मनुष्य खाने प्रदत्त होरगा ॥ ३५॥ 


एवञ्ुक्त्वा ततः स्यस्तं प्रणेर्विप्रयुज्य सः । 
शक्तिन सक्षयासास व्याघ्रः पञ्युभिवेष्सितम्‌ ॥ ३द ॥ 
राजा यह कहकर उसी क्षण उनके प्राण नष्ट कर शक्तिकों इस प्रकार खा गये, कि जसे 
व्याप्र अपने अभिरूषित पशुकों खा लेता है ॥ ३६ ॥ 
शक्तिन तु हत दृष्ठा विश्वामित्नस्ततः पुनः 
वसिष्टस्थेच पुत्रेषु तद्रक्षः संदिदेश द्‌ ॥ ३७॥ 
विश्वामित्र वसिष्ठ-पुत्र शक्तिको मरा हुआ देखकर बार बार राक्षसको पसिष्ठ दीके पूरको 
खानेके लिए कहने लगे ॥ ३७ ॥। 
स ताञ्चतावरान्पु्ान्वसिछस्य महात्मनः 
सक्षयामास संकुद्धः सिहः छ्ुद्धस्शगानिव ॥ ३८ ॥ 
वह राक्षसयुक्त राजा क्रोधित होकर महामा वसिष्ठे सौं पूरको क्रमे इस प्रकार खा 
गये, कि जेसे सिंह छोटे समोकी खा जाता है ॥ ३८ ॥ 
वसिछ्ठो घातिताआश्लुत्वा विश्वासित्रेण तान्खुतान्‌ । 
धारथामास ते शोक महाद्रिरिव सेदिनीस ॥ ३९ ॥ 
वसिष्ठने विश्वामित्रके द्वारा उन पुत्रोके मारे डाले जानेकी बात सुनकर भी पुत्र-वियोगक 
कठोर शोककीो उसी प्रकारसे सहन किया, कि जेसे महान्‌ परवेतका भार धरती सहन 
करती है ॥ ३९ ॥ 
चन्ते चात्सविनादणय बुद्धि स सुनिसत्तमः । 
न त्वेव कुरिकोच्छेदं मेने मतिमतां वरः ॥ ४० ॥ 
उन महामति सुनिश्रेष्ठने आत्मघात करनेक्ा निश्चय किया, पर तो भी कौशिक वंशके 
उखाडनेका विचार तक भी नहीं किया ॥ ४० ॥ 


परषष्रथधघिकशततभ | करादि पर्व । ८' 


.~--~-~~~~~~-~~~-~~---~-~--------~-~---------~---------------------------------------------------------------- ˆ~ ˆ~ ~“ ~ 





स मेसकरूटादात्मानं सुमोच मगवानरृिः । 

दिरस्तस्य शिलायां च तुरुराराविवापतत्‌ ` ॥ ४१॥ 
उन भगवान्‌ ऋषिने सुमेरु चोटी परसे अपनेको भिराया, पर उनका सिर उस पहाडके 
पत्थर प्र रुदके ठेरकी भांति दी भिरा ॥ ४१॥ 

न लमार च पातेन ख यदा तेन पाष्डव । 

तदाप्रिमिद्ध्चा लगवान्संविवेश सहावने ॥ ४२ ॥ 
हे पाण्डव ! वह भगवान्‌ महर्षि पहाडकी चोटी परसे गिरकर भी जब न मरे तो महावनर्मे 
आग जला कर उसमें जा घुसे ॥ ४७२ ॥ 

त तदा खुखधिद्धोऽपि न ददाह हुलाशनः । 

दीप्यमानोऽप्यमित्रघ्र सीतोऽश्चिरभवत्ततः ॥ ४३ ॥ 
परन्तु तब जलती हुईं आगने तेजसे जलने पर भी उनको नहीं जलाया । हे शत्रुनाशी ! 
उनके लिए वह आश उण्डी हो गई ॥ ४३ ॥ 

स खञुद्रमभिपरेत्य खोकाविष्े सदाञ्निः। 

वद्ध्वा कण्टे रिलां यर्वा निपपात तदम्मसि ॥ ४४ ॥ 
तदनन्तर पुत्रश्चोकसे विकर महाभुनि सथरुद्रके पास जाकर अपने शेम बडा भारी पर्थर 
बांध करके उसके जलमें जा गिरे ॥ ४४॥ 

स ससद्रोभिंवेगेन स्थरे न्यस्तो महायूनिः 

जगास ख ततः खिन्नः पुनरेवाश्रमं प्रति ॥ 2५ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवैणि पट्पष्वधिकरततमो ऽध्यायः ॥ १६६ ॥ ५६२५ ॥ 

उसपर भी न डूब कर समुद्रकी लहरके द्वारा वे तट पर उठाकर रख दिए गये | तब वह 
दुःखी चित्तसे फिर आश्रमको लौट गये ॥ ४५७ ॥ 


॥ महाभारतके आदिपदम फ़्कली छियासठवां अध्याय लम्माप्त ॥ १६६४ णद२ण ॥ 


<न . बहामारत | क्षय: 
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: १६७ 


गन्धे उता 
ततो दृष्टाश्रमपदं रदित तैः खुतैखनिः 


निजेयाम खुदुःखातेः पुनरेवाश्नमात्ततः ॥ १॥ 
गन्धर्व बोले- इसके वाद भगवान्‌ घ्लानि अपने आश्रमकों उन पृत्रोंसे खाली देख कर दुःखपे 
व्याकुल होकर फिर आश्रमसे निकल गए ॥| १ ॥ 

सो5्पदयत्सरित पू्णा प्राध्नदकाले नवारभुभसा । 

वृक्षान्यहुविधान्पाथ चहन्ती तीरजान्वन्नन ॥ २॥ 
हे पाथ ! उन ऋषिने वर्पाकाल्मे नये जलसे भरी हुं एक ब्रहती हु नदीको तट परके नाना 
प्रकारके बहुतसे व्रकषोको वहाते हुए देखा ॥ २ ॥ 

अथ चिन्तां समापेदे पुनः पौरवनन्दन । 

असूमस्यस्या निमलञ्जयसिति दुःखसमन्वितः ॥ ३॥ 
ओर, हे पौरवनन्दन ! उसे देखकर अत्यन्त दुःखी वे फिर चिन्तित हो गए ओर उन्देनि 
विचार किया कि में इस जलमें इबकर प्राण दे दूं ॥ ३ ॥ 

ततः पाशैस्तदात्मान गाढं बदध्वा महासुनिः | 

तस्था जले महानद्या निममज्ज खुदु/खितः ॥ 2 ॥ 
ओर तभ दुःखी होकर उन महान्‌ युनिने रस्सीसे अपनेको दृटरूपसे बांधकर उस वदी नदीके 
जरम इवा दिया ॥ ४॥ 

अथ छित्वा नदी पारांस्तस्यारिवरूमदेन । 

ससस्थं तसरषि कृत्वा विपां समवारखजत्‌ ॥ ५॥ 
है शत्र्सेनाको मथनेहारे | तब उस नदीने उनके बंधनोंको काटकर उन ऋषिकों चंधन- 
रहित करके स्थ पर लाकर छोड दिया ॥ ५ ॥ 

उत्ततार तततः पारोर्विसुक्तः स मटानूषिः। 

॥विपारोति च नामास्या नयचक्रे महानषः ॥ ६ ॥ 
इसके बन्धनसे युक्त होकर वे महात्‌ ऋषि उस नदीसे पार हो गए और उठ कर उस 
नदीका नाम उन्होंने ( पाशोंस विक्त होनेके कारण ) “ विपाशा ”? रख दिया ॥ ६ ॥ 

रोके बुद्धि ततश्चक्रे न चैकत्र व्यतिष्टत । 

सोऽगच्छत्पवेतांश्रैव सरितश्च सरांसि च ॥ ७॥ 
अनन्तर वह शोकसे विकर बुद्धिवाले होकर एक ॒स्थानपर रद नदीं सके; ओर वे पवेत 


नदौ ओर तासावमें घूमने फिरने रगे ॥ ७ ॥ 


सप्तपष्टयधिकशततम | आदिपवें | ८५ 


„~~~ ~~~-~~~~-~----~~--~----------------------------------~-~---~---------~-----~~-~--~--~-~---~--~-~-----------------~-~------~ 
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८५९ जे [> 
ततः स पुनरेवधिने्द हेसवती तदा | 
चण्डग्राह्व्ती दष्ट" तस्याः सरोतस्यवापतत्‌ ॥ ८ ॥ 


४५. => ८७ [१ (न 


एक वार वे ऋषि हैमवती नामकी नदीको हिंसक जलजन्तु्जसि भरी इई ओर भयंकर देख- 
कर उसके सातेर्मं सूद षड ॥ ८ ॥ 

सा तमभिसम विप्रभलुविन्त्य सरिद्वरा । 

इतथा विद्रला यस्माच्छतद्ररिति विश्वता ॥ ९. ॥ 


छः कः+ 


प्र श्रेष्ट नदी विप्रवरको अधिके समान तेजस्वी जान कर सकडां भागामं होकर द्रतवेगसे 
बह चली, इसलिये तभीसे उस नदीका नाम ( शत अथात्‌ सैंकडों धाराओंमें द्रु अथात्‌ 
बहनेके कारण ) “ शतद्र ” प्रसिद्ध हुआ॥ ९॥ 
ततः स्थलगतं दृष्टा तत्राप्यात्मानसात्मना । | 
मतुं न्‌ रक््यामित्युक्त्वा पुनरेवाश्चनम ययी ॥ १०॥ 
महपिं उस भयानक नदीम गिरनेपर भी अपनेको स्थल पर ही देखकर यह समंझ करके 
कि “ इच्छानुसार प्राणत्याग करना भी संभव नहीं है ”” आश्रमकी ओर चल पड़े ॥ १ ०१ 
वध्वाददयन्त्यानुगत आश्रमाभिद्ुखो जजन । 
अथ शुश्राव संगत्या वेदाध्ययननिःस्वनम्‌ । 
पृष्टतः परिप्रणैः षङ्भिरद्धरलंक्रूलम्‌ ॥ ११॥ 
अपनी “ अदृरयन्ती ? नामक पुत्रवधूसे अनुगत होकर आश्रमकी तरफ़ जाते हुए ऋषिने 
निकट होनिके कारण पक्से पडड्गोसे अंदर पूर्णाथसे युक्त वेद पठनकी ध्वनि सुनि ॥११॥ 
अयुव्रजति को न्वेष साभित्येव च सोऽब्रवीत्‌ । 
अहं त्वददयती नास्ना चं स्ुषा प्रत्य माषं | 
रा्तनाया महाभाग तपोयुक्ता तपास्विनी ॥ १२॥ 
ओर उन्होंने पूछा कि मेरे पीछे यह कौन आ रहा है । तब उनकी पृत्रवधू उनसे बोली- 


है महासाग | मे शक्तिको तपोयुक्ता तपस्विनी स्त्री. अचद्श्यन्ता आपका पृत्रवधू हू ॥ १२॥ 
वसिष्ठ उवाच 
सुचि कस्थैष साङ्स्य वेदस्याध्ययनस्वनः। 
पुरा साङ्गस्य चेदस्य रक्तेरिव सया शरुतः ॥ १३॥ 
वसिष्ट बोले- पुत्री! मैंने पहिले शक्तिके मुखसे जिस प्रकार साहइुगवेदकी ध्वनि सुनी 
थी , अब किसके मझुखसे वेद पठनकी बैसी ही ध्वनि में सुन रहा हूँ॥ १३ ॥ 
१०८ ६ महा. भा. भादि. ) 


८८ महाभारत । [ अध्याय 





अदुरुयन्त्युवाच 
अय कुक्षौ ससुत्पन्नः राक्तेम मेः सुतस्य ते । 
सा दादरा तस्येद वेदानभ्यसतो सुने ॥ १४॥ 
अदृश्यन्ती बोली- हे मुने ! तुम्हारे पुत्र शाक्तिके वीयसे मेरे गर्भम एक सन्तानदै; इस 
प्रकार वेदोंका अध्ययन करते हुए उसके बारह बरस बीत गए हैं ८ आपने उसीसे परेदकी 
ध्यनि सुनी है ) ॥ १४ ॥ 


गन्धव उद्याच 

एवसुक्तस्ततो हृष्टो वसिष्ठ। श्रेष्ठमाग्रषिः । 

अस्ति संतानामित्युक्त्वा श्ृत्योः पाथं न्यवतैल = ॥ १५॥ 
गन्धे सोके- हे पाथ ! श्रेष्ठ भाग्यवान्‌ छपिश्रेष्ठ वसिष्ठ अदरयन्तीकी उस चातको सुन- 
कर प्रसन्न होकर यह समझ कर, कि “' मेरा वंश शेष है, ” मे मृत्युकी इच्छासे निदत्त 
हुए ॥ १५॥ 

ततः परतिनिच्त्तः सर तया वध्वा सदानघ । 

कर्माषपादमासीन दद्र विजने वने ॥ १६॥ 
है अनघ ! वह उस पुत्रवधूके साथ छौठ रहे थे, कि उन्होने निजन जम्भ मठे हुए 
कल्माषपादको देखा ॥ १६ ॥ 

स तु दृ्टैब त॑ राजा कुद्ध उत्थाय भारत | 

आधिष्टो रक्षसोग्रेण इय्रेषात्तं ततः सम तमर्‌ ॥ १७॥ 
है भारत ! उस भर्यकर राक्षससे युक्त राजा कल्मापपादने सुनिको देखकर उसी क्षण 
क्रोधस उठ करके खा जाना चाहा ॥ १७॥ 

अददयन्ती तु तं दष्टा कूरकमौणमग्रतः । 

भयरसविस्रया वाचा वसिष्ठमिदमत्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 
अदृश्यन्ती सामने उस कटर कर्मबालेको देखकर भयसे व्याकुल बा्णीसे वसिष्ठसे यह 
बोली ॥ १८ ॥ 

असौ श्त्युरिबोग्रेण दण्डेन भगवन्नितः । 

प्रगहीतेन काछ्ठेन रान्न सोऽभ्येति मीषणः ॥ १९ ॥ 
है भसवन्‌ ! भर्यकर दण्डको धारण किए साक्षात्‌ यमराजक्रे समान बह भीषण राक्षस 
लकडी उठाकर इधर ही आ रहा है ॥ १९॥ 


अ्प्रयधधधिकशततम :] आदिपव । । ८५९ 
तं निवारयितुं र्ते नान्योऽस्ति खुवि कश्चन । 
त्वदतेऽद्य महा भाग सवेवेदविदां चर ॥ २०॥ 
हे सव बेदके विद्यानोंमें श्रेष्ठतम महाभाग ! पृथ्वी भरमें आपके बिना कोई मी दूसरा इसको 
रोकनेर्म समथ नहीं है ॥ २० ॥ 
त्राहि मां भगवन्पापादस्माइरुणदशनात्‌ । 
रक्षो अच्तमिह झयावां नूनमेतचिकीषेति ॥ २१॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सप्षषष्टययिकराततमोऽध्यायः ॥ १६७ ॥ ५६७६ ॥ 
है भगवन्‌ ! इस कठोर भयावने आकारके पापात्मासे मेरी रक्षा कीजिए ! सुझे निश्चय 
जान पडता है, कि वह राक्षस हम दोनोकों खा जाना चाहता है ॥ २१ ॥ 


॥ मह्ाथारतके आदिपर्वये एकसौ सडसठवयां अध्याय समाप्त ॥ १६७॥ ए६७६॥ 


पसिष्ठ उवातच 
मा ले पुत्रि न भेलठर्य राक्षसस्ते कर्थचन । 
नेतद्र॒क्षो भय्य यस्मात्पह्यसि त्वसुपस्थितम ॥ १॥ 
वसिष्ठ बोले- बेटी | भय मत करो, राक्षससे तुम्हें कोई मय नहीं है। जिसके कारण तुम 
इस समय मय उपस्थित हुआ छुआ देख रही हो, वह राक्षस नहीं है ॥ १॥ 
राजा कल्साषपादोऽय वीयवान्प्रथितों छुवि । 
स एयो5स्सिन्वनो देशो निवसत्यतिसीषण: ॥ २॥ 
च, , ९ 0 [ क # 
थ वार्यवान्‌ कटपापपाद्‌ नामक भूमण्डल प्रसिद्ध राजा हैं, वही इस वनमें अति भयंकर 
स्प धारण करके राक्षसके स्वरूपे वास कर रहे दै ॥ २॥ 
गन्धे उवाच 
तमापतन्तं संपरक्ष्य वसिष्ठो लगवान्षिः । 
वारयामास तेजस्वी हुकारेणेव भारत ॥ २॥ 


गन्धव बाले- हे भारत ¡ तेजस्वी भगवान्‌ क्षि बसिष्ठने उनको अति देखकर “८ ई 
कारस ही रोक दिया ॥ ३ ॥ 


> 


८६० महाभारत । [ कअध्यार 





मन्चप्रूतेन च पुनः स तमभ्युक्ष्य कारिणा, 

मोक्षयामास वै घोराद्राक्षसाद्राजसत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
और मन्त्रसे पवित्र किये हुए जलसे उनकी नहला कर उस घोर राक्षस रूपसे उस श्रेष्ठ 
राजाको मुक्त किया ॥ ४ ॥ 

स हि द्वादद वर्षाणि चसिष्ठस्थेच तेजसा । 

ग्रस्त आसीदग्रहेणव ववेकाटे दिवाकरः ॥ ५॥ 
वह राजा बारह वर्षतक वसिष्ठपुत्र शक्तिके तेजसे उसी प्रकार प्रभावित रहे, कि जिस प्रकार 
पर्वकालमें हर राहुसे प्रभावित होता है ॥ ५ ॥ 

रक्षसा विप्रसुक्तोष्य स नृपस्तद्वन मदत्‌ । 

लेजसा रज्लयामास सन्ध्याश्रसिव भास्कर: ॥ 2 ॥ 
अब राक्षससे मुक्त होकर उस राजाने अपने तेजसे उस बड़े बनकी उसी प्रकार सुशोमित 
किया, कि जेंसे छर्यदेव सन्ध्याकालके बादलको रंग देते हैं ॥ ६ ॥ 

प्रतिलभ्य ततः सन्ञामभिवाय करताञ्जलिः। 

उवाच नुपतिः काले वसिष्टसषिसन्तमम्‌ ॥ ७॥ 
तब यथासमय राजा ज्ञान प्राप्त कर प्रणामपूर्षक दोनों हाथ जोडकर ऋषिश्रेष्ठ वसिष्ठसे 
बोले ॥ ७॥ 

सोदासो5हं महाभाग याज्यस्ते द्विजसत्तम । 

अस्मिन्काले यविष्ठ ते ब्रृह्दि कि करवाणि ते ॥ ८॥ 
है महाभाग ! में सुदासराजाका पुत्र आपका यजमान हूँ ! हे हविजश्रेष्ठ ! कहें इस समय 
आपकी क्या इच्छा है, में आपके लिए क्‍या करूं ॥ ८ ॥ 


वासिष्ठ उवाच 
चृत्तमेतद्यधाकालठं गच्छ रासं प्रखाधि तत्‌ | ॑ 
ब्राह्मणांश मनुष्येन्द्र सावमंस्थाः कदाचन ॥९॥ 
वसिष्ठ बोले- हे मानवेन्द्र ! मेरी जो इच्छा थी, वह कालके रमसे पूरी हो गयी दै, अब्र 


तुम राजधानीमें जाकर राज्यशासन करो । पर फिर कभी ब्राह्मगका अनादर मत 
करना ! ॥ ९॥ 


अष्षंशन्रश्रिकशतत्तम | आदिप्रवं ) ८६१ 


^^ ^-^ ^~ ~~~ 





राजोवाच 
सावमंस्थाम्यह ब्रह्मन्कदाचिट्राह्मणबेसान | 
त्वन्निदेशि स्थित) शब्पत्पूजसिष्याम्धहं द्विजान ॥ १० ॥ 
राजा बोले- हे ब्रह्मन ! में अब कभी भी श्रेष्ठ ब्राह्मगोंका अनादर नहीं करूंगा, आपके 
आज्ञाके आधीन रहकर में ब्राह्मणोंक्री हमेशा पूजा किया करूंगा | १० ॥ 
हृश्ष्वाकूणां तु येनाहमनणः स्यां द्विजोत्तम । 
तत्त्वत्तः प्राप्तुभिच्छामि वरं वेदकिदां वर ॥ ११ ॥ 
हे स्बेदज्ोमे श्रेष्ठ द्विजोत्तम | में आपसे वह वस्तु पानेकी इच्छा करता हूं, कि जिससे 
में इक््बाकुबंशके ऋणसे छुटकारा पा जाऊं ॥ ११॥ 
अपत्यायेप्सितां मछ्य॑ महिर्थी गन्तुमहेसि । 
शीलरूपशुणोपेतामिध्वाकुकुलदू दये ॥ १२॥ 
हे श्रेष्ठ ! आप इक्ष्वाकुवंशके बढानेके लिए श्ील-रूप ओर गुणसे युक्त पुत्र पानेकी इच्छा 
करनेवाले भेरे लिए आप मेरी रानीसे मिल सकते हैं || १२ ॥ 
गन्पूपै उताच 
ददानीत्येव तं तच्र राजानं परत्युवाच ह्‌ । 
वसिष्टः परमेष्वासं सत्यस्मधो दिजोत्तसः ॥ १३॥ 
गन्धबेराज बोरे सत्यशील द्विजोत्तम वसिष्ठने यह कहकर कि “पुत्र दूंगा ? उन बड़े 
धनुधारा राजासे प्रतिज्ञा को ॥ १३ ॥ 
तत$ प्रतिययो काले वासिष्ठ;ः सहितोडनघ । 
रुयात पुरवरं लोकेष्वयोध्यां मलुजेश्वर: ॥ १४॥ 
है निष्पाप ! तदनन्तर वसिष्ठ यथा समय उन राजाके साथ अयोध्या नामकी प्रसिद्ध 
नगरीको गये ॥ १४ ॥ 
तं प्रजाः प्रतिमोदन्त्यः स्वाः प्रत्युययुस्तदा । 
विपाप्मान महात्मान ष्देवाकछस इवेन्वरम्‌ ॥ १ 
असन्न होती हुई उन सब प्रजाओंने पापमुक्त महात्मा राजाको आते देखकर इस प्रकार 


ॐ, क 


उनका स्वागत किया, कि जैसे देवगण देवराजको आति देखकर प्र्ुदित मनवे उनका 
स्नायत्‌ करत हे ।॥ १५॥ 

अचिरात्स भयुष्येन्द्र नगरीं पुण्यकमणाय्‌ । 

विवेश सदितस्तेन वसिष्टेन महात्मना ॥ १६ ॥ 


नरंन्द्रन चहुत जल्दी ही महात्मा वसिष्ठके साथ पुण्य कमं करनेवालॉसे भरी हुई उस 
भगराम प्रवेश किया ॥ १६ ॥ न 


८६६ महाभारत । [ अध्य 
ददृश्युस्तं तत्तो राजच्रयोध्याकव्ासिनो जनाः । 
पुष्येण खदित कारे दिकाक्रभिवोदितम्‌ ॥ १७॥ 
हे राजन्‌ ! तब अयोध्यावास्ती जननि वसिष्टके साथ उन सहीपारुको पुष्यके साथ उदय 
हुए हुए सर्यकी भांति देखा ॥ १७॥ 
खस हि ता पूरयामास लक्ष्म्या लक्ष्मीवर्ता वरः | 
अयोध्यां व्योम शीतांछु) शरत्काल इवोदितः ॥ १८ ॥ 
उन लक्ष्मीवानोंमें सर्वश्रेष्ठ भूषतिने अपनी शोभासे अयोध्या नगरीको इस प्रकार भर दिया, 
कि जैसे शरत्कालमें उगा हुआ चन्द्रमा अपने प्रकाशसे आकाशमण्डलकों भर देता है ॥ १ ८॥ 
संसिक्तरछपन्थान पताकोच्छूध लुषितम्‌ । 
सन; प्रह्मादयामास तस्थ तत्परखुत्तमस्‌ ॥ १९॥ 
उस समय राजमार्ग जलसे भिगोया गया था और भी प्रकार साफ किया गया था और 
नगरमें स्थान स्थानपर फहराती हुईं धवजायें और पताकायें सुशोमित हो रहीं थीं, अतः 
इस ग्रकारसे सुशोभित उस नगरने उस राजाके मनक्ो ग्रसमश्न कर दिया ॥ १९॥ 
तुथपुष्टजनाकीणा सा पुरी कुरुनन्दन । 
अरोभत तदा लेन राक्रेणबामरावती ॥ २० ॥ 
है कुरुनन्दन ! तब तुष्ट ओर पुष्ट जनेति भरी हई बह नगस राजा कल्मापपादसे उसी 
प्रकार शोभा पाने र्भी, कि जिघ्र प्रकार अमरावती सुद्चोभित होती है ॥ २० ॥ 
ततः प्रविष्टे राजेन्द्र तस्थविन्याजनि तां पुरीम्‌ । 
तस्य राज्ञो55ज्ञसा देवी वसिष्ठछुपचकसे ॥ २१ ॥ 
तदनन्तर सभी राजाओमें श्रेष्ठ उस राजा कल्मापपादके उस अपूर्ब पुरीमें प्रवेश करने पर 
उन राजाकी आज्ञासे देवी राजरानी वसिष्ठके पास पहुंची ॥ २१॥ 
तावथ महभिः स संव श्रव तथा सद । 
देव्या दिव्येन विधिना वद्धिष्ठः शेख मायरषिः ॥ २२॥ 
महर्षि श्रेष्ठ महासाम वसिष्ठने दिव्य विधिके अनुसार ऋतुकालमें उस रानीसे समागम 
किया ॥ २२ ॥ 
अथ तस्यां समसुत्पन्ने गर्म स खुनिसत्तसः । 
राज्षामिवादितस्तेन जगाम पुनेराश्मसस्‌ ॥ २३॥ 
तब राजरानाके गर्भ स्थिर होने पर वह मुनिश्रेष्ठ राजाके द्वारा पूजित होकर आश्रममें लोट 
आये ॥ २३ ॥ 


एकोनसप्तत्याधिकशततम ] आदिपदं | ८६३ 


दी्धंकालधरतं मर्यं शुषाव न तुतं यदा । 

साथ देव्य््लना ज्ुष्ि निर्विंखेद्‌ तदा स्वद्‌ ॥ २४॥ 
बादमें बहुत दिनतक गर्भको धारण करने पर भी शासीने जव सन्तान उत्पन्न नहीं की तब 
उस राजरानीने अश्म अथोत्‌ पत्थरकी चोटसे अपनी कोखको फाड डाला ॥ २४॥ 


द्वाह्मशोष्थ ततो वर्ष स जज्ले सलुजषेम । 
अदसो नाम राजर्षिः पोतनं यो न्यवेरयत्‌ ॥ २५ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभस्ते आदिपवंणि अश्षष्टयधिकराततमो-ऽध्यायः ॥ १६८ ॥ ५६७१ ॥ 
इसलिये बारह वषेतक गर्भसें स्थित उन पुरुषश्रेष्ठने अश्मक नामक राजिं होकर जन्भ 
किया, उन्होने पौतन नानक नगरको वसाया ॥ २५ ॥ 


॥ महासारतके आदिपवेस एकस अडलटवां अध्याय समाप्त ॥ १६८ ॥ ५६७१ ॥ 


ड़ १६० : 
गन्धं उवाच्‌ 
आश्रमस्था ततः पुच्महदयन्ती उ्यजायत । 
क्तेः ङुखक्षरं राजन्द्ितीयसिव राक्तिनम्‌ ॥ १॥ 
गन्धवेराज बोले- हे राजन्‌ ! इधर आश्रममें स्थित अच्श्यन्तीने दूसरे शक्तिके समान 
शक्तिफा वंश बढानेवाला पूत्र प्रझत किया ॥ १ ॥ 


जातकमोदिकास्तस्थ कियाः स खुनिपुगबः । 
। पौरस्य भरते चकार जमवान्स्वथस्‌ । ॥ २॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! मुनिश्रेष्ठ उन भगवान्‌ वसिष्ठने स्वयं उस पोतेकी जातकमोदि क्रियाय की ॥२॥ 


पराखुश्व घतस्तेन चजसिषछ्ठः स्थापितस्तदा । 
ग श्येन ततो रोके परार इति स्मखतः ॥३॥ 
पहे पुत्र जब गर्भम था, तय वसिष्ठने परासु होने अर्थात्‌ जीवन त्याग देनेका निश्चय किया 
¶, अतः बह पराशर नामसे भूसण्डलमे प्रसिद्ध इंए ॥ ३ ॥ 
अमन्यत्त स धलात्मा वसिष्ठं पितरं तदा । 
„ जन्मय्र्युति तस्मिश्च पितरीव यवते ॥ ४॥ 
भमात्मा परार जन्मसे ही सनि वसिष्ठो पिता जानकर उनके साथ पिताक सदश 
व्यवहार किया करते ये ॥ ४ ॥ 


८६४ 
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महाभारत । | अध्या 
स तात इति विप्रर्षिं वसिष्ठं प्रत्यमापत । 
मातुः सक्ष कौन्तेय अद्दयन्त्याः परत ॥ ९५ ॥ 
हे चश्रुको मथनेहरे कन्तीनन्दन अन ¡ एकदिन उन्दनिं साता अदर्यन्तीके सामने चिप्रपिं 
वसिष्ट पिता कह कर पुकारा ॥ ५ ॥ 
लालेति परिपूणर्थं तस्य तन्मधुरं वचः । 


अददयन्त्यश्रुप्ू्णीक्षी चाण्न्ती तश्चुवाच हं ॥ ६॥ 
अच्श्यन्ती उसकी मीठी बोलीसे स्पष्टरूपसे पिता कहते सुन करके आंखेंमि आंस भरकर 
बोली ॥ ६ ॥ 

तेति भ कु [> 

मा तात तात तातेति न ते तातो महाङनिः। 

रश्चसखा मक्षितस्तात तव तातो वनान्तर 


॥ ७॥ 
हे तात ! तुम इनको पिता कह कर मत पुकारो, ये महानि तुम्हारे पिता नहीं हैं। हे पत्र ! 
बनमें तुम्हारे पिता एक राक्षस द्वारा खा लिए गए हैं ॥ ७॥ 


मन्णयसे ये तु तातेति नेष तातस्तवानघ । 
आयेस्त्वेष पिता तस्य पितुस्नव महात्मनः ॥ ८॥ 
हे अनध ! तुम जिनको पिता समझ रहे हो, वह तुम्हारे पिता नहीं हैं, ये आये तो तुम्हारे 
उस महात्मा पिताके पिता हैं ॥ ८ ॥ 
ख एवसुक्तो दुःखालैः सलयवागरषिखत्तमः 


सवेरोकविनाराय मतिं चक्रे महामनाः 


सत्यवादी, मनस्वी क्रषिश्रष्ट पराश्षरने यह बात सुन करके 
करनेका निश्चय किया. ॥ ९ ॥ 


॥ ९, ॥ 
दुःखी होकर सब लोकोंको नष्ट 
ते तथा निश्चितात्मान सहात्मान सहातपाः 
वसिष्ठो वारयामास हेतुना येन तच्छृणु 


॥ १० ॥ 
महातपस्वी, ऋषि वसिष्ठने उन महात्मा प्राशरको सब लोकॉको नष्ट करनेका प्रण ठानते 
देख कर रोका; उन्होंने जिस कारणसे रोका, वह कहता हूं, छनो ॥ १० ॥ 


वसिष्ठ उवाच 

क्रतवीयै इति ख्यातो वभूव सपदिः क्षितौ । 
याज्यो वेदविदां छोके मुगणां पार्थिवषेभः ॥. ११॥ ू 
वसिष्ठ वोले- पष्ट संसारे कृतवीर्यं नामक प्रख्यात भूपालग्रष्ठः राजा वेदज्ञ भरगुओके 
यजमान थे ॥ ११॥ 
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स तानग्रसजस्तात धास्येन च घनेन च। 
सोमान्ते तपेयामास विपुलेन विदां पतिः ॥ १२॥ 
हे तात | उस प्रथ्वीनाथने सोमयज्ञके अन्त होनेपर पूजाके सब प्रथम अधिछारी उन भृगु- 
ओऑंकी बहुत धनधान्यसे सन्तुष्ट किया ॥ १२॥ 
तस्मिननूपतिशादूले स्वथोतेष्थ कदाचन । 
व्रूव तत्कुलेसानां द्रव्यकायेछुपस्थितम्‌ ॥ १३॥ 
तदनन्तर उस नृपशादलके एक दिन स्वर्गको सिधार जानेपर उनके वंशके राजाओंको 
धनकी आवश्यकता आ पडी ॥ १३ ॥ 


ते भूगणां धन ज्ञात्वा राजानः सवे एव ह्‌ । 
याचिषणवोऽभिजग्सुस्तांस्तात भागवसत्तसान्‌  ॥ १४॥ 
तब वे राजा यह जानकर कि भृगुवंशियोंके पास अपार धन है, याचककी भांति उन भृगु- 
श्रेष्ठके पास जा पहुंच ॥ १४ ॥ 
भरम तु निदषुः केचिद्श्वगयो धनमक्षयम्‌ । 
ददुः केचिद्द्विजातिभ्यो ज्ञात्वा क्षियतो जयम्‌ ॥ १५.॥ 


क 
क 


भागेवसे किसी किसीने यह सोचकर कि ^“ हमारा धन नष्ट न होने पामे ” धनको 
धरती्मे गाड दिया था, ओौर किसी किसीने क्षत्रियोंसे मय खाकर अपना अपना घन 
ब्ाहर्णोको दानमे दे दिया था ॥ १५॥ 

शरगवस्तु ठः केचित्तेषां वित्तं यथेप्सितम्‌ । 

क्षच्रियाणा तदा तात कारणान्तरददनात्‌ ॥ १२६ ॥ 
उनमेसे किन्‍्हीं किन्हीं भशुओने और ही कुछ कारण समझ कर उन क्षत्रियोंको यथेच्छ 
धन दे दिया ॥ १६ ॥ 


ततो महीतल तात क्षत्रियेण यहच्छया । 
खनताधिगत्तं वित्तं केनचिदृभ्ग॒वेश्मांने । 
ताद्वत्त दरझ्ुः सर्चे समेताः क्षत्रियफेसाः ॥ १७॥ 
है तात ! तदुनन्तर अपनी इच्छासे खोदते हुए किसी क्षत्रियने भार्गवोके घरमें भृमिमें गडा 
हुआ बहुतसा धन पाया | उस धनकों सच क्षत्रियश्रेप्ठोनिे सिलकर देखा ॥ १७॥ 
१०९ ( महा. मा. भादि.) 


८६दे महाभारत । [ अध्याय 





अवमन्य ततः कोपादू सुगूस्ताज्शरणागतान । है 

निजघ्लुस्ते समहेष्वासाः सर्वास्ताशिशितेः होरेः | 

आ ग'|्मावलुकुन्तन्तश्ेस्जैय चसुधराम्‌ ॥ १८ ॥ 
तय क्रोधे युक्त होकर उन बड़े घलुर्धारी क्षत्रियोगोंने शरणमें आए हुए भागबोंको 
अनादरपूवक तेज बाणोंसे मार डाला; यहां तक कि वे भागवोंके स्रियोंके गर्भमें स्थित 
वालकोंकों भी नष्ट करते हुए पृथ्वी भरमें घूमने लगे ॥ १८ ॥ 

तत उच्छिद्यमानेषु श्ुग॒ुष्वेवे सयात्तदा । 

सुग्य॒ुपत्न्धो गिरिं तात हिसवन्तं प्रपेदिरे ॥ १९ ॥ 
हे तात ! इस प्रकार भृगुवंशके उख्ड जानेपर भागवोंकी स्लियां भयभीत होकर हिमाचल 
पर भाग गयीं ॥ १९ ॥ 

तासालन्यतसः गं मयाद्ाधार तैजसम्‌ । 

ऊरुणेकेन वामोरुभते! कुलविवृद्धये । 

दरशुत्नाह्मणी तां ते दीप्यमानां स्वतेजसा ॥ २०॥ 
उनमेंसे किसी एक सुन्दरी नारीने पतिकुछकी रक्षाके लिये क्षत्रियककंं मयसे एक जां घर्मे 
अति वीयवान्‌ गर्भकों धारण किया | सभी क्षत्रियोंने उस गर्भवती ब्राह्मणीको अपने तेजसे 
जलती हुई देखा ॥ २०॥ 

अथ गभः स सित्तवोरुं ब्राह्मण्या निजगास ह | 

सुष्णन्दछ्ठीः क्षत्रियाणां सध्याह इच भास्कर। । 

ततअशख्ुवियुक्तास्ते गिरिदुर्भषु वश्च्ुः ॥ २१॥ 
उस समय मभ स्थित बालकः ब्राक्षणीदी जांघको भेदकर दुपहरके तेज सर्यकी भांति 
क्षत्रियोंकी आंखोंकी शक्तिकी नष्ट करते हुए बाहर निकला। राजा छोग दृष्टि चली जानेसे 
अन्धे होकर पवेतकी गरुफाओंमें घूमने लगे ॥ २१ ॥ 

तलस्ते मोघर्संकल्पा भयाता; क्षत्रियषमा:। 

„ णीं राणं जण्छुदेषटयर्थं तामनिन्दिताम्‌ ॥ २२॥ 

तब व्यथे संकल्पवाले, भयभीत वे श्षृत्रियश्रेष्ठ दृष्टि प्राप्त करनेकी आशासे उस अनिन्दित 
ब्राह्मणीकी शरणमें गए ॥ २२॥ 

ऊजुओनां महाभागां क्षत्रियास्ते विचेतसः । 

ज्योतिःप्रहीणा दुःखातोः शान्तार्नचिष इवाग्नययः ॥२३॥ 
उन्होंने ब॒ुझी हुई शिखायुक्त अग्निक्की भांति ज्योतिसि हीन और अचेत होकर दुःखी चित्तसे 
इस्‌ महाभाग्यवती बाह्मणीसे कहा ।॥ २३ ॥ 


संपत्यधिकशततम | आदिपवे । ८६ 


व~ 








मगवत्वाः प्रसादेन गच्छेत्न सखचक्षुषम्‌ | 
उपारस्य च गच्छेम खदहिताः फापक्छशणः ॥ २४॥ 
आपकी कूपासे क्षत्रिय जाति नेत्र प्राप्त करले तो इस पापकमेसे निवृत्त होकर सब घरकों 
जायें ॥ २४॥ 
सपुत्रा त्व॑ प्रसाद॑ नः सर्वेषां कतुंमहेसि । 
पुनररशिप्रदानेन राज्ञः संचातुमहेसि ॥ २९ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि पकोनसप्तत्यधिकराततमोऽध्यायः ॥ १६९ ॥ ५६९६ ॥ 


पुत्रसाहित आप हम सब लोगॉपर प्रसन्न हें । आप पुनः आंख देकर इन राजाओंकी रक्षा 
कर सकती हैं ॥ २५॥ 


॥ प्रदाभारतके आदिफर्वमें एकसो उन्हत्तरवां अध्याय लग्ताह ॥ १६९॥ ॥ ५६९६ 7 


: १७० : 
ब्राह्मण्युवाच 


नां हामि वस्तात दष्टीनीस्मि रुषान्विता । 
जय तु भागेथो लूनसूरुजः ङपिततोऽय वः ॥ १॥ 

त्राह्मणी बोली- हे पुत्र ! में क्रेधित वहीं हुई हूं और न मैंने तुम्हारी दृष्टि हरी है;, पर 
८ स, > अ (९ 


सन्दह नहा 8, कि सरी जांघसे पदा हआ यह्‌ भयुवशी कुमार तुम पर क्रोधित जरूर 
इुआ है ॥ १ ॥ 


तन चक्लूवं चस्तात नून सोपान्पहात्यना(। 
स्मरता नहतान्बन्धूनादत्तानि न सखायः ॥ २॥ 


दे उत्रा | इस महात्मा बालुकहीने अपने बन्धुओंके नाशका स्मरण क्र क्रोधसे तुम्हारी आंखें 
हर ले हैं, इसमें कोई संशय नहीं है ॥ २॥ । 


गजानपि खदा यूथं खृमूणां घत पुच्रकाः 
तदायसूरुणा ग नां लयः वेदात धुतः ॥ ३॥ 
दे पुत्रो | जब तुम लोग भारबोंके गर्भस्थित बालकोंकों भी नष्ट करने लगे, तबसे मैंने सौ 


पपे तक यह बे जांघमें धारण किया था ॥ ३ ॥ 
4 


८६८ महाभारत । | अध्याय 
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न. $ ¢ ४ / 
षडङ्खघाखिलो वेद इमं श मस्थसेव दि । 


विवेदा ष्टृशुर्वरास्य सूथः प्रियचिक्रीषेया ॥ ४॥ 
भ्रूगुबंशके फिर हवितानुष्टानके निमित्त छर्ओ अड्गोके साथ सम्पूणं वेद इस गर्भस्थ बालके 
विष्ट हुए हैं ॥ ४ ॥ 
सोऽयं पितृवधान्नूनं क्रोधाद्दो हन्तुमिच्छति । 
लेजसा यस्य दिव्येन चल्षूषि छुषितानि वः ॥ ९ ॥ 


यह बालक पितरोंके बधके कारण निश्चय ही तुम लोगोंको नष्ट करना चाहता है; इसीके दिव्य 
तेजके बलसे तुम्हारी आंखें नष्ट हुईं हैं ॥ ५ ॥ 

तमिमं तात याचध्यमौ्च मम खुतोत्तमम । 

अर्यं वः प्रणिपातेन तुष्ठी दृष्टीविंसोध्याति ॥ द॥ 
हे पुत्री ! तुम लोग इस मेरी जांघसे पेदा हुए बालकसे ग्राथना करो; वह तुम्हारे प्रणामसे 
प्रसन्न होकर आंखें दे सकता है ॥ ६ ॥ 

गृन्धूं उताच 

एवखुक्तास्ततः सर्वे राजानस्ते तसूरुजम्‌ । 

„ _ उचुः प्रस्धीदति तदा प्रसाद च चकार खः 3 | «| 
गन्धवे बोले- तब सब राजालोग यह बात सुनकर उस जांघसे पेदा हुए बालकसे कहने 
लगे, कि “प्रसन्न होवें, प्रसन्न होवें ?, तव उसने प्रसन्न होकर उनको आंखें दीं॥ ७॥ 

अनेनैव च विख्यातो नाम्ना लोकेषु सत्तमः । 

स वे इति विप्र्चिरूरं भित्वा व्यजायत ॥ ८ ॥ 
इन साघुश्रेष्ठ विप्र्षिने ऊहको भेदकर जन्म लिया था, इसख्मि वह ओवै इसी नामसे 
लोकोंमें प्रसिद्ध हुए ॥ ८ ॥ 

चक्षूषि प्रति प्रतिलभ्याथ प्रतिजग्घुस्ततों नपाः । 

गवरतु छानमने सचलॉक्ापरासवम्त्‌ । ९ ॥ 

जब राजा आंखें पाकर अपने स्थानको चके गए, तव भार्गव ओषने समर लोकोंकों परास्त 
करनेका निश्रय किया ॥ ९॥ 

स॒ चक्रे तात लोकानां विनाशायथ सहासनाः । 

सचधासव कात्सन्यन मनः प्रवणलात्सन: ॥ ९०॥ 
दे तात | भृगुवंशके शत्रुओंको नष्ट करनेकी इच्छा करनेवाले महाजुभाव भ्गुनन्दन अ ने 
सब लोकोंको नष्ट करनेके लिये कठोर तपस्यामें नियुक्त होकर उसमें अपने मनको संपूर्ण 
रूपसे छग्ा [देया ॥ १०॥ 


सप्तत्य॑ंधिकंशवतम ] आदिपर्य । ८ 
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१००. 





हृच्छन्पचितिं कतु श्रगणां शणुखत्तमः 


सचलोकविनाशाय तपसा महतैधितः ॥११॥ 
तापथामास लोकान्स सदेवासुरभाउुणान | 
तपसोग्रेण महता ननन्‍्दयिष्यन्पिताभहान्‌ ॥ १२॥ 


भृगुओंको तृप्त करनेकी इच्छा करते हुए तथा सब छोकके विनाशके लिए तपसे वृद्धि प्राप्त 
हुए मृगुओंमें श्रेष्ठ भृगुपुत्र औव अपने कठोर तपसे अपने पितामहोंकों आनन्दित करते हुए 
सुर, असुर ओर नर इन सब लोगोंकी संतप्त करने लगे ॥ ११-१२ ॥ 

ततस्ते पितरस्तात विज्ञाय भ्ृगुसत्तमप्त । 

पितृलोकादुपागम्य सर्वे ऊचुरिदं वचः ॥ १३॥ 
हे तात ! तदनन्तर उनके सव॒ पितर छाम यह जानकर पित्ररो्ोसे आक्ररके भृगुश्रेष्ठ 
औवंसे यह वचन बोले ॥ १३ ॥ 

ओव दष्टः प्रभावस्ते तपसोभ्रस्य पत्रक । 

प्रसादं कुसु खोकानां नियच्छ कोधमात्यनः ।॥ १४ ॥ 
हे पुत्र ओब ! तुम्हारी कठोर तपस्याका प्रभाव हमने प्रत्यक्ष देख लिया है; अब तुम सम्पूर्ण 

को पर प्रसन्न होओ | अपने क्रोधको नियंत्रित करो ॥ १४ ॥ 

नानीरोहिं तदा तात्त शगुभिमोवितात्मभिः। 

वधोऽभ्युपेक्षितः स्वैः क्षत्रियाणां विरदिखताम्‌ ॥ १५ ॥ 
है तात! तव सभी जितेन्द्रिय भूगुओंने बदला लेनेमें समथे होने पर भी मारनेवाले क्षत्रियोंके 
द्वारा किये जानेवाले इस वधकी उपेक्षा कर दी थी ॥ १५॥ 

आयुषा हि प्रकृष्टेन चदा नः खेद आविशत। 


तदास्माभिवधस्तात क्षचियैरीप्सितः स्वयम्‌ ॥ १६॥ 
उसका कारण यह था कि आयुके बहुत बढ जानैसे जव हमको कहे होने कमा, तच हमने 


स्वयं दी क्षत्रियो मरे जानेकी अभिलाषा की थी । १६॥ 

निखात ताद्ध वे वित्त केनविद्श्गुवेदमनि । 

वैराचव तदा न्यस्त क्षचियान्कोपयिष्णुनिः 

"ऋ (दं पचत्तन नः कष्य स्वगप्सूनां द्विजषेल ।॥ १७ ॥ ' 
क्षत्रियांकी क्रोध दिलानेकी इच्छावाले हमने शत्रताके लिए ही किसी एक भृगुके घरमें धनको 


खाद्‌ कर गाड दिया था। है द्विजोत्तम | अन्यथा ख्वर्ग चाहनेवाङे हमको धनसे क्या 
प्रयोजन है ? ॥ १७ | 





१३० महाभारत । * | अध्याय 
यदा तु खत्युरादातुं न नः खक्न्यैति सर्य॑सः | 
तवास्प्राधिरयं दष उपायस्तात संमतः ।॥ १८ ॥ 
हे तात | सत्यु भी किसी प्रकार हमको ले नहीं जा सकी, तब हमने इस उपायको ही 
अच्छा समझा ॥ १८ ॥ 
आत्महा च पुमांस्तात न लोकॉछलते झुभाव | 
ततो5स्मालिः ससीक्यर्व नात्मनात्या विनाशिल। ॥ १९॥ 
है ताव ! आत्मघाती पुरुष शुभलोंकॉको नहीं पा सकता, इसकी विवेचना करके ही हमने 
आत्मघात नहीं किया था ॥ १९ ॥ 
न चैतन्नः परियं तात यदिदं कृतमिच्छलसि । 
नियच्छेदं सनः पापात्सवलोकपरासवात्‌ ॥ २०॥ 
हे तात ! तुम जो यह कम करनेकी इच्छा करते हो, वह काम हमारा प्रिय नहीं है। अत- 
एव तुम सब रोकांके परास्त करनेकी इच्छारूपी पापकर्मसे मनको निवृत्त करो ॥ २० ॥ 
न हि न क्षजत्रियाः केचिन्न छोकाः सप्त पुत्नकत । 
दूषयन्ति तपस्तेजः कोधसुत्पतित जदि ॥ २१॥ 
॥ इति श्रीमहाभास्ते आदिपर्वणि सत्तत्यधिकद्याततमेऽध्यायः ॥ १७० ॥ ५७१७॥ 
है तात [ हमें न क्षत्रिय ही मार सकते हैं और न सादों लोक ही मिलकर मार सकते हैं। 
अतः तुम तप और तेजको दूषित करनेवाले इस उत्पन्न हुए क्रोधको त्याग दो ॥ २१॥ 
॥ महाभारतके आदिपवेंस एकसी सत्तरहवां अध्याय समाप्त ॥ १७० ॥ ५७१७॥ 


१७५१ : 


शौवं उचाच 
उक्तवानस्मि यां कोधात्प्रतिन्ञां पितरस्तदा 
सर्वलोकविनाखाय न खा मे वितथा{मवेत्‌ ॥ १॥ 
ओ चोले- हे पितरो ! भने क्रोधित होकर सव रोकेकि षिनाश्छे लिये जो प्रतिज्ञा को 
, वह कभी व्यथ नहीं होगी; में व्यथ क्रोध और व्यथ प्रतिज्ञा करना नहीं चाहता ॥ १॥ 
वथारोषप्रातिज्ञो हि नाह जीवितुस॒त्सहे । 
अनिस्तीणों हि मां रोषों दहेदप्रिरिवारणिम्त्‌ (& 
यदि में इस प्रतिज्ञा और क्रोधको पूरा न करूंगा, तो में जीवित रहना नहीं चाहता, पिंना 
प्रतिज्ञा पूरी किए घुझे करोधकी आग उसी प्रकार जलावेगी, कि जैसे अश्रि वनको 
जलाती है ॥ २॥ 


एकसप्तत्यधिकशततम | । दिप । ८७१ 
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खो हि कारणतः ऋोधं संजात॑ क्षन्तुमहेति | 

नाले स मलुजः सम्यक्त्रिवर्ग परिरक्षितुम्‌ ॥ ३ ॥ 
क्रोध किसी कारणसे आजाय, तो जो उसको रोक लेता है वह मनुष्य कभी पूरी रीतिसे 
धर्म, अर्थ, काम इन तीन बर्गोका पालन नहीं कर सकता ॥ ३॥ 

अशिष्ठानां निथन्ता हि शिजछ्ानां परिरक्षिता । 

स्थाने रषः प्रयुक्तः स्थान्दपै: सर्वेजिगीषुमिः ॥ ४ ॥ 
और सत्र जय चाहनेवाले राजाके हारा योग्य स्थानमें प्रदर्शित किया हुआ क्रोध दुष्टका 
शासन और सुजनका पालन करता है ॥ ४ ॥ 


अश्रीषघ्हसूरुस्थी गर्भेशय्यागतस्तदा। 
आरावं सातृवर्भस्य खयूणां श्टत्रियै्यधे ॥ ५॥ 
पहिले क्ष्‌त्रियोंने जब भागेवोंकी नष्ट किया था, तव ने ऊरु अथात्‌ जांधके भीतर गभ॑- 
शय्यामें लेटे रहकर भागेबोंकी और माताओंकी करुणापूण चिह्लाहट सुनी थी ॥ ५ ॥ 
सामरेहिं यदा लोेकैसेयूणां क्षज्ञियाघमैः । 
आगमोत्सादनं क्षान्त तदा माँ सनन्‍्युराविशल्‌ ॥ ६ ॥ 
जब क्षत्रिय-कुलपांसु कषत्रिय रोग गर्भम स्थित बालक तक्के सव भाभर्वोको नष्ट करने 
लगे, तभी में क्रोधित हो गया ॥ ६॥ 


आपू्ण कोशा। किल मे सातरः पिलरस्तथा । 

भयात्सवेषु लोकेजु दाधिजरसु) परायणस्‌ ॥७॥ 
रे पितृगण और पूणगर्भवत्ती मातायें जब शोकसे बिक और भयसे कातर हुई थीं, तब 
तीनों लोकमें किसीने उनकी रक्षा नहीं की थी ॥ ७॥ 


तानक्षुगणां यदा दारान्क्श्िन्नाभ्यवपच्यल । 
यदा तदा दधारेयसूरुणेकेन मां झुमा ॥८॥ 


क, ९. ९५ 


जब किसाने उन भृगपलिनियांङी रक्षा महीं की, सब मेरी जुम रक्षणयुक्ता इस माताने एक 
छरुत युद्चको धारणकर रखा था ॥ ८ ॥ 


प्रविषद्धा हि पापस्य यदा छोकेषु विव्यते । 
तका सदबु खोकेषु फापक्रुप्रोपषयययते ` ॥ ९ ॥ 


५ 


जब इस भूमण्डल एक भी सुप्य पाप र्मको नष्ट करनेवाला हो तो किसी लोकम कोई 
भी पापो नहीं पेदा हो सकता ॥ ९॥ 





८७२ महाभारत । { अध्याय 


दातु प्रतिषेद्धारं पापो च रमते कचित्‌ | 
छन्ति वहवो लोके लदा पाठेव कथे ॥ १०॥ 

जब लोकमि कोई पापकर्मके लिए दण्ड देनेवाला नहीं रह जाता, तब लोकमें बहुतसे मनुष्य 
पापकर्म प्रवृत्त होते दै ॥ १० 

जानच्रपि च खः पापं राक्तिसान्न नियच्छति । 

इेदाः सन्सोऽपि तेनेव कमेण संप्रयुज्यते | 
जो जन शक्तिमान्‌ और पाप रोकनेओं समर्थ होने पर भी जान वृक्षकर पापकर्म नहीं रोकता 
तो वह मी उस पाप्म लिप्त हो जाता है ॥ ११ ॥ 

राजाभिश्येश्वरैश्चैव यटि वै पितरो सस । 

रक्तेन शकिता जातुमिछ सत्वेद्‌ जीकितस्‌ ॥ १२॥ 
पर शजालोंग और सामथ्यंशाली मलुप्य उस पापकर्मके रोंकनेका सामथप रखने पर भी 
इस लोकमें अपने जीवनको अभीष्ट जानकर मेरे पितरोंकी रक्षा नहीं कर सके ॥ १२ ॥ 

अत एयामहं कुद्ो लोकानासीश्वथरोषध्य सन । 

भचतां तु वचो नाहमले समतिवर्तितुम्‌ ॥ १३॥ 
इसी हेतु आज इन लोकोंका स्वामी होकर मेने क्रोधित होकर उन सब लोगोंकी उस पाप- 
कर्मका दण्ड देनेका निश्चय किया है, अतः आपकी आज्ञा मान नहीं सकता ॥ १३ ॥ 

मम चापि सवेदितदीश्वरस्ख सतो सहत्‌ । 

उपेक्षमाणस्थ पुनर्लोक्कानां क्िल्विषाड्ध समर ॥ १७॥ 
में बदला लेनेके योग्य हो करके भी यदि बदला लेनेका प्रयत्न न करूं, तो इस पापकर्मकी 
उपेक्षा करनेवाले मुझे लोकोंके संतापके कारण बडा भारी भय प्राप्त हो जाएगा ॥ १४ ॥ 

य्धाय मन्युजो सेऽचिलौक्रानादातुमिच्छति । 

दहेदेणष च मामेव निगृहीतः स्वतेजसा ॥ १५ ॥ 
मेरी जो क्रोधस उत्पन्न अग्नि लोकोंको जलानेकी इच्छा करती है, यदि उसे अपने तेजते 
रोक, तो वह अधि झुझको ही जला मारेगी ॥ १७॥ 

मवतां च विजानामि सर्वेलोकहितेप्सुताम्‌ | 

तस्माद्िदध्व यच्छ्रेयो लोकानां सम चेैन्वराः ॥ १६ ॥ 
हे प्रशुगण ! में मानता हूं, कि आप सब लोकोंके हित चाहनेवाले हैं, अतः ऐसा करें, कि 


भ 


जिससे मेरा ओर सब लोकोंका भी मड्ुल होवे ॥ १६ ॥ 


= 


१॥ 





एकसप्तत्यधिकशततम | आदिप । ८७; 


[ब 








"+^ ^^ ~~~ 


पितर ऊच; 
यू एप सम्युजस्तेउग्रिलोकानादातुमिच्छति। 
अप्छ ते छुश्चव सद्र ते लोका छआप्सु प्रतिष्ठिता: ॥ १७॥ 
पिवृगण बोले- तुम्हारे क्रोधसे उत्पन्न जो अग्नि सब लोकोंको खा लेना चाहती दे तुम उसको 
जरूमें डाल दो, क्योंकि सभी लोक जलमें प्रतिष्ठित हैं | तभी तुम्हारा मंगल होगा ॥१७॥ 
आधपोसया। सबरसाः सर्वभापोसय जगत्‌ । 
तस्मादष्खु विश्तुश्वेस क्रोधाशि ट्विजसत्तमल ॥ १८॥ 
दे दविजश्रेष्ठ ! सबं रस जरसे पूरण हँ ओर सम्पूण जग भी जलसे पू्ण हैं, अत हे द्विज- 
श्रेष्ट ! तुम इस क्रोधाशिक्षो जलं छोड दो \ १८ ॥ 
अय वितु ते दिप यदीच्छसि सहेदधौ | 
मन्युजोऽश्चिदैदल्ापो लोका दयापोधयःः स्वाः ॥१९॥ 
हे ब्राह्मण | यदि तुम चाहते हो तो यह तुम्हारी क्रोधे उत्पन्न अभि जलोँको जरते इए 
सदरम ही रहे । दे विप्र ! सम्पूण लोकोंकोी जलमय कहा भया है ॥ १९॥ 
एवं प्रतिज्ञा खत्येय तवानघ -खदिष्यति । 
न चेव झामरा छोका गशिष्यन्ति परामवस्‌ ॥ २० ॥ 
है अनघ ! ऐसा होनेसे तुम्हारी प्रातिज्ञा भी सच्ची हो जाएगी और देवोंसे युक्त खोक सी 
नष्ट नहीं होंगे ॥ २० ॥ 


वसिष्ठ उदाच 
ततस्तं कोधजजं तात ओौर्वोऽश्चिं वर्ण्ये । 
उत्ससजे स चैवाप उपयुदन्ते मदेवदध्यौ . ॥ २१॥ 
वसिष्ठ वोे- तथ, हे तात ! ओने अपने क्रोधे उपजी इई अभिको वरुणालय समुद्रे 
छोड दिया । वह अग्नि सप्नद्रमें रहकर जल पीया करती है ॥ २१॥ 
सहद्धयशिरो चूत्वा यक्तद्वेदविदों बिहु । 
तमाभेशुद्विरन्वक्ञात्पिवत्यापो सहोद्थो ॥ २२ ॥ 
वेदके जानकार त्राक्षण लोग जिस महान वडवामुखको जानते हैं, वह अग्नि बडवामुख बनकर 


उस छुखसे लोकोर्मे प्रसिद्ध वाडबामे वमन करती हुई जल पीने र्भी ॥ २२॥ 
११० { महा. भा. लादि. ४ 


८८४ महाभारत । [ अध्याय 


तस्थनत्वस्रषि मं ते न लोकान्दन्तुभर्टीसति । 
पराशर परान्थसोज्जानज्ज्ञानवर्ता चर ॥ २३॥ 
इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि एकसप्तत्यधिकशततमोध्यायः ॥ १७१॥ ५७४० ॥ 
हे ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ पराशर | तुम सी सब धर्मोकों जानते हो, तुम्हारा मंगल होवे, सब 
लोकोंका विनाश करना तुमको भी उचित नहीं है ! ॥| २३ ॥ 


॥ सहासारतके आदिपयम एकस इकहच्तरवां अध्याय समाप्त ॥ १७१॥ ५७४० ॥ 


१७० 
गन्ध उवाच्‌ 

एवदुक्तः ख विष्र्धियैसिेन सहात्मना 

न्‍्यथच्छदात्मनः कोर्ष स्वेोकपरामवात्‌ ॥ १॥ 
गन्धवें बोले- विग्रर्षि पराशरले महात्मा वसिष्ठके द्वारा इस प्रकार कहे जानेपर सब लोकोंको 
नष्ट करनवाला अपना क्रोध त्थाग दिया ॥ १॥ 

इंजे च स सहातेजा; सर्वेबेदविदां वरः। 

ऋणी राक्षससत्रेण शाक्तेयोड्थ परादरः ॥ २॥ 
पर वह सब वेदोंके जानकारोंमें श्रेष्ठ बडे तेजस्वी शक्तिपुत्र महर्षि पराशर राक्षसोंकी मार- 
नेके लिए राक्षस-यज्ञ करनेमे प्रदत्त हुए ॥ २॥ 

ततो चृद्धांत्ष वालांश्व राक्षसान्स सहालुनिः) | 

ददा बिलते यज्ञे शक्तेवंधमलुस्मरल ॥३॥ 
तदनन्तर बहे घुनि शक्तिका वध स्मरण कर उस महान्‌ यज्ञर्मे बाढकसे लेकर बूढेतक संपूर्ण 
राक्षर्रोंफी जलाने लगे ॥ १ ॥ 

वषि तं क्याज्ासख वसिष्ठो रक्षसां चधात्‌ | 

द्विलीयालस्य सा सङ्क्ष प्रतिज्ञान्निति निश्यात्‌ ॥४॥ 
वसिष्ठने यह निश्चय छर कि उनी दूसरी प्रतिज्ञा भङ्ग करना उचित नदीं है, उनको 
राक्षस-वध करनेसे नहीं रोका ॥ 8 ॥ 


दिसप्तत्यधिकक्षततमे | 





आदिष्व । ८९. 
तयाणां पावकानां स सन्ने तस्सिन्धहाछुनि। | 
आसीत्पुरस्तादीप्षानां चतुर्थ हव पावकः ॥ ५५॥ 

महामुनि पराशर उस राक्षस-यज्ञर्म प्रदीप तीनो अग्रियो सामवे चौथौ अधिके समानं 

शोभित होने लगे ॥ ५॥ 

तेन घल्लेन शुओेण हयसानेन युक्तितः । 
तद्खगिदीपितमाकाश सूर्यणेव घनात्यये ॥ ७ ॥ 

उन सुनिने उपायसे किये जानेवाले उस हबनयुक्त शुभ यज्ञसे आकाश गण्डलक्ो इस प्रकार 

प्रदीप्र किया, कि जिस प्रकार दयं बादर दूर दी जानेष्र आकाश गण्डलको प्रकाशयुक्त 

कररता ह।&॥ - 


तं वसि्टादखः सर्वे सुनयस्ततञ्ञ मेनिरे। 


तेजसा दिलि दीप्यन्त द्वितीयमिय लास्करस्‌ | ७ | 
तब वसिष्ठ आदि सम्पूण महषिं गण अपने तेजसे चुलोकर्म जलते हुए पराशर सुनिको दूसरा 
सूर्य समझने लगे ॥ ७॥ 


, ततः परमदुष्प्रापमन्यैकषिरुदारघीः । 

समापिपधथिषुः सच तमानः सशुषाणस्त्‌ ।॥ € ॥ 
तदनन्तर उदार बुद्धियुक्त अत्रि ओरेके दारा समाप्र न दोनेवरु उख यज्ञकों पूरा करनेकी 
इच्छासे उनके निकट आये ॥ ८ ॥ 


तथा पुखस्त्यः पुलह। ऋतुओब सहाऋतुझ । 
उपाजग्सुरभिन्नन्न रक्षसां जीवितेप्सया ।॥। ९. ॥ 
है शत्रुनाशी ! इसके पश्चात्‌ पुलस्त्य, पुलह, क्रतु भी राक्षसोकि प्राण बचानेकी इच्छासे उस 
महायज्ञके पास आये ॥ ९॥ 

पुलरसत्यस्तु चधात्तेषां रक्षर्सां मरतजेल । 

' उवाचेद बच; पाये पशाशरसरिन्द्यध ॥ १० ॥ 

हैं भरतश्रष्ठ | उन बहुतसे राक्षसोंके मारे जानेपर पुलस्त्यक्षा शतन्रुओंका नाश करनेवाले 
पराशरसे यह बात बोले ॥ १० ॥ 

कचित्तातापविध्न ते कचिन्नन्दासि पुत्र 
अजानतास्दाधाणा सबयां रक्षसा चधात्‌ ॥ ९९ ॥ 
हे तात | तुम्हारे अगनिद्ोत्रके कार्यमें विष्व तो नहीं 


९ हे पुत्र | क्या तुम उन निर्दोष 
राक्षसाको भी जो तुम्हरे पिताक वधक्ते पिषयमे क्रु वहीं जानते, भरकर आनन्द 
प्राप्त कर रहे हो १॥ ११॥ 

> 


खिला 
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प्रजोच्छेदर्सिस सायं सर्व सोलपसखसस | 

अधर्मि वरिष्ठ: सनन्‍्कुरुषे त्व॑ पराशर | 

राजा कर्माषपादख दिवसारोडुलिच्छति ॥ १२॥ 
हे सोगपान करनेवालोंर्म श्रेष्ठ | जिसके कारण तुम प्रजाओंकी इस प्रकार उखाडने रूप 
अधर्मको श्रेष्ठ होकर भी कर रहे हो | वह राजा कल्पापपाद तो स्वम जाकर आनन्द कर 
रहे हैं ॥ १२॥ 

ये व शाकत्सवराः पुत्रा वसिष्ठस्थ सहाझुनेः । 

ते च सर्वे छुदा युक्ता मोदन्ले सहिताः झुरेः । 

सर्वेभेतद्वसिष्ठस्थ विदिल मै सदाने ॥ १३॥ 
ओर महायुनि वसिष्ठके शक्तिसे छोटे जो सब पुत्र थे, वे भी देवोंके साथ परम आनन्द 
भोग रहे हैं; हे महामुने ! वसिष्ठ यह सब जानते हैं ॥ १३ ॥ 

रक्षसां च सझुच्छेद एज तात तपस्विनास्‌ । 

निमित्त श्ूतस्त्वं चात्र कतौ वासिछ्वन्दन । 

स सन्न छुश्व सद्र ले समाप्तमिद्मस्तु ते ॥ १४ ॥ 
हे वासिप्ठनन्दन तात ! इस यज्ञ्में निर्दोष राक्षसोंका जो नाश हो रहा है, ठुम केवल उसके 
निमित्त है! बन रहे हो; अतरव तुम यह यज्ञ त्याग दो, तुम्हारा मंगल होवे; अव यज्ञ 
पूरा करो ॥ १४॥ 

एवखुक्तः पुस्त्येव वरसिेन च धीमता । 

तव सच्ापयासास खन्न कात्कः परादारः । १५ ॥ 
इद्धिमाद्‌ परस्त्य ओर वसिष्ठके शक्तिनन्दन पराशरस ऐसा कहने पर उन्होंने तब उस 
यज्ञो पूरा क्रिया ॥ १९५ ॥ 

सवैराक्षस खचराय संतं पावकं शनिः । 

„ तत्तरे दिमत्पा्ध उत्ससजे मसहावने ॥श्द॥_ 
आर सम्पूणं राक्षसोंके नाश यज्ञके लिये जो अग्नि प्रज्ज्वयलित कौ थी उम्तको मुनिने हिमा- 
लयकी उत्तरकी ओर एक बड़े वनमें छोड दिया ॥ १६ ॥ 

स तत्ाद्यापि रक्षांसि दृक्षानहमान एव च | 
अक्षयन्दइयले वह! सदा पर्वणि परवेणि ॥ १७॥ 
॥ इति श्रीमहासारते आदिपर्वणि छिसप्तत्यघिकशततमो<5ध्यायः ॥ १७२ ॥ ण७०७ ॥ 

हां अर्भातक वह अग्नि हर त्योहारमें राक्षत, वृक्ष और पत्थरोंकों खाती हुई दीख 
पडती है ॥ १७॥ | 

महासारतके स्गादेपर्वमे एकस बहष्तरवथां अध्वाय समाप्त ॥ १७२ ॥ ५७५७॥ 


जिसतत्यधिकशसतस | आदिपय । ८७७ 


न न 0 ण ५ 








१७८३ 
अजन बबात्त 
राज्ञा कल्माषपादेन ग॒रो बऋचछ्मविदां रे । 
कारण कि पुरस्कृत्ण माया वे संनियोजिता ॥१॥ 


अजुन बोले- हे मित्र ! शजा कल्माषपादने वेदज्ञोंमे श्रेष्ठ गुरु वसिष्ठपे ख्रीकी क्यों मिलाया ॥ १॥ 


जानता च परं घै लोक्यं तेष सद्त्सनः । 

अगरूषागसन कस्माइसिछेत सहात्मना । 

कर्तं लेन पुरा सर्च वच्तुमहेसि एचछल। |, ॥२॥ 
उन महात्मा सहर्षि वसिष्ठने धर्मके जानकार होकर भी मिललेके अयोग्य स्लरीसे पहले संसम 
कर्यो किया ? इस विषयं पूछनेवाले मुझे सब बताओ ॥ २॥ 


गन्पर्द उद्याच् 
* धनञ्जय लिवोधेद यनन्‍्मा त्वे परिएच्छलसि । 
वहतं प्रति दुध तथासि छुपस ॥ ३॥ 
गन्धं बोले- हे दुष धनञ्जय ! तुमने उस शत्रुताशी राजा और वसिष्ठके विषयमे जो 
कुछ पूछा, वह कहता हूं, सुनो ॥ ३ ॥ 
कथितं ते मखा पूर्य यथः स्तः स पथवः | 
शक्तिना सरतश्रेष्ठ दाखिछ्लेत सहात्मना ॥४॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! वसिष्ठ पुत्र महात्मा शक्ति ढारा जिस प्रकार वह राजा: पयुक्तं हुआ शा 
पह सब में छुना आया हूँ॥ 9 ॥ 
स तु शावबर्श प्राप्त: कोषपणोकुलेध्लण: । 
निजेगास पुराद्राजा सहवारः परन्तपः ॥ ५॥ 
पहले ही शापग्रस्त होकर क्रोधसे झुक्त नेत्रवांले वह शघ्रुसन्तापी राजा कल्मापपाद वीमे 
ताथ नगरसे निकले ॥ ५॥ 
अरण्यं निज न गत्वा सलदार। परिचकसे । 
नानाखग्गणाकीणं वानासक्वसभाझुलस्‌ ॥ ६॥ 


५ ¢ ५ = ५९ ॥ ० ५ # क 9 तिके 
आर्‌ मिजन वनमें जाकर स्रीके साथ घूषने रगे । अनेक प्रकारक खगो भरे भाति भां 
पेनफ जी्बोसे भरे ॥ ६ ॥ 





८७८ महाभारत | अध्य) 


~~~ 





नानाखल्यलताच्छन्नं नाबाहुमसमाचृतम्‌ | 

अरण्यं घोरखंनाद शापशस्तः परिञ्रसन्‌ ॥ ७॥ 
नाना गुल्म लताओंसे ढंके हुए ओर विविध दक्षसे भरे इए घोर शब्दसे यूंजते हुए उस 
बड़े बनमें घूमते हुए ॥ ७ ॥ 

से कृदाचित्छुघाविद्टो रगयन्मक्षमात्मनः । 

ददौ खुपरिष्चिष्टः कस्मिथ्िद्रननिदरे। 

ब्राह्मणी ब्राह्मणं चेव सिथुनायोंपसंगली ॥ ८ ॥ 
वे शापम्रस्त भूपाल कभी बहुत भूखे होकर अपने लिए सोजनकी सामग्री हूंढते हुए थक 
गये थे, कि ऐसे समयमें उस वनके एक झरनेके स्थानयें एक व्राह्मण ओर ॒व्राह्मणीकौ 
मेथुनकरमम प्रवृत्त देखा ॥ ८ ॥ 

तो समीक्ष्य तु विच्वस्तावकूलाथों प्रधाविलो । 

तयोश्व द्रवतोर्विप्रं जम्राह त॒पालिबेलात्‌ ॥९॥ 
वे राजाकी देखते ही मनोरथ पूरा न होने पर भी अति सयभीत होकर वहांसे भागे तब 
राजान भामे जाते हुए उस दस्पतिरमेसे ब्राह्मणको पकड लिया ॥ ९ ॥ + 

दष्टा रदीतं भतोरमथ ब्राह्मण्य साषत । 

चाणु यजन्वचो मद्यं यत्त्वां वक्ष्यामि दुचल ॥ १०॥ 
तव ब्राह्मणी पतिको पकडे जाते देखकर योटी- हे सुत्रत महाराज ! में जो तुमसे कहती हूं 
उस मेरी बातकी सुनी ॥ १० ॥ 

आदित्यवंशप्रमवरत्व हि छोकपरिशछुतः । 

अथभत्तः स्थितो घल खरूछयुश्रूषणे रतः ॥ ११॥ 
यह सब लोकोंमें प्रसिद्ध है, कि तुमने स््थ॑र्वशर्मे जन्म लिया है और प्रमत्त न होकर गुरुकी 
सेवा भी किया करते हो ॥ ११॥ 

शाप प्राप्तोडसि दुर्धेषे न पाप॑ कतुमहसि । 

ऋतुकाले तु हंप्राप्ते सत्नोस्म्यद्य समागता ॥ ६२॥ 
है दुद्ेप ! अब तुम शापग्रस्त हुए हो, अतः तुमको ऐसा पाप करना नहीं चाहिये; मेरा 
ऋतुकाल आजाने पर में आज पतिसे मिल रही थी ॥ १२॥ 

अकूलाथों छह भज्ञो प्रसवारथश्ष मे सहान। 

परसीद तृषदिशरेष्ठ भला मेऽयं विश्च॒ज्यलास्‌ ॥ १३॥ 
प्र पतिसे पुत्र प्राति रूप मेरा महान्‌ मनोरथ सफर नहीं हुआ है; अतएव, हे भूयश ! 
प्रसन्न दोजओ, मेरे पातको छोड दो ॥ १३॥ 


चिसप्तत्यधिकशततम |] आदिपर्व । ८५९ 








एवं विक्रोशभावायास्तस्था। स सुनुच्ासकृत्‌ | 

मतार॑ सक्षयामाल व्याघो शगसिवेष्चितस ॥ १४॥ 
उस्र ब्राह्मणी इस प्रफार रोती रहने पर शी राजान निर्दयी-पनसे उसके पिको इस प्रकार 
खा लिया, कि जैसे व्याप्र मृगको खाता है !॥ १४॥ 

तझ्था। क्रीधालिसूताथा यदओ ल्थपतद्‌ सुति । 

सोऽग्निः खम मव दीसस्तं च देश व्यदीपयलू._ ॥ १७५॥ 
तवर क्रोधे सतप उप वाहमणीके जो ज भूमि पर भिरे, उनसे जतौ हुईं आग पैदा हो 


थ, 


गहे ओर उससे उस स्थाने उजाला हो जया ॥ १५ ॥ 
ततः सा शोकसंतप्ता जतेब्यसबुःखिता 
कल्माषपादं राजर्षिलहापद्राह्मणी रुषा ॥ १६ ॥ 


तब पतिके बिछोहसे कातर, शोकसे व्याकुल उस ब्राह्मणीने क्रोधसे राजर्पि कल्माषपादको 
यह शाप दिया ॥ १६ ॥ 


यस्मान्मसाकृताथाथास्त्वथा छुद्र लुशंसचत । 
प्रेश्चन्त्था क्षित ऽय प्रसुतां सहायाः ॥ १७॥ 
है नीच ! मिलनके सुखसे मेरा मनोरथ सफल न होने पर भी तुमने निष्ठुरके समान मेरे 


देखते देखते मेरे प्रिय और अति यशस्वी पतिकों खा डाला ॥ १७॥ 

तस्मात्वमपि दुद सच्छापपरिविक्ततः 

पत्नीमतावलुप्राप्य सचस्त्यक्षसि जीवितम्‌ ॥ १८॥ 

अतः, हे दुबुद्धे ! मेरे शापसे प्रस्त होकर तुम भी ऋतुकाले शीसे मिल करके उसीक्षण 
प्राण छोड दोगे ॥ १८ ॥ 

यस्य चदेवङिछठस्य त्वथ पुत्रा विनादिता; । 

तेन संगस्ख ते भाय तचयं जनयिष्यति । 

स ले बंशक्रः पुत्रों मविष्यति दपाधम ॥ १९॥ 
और तुमने जिन महरपिं वसिष्ठके पुत्रोंढो नष्ट किया है, तुम्हारी स्ली उन्हींसे मिल कर पुत्र 
प्रसव करेगी । नृपाधम ! वही पुत्र तेरे बंशका रक्षक होगा ॥ १९॥ 

एवं शाप्त्वा सु राजानं खा तभाङ्धिरसी दमा 

तस्यव सन्ध दाष्रं प्रतिवेश हुलाहानप्‌ ॥ २० ॥ 


अडूगिरा कुछसे उत्पन्न शुभ लक्षणयुक्त वह ब्राह्मणी राजारो यह शाप देकर उनके सामने 
दी अलती हद आगमे जा पुसी ॥ २० ॥ 





८८० , महासारत | [ अध्यार 


वदि लदहासागः सर्वमेतद्पद्यत । 

ज्ञःसथोगेव अहता तयसः च परव्तय ॥ २९१ ॥ 
हे शत्रुमधन करनेवाले अज्जुन ! महाभाग वसिष्ठ अपने महान्‌ तपोबलके कारण ज्ञानचल्ुसे 
बृह सब जान गये ॥ २१ ॥ 

सुत्तराप्थ एष्जंषिः कालेन सहृत्या(ततः । 

ऋतुकालेडमिप्लिलों भदथन्त्या निवाशितिः ॥ २२ ॥ 
तदनन्तर बहुत दिनके वाद्‌ शापसे मुक्त होकर राजिं कस्मापपादके अपनी रानीके 
ऋतुकालकी रक्षाके लिये उद्यत होने पर सदयन्तीने उनको रोका ॥ २२ ॥ 

न हि सस्लार नृपतलिस्त चयं कामसोहिलः । 

वेव्या। सोडथ वचः झुत्या सतत तस्था दछुपसचक्तलः । 

लें च शाफसलुस्घ॒ुत्य पर्यलप्यद्श् तदा ॥ २३ ॥ 
राजा कामसे मोहित होनेंके काशण शापकी बातकी याद न रख सके थे, पर वह राजश्रेष्ठ 
उस देवीकी बात सुनकर और उस शापकी स्मरण करके बहुत दही दुःखी हुए ॥ २३ ॥ 

एलस्मात्कारणाद्वाजा वसिछ्॑ खंल्ययोजयत्‌ । 

स्वदारे सरतश्रेष्ठ शापदोषसलल्वितः ॥ २७ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि तिसप्तत्यधिक्रशततमो5ध्यायः ॥१७३॥ खमाएं चेत्ररथपर्व ॥५०७८१॥ 
है भरतश्रेष्ठ | शापत्रस्त राजाने इसी कारण अपनी रानीकी ऋतुरक्षाके लिये वसिष्ठकी 
नियुक्त किया था ॥ २४ ॥ 
९ सद्दाआरतके थादिएवे एकलो तिहचरवां अध्याय समाप्त । १७३॥ चेन्ररथपर्व समाप्त हुआ ॥५४८१॥ 


१७७ 
अजेन उदाच 
अस्लाकमलजुरूपो ने थ। स्थाड्रन्धणे वेदवित्‌ । 
पुराहितस्तभाचछच सथ हे चिदिल तव ॥ १॥ 


अजुन बोले- हे ग॒न्धव | तुम सब जानते हो, अतः जो इमारे अचुरुप ओर वेद जानन- 
वाला कोई पुरोहित हो तो उसे बताओ ॥ १ ॥ 
मृन्‌ इत्राच 
ययीयान्देवलस्येष वने श्चाला तपश्यलि । 
घस्य उत्कोचके तीथे तं चणुध्वं यद्छैचछथ । २॥। 
धभ बोले- वनके भीतर उत्कोचक नास तीर्थम देवलके छट भाई थौस्थ नामक ऋषि 
तप कर रहे हैं, तुम चाहो तो उनको पुरोहित बनाओ ॥ २॥ 





चतुःसप्तत्यघिकशततम ) आदिपवे । ८८ 


~ -~---~-~~~~~~~~~~~~-~-~~--~---~------------------------------------~----------~--~------------------------------- ˆ~ ~ˆ 





वैशम्पायन हवाच 

ततो5जेनो5स्तमाम्रय प्रददी तद्यधाविधि | 

गन्धवाय तदा प्रातों बचने चेद्सब्रवाल्‌ । २॥ 
वैशम्पायन बोङे- तदनन्तर अजुनने प्रसन्न होकर उन भन्धर्वको विधिएूवंक अग््यस्न दिया 
ओर यह बचन बोले ॥ ३॥ 

य्येव तावचिष्ठन्तु हथा गन्धर्वेलचस । 

ऋमकाले भ्रहीष्यामि स्वस्ति तेडइस्ट्यिलि चात्रबील. ॥४॥ 
ह मन्ध्वेमिं श्रेष्ठ ! तुम्हारा मंगल होवे, तुम्हारे द्वारा दिये हुए घोड़े अभी तुम्हारे ही पास 
रहें, जब काम पड़ेगा, तब ले छंगा, इस प्रकार अज्ुन बोले ॥ ४ ॥ 

तेऽन्योन्यमभिसंप्रूड्य गन्धवैः पाण्डवाश्च ह्‌ । 

रस्याद्भ(गीरथीकच्छाययाकामं परतस्थिरे ॥ ५॥ 
तदनन्तर पाण्डबगण ओर गन्धव एक दूसरेका सर्कार करके रमणीय भागीरथी तटे अपने 
अपने अमिल्‍रूषित स्थानोंको चले गए ॥ ५ ॥ 

तत उत्कोचक तीथं गत्वा धौम्यास्रसं तुते। 

त बघ्वुः पाण्डवा धोस्य पारोद्ित्याय मारत | ६ ॥ 
हे भारत | तदनन्तर पाण्डवनि उरकोचक तीथर्मे धोभ्यक्े आश्रमे जाकर परोदित पदके 
लिए उनका वरण किया ॥ & ॥ 

तान्धौस्यः प्रदिजग्राह स्यैवेदविदां वरः | 

पायेन फलसूलेन पोरोहित्येन चेव ह ॥ ७॥ 
वेदज्ञर्सि श्रेष्ठ धोस्पने पाद्य ओर फलमूलोंसे उनका सत्कार करके उनका पुरोहित होना 
स्वीकार कर लिया ॥ ७॥ 

ते तदारंखिरे रन्धं श्यं रास्थं च पाण्डवाः । 

तं ब्राह्मणं पुरस्करत्य पाञ्चाल्याश्च स्वयवरस्‌ ॥ ८ ॥ 
उन पण्डवानं उनं ब्राह्मणको गुरुक्णी भांति पुरस्कृत कर ऐसा समझ लिया, कि उन्हें राज्य- 
रक्ष्मी ओर स्वयंवर स्थानम मानो पाञ्चाली मिरु दी गयी ॥ ८ ॥ 

मातृषष्ठास्तु ते तेन रुरुणा संगतास्तदा 

नाथवन्तधिवात्मान मेनिरे चरतषंमाः ॥ ९ ॥ 


क साथ छेओं भरतश्रेष्ठ पाण्डे उन गुरुषे भिरुकर अपनेको नाथयुक्त समझने 
॥ ९॥ 


१११ ( महा. मा. सादि. ) 


८८२ | महाभारत । [अध्या 





स हि वेदार्थतच्वन्ञस्तेषां युरुरुदारधीः । 

तेन धर्मविदा पायी याज्याः सर्वविदा कृताः ॥ १०॥ 
ेदाथके तको जाननेवाले उदार बुद्धियुक्त बहे ऋषि उनके गुरु हुए और धर्म जाननेवाले, 
सब विपयोंके जानकार उन हिजने भी उन प्रथापूत्र पाण्डबॉकी अपना यजमान बनाया | १ ०॥ 

वीरांस्तु स हि तान्मेने प्राप्तराज्यान्स्वधमेतः । 

वुद्धिवीयबलोत्साहैयुक्तान्देवानिवापरान्‌ ॥ ११॥ 
उन धौम्य ऋषिने बुद्धि, वीये, बल और उत्साहसे युक्त तथा देवोंके सदश उन वीरोंको 
अपने धर्मके अनुसार राज्य पाये हुए समझा ॥ ११॥ 

कृतस्वस्त्ययनास्तेन ततस्ते मचुजाधिपाः । 

मेनिरे सदिता गन्तु पाश्वाल्यास्त स्वयंवरम्‌ ॥ १२॥ 

॥ हति भरीमदाभास्ते आदिपर्वणि चतुःसप्तत्यधिकरततमो ऽध्यायः ॥ १७४ ॥ ५७९३॥ 

उन ब्राह्मणके द्वारा स्वस्त्ययन करनेपर मानवश्रेष्ठ पाण्डवोनि एकत्र होकर द्रौपदीके ख्य- 
वरम जाना निधित किया ॥ १२॥ 

॥ महाभारतके आदिपर्वमे एकसो चौहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ १७७॥ ५७६९३ ॥ 


वैकाम्पायन उवाच 

ततस्ते नरशादृत्ा भ्रातरः पञ्च पाण्डवाः। 

प्रथयुद्रौ पदीं द्रष्टं तं च देवमहोत्सवम्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- तदनस्तर पुरुषश्रष्ठ पांचों भाई पाण्डव देवमहोत्सव और पाश्चाली द्रौपदी- 
को देखने चले ॥ १॥ 

ते प्रयाता नरव्याप्रा मात्रा सह परन्तपाः । 

ब्राह्यणान्ददञ्युमीभे गच्छतः सगणान्वहून्‌ ॥ २॥ 
शुको मथनेवले उन नरव्याघ्र भाइयोंने माताके साथ जाते जाते पथमें अनेक बाह्मणोकि 
गणोंकी चलते देखा ॥ २॥ 

तानृचुत्रीद्यणा राजन्पाण्डवान्त्रह्मचारिणः । 

क भवन्तो गमिष्यन्ति कुतो वागच्छतेति ह ॥ २॥ 
है राजन्‌ ! उन जडचारी ब्ाहमणोनि पाण्डवेति पूछा, फि आप कहां जायेगे १ ओर कामि 
अते ई १ ॥ ३॥ 
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द॒धिष्ठिर उवाच 
आगतनेकचक्रायाः सोदर्यान्देवद सिनः । 
भवन्तो दहि विजानन्तु सहितान्सातृचारिणः ॥ ४ ॥ 
देवमहोत्सव देखनेकी इच्छावाले युधिष्ठिरने उत्तर दिया- हम पांचों भाई माताके साथ 
मिलकर घूमा करते हैं; अब एकचक्रा नगरीसे आ रहे हैं ऐसा आप समझें ॥ ४ ॥ 


ब्राह्मणा ऊतः 
गच्छताद्यैव पाञ्चाखन्द्रुपदस्य निवेरानम्‌ । 
स्वयवये महास्तच्र भविता समहाधनः ॥ ५॥ 
नाहर्ेनि कहा- आप लोम आज ही पाञ्चाक नगरे राजा द्रुपदके घरको जायें; वहां बहुत 
धन खर्च कर एक बडा भारी स्वयंवर होनेबाला है ॥ ५॥ 


एकसाथ प्रयाता। स्मो वयसप्यश्न गामिनः । 

तत्न षअद्शुतसंकाशों सविता सुमहोत्सवः ॥ ६ ॥ 
हम भी वहां जा रहे है, चलो, एक ही साथ चरं । बह महोत्सव आश्चपैजनक होगा ॥६॥ 

यज्ञसेनस्य दुहिता हुपदस्य महात्मनः । 

वेदिमध्यात्सझुत्पन्ना पह्मपत्रनि भेक्षणा ॥ ७ ॥ 
पांचालराज महात्मा यज्ञसेन राजा द्स्पदकी कमलकी प॑ंखुडीके समान आंखोबाली उस 
पुत्रीने वेदिमेंसे जन्म लिया है ॥ ७॥ 

दर्शनीयानवद्याड़ी सखुकुमारी मनस्विनी । 

धृष्टद्युम्नस्य भगिनी द्रोणटात्रोः प्रतापिनः ॥ ८ ॥ 
वह दशैनीया, अनिन्दनीय अंगोवाली, सुकुमारी, मनस्विनी ओर द्रोणके शत्रु प्रतापी 
धुष्टचुम्नकी बहिन है ॥ ८ ॥ 

यो जातः कवची खड्णी सशरः सदायरासनः | 

सुसमिद्धे महाबाहुः पाचके पावकप्रभः ॥ ९.॥ 
अधिके समान तेजस्वी ओर महाबाहु जिस धृष्टद्ुम्नने जलती हद आगसे खड्ग, कवच, 
शर, शरासन आदिके साथ जन्म लिया है ॥ ९ ॥ ह 

स्वसा तस्यानवय्याङ़ी द्रौपदीं तचुभध्यसा । 

नीलोत्पलसमो गन्धो यस्याः कोरात्पवायति ॥ १०॥ 
उसकी बहिनका कोई अंग निन्दनाय नहीं है ओर उसके शरीरसे निकलनेवाली नील पत्मर्की 
गन्ध कोस भरकी दूरीसे भी यी जा सकती है, वह द्रौपदी सुन्दरी है ॥ १० ॥ 
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६८४ | महभिारतं । [ अध्यायं 
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तां यज्ञसेनस्य खुतां स्वयंचरकृतक्षणाम । 

गच्छमहे वय द्रष्ल च दवग्रहात्सवम्‌ || ११ ॥ 
हम स्वयंवरके लिए निश्चित, यज्ञसेनकी पुत्री उस द्रौपदी ओर देवमदहस्सवको देखनेको 
जा रह है ॥ ११॥। 

राजानों राजपुत्राश्य यज्वानो सूरिदश्षिणाः । 


स्वाध्यायवन्तः झुचयों सहात्मानों यतब्ता: ॥ १२॥ 
तरुणा ददीयीयाण्छ नानादेशसमागताः । 
सहारथा; कृतासख्राश्व ससझुपेष्पन्ति भूलिपाः ॥ १३ ॥ 


अनेक देशोंसे आए हुए बहुत दक्षिणा देनेवाले, यज्ञशील, स्वाध्यायमें नियुक्त, पवित्र, 
स्वधमेनिष्ठ, महात्मा, तरुण अवस्थायुक्त, सुन्दर, अद्नविद्यामें पण्डित, महारथी भूमिके 
पालक राजा एवं राजकुमार उस देवमहोत्सवर्थ इकटठ होंगे ॥ १२-१३ ॥ 


ले लनञ्न विविधान्दायान्विजयाथ नरेश्वराः । 

प्रदास्यन्ति घन गख मक्त्य गोज्यं च सख्यराः ॥ १४ ॥ 
वे राजा उस स्वय॑बरके स्थान पर मिजयकी आशासे शौ, धन, भक्ष्य, भोज्य आदि दान 
करने योग्य अनेक सामग्री सब प्रकारस दान देंगे !॥ १४ | 

प्रतियद्य च तत्सवे दृष्ठा चैव स्वसंवरस । 

अलु भ्रयोत्सवं चेद गभिष्यामो यथेप्सितम्‌ ॥ १५. ॥ 
हम वह सब यथेच्छ लेकर ओर स्वर्यवर देखकर तथा महोत्सवका आनन्द उठाकर 
घरको लौट जायेंगे ॥ १५ ॥ 


नटा वैत्लिकाश्चैव नर्तकाः सूतसागधाः। 

नियोधकाशथ देशेभ्यः समेष्यन्ति महाबलाः ॥ १६ ॥ 
स्वयंवर स्थलमें नाना देशोंके नट, भांति भांतिके वेश धरनेबाले, बैतालिक-मंगल गानवाले, 
घत-पुराणकी कथा कहनेवाले, मगध-बलकी रचना देनेवाले, महाबली पहलवान और 
नाचनेवाले आवेंगे ॥ १६ ॥ 

एवं कालूहल कृत्वा दृष्ठा च प्रतियद्य च | 

खदहास्म्नमहात्मानः पुनः प्रतिनवत्स्यथ ॥ १७ ॥ 
है महात्माओ | आप भी दान लेकर, उस आश्चर्यजनक महोत्सवंके आनन्दकों भोगकर 
फिर हम लोगोंके संग लोट चलिए ॥ १७ ॥ 


वंट्सप्त्यघिकशततम ] आदिपय । ८८५ 
ददीनीयांख वः सवा्देवदपानवष्वथतान्‌ 
समीक्ष्य द्ष्णा वरयेत्सगत्यान्यतर्यं वरस्‌ ॥ १८ ॥ 
देवोंकी भांति रूपयाले एवं सुन्दर आप लोगोंको आया हुआ देखकर हो सकता है कि 
द्रोपदी आप लोमॉमेसे किसी श्रेष्ठकी वरण भी कर ले ॥ १८॥ 
अय आता तव श्रीमानद्शनीयो महासुजः । 
नियुध्यमानो विजयेत्सगत्या द्रविं - ॥ १९॥ 
आपके ये भाई सहाश्रुज श्रीमान्‌ ओरं दशेनयोग्य कार्य कुशल दीखते हैँ। ये अपने शत्रुओं 
साथ युद्ध करते हुए बहुत सा घन भी प्राप्त कर सकते हैं ॥ १९ ॥ 
गप्िष्ठिर उद्याच 
पर्स मो मलिष्यालो द्रष्टु देवलदोत्सवम्‌ । 
मस्वह्भिः खष्दिताः सर्वे कछन्णाखास्तं स्शयकरस्‌ ॥ २० ॥ 
॥ इति श्रीसदहदामास्ते आएदेपवैणि पश्सप्तत्यध्चिकदाततमो.ऽध्यायः ॥ १७५ ॥ ५८१३ ॥ 
युधिष्टिर योले- अच्छी बात है, हम सब आप लोगोंके साथ उस कन्या द्रौपदीके उस स्वर्य- 
वर एवं देवमहोत्सवकों देखने चलेंगे || २० ॥ 


४ सद्दाभारतके आदिपवेस एकसौ पिचहच्तरवां अध्याय समाप्त ॥ १७५ ॥ ५८१३॥ 
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¶ 
वैज्शंपामन उद्यान 
एबसुक्ताः प्रयातास्ते पाण्डवा जनसेजय । 
राज्ञा दक्षिणपाश्वालान्द्रपदेवालिरक्षितान्‌ ॥ १ ॥ 
वैशम्पायन बोले हे जनमेजय ! पाण्डव लोग आाह्मणोंसे वह सब बातें सुनकर राजा दूरुपदके 
हारा शासित दक्षिणी पाश्वाल देश्य गए ॥ १ ॥ 
तलस्ते ते सहात्मान झुद्धात्थयानसकल्यजस | 
दहझ्ुः पाण्डवा राजन्पथि द्वेपायन ददा ॥ २॥ 
त उन पाण्डवान पथस पापक स्पशेसे रहितं विशुद्ध आत्मावाले महात्मा मुनि देपायनको 
दखा ॥ २॥ 
तस्मै यथावत्सत्कारं चत्वा वैन च सान्त्विदाः । 
यान्ते चाभ्यलुज्ञाताः प्रययुद्रेषद्क्षयस्‌ ॥ ३ ॥ 
उन्हनि विधिपूर्वं उनकी पूजा फी ओर वे मी उनसे सांत्वित होकर नाना वार्तालापके 
भाद उनकी आज्ञासे दरुपदके भवनकी ओर चले ॥ २ ॥ 


८८६ महाभारत । [ अध्या 
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पद्यन्ते रमणीयानि वनाधिं च सरांसि च । 

त्न तत्र वसन्तश्च दातैजग्धुयदारथाः ॥ २॥ 
वे महारथी सुन्दर सुन्दर वन और ताल देखते हुए तथा उन स्थानोंमें ठहरते हुए धीरे 
धीरे चले गये ॥ ४ ॥ 

` स्वाध्यायवन्तः झुचयों सघुराः प्रियवादिनः । 

आलुपूब्येण स॑प्राप्ता। पाज्चालान्कुरुमन्दवा: ॥५॥ 
स्वाध्याय नियुक्त, अच्छे, पवित्र, स॒न्दर-दशेन, सीटी वाणी बोलनेवाले, महारथी कुरु- 
नन्दन इच प्रकार चलते हुए पांचाल देश पहुंच ॥ ५॥ 

ते तु दृष्टा पुरं तच्च स्क्र्धावारं च पाण्डवाः । 

कुर्मकारस्य शालायां निचे चक्रिरे तदा ॥ ६ ॥ 
वे पांडव पाश्वाठ नगर और वहांके सैनिकछावनियों देखकर एक इुम्हारके धर्मं रहने 
लगे ॥ ६ ॥ 

तत्न सैधष्य समाजजहुत्नांहीं दब्वासिं समाशिता। । 

ताश प्राप्तांस्तदा वीराज्जज्ञिरे न नर कचित्‌ ॥ ७॥ 
वहां वे ब्राह्मणकी वृत्तिका सहारा केकर भीख मांग मांग कर टिके रहे; अतः यज्ञम 
आये हुए उन वीरोंको किसीने नहीं जाना ॥ ७॥ 

यज्ञसेनस्थ कामस्तु पाण्डवाय क्िरीटिने। 

कृष्णां दद्यामिति सदा न चैतद्धिणेति सः ॥ ८ ॥ 
राजा यज्ञसेनकी सदा यह कामना रहती थी, “ में पाण्डुपुत्र किरीटी अजुनको ही कन्याका 
दान कर्‌ 2 प्र उन्होंने यह बात किसीसे प्रगट नहीं की ॥ ८ ॥ 

सोऽन्वेषस्राणः छ्रौन्तेयान्पाश्चाल्यो जनमेजय । 

ददं धन्तुरनायमूय कारधासास भारत ॥९॥ 
है जनमेजय ! उन पांचाल देशके राजा हुपदने छुन्ती पुत्रोंकोी हंढनेकी इच्छासे ऐसा एक 
हृठ धनुष बनवाया, कि जिसे अजुनके सिवाय कोई दूसरा झुका न सके ॥ ९ ॥ 

यन्त्र वैहायस चापि कारयामास कृजिसम्‌ । 

तेन यन्त्रेण सहितं राजा ल्यं च काञ्चनम्‌ ॥ १०॥ 
ओर आकाशम स्थित एक कृत्रिम य॑त्र मी बनवाया उस्र यंत्रे एक सोनेका रक्ष्य जड- 
वाया ॥ १०॥ 


षट्‌ सप्तत्यधिकङतदम | आदिपर्व । ८८ 


दुरुपद उवाच 

इदं सज्य धुः छ्रुत्वा सखलञ्येनानेन सायकैः । 

अतीत्य छ्य थो चेडा सा लष्धा सत्सुतालिलि ॥११॥ 
द्रपद बोले- जो राजा इस धनुष पर डोरी चढाकर वाणोंसे उस लक्ष्यकों विद्ध करेंगे 
वही मेरी कन्याको ग्राप्त करेंगे ॥ ११ ॥ 

तैज्ञम्पाणन उदात 

हति ख द्रपवो राजा सवतः खमघोषथत्‌ । 

तच्छरुत्वा पार्थिवाः सर्वे समीयुस्तत्न भारत ॥ १२॥ 
वेशम्पायन बोले- है भारत ! राजा द्ुपदने इस प्रकार चारों ओर घोषणा करायी, सव 
राजा लोग उसे सुनकर वहाँ आये ॥ १२॥ 

वयश लहात्तानः स्वथवरदिरश्छयाः । 

दुर्ोधनपुरोगणण सक्कणों: छुरवो रछूप ॥ १३ ॥ 
नाना देशस महात्मा महिम, कणे तथा दुयौधनादि कौरष स्वयंबरको देखनेकी इच्छासे 
आ पहुंचे ॥ १३ ॥ 

ब्राह्मणाथ्थ महाभागा देशेभ्य! सलुपागमन | 

तेड्थ्यारचिता राजगणा दृरुपदेन सहात्मना ॥ १४॥ 
महात्मा द्रुपदसे पूजित होकर नाना देशोंसे महाभाग ब्राह्मण तथा राजागण आए॥ १४॥ 

लता पौरजनाः सर्वे सागरोदुलूतानिःस्वनाः । 

शिक्षुसारपुरं प्राप्य स्थाबिशस्ते व पार्थिवाः ॥ १५ ॥ 
तदनन्तर पुरवार्सी तथा राजागण लोग महासघुद्रसे उठती हुईं लहरकी भांति बडा कोला- 
इल मचाते हुए द्रौपदीके स्वयंवरकों देखनेकी इच्छासे शिक्षुगार नमरमें पहुंच 
गए ॥ १५ ॥ 

परागत्तरेण मगरादुभ्ामिलागे सभे छुसे । 

खनाजवारटः छुरु मे यवैः खर्वलो छतः ॥ १६ ॥ 
नगरङे दैशान कोनम अच्छी समभूमि पर चारों ओर की वाडेसे घिरी हुई स्वयंवरकी सभा 
शोभा पा रही थी ॥ १६ ॥ 

प्राकारपरिखोपेतो द्वारतोरणशण्डित३ । 

वितानेन विचित्रेण सर्वदः सवदस्तृतः ॥ १७॥ 
पह सभा खज्दक और प्राचौरोंसे बिरी, हर तोरणले शोभित, सर्वत्र विचित्र मण्डपोंसे सजी 
हु३ ॥ १७ ॥ 
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लगीघशतसंकीण! पराध्योगुरुघूपितः । 
चन्दनोदकासिक्तश माल्यदालेस शोखित; ॥ १८॥ 
सैंकडों तूर्थोक्ती ध्वनिसे गूंजती हुई, अच्छे अगुरुक्की गन्धसे सुगन्धित, चन्दनके जलसे 
अभिषिक्त और फूलके हारोंसे मली प्रकार सुशोभित थी ॥ १८॥ 
फैलासशिखरपरूयैने सस्तऊलविलेखिलिः | 
सवतः संचतैनेद्! प्रासादे! खुक्तोचिछते ॥ १९॥ 
केलासकी चोटीकी भांति आकाशको चूमनेवाले ऊंचे बडे बड़े शुत्ञ भवनोंसे वह सभास्थल 
घिरा हुआ था ॥ १९ ॥ 


खुव्णजालसंचीतैमीणिकाद्मि शावितेः 
खुखारोहणसोपानेसेहासनपरिच्छदे: ॥ २० ॥ 
वे भवन सोनेके जालसे सजेधजे, मणिमय फशौसे सुहावनें, अच्छे अच्छे आसन ओर साजोंसे 
बनेठने, चढनेमें सुखदायी सीढीयुक्त || २० ॥ 
अग्राभ्यसक्षवच्छन्ैरण॒ुरूसलयवाशिलेः । 
हंस/वछवबहुमिरायो जन खुगन्धिलिः ॥ २१॥ 
हंसकीके रंगकी भांति शुभ सुन्दर वच्चोंसे आच्छादित, अगरुकी उत्तम सुगन्धिसे सुगंधित 
सब सवनोंकी सुगन्धी योजन भरकी दूर्रसे भी अछुमव की जा सकती थी ॥ २१ ॥ 
अशंबाधघणशतद्वारे। शयनासनशोंणिलतेः 
बहुधातापेनद्धाड्गा।हिसवलिछख रा रिव ॥२२॥ 
शय्या ओर आसनसि सुशोभित, हिमाचहुकी चोटिकी भांति धातुअसि रगे उन सब 
भवनोंके सैंकड़ों द्वार इतने लम्बे चोंड थे, कि एक साथ बहुत लोगोंके जानेसे भी एक 
दूसरेझी बाधा नहीं होती थी ॥ २२ ॥ 
तज्ञ बाताप्रकारेषु विभावेदु स्वलंकूता। । 
| स्पधेसानास्वदान्योःन्यं निेषुः सवेपाभिवाः ॥ २ ॥ 
सब राजा अच्छे प्रकारसे अर्ूकृत होकर और एक दूसरे स्पा करते हुए उन सब भांति 
भांतिके भवनों जा बैठे ॥ २३ ॥ 


तत्नोपविद्यन्दर्झुमेहासक्वपराक्रमान्‌ । 
राजासहान्सहाजागान्क्रूष्णाशुरुबि जा षे ॥ २७ ॥ 
लोगोंने वहां चेठे हुए बलशाली, अति पराक्रमी, मदान्‌ एेश्वयेवाङे आर कृष्ण अगरुसे विभू 
पित श्रेष्ठ राजाओंकी देखा ॥ २४७ ॥ 


घपट्सप्तत्यधिकशततम ) आदिपवं । ८ 
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सहाप्रसादान्जह्मण्यान्स्वराष्ट्रपरिरक्षिण ; 

प्रियान्सवंस्थ लोकस्य छुकूवे। कमेलिः झुभेः ॥ २७ || 
वहां बैंठे हुए महा दयाछु, ब्राक्मणोंका हित करनेवाले, अपने राष्ट्रीकी हरतरहसे रक्षा करने- 
वाले, उत्तम प्रकारसे किए जानेबाले कर्मोके कारण सभीके लोकप्रिय हुए हुए राजाओंकों 
देखा ॥ २५॥ 

सश्ेखु च परार्ध्येषु पौरजावण्दा जनाः । 


कृष्णाद सनतुख्य्थं सर्वलः खञुफालि्न्‌ ॥ २६॥ 
वे पुरवासी सभी जन बहुत मूल्यवान्‌ आसनों पर द्रौपदीके दशनरूपी आनन्द प्राप्त करनेके 
लिए बैठ गए ॥ २६ ॥ 

ब्राष्मणैसते च सहिताः पाण्डवा) सहुपायविशन । 

ऋद्धि पाश्वालराजस्थ पहयनन्‍्लस्तामलुत्तमाम्‌ ॥ २७ | 


वे पाण्डबलोग भी ब्राह्मससमाजके साथ एकत्र बेठकर राजा पाहश्न्चालके अद्वितीय ऐश्वर्यको 
देखते हुए वहां बेठ गए ॥| २७॥ 


लतः समाजों वद्धे स राजन्दिवसान्बहून | 
रत्नप्रदानबहुछः शोभितो नदनतकैः ॥ २८॥ 
द, ट 2 अकि ० 9४ नि [क 
नट ओर नाचनेवालॉके नाच आदि ओर दाताओंके अनेक धन रत्नोंके दानसे सुशोमित 
वह सभा बहुत दिनोंतक इस प्रकारसे बहने कमी ॥ २८ ॥ 


© [९ 
वलेमाने समाजे तु रभणीयेऽह्ि सेड । 


आप्लताडगी वसना स्वासरण भूषिता ॥ २९. ॥ 
वोरकास्यश्ुपादाय काश्चन समलंकूतम । 

¢ © ९ [> 
अवत्तीणों ततो रदं द्रौपदी मरतणेम ॥ ३० ॥ 


हे भरतश्रेष्ठ ! सोरहरवे दिन इस सुन्दर समाजछी उपस्थितिमें नहा धोकर और सर्व आभू- 
पर्णोसि बन ठनके सुन्दर बख्ध पहिने सुशोभित सोनेबाली बरमाला लेकर द्रौपदी उस 
सुन्दर रंगभूमिपर उपस्थित हुई ॥| २९-३० ॥ 

पुरोहित: सोसकानां संजविद्ज्ञाह्मण: झुचिः । 

परिस्तीये ज्हावाप्िमाज्येन विधिना तदा ॥३१॥ 
तब सोमवंशके पुरोहित मन्त्रज्ञ ब्राह्मणने शुद्ध होकर अग्निको फेलाकर यथाविधि अम्रिमें 
घृतकौ आहुति दी ॥ ३१॥ 

११२ ( महा. मा. सादि. ) 
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स तर्पयित्वा ज्वलनं त्राल्मणान्स्वस्ति वाच्य च । 
वारयामभास सवाणि घादिख्राणि समन्ततः ॥ ३२॥ 
हविस्ते हवरिसधी अधिको प्रसन कर ओर बाहय्णोसे स्वसिति कदरवाकर्‌ चारों ओर बजने- 
बाले वाजांकी ध्वनिको रोका ॥ ३२॥ 
निन्दे तु कते तस्थिन्धृषटयुस् दिशां पते । 
रइ्सध्यगतस्तत्र भेघगरुमीरया गिरा । 
वाक्यखुचैजगादेद॑ छष्णमथथवदुत्तमस्‌ ॥ २३॥ 
है पृथ्वीताथ ! तदनन्तर सभाके चुप हो जाने पर धश्ध्स्नने रंगमंचपर खडे होकरके मेघके 
समान गंभीर वाणीसे अथयुक्त मनोहर यह बात बड़े जोरसे कही ॥ ३३ ॥ 
इदं धलुलेक्यमिस्े च बाणाः छाणवन्तु से पार्थिवाः सूवे एव । 
यनन्‍्त्रव्छिद्रेणाभ्घातिक्रम्य लक्ष्य समपयध्च॑ खगमेंदराएम: ॥ ३४ ॥ 
सभी उपस्थित भूषाल सुने, यह शरासन, ये तेज चाण अर आक्रम स्थित लक्ष्य दीख 
पडता है, यत्रे छेदर्मेसे निकरु कर आऊकाशमें जानेवाले इन दसके आधे अर्थात्‌ पांच 
वराणांसे लक्ष्यको षिद्ध कीजिए ॥ ३४ ॥ 
एतत्कतां कमे छदुष्क्रं थः ङखेन ख्पेण वलेन युक्तः 
तस्याद्य लाया लगेनी ससय क्ष्णा भविद्ा न शपा त्रेवासश्ि ॥ ३६ 
रूपवान्‌ वलं, छलीन जो राजा इस मदत्‌ कायको पूरा ररेमा, मेरी वहिन यह कृप्णा आज 
उसका भाया होगी, में यह झूठ नहीं रहता | ३ 
तानवष्ुक्त्वा द्रपदस्श पुत्र) पश्चादिद द्रोपदोसस्यवाच | 
साज्ा च गोजेण च कप्णा च संकीतेसंस्ताननपर्तान्समेतान्‌. ॥ ३६॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि परूसप्त्यधिकदाततमो.ऽध्यायः ॥ १७६ ॥ ५८४९ ॥ 
दूरुपदके कुमार धृष्टयुम्त आये हुए उन भूपालेसे यह कर उनके नाम, गोत्र और कर्मको 
सुना कर बहिन द्रौपदीसे कहने रंगे ॥ ३६ ॥ 


॥ महाभार्तके आदिपचैमं एकसो छियहत्तरवा अध्याय समाप्त १५६ ॥ ५८४९ ॥ 


पु हर 4 दि पर्य 
सप्तसप्तरत्याधकशदतम ] गदिपय । ८९१ 
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धुष्टयुम्न उवाच 
दुर्योधनो दुर्विंषो दुखुंखो दुषप्रघषेणः । 
विविरातिदकूणेश्च सदो दुःदरसनः सपः ॥ १॥ 
धृष्टधुम्न चोले- दुर्योधन, दुर्विषह, दुर्सुख, दुप्प्रधर्षण, विविंशति, विकणे, सह, हुःशासन 
सम ॥ १॥ । 
युयुत्छवतकेमख्छ लीमवेगधरस्तथा । 
उग्रायुधो वलाक्ती च कनकायुिंरोचनः ॥ २॥ 
मुयुत्सु ओर वातवेग तथा शीमतरेमधर, उग्रायुध ओर वाकी, कनकाय, विरोचन । २ ॥ 
सुकुण्डलश्चित्नसेनः खुबचाः कूमकृध्वज 
नन्‍्दको बाहुशाली च कुण्डजो विकृदस्तथा ॥ ३ ॥ 
सुकुण्डल, चित्रसेन, सुबचोा, कनकध्वज, ननन्‍्दक और बाहुशाली, कुण्डज तथा विकट ॥२॥ 
एते चान्ये च बद घातेराष्टा लहावबलाः 
कर्णेन सरिता दीरास्स्वद्थं खष्ुपागताः । 
शतसंख्या महात्मानः प्रथिताः क्षत्रियफेला: ॥४ ॥ 
यह सब ओर दूसरे भी बहुतसे महाबली और वीर धृतराष्ट्कुमार कृणके साथ तुम्हारे लिये 
आये हुए हैं ओर सेंकडोंकी संख्यामें क्षत्रियश्रेष्ठ महात्मा राजालोग उपस्थित हुए हैं ॥४॥ 
शकुनिश्व बलओऔद घृणषको5थ वृहहलः 
एते गान्धारराजस्य ताः स्वे सलागताः ॥ ५५ ॥ 
श्नि यर बर, व्रपक और बुद्ध, यह सब मान्धारराजके पुत्र मी आये हुए हैं ॥ ५ ॥ 
अन्वत्थामा च भज खवर धृतां वरौ । 
समचेतो महात्मानौ त्वदर्थ ससल्ूुंकृलों ॥६॥ 
सभी अन्नधारियोंमें श्रेष्ठ महात्मा अश्वत्थामा और भोज अलंकृत होकर तुम्हारे लिये 
आये हैं ॥ ६॥ 
बृहन्तो सणिमांखिय दण्डधारख पीयेवान | 
सद्देको जयत्सेनो सेचसान्धिर्‌च सगः ॥७॥ 
इंहसत और मणिम्ान्‌ , वीय॑वान्‌ दण्डधर, सहदेव, जयस्सेन, मेघसान्थि और मगधराज ॥७॥ 
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विराटः सह पुत्राभ्यां दाङ्क्वैयोत्तरेण च। 

वार्धक्षेसि! खुवचाइच सेनावेनदुअ पार्थिव: ॥ ८ ॥ 
शंख और उत्तर नामक दो पुत्रोंके साथ विराट्‌, वार्धक्षेम और सुवर्चा ओर राजा 
सेनाविन्दु ॥ ८ ॥ 

अभिनम्‌ः सह पुरेण सुदाम्ना च सुवचेसा । 

खुमित्र) सुकुमारश दृक सत्यघृतिस्तथा ॥९॥ 
सुप्रचै ओर सुदामा नामक दो पत्रे साथ अभिभू, सभित्र ओर सुकुमार, वृक और 
सत्यधरति ॥ ९॥ 

सूर्यध्वजो रोचमानो नीरुधिच्रायुधस्तथा । 

अंशुर्मांशे क्रितानश्व ओअणिसांश्व सहावलू ॥ १०॥ 
दर्यध्वज, रोचमान, नील और चित्रायुध, अंशुमान्‌ और चेकितान तथा महावली 
श्रेणिमान्‌ ॥ १० ॥ 

ससुद्रसेनपुख्रश्च पन्‍्द्रसेन। प्रतापवान | 

जलश्चन्धः पितापु्रै खुदण्ड दण्ड एद च ॥ ११॥ 
सघद्रसेनके पुत्र प्रतापी चन्द्रसेन, जलसन्ध, सुदण्ड ओर दण्ड यह दो पिता पुत्र ॥ ११॥ 

पौण्ड्को वासुदेवश्च भगदत्त चीययान्‌ | 

किङ्गस्ताश्रलिप्तश्च पन्त्नापि पतिस्तथा ॥ १२॥ 
पोण्डुक वासुदेव, वीय॑वान्‌ भगदत्त, कलग ओर ताभ्राङिप्न तथा पत्तनाधिपति ॥ १२ ॥ 

मद्रराजस्तथा रल्यः खहपुत्रे सदारथः । 

रुकसाङ्गदेन वीरेण तथा रुक्सरथेन च ॥ १३॥ 
पुत्रके साथ महारथी मद्रराज शल्य, वीर रुक्माइुगद और रुक्मरथके साथ ॥ १३॥ 

कौरव्यः सोमदत्तञ्व पुञ्राश्वास्य सहारथाः । 

समवेताखयः सरा भुरि शररिरवाः खकः ॥ १४॥ । 
और कुरुकुलमें उत्पन्न सोमद्त्त, सोमदत्तके पुत्र, महारथी भूरि, भूरिश्रवा और शल इकदठे 
हुए ये तीन वीर ॥ १४ ॥ 

ख्दाक्षिणश्च कस्बोजो दडघन्वा च कौरवः) 

बृहहलः सुषेणश्थ शिविरोशीनरस्तथा ॥ १५ ॥ 
सुदक्षिण ओर काम्मोज ॥ कुरुपशर्में उत्पन्न इहधन्या, बहद्धल, सुपेण तथा औशीनर, 
शिबि ॥ १५॥ 


संप्तंततत्यधिकशततम | आदिपवं । [स ८९२ 
संकर्षणो वासुदेवो से क्मिणेयश्य वीयेवान्‌ । 
सास्बश्च चारुदेरूणच्छ खारणोऽथ गदस्तश्छा ॥ १६॥ 
बलदेव, वसुदेव्क्के पुत्र कृष्ण, रुक्मिणीक्ा वीयवान्‌ पुत्र प्रुस्न, साम्ब, चाददेष्ण, सारण 
और गद ॥ १६ ॥ 
अकरः सात्यकिश्चैव उद्धवश्च महावलः 
करुतनल च दद्यः इथुबंश्थुरव च ॥ १७ ॥ 
अक्र, सात्यकि ओर महाबली उद्धव, कृतवमो, हार्दिक्य, प्रथु ओर विप्रथु॥ १७॥। 


विड्रथश्ष कड़श समीकः सारसेजयः। 
रो बालपलिश्व झिल्ली पिण्डारकस्तथा । 
उश्लीनस्ख विक्रान्ते वष्णयस्त पशोतिताः ॥ १८ ॥ 
ड्रथ, कंक, समीक, सारमेजय, वीर वातपत्ति ओर शचिष्ठ तथां पिण्डारक, विक्रभी 
उशीनर यह सय वृष्णि कहे जाते ह । १८ ॥ 
भगीरथो चृहत्क्ष्नः सैन्धवञ्च जयद्रथः । 
बृहद्रथों बाह्षिकश श्युदध्यु् खद्ारथः ॥ १९. ॥ 
भभीरथ, बृहत्कषत्र आर्‌ सिन्धुराज जयद्र, बृहद्रथ आर बाह, महारथी श्रतायु ।। १९॥ 
उदकः कैतवो र्जा चिच्ाङ्गवेश्यु मशङ्गद । 
वत्खराजञ घूलिसान्कीसलाधिपतिस्तथा ॥ २० ॥ 
उदक, केतव, चित्राङ्गद, शुभाङ्णद, धृतिमान्‌ वत्रा तथा कोश्चलाधिप ॥ २० ॥ 
एते चान्ये च वहवो नानाजनपदेन्वलः । 
त्वदथेमागतः मदे क्चचिथाः परथिता खुवि ॥ २१॥ 
है भद्दे ! भरूमण्डलमे प्रसिद्ध विक्रमी यह सब राजा और क्षत्रियवंशी नाना नमरोंके स्वामी 
तुम्हारे लिये आए हैं ॥ २१॥ 
एते वेत्स्यन्ति वि्रान्तास्त्वदथं लक्ष्यद्ुत्तमस्‌ । 
विध्येत थ इस छक्त्ये वरयेथाः चुमेञय तम्‌ ॥ २२ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते मदिपवैणि सप्तखतत्यधिकराततमोऽध्यायः ॥ १७५ ॥ ५८७१ ॥ 


य वीर तेरे लिए इस अच्छे उत्तम लक्ष्यका भेद करेगे । हे शुभे ! जो इस लक्ष्यको विद्ध 
कर उनको तुम आज बरण करना ॥| २२ ॥ 


४ महाभारतक आदेएलस सतहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ १७७॥ ५८७१ ॥ 
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पैज्ञन्पागन उच्ात् 
तेऽलद्ताः कुण्डलिनो युवानः परस्परं स्पधसानाः समेताः । 
अदं बं चात्मले सन्‍्यमानाः सर्ज ससत्पेतुरहंकछूतेल ॥ १॥ 
वैशमस्पायन बोले- तदनन्तर छुण्डलादि अलंकारोंसे सजे हुए युवा नरेन्द्रगण सभी कोई 
अपनेकी अद्जविद्यार्में पण्डित और बी समझकर एक दूसरेसे स्पधों करते हुए अहंकारके 
साथ अख ले करके खंडे हुए ॥ १ ॥ 
दख्पेण कीर्येण कुलेन चैक घर्येण चैवापि च यौवनेन । 
ख्ुद्धदप्ण सदवेगनिल्ला मन्ता यथा रैवतः गजेन्द्राः ॥ २॥ 
धर्म तथा यौवन, ङक, सीर, रूप ओर पीके कारण उनका अभिमान सदस्चावके कारण 
विदीणं हुए सस्तकसे युक्त हिमाख्यके सस्त हाथियोके समान प्रदीप्त हो गया था॥ २॥ 
परस्परं स्पध ग्रे्चलाणाः संच्ठल्पजेनापि परिष्टटताङ्गाः । 
छषणाह सभैषेत्यसि सापलाणा चपाखनेभ्यः सहखोपतस्थुः ॥ ३॥ 
वे स्पधासे एक दूसरेको निहारते हुए, कामदेवसे संतप्त इए सरीरवारे बे ¢“ द्रौपदी मेरी 
ह हणी ˆ इष प्रकार कहते इए एकदस राजानस उर कर खड हो यए ॥ ३॥ 
ते श्चज्निया रङ्गगताः खमन हजिगिप्नाणः द पदात्सजां ताम्‌ । 
छषशेरे पवेतराजद्धन्थङ्कलां यथा देवगणाः खेलाः ॥ ४॥ 
रड्गसूमिमें उतरे हुए क्षत्रिय लोग द्रुपदकन्याको जीतनेकी इच्छासे उसके चारों ओर 
खड़े होकर ऐसे शोमित हुए जैसे देवोंने गिरिराज पुत्री उमाको घर लिया था ॥ ४॥ 
कृन्द्पंबाणामिनिषीडिताडणाः कृष्णागनैसत हृदयैनरेन्द्राः 
गावताणा! द्रपदात्मज।थ द्वेषब्यानिहि चक्र! खुहंदोडपि तन ।॥ ९ ॥ 
कृप्णाके लिए आये हुए तथा द्रौपदीकी ग्राप्तिके लिए रंगमंच पर आए हुए वे राजा काम- 
देवक्े वर्णे पीडित होकर द्रोपदीके लाभकी आशासे हृदयमें उसीका ध्यान कर प्रिय 
मित्रेसि भी देव करने छगे ॥ ५ ॥ 
अथाययुदंवगणा विश्नानै रुद्रादित्या वसवोड्थाशिनी च । 
साथ्याश्व सर्व सखतस्तथैव यम॑ पुरस्कृत्य घर्ेग्वर च ॥ ६॥ 
तदनन्तर रुद्रणण, आदित्यगण, वसुगण, दोनों अश्विनीकुमार, साध्यगण, सभी मरुह्ठण, 
यमराज, छुंबर और संपूर्ण देवगण रथों पर चढकर वहां आये ॥ ६ ॥ 
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दैल्या: छुपण>वथ महोरगाश्र देवषेयों गुछ्यकाश्वारणास्र । 

विश्वाचसुनारद्पथेली च गन्धवंशुरूधात सहाप्यरोणिः ॥ ७ | 
देत्यगण, सुपणंगण, महासएंगण, देवर्षिगण, सुल्बकगण, चारणगण, एेश्वावसु, नारद, 
ऋषि पर्वत और अप्सराओंके साथ प्रधान प्रधान सन्धवे सी वहां आ पहुंचे ॥ ७ ॥ 


इलायुघस्तत्र च केशवश्च वृष्ण्यन्धकाओच यथा प्रधाना; 

प्रक्षा सम चक्रुयदुपुरुगवबास्त स्थताश्य कृष्णस्य लत बचूठः ॥८॥। 
हलायुध बलराम, कृष्न ओर कृष्णद्े मतको माननेवाले प्रधान प्रधान वृष्णिगण, अन्धक- 
गण और यादवगण वहां खड़े होकर इधर उधर देखने लगे ॥ ८ ॥ 


इृष्ठा हि तान्मज्लगजेन्द्ररूपान्पण्चाभिपज्ञानिव वारणेन्द्राल । 

मअस्वावृताडइगानिव हच्यवाहान्पाथोन्यद्ध्यों स थतुप्रवीर: ॥९॥ 
यदुवीरोंमें प्रधान कृष्ण पश्चक्की ओर दोडते हुए मत गजराजकी माति द्रौ पदीकी ओर शुखं 
किये ओर मस्मसे आच्छादित अशिक सदृश उन उच्मत्त हस्तीके समान पांच एण्डवोंको 
देखकर सोचने रुगे ॥ ९॥ 


कअ क 


रादास रामाय युधिष्ठिरं च षं च जिष्णुं च णली च कीरै) 

दानः रानेस्तश्च निरीश्ष्य रासो जलदेन प्रीतयना दददे  ॥१०॥ 
ओर बलदेवसे बोले, कि झन्की जान पडता है, कि यह युधिष्ठिर, कह भीम, यह अजुन 
यह नकुछ और यह सहदेव हैं | बलदेवने भी धीरे धीरे उनको देखकर प्रसन्न हृदये 
जनादेनकी ओर देखा ॥ १० ॥ 

अन्य तु नानानुपपछुअपीत्ा। क्ृष्णागलैनेत्रसनःस्थलाजैः । 

चयायच्छमानः दच्छयुशरशन्तीं संदषदन्लच्छदतःसकक््ाः ॥ ११॥ 
दूसरे बीर राजपौत्र ओर राजपुत्र लोम चेहरेको काल कर, होटोको कालत हए प्रौप्दीकी 


आर मन और नेत्र अपेण कर द्रोपदीको ही देखने लगेः पाण्डवॉकी ओर उनकी दृष्टि भी 
नहीं पढ़ी ॥ ११ ॥ 


तथैव पार्थाः प्रथुवाहवस्ते वीरौ यश्चै चैण सहालुभायौ । 
ता द्रोपदा प्रक्ष्य तदा सघ खर्चे कन्‍्दपेबाणामिहता बल्ूलु ॥ १२॥ 
विशाल शुज्ञाआवाले प्रथापुत्र युधिष्ठिर, भीम ओर अजुन तथा महाचुभाव बीर नकुल और 
, सहदन यह सथ भी उस समय द्रौपदोकों देखकर मदनबाणसे घायल हो गए ॥ १२ ॥ 
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देवाङ्गन्धवंसमाङ्कलं तत्सुपणेनागारुरासिड्जुछम । 

दिव्येन गन्धेन समाकुलं च विव्यैश्य माल्येश्वकीयेमाणम्‌ ॥ १३॥ 
तब दिव्य गन्धसे भरे हुए, दिव्य फूलोंसे बिखेरे हुए, सर्वत्र देव, ऋषि, मन्धवे, सुपर्ण, 
नाग, असुर ओर सिद्धोसि भर जानेके कारण ॥ १३॥ 

महास्वनैलुन्दुभिनादिलैश बलूव तत्संकुलसन्तरिक्षस्‌ । 

विसानद्वाधश्च सूत्समन्तात्छवेणुकीणापणवाक्ञुनादस्‌ ॥ १४॥ 
बेणु, वीणा, पणव आदिकी घ्वानिके संयुक्त ओर बड़े बडे नयाडोंके शब्दसे गूंजते हुए 
उस स्थानका आकाश बहुत छोटा हो गया और रथोंमें आपसकी रुकावट होने लगी ॥१४॥ 

लततस्तु ले राज़गणा; ऋमेण कृष्णानिश्चिर्त रुप विक्रमन्तः । 

तत्कासैकं संहननोपपन्नं सज्यं न दोद्कस्तरसापि कस्‌ ,॥ १५॥ 
इसके बाद वे सब राजा द्रोपदीके लिये करमशः विक्रम प्रगट करने लगे । पर वे सब राजा 
बड़े भारी उस घनुपमें डोरी चढानेमें भी समर्थ नहीं हो पाए ॥ १५ ॥ 

ते विक्रमन्तः स्फुरतः दृढेन निष्कूष्यलाणा घलुया नरेन्द्रा। । 

विचेष्टमाना घरणीतरस्था दीना अदङयन्त वि सश्नचिन्ताः ॥ १६ ॥ 
उन्होंने अपनी शक्तिसे फूलकर ज्यों धनुष नवाने ओर उसपर गुण चढानेका विक्रम प्रगट 
किया, स्योही उसरी क्षण धुषकी नोकसे फके जाकर धरती पर रोटने रगे ओर वड दीन 
दीखने र्ये ॥ १६ ॥ 

हाहाकृत तद्धलुषा दृढेन निथ्यिष्टमग्नाहुद्कुण्डर्ल द । 

कृष्णानिसि्त विनिशृत्तसाव राज्ञां तदा मण्डलमातेमसासीत्‌ू. ॥ १७॥ 
तब कठिन धनुपके कारण हाहाकार करनेवाले अलंकारोंसे च्युत वे भूषगण द्रोपदीकी आशा 
छोड कर हाय दाय करने रगे । ओर तव राजार्ओोका वह मण्डर बहुत ही दुःखी दिखाई 
देने लगा ॥ १७॥ 

तस्लिस्तु सम्ज्नान्तजने समाजे निशक्षिप्तवादेणु चराधिपेणु । 
छुन्तीखुत्ते जिष्णुर्यिष कर्तु सज्य घनुस्तत्सशरं स बीरः ॥ १८॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदि्पवेणि अश्सप्तत्यघिकशततमो5ध्यायः ॥ १७८॥ ५८८९ ॥ 
इसके बाद सब राजा लोगोंके आंतचित्त होनेपर और सब राजाओंके घर्मडकी बातें कम 
दोनेपर उस कुन्तीपुत्र वीर अनने उस धनुषपर डोरी चढाने ओर उसमें बाण जोडनेकी 
इच्छा की ॥ १८ ॥ 
॥ यद्ाभारतके आदिपर्वयै एकस अटदत्तरवां भष्याय क्तसाह्त ॥ १७८ ॥ ॥ ५८८९. ए 





एकोनाशीत्यधिकशततम | आदिपव । ८९५ 
------------------------------------------------------------------------------------------ 


१७५ 


वैशम्पागन उवात्त 

यदा निच्र्ताः राजानो धलुदः सञ्यकमेणि । 

अथोदध्लेष्टद्िप्राणां मध्याल्जिष्णुरदारधीः ॥ १॥ 
वैशम्पायन गोरे- तदनन्तर जब राजा उस श्ररासन पर डोरी चढानेके काममें हारकर बेठ 
गए, तथ उदारचित्त जिष्णु अन गाक्षण-समाजके बीचसे उट खंडे इए ॥ १ ॥ 

उदक्रोरान्विप्रञ्ुख्खा विधुन्वन्तोऽजिननि च । 

षट संपस्थितं पाथभिन्द्रकेतुसमपरमम्‌  , _ ॥२॥ 
तव प्रधान प्रधान ब्राह्मण लोग इन्द्रकेतुके समान तेजस्वी अज्जुनको जाते देखकर सृगचमं 
कंपाते हुए फोलाहरु मचाने लगे ॥ २॥ 

केचिदा्धन्विसनक्षः केचिदाखल्छुदा युताः । 

आहुः परस्परं केचिन्निपुणा बुद्धिजीविनः ॥ ३॥ 
कोई कोई दुःखी हुए ओर दूसरे हषयुक्त हुए । कोई कोई बुद्धिमान्‌ निपुण विप्र आपस 
इस प्रकार कहने रगे ॥ ३॥ 

यत्कणशल्यप्रछुखः पार्थिवेलोॉकविश्व॒तिः । 


नानते बलवद्धिहिं धलुर्वेदपरायणै: ॥४॥ 
तत्कथं त्वक्रताद्ेण प्राणतो दुबेरीयसा । 
वडुसाज्चेण शक्यं हि सज्य कतु घलुद्विजा: ॥५॥ 


है द्विजगण ! जो धनुष धलुवेंदर्मे पण्डित, बलवान्‌ , कण ओर शल्य आदि लोकोंम प्रशंसित 
राजाओंके द्वारा नहीं शुकाया जा सका । अश्लविद्याको न जाननेबाले, शाक्तिमें दुबे एक 
बटु उस धनुष पर डोरी कैसे चटा सकेगा ॥ ४-५ ॥ 

अवहास्या भविष्यन्ति राणाः सवैराजस । 

कमंण्यस्मिन्नसंखिद्धे चापलादपरीक्षिते ॥६॥ 
इस बहुने चपलतासे जिस अनजाने काममें हाथ डाला है, बह पूरा न होगा, तो सभी 
ब्राह्मण राजाओंमें इंसीके पात्र बनेंगे ॥ ६ ॥ 

यद्येष दपोद्धर्बाह् यदि का त्रह्मचापलात्‌ | 
_ प्रस्थितो धजुरायन्तुं वार्यतां साधु मा गमत्‌ ॥ ७॥ 
दे आह्नणो यह त्राह्मणकुमार अहंकार वा कौतूहल अथवा चपलतासे धनुपको झुकाने जा 
रदा ह, तो इसको रोको, बह न जाये तो अच्छा है ॥ ७॥ 

१६२ ( महा. मा. नादि. 
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ज न थ ननम ०१. तकिजता अल, 


[क 


नावहास्या भविष्यायो द च लाघवसास्थिताः । 
न विद्विष्ठतां लोके गसिष्यानों महीक्षि ॥ ८ ॥ 
[94 ५ ^ 


किसी किसी ब्राह्मणने कहा- इससे हमारी छघुता नहीं होगी और ने हम राजाओंके 
द्वेपके पात्र या हंसीके पात्र ही होगे || ८ ॥ 

केचिदाद्भुयवा श्रीसान्नागराजकरोपस्नः । 

पीनस्कन्धोरुबाहुआ मैर्दण हिसवानिय ॥ ९॥ 
कोई कोई बोले- यह युवा पुरुष श्रीमान्‌ ,हाथीके संडके समान श्रुजाओंवाला, बडे बडे और 
मोटे मोटे कंधोंवाला, छातीवाढा तथा श्रुजाओंवाला और भैंगेमें हिमालयकी तरह हैं ॥९॥ 

संभाव्यसस्मिन्कलदसत्साहाचालुमीयते | 

इक्तिरस्य सहोत्साहा न झशक्तः स्व व्रजत्‌ ॥ १० ॥ 
इनके उत्साइसे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह कार्य इनसे पूरा हो सकता है; 
यह ब्राह्मण बड़े उत्साही ओर शक्तिमान्‌ ६; इनकी शक्ति न होती, तो यह स्वयं ही कभी 
नहीं जाते ॥ १० ॥ 

न च तद्विदयते किंचित्कम लोकेपु य्भवेत्‌ | 

ब्राह्मणनामसाध्य च जघु ससथानचारंपु ॥ ९१॥ 
फिर भी तीनों लोकोंमें ऐसा कोई भी काय नहीं है, कि जो इन तीनों लोकोंमें संचार 
करनेबाले ब्राह्मणकि लिए असाध्य हो ॥ ११ ॥ 


अच्सक्षा वायसक्षात्ष फलाहारा रृदठन्नता। । 
दुबला हि घलीयांसो विषा दि चद्यतेजसा ॥ १२॥ 
कठोर वतसे युक्त द्विजातिगण एादार्‌, बायुभक्षण अथवा निराहारक कारण देखने 
दुबंल होवें भी, तो ब्रह्मतेजसे चलशाली ही होते हैं ॥ १२॥ 


जाह्यणो नावमन्तव्यः सद्दासद्वा समाचरन्‌ | 
छख दुःख महद्‌ धस्य म रत्खस्ुपागतम्‌ ।॥ ६२ ॥ 
ब्राह्मण सुकम कर वा बुराक्मं क्रे, तो मी सुख बा दुःखदायी और महत वा क्षुद्र किसी 


भी उपस्थित कायस उनका अनादर करना नहीं चाहिये ॥ १३ ॥ 

एवं तेपां विलपतां विप्राणां विदिघधा धेरः 

अख्यन धल षोऽभ्याश्चे तस्थौ गिरिरिवाचलः ॥ १४ ॥ 
त्राह्मणलोगोंके इस प्रकारकी नाना बातें बोलते बोलते अज्ञुन धनुपके निकट जाकर पवेतकी 


ति खड हयं गए } १४७ ॥ 


एकोनाशीत्यघिकशसतम्त | आंविपयें । ८९९ 








स तद्धलु) परिक्ररुय प्रदक्षिणमणाकरोत | 
प्रणस्य विरसा द्यो जये चं परंतवः ॥ १५ ॥ 
तदनन्तर धलुपकी चारों ओर प्रदक्षिणा की ओर शतरओोको सन्ताप देनेवाल अनने उसे 
पिर झुकाकर प्रणाम करके प्रसन्न होकर धनुवको उठा लिया ॥ १५ ॥ 
सञ्यं च चक्रे निनिषध्तरेण क्रं जाह दक्ाधेंसंङ्कधान्‌ । | 
विव्याध लक्ष्य निषणतल लघच्च छिल्रेण भूमी सहसातलिविद्धस्‌ ॥ १६॥ 
और एक क्षणवें ही उसपर डोरी चढायी और दसके आधे अथोत्‌ पांच बाण लेकर लक्ष्यको 
भेद दिया | लक्ष्य बहुत विद्ध होकर उसी क्षण यन्त्रकी छेदसे धरती पर मिर गया ॥ १६॥ 


ततो5न्तरिक्षे च बचूव नादः समाजमध्ये च सहान्विनादः । 
पुष्पाणि दिव्यानि ववं देवः पाथेस्य सर्धं द्विषतां निदन्तुः ॥ १७॥ 
तब आकाश मण्डलमें बहुत बडा नाद हुआ और समाजमें अति कोलाहलकी ध्वनि होने 
लगी । देवताओंने शत्रुओंको मारनेवाले अज्जुनके सिरपर दिव्य फूल बरसाये ॥ १७॥ 
चेलाविधांस्ततश्वकुहो हाकारांश स्वेद्: । 
न्यपतद्याच नयसः खथन्तात्पुष्यदटयः ॥ १८ ॥ 
सव व्राह्मण प्रसन्न होकर अपने वस्करको हिलने छग भए ओरं जो लोग लक्ष्य नहीं भेदं 
कर सके थे; वे चारों ओर हाय हाय करने छगे। आकाशमण्डलसे चारों ओर फूलकी 
बरसात पडने लगी ॥ १८ ॥ 
। दताङ्गानि च लूथाणि वादक्ाइवाप्यवादयथन। 
सूलनागधर्ंचाइच अस्तुरवेस्तञ्ञ सुस्वना: ॥ १९॥ 
बाजेबाले तूथे यन्त्रको सौओं अन्य वाजोंसे मिलाकर बजाने लगे; और स्व मागध लोग 
मीठे स्वरसे स्तुति माने लभे ॥ १९॥ 
तं दष्टा द्रुपदः पीतो बभ्ूवारिनिषुदनः । 
खद्सैन्यङच पार्थस्य साहाय्या्थनियेष सः ॥ २० ॥ 
शत्रुमथन करनेवाले राजा दुपद अजुनको देखकर प्रसन्न हुए; और सेनाओंके साथ उनकी 
सहायता करनेकी इच्छा की || २० ॥ 


क 


तस्मिस्तु शब्दे महति प्रवृच्ते युधिछ्ठिरों घर्मेश्व॒ततां चरिष्ठः । 
आवाससेबोपजगाल शीत सार्थ यस्ाभ्यां पुरुषोसलमास्णाम्‌ ॥२१॥ 
जब बह भारी कोछाहल आरम्भ हो गया, तब घर्मको धारण करनेवालोंमें श्रेष्ठ युधिष्ठिर 


वेणसे पुरुष-श्रेष्ठ दोनों यमज भाइयोंको लेकर डेरे पर चले गये ॥ २१ || 
[4 


९०० महाभारत । _ अध्याय 
विद्धं तु लक्ष्य प्रसमीक्य कृष्णा पाथ च शक्रप्रातिर्म निरी 
आदाय शुद्ध चरमाल्यदाम जगाम्न कुन्तीसुलछुत्स्मयर्न्त 

द्रोपदी पाथंसे लक्ष्यका धिद्ध होना देखकर ओर उनको इन्द्रफे सदश निहार कर शुभ्र बर- 
माला लेकर मुस्कराती हुई कुन्तीपुत्रके पास जा पहुंची ॥ २२ ॥ 
स ताझुपादाय विजित्य रडगे द्विजातिमिस्तैरमिपूज्यमान:ः । 
रङ्गाधिरक्राभदाचिन्त्यकमी पटन्या तया चाप्यदुगस्यमानः ॥ २३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि एकोनारीदयधिकराततमो ऽध्यायः ॥ १४९ ॥ ५९१२ ॥ 
चिन्तातीत कर्म करनेवाले अजुन रंगभूमेमें द्रोपदीको जीतकर ह्विजातियोंसे सत्कृत होकर 
उस रंगभूमिसे निकले; और उनकी पत्नी द्रौपदी भी उनके पीछे जाने लगी ॥ २३ ॥ 


॥ महाभारतके आदिप्चमे पएकसौ उनाखीवां अध्याय समाप्त ॥ १७९. ॥ ५२१२ ॥ 


+ 


(क 


१८) 
विकाम्पायन उवाच 

तस्मै दित्सति कन्यां तु ब्राह्मणाय सद्ाएत्मने । 

कोप आरीन्सदीपानामाटोक्ान्योन्यमन्तिकाद्‌ ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- तदनन्तर राजाके रक्ष्य भेद करनेवाले उस व्राह्मणको कन्या दान करने- 
की इच्छा प्रगट करने पर निकट स्थित भूपाल लोग एक दूसरेको देखकर करोधित हो 
गये और कहने लगे ॥ १ ॥ 

अस्मानयमतिक्रम्य तृणीकृत्य च संगतान्‌ 


दातुमिच्छति विध्राय द्रौपदी योषितां वरास ॥ २॥ 
कि यह राजा इन सब उपास्थित नरेशोंको तिनकेके समान समझ कर इसका अपमान कर 
का कछ म 


एक त्राक्षणको च्ियर्म श्रेष्ठ कन्या देनेकी इच्छा करता है ॥ २ ॥ 
निहन्मन दुरात्सान योऽयसस्यान्न खन्यत । 
न छखदेत्येष सत्कारं नापि चद्धकम रणः ॥ ३॥ 
जो हम लोगोंको अपमानित कर रहा है, इस दुरारमाको हम मार डां । षह दुराचारी 
हर ४० (+ म „ज ९, श्य 
अपने गुणोके कारण सन्म्रानका पात्र नहीं है और न बृद्धोंके योग्य आदरका ही पात्र है ॥३॥ 


= 9 ~ ६ | 
अरीन्यधिकश्लततमे | आदिपते । ९० 


.._-----------------------------------------------------------------------------(- (^~ ~ 








हन्मैन सह पुत्रेण दुराचारं नृपद्विषम । 

अये हि सवोनाहुय सत्करत्य च नराधिपान्‌ । 

खण च्ेजधित्वां च ततः प्छाटिनिन्दतिं ।॥ 2 ॥ 
अतः राजाओंसे देष करनेवाठे इस ॒दुरात्माको पुत्रके साथ हम मारं यह उचित है, यह 
दुरात्मा सम्पूर्ण भूपालोंको बुलवाकर सम्मानंके साथ अपूर्व भोजन आदिसे पूजकर अब 
हमारा अपमान कर रहा है ॥ ४ ॥ 

अस्थिन्शजसखसावाये देवानान्निव संनये | 

क्रियं सदह कंचिन्द्पतिं नेव दष्टवान्‌ ॥ ५॥ 
देव समुुदायके समान इस उपस्थित राजसप्ुदायमें क्या इसे कोई मौ राजा द्रौपदीके योग्य 
दिखाई नहीं दिया ॥ ५ ॥ 

न च विप्रेष्वपीकारों विद्यल वरण प्रति । 

स्वयंवरः क्षत्रियाणाभितीय प्रथिता श्रतिः ॥ दे ॥ 
यह प्रासिद्ध कहावत है, कि स्वयंवर श्षत्रियोंके लियेही होता है, इसलिए इस वरणके कार्यमें 
ब्राह्मणको कोई अधिकार नहीं है ॥ ६ ॥ 

अथवा यदि कन्येयं नेह कविद्युष्टूबलि । 

अपग्मावेनां परिक्षिप्प थाम राष्याणि पार्थिवाः ॥ ७॥ 
फिर भी यदि यह कन्या किसी राजाको पति न बनाया चाहे, तो इसको जलती हुईं आगमें 
डालकर हम सब राजा अपने अपने राज्योंमें चले जायेंगे ॥ ७ ॥ 

ब्राह्मणों थादि वा बाल्याछ्ोमसाह्ा कृतवानिद्स । 

विपिय पार्थिवेन्द्राणां नैज चध्यः कृर्थचल ॥ ८ ॥ 
इस ब्राह्मणने यद्यपि चपलतासे या छोभसे राजाओंका यह अप्रिय कार्य किया है, तो भी 
इसको मार डालना किसी प्रकार उचित नहीं है ॥ ८ ॥ 

ब्राह्मणां हि नो राज्यं जीवितं च वसूनि च । 

एुचपौचं च यचचान्यदस्मादौ विव्ते घनम्‌ ॥ ९॥ 
क्योंकि हमारा राज्य, घन, जीवन, पुत्र, पोत्र और दूसरे जो कुछ धन है, वह सब ही 
ब्राह्यणाक्र लिये ह ॥ ९॥ 

अवमसानभयादेतत्स्वधलेस्थ च रक्षणात्‌ | 

स्वयवराणां चान्येषां मा मूदेव॑विधा गाति ॥ १०॥ 


ट्म यहा युद्ध करय, तो दुसरे स्वर्यधरके स्थानों फिर कमी रेसा नहीं होगा, सब लोग 
अपमानक भयसे अपने अपने धम्मकी रक्षा करेंगे || १० ॥ 


९०२ ह महाभारत । | अध्यार 





इत्युक्त्वा राजशादूलछा हृष्झः परिघयाहवः । 
दुरुपदं संजिपुक्षन्तः साथुधाः समुपाद्रवन्‌ ॥ ११॥ 
परिधके समान झुजबाले, सब राजसिंह ऐसी बात कहकर प्रसक्ष चेत्तसे अख्र लेकरके 
राजा दृरुपदकों मारनेके लिये दोड़े ॥ ११ ॥ 
तान्यहीलशराचापान्कुद्धानापततो नपाल । 
दुरुपदों चीक्ष्य संत्रासाह्राह्मणाब्शरण गतः ॥ १२॥ 
दूरूपदन शजाओंकी क्रोधित होकर धनुष लिये आते देखकर भयसे त्राक्षणोंकी शरण 
ली ॥ १२१॥ 
वेगेनापततस्लांस्तु प्रभिज्ञानिव वारणान्‌ । 
पाण्ड्पुजी महावीयों प्रतीयतुररिन्दणों ॥ १३॥ 
वड धलुधौसी शरनरदयन पाण्डुनन्दन भीम ओर अञ्न भृपारछोको मदोन्मत्त मर्जोकी भांति 
देणसे दौड कर आते देखकर उनकी ओर चले ॥ १३ ॥ 
तल; सझुत्पेतुरुदायुधारते महीक्षितों वद्धतलाडग़ुलित्नाः । 
जिधांसधाना। झुरुशजपुत्नावभपयन्तो्जेनसीमसेनो ॥ १४॥ 
उंगलीरक्षक पहिने हुए वह सब राजा क्रोधके मारे अख्नशख्र उठाकर कुरुराजपुत्र अजुन और 
भीमसेनकी बार डालनेके ल्य उन प्र चट दौड ॥ १४॥ 
ततस्तु गीभरोऽद्खुतवीयकमौ सदावलो वञच्चसभायवीर्थः । 
उत्पाध्य दोस्या द्रभमकवारोीं ।देष्पत्नयासास यथा गजन्द्र: ॥ १५॥ 
तदनन्तर वज़के समान वीयबानू , सहावली, आश्रय पराक्रमके काय करनेवाले, अद्वितीय 
वीर भीमतेलले उन्म्रत्त गजराजकी भांति हाथोंसे एक बृक्ष उखाड कर पत्तंसि रहित कर 
दिया ॥ १५॥ 
तं चृश्चसादाय रिपुप्रमाथी दण्डीव दण्डं पितृराज उमग्रम्‌ । 
तस्थौ खथीपे पुरुष्व सस्य पार्थस्य पार्थैः पृरथुदीरधैवाद्ुः ॥ १६॥ 
क्षरं च्रतु्यथन करनेवाङे विचार युजाओबले प्रथानन्दन भीमने उसी पत्तसे खारी पेडको 
लेकर पुरुषभ्रेष्ठ अजुनके साथ इस प्रकार खडे हो गये, कि जैसे यमराज कठोर दण्ड लेकर 
खडे होते हैं ॥ १६ ॥ 
तत्पेष्य कप्मोतिमनुष्यवुद्धार्जिषणो! सहभ्नातुरचिन्त्यकर्मा । 
दादादरा जआालतरखुअवाय हलायुब वाक्यांखद बसाष ॥ १७ ॥ 
चिल्तातीत कर्म करनेवाले असामान्य बुद्धिमान्‌ जिष्णु अज्ुनके भाई मीमका अलोकिक 
कायं देखकर दामोदर कृष्ण महावीयेबान्‌ वडे भाई दलायुधरे यह बोरे ॥ १७॥ 


भर्शोत्यघिकशतत्तम । आददिपये , ९० 


र. 





य एष मत्तषेमतुल्यगामी महद्धलःकर्षाते लालभाजय) 


एषोऽद्नुन नात्र विचायसस्ति यद्यस्खि संकजेण वारुदवः |} १८ ॥ 
हे संकर्षण ! मत्त सांडकी भांति चलनेवाले जो पृरुष पांच होथसे कुछ कम मापके चापकी 
खींच रहें हैं उनका अज्जुन होना इतना ही निश्चित है, कि जितना सेरा वद्देव पुत्र कष्ण 
क, [| 
होना निश्चित है ॥ १८॥ 


य एष चश्च त्रसावरुज्य राज्ञां विकारे सहला लिश्वत्तः । 


वृकोदरो नान्व इहैतदव्य कतु सला सुचि नत्यचन | ६९ ॥ 
जो वेगे ब्क्ष उखाड कर एकाएक भूण्लोका अन्त करनेको प्रवृत्त हुए हैं, वह इंफादर 
हग । व्रकादरफे विना इस भूमण्डल अरम कोड मनुष्य आज एसा का करने दसध 


नहीं होगा ॥ १९॥ 


योऽसौ पुरस्तात्फमलखायताक्षस्तलुमदाखिदगति्विनीतः । 

गौरः प्रलम्बोज्ञ्वरुचारघोणो विनिःखतः सोऽच्युत धमराजः ॥ २० ॥ 
हे अच्धुत ! शुश्चको जान पडता है, कि इसके पिके पञ्चकौ संति प्रशस्त नेत्रयुक्त, मारी 
शरीरवाले, सिहके समान चरुनेघाले, नम्र, भेरि, दषे ओौर उञ्ञ्यल सुल्दर नाकवाले, चार 
हाथ इतने लम्बे आर उसके योग्य स्धूरदेह युक्त, जो पुरुषं पधार हे, वहः धर्म-उुत्र है ॥२०॥ 


यौ तौ कुमाराविव कार्तिकेयौ दावश्विनेयाविति से प्रतकेः । 

मुक्ता टि तस्माञ्जतुवेरमदाहान्धया श्रुताः पण्डुद्ुतषः था च ॥ २१॥ 
उनके साथ कार्तिकेयके सदश जो दो कुमार भये हैं, वे अश्विनीकमारोंके पुत्र होमे । भने 
सुना है, कि पाण्डव लोग प्रथाके साथ जतुगृहसे जलनेसे बच गए थे ॥ ११ || 


तमत्रचील्िजललोयदा मो हलायथोउडचन्लश्ज भर्त्तः । 
प्रीतोऽस्मि दिष्टया हि पितृष्वसा नः पथा विषुक्ता ख कौरकाग्स्यैः ।२२॥ 
॥ इति शरीमदामार्ते आदिपर्वणि असीत्यधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १८० ॥ ५९३९ ॥ 
बिना जलके बादलके वर्णयारे अथात्‌ गौरवर्णके हराझुध अनिन्दित होकर कनिष्ठ कृष्णसे 
बलराम बोले- यह सुनकर कृताथ हुआ, कि बडे भाग्यसे करुपंशोंमें श्रेष्ठ पुत्रोके साथ 
फूफी बच गयी हैं ॥ २२ ॥ 


॥ महामारतके आदिपर्वये एकलो अस्लीयां अध्याय समाप्त ॥ १८०॥ ५९३४ ॥ 





९०्य महाभारत । { अध्याय 





१८१ 


रैकम्णारन उवाच | 

अजिनानि विधुन्वन्तः सरक द्विजषं मः । 

ऊचुस्त भीन कतव्या चयं योत्स्याधहे परान ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- तदनन्तर ब्राह्मणलोग मृगचमे और कृमण्डलू कंपाते हुए बोले- मत 
डरो, हम शत्रुओंसे छडेंगे ॥ १ ॥ 

तानेवं ददतो विप्रानजुनः प्रहसन्निय । 

उवाच प्रेक्षका मृत्वा यूथ तिषछ्ठत पाश्वेतः ॥ २॥ 
इस प्रकार कहते हुए ब्राह्मणोंसे अज्ुन हंसके बोले- आप एक ओर दशक बन कर 
खड रदं ॥ २॥ 

अहनेनानजिच्या्चैः रातो विकिरञ्छरैः । 

काराथिष्यामि संकुद्धान्धन्जैराशीविषानिद ॥ ३॥ 
में सेंकडों तेज सीधे अग्रभागवाले बा्णोसिे इन सब क्रोधित राजाओंको बिखेर करके उसी 
प्रकार रोक दूंगा, कि जिस प्रकार अन्त्रके जानकार मन्त्रसे अति विपैले सर्पको तेजसे 
खाली कर देते हैं ॥ ३॥ 

इति तद्धलुरादय शुल्कावबाप्त सहारथः । 

आजा भीसेन सहितस्तस्थी गिरिरिवाचलः ॥ ४ ॥ 

हारथी अज्जुन यह कहकर रणमें जीते हुए धलुपकों छू करके भाई भीमसेनके साथ 

पवेतकी भांति अचल हो गए ॥ ४ ॥ 

तलः कर्णसुखान्कुद्धान्क्षत्रियांस्तान्सषोत्थितान । 

संपेततुर भीतौ तौ गजौ प्रतिगजानिव ॥ ५॥ 
इसके बाद भीम और अजुन दोनों जैसे हस्ती विपक्षी हस्ती पर चढह जाता है, बेसे ही 
क्रोधोन्मत कणादि शजाओंकी तरफ निर्भय होकर दोडे ॥ ५॥ 

उुञ वाचः परुषास्ते राजानो जिघांसवः । 

आहवे हि द्विजस्कापि वधो दष्टो युयुत्सतः ॥ ६ ॥ 
तब मारनेकी इच्छा करनेवाले राजालोग कठोरतासे बोले, के युद्धस्थलूमें लडनेकी इच्छा 
करनेवाले ब्राह्मणोंका भी वध किया जा सकता है ॥ ६ ॥ 


एकाशीत्यघिकशदतम ॥ आदिष्व, ९०५ 











ततो चैकतेनः कर्णों जगामाऊंनसोजला ! 
युद्धार्थी बाशिताहेलोगेजः घ्रतिगर्ज यथा ॥ ७॥ 
तप्र बड़े तेजस्वी करण लडनेक्के लिये अजुनसे इस प्रकार जा धिडे, कि जेसे हाथी हाथिनीके 
लिये दूसरे हाथीसे मीड जाता है | ७॥ | 
सीमससेन थौ रल्यो वद्राणणलीग्वरो वरी । 
दुर्योधनादयर्त्वन्थे ब्राह्मणे! सह संगताः । 
खुदुएूजसयत्थेन प्रत्ययुध्यस्तदाइले ॥८॥ 
सद्रोकि राजा सहावलवान्‌ शल्य भीससेनकी ओर दौडे | दुर्बोधन आदि दूसरोंने ब्राह्मण 
पर चढाई की । वे ट्विजोंके साथ बिता बहुत यत्नके सरलतासे लूडाई लडने छगे ॥ ८ ॥ 
ततोछजुनः प्रत्याविष्णदापतन्त जिशिः शरे। । 
कर्ण चैकलेंन घीमान्विकृष्ण घलूवद्धलुः ॥९॥ 
तदनन्तर बुद्धिमान अजुनने आदित्यके पुत्र कर्णको आते देखकर बड़े भारी और शक्ति- 
शाली धन्ुषको खींचकर तीन बाणोंको मारकर विद्ध किया ॥ ९॥ 
तेषां राशर्णां वेगेन शितानां लिप्मतेजलास । 
विछ्ठछह्मतानों राधेथों यत्मात्तमलुधावति ॥ १०॥ 
राधाकुमार कणने अजुनके उन अत्यन्त तेजस्वी और तेज बाणोंके बेगसे मोहित होकर महान्‌ 
प्रयस्तसे उन पर आक्रमण किया ॥ १० ॥ 
ताहुभावप्यनिर्देशयी लाघथाज्जयता बरौ । 
अयुध्येतां सुसरव्धावन्धोन्थाविजगैणिणोी ॥ ११॥ 
जय करनेवाहोंमें श्रेष्ठ अज्लुन और कर्ण एक दूसरे पर क्रोधित होकर जयकी आशासे ऐसी 
फुर्तीसे छडने लगे, कि कोई समझ न पाया, कि उनमें कौन कब बाणोंका आदान सँधा- 
नादि करते थे ॥ ११ ॥ 
छते प्रतिशतं यद्य पद्य बाहवलं च वे । 
. = इति छराथंवचनैरा सचेता परस्परम्‌ ॥ १२॥ 
पे एक दूसरे पर श्रता प्रमट कर यह कहके वार्ताराप करने रगे, कि तुमने जो किया, 
देखो उसको रोक लेता हूं, मेरा शुजबल देख छो ॥ १२५॥ 
ततोडजेनस्थ खुजयोबीरयसपरतिय झुबि। 
„ ज्ञत्वा वैकातैनः कणैः स॑र्धः खलयोधयत्‌ ॥ १३॥ 
तव घरयकुमार कणं अञचनका ऐसा झुजवीर्य देखकर, कि जिसकी उपमा संसारमरमे नकष 
भिरुती, एकाचित्तसे लडने रगे ।॥ १३ ॥ . 
९९४ ( महा. सा. शादि. ) 
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महासारत । [ भ्रध्याय 
अजुनेन प्रयुक्तास्तान्बाणान्वेगबलस्तदा । 


प्रतिहत्य ननादाच:ः सनन्‍यास्तलासपूज॒यन्‌ ॥ १४ ॥ 
वह अजुनके चलाये हुए उन वेगवान्‌ बाणोकी नष्ट करके सिंहकी भांति गरजने लगे; सेना 
उनके उस कायका प्रशसा करने लगी ॥ १४॥ 
कृण उवते 
ठुष्याभि ते विप्रखुरुख खुजवीयस्य संयुगे । 
अविषादस्य चैवास्य चदा्राख्चविनयस्य च 


कर्षने अर्जुनसे कहा- है दविजातिश्रेष्ठ ! इस युद्ध स्थलमें तुम्हारा 


॥ १७॥ 
और विजयी श॒ख्र देखकर में प्रसन्न हुआ ॥ १५॥ 


न चूकनेवाला भ्रुजवीये 
कि त्वें साक्षाउ्धनवेंदो शामो वा िप्रसत्तम । 


अथ साक्षाद्धरिहयः साक्षाद्वा विष्णुरचयुल 


॥ १६ ॥ 
हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! सझको जान पडता है, कि तुम साक्षात्‌ धनुर्वेद वा राम अथवा देवराज 
इन्द्र वा अच्चुत (दष्णु हो ॥ १६॥ 
है 


आत्म्प्रच्छादनार्थ वै बाहुवीयेसुपाशितः 


विप्ररूष विधायेद ततो मां प्रतियुध्यसे 
मेरा विचार है कि तुम अंपनेको गुप्त रखे 


॥ १७॥ 
के लिये ब्राक्मणका स्वरूप लेकर श्ुजवीयका 

आश्रय करके लड़ रहे हो ॥ १७ ॥ 
न हि सासाहवे कुद्धमन्यः साक्ष्याच्छचीपतेः । 


एमान्योघयितु शक्त) पाण्डवाह्मा किरीटिनः ॥ १८ ॥ 
भर रणभूरमिर्मे करोधित होनेपर साक्षात्‌ इन्द्र अथवा पाण्डुनन्दन क्विरीटीके चिना कोई मी 
पुरुष मुझसे लड नहीं सकता ॥ १८ ॥ 
पशम्पायथन इतातच 
तमेववाडिन्‌ तत्न फल्शुलः प्रत्थलायत ! 
नाह्सि कृण धलुवेदो नास्मि रामः प्रतापवान्‌ । 
बराह्यणेऽस्मि युधां ओष्टः सवश्व श्रतां वरः 


॥ १९ ॥ 
वेशस्पायन बोले-- अज्जुन कर्णकी यह बातें सुन कर बोले- है कणे | में धनुवेंद घा राम 
नहीं हूं, | सब शस्रधारियों ओर योधाओर्म श्रेष्ट बाह्मण ह ॥ १९ ॥ 


त्राह्म पीरंदरे चास्रे निछ्ितों गुरुशासनात्‌। 
स्थितोऽस्म्यच्छ रणे जेतुं त्व वीराविचलये भवं ॥ २०॥ 
गुरुकी कृपासे ब्राह्म ओर इन्द्र अस्त्रोंम दक्ष हूं हे वीर ! तुम स्थिर दाथ, में आज 
। रुडाम तुम पर जय पानके ल्य खडा हं ॥ २० ॥ 
३ 
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एवखुक्तस्तु राधेये। युद्धात्कणो न्यवतेत । | ~ 

ब्राह्यं तेजस्तदाजय्यं खन्यमाने महारथः | ॥ २१ ॥ 
तब राधाकुमार महारथी कण यह बात सुनकर ब्रह्मतेजको जीतवेके अयोग्य समञ्च कर 
युद्धसे निवृत्त हो गए ॥ २१॥ 

युद्ध तूपेयतुस्तत्ञ राजज्दाल्थबुकोदरी । 

किन युगपन्मन्तौ स्पधेया च चलेन च । २२॥ 
दूरी ओर, राजन्‌ ! मत्त, वरस वली, शल्य ओर भीमं स्पधसि एकदी साथ जा 
भिड ॥ २२॥ 


अन्योन्यथमाहयन्ती तो सत्ताविव सहागजो 

सुद्चिमिजालुभिश्चेय निम्चन्तावितरेलरस | 

खुदत त तथान्यान्य समर्‌ दयरुचताम्‌ ॥ २३ ॥ 
वे दोनों दो मत्त हाथियोंकी तरह एक दूसरेका आव्हान देते हुए मुद्दी ओर घुटनोंसे मारते 
हुए युद्धमें एक दूसरेको कुछ देरतक खींचन लगे ॥ २३ ॥ 

ततो सीमः सलल॒ात्ध्षिप्य बाहुम्णां झाल्यसाहवे । 

न्यवधीडलिनां अछो जहसुज्ोह्मणास्तत: ॥ २४ ॥ 
कुछ देर बाद कुरुरंशर्म श्रेष्ठ भौमने शल्यका श्ुज्ञाओंसे ऊपर उठाकर रणभूमिपर पटक 
दिया । वह देखकर ब्राह्मणलोग हंस पड़े ॥ २४ ॥ 

तत्राश्चर्थ भीझसेनअकार पुरुषषेसः । 

यच्छल्य पातेत क्षमा नाहनडादेन बला ॥ २५ ॥ 
पर पुरुषश्रेष्ठ बी भीमसेनने बलशाली झल्यकी ऐसे आशयरूपसे भूमिपर पटका, कि 
शल्यके जरा भी चोट नहीं लगी ॥ २५॥ 


पातिते भीमसेनेच शलये कर्ण च शाडमक्विते । 

शङ्किताः सवेराजानः परिवहकोदरम्‌ ॥ २६॥ 
तदनन्तर राजा लोग शब्यको भीमसेनसे गिराये जाते हुए और कणको शंकायुक्त देखकर 
भयभीत चित्तसे भीमको घेर कर खडे हो गये ॥ २६ ॥ 

उऊचुदच सहितास्ततञ्ञ साधथ्चविमे ब्राद्यणषेमाः । 

विज्ञायन्तां कजन्मान। कनिवासास्तथेव च ॥ २७ ॥ 
इकट्ठे होकर सभी ब्ाह्मणश्रेष्ठ साधु साधु कहकर यह कहने लगे, कि विशेषरूपसे जान लेना 
चाहिये, कि वह कहां रहते हैं और उन्होंने कहां जन्म लिया है ॥ २७॥ 
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को हि राघाखुल छरणं रको ओोधधितुं रणे । 

अन्य रामाद्द्रोणाद्वा कूपाद्षपि शरद्वतः ॥ २८ ॥ 
इस धरती भरमे राम, द्रोण, शरदराचके पुत्र कृषके अलावा राधाके पुत्र कणत कौन लड 
सकता है ॥ २८ ॥ 

कृष्णाद्दा देवकीपुआत्कण्शुनाहा परंतपाल | 

को वा दुर्योधर्न शक्तः प्रतियोधयितु रणे ॥ २९॥ 
देवकीके पुत्र कृष्ण अथवा शत्रुनाशी अजुनके बिना युद्धमें कोन दुर्योधनसे लडलेंके लिए 
समथ हो सकता है १॥ २९ ॥ 

तथैव सद्रराजानं शस्यं बलवतां बरस | 

वलदेयाहते वीरात्पाण्डवाद्वा दृकोदरात्‌ ॥ ३० ॥ 
उसी प्रकार वीर बलदेव, पाण्डुपुत्र वृकोदरके बिना कोन बलशालियोंमें श्रेष्ठ मद्रराज शल्यसे 
युद्ध कर सकता है १ ॥ ३० ॥ । 

क्रियतमवदारोऽस्ादुद्धाद्राद्यमरखयुतात्‌ । 

अधेनालुपलण्येह पुऔनर्थोत्स्यान्नहे वधम्‌ ॥ ११॥ 
अब सब कोई ब्राह्मणसे यह छूडाई बन्द कर दो, पहिले इनका परिचय प्राप्त कर पीछे हम 
इनके साथ लडनेको ग्रवृत्त होंगे ॥ ३१ ॥ 

तत्कम जीमस्थ समीक्ष्य क्षण: कुन्तीसुती तो परिशड्भुलानः। 
निवारयामास महीफतींस्तान्धर्मेण लब्धेल्वलुनीय सवोन्‌ ॥ ३२॥ 

श्रीकृष्णने भीमसेनका वह अलोकिक काये देख कर उन दोनोंको न्ती पुत्र समञ्च कर 
सम्पू राजाओंकतो पिनयपूरवक यह कहे युद्धसे नित्त फिया, कि इस व्राह्मणने धर्मक 
अनुसार ही द्रौपदी प्राप्त की है।। ३२॥ 

त एवं संनिवत्तास्तु युद्धाुद्धविदारदाः । 

यथावास ययु। सर्वे विस्सिता राजसत्तमाः ॥ २३ ॥ 
अनन्तर पे सव युद्धे पण्डित श्रेष्ठ राजा लोग युद्ध बन्द कर आश्वयं चित्तसे अपने अपने 
भवत्नोंकी चले गए ॥ ३३ ॥ 

दत्तो ब्रद्योत्तरो रङ्गः पाश्चाली त्राह्मणैशेता । 

इति छवन्तः प्रययु लच्रासन्खल्ागताः ॥ ३४॥ 
जो सब लोग दशनके लिये एकत्रित हुए थे, वे यह कहते हुए चले गये, कि आज रड्ग- 
स्थलमें ब्राक्षण लोग ही प्रधान बने और पाज्चाली ब्राक्षणोंके द्वरा वरी गई॥ ३४ ॥ 
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ऋ्राह्मणैस्तु प्रतिच्छन्नो रौर्याजिनवासिसिः । 

छरच्छ्ेण जग्धतुरतच्र सीलसेनधनञ्जथौ ॥ ३५ ॥ 
तदनन्तर भीम ओर अन म्ृगच्म पर्ने ब्राह्मणोंसे घिरे हुए अति छलेशसे पथ पाकर 
चलने लगे ॥ ३७ ॥ 

विम्ठुक्ती जनसंबाधाचछजुलिः परिविक्षतौ । 

कृष्णयालुगतो तत्र छुवीरों तो विरेजतुः ॥ ३६ ॥ 
शत्रुओंसे घायछ नरवीर भीम और अजुन पंछि चलती हुई द्रोपदीके साथ जनोंकी भीडसे 
युक्त होकर सोहने लगे ॥ ३६ ॥ 

तेषां भादः बहुविधं विनाहं फ्थेचिन्तयत्‌ 

अनागच्छत्सु पुनरेष चैक््यकारेऽलिगच्छति ॥ ३७ ॥ 
इधर उनकी माता छुन्ती उनके मिक्षा लेकर लोटनेंके काल बीतन पर उनको न आते 
देखकर भांति भांतिके अनिष्टकी आशंकासे यह चिन्ता करने रूगी ॥ ३७॥ 

धातेराष्ट्रेहेला व स्युर्विज्ञाय कुरुपुडगवा: । 

सायान्विलैयों रक्षोलिः खुघोरेहेढवैरिलिः ॥ ३८ ॥ 
कदाचित्‌ धृतराष्ट्के पुत्रोंचे मेरे बच्चोंकी पहचान कर मार न डाला हो अथवा चट शत्र 
मायाधारी अति भयानक राक्षसोंने नष्ट न कर दिया हो ॥ ३८ ॥ 

विपरीतं सत जाते व्यासस्थापि सहात्मन: । 

इत्येवं चिन्तयामास खुलस्नेहान्विता एथा ॥ १९॥ 
महात्मा व्यासकी भी कैसी उलटी बुद्धि हुईं थी, उन्होंने क्यों हमको इस देशमें आनेको 
फटा ? इन्ती पुत्रस्चहसे इस प्रकार सोच रदी थी ॥ ३९ ॥ 

- महस्यथापराहे तु चैः सूर्थ इवाद्व॒तः । 
ब्राह्मण! प्राविशत्त्न जिण्णुन्रेह्मपुरस्कृतः ॥ ४० ॥ 
४०५?! इति श्रीसहाभारते आदिपर्वणि पकाद्ीत्यधिकछततसो.ऽष्यायः ॥ १८१ ॥ ५९७४ ॥ 

ऐसे समयम अजुन ब्राह्मणोसे घिरे हुए आक्मणोंकी आगे करके अपराहमें बादलसे बिरे 
हयेकी भांति उस घरमें जा घुसे ॥ ४० ॥ 


महाभारतके आदिपर्व एकस इक्यासीचां अध्याय खमात्त ॥ १८१ ॥ "९७७ || 





^ मंहाभारते । | अध्याय 
व न 4 २८ असल न अपन भ न कम तप + पर 
: १८द्े : 
वैज्ञम्पारन उदा 
गत्वा तु तां भार्गवकलेशालां पाथों एथां प्राप्प सहालुभावौ | 
॥१॥ 


ता पाज्लसेनी परमप्रतीती भिक्षेत्यथावेदयतां मराग्य्यौ 
स्पायन बोले- महाचुभाव नरश्रेष्ठ भीम और अजुन परम प्रसन्न चित्तसे याज्ञसेनी द्रोपदी- 


ने 
वृ 
द द क + 
है ॥ १॥ 


| 
| 
| 


| साथ लेकर कुभारक घर्म जाकर इन्तासं बाट मा { अज यह भिक्षा मलं 


ङ्रीगला सा त्वनवेक्ष्य पुचद्धवाच ओङ्क्तेति समेत्य सवे । 

पश्चात्तु छन्ती पससीक्षय कन्यां कं लया सावितमित्युवाच ॥ २॥ 
कुन्ती तब कुटीके भीतर थी; कुछ न देख करके हो पुत्रांसि बोली- तुम सब मिलकर 
मोग | पीछे कन्याकों देखकर बोली- कष्ट हे कि भने यह अनुचित वात कह दी ॥ २॥ 


साधमेमीता इहि विलज्जमाना तां याज्ञसेनीं परमपतीताम्‌ । 

पाणौ ग्रहीत्वोषजगाल छन्ती युधिषिरं वाक्यश्ुवाच चेदम्‌ 
तदनन्तर वह ध्मका भय खाकर अपने फहने पर लजाती हुई अनिन्दिता उस याज्ञसेनी 
द्रोपदीका हाथ पकडकर छुन्ती युधिष्ठिरके पास जाकर उनसे यह वाक्य बोली ॥ ३ ॥ 


हि कन्या दरपदस्य राज्स्तवालुजाभ्यां माये संनिस्ष्ठा । 
चित पुत्र यापि साच््तं समेत्य सुङ्क्वेवि चप प्रमादात्‌ 
| तुम्हारे दोनों छोटे भाइयॉने जब राजा द्रुपदसे इस पुत्रीको लाकर मेरे पास 
हके दिया, तव मेंने असावधानतासे उस कालके योग्य यह बात कह डाली है, कि 


॥ ३॥ 


८ 


॥४॥ 
हे पुत्र 
भिक्षा द 
ठम सव मिल करके भोभो ॥ 9 ॥ 
कर्थ सथा नानुतसुक्तमद्य मवेत्कुरूणाम्॒षम त्रवीदि । 
पाञ्चाख्यजस्य खतान्नधरमो न चोपवर्तेत न श्रूतपुवैः ॥ ५॥ 
हे कुरुबंशश्रेष्ठ ! अब यह कहो, कि मेरी वह बात झूठी भी न हो और अधमे इस राजा 
पाश्वालकी पूत्रीको छ न सके और यह अग्रसन्न न होवे ॥ ५ ॥ 
सुन्नतेमाज त्वजुचिन्त्य राजा युधिष्ठिरो मातरखुत्तमौजाः । 
दन्ती सखमप्वास्य कुरुप्रवीर धनञ्जयं वाक्यमिदं बभाषे ॥ ६ ॥ 
नरवीर मतिमाच्‌ ङुरुप्रवीर राजा युधिष्ठिर माताकी यह बात सुनकर क्षणभर सोचके उनको 
समझा! कर्‌ धनञ्जयसे यहं वाक्य मोरे ॥ & ॥ 


0 


इधशीत्यघिकशततम ] आदिपर्व । ९. 


„^~ ~^~~~~~-~-----~------~-----------------------------------------------------------------~----------~--- ~~~ 





त्वया जिता पाण्डव याज्ञसेनी त्क्खा च तोषिष्यति राजपुख्ी । 
` प्रज्वाल्यतां यतां चापि चन्दिदाण पाणि विधिवत्वसस्याः ॥७॥ 
हे पाण्डव अजुन ! तुमने इस राजपुत्री या्ञसेनीको जीता है वुस्दीसे यह सन्तुष्ट होमी, 
अतः आग जलाकर षिधिपूर्वक उसमे आहुति उलो ओर इसका विधिपूर्वक हाथ 
पकड लो ॥ ७॥ 
भर्जन उवाच 
मा मां नरेन्द्र त्वमधभमाजं कथा च धों दछयसीप्सितेऽन्थैः । 
भवात्निवेश्यः प्रथम ततोड्ये मीलो सहाबाहुरचिन्त्यकणों ॥८॥ 
अजुन बोले- हे नरेन्द्र ! आप मुझको अधर्मभ न डालें, जैसी आज्ञा करते हैं वह दूसरोंकि 
द्वारा मान्य धर्म नहीं है। पाहिले आपका, बादमें चिल्तातीत कमे करनेवाले महाश्रुज्ञ भीम- 
सेनका स्थान है॥ ८ ॥ 
अरं ततो नकुलोऽनन्तरं मे माद्रः खद्देवो जघन्यः । 
वरृकोदरेऽई च यमौ च राजल्ियं च कन्या मवतः स्य सर्वे ॥ ९॥ 
उनके पीछे मेरा, तव मेरे पीछे जन्मे हुए माद्रीपुत्र नकुलका ओर अन्तर्मे कनिष्ठ सहदेवका 
विवाह होना ही विधिपूरवंक है । मीमसेन, नकुल, सहदेव, यह कन्या ओर भँ आपकी आन्ञाके 
अनुसार चलनेवाठे है ॥ ९ ॥ 
एवंगते यत्करणीयमच्र धस्य यरास्यं कुरु तत्प्रचिन्त्य । 
पाश्चाखराजस्य च यत्पिय स्यात्तद्‌ बरूहि सर्वे स्म वशे स्थितास्ते ॥ १०॥ 
इससे जो कुछ धर्मं ओर जिससे गजा पाश्वारुका मगर होमे, उस पर ध्यान करके आज्ञा 
करें, हम सब लोग आपके आधीन हैं ॥ १० ॥ 
वैशम्पायन उताच 
ते इृष्ठा तत्र तिषठन्ती सर्वे कृष्णां यशास्विनीस । 
संप्रक््यान्योन्यसासीनः हृदथेस्तालधारयन्‌ ॥ ११॥ 
वैशम्पायन बोले- पाण्डुपुत्र बैठी हुई उस यशस्विनी बालाको देख करके एक दूसरेके शुखकी 
ओर ताकके बैठ गये और सबोने चित्तमें उसको धारण किया अर्थात्‌ सममीके मन उस 
कुष्णामें आसक्त थे ॥ ११॥ 
तेषां हि द्रौपदी दृष्ठर सर्वेषासमित्तौजलास । 
(व संपमथ्यन्द्रियग्रामं पादुराखीन्मनो नवः ॥ १२॥ 
व देखकर उन बड़े तेजस्वी पाण्डपुत्रोंके इन्द्रियोंकी मथंते हुए मदन प्रगट 
॥१२॥ 


९१२ महाभारत । [ अध्यार 


(५५ 





क 


क्रार्य रूपं हि पाञ्चास्या विधाता विहित स्वथस्‌ । 

व राधिश्सन्यास्यः सचे भूदसनो दरम्‌ ॥ १३॥ 
विधाताने द्रौपदीका इतना सुन्दर रूप स्वयं बनाया था कि वह रूप सबसे बढ़कर और 
सब प्राणियोंकि मनोंको हरण करनेवाला बना ॥ १३ ॥ 

तेषामाद्धारमसावज्ञ: कुन्तीपुत्ची युधिष्ठिर। | 

रैवायनवयचः क्ृत्स्न संस्मरन्वे मरजेस ॥ १४ ॥ 
जुष्यश्रेष्ठ कुन्तीपत्र युधिष्ठिर छोटे भाइयोंके आकार्ोंकी देख करके उनके हृदयके मादस 
समञ्च यये ओर्‌ उस्र समय वेदव्यासकी सब्पूण बातें याद हो आई ॥ १४ ॥ 


१४ 


अन्नवीत्स हि तान्ञातृन्सियो जेद भयान्द्ूपः 
सर्वेदां द्रौपदी लायथो सविष्यति हि नः शुला ॥ १५॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि द्यसीत्यंचिकराततमोऽध्यायः ॥ १८२ ॥ ५९८९ ॥ 
वह राजा युधिष्ठिर म्यों आपसके बिगाडके अथौत्‌ इस प्रौपदीके कारण भाईयोमें शत्रुता 
पैदा न हो जाए इस भयसे बोरे- श्म रक्षर्णासि युक्त यह द्रौपदी हम सर्बोकी भायां 
होगी ॥ १५. ॥ < 
५ मद्दाम्ारतके आाद्पियस एकस बयासीचां घध्याय समाप्त ॥ १८२ ॥ ५९८९ ५ 


: ¶€ड : 
वैदाम्णासन उवाच 
प्रातुवेचस्तत्परससीक्ष्य सर्च ज्येष्ठस्य पाण्डोस्वमयास्तदानीम्‌ । 
तमेवाथं ध्यायमाना सनोभिरासाचङ्कुरथ तत्रामितोजाः ॥ १॥ 
वैशम्पायन देले- पाण्डुके वे तेजस्वी पुत्रगण बडे भाईकी यह बात सुनकर मन ही सन्मे 
उस बातकी चचो करते हुए वहीं बेठ गए ॥ १॥ | 


चृष्णप्रवीरस्तु इख्प्रवीरानारङ्मानः सहरौदिणथः । 

जगास तां सार्गवकर्सशालां यज्ञासते ते पुरुषप्रवीराः ॥२॥ 
तदनन्तर वृज्णिबंशके प्रधान वर श्रीकृष्ण उनको कुरुवीर समझ कर, भार्गवकी जिस शाढामें 
चे वीर पुरुष लोग टिके हुए थे, वहां बलदेवके संग जा पहुंचे ॥ २॥ 


९.१२ 








अ्यश्षीत्यधिकश्चततम ] भादिपल । 
तत्रोपविष्ठ एथुदीजेयनाहु ददछो कृष्ण: सहरसैहिणेयः३ । 
अजातराद्च परिवाय तांस्य उपोपविद्ञा्ज्वलनप्रकाशान ।॥ ३॥ 
तव रोदिणीपुत्र बलराम ओर उन्दने दह बेठे हुए मोटी और दीघश्ुजाओंबाले अजांत-शत्र 
युधिष्ठिरको ओर उनके चारो ओर पास ही मै वैठे अधिक समान जलते हुए छोटे भादर्यो- 


को देखा ॥ ३॥ 
ततो5्ऋवीद्वासुदेदोडसिगेडय छुन्तीसुर्त पर्ेश्चतां वंरिछम । 
कृष्णाइहलस्थातले दंपांडय पादा युतधाध्रस्थाजथादस्य राह्ष+ ॥ 2 ॥ 
तब वासुदेव श्रीकृष्ण अंजमीढवंणशी धार्मेकोंमें श्रेष्ठ कुन्तीकुमार युविष्टिे सामने जाकर 


उनके पांव छूकर बोले- में कृष्ण हूं ॥ ४ ॥ 
तथेव तस्थाप्यलु रोहिणेयरली चापि हृष्ठा। कुरवोडभ्यवन्दन । 
पितृष्वसुश्रापि यदुप्रवीरावणशहणतां जारतझुरूय पादी ॥ ५९ ॥ 
तव बरूदेवने भी वैसा किया । पाण्डवगणने राम ओर कृष्णको देख कर प्रसन्नं चित्तसे 
उनका अभिनन्दन किया । हे भारतश्रेष्ठ | अनन्तर यदुवीर राम और कृष्णने फूफ्ी पृथाके 


एव छूए ॥ ५॥ 
अजात चु कुरुप्रवीरः पप्रचछ कृष्णं कुशल निवेय । 
कथं वयं वासुदेव त्वयद्‌ गूढा नसन्त विदिताः सस सवं ॥ द ॥ 
अजातशत्रु ङुरुगर युधिष्टिरने ऋृष्णसे अपनी कुशलता बताकर उनका कुशल क्षेत्र पूछा 
वि ० = + भ. (प 
ओर वे बोले- हे वासुदेव ! तुमने यह कैसे जान लिया कि हम छिपकर यहां बसे हुए 


हैं॥६॥ 
तमजवीद्वासुदेवः प्रहस्ण गढोडप्थम्िज्ञोयत एवं सजन । 
ते विक्रमं पाण्ड्वेखानतीत्थ कोऽन्यः सत वियते सादषु ॥ ७॥ 
कृष्णने उनसे हंसकर कहा- हे महाराज | अग्नि छिपी रहनेसे भी ज्ञात हो ही जाती है 
० च, 
त 


आर इस भूमण्डलके सानवि पाण्डर्बोको छोडकर कौन ऐसा विक्रय दिखा सक्ता है १ ।।७॥ 


दिशया तस्सात्पावकात्पशुत््ा यूयं सर्वे पाण्डवाः राच्चुखाहाः । 
देया पापो चृततराष्टस्य पुज। सहासात्यों न सकामोष्मविष्यंतू ॥८॥ 
आपं सव पाण्डवगण बडे भाग्यसे शत्रुका वेज सहकर उस अग्नेसे बच गए ओर भाग्य ही 


क फरण पापाः चतर पत्र अपच वाल्क सायं सण सनारथ्वाख बहा इअ ॥<॥ 


१९६५ ( महा. मा. सादिः > 


९१७ महाभारत | । [ अध्या 


वी 
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अद्र वोष्स्तु मिहिते यदृश॒ुहायां विवधेध्वं ज्वखन इवेध्यमानः । 

घा वो विद्युः वार्थिवाः केचनेह्‌ यास्यावहे शििरष्यैव तावत्‌ । 

सो5लुज्ञात) पाण्डवेनावथयरीः प्रायाच्छीघ बलदेवेन साथेस्‌. ॥९॥ 

॥ इति भीमद्ाभारते आदि्पवेणि 5्यशीत्यधिकशततमो5घ्यायः॥ १८३ ॥ ५९०८॥ 

अब आपका मड्शर होवे; वह सड़गलरू इन दिनों ओऔरोंके बिना देखे हुए स्थानमें छिपा 
हुआ है, आप बढनेवाले अभ्रिकी भांति बढ़ते रहें। अब आज्ञा करें, कि हम अपने शिविर- 
में जायें, कि जिससे कोई राजा आपको न जानने पावे, अकषय श्रीयुक्त श्रीकृष्ण यह कह- 
कर युधिष्ठिरकी आज्ञा केकर वलदेवक साथ शीघ्र वहांसे चले गए ॥ ९ ॥ 


४ सद्ाशार्तके शदिपवमं पकसौ तियासीयां यध्याय समापतत ॥ १८३ ॥ ५९९८ ॥ 


हकाम्फायन्‌ उताच 
धृष्टखुस्नस्तु चाश्वाल्यः पृष्टतः इरुनन्दनौ । 
अन्वगच्छत्तदा यान्तौ मागैवस्य निवेशनस्‌ ॥ १॥ 
वैशस्पायन सोले- छुरनन्दन सीम ओर अयन जव भार्गव अथौत्‌ इम्हारके षर जा रहे थे; 
उस समय पाश्चालङ्खमार धष्टचुस्व उनके पीछे पीछे छिपकर गये ॥ १॥ 
सोऽज्ञायमानः पुरूषानवधाय सस्न्ततः । 
स्कयसारान्निविषोऽस्‌द्वा्मवसय निवेशने ॥ २॥ 
वह साथियोंको सावधान कर पाण्डवों और दूसरोंके न जानते कुम्हारके घरमें निकट ही 
किसी एक स्थानसें छिप गए ॥ २॥ 


सायेष्थ जीसस्तु रिपुप्रणाथी जिण्णुथमौ चापि महालुभावों । 

जेक्ष चरित्वा तु युधिष्ठिराथ निवेदयाज्चक्ुरवीनसच्बा। ॥६॥ 
संध्याकाले ससय भुत्रओकि सथनेवाले असामान्य रसयुक्त महाबली भीम्‌, अजन, वकर 
ओर सहदेवने भिक्षासे लोटकर सिक्षाकी सामग्री युधिप्ठिरको दे दी ॥ ३े ॥ 


ततस्तु छुन्ती द्रषदात्मजां ताछुवाच काले वचर वदान्या | 

आलोष्ग्रभादाय छुरुष्व सद्रे बलि च दिप्राय च देहि भिष्लाम्‌ ॥४॥ 
तव दानशीला इन्तीने उस समय उस द्रोपदीसे यह वचन कहा- है भद्रे ! तुम इस 
भिक्षाकी सामग्रीसे अगला भाग लेकर देवोंकों उपद्वार और ब्राक्षणोंकों भिक्षा दे दो ॥ ४ ॥ 
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ये चाल्रनिच्छन्ति ददस्व तेभ्यः परिश्िता ये परित यलुष्याः । 

ततश्च सेषं प्रथिखलञ्य घं चदु अस चात्लनश्च ॥५॥ 
और जो सब लोग अतिथि हैं और जो भोजन करना चाहें तथा चारों ओर जो हम पर 
आश्रित हैं, उन्हें दे दो | बाकी बचेमेंसे दो भाग करो, उनमेंसे एक मेरे और अपने मागें 
से चार भाग करो ॥ ७ ॥। 

अर्थ च लीसाय ददाहि सब्े य एज सत्तजेसतुल्यरूपः । 

थासो युवा संहदनोपपत्च एजो हि वीते कहुसुकूसदैव ॥५॥ 
उन दो भागों एक साग सीमको दो; क्योंकि मच बैलकी भांति बडा मारी इयाम तरुण 
चीर टकोदर नित्य बहुत सोजनं करता है ॥ ६ ॥ 

सा द्टसूयैव तु राजपुर तस्था वचः साध्दविखाङ्च्छश्षष्ा । 

यथावदुक्तं परचकार खाध्वी ते चापि सर्वेऽस्यवजहुरन्चस्‌ ॥७॥ 
राजपुत्री सती द्रौपदीने उनकी उस बातका कोई दिचार ने करके ही आवन्दित चित्तसे 
उसको जो कहा गया था, वह पूरा किया । इसके बाद संभीने अन्नका भोजन दिया ।७।॥ 

कुशैस्तु खली शाणन चकार साद्रीखुतः सहदेवस्तरस्वी । 

यथाह्त्रीयान्यजियानि सर्वे संस्तीय वीराः खुणुपु्धरण्याश्ष्‌ ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर बलवान साद्रीत्र सहदेषने भूभिपर इख विछाकर सेज बनायी । तब उस प्र सब 
यथोपयुक्त अपना अपना मृत चर्म बिछाकर वे वीर भूमि पर सोगये ॥ ८ ॥ 

अगस्त्यखस्तासध्थितो दिल तु शिरसि तेषा करुडन्वनलास्‌ । 


न्ती पुरस्तात्तु ब टव वेलां छूष्णः विरश्मैव वष्टृब पत्तः ॥ ९॥ 
उन कुरुश्रेष्ठोंके सिर अगस्त्वऋषिसे शासित अर्थात्‌ दक्षिण दिशाक्की ओर थे। उनके सिर- 


की ओर कुन्ती और पेदानेकी ओर दौपदी सो गई ॥ ९॥ | 

अशेत ऊूमी सह पाण्डुपुओ पादीपचानेव कूदा ङुःशेषु । 
५ | तज्ञ छु/ख च बसूब तस्था व चावलेते छुझुपुद्न्‍बांस्तान्‌ ॥ १०॥ 
द्रोपदीन भूमि पर छुशों पर लेटकर और सबके पांवके नीचे उपधानकी भांति बनने पर 
न तो मनमें दुःख माना और न कुरुश्रेष्ठोकी ओर अनादर प्रगट द्विया ॥ १०॥ 

ते चच चराः छथयांव सूद; थः विचिच्रहः पएतनािक्ारः 

अस्ाणि दिव्यानि रथांश् नागान्खड्यान्गदाओाएि परम्वर्धाक्ष ॥११॥ 
शरतायुक्त पण्डबगण लेट कर रथ, नाग, खड्ग, गदा, परश्रथ, दिव्याल् और सेना 
सम्बन्धौ साना विचित्र कथाओंकी कहने छगे॥ ११ ॥ 


२९ 


९१६ महांभांरत । [ अध्या 
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तेषां कथास्ता। एरिकीर्य॑मानाः पाश्चालराजस्थ तस्तदानीम्‌ । 

झुझआाव कृष्णां च तथा निषण्णाँ ले चापि स्ने दहझ्ुसलुब्याः ॥१२॥ 
पांचालराजके पूत्र धश्द्रम्न पाण्डवोंके दारा कही जाती हुई उन सब कथाओंकों सुनने लगे 
और वहांके लोगोंने भी राजकन्या कृष्णाको उस दक्षामें देखा ॥ १२ ॥ 

घृष्ठयुसनों राजपत्नस्तु सब बृत्त लेषां कथिल चैच राजो । 

सब राज्ञे द्रपदायाखिलेन निवेदाणिष्यस्ट्वरितों जगाम ॥ १३॥ 
उख राध्रिको पाण्ड्ानि जेसी कथा कही थी ओंर वहां जो कुछ हआ था, वह सव राजा 
दरपदके पास आद्योपान्त कहनेके लिये राजकृमार ध्ृष्टद्यस्न तुरन्त चले गये ॥ १३॥ 

पञ्चालराजस्तु विषप्णरूपस्ताल्पाण्डकानप्रनिविन्दस्ानचः । 

धृ्छयुस्नं पयपृच्छन्म हात्मा क सटा गता केन नीताः च चरणा ॥ १४॥ 
इधर महात्मा राजा पांचाल द्रपद पाण्डवोंकों न प्राप करके दुःखी हीकर पड हुए थे । 
धृष्टयम्नके वहां पहुंचने पर उससे उन्होंने पूछा- पूत्र | कृष्णाको कोन ले गया है! 
कृष्णा कहां गयी है ? ॥ १४॥ 

कचिन्न झद्रेण न हीसजेन वैद्येन वा करदेनोपपत्ना । 

कचित्यद सूचिं म से निदिप्ध कॉबच्रिस्लाला पतिला न इसशाने ॥ १५॥ 
किसी नीच जाति वा शुद्र अथत्रा कर देनेवाले बेइयने मेरी कन्पाकों ले जाकर मेरे सिर 
पर लात तो नहीं मारी है? कहीं सुन्दर मारा स्मशाव्ें तो नहीं जा भिरी है ? ॥१५॥ 

कूचित्सवर्णपवरोीं अलुष्य उद्विक्लवणोऽप्युत वेदं कचित्‌ । 

च्चेन्न साला सथ श्चा पाद कृष्णासिमणशन कृतोड्चय पुत्र ॥ १ ॥ 
कोई समानवण्णका, श्रेष्ठ अथवा उच्चतर वर्णका व्यक्ति ही उस द्रोपदीको ले गया है न ? 
किसी नीच जनने क्ृष्णाको जीत कर मेरे सिर पर बांया पांव तो नहीं रखा है? ॥ १६ ॥ 

काचिच्च यक्ष्ये परमप्रतीतः संयुज्य पार्थव मरजेलेण | 

ज्रवाह तक््वद लहादुलावः कोष्सों विजेता दुितुलंसात्य ॥ १७॥ 
नरश्रष्ठ एथापुत्र अजुनसे सम्बन्ध होनेके कारण थे आनन्दित होकर यज्ञ तो कर सकूगा 
न ? है महाजुभाव ! भेरी पृत्रीकों जीतनेदाला कोन है, यह सब सुझे बताओ ॥ १७॥ 

विचित्रवीयेस्थ तु कथिदद्य कुरुप्रवीरत्य घरन्ति पुताः 

कचित्तु पार्थन सवीयसाय घलुगहीत निहिते च लक्ष्मण ॥ १८ ॥ 

। हाते ्ी्रहालारदे आदेपवणि चतुरशीत्यधिकराततमोऽध्यायः ॥ १८४ ॥ ६०१८ ॥ 
क्या कुछवीर विचित्रवीयके पुत्र राजा पाण्डुके लडकोंने जीता है? क्या छोटे अजुनने धनुष 
लेकर लक्ष्यभेद किया है ? ॥ १८ ॥ 
४ महासारतके आादिपवेम एकसो चौरासीवां अध्याय समाप्त ६ १८४ ॥ ६०१८॥ 


प्रश्माशीत्यचिकशततम } आदिपले । के 
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वैत्ंपायन सदव 

ततस्वथो क्तः परिहृष्टरूपः पिज्ने शंशिसाथ स राजपुतञ्चः । 

घुष्युसुत! सोसकानां प्रवहों वृत्त घथा येन छहता च कृष्णा ॥ १॥ 
वेशस्पायन बोले- सोमवंशर्म श्रेष्ठ राजपुत्र ध्ृश्चुज्न पिताकी यह सव वातं सुनकर प्रसन्न 
चित्तसे जिसने द्रोषदीको जीता था और उस विषयमें जो कुछ हुआ था, सब आद्योपान्त 
पितासे कहने छगे ॥ १ ॥ 

योड्सी युवा स्वायतलोहिताक्ष) कृष्णाजिनी देवसमानरूपः । 

ये का्छुकारय्य कृतवानबिज्य लक्ष्यं च तत्फातितवान्प्रथिव्याम्‌ ॥२॥ 
विशेषरूपसे चौडी और छाल आंखोंसे छुद्वावने, काला म्ृगच्म पहिने, देवके सदश रूपवाज्‌ , 


96, 


जिस युवापुरुषने बडे सारी धनुपम डोरी चढाकर लक्ष्यभेद करके भूतलमम गिराया था | २॥ 

असज्जमानश् गलस्लसस्दी चतो हद्विजाग्प्यैरभिपूज्यभानः । 

कप भ 9 = ॐ 0 क 

चक्राय वज्जीक दिले। छुलेषु सर्वेश्ष देवेकषिलिश जः ॥३॥ 
वे चिकी सहायता न लेकर अकेले ही वेगसे आगे बढ़े । वह ब्राह्मणोंस घेरे ओर उनसे 
पूजे जाकर राजाओंधें इस प्रकार पराक्रम प्रगट करने छगे, कि जैसे संपूर्ण महर्षि और 
देवोंसे घिरे हुए देवराज देत्योंगें जा घुसते हैं ॥ ३ ॥ 

कषण च जृत्याजिनलल्वयातत नाग यथा नागवधूई प्रहृष्ठा । 


अखूप्यश्ाणेयु नराधिपेषु ऋुद्धेचु त॑ लञ्चन समापतत्खु ॥ ४॥ 
लतोष्यर। पाशियराजमध्ये प्रवृद्धछारुज्य लहीप्ररोहम । 
प्रदालयन्नेब स पाथिवोधान्कुद्धोइन्तकः प्राणश्ूतो यथेव ॥ ५॥ 


कृष्णा उस पुरुषके काले ृभचभैको पकडे प्रसन्न मनसे उसी प्रकार पले पीले चरी, कि 
जेसे हथिनी हाथी पीले प्रस होकर जाती है । तव सव राजाओंकि असञ्च जोर क्रोध- 
युक्त दोकर युद्धके लिये दोडनेपर दूसरे एक वीर उस पार्थिव सेनामें घुसकर, जेसे क्रोधित 
यमराज दण्ड लेकर प्राणियोंकोीं नष्ट करते हैं उसी प्रकार एक बड़े भारी प्राचीन वृक्षको 
उखाड़ कर उससे भ्रूपालोंकी भगाने लगे ॥ ४-५ ॥ 
तो पार्थिवानां लिणतां नरेन्द्र कृष्णछुपादाय गतौ नराग्य्थो । 
विज्ञाजमाबानिय चन्द्रसूर्षों बाह्यां पुराद्धागेबकर्मशालास ॥ ६॥ 
दे नरनाथ ! तब राजालोगोंके देखते देखते वे दोनों वीर नरसिंह चन्द्रमा और सर्यकी 
भांति सोहते हुए कृष्णाकों छेकरके चगरके बाहर एक कुम्हारके घरमें जा घुसे ॥ ६ ॥ 


९१८ मंदासारत । [ अध्याय 
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तओोपविष्ठा्िरस्िथानलस्थ तेषां जनिचीतति मम प्रतर्कः । 

थाविवरेत नरप्रधीरैदपो पविछैश्लिलमिरामिकल्पेः ॥ ७॥ 

वहं अथिक्षी चिनमारीरी भांति एक बुढिया नास अथिके सदश्च तीन अन्य वीरोंके साथ 

बैठी हुई थी; सुझके जान पडा, कि वह उनकी माता होगी ॥ ७॥ 
तस्यास्ततसलवाणियाद पादाठुकत्या व कृष्णाश्षभिवादयेति | 

स्थितौ च तन्नैष निदे पुदणां जेल्लप्रचाराण गता नशग्य्याः ॥८॥ 
तदनन्तर उन दोनोंके उनके निकट जाकर और उनके पाँव छूकर कृष्णाको उन्हें प्रणाम 
करनेके लिए कहा और कृष्णाकों शिक्षा कह कर उनके पास साँपक्े थे सब सिक्षाके लिये 
चरे जए ॥ ८ ॥ 

वेषां तु ओक्यं प्रतिश॒द्य कृष्णा कृत्या घलि ब्रा्मणसाच् कृत्वा। 

लाँ चैव बद्धां परिविष्य तांश् वरप्रयीरान्स्थयसप्य खु ङ्न ॥ ९॥ 
तदनन्तर उनके भ्रीख लेकर लोट आनेपर कृप्णाने उनके श्रोजनकी सामग्री लेकर उसका 
कुछ अंश देवोंकी अपंग किया और कुछ ब्राह्मणोंको दिया | अवन्तर शेष भाग चुहिया 
ओर पांचों बीरोंकों परोस कर अच्तर्से उसने भोजन किया ॥ ९॥ 

खुप्तास्तु ते पार्थिव सबे एव कृष्णः तु तेषां यरणोपधानस । 

आसीत्पृथिव्यां शायर्न च तेषां दर्याजिनाग्प्धास्तरणोपपतन्चण. ॥ १०॥ 
हे नरनाथ ! इसके पात्‌ धरती पर कुशका पिछोौना बलाकर उसपर सगच् विछाये 
जानेके पश्चात्‌ वे उस पर सये ! कृष्णा उपर पावके चीचे तकियिदधी भांति सो गई ॥१०॥ 

ते नदेखालः हव कारसेघाः कया विचिः कूथथांवभूयुः । 

ल वैदेयश्यद्रौपयिकी(ः कथास्ता न च जातेः कथयन्ति कीराः ॥ ११॥ 
तब वे वीर काले वादरके समाव गंभीर स्वरसे आपसे भांति भांतिकी विचित्र कथा कदने 
लगे | वे जो सब कथा कह रहे थे, वे कभी ज्राह्मण, बेइ्स वा शूद्र जातिकी नहीं हो 
सकती ॥ ११ ॥ 

निःसशर्थ छ्त्रियपुद्धवास्ते यथा हि शुद्ध छथयान्ति राजन । 

आशा हि नो व्थक्तमिथ सद्दा सुक्तान्दि पाथीञ्यणुभोऽश्चिदादपत्‌ ५१२॥ 
है महाराज ! वे जैसी युद्ध-सब्बन्धी कथा कहने छूगे, उससे वे निःसन्देह क्षत्रिय श्रेष्ठ होंगे ! 
हे पिता ! इसमे सन्देह नदीं है, कि हमारी आश पूरी हुई है, क्योंकि सुन चुका हं, कि 
पाण्डव अग्निसे जलनेसे बच गए हैं ॥ १२॥ 
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यथाः हि लक्ष्य निहिले चलुश्य सज्य कू 

यथा व जाजबन्ति परस्पर ले छत्ना झर्व 
और उस बहावीरने जिस प्रकारसे धक्ुप 
हीमे लक्ष्य मेद्‌ किया ओर उनसे आपस 
है, किये ही पश्च पाण्डव होमे, इसमे स 
हैं॥ १३॥ 

ततः सख राजा द्रपदः प्रह्छः पुरहितं परेणा दन्न चन्र) 

विद्याम' शुषद्भानिति भाषलाजों सहात्मन! पाणडुखुला। सथ कचित्‌ ॥ १४॥ 
तदनन्तर राजा द्रुपदने आनन्दपूवक पुरोहितको यह छहके पाण्डबोंके पास भेजा, कि उनके 
निकट जाके तुम यह कहना, कि तुम महात्मा पांडकी सन्‍्ताव हो, कि नहीं, में तुम्हारी 
यह बात जानना चाहता हूँ ॥ १४ ॥ 


परन्ति पाथः ॥ १३॥ 

चढ़ाई, जिस प्रकार स्टज 
जंसी कथा सुन्नी, उससे निश्चय जाव पडता 
हू नहीं कि, माताके साथ छिपक्र घूम रहें 
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युहीतवाक्यों छुपतेः पुरोधा गत्या प्रशेलान/जिधाय लेजास । 

वाक्य थथावनन्‍्तुपते! सलग्रखुचाच तानक ऋशवित्कलेण ॥ १७॥ 
क्रमको जाननेवाले राजपुरोहित राजाज्ञाको सुनकर पाण्डवोंके पास जा, ऋमसे उनमेंसे 
हेकका यश्च गाकर राजाकी कही हु सव वात दहने लगे ॥ १५॥ 

विक्ञातुयिच्छत्यवनीम्बरो कः पाञ्चाररालो द्रपदे वरदः 

लक्ष्यरण केद्धारभिम टि दष्टा इषेस्य वान्तं प्रश्पिद्यते सः ॥ १६॥ 
हे श्रेष्ठों ! श्रेष्ठ प्रथिवीपति पाश्वाल राजा दरुपद आपका परिचय जानना चाहते हैं; वह 
इस वीरको लक्ष्यसेद करते देखकर अपार आनन्दके पारावारमें झोता खा रहे हैं ॥ १६ ॥ 

तदाचङ्हृवं ज्ञालिकुलासुयूर्वी पर्द शिरःसु द्विपर्ता छुछध्चस। 

प्रकह्मदयध्य हृदय झलेय पाज्यालराजस्यथ सहालुगस्थ ॥ १७॥ 
आप अपनी, ज्ञातिकी और कुलकी कथा आद्योपान्त सुनाकर राजापाज्चालके, उनके साथि- 
यके ओर मेरे हृदयम आनन्द भर दें और शत्रुओंके सिर पर पांव रखें ॥ १७॥ 

पाण्डुहि राजा द्रपदस्थ राज्म। प्रिय। सखा चात्मसलों बलूव । 

तस्यव कासो दुहिला सलेथ स्ल॒ुजा यांदे स्थादोले कोरवसथ ॥ १८॥ 


महाराज पाण्डु राजा द्रपदके आत्मवत्‌ प्यारे सखा थे, अतः झूपाल द्ुपदकी यह चाह थी 
के उनका कन्या कृष्णा सखा पाण्डुकों पुत्रत॑ध् बने ॥ १८ ॥| 
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अयं च कामो द्रपदत्य रा्ञो हृदि स्थिरो वित्यसनिन्दित्यङ्गःः | 
नो वै पृथुदीर्घवाहुर्धश्ेण विन्देत सुता सदेति । १९. ॥ 
न्दित सूपवान्‌ वीरो ! राजा द्रपदके हृदयमें सदा यह कामना रहती थी, कि मोटे 
मोटे और दीधवाहुओंवाले अजुेन धर्मालुसार मेरी कन्याको प्राप्त करें ॥ १९ ॥ 
तथोक्तवाक्य स पुरोहितं तं स्थित विनीत॑ सखुदीष्य राजा । 

समीपस्थ मीसमिदं शाशास प्रदीयतां प्यसध्यं तथाप ॥ २०॥ 
पुरोहितके नम्नभावसे यह सब कहके चुप होने पर पाण्डवराजने उनकी ओर देख निकट 
स्थित भीमसेनको आज्ञा दी, कि इनको पाद्य और अध्य दो ॥ १० ॥ 

मान्यः पुरोधा द्रपदस्थ राज्ञस्तस्ले प्रयोज्याभ्यधिकेव पूजा 

सीसस्तथा तत्कूलवान्नरन्द्र ता चेच पूजा प्रतिसयदात्वा ॥ २१ ॥ 

राजा हुपदके पुरोहित, बड़े माननीय हैं, भली प्रकार इनको पूजना चाहिये | हे नर- 
नाथ ! भीमसेनने भाईकी आज्ञालुसार भलीभांति उनकी पूजा की ॥ २१ ॥ 
सुखोपविष्ट तु पुरोहित त॑ युधिषिरो ब्राह्मणमित्युवाच। 

पाश्वालराजेबन छुता निद्धड्टा स्वधसेहज्टेन यथालुकामम्‌ ॥ २२॥ 
पुरोहित ब्राह्मणके पूजा लेकर प्रसन्नचित्तते सुखपूर्वक बैठने पर युधिष्ठिर उन पुरोहित 
त्राह्मणसे बोले- हे ब्राह्मण ! राजा पाँचालने धर्मसे ही कन्या दी है, मनमाना कन्यादान 
नहीं किया है ॥ २२ ॥ 

प्रदिषञ्युल्का द्रषदेन राज्ञा खानेन वीरेण तथावुच्रत्ता । 

न तच्र वणषु करता वेवक्षा न जावाॉशेल्पे न छुले ने गांत्र ॥ २२॥ 
उन्हेंने अपने धर्मके अलुसार लक्ष्यभेदका प्रण करके कन्यादान करना निश्चय किया था, 
उससे ही इस वीरने उनकी कन्याक्ी प्राप्ति की है; उस ख्यंवरमें उन्होंने वर्णसम्बन्धी 
अपेक्षा नहीं की थी, व शिल्पकी, न कुलकी और न गोत्रकी ही उसमें अपेक्षा की थी ॥२३॥ 

कृतेन सज्येन हि कासुकेण विद्वेन लक्ष्यंण च संनिरा । 

खेयं तथानेन महात्मनेद्‌ छ्ष्णा जिता पार्थिवसङ्कस ॥ २४ ॥ 
धसुपमें डोरी चढाकर लक्ष्य भेदने ही पर वह सब पूछनेके अधिकार खो चुके हैं ! उन्हीं 
संकल्पसे यह महात्मा सब राजाओ्मेंसे द्रोपदीको जीत कर लाया हे ॥२४॥ 

नैवंगते सोमक्रि्य राजा संतापसहैत्मखुखाय कतुम। 

कामश्च योऽसौ दृपदस्य राज्ष: स चापि संपत्स्यति पार्थिवस्य ॥ २५॥ 
एसी दशाम सोमर्वश्ष राजा द्रपदका इस समय दुःख मानना केवकं सुखसे वचित हीना 
द दं । पर उन द्रुपद राजाकी जो चाह है, वह राजाकी कामना पूरी होगी ॥ २५॥ 
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आप्राप्यरूपां हि मरेन्द्रकत्यामम्िमालहं ज़ाह्मण साधु न्ये । 

न लखलुलेन्दबलेव शकय सौवयों सशायोजबितुं तथा हि । 

न चाकृताओ्ण न हीनजेन लक्ष्य तथा पालथितुं हि शक््यस्‌ू ॥ २६॥ 
क्योंकि, हे ब्राह्षण | इस अति रूपबती राजकुमारके लक्षण भरे दीख पडते हैं । 
जिसका सामथ्ये थोडा है, वह कभी उस घलुपमें डोरी नहीं चढा सकता है; और जो नीच 
जातिका अथवा अद्विद्यार्मे कुशल नहीं है, वह भी कमी लक्ष्यकों भेद कर धरतीपर गिरा 
नहीं सकता ॥ २६ ॥ 

तस्मान्न ताप छुहितुर्निभित्त पाञ्चालराजोष्हेति कतुमद्य । 

न चापि तत्पातनसन्यधेद कतुं विष्ष खुबि सानवेन ॥ २७॥ 
इसके अलावा इस संसारम किसी भी सनुष्यके द्वारा वह लक्ष्य फिसी दूसरे हंगसे नहीं 
गिराया जा सकता था, अतः अब कन्याके लिये पांचालराजका दुःख मानना ठोक 
नहीं २७॥ 

एवं वत्येव युधिष्ठिरे तु पाञ्चालराजस्य खली पत्तोऽन्यः । 

तच्राजगासा्ु नसे द्वितीये सिकेदधिष्यालेद्‌ सिद्धसन्नम्‌ ॥ २८ ॥ 

॥ इति क्रीमहाभारते आद्पदेणि पदञ्चाशीव्यधिकशततमो<डघ्यायः ॥ १८७ ॥ ६०४६ ४ 


द कि 


युधिष्ठिर ऐसा कह ही रहे थे, कि राजा पांचालके पाससे एक और दूत यह कहनेको बहां 
क च्जे के 

आया, कि अश्म तैय्यार हो गया है ॥ २८ ॥ 
॥ मद्दाभारतके आादिपर्वम एकलो पिचासीर्वा ऋष्याय समाप्त / १८५॥ ६०४६ ॥ 


१८६ 

चूत उवाच 

जन्याथमन्नं द्रुपदेन राज्ञा विवाद्हेतोरुपसंस्छरतं च । 

तदाप्लुचध्वं कूतसर्वक्तायीः कषणा च तच्चैव चिरं न कार्यम्‌ ॥ १॥ 
दूत बोला- महाराज दूरुपदने विवाहके कारणसे बराती लोगोंके लिये अच्छा अन्न बनवाया 
है। आप सभी नित्यक्रृत्य पूरा कर शीघ्र वहां आकर उनका उपभोग करें; वहीं रृष्णाका 
विवाह होगा, विलम्ब न करें ॥ १॥ 

इसे रथा। काञ्चनपझचित्रा: सदस्वयुक्ता वखुघाधिपाईहँः । 

हक परैत सवै पाञ्चालराजस्य निवेशर्न तत्‌ ॥ २॥ 
सोनके पद्मसे चित्रित, अच्छे घोडोंबाले तथा राजाओंके योग्य सब रथ खडे हैं, आप सब 
इसपर चढ़कर पांचालराजके मवनमें गमन करें ॥ २ ॥ 

११५६ € रहा. सा, लारि. ९ 
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वैवांषायन तरवाच 

लत; प्रयाताः कुरुपुङ्कवास्ते पुरोह्टेतं त प्रथयं प्रयाप्य । 

आस्थाय यानानि महान्ति तानि न्ती च क्ष्णा च सहैव याते ॥३॥ 
वैशंपायन बोले- तव इरभरष्ठ पाण्डव पुरोहितको प्रथम विदा कर उन बड़े बड़े यानोंमेंसे 
एकपर कुन्ती ओर कृप्णाको बैठाकर स्वर्यं भी रर्थोषर सवार होकर चले ॥ ३॥ 

शुत्वा तु वाच्यानि पुरोहितस्य यान्युक्तवान्भारत घर्सराजः। 

जिन्नासयैवाध ङखूतमानां द्रव्यषएण्यवेकान्युपरखजद्ष्र ॥ ४॥ 
हे भारत { इधर राजा पांचालने पुरोहिते धमराज यसुधिप्ठिरके दारा कहे गए वचनोंको सुन 
कर उन छुरुश्रेष्ठोको जाननेकी इच्छासे अनेक तरहके घन भेजे ॥ ४॥ 

फलानि माल्यानि ससंस्करूतानि चलापि वम्पीणि तथासनानि । 

ग्रैव राजन्नथ चैव रज्जूद्रै्याणि चान्यानि कूषीनिनित्तम्‌ ॥ ५ ॥ 
है राजनू ! उपहारके लिये फूल, सुन्द्र सुन्दर माला, चम, वच, आसन, गौ, रस्सी 
द्रव्य, खेतीके दूसरे सब पदाथ ॥ ५॥ 

अन्येषु शिल्पेषु च यान्यपि स्युः सवोणि क्लृप्तान्यखिलेन तत्न । 

क्रीडानिम्चित्तानि च यानि तानि स्ोाणि लज्नोपजहार राजा ॥ ६॥ 
शिल्पके योग्य और दूसरे जो यन्त्र थे और जो क्रीडाकी वस्तुएं थीं, उन सब द्॒व्योंको 
राजाने भेजा ॥ & ॥ 

रथाश्वव्ोणि च सालुमन्ति खड़गा सहान्तोष्म्थरथाश्र चित्रा: | 

धनूषि चार्स्याणि दाराश्च खुख्याः दाक्त्युटयः काश्चन भूषित ॥ ७॥ 
ओर रथ, अश्च, वर्म और ऋष्टि, सुन्दर खड़ग, बडे बडे घोड़े, अनेक तरहके अच्छे 
धनुष, भांति भांतिके बाण, सुबर्णसे सजी शक्ति ॥ ७ ॥ 

ग्रासा भृद्युण्डयश्च परश्वधाश्च सांयाभिकं चैव तथैव सवम्‌ । 

चय्यासनान्युत्तमसंस्करूतानि तथैव चास्षन्विविधानि तच्र ॥ ८ ॥ 
प्रास, बन्दूक और कुठार, युद्धके योग्य भांति भांतिकी दूसरी वस्तु्यें ओर अच्छी तरह 
सजे सजाए पलंग ओर आसन आदि अनेक प्रकारकी सामग्री भेजी ॥ ८ ॥ 

छुन्ता तु कृष्णा परिशह्य खाध्वीघन्तःपुर द्रषपदस्याविवेश। 

स्तियश्च॒ तां कौरवराजपत्नीं प्रत्यच्चांचक्ररदी नसत्त्याः ॥९॥ 
अनन्तर कोरवराजपत्नी ढुन्ती सती द्रोपदीकी छेकर राजा द्रपदके अन्तःएरमें गयी। 
शक्तिसे युक्त राजस््रियोने प्रसन्न चित्तते उनका स्वागत कर उन्हें सम्मानित किया ॥९॥ 


षडशीत्यघिकशततम | आदिपय । ९२३ 


„~ ^^ ^~~~-~~~~~-~~~~-~-~--~-~^~-~-------~------------------~---~---~---------------~-------~~~--~-~-----ˆ~----- -- ~~ -- ~ 





तान्सिदधेकरान्तगतीनवेक्ष्य सद्व भाद्वस जिनेत्तरीयान्‌ । 

गूढोत्तरांसान्सखुजगेन्द्रमोग प्रलडबबा हून्पुरुषप्रवी रा ल्‌ ॥ १०॥ 
उसके बाद मृमचर्मैका दुपट्ा लिये हुए, धिंहके समान किक्रभी चालवाले, बडे वैरसद्श 
आंखोंवाले, सर्पराजछी देहकी भांति लम्बी स्वी युजार्ओबाङे ओर बडे स्कर्धोबारे उन 
पाण्डबोंको देखकर ॥ १० ॥ 

राजा च राज्ञः सचिवा सवे पुत्नाश्व राज्ञ। खुछदस्तथैव । 

पेष्याश्च सवे निविटेन राजन्दनं खमापेतुरतीीव तच्च ॥ ११॥ 
हे राजन्‌ ! राजा पांचा तथा उनके सत्त्री, पुत्र, भित्र, सेवक ओर राजपरिवारके दूसरे 
लोग अत्यधिक आनन्दित हुए ॥ ११॥ | 

ते तच वीराः परमाखनेषु सपादपीछेष्वविशक्षलाना। । 

यानुपल विकिद्ुनेराण्य्यास्वदा महादं च विस्खयन्तः ॥ १२॥ 

वे नरश्रेष्ठ वीरगण विना आशये ओर निडर चित्ते अल अरम पादपीटयुक्त अति 
सुन्दर मूल्यवान्‌ आसनों पर बड़े छोटेके ऋमसे बैठ जये । १२ ॥ 

उच्चावर्च पाशथिबमोजनीयं पातीषु जारबूनदराजंतीयु । 

दासाश्य दास्यश्ष खुदछवेजा: सोजापकाश्राप्युपजच्हुरन्षम्‌ ॥ १३॥ 
तदनन्तर अच्छे लिवास और गहनोंसे बने ठने सेवक, स्लियें ओर खिलाने पिलानेवालोंने 
यथायोग्य सुवण और चांदीके बतेनोंमे परम स्वादिष्ट राजाके श्रोजनथोग्य अन्नपानादिकी 
भांति मातिकी सामग्री लाकर रखी ॥ १३॥ 

ते तच सखुक्त्वा पुरुषप्रवीरा खथाद्ुकायलं खुक्षर्श प्रतीताः । 

उत्कम्य सवाग वदूान तच साङ्य्ादिन्ञान्याविविद्युनूवाराः ॥९४॥ 
हे महाराज ! पुरूपोमं कीर पाण्डव मनमाना भोजन कर तप्र इए ओर उपहारकी वस्तु ओमिसे 
दूसरी सव चीज छोडकर केवल लडाहफे योग्य पदार्थो देखने रगे ॥ १४ ॥ | 

तष्टश्चप्यित्वा द्रपदस्य पुच्छे राजः च स्वैः खट्‌ सल्वि्धरुयैः । 

समचयामाद्ुरुपत्य छुष्ठा। छुन्लासुलानपराथवपुज्रपोआन ॥ १५. ॥ 

॥ इति श्रीसहाभारते ऽशादिपवेणि ष्रडीदयधिकरातततमो ऽध्यायः ॥ १८६ ॥ ६०६९ ॥ 


तन राजा दुरुपद्‌ ओर उनकर पुत्र ओर प्रधान सन्त्री यहं देख इन्तीकुमारको राजाअकिं 
पत्र आर पात्र ज्ञानं कर अत्यधिक आनन्दित हुए ।॥ १५॥ 


॥ मह्मभारतकं आदिपवम्‌ पकस छियासीवां अध्याय समाप्त ॥ १८६ ॥ ६०६१ ॥ 


९२५ महामारत । अध्या 
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१८७ 
हैश्ञम्पागन उद्दाच 
लत आहूय पाश्वाल्यों राजपुर्न याधिछषिरस । 
परिश्रटेण न्राह्येण परिणय महाद्युतिः ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोरे- तदनन्तर अति छुतिमान्‌ पाश्चाल्य द्रपदने बडे तेजस्त्री राजपुत्र युधिष्टिर- 
को बुलाकर ब्राह्मणके योग्य सम्प्रानोंसे सम्मानित कर ॥ १ ॥ 
प्यष्च्छददी नात्मा कुन्तीपुर्त सुचचेसम्‌ । 


कर्थ जानीम मवतः क्षचियान््ाह्यणालुल ॥२॥ 
वैरयान्वा युणषपन्नादुत का शद्रयोनिजान्‌ । 
लाखासास्थाय वा ¶सद्धाश्चरतः सवतादेशम्‌ | २॥ 


उस अदीनात्मा राजाने अत्यन्त तेजस्वी कुन्ती पृत्रसे पूछा- में तुमको ब्राह्मण, क्षात्रेय, 
अथबा गुणवान्‌ वैश्य वा शूद्र इनमेंसे कीनसी जातिका समझ ! अथवा तुमको चारों दिशा- 
ऑमें मायाका रूप धरकर विचरनेवाले सिद्ध समझूँ॥ २-३ ॥ 

कृष्णाहेतोरलुप्राप्तानिदिवः सनन्‍्दरेनार्थिनः । 

जीतु नो मणान्सत्यं संदेहो खन्न नो सदान्‌ ॥ ४ ॥ 
जो ब्राह्मणोंके स्॒रूपमें विचरते हुए कृष्णाके निमित्त यहाँ आए हुए तुम्हें देव समझ ! तुम 
हमसे सच कहो इस विपयर्म हमें महान्‌ शंका है ॥ 9 ॥ 

अपि नः संशथस्यानले सनस्तुष्ठिरिहाविदेत्‌ । 

अपि नो लागघेयानि य॒मानि स्युः परंतप ॥ ५॥ 
दे शत्रु्मथन ¡ क्था इस शङ्का दूर होनेसे हमारे हृदयर्मं आनन्द होगा १ हे परन्तप | क्‍या 
हमार भाग्य उत्तम हागे १ ॥ ५॥ 

कामया जूहि सत्य त्व॑ सत्य राजसु शोमभते। 

इछापूर्तेल च लथा चक्तव्यसन॒तं न तु ॥६॥ 
अपना इच्छार सत्ययचन बोली, राजाके द्वारा सच कहना हो शोमादायक हं, इ्टाूतं 
अथात्‌ यज्ञादि क्षिया आर वापी प्रतिष्ठा आदि पुण्यदायी कमंकी दृष्टिसे भी असत्य न्दा 
बोलना चाहिए ॥ & ॥ 

अुत्वा छाशरसंकाश तव वाक्यमसारिद्स । 

श्व विवादफरणसमास्यास्यासि विधानतः ॥ ७॥ 

दवतुल्य तथा शत्रुको मथनहार | म॑ तुस्दारा वचन सुनकर यथाराते तुम्हारा जातक 

याग्यानुसार विदाह करनेका उद्योग करूंगा ॥ ७॥ 


© 
सप्ताशीत्याधिकशततम | आदिपवे । ९२५५ 
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घ॒धिष्ठिर उवाच 
सा राजस्विसना भूस्त्वं पाञ्चाल्य प्रीतिरस्तु ते । 
हष्सितस्ते श्रवः कासः संदृ्तोऽययक्वशयम्‌ ॥ ८ ॥ 


युधिष्ठिर बोले- है पाश्चवाठराज ! आप दुःख न मानें, आप प्रसन्न हो, निःसन्देह आपका 
मनोरथ सफल हुआ है ॥ ८॥ 

य्य हि क्षत्रिया राजन्पाण्डोः पुजा महात्मनः | 

ज्येष्ठ मां विद्धि कौन्तेय सीससेनाजेनाबिमो । 

याभ्याँ तब सुता राजन्निजिता राजसंसदि ॥९॥ 
महाराज ! हम क्षत्रियवंशी महात्मा राजा पाण्डुके पुत्र हैं। घुझे कृन्तीका ज्येष्ठ पुत्र समझो, 
यह दो भीम और अजुन हैं, जिन्होंने, हे राजन ! राजसभार्मं आपकी कन्या जीती है ॥९॥ 

यमौ तु तत्र राजेन्द्र यत्र कृष्णा प्रतिछिता । 

व्येतु ते मानसं ढुःखं क्षत्रिया) सो नरजेस । 

पाझनाद खुतेय ते हृदादन्य हुद गला ॥ १० ॥ 
है राजेन्द्र ! जहां कृष्णा है, वहीं यसज आता नदुर सहदेव बेठे हुए हैं, अतः, हे मनुष्योंमें 
श्रेष्ठ राजव ! आपका मानसिक दुःख दूर हो, हम क्षत्रिय ही हैं, पश्मिनीके समान आपकी 
यह कन्या एक तालाबसे दूसरे तालावमें गयी है ॥ १० ॥ 

इति तथ्यं महाराज सर्वेभेतड्रवीमि ले । 

सकान्ह्‌ शसुरुसस्माक परल च परायणम्‌ ॥ ११॥ 


हे महाराज ! में यह सब तथ्य आपसे कह रहा हूँ आप ही हमारे शुरु और परम 
गति हैं ॥ ११ ॥ 


वैवाम्पायन उवाच 


ततः स द्रुपदो राजा दषव्याङ्खरुटोचनः 

प्रतिवक्‍तुं तदा युक्त नाशकत्त युधिष्ठिरस ॥ १२॥ 
पेशम्पायन बोले- तब राजा दूरुपद पाण्डवॉका परिचय पाकर परम हर्षसे व्याकुल नेत्रों- 
वाले होकर उस युधिष्ठिरको योग्य उत्तर न दे सके ॥ १२॥ 

यत्भेन तु स तं हषं संनियश्च परंतपः 

अयुरूपं तदा राजा पत्युवाच युधिष्ठिरम्‌ ॥ १३॥ 


तच बड प्रयत्नसे परन्तप राजा अपने हषेको नियंत्रित करे धर्मराज युधिष्टिरसे कारके 
योग्य वचन बोरे ॥ १३॥ 





९२६ महाभारत [ क्षस्य 





पच्छ चैनं धमोत्ला यथा ले प्रहरतः पुरा 

स्य नस्ये संवेयध्यख्याख्ःलुपरूडयण पाण्डवः ॥ १४॥ 
और धर्मात्मा द्रपदन इनसे पूछा, कि वे वारणावत नगरसे कैसे भागे ? उस पाण्डुपुत्रने 
उन्हें आद्योपान्त बह सब कथा कह सुनायी ॥ १४७ ॥ 

तच्छरुत्वा द्रपदी राजा कुन्तीपुत्नस्य भापितम्‌ | 

विगहेयासास तदा। छतराफ् जनन्वरम्‌ ॥ १५. ॥ 
तथ राजा द्वपद ढुन्तीपुत्र युधिष्टिरकी बात सुनकर नरराज धृतराषटकी निन्दा करने 
लग ॥ १७॥ 

आयश्वासयासास च त॑ छुन्तीपुत्र॑ युधिष्ठिरम्‌ । 

प्रतिजज्ञे च राज्याय दरुपदो बदला वशः ॥ १६॥ 
ओर कुन्तीपत्र युधिष्ठिरकी ढाढस दिया ओर बोलनेवालोॉमें श्रेष्ठ द्रपदने राज्यपर बेठानेकी 
प्रातेज्ञा को ॥ १६ ॥ 

ततः छुल्ती च कृष्णा च जीमसेनाजुनावपि ! 

यमा च राज्ञा सदष्टं विधचेद्युखवन मदत्‌ ॥ १७॥ 
तदनन्तर न्ती. द्रोपदी, भीम, अदधेन, रशुल ओर सहदेव राजाकी आज्ञासे एक बडे 
भवनय गये ॥ १७॥ 

तच ते न्यवसखन्राजन्यन्ञसेनेन पूजितः । 

प्रलयाश्वरनांस्वते राजा सह्‌ पुनरुवाच तान्‌ ॥ १८ ॥ 

महाराज ! वे राजा यक्ञसेनपते सन्मान पाकर उस भवनर्मे रहने कगे । तदनन्तर राजा 

पुत्रोके साथ उन आश्वस्त हुए हुए पाण्डवॉसे बोले ॥ १८ ॥ 

गहणातु विधिवत्पाणिसओव कुरुनन्दनः । 

पुण्येषौहनि सहावाहुरजेनः कुरुतां क्षणस्‌ ॥ १९॥ 
आजके शुभ दिनमें कुरुनन्दन महाबाहु अज्जुन विवाहके कर्मोको करके क्रष्णाका पाणि- 
ग्रहण करें ॥ १९ ॥ 

ततस्तमन्नवीद्राजा घलनपुञ्नो यधिष्ठिर! 

लमापि दारसम्बन्धः का्सतावदिशां पतले . ॥ २० ॥ 
हे महाराज | धर्मपृत्र राजा युविष्टिर उनसे बोले- हे नरनाथ ! छुझे भी विवाह करना है ॥२०॥ 

ब्रषद वप्तात 

मभवान्या विधिवत्पाणि गह्ातु दुहितुमन । 

यरुय वा सन्धसे कीर तस्य क्ृष्णालु पादिश ॥ २१ ॥ 
द्रपदने कद्दा- हे वीर ! तुभ ही पिधिपूर्वक मेरी वेटीका पाणिग्रहण करो, अथवा तुम 
जिससे ऋष्णाका विवाह कराना चाहों उसीसे विवाह कराओ ॥ २१५१ ॥ 
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गधिष्ठर 


शधिष्ठर उवाच 
सर्वेषां द्रौपदी राजन्पदिषी नो सधिषि । 
एवं हि व्याहत पूथ मम माता लि पते ॥ २२ ॥। 
युधिष्ठिर बले- हे प्रजापालक राजन्‌ ! द्रौपदी हम सबोकी रानी बनेगी, क्योंकि पहिले 
मरी माताने ऐसी ही आज्ञा दी है ॥ २२ || 
अहँ चाप्यनिविष्टो वे मीससेनस्थ पाण्डवः । 
पार्थेन विजिता चैषा रत्नश््रता च ते दुता ॥ २३ ॥ 
विशेष भेरा और पाण्डुपुत्र भीमसेनका अभी विवाह नहीं हुआ है; अजुनने तुम्हारी रत्व- 
सदश कन्याको जीता है ॥ २३ ॥ 
एष नः समयो राजन्रत्यस्य खद भोजनम्‌ । 
न च त॑ हातुसिच्छामः समय राजसचम ॥ २४ ॥ 
पर, है राजन्द्र | हम भाइयोम एक प्रांतिज्ञा है के किसी सी रत्वका हम सब एकत्र होकर 
भोग करेंगे । हम उस नियमके विरुद्ध चलना नहीं चाहते ॥ २४ ॥ 
सर्वेषां धमतः करष्णा महिषी नो सविष्यति । | 
आनुपूर्व्यण सर्वेषां गृहात ज्वलने करम्‌ ॥ २५ ॥ 
अतः धर्मानुसार द्रोपदी हम सबकी रानी होगी: वह अग्निके सामने बड़े छोटेके ऋ्रमसे हम 
सबका हाथ पकड़े ॥ २७॥ 
ब्रपद् उताच 


एकस्य बहयो विहिता सहिष्यः कुरुनन्दन । 

नेकस्या बहवः पुंसो विधीयन्ते कृदाचल ॥ २६ ॥ 
द्रपद बोले- हे कुरुनन्दन | शास्रकी विधिसे एक पुरुषकी अनेक स्लियां हो सकती हैं, पर 
एक स्रीके अनेक पति कभी नहीं होते ॥ २६ । 

लोकवेदविरुद्ध त्वं नाधर्मं धार्विक्तः छुचिः | 

कलतुमरैसि कौन्तेय करमात्ते वुद्धिरीरसी ॥ २७॥ 
है कुन्तीपुत्र | तुम पवित्र और धर्मके जानकार होनेके कारण लोक और वेदके विरोधी कर्म 
नहीं कर सकते | यह तुम्हारी ऐसी बुद्धि क्‍यों हुईं १ ॥ २७॥ 

ग़ांधिष्ठिर उवाच 

सूक्ष्मो धर्मों महाराज नास्य विद्यों चर्च गतिम । 

पूर्वेषामानुपूव्येण यात॑ वत्सोलुयामहे ` ॥ श्ट ॥ 
युधिष्ठिर बोले- महाराज ! धर्मका मार्ग सक्ष्प है, उसकी गति हम जान नहीं सकते | पर 
भचेता आदि पहिलेके महात्मा जिस पथसे गये, हम उसी पथसे चलेंगे ॥ १८ ॥ 
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च मे कागद्धतं प्राह नाधमे धीयते घतः । 
एवं चैव कदत्यस्बा सस चैव भनोगतम्‌ ॥ २९ ॥ 
हे राजन ! मेरी माताने वैसी आज्ञा दी है ओर बह सेरा संत भी इसका समर्थन करता 
है; मेरे वामिन्द्रियसे कभी झूठी बात नहीं निकलती, मेरा सन भी कभी अधम्मेकी ओर 
नहीं चलता ॥ २९ ॥ 
एष धर्मों श्यों राज॑श्रैनलमसविचारयन्‌ । 
ला च तेऽज विशडका सत्कर्थचिदपि पार्थिव ॥ ३०॥ 
अतः, दै राजन्‌ ! यह निश्चयसे धर्म है, अतः बिना छुछ सोच विचारके इसका आचरण 
करें; हे पृथ्बीनाथ | इस विषयमें आप किसी भी प्रकारकी शक्वा न करें ॥ ३० ॥ 
तरुपच उवाच 
त्वं च कुन्ती च कौन्तेय धृष्टदुस्नश्च मे छतः । 
कथयन्त्वितिकार्तव्यं श्वः कारे करवामहे - ॥ ३१॥ 
दरुपदं बोरे- हे कुन्तीपुत्र ! तम, कुन्ती ओर मेरा पुत्र धृष्टद्युम्न यह तीनां भिरुके विचार 
क्र क्या करना है, बह निश्चय करो, जो करना होगा, ये करु कस्मा ॥ ३१॥ 
वैज्ञम्पाणन उद्याच । 
ते खमेत्य ततः सर्वे कथयन्ति स्म भारत । 
अथ द्वैपायनो राजन्नभ्यागच्छयदच्छया ॥ ३२॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सततासीत्यधिकराततमोऽध्यायः ॥ १८७ ॥ ६०९२ ॥ 
वैषम्पायन बोले- हे भारत ! तब कुन्ती, युधिष्ठिर और धुष्टय्युम्व यह तीनों एकत्र होकर 
उस विषयमें विचार कर रहे थे कि ऐसे ही समयमें भगवान्‌ द्वेपायन स्वर्यं अपनी इच्छासे 
वहां आ पहुंचे ॥ ३२ ॥ 

॥ महाभारतके आदिपर्वस एकलो सतासीवां अध्याय समाप्त ॥ १८७॥ ६०९३॥ 


छा 


१८८ 


वैकाम्पायन्‌ उदाच्त 
ततस्ते पाण्डवाः सवं पाश्चाल्यश्च महायङाः । 
प्रत्युत्थाय महात्मानं कर्णं इष्टाभ्यपूजयन्‌ ॥ १॥ 
वैशश्पायन बोले- तब सब पाण्डवो, बडे यशस्वी राजा पाञ्चारु ओर बहक दूसरे लोगोंने 
उठकर महात्मा कृष्णदरैपायनको देखकर उनका स्वागत फिया ॥ १॥ 
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प्रतिनन्य ख लान्लवोन्एट्टा छुशलघम्नन्ततः । 

आहने काश्वने शुझ्ले निषसाद सहामना: ॥ २॥ 
महालुभाव महर्षि उनका प्रणाम स्वीकार कर ओर कुशलक्षेम पूछकर सुन्दर सुदणके आसन 
पर बेठ गए ॥ २॥ 

अलुज्लातास्तु ते सर्वे कृष्णेनालितलेजसा । 

आसनेणु सहाहँषु निषेतुद्धिपर्दां बराः ॥ ३ ॥ 
मनुष्यों श्रेष्ठ पाण्डव आदि सव अति तेजस्वी कृष्णद्ेपघायनकी आज्ञासे महामूल्य आसन 
पर बंठ ॥ ३ ॥ 

तले छुद्दतान्मघुरां चाणीझुचाण पाणजेलः 

पप्रच्छ तं सदहात्लादं द्रौषचयर्थ विशां पतिः ! ॥ 2 ॥ 
हे पृथ्वीनाथ ! पृषतराजपुत्र राजा पाश्वालने क्षणभर बाद मधुर वचन कहकर महात्मा ऋषिसे 
द्रोपर्दीके विषयमें प्रश्न किया ॥ ४ ॥ 

कथमेका बहूनां स्यान्न च स्याद्धमसंक्रः 

एतन्मा लमलान्स्यं प्रत्रचातुं सथातथ्स्‌ ॥ ५ | 
हे भगवन्‌ ! एक स्ीकै बहुतसे पति हों, पिर भी घमेसंकर न हो, यह सव आप याथा- 
तथ्य रूपसे हमें बतायें ॥ ५॥ 

त्पास रवाच 

अस्मिन्धमें विप्रलूष्धे लोकवेदविरोपके 

यस्य थसय सल॑ यवयच्छोतुमिच्छाशि तस्य ततू ॥ ६॥ 
व्यास बोले- वेद ओर लोकाचारके विरुद्ध होनेसे यह घर्मे छप्त हो गया है, पर इस धिपयसें 


णक कस. 


तुम लाभामस किसका कया मत हैं, सुनना चाहता हू ॥ ६॥ 


तरुपद उाच 
अधर्मोड्यं मम सतो विरुद्धौ लोकवेदयोः । 
न द्येक्छा विद्यते पत्नी बहूनां द्विजखन्तस ॥ ७॥ 
दरुपद्‌ बोले- हे द्विजश्रेष्ठ ! कहीं भी परर्पोकरी एक स्री नहीं इदे है; अतः मेरे 


विचारमे यष कर्मं छोकाचार ओर वेदे विरोधी होनेके कारण अधरमयुक्त है ॥ ७ ॥ 
न चाप्याचरितः पूरकैरयं घ्सों सहात्मलिः । 
न च धर्मोऽप्यनेकस्थच्ारितव्यः सनातनः ॥ ८ ॥ 
इसके अलावा पहिलेके महात्माओंने सी ऐसा कार्य नहीं किया। और कोई धर्म भी अनेकों 


हरा किया गया भी हो, तो भी उसे नहीं करना चाहिए ॥ ८ ॥ 
१९७ ( गहा भा शालि 
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अतो नाहं करोम्येवं व्यवसाय कियां प्रति | 
धर्मसंदेहसंदिण्ध॑ प्रतिभाति हि सासिदस ॥९॥ 
अतः इसका आचरण करनेयें में निश्रय नहीं कर सकता, क्योंकि यह धर्म सुझको सदा 
सन्देहसे भरा हुआ प्रतीत हो रहा ह ॥ ९॥ 
धृष्टद्युम्न उवाच 
यवीयसः क्थ भार्या ज्येष्टो भ्राता द्विजषेम । 
चह्मन्समलसिवर्तेत सद्वृत्तः संस्तपोधन १ 
धृष्ट्यस्न बौरे- द्विजश्रेष्ठ तपोधन बदान्‌ ! उत्तम चरित्रवान्‌ बडा भाई छोटे माईकी सीसे 
केसे मिरु सकता है १॥ १० ॥ 
न तु धम्य सुक्ष्मत्वाद्रति विद्धः च्थचन । 
अधमा धम इति वा व्यवसाय न रचाच्त्यत ॥ ९९१ ॥ 
धर्म बहुत स्क्ष्म है, अतः उसकी गति हम नहीं जान सकते ओर कौनसा विषय धर्मयुक्त 
ओर कोन अधमं युक्त है, इसका भी निश्चय नहीं कर सकते ॥ ११ ॥ 
कतुमस्मद्िषैन्रह्यस्ततो न व्यवसास्यदय्‌ । 
चानां महिषी क्ष्णा मवलत्विति कर्थचव ॥ १२॥ 
हम जेसों द्वारा धर्माधमका निश्चय नहीं हो सकता, इसीसे में यह भी निश्चय नहीं कर 
सका कि द्रोपदी पांच पुरुषोंकी स्नी बने ॥ १२ ॥ 
गुधिष्ठिर उवाच 
न से वागहछल प्राह नाधसें घीयते मतिः ! 
वतते दहि मनो सेडज चैषोऽधर्मः कार्थयन ॥ १३॥ 
सुधिष्ठिर बोले- मेरी वाणी कभी असत्य बात नहीं बोलती, मन भी कभी अधमे पर नहीं 
झुकता, इस विपयमें मेरा मन भी समर्थन कर रहा है; अतः यह किसी प्रकार भी धर्मके 
विरुद्ध नहा जान पड़ता ॥ १३ ॥ 
श्रुयते दि पुराणेऽपि जट्ल नास गौतमी । 
। ऋषीनध्यासितवती सतर धर्मश्चतां वर ॥ १४॥ 
है धमंधारियोंमें श्रेष्ठ ! पूराणो्में भी सुना जाता है, कि जटिला नामकी गौतम गोत्रकी एक 
कृन्याने सात ऋषियांसे विवाह किया था ॥ १४ ॥ 
गुरो चचनं प्राहुधमं धमेज्ञसत्तम । 
गुरूणां चैव सर्वेषां जनिची परसो गुरुः ॥ १५ ॥ 
है धमके जानकारोंमें श्रेष्ठ ! कहा है, कि गुरुकी आज्ञा धमयुक्त होती दै; ओर सथ गुरु- 
अमि माता दी परम गुरु है ॥ १५॥ 
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न. 





सा चाप्युक्तवती वाचं जैक्षवद्सुज्यतामिति । 

तस्मादेनददहं मन्ये धं द्विजवरोत्तम ॥ १६॥ 
उन परमणशुरु माताने हमको आज्ञा दी है, कि द्रौपदीकी भीखकी सामग्रीके समान सब 
मिलकर मोगो । अतः, हे द्विजोत्तम ! में इसलिये इस कर्मको धर्म ही मानता हूँ ॥१६॥ 

कुन्त्युवाच 

एवमेतयथाहायं धमेचारी युधिष्ठिरः । 

अततान्मे भयं तीतर इुष्येयमतृतात्कथम्‌ ॥ १७॥ 
कुन्ती बोली- धर्मंका आचरण करनेवाले युधिष्ठिरने जैसा कहा है, वह ठीक ही है; 
असत्यसे मुझे बडा डर लगता है, अतः इस अनृतसे में केसे मुक्त होऊं !॥ १७ ॥ 


प्यास हप्ाप 
अनुतान्धोक्षसे मद्रे घर्मश्रेय सनातनः । 
न तु वक्ष्यामि सर्वेषां पाञ्चारु चुणु मे स्वयम्‌ ॥ १८ ॥ 
यथां विहितो घम यतश्ायं सनातनः। 
यथा च प्राहं कौन्तेयस्तथा धमष न संखयः ॥ १९ ॥ 


व्यास बोले- भद्रे ! तुम अनुतसे मुक्त हो। तुमने जो कहा दै, वह सनातन धमं है । जिस 
कारण यह धमम निश्चित हुआ है और जिस कारण यह सनातन है वह बात में सबसे नहीं 
कहूँगा, अतः केवल तुम्हीं मेरी बात छुनों। हे पांचाल | युधिष्ठिरे जो कदा है वही घर्म- 
युक्त है; इसमें कोई शंका नहीं है || १८-१९॥ 
पैश्ञम्पागन उवाच - 

तत उत्थाय सगवान्व्यासों द्वैपायनः प्रसुः। 

करे गृहीत्वा राजान राजवेइम समाविशत्‌ ॥ २० ॥ 
वैशस्पायत बोले- इसके बाद प्रभु दैपायन भगवान्‌ व्यास वहांसे उठकर राजाका हाथ पकड 
कर राजमन्दिरमें गये ॥ २० ॥ 

पाण्डवाब्चापि छन्ती च धृषटदुम्नख् पाषेतः। 

विचेतससते तन्नैव प्रतीश्चन्ते स्म ताबुभौ ॥ २१ ॥ 
ष नू ओर पृरषत्राजपुत्र धृषटदयुम्न उन दोर्नोकी प्रतीक्षा करते इए बीं वैटे 

२१॥ 


९३२ मरद्दाभारत | [ अँध्या 
ततों द्वैपायनस्तस्मे नरेन्द्राथ सहात्मते । 
आचरखूयो त्था धर्मो बहुनासेकपात्निला ॥ २२ ॥ 
॥ इति श्रीसद्ाभारते आदिपर्वणि श्रारीत्यधिकशदनमोऽध्यायः ॥ १८८ ॥ ६११५ ॥ 
तब महर्पि द्ेपायन महात्मा द्रपदसे यह कथा कहने लगे, कि अनेक पुरुषोंके बीचमें एक 
स्नीका होना धर्मेके विरुद्ध नहीं है ॥| २२ ॥ 


॥ सद्ठाभारतक जआादिपवंस एकरया अद्वासीयां क्षष्णय खमाप्त ॥ १८८ ॥ ॥ ६११५० ॥ 


: ६८७०७ : 
प्स रदा 
पुस वै नैधिषारण्ये देवाः सच्खुपासते । 
तच्र वैवस्वतो शजञ्दाभेत्रसचसेत्तवा ॥ १॥ 
व्यास बोले- महाराज ¡ पिले नेभिषारण्यमं दाने महायज्ञ आरम्भ क्ियाथा। उस 
ठायज्ञेमं वैवस्वत यम शामित्र यज्ञ अथात्‌ प्ञ्युमेध करने रुगे ॥ १ ॥ 
ततो सम दीक्षितस्तत्ञ राजज्ञासारयत्किचिदापि प्रजास्थः । 
ततः प्रजास्ता वहुखा चमूः कालालिपातान्खरणास्पदीणाः ॥ २॥ 
वह यम्न उस काममें दीक्षित होनेके कारण किसी ग्रजाकों नहीं मारते थे, इससे मनुष्योंके 
मुत्युसे बचने पर उनकी भीड दिनोंदिन बढने लगी || २ ॥ 
ततस्तु राको वरुणः कुवेरः साध्या सुद्रा वक्व्च्छाभ्विलौ च । 
प्रणेतारं खुवनस्य प्रजापति समाजण्शुस्तत्ञ देवास्तथान्ये ॥१॥ 
व इन्द्र, वरुण, कुबेर, दोनों अश्विनीकुमार, साध्यगण, रुद्रगण ओर दूसरे देवगण झुव॒न 
रचनहारे प्रजापतिके निकट जा पहुँचे ॥ ३ ॥ 
ततोऽच्वह्यो्यर समेता मयं नस्तीवं माषाणां विच्द्धया । 
तस्माद्भयादुद्धिजन्तः सखुखयप्डवः धयम सं दारणं भवन्तम्‌ ॥ ४॥ 
ओर सथ मिलकर मयुर्प्योकी संख्या वृद्धि होने कारण भीतचित्तसे उन लोकोके शुरु 
व्रह्मासे बोले, मनुप्योंकी संख्या बढलेसे हम बडे भयसे उदास हो गए हैं और सुखकी 
आशासे आपको शरणमें आए हैं ॥ ४॥ 


एकौननंवत्यघिक्रशसतम | आदिपवे › ९२३ 
ब्रह्मीदात्त | 
कि वो मयं साछुषेस्यो यूयं सर्वे यदासराः 
सा वो सत्य सकाशाहे सर्थ लावितु काहिंचित्‌ ॥ ५ ॥ 
पितामह बोले- जब तुम सब अमर हो, तो फिर मलुष्योंसे तुम्हें कया भय है, अतः मस्येसि 
तुमको भय नहीं होना चाहिये ॥ ५ ॥| 
घा सन्धः 
सत्क छतमत्याः संच्रता व विरेषोऽध्ति कश्चन । 
अविष्टु द्धिजन्ते किशेकाथेखिदहागतः ' ॥ ६ ॥ 
देवगण बोले- अब मत्यंगण अप्नत्य हो गए हैं, अतः उनमें और हम रोगो कोई विशेषता 
नहीं' रही, इस समानताकों देखकर हमस उदास हो अत्तोसे अपना अब्तर बनाये रखनेकी 
इच्छासे यहां आये हैं ॥ ६ ॥ 
त्रह्यो उद्याच 
वैवस्वतो व्यापुतः सञअहेलोस्लेन स्वये न श्विंयन्ते लद्युष्याः | 
तस्सिन्वेकाओ कृतसबेकार्यें लत एजां सवितैवान्तकालः ॥ ७॥ 
ब्रह्मा बोले- सयपूत्र यम इस समय यज्ञम रगे इए है, अतः नरोंकी मृत्यु नहीं हो रही 
है, पर उनके यज्ञसे सम्पूण कारे हो जाने पर सानवॉका अन्तकाल आ पहुंचेगा ॥ ७॥ 
वेबस्वतस्थापि तलुवियूता वीसेण युष्तलाकसुत पयुत्ता। 
सैषानन्तों खबिता छत्मकाले तलुहिं चीयं येल नरेषु ॥ ८ ॥ 
तब यमराजका शरीर तुम्हारे ही प्रभावसे यज्ञसे अूम होकर जीवनाशी बन जाया | 
मनुष्यों कुछ वीये नहीं रहेगा | इस प्रकार उनका अन्त हो जाएगा ॥ ८ ॥ 
थास दद्द 
ततस्तु ते परचेजदेशवाष्ट्यं शचुस्वा देवा चर देव यजन्ते । 
समासाीनास्ले सलेला खहावला यागीरथ्यां दरदह्युः पुण्डरीकच्छश  ॥९॥ 
व्यास बोले- तब महावली देवगण पितामहका वचन सुनकर नेमिषारण्यमें वहां गए जहां 
देव यज्ञ कर रहे थे। एक दिन किनारे पर बेटे हुए उन बलशाली देवोने भागीरथीके जलमें 
एक पद्म बहते हुए देखा ॥ ९ ॥ 


इृंट्ड! च लबह्विस्मितास्ते बलूलुस्तेषामिन्द्रस्तत्न शरो जगाल। 
चाउपइबोबाबथ पावकृप्रला पत्र गा सतत संप्रसूलः ॥ १०॥ 
उसका देखते ही वे अचंसेम पड गए, तब हूँढनेके लिये, कि वह कमल हासे उपजा है 


उनमंस श्रतास युक्त इन्द्र वहांसे चले जहांसे गढ़गा निकलती है, वहां पहुंचकर उन्होंने 
आधा शाोमराके समान एक कन्या देखी ॥ १० ॥ ' 








९.३४ भाभा । | अध्या 











सा ततञ्ञ योषा सुदती जलार्थिनी गङ्ग वेर्वी उयवगाछायतिष्टत्‌ । 

लस्याशुबिन्दु। पलिलों जले चं तत्फदालासखीदथं तच्च कृष्वचम्‌ ॥ ६१॥ 
वह नारी रोती हुईं जलकी इच्छासे गंगायें देह डुवा रही थी। उसकी आंखकी बूंदें गंगा- 
जलमें मिरके सुबर्ण कमल वन जाती थी ॥ ११॥ 

लद॒दखुत प्रेद्य चज्ी तदानीमएच्छत्तां योषितमन्तिकादे । 

का हव कूथ रादिाजे कस्य हेलावोक्‍्य तथ्य कासथेह त्रवाहि ॥ १२॥ 
देवराज वैसी अद्भुत लीला देखकर उसके पास जाकर मोके- भद्रे ! तम॒ कौन हो १ क्यों 
रो रही हो ? में इसका कारण जानना चाहता हूँ बताओ ॥ १२॥ 

सूजुवात् 

त्वं वेत्स्यसे मालि यास्मि छक्र यदर्थं चाद रोदिमि सन्दसाग्या, 

गच्छ शजन्पुरतोऽदहं गशिष्ये दृष्टालि तद्रोदिप्नि यत्कूतेडहस्‌ ॥ १३॥ 
बाला बोली- देवराज ! में बडी अभाणी हूं, तुम मेंरे संग चलो, तो जान सकोगे कि कौन 
और क्यों रो रही हूँ ? हे महाराज | तुम मेरे साथ आओ, में तुम्हारे आगे चलती हूं; 
तुम जान जाआगे के केस कारण मे रे रहो हूं ॥ १३ ॥ 





ण्णस सकत 
ता गच्छन्तीभन्वगच्छनत्तदानीं सोऽपदटयदःरा्तरणं दसैनीयम्‌ । . 
सिदासनस्थं युवतीरदयं कीडन्तसक्षौिरिराजस्ूि ॥ १ ॥ 


व्यास बोले- देवराज तब नारीको यह बात सुनके उसके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ 
दूर जाकर पास ही हिमाचलकी चोटी पर देखा, कि एक परम सुन्दर युवा पुरुष युवर्ताके 
साथ सिंहासन पर बेठकर चोपड खेल रहा है।॥ १४ ॥ 

तमज्बीदेवराजों सलेद त्व॑ विद्धि विश्व॑ खुब्न वे स्थितम । 

इशो5हमस्लीति समन्‍्युरत्रवीददृष्ठा तमक्षैः खुछश प्लस... ॥ १५॥ 
देवराज इन्द्र उनको चोपडमें बडे मग्न देखकर बोले- यह तीनो भुषन मेरे ही वशरमें 
हैं। इस पर पुरुषके कोई उत्तर न देने पर इन्द्रने क्रोघके सारे फिर कहा कि में धूमण्डल 
भरका अधीश हूँ ॥ १७ ॥ 

कुछ तु श्र प्रशनीर्य देवो जहाल शक्त च शानैरुदैक्षत । 

संस्तम्नितोड जूदथ देवराजस्तेनेश्चितः स्थाणुरियावलस्थे ॥ ६६॥ 
तब बह खेलता छुआ पुरुष देवराजकों क्रोधित देख इंसा ओर उसने एकबार उनकी ओर 


आंखें फेरी | देवराज उनकी आंखोंके सामने पड़ते ही खंभेफे समान जड बन गये ॥१६॥ 


एकोमनवत्यधिकबाततन | आदिपर्च । ९३५ 
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लाछुदाच । 


0८५ दे 24 
यदा तु पयाप्तशिद्स्य कीडयः लदा देवी सुदल ठ 
नरप्याविशेल ॥ १७ || 


आनीयतामेष यतोषहमारान्मैर्द दपेः ल 
तब वह पुरूष इच्छानुसार चोपड खेल लेवेंके वाद उस रोती हुई बाढासे बोला कि तुम 


र) 
१ 


इस इन्द्रकों मेरे पास छाओ, उसको दण्ड दूंगा, ताकि वह मेरे सामने फ़िर अहंकार न 
प्रगट करे ॥ १७॥ 
ततः शक्रः सएट्टभाजस्तया तु खस्लैरहे। पालितो5 मूद्धरण्यास्‌ । 


तमब्रवीद्भगगवालुगलेजा मे पुनः शक्ष छूथा। छर्थचित्‌ ॥ १८ ॥ 
तब उस नारीके छते ही देवराजके अंग शिथिल हो गए और वह घरती पर गिर पडे। 
तब उन अत्यन्त तेजस्वी भगवान्‌ महादेवने उनसे कहा- इन्द्र ! फिर कसी ऐसा झाम ने 
करना ॥ १८ ॥ 

विवतंसैन च महाद्विराज बल च बीच च तवाप्रभेघषण् । 

विवृत्य चैदाविद् सध्यम्स्थ यज्ञाससे त्वह्विया। सूर्य भास: ॥ १९॥ 


तुम्हारा बलवीय बहुत अधिक है, अतः तुम इस बडे पर्वेतकों खोल दो और खोल कर 
बिलके भीतर जा घुसो; तुम वहां देखोंगे कि तुम्हारे सबान खमवत्‌ प्रकाशमान बहुत 
हैं ॥ १९॥ 

स तद्विवृत्य शिखर महागिरेस्तुल्थसुर्तीश्वतुरोडन्थान्ददश । 

स ताननिपरेकष्य बभूव दुःखितः कलिन्नं यविता वै यथेह ॥ २०॥ 
तब देवराजने परवेतराजके उस बिलके दारकों खोलके उसमें अपने ऐसे दूसरे चार इन्द्रोको 
देखा | वह उनको देखते ही हुःख करने लगे, कि “ मुझको भी कहीं ऐसी दक्ा्में रहना 
न पड़े 7 ॥ २० ॥ 

ततो देवो गिरिशो वज्ञपाणिं विदृत्य बेत्े कुपितो5भ्युथाच । 

वरामता प्रदेश त्व शतक्लों यन्‍्मा बाल्मावदसस्था। पुरस्तात ॥२११॥ 
तब देव महेश्वर क्रोधसे नेत्र खोलकर वज्रपाणि इन्द्रसे बोले- इन्द्र ! तू बिलमें जा घुस, 
क्योंकि पहिले तूने अज्ञानतासे मेरा अनादर किया है ॥ २१ ॥ 

उक्तस्त्वेवं विसुना देवराजः प्रवेपमानः श्रामेवाधसिषङ्गाद्‌ । 

सस्तैङ्गैरनिखेनेव लुन्नसश्वत्थपत्न॑ गिरिराजसूर्थिन ॥ २२॥ 
इन्द्र विभ्वुके क्रोधित वचनसे अति कातर होकर शिथिल अंग्रोंसे उसी प्रकार वेगसे कांपने 
लगे, कि जैसे पहाड़ परके पीपलके पत्ते हवासे काँपते हैं || २२ ॥ 


९३५ मभंदाभारत | [ अध्या 


से प्राज़्लिथिंवदेनाननेन प्रवेपलान! सहसेबछुत्तः । 

उवाय चेद बहुछरूपसलुत्र दहृद्धा शोजस्णस सेणचस्त्व ययाच ॥ २३ ॥ 
वह महादेवसे एकाएक ऐसी बात सुनके थरथर कांपते हुए दोनो हाथ जोड़कर पर 
झुकाकर अनेक रूप लेनेवाल उन कृठार देवसे बोले- है आदिनाथ † ह सप्‌ ! तुम चराचर 
सद्दित सम्पूर्ण विश्वके देखनेवाठे हो, तुम सथ इक जान लेते हो ॥ २३ ॥ 

तमब्नवीदगधनन्‍्वा प्रहस्ण नैयंशीलाः दोषभिहप्लछु । 

एले5प्सेब रावितार। पुरस्तात्षस्णादेतां दरीलाविदण शोध्चसू ॥ २४ || 
भयंकर धलुपवाले महादेव हंसकर बोले- इस प्रकारके अहंकारी कमी संगवाबूकों नहीं 
प्राप्त करते । देखो, पहिले यह सब इन्द्र ऐसा ही कर्म कर इस विरये जा षि दै, अवः 
तुम भी उसमें जाकर लेटे रहो॥ २४ ॥ 


भ 


षापं लाचता ने सदये योनिं खर्व आशधुधासावरशबध्दस । 


५.२ : 


तत्ञ यूथ करे कृत्वाविषद्यं वहुबन्यथानिघन प्रापशित्वा ॥ २७ ॥ 
आगन्लारः पुनरेवेन्द्रलोक स्वक्रमंणा पूचेजितं सहाहेस । 

© [ब च 
खवे खयः भावित्तमेलदेदं कतेरयसन्यद्धिविधाथैवचं ॥ १६ ॥ 


सन्देह नहीं है, कि तुम सर्ोका यही हाल होगा, कि तुम पांचोंको मनुष्य जन्म लेकर 
मर्त्यछोकमें अनेक सांतिके कठोर कर्म करने पड़ेंगे, अनेक जीवोंको मार कर अपने कर्मसे 
पहिलेके जीते हुए अति मृल्यवान्‌ इन्द्रढोकमें आओगे; तुम्दारे लिये मेने ऐसा ही निश्रय 
किया है, यह सब तुम करो ॥ २५-२६ ॥ 

यदेन््रा ऊचुः 

गभिस्या्ने लालुदं देवलःकाद्दुराधरो विष्टितो यच्च सोक्षः 

देवस्त्वस्मानादधीरञ्जनन्यां धसे काथुघवानभ्धिनौ च ॥ २७ ॥ 
पहिलेके इन्द्र बोले- हम पांचों इन्द्र देवलोकसे मत्येछोकको शीघ्र जायेंगे कि जहां मोक्षका 
मिलना कठिन है, पर हमारी प्राथना यह है, कि उस द्वीमें, कि जो हमारी माता होगी 
धर्म, वायु, मघवान्‌ ओर दोनों अश्विनीकुमार हमारे लिये गर्भाधान करें ॥ २७ || 

प्यास हद्ाच 

एतच्छ्रुत्वा चञ्जपाणिवेचस्तु देवश्रेष्ठं पुनरेवेदसाह्‌ । 

वीयेणाईं पुरुष का्यहेलोदेद्यासेयां पश्चमं मत्यसूलस ॥ २८ ॥ 
व्यास बोले- बच्र हाथमें धारण करनेवाले इन्द्र यह बात सुनकर फिर देवसे बोले- 
सयं न जाकर काये पूरा करनेके रिये निज दीयसे एक पुरुष उपजा दूंगा। २८ ॥| 


एकोननवत्यधिकशततस ) यादिप । ९२७ 
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देकः कामं जगवादुग्रधन्वा प्रादादिएं सशिलगाच्यथोत्तम । 

ता चाप्सेदा योजिल लोककान्तां अिय॑ साया व्यदधान्मानुणेणु ॥ २९॥ 
अनन्तर उग्र धह्ुप्षरी सवान्‌ क्षियने अपने दयालु स्वभावके कारणसे विश्व ्ताषी पांच 
इन्द्रोंकी प्रार्थना मान ली | और लोकॉंके मन हरनेवाली स्वर्गकी श्री, उस बालाकों सर्त्य 
लोकमें उनकी पत्नी बनानेका विधान कर दिया ॥ २९॥ 

तैरेव सार्थं ठु ततः स देको जगाल नारायणश्प्रसेयस्‌ | 

सख चापि तद्धयदधात्सर्वध्ैव ततः सये संवभूलुधेरण्याश्च्‌ ` ॥ ३०॥ 
इसके बाद वह देव उनको साथ लेकर अग्रमेय नारायणंके पास गये । भगवान्‌ नारायणने 
वह सब जान कर उस विपयर्मे अपनी संमति दी, तब वे सच भूमण्डलूमें जन्मे ॥ ३० ॥ 

स चापि केशी हरिझडबह शुक्॒तेकलपरं चादि कृष्णस्‌ । 

तौ चापि दशौ बिशतां सदूनां कुले स्लियो रोहिणी देवकीं च । 

तथोरेष्ो कल्देवो वस्र क्रडणो द्वितीयः केदावः सवसव ॥ ३१॥ 
भगवच्‌ हरिव अपनी शक्तिरूपी कृष्ण ओर श्छ इन दो शट्गके दो केश उखाड दिये । . 
वे केश यदुवंशमें रोहिणी और देवकीके गर्भमें जाकर प्रविष्ट हुए । उन्मेस एक वलदेवके 
स्वरूपमें ओर दूसरा ऋाला केश कृष्ण बन कर उपजा ॥ ३१॥ 

ये ते पूवं शाक्ररूफा निरुद्वास्तस्यां दर्यां पर्वतस्यो्तरस्य । 

इदेव ते पाण्डवः वीयथेवन्तः रक्रस्थारः पाण्डवः सव्यसाची ॥ ३२॥ 
इन्द्ररूपी जो पिरे चार प्रुष उस भ्रष्ठ पर्मतकी कन्दरामे व॑द हो शश ये, उन्होने इस मत्यं 
लोके पराक्रमी पाण्डयके स्वरूपम जन्म लिया है । पाण्डव सव्यसाची इन्द्रके अंशसे 
उपजे हैं ॥ ३२॥ 

एवमेने पाण्डवाः संव सलु ते राजन्पूर्यसिन्द्र व्यूदुः | 

लक्ष्मीजेषां पर्वेमेयोपदिद्ञा लाया चैवा द्रौपदी दिव्यरूपा ॥ ३६ ॥ 
हें महाराज ! जो पहिले इन्द्र थे, वे इस प्रकारसे पाण्डवोंके रूपमें अवती्ण हुए हैं | और 
जिस दिव्यरूपिणी स्वर्गकी लक्ष्मीकी वात कही गयी है, वही यह्द द्रौपदी है । यह पहिले 
ही निश्चय हुआ है, कि यह इन सबोकी पत्नी बनेगी ॥ ३३ ॥ 

कर्थ हि स्नी कमेणो5न्ले महीतलात्सलुचिछेदन्यतो दैवयोगात्‌। 
. चस्या रूपं सोससूथेप्रकाश गन्धच्छाग्च्यः क्रोरासाच्रात्मवाति ॥ ३४॥ 
निस्त रूप चन्द्रमा ओर चयंकी माति है जौर जिसकी सुगन्ध कोस मरतक पहुंचती है, 
यह सती देवसंयोगके विना यज्ञ कारयके आद्धिरये धरतीसे कैसे उत्पन्न हो सकती है ? ॥३४॥ 

१९८ ( महा. मा. शादि, } 
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इद चान्यत्पीतिपूयं वरेन्द्र ददाने ते बरसत्थद्छुल थ । 
दिव्य चछुः पदय कुन्दीषु्तास्त्यं युण्यदिन्यैः एवलेदेरूपत्ल्‌  ॥ २५.॥ 


हे नरनाथ ! यँ प्रीतिपूरयक तुमको अति आश्रर्ययुक्त दिव्य नेत्रोंका वर देता हूँ, उससे तुम 
कुन्दीपुत्रोंकी दिव्य और पवित्र पहिलेकी देहमें देखो ॥ १५ ॥ 

बैद्याम्पारन उदाच 

तदे व्यास) परसोदारकर्मा शुचिर्विप्रस्वफ्सा तस्थ राज्षः । 

चश्चुर्दिष्यं परददौ तान्स सर्वान्नाजापश्यत्पूर्वदेहैयेधावत्‌ ॥ ३६ ॥ 
वैशम्पायन दोले- तथ प्रम उदार कर्म करनेवाले पवित्र विग्रवर व्यासके तपोबलसे उस 
राजाको दिव्यनेत्र दने पर राजाने सब पाण्डवोंको यथावत्‌ पूर्वदेहमें देखा ॥ ३६ ॥ 

ततो दिव्यान्हेमकिरीयदमालिनः झुक्रप्रस्थान्पावक्वादित्थवणोल । 

बद्धापीडांश्वारुखूपांश्व यूनो व्यूढोरस्कॉस्तालमाजान्ददशो ॥ ३७॥ 
उनको सुबण किरीटधारी, माला पहिने, अम्रि और छथेके समान उच्ज्वलवर्ण, उपयुक्त 
अलंकारंसि मनोहर, तरुण, विशाल छातीवाले, तालबृक्षके समान ऊंचे देखा ॥ ३७॥ 

विव्येव्लैररजोमशि! सुबर्णमाल्यैश्वाएस्सै। दोससानानतीय । 

साक्षात्य्यक्षान्चसवो वाथ दिव्यानादित्यानवा सर्वशुणोपपन्नान | 

तान्एवेंन्द्रानेवभी ध्यालिख्पान्पीतो राजा व्रपदो विस्थितश्च ॥ ३८॥ 
सब गुणयुक्त, निर्मेल दिव्य बस्ध पहिने और अच्छी मालासे सजे पहिलेके इन्द्रोंकी भांति 
उन पाण्डवोंको साक्षात्‌ त्रिलोचन वा वसुगण, रुद्रणण अथवा आदित्यगणके समान देखा। 
उन रूपान्‌ पूरं इन्द्रोंकी देखकर राजा द्रपद अतीब आश्रर्यान्व्रित और ग्रसच्च हुए ॥३८॥ 

दिन्यां सायां तामवाप्याप्रश्नेयाँ तां चेदास्प्यां शियलिव रूपिणी च । 

योग्यां तेषां रूपतेजोयशोसिः पत्तीखदां दृष्टवान्पार्थिवेन्द्र/ ॥ ३९॥ 
तब उस अग्रभेय दिव्य मायाकों तथा लक्ष्मीके सदश परम रूपबती, श्रेष्ठतमा उस स्वगे- 
कल्याको उसके रूप, तेज और यके दारा उन पाण्डवोंकी साया होनेके योग्य समझा ॥३९॥ 

स तद्दृष्टा महदाश्र््रूप जग्माह पादी सत्यवत्या। झुतस्थ । 

नलाचितञ परखणे त्वथातले प्रसनच्चनचेता। से उदाच चेलस्‌ . ॥४०॥ 
राजा द्रुपद उस अति आश्रयंमयी लीलाको देखलर सत्यवतीके पूत्र द्ैषायनके पांव छूकर 
बोले -हे परयर्षे ! झश्नकों दिव्य नेत्र देकर इत सब आश्चर्य रूपोंका दिखाना आपके लिये 
कोई बडी बात नहीं है । अनन्तर हैपायन प्रसश्नाविच्से फिर इस राजासे बोले ॥ ४० ॥ 


शकोननवस्यचिकशततम | आादिपरय । ९३ 
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त्यास उत्राच 
अ सीत्तफेवने दाध्वेदणेः छन्यखा सहात्मन: 
नाध्यगच्छत्पतिं खा तुं केन्फा रूपवती खलती ॥ ४१ ॥ 
एक तपोवनमें किसी महात्मा ऋषिकी एक कन्या थी; वह कन्या रूपव्दी और सती होने 
पर भी पति पा नहीं सकी ॥ ४१ ॥ 
लोषयामास तपला सा किलोगरेण राहकरस | 
ताखवाचेन्वरः श्रीतो ङ क्ालध्चिति स्वस्‌ ॥ ४२ ॥ 
अतः कठोर तप करके उसने शझ्नरको प्रसन्न किया । स्वयं बरदाता देवकि ईर प्रसन्न 
होकर बोले- अपना मनमाना वर मांगो ॥ ४२॥ 
सैवखुत्तात्रवीत्छल्यः देयं वरदमसीस्वरस । 
पतिं सर्वेशुणोपेतमिच्छाधीलि पु) पुनः ॥ ४३ ॥ 
कन्या वह सुनकर वरदाता इंश्वरसे बार बार बोली- में सबंशुणशील पति चाहती हैं॥ ४७१॥ 
ददौ तस्यै ख देवेशरल चर॑ प्रीतिनास्तदा | 
पश्च ते पतथः यद्धे सविष्यन्त्पीति रकरः ॥ ४४ ॥ 
देबेश शंकरने प्रसज्मनसे यह कहके वर दिया- भद्रे ! तुम्हारे पाँच पति होंगे ॥४४ ॥ 
रा प्रसादयती देवलिद झूघोष्ण्यलाजत। 
एक पति गुणोपेल त्वक्तोड्होलीलि वे लद । 
तां देचदेवः प्रीतात्मा पुल प्राह छझु क्वः ॥ ४५५ ॥ 
शिवको प्रसन्न करती हुई वह बाला वरदाता देवसे फिर बोली- में आपसे शुणवान्‌ ए 
ही पतिकी प्राथेना करती हूं । प्रसन्नात्मा देवोंके देव भगवान शंकरने उससे फ़िर यह शुभ 
बचन कहा ॥ ४५ ॥ 
पञ्चकूत्वस्त्वथा उत्तः पलि देहीत्थह पुन 
तत्तणा यिद यद्धे तञ तद्धद्रसस्ु ते । 
देहखन्थं गतायास्ते यथोक्त तद्धविष्याति ॥ 2६ | 
भद्रे ! तुमने पति दो, यह कहकर झुझसे पांच बार प्राथना की है, अतः तुम्हरे पांच 
पति होंगे, तुम्हारा मंगल होवे, दूसरे शरीरमें जानेपर तुम्हारे पांच पति होंगे ॥ ४६ ॥ 
हृपदेजा हि सा जज्ञे दुता ले देवर्ापेणी । 
पञ्खाना वेदित पत्नी कृष्णा पाषेत्यनिन्दिता. ॥४७॥ 
ह दरुपदं ! वह देवीरूपिणी तुम्हारी पुत्रीके रूपमें पैदा हुई है, अनिन्दिता वह तुम्हारी कन्या 
पाच मनुण्पोकी पतली होनेके लिये निश्चित की गयी है ॥ ४७॥ 


१३ 
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९४०८ मदामारते । | अध्या: 
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श्री! पाण्डवाथाय सलहुत्पक्षा सहामखते । 
सेह तप्त्वा पो घोरं दुद्धितृत्व लबागता ॥ ४८ ॥ 
खर्गकी श्री यह बाला कठोर तप करके पाण्डबोंके लिये महासज्ञसे उपज कर तुम्हारी 
कन्या हृद्‌ ह | ४८ ॥ 

सैया देवी राचिरा देवजुछा पञ्चानासेका स्थकृतेन कमेणा । 

खटा स्थय देवपत्नी स्वयंझछुवा शत्या राजन्द्रपणेए्ट छुरुण्य ॥ ४९॥ 

॥ इति श्रीमहाभास्वे आदिपवणि पकोलनवत्यधिकराततमो.ऽध्यायः ॥ १८९ ॥ 
॥ समा द्रापद््‌स्व्यवस्पव ॥ ६१६८ ॥ 

देवोंसे सेवी जाती हुई सुन्दरी यह देवी स्वक्ृत कमसे अकेली पांच यरुप्योंकी स्री होगी, 
इस अभिप्रायसे इस देवोंकी पत्नीको विधाताने स्तर्य रचा है| है सहाराज द्रुपद ! तमने 
सब कथा सुत्र छी, अब जो चाहो सो करो ॥ ४९॥ 
॥ महाभारतके छादिएयम एकसी नवासीयां अध्याय स्मरातत ५१८९१ द्रोपदी स्वर्यवस्पर्व समाप्त ॥६१६७॥ 
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रषद उवाच 
भ। कवं + 4५, भ. ८. पुः ४ ¢ १७. 
अश्व॒त्वे दचन ते महज सथा पूछ यतित कार्यमेलल । 
न थे घाक्य विदितस्थापयातुं लदेवेद्खुपपत्न विधानस्‌ ॥ १॥ 
द्रुपद बोले- महरषें | मेंतरे पहिले आपसे यह न सुने रहनेके कारण वैसा विधान करनेका 


प्रयत्न किया था, अब विशेष ज्ञात हुआ; देवताके द्वारा निश्चि किए हुए विषयकी के 
उपक्षा नहीं की जा सकती है, अतएव पहिलेके निश्चिद किए हुए विधानके अनुसार हीं 
कतेच्य निश्चय करना हैं॥ १॥ 

दिल्टस्थ अन्धिरनिवतेनीण। स्वकर्मणा विहित॑ नेह किंचित्‌ । 

कलं लिभिन्तं हि वरेकहेतोस्तदेवेद्सुपपन्न बहूवास ॥ २॥ 
भाग्यच माड तोडी नदीं जा सती; निजकमसते कुछ होता नीं; एक वरक्ी प्रा्निके 
लिये लक्ष्य रचा गया था, वही अब पांचके लिये हो गया ॥ २॥ 

(शव कृष्ण(क्तवतां पुरस्ताछ्फान्प अभगकन्ददति | 

स चाप्येवं वरसित्यन्नवीतता देयो टि के परमं यदन् ॥ ३॥। 
इसी प्रकार क्ृप्णाने पहिले जन्ममें जिस प्रकार पांच बार कहा था, कि युन्ञको पतिका 
बर दें, उसी प्रकार भगवानने भी कहा था, कि तुमको पांच पति भिरुगे; अतः इस 
बातकी भलाई बुराई बही जानते है ॥ ₹ ॥ 
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भ्वत्यधिकशतंतम | हु आदिपदं । ९४६ 
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यदि यायं विरहितः संकरेण धर्मोऽथ ठा बात ससापराधः । 

गृदणन्त्वि्े विधिवत्याणिसस्या यथोपजोषं विदितषां हि दुस्णा ॥४॥ 
जव भगवान्‌ शटकरने दी ऐसा विधान बनाया है और इन्हींक्षे लिये कृष्णा बनायी गयी 
है, तब यह चाहे धर्म हो वा अधमे, सुझे कोई दोष नहीं लग सकता | यह लोग विधि- 
विधानसे सुखपू्षक द्रोपदीसे विवाह करें ॥ ४ ॥ 

वैश्षम्बाणनं रवत 

ततोऊब्रवीद्धगवान्धर्राजमच्य पुण्याह पाण्डवेय । 

अवय पौ्यं योगसुदैति चन्द्रमाः पानि कूर्णायास्त्वं खहाणाय पूम्‌ ॥५॥ 
वंशमस्पायन बोले- तद्नन्तर भगवान्‌ महर्षि धर्मेराजसे बोले- हे पाण्डुपुत्र | आज झुभ 
दिन है , चन्द्रमा पृष्यनश्षत्रसे योग प्राप्त करेगा, अतः पहिले तुम आज द्रौपदौीका हाथ 
पकडो ॥ ५॥ 

ततों राजा यज्ञसेनः सपुओ जन्याणसुक्त बहु तत्तदगज्थस्‌ । 

समावयााख सुताः च कुरणामाप्लाय्य रत्तैवहू निर्विषय ॥ ६ ॥ 
भगवान्‌ देपायनके ऐसा कहने पर पत्र्षहित राजा यज्ञसेन छन्याके विवाहका ग्रवन्ध करने 
लगे | वह दानके लिये यथायोग्य अनेक अच्छी अच्छी सामग्री बटोरकर और द्रोपदीको 
भांति भांतिके रत्न अलंकारोंसे सजाकर छाये ॥ & ॥ 

लतः खयं खुद्टदस्लन्न तस्य खसाजरश्ुः खलिव खन्जिणस्छ । 

द्रष्टुं विषादं परलप्रलीता टल पौराण्य यथाप्रधाना ॥ ७॥ 


क 


तब राजाके सित्रे ओर्‌ मस्ती तश बाह्मण ओर दृसरं पुरमासी सव पिवाहको दखनेके लिये 
प्रसत्नचित्तसे अपनी अपनी ग्रधानताके अनुसार आने छगे ॥ ७ ॥ 

ततस्य बेइशाथिजनो पशोशित विफकीणपफ्झोत्पल लाजिताजिरस। 

सहाहेरत्वोघलिचित्रमावणो दिल यथा मिरमेलतारकाचिक्तस्‌ ॥ ८ ॥ 
राजमबनका आंगन पद्म आदि जलूसे उपजे हुए अनेक फूलोंकी बडी बडी मालासे सजा 
था; सम्मानेत जनोके शुभागमनसे उसकी अपूर्न शोभा थी। वह राजभवन भांति आंतिके 
मृस्यवान्‌ रत्वोसे ऐसी सुन्दर शोमा पाने लगा, कि जेंसे आकाशमण्डल निर्मल मक्षत्रोंसे 
सशोभित होता हे ॥ ८ ॥ 

ततस्तु ते राजपुचा विभूषिताः कुण्डलिनो युवान 

सहाहचस्णा वरचनन्‍्दनोशखिता। कृताशिजेका। कृतमड्लक्तियाः ॥९॥ 

तब छुण्डलाकी पहले हुए सृल्यवान्‌ वस्धोंसे सुक्त, उचम चन्दन लगाये हुए, स्वनान- 


अभयक किए छुए तथा मंगल क्रियाओंको किए हुए वे विभरषित, तरुण कौरवराजके पृत्र 
पाण्डव ॥ ९ ॥ 


९६२ स्यस्व । | अभ्या, 
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पुरो्ितिनाश्चिखसायययेसखा खेद धास्येन यथाविधि प्रभो । 

ऋमेण सर्द विविज्ञुत्थ तत्खदों महषेला गोछमिवाशलिनवलन्दिद ॥१०॥ 
अधिके पमान वर्चस्य अपने पुरोहित धौय्यक्रापिके साथ, हे प्रभो ! क्रमसे षरिधिपूर्वक उस 
सवनम इल प्रकार प्रविष्ट हुए, जिस प्रकार अशसनीय वृषभ गोशालामें प्रथिष्ट दोते ई ।१०॥ 

ततः समाधाय स वेदपारगो जुदा सनन्‍्जेज्वेलित हुतारानम्‌ । 

युधिषछ्िरं चाप्युपनीय सनन्‍्त्रविज्चियोजथासास सहेव कृष्णया ॥११॥ 
तदनन्तर भन्त्रके जानकार बेदज्ञ घोम्यने अग्निकी स्थापना कर जलती हुई आगमें यथा- 
विधि सच्च पटकर आहुति चदाह और युधिष्ठिरकों छाकर उस मन्त्रज्ञनने द्रौपदीसे संयुक्त 
कर दिया ॥ ११॥ 

प्रदक्षिण तो प्रयहीलपाणी समानयामास स वेदपारगः । 

ततो5भ्थलुज्ञाय तमाजिशोलियं पुरोहितों राजणहाद्विनि्ययो. ॥ १२॥ 
इसके बाद उन वेदज्ने एक्क दूसरेके द्थ पकडे हुए उन दोनोंको अग्निके चारों ओर घुमाया 
तथा पुरोहित उनकी विवाह-क्रिया पूरी कर युद्धमें पण्ठित युधिष्ठिःकी आज्ञा लेकर राज- 
भवनंसे चले गए ॥ १२ ॥ 

क्रञेण चानेन नराधि पात्भजा वरख्िखास्ते जहुस्तदा ऊरम्‌ । 

अहन्यहन्युत्तमरू्पधारिणो महारथाः कौरववंशदधघेना: ॥ ११॥ 
इस प्रद्धार सहारथी कोरवर्बशके बढानेबाले शाज-पुत्रगणने सबसे अच्छे अच्छे लिवास 
गहनोंसे सजकर ऋमसे एक एक दिनमें उस सुन्द्रीका पाणिग्रहण क्षिया ॥ १३॥ 

इद च तनत्नादुछुतरूपसुत्तल जगाद विप्रर्षिरतीतलालुषस्‌ । 

महालु लावा किल सा छुसध्यमा बलूव कनन्‍्णेव गते गलेड्हनि ॥ १४॥ 

राज ! महषिं व्यासने इस विपयमें सुझकों आअयसे युक्त एक अछोकिक कथा सुनाई 

थी; कि वह सहाभाग्यशालिनी पतली कमरवाली सुन्द्री प्रतिदिन विवाह करके भी अगले 
दिन कन्या ही हो जाती थी ॥ १७ ॥ 

कृते विवाहे हपदो घर्न ददो महारथेम्धों बहुरूपलुत्तमस । 

दात रथानां वरहेसलशूपविणा चतुयुज हेशखलीनभालिनास ॥ १०॥ 
इस ग्रकार विवाह हो जानिपर महासुमाव सौमिक्क राजा द्रुपदने सहारथी पाण्डवॉकी नाना 
प्रकारके उत्तम धन ददिये । उन्होंने सुबर्णके आशभ्रूषणोंसे युक्त चार घोडोंके साथ सुवर्णसे 
सजे हुए सी रथ ॥ १५॥ 
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शत गजानासमिपश्चिनां तथा चतं शगिरीणालिय हेलशद्िणास्‌। 
तथैव दासीशतसम्प्यथौवर्न सहाहेवेयासरणास्बरखजस ॥ १६ ॥ 
_ सुवर्णकी चोटीवाले पहाडके समाच और बिन्दुजालसे सुशोभित सौ गज, दवयोववसे मद्‌- 
माती, मूल्यवान्‌ वस्च, गहने ओर आलादिकोंसे वनीठनी सौ दासियां ॥ १६ ॥ 
पृथक्एथक्‌ चेव दशायुतान्वितं घर्न ददी सोमकिरसिलाक्षिकण ! 
तथैच च्लाणि च झूषणानि प्रभावथुद्यानि शहाघवादि | १७॥ 
अनेक भांतिके मूल्यवात्‌ गहने तथा उनमेंसे हरेककी अलग अरूग एक एक छाख सुवणं 
द्रा तथा कपडे ओर अत्यन्तं प्रादयुक्त धन द्रुपदने अधिक सामने उन्हें दिए ॥ १७॥ 
करते विवाहे च ततः श्व पाण्डवाः ध ुलरत्यशहुपखस्य वा शियस । 
विजज्हुरिन्द्रपातिया सहावलाः पुरे तु पाव्चालनपरय लस्य हू. ॥ १८॥ 

॥ एति श्रीमहाभारते आदिप्वणि नङत्यधिकराततमोऽध्यायः ॥ १९५ ॥ ६१८२ ॥ 
तदनन्तर विवाह हो जानेपर इन्द्रके ससान महावरटी पाण्डव वृहत रत्नके साथ उस शत्न- 
स्पी न्नीको प्राप्न छर उस राजा पाञ्चालक दरीं विहार करने ठ्ये ॥ १८ ॥ 

॥ महासास्तके आदिपर्वम एकसो लब्वेवां अध्याख समाप्त # १९० ॥ ६१८२ ॥ 
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वैकम्पायन उचाच 

पाण्डवै; खर्‌ संयोग गतस्य द्रषदस्य तु । 

न वश्चुक सख {सव्व दुवभ्याऽप दथ्वत ॥ ९॥ 
बेशम्पायन बोले- पाण्डबोंसे राजा दृपदकी मित्रता हो जानेपर उन्हें देवोंसे भी किसी 
प्रकारका कोई भय न रहा ॥ १॥ 

कुन्तीमासाव्य ता बायों दुपदरण सहात्यन: 

नास संकीतेयत्त्यस्ता। पादौी जण्छुः स्वसूधेणिः ॥ २॥ 
महात्मा द्ुपदकी स्रियोंने कुन्तीके पास आकर अपना अपना नाम कहकर उनके पॉँविपर 
सिर भुकाया ॥ २॥ 

कृष्णा च क्षौसलंबीता कृतकौतुकलइनगला । 

कृताजियादना श्वदृन्वास्तस्थों पह्ा कृताझालिः ।॥ ३॥ 

मांगलिक सत्रादि धारण किए रेशमी वच्ध पहिने हुई द्रौपदी सरासको प्रणाम रर दोनों 
हाथ जोड़कर विनम्रतासे खड़ी हो गई ॥ १॥ 
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रूपलक्चणस्पलां चरीलाचारखलल्वितास्‌ । 

ह्रौपदीमवर्दत्थेझुणा एथाशीचेचन स्छुयाझ ॥ ४॥ 
कुस्तीने रूपलक्षणोंसे सजी हुई, सुशीका, शुभ आचारवाली, पुत्रवधू द्ोषदीको प्यारसे यह 
अशीस दिया ॥ ४ ॥ 

यथेन्द्राणी हरिहये स्वाहा चैद विभावसी । 

शेहिणी व यथा झोसे दसलयन्ती यथा नले ॥ ५ ॥ 
है कल्पाणि | जिस प्रकार इन्द्राणी महेन्द्रकी, स्वाहा विभावसुकी, रोहिणी चन्द्रमाश 
दमयन्ती नलकी ॥ ५ ॥ 

यथः वैश्रवणे यद्रा चसे चाप्यरुन्धती । 

यथा नारायणे छ््णीस्तथा त्वं जय खतेषु ॥ 
भद्रा कुमेरकी, अरुन्धती बसिष्ठकी और लक्ष्मी नारायणकी प्यारी है, वेसे 
योकी प्यारी बनो ॥ ६ ॥ 

जीवसूर्वीरस्‌ दरे बहुस्मैख्यखमन्वितः । 

खुमगा सोगसंपतन्ना यज्ञपत्नी स्वलुबत ॥ ७॥ 
हे भंद्रे ! तुम दीपेजीवनवाले वीरपुत्र प्रसव करो; बहुत सुख भोग कर सौभाग्य प्राप्त कर 
यश भोग करो, पतियोंकी अलुत्रता हो, यज्ञर्में दीक्षित पतियोंकी सदा साथी बची रहो ॥७॥ 

अतिथीबागतान्साधून्यालान्वृद्धान्थुरूंस्तथा । 

पूजधनत्या यथान्धाय शम्बद्गच्छन्तु ले समा; ॥ ८ ॥ 
आए हुए अतिथि, वाल, वद्ध ओर गुरु्मोकी सदा विधिपूवैक सेवा करते हुए ठम्डारा 
काल बीते ॥ ८ ॥ 

कुरुजाइूलजुरूयेणु राफ्षेछु लगरेणु च । 

अदु त्वभाभिषिच्यस्व नृपति धवत्सलस्‌ ॥ ९ ॥ 
तभ इरुमाङ्भलफे राल्य ओर नगरमे धमेसे प्यार करनेवाले राजक राथ सदी एर 
बैठो ॥ ९॥ 

पतिभिनिर्जिताछुवी विक्रमेण सहावछैः । 

छुझ ब्राह्मणसात्सवोमम्वसेघे सहाकतो ॥ १० ॥ 


अतः महावल्ली पतियोंके पराक्रमसे जीती गई इस प्ृथ्वीको अश्वमेध महायज्ञमें तुम ब्राह्मणों को 
सॉप दो ॥ १० ॥ 


|| 
तुम पति- 
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पृथिव्यां यानि रत्नानि सुणवान्ति सुणान्विते । 

तान्याप्लुहि त्व॑ छल्थाणि सुखिनी शरदां शतम ॥११॥ 
है गुणशीले ! प्रथ्वीमरमें जो सब गुणयुक्त रत्न हैं, दे कल्याणि! उन्हें तुम प्राप्त करो ओर 
परमसुखसे सौ वर्षतक जीवित रहो ॥ ११॥ | 

यथा च त्वामिनन्दामि वध्वद्य क्षौमसंश्रताम्‌ । 

तथा भूयोऽनिनन्दिष्ये सूतपुत्रं शणान्वितास्‌ ॥ १२॥ 
है गुणवती वधू ! आज तुमको रेशमी वद्ध पहिने देखकर जैसा आनन्द प्रकट करती हूं, 
तुम्हारे पुत्र होने पर फिर गुणोंसे युक्त तम्हारा अभिनन्दनं करूगी ॥ १२॥ 

ततस्तु करूतदारेभ्यः पाण्डुभ्यः प्राहिणोद्धरिः । 

मुक्तावैड़पेचित्राणि हैलान्यामरणानि च ॥ १३॥ 
तदनन्तर श्रीकृष्णने विवाह किए हुए पाण्डवोॉंके लिये मोती और वैड्येमणिसे चित्रित सुवर्ण 
अलहकार भेजे ॥ १३॥ 

वासांसि च सहाहांणि बानादेश्यानि माणवः । 

कम्बलाजिनरत्नानि स्पशेवन्ति छझुमानि च ॥ १४॥ 
उसी प्रकार नाना देशोंके दुलेभ वच्र, सुन्दर कोमरू अच्छे अच्छे कम्बल तथा मृगछाल 
माधवने मेन ॥ १४ ॥ | 

रायनासनयानानि विविधानि सहान्ति च। 

वैडधयैवज्रचिच्राणि रतो भाजनानि च ॥ १५॥ 
भांति भांतिकी अच्छेसे अच्छे सेब, आसन और यान, बैहूयसे झलकते और हीरेसे खचित 
सैंकडों बतेन ॥ १५॥ 

रूपयौवनदाक्षिग्यैरुपेताश् स्वर्लूकूताः । 

परेष्याः संप्रददौ कृष्णो नाएनादेदयाः खदखरराः ॥ १६ ॥ 
रूप, योवन, कुशलतासे युक्त, सजी सजायीं अनेक देशकी हजारों दासियां एृष्णने दीं ॥१६॥ 

गज़ान्विनीतान्भद्रांश्व सदस्धाश्व स्वलंकृतान । 

रथांश्व दान्तान्सीवर्णे! शुओः पदैरलंकूतान्‌ ॥ १७॥ 
भली प्रकार सिखाये पढाये सुन्दर लक्षणवाले हाथी, गहनोंसे सजे हुए अच्छे अच्छे घोडे, 
सुन्दर वर्ण ऊंचे ऊंचे अच्छे और कुशल घोडोंसे जुते हुए रथ ॥ १७॥ 

११९ ( सहा, झा. लादि. ) 
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कोटिशश् खुब्ण स तेघामकूतक तथा। 

वीतीकूलसमसेयात्मा प्राहिणोन्सघुसूदनः ॥ १८॥ 
और खानसे निकला हुआ शुद्ध सुवर्ण, ये सब वस्तुएं बहुत अधिक और करोडों सुवर्णके 
ठुकडे आत्मवान्‌ मधुछदनने भेजे ॥ १८ ॥ 

तत्सवे प्रतिजञाह घमेराजों युधिष्ठिरः । 

खुदा परमया युक्तो शोविन्द्प्रियकारुयया ॥ १९॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि एकनवत्यथिकशततमो5ध्यायः ॥१९१॥ समाप्त चेचाहिकपर्च ॥६२०१॥ 
धर्मराज युधिष्ठिरने गोविन्दका प्रिय करनेके लिये परम प्रसन्नचित्तसे वह सब सामग्री ले 
ली ॥ १९॥ 


/ नवेवां वैवाहिक 
॥ महाभारते आदिपर्व पकस इक्य अध्याय छम्मास ॥१९१॥ वेवाहिकपर्व समाप्त #/६२० १॥ 


वैकाम्पाणन उवाच 

ततो राज्ञां चरैराप्ैशार। समझुपनीयत । 

पाण्डवैरुपसंपन्ना द्रौपदी पतिलिः शझुला ॥ १॥ 
वैशस्पायन बोले- इसके बाद भूपालोंको अपने अपने दूतोंस इस बातका पता लग गया 
कि अच्छे लक्षणवाली द्रौपदी पाण्डबॉको पतिके रूपमें पा गयी है ॥ १ ॥ 

येन लद्धलुरायरुण लक्ष्य विद्ध सहात्मना | 

सोऽङैने जयतां ओष्ठो दावाणधलुर्धरः ॥ २॥ 
जिन महात्माने धनुपकों नंवाकर लक्ष्यको विद्ध किया था, वही महा धहुपचाणधारी जय- 
शौलोंमें श्रेष्ठ अजुन हैं ॥ २॥ 

यश शल्य पद्गराजानसुत्क्षिप्याशासयहली । 

आसयंशाएि संकुद्धों दृक्लेण पुरुषात्रणे ॥ ३॥ 
ओर जिन बली पुरुषने मद्रगाथ शल्पको उठाकर चारों ओर घुमाया था, जिन्होंने क्रोधके 
सारे युद्धस्थलमें खडे होकर बृक्षसे सब्ोंको डराया था ॥ ३॥ 

ने चाएि संक्षमः कश्िदासीचतत्र भहात्मनः 

ख भीमो सीमसंस्पशेः शहसेनाइपातनः ॥ ४॥ 
उस कालमें जिन महात्माके मनमें किसी प्रकारका भी भय दीख नहीं पडता था, जिनका 
स्पशश भी शत्रुओंको भयानक जान पडा था, वही झत्रुसेनाके अंगोंको काठ गिरानेवाले 
भीमसेन हैं ॥ ४ ॥ 


द्विनवत्यघिकशततम | भादिपवं । | ९४७ 


..._---~-~--~~---------------------------------------------------------------------------------~---------------- 








ब्रह्मरूपधराज्श्चुत्वा फाण्डुराजस्छुतस्छदः । 

कौन्तेयान्मलुङेन्द्राणां विस्वयः समजाथल ॥ ५॥ 
हे महाराज ! ब्राह्मणोंका रूप धारण किए हुए इन्तीयुत्र पाण्डवो बात सुनकर वे राजा 
अचंभेमें पड गये ॥ ५॥ 

सपुत्रा दहि पुरा छन्ती दग्धा जतुश्हे श्चुला । 

पुनजातानेते स्सयतान्मन्यन्तें सकपफाथवाः ॥ ६॥ 
उन्होंने सुना था कि पहले अपने पुत्रोंसद्वित कुन्ती जल मरी थी, अतः राजाओंने समझा 
कि पाण्डव फ़िर नया जन्म लेकर आये हैं ॥ ६ ॥ 


धिक्ङ्कवैन्तस्तदा स्पीदलं धृतरा च कौरवस । 

कमेणा खुनशंसेन पुरोचनकूलेन वे ॥ ७॥ 
तब वे पुरोवनका किया वडा निष्टुर क्का स्मरण छर सौरव धृतरा ओर भीष्मको 
धिक्कारने रमे ॥ ७॥ 

बसे स्वयंवरे चैव राजानः सबं एव तै । 

यथागतं विप्रजग्डुविदित्वा पाण्डकान्वतान्‌ ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर स्वर्यवश्का काथ पूरा होनेपर द्रौपदि दारा पाण्डे बरे जानेकी बात सुनकर 
वे सब भूपाल अपनी अपनी शजधानीकी चले गए ॥ < ॥ 

अथ दुर्योधनों राजा विभना आदुलिः सह । 

अश्वत्थासता मातुलेब कर्णेन च कृपेण च ॥९॥ 
राजा दुर्योधन ( यह जानकर कि द्रौपदीने अज्ुनसे जिवाह किया है ) अश्वत्थामा, शक्कानि 
कण, कृप ओर साईयोके साथ उदास छोटे ॥ ९॥ 

विनिद्वत्तो बल इृष्टा द्रौषण्या श्वेतदवाहमस्‌। 

ते तु दुःशासवों नीडन्न्दं सन्‍्दलिवात्रवीत्‌ ॥ १०॥ 
द्रोपदीके द्वारा अज्जुनकी पतिरूपमें वरा हुआ देखकर लौटते हुए दु।शासन लाज्जित सुखसे 
मन्द्‌ मन्द्‌ वचनम उनसे बोला ॥ १० ॥ 

यहयसौ ब्राह्मणो न स्थाह्विन्देत द्रौपदी न से । 

न हि त॑ेतत्त्वतों राजन्वेद कश्चिद्धनण्जथस ॥११॥ 

महाराज { धनञ्जय यदि ब्राह्मणके बेशमें दे होता, तो कभी द्रोषदीको प्राप्त वहीं कर 


सकता था; छोग उसको वास्तव नहीं समझ सके थे || ११ ॥ 
[4 
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दैवं तु परमं सन्ये पौरुषं तु निरथकम्‌ । 

धिगरस्त्पौरूषं तात यद्धरन्तीदह्‌ पाण्डवाः ॥ १२॥ 
हे तात ! पाण्डबोंकी नष्ट करनेके लिए हमारे बड़े प्रयत्न करने पर भी वे जीते जागते हैं, 
अतएव हमारी पुरुषताकों धिककार है; अतः में यह मानता हूँ कि देव परम साधन है और 
युरुपाथ निरर्थक है ॥ १२॥ 

एवं स लाषश्राणास्ते निन्दन्त पुरोचनम्‌ । 

विविशुहास्तिनपुरं दीना विगतचेतसः ॥ १३॥ 
दुःशासन आदि सब ऐसी बातें करते और पुरोचनकी निन्दा करते इए दीन ओर दुःखी 
चित्तसे हस्विनापुरमें आ पहुँचे ॥ १३ ॥ 

अस्ता विगतसंकल्पा दृष्ठा पाथोन्महोीजस; । 

मुक्तान्हव्यवहाचंनान्सयुक्तान्द्रपद्न च ॥ १४॥ 
और अत्यन्त तेजस्वी पाण्डवॉकों अति बलवान अग्निसे बचे ओर द्रुपदसे मिले हुए देखकर 
वे संकल्पहीन होकर भयभीत हो गए ॥ १४॥ 

धष्टदयुश्चं तु संचिन्त्य तथैव च शिखण्डिनम्‌ । 

दरपदस्यात्मजांश्चान्यान्सवेयुद्धाविरारदान्‌ ॥ १५ ॥ 
तथा धष्टबुम्न, शिखण्डी तथा सबव प्रकारसे युद्धर्म दक्ष द्रपदके दूसरे पुत्रोकी स्मरण कर 
भयभीत हो गए ॥ १५॥ 


विदुरस्त्वथ ताअश्र॒त्वा द्रौपद्या पाण्डवान्बतान । 


त्रीडितान्धातराष्दांश्व सम्नदपोलुपागतान ॥ १६ ॥ 
तल; प्र।लमना।; छ्वत्ता छुतराष्द्र विशां पले। ह 
उवाच दिद्वयया कुरवों वधन्त इति विस्मितः ॥ १७॥ 


| दे गलुप्यनाथ ! यह सुनकर क पाण्डबोने द्रौपदीको प्राप्त किया और धृतराष्ट्रके पुत्रगण 
। लज्जित ओर टूटे अहंकारके साथ छोटे दै, विदुर प्रसन्नमवसे धृतराष्ट्रसे बोले- हमारे 
। सोभाग्यसे कौरवगण बढ रहे हैं ॥ १६-१७ ॥ | 


--~-----~ 


वंचिज्नवायस्तु नूुपो निरस्य विदुरस्य तत्‌ । 
अशद्रवीत्परलप्रीतो ष्दि्या दियेति मारत ॥ १८ ॥ 
; राजा विचित्रर्वायके पुत्र धुतरा्ट विदुरका यह वचन सुन करके आश्चयान्वित होकर बडौ 


। प्रसन्नतासे कहने लगे, कि हमारा केसा सौभाग्य दे | केसा सौभाग्य है ॥ १८ ॥ 


दिनवत्यघिकशततम | - आदिपवे । ९४२ 
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सन्यते हि घृत पुत्र ज्येष्ठ दरूपदकन्यया | 

दुर्धाधनसाविज्ञानात्पज्ञाचछुनेरेसवर: ॥ १९. ॥ 
है भारत ! प्रज्ञानेत्र भूपादने अज्ञानसे समझा, किं द्रुपद्पुत्रीने उनके ज्येष्ठपुत्रं हुयोधनसे 
विवाह कर लिया हैं ॥ १९ ॥ 

अथ त्वाज्ञापयानास द्वौपय्ा झूषणं बहु। 

आनीयतां वै कूष्णेति पु दुर्योधनं तदा ॥ २० ॥ 
अतणव उन्होंने उसी क्षण पृत्रवधू द्रोषदीको भांति भांतिके गहने पहन कर उसे लिता 
लानेके लिये पुत्र दुर्योधनकी आज्ञा की ॥ २० ॥ 

अथास्य पश्चाहिदुर आचरूयों पाण्डवान्बृतान । 

सवोन्कुशलिनो वीरान्पूजितान्हुपदेन च । 

तेष संबन्धिनशान्थान्बहन्बलसमान्वितान्‌ ॥ २१ ॥ 
तब विदुरने उनसे कहा- सब पाण्डव कुशलसे हैं, द्रौपदीने उन्हीं वीरोंसे विवाह किया 
है, हुपदने उनका वडा सन्भान करिया है ओर उनके सम्बन्धी, बन्धु आदिं दूसरे बहुतसे 
बलवान्‌ उनसे जा मिले ।॥ २१॥ 

धृतराष्ट्ू उव्ाच 

यथैद पाण्डोः पुत्ास्ते तथैवाम्यधिका सम । 

सेयमभ्यधिका प्रीतिदेड्िविंतुर मे सता 

यक्ते कुशलिको बीरा मशिज्नवन्तस्थ पाण्डवाः ॥ २२॥ 
धृतराष्ट्र बोले- है क्षत्त! वे पाण्डव जिस प्रकार पाण्डुके स्नेहपात्र ह, उससे भी अधिक भरे 
स्नेहके पात्र हैं | इससे उन पर मेरी और मी प्रीति हो रही है, वे वीरपुरुष कुशलसे बच 
कर मित्रोसे भिक गए ई ॥ २२॥ 

को हि द्रुपदमासाद्य जि श्चत्तः सलान्धवस्‌ । 

न वुूखेद्धवेनार्थी गतस्ीरपि पार्थिव: ॥ २३ ॥ 
विशेष कर ऐसा कौन राजा होगा कि जो श्री रहित होकर भी बन्धुसहित राजा द्रुपदको 
मित्र पाकर ऐश्वययुक्त होनेकी इच्छा नहीं करेगा ? ॥ २३ ॥ 

वैशम्पायन उताच 
त्‌ तथा नाषसाणं तु विदुरः प्रभाषतः । 
निल मवतु ते बुद्धिरेषा राजञ्दातं छाः ॥ २४ ॥ 
शम्पायन बोले- भूपालकी यह बात सुनकर विदुरने उत्तर दिया- महाराज ! आपको 

सेकेंड! व्षोतक सदा ऐसी ही बुद्धि बनी रहे ॥ २४ ॥ 





९५० ष्टां । { मध्या 


ततो दर्थोधनच्रैव राधेयच्छ चिद पदे । 

घुतराष्रछुपागरूय वचो5क्ूदासिर्द तदा ॥ २ 
हे नरनाथ { तदनन्तर दुर्योधन ओर राधापुत्र कणं धृतराष्टके विकट आकर यह्‌ बात 
बोले ॥ २५॥ 

संनिधौ विदुरस्य त्वं खकु छप न रार्डुवः। 

विविक्तमिति वक्ष्यावः कि तवेद चिछीमितयस ॥ २६॥ 
हम बिदुरके सामने आपसे कुछ कह नहीं सके । अब एकान्त पाकर आपको बताते हैं 
कि आपका कया कतेव्य है, अत: उसे सुनिए ॥ २६ ॥ 

सपत्नवृद्धि सत्तात सन्‍्यसे इृद्धियात्सनः । 

अभिज्लीषि च यत्क्षतः सलीपे द्विपदां चर ॥ २७॥ 
है पिता ! आप शत्रुऑकों बढतीकों अपनी बढ़ती समझ रहे हैँ १ हे नरवर ! आप विदुरसे 
विपक्षियोंकी प्रशंसा करते हैं ॥ २७ ॥ 

अन्यस्मिन्द॒प छतेव्ये त्वश्नन्यत्कुरुषेडनघ । 


लेषां बलविधातो हि छलेव्यस्तात मित्यशः ॥ २८ ॥ 
हे अनध ! जहां जेसा काम करना चाहिये, आप उसका उलठा करते हैं ! हे पिता | अब 
2 पे 


सदा एसा यह चंदा करना चाहर्य, कि उनका बल घंद ॥ २८ ॥ 
ते व्यं प्राप्तकालस्य चिदकीयां सनन्‍्जयासहे | 
यथा नो न ्रसेयुस्ते क्षपुजवलवान्धवाच्‌ ॥ २९ ॥ 

॥ इति श्रीसदहामस्ते आदिपर्वणि द्विनवत्यधिकराततसोःऽध्यायः ॥ १९२ ॥ ६२२० ॥ 
हालमें जैसा समय आ पडा है, अब उसके अछुसार हमें ऐसी युक्ति सोचनी चाहिये, कि 
वे लोग हमको और हमारे पुत्र, बन्धु तथा सेनाओंको नष्ट न कर सके॥ २९ ॥ 

॥ महाभारतक आद्पवेस एकलो वयानवेवां क्षष्याय समाप्त ॥ १९२॥ ६९३० ४ 


घुत्तराष्ट्र राच 
अदभप्येवघेवेतचिन्तयासि यथा युकास्‌ । 
विवेच नादधिच्छधि त्वाकार विदुरं प्रति ॥ १॥ 
घृतराष्ट्‌ बोले- तुम्हारी जैसी इच्छा है, में भी वही सोचता हूं; पर विदुरसे कोई अभिप्राय 
प्रगट नहीं करना चाहता ॥ १॥ 


तिनवत्यघिकशततम ; नए ! 2५३ 
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अतस्तेषां युणःनैव कीलेणानि विशेषता । छ 
नावदुध्यत विद्र बलाधिप्रयलिङ्भितैः \\ २॥ 


इसलिये विदुर इशारेसे भी मेरा शपिप्राय समझ न पावे इसीलिए में पाण्डबोके गु्णोक्ता 
कीतेन करता हूँ ॥ २॥ 


से ॥ ३ ॥ 
राधानन्दन ! तुमने भी जेसा समन्ना 
|| 


राधेय भनन्‍्यसे त्वे च घत्पाप्त लद्डयी 
जे 


है सुयोधन ! अब जा करना उचित समझो; और 
है, वह सब कहनेझा अब समय है, अतः कहो ॥ 


दुर्योधन उवाच 
अद्य तान्कुणलैविंप्रेः छुकलैराप़्कारिलिः) । 
कुन्तीपुञञान्मेदयामों साद्रीएुओऔ च पाण्डवै ॥४॥ 
दुर्योधन बोले- अब हमारे विश्वासी और ब्राह्मणणण बहुत छिप करके जायें ओर छुन्तीपुत्र 
आर माद्रीपुत्रोंम आपसर्म वेसनस्थता पेदा कर दें ॥ ४ ॥ 
अथवा दुरुपदो राजा महडद्धिविंत्संचये) । 
पुत्राश्चास्य प्रलोम्यन्तालनराव्याश्चैव ख्यः ॥ ५॥ 
अथवा राजा द्रुपद ओर उनके पुत्र तथा सम्पूण मन्त्रियोंकी बहुत घन देकर लालच दिलायी 
जाय ओर कहा जाए ॥ ५॥ 


परित्यजध्वं राजानं छुन्तीपुत्र छुधिछिरण्‌ | 

अथ तत्नव वा तेषा (ेचास रोचयन्तु दे ॥ 2 ॥ 
तुम इन्तौपुत्र युधिष्ठिरको व्याग दौ अथवा उन पण्ड्या निवास दे पांचालराजके यहां 
ही करवा दें ॥ ६ ॥ 

इहैषां दोषवद्ठासस वर्णयन्तु इथवकणूथव्टू। 

ते भिद्यसानास्तच्नैक लः छवेन्तु दाण्डखाः ॥ ७॥ 
अथवा हमारे भेजे हुए लोग हरेक अछूश अलग पाण्डवोंके इस स्थानमें रहनेका दोष बतायें। 
एसा करनेसे ही वे हमसे दूर होकर वहीं रहनेकी इच्छा करेंगे ॥ ७॥ 


अथवा कुशलाः देचितदुपाथनिपुणा बरा। । 

इतरेतरतः पाथाँन्नेदयत्त्यजुरागतः ॥ ८ ॥ 
अथवा कुछ उपायोंके जानकार दक्ष जन ऐसा करें कि पाण्डवोंमें बिगाड़ हो और उनमें 
आपसे परेम न रदे ॥ ८ ॥ 


९९२ मंद्दाभारत । { अध्याय 





व्युत्थापचन्तु वा क्ृष्णां बहुत्वात्छुकरं हि तत्‌ । 

अथवा फाण्डवास्तस्या सेदयन्तु तल्ख् ताम्‌ ॥ ९ ॥ 
अथवा कृष्णा द्रौपदीको ही ऐसा उभाड़ें कि, उसका पतियोंसे मन टू जाय। उसके 
बहुत पति हैं, अतः यह करना कठिन नहीं होगा। अथवा ऐसा करें कि पाण्डवोंका 
द्रोपदी पर प्रेम न रहे; ऐसा होनेसे द्रोपदी उन पर चिढ जायगी ॥ ९॥ 

सीससेनस्यथ वा राजन्लुपायकुशलैनेरः । 

खत्युविधीयतां छ्चैः ख हि तेषां बलाधिकः ॥ १०॥ 
अथवा अच्छे उपाय निकालनेवाले वहां ज़ाकर छिपकर ऐसा कोई उपाय करें, कि भीमकी 
मृत्यु हो, क्योंकि उनमें भीम ही बडा बली है ॥ १० ॥ 

तस्सिस्तु मिहते राजन्हलोत्साहा हइतौजसः । 

यतिष्यन्ते न राज्याय स हि तेषां व्यपाश्रय:ः ॥ ११॥ 
है महाराज ! उस भीमके मारे जाने पर वे तेज और उत्साहसे रहित होकर फिर राज्य 
पनेका प्रयत्न नहीं करेंगे क्योंकि वही उनका आश्रय है॥ ११॥ 

अजेयो झजेनः सड़ख्ये एछगोपे घुक्कोदरे । 

त्ते फल्युनो युद्धे राधेयस्य न पाद्‌ गा ॥ १२॥ 
युद्धस्थलमें बृकोदरके पृष्ठरक्षक होने पर अजुन पर कोई भी जय नहीं पा सकता; युद्धस्थले 
बृकोदरके न रहनेसे अज्ुन कर्णका चौथा अंश भी नहीं हो सकता ॥ १२॥ 

ले जानसाना दौबेल्थ भीससेनझले महत्‌ | 

अस्मान्वलवतो ज्ञात्वा नदिष्यन्त्यवलीयसः ॥ १३॥ 
भीमसेनके विना दुरभैरु पाण्डव अपनेको वल-बजित ओर हमको अधिक वलाम्‌ जानकर 
राज्य पानेका प्रयत्न नहीं करेंगे ॥ १३ ॥ 

इहागतेणु पर्थेबु निदेशवचयालिंणु । 

प्रवर्तिष्यामहे राजल्यथाश्रद्धं निवररणे ॥ १४॥ 
पर यदि वे यहां आकर हमारे अधीन और आज्ञाुसारी होवें, तो हम उनके साथ यथा- 
योग्य भ्रद्धापूर्वक व्यवहार करेंगे ॥ १४॥ 

अथवा दशेनीयाशिः प्रसदाभिविलोभ्यतास्‌ । 

एकेकस्तत्र कौन्तेयस्ततः कृष्णा विरज्यताम्‌ ॥ १५.॥ 
अथवा परम रूपवती युवातियोंसे उनमें एक एकको छुआना चाहिये; ऐसा करनेसे द्रोपदीका 
प्रेम उन पर कम हो जायगा ॥ १५ ॥ 


चतुनवत्यघिकशततम ] आदिपवै । थ्ष््रे 
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प्रेष्यतां वापि राधेयरलेघासागसबाण यै । 

ते लोप्जहारे! संघाथ वच्यन्तामाप्तकारिसि! ॥ १६॥ 
अथवा उनको लिवा लानेके लिये राधाननन्‍्दन कर्णको भेजा जाये, उनके एकत्र मिलकर 
आनेसे पहिले ही उपायसे वे नष्ट किये जा सके ॥ १६ ॥ 

एतेषासभ्युपायानां यरते निर्दोजबान्सलः । 


प्रयो श, हद का कप © 
तस्य प्रयोगमालिष्ठ पुरा कालोडइतिवतेले ॥ १७॥ 
है पिता ! इन सब उपायोमेंसे आपकी समझमें जो दोषरहित जात पड़े, वही करें, काल 
बीत रहा है, अधिक विलम्ब करना उचित नहीं है ॥ १७ ॥ 


यावचाकृतविश्वासा द्रुपदे पार्थिवषेले । 

तावदेवाद्य ते चक्या न राक्यास्तु ततः परम्‌ ॥ १८ ॥ 
जयतक प्ृथ्वीनाथ दूरुपद पर उसका विश्वास न जमे, उसके पहिले योग्य उपाय करना 
चाहिये; राजा दृरुपद पर उनका विश्वास हो जानेसे उन पर फिर कोई उपाय न 
चरमा ।॥ १८ ॥ 

एषा मम भतिस्तात निग्रहाय प्रवतेते । 

साधु वा यदि वालाघधु क्रि वा राधेय न्यसे ॥ १९ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि लिचवत्यधिकततमो-ऽध्याखः ॥ १९३ ॥ ६२४९ ॥ 

है पिता | उनको बशमें लानेके लिये मैंने यह उपाय निश्चित किये हैं | यह भले हैं वा बुरे, 
आप समझ लें। अथवा, कण [ तुम क्या समझते हो ? ॥ १९॥ 

महाभारतके आदिपवमें एकसोी तिशानवेदां अध्याय समाप्त ॥ १०३ ॥ ६२४९ ॥ 





: ९७७ : 
कर्णं उवाचं 
दुर्योधन तव परज्ञा न खम्यभिति मे मतिः । 
| द्धुपायेन ते छक््याः पाण्डवाः छुसुनन्दन ॥ १॥ 

कण बोले- हे दुर्योधन ! सेरा विचार है कि तुमने जो सोचा है, वह ठीक नहीं है। हे 
कुछनन्दन ! इसमेंसे किसी भी उपायसे पाण्डवोंको वशमें लाना संभव नहीं है ॥ १ ॥ 

पूवेसेव हि ते सूध्मैरुपायैयेलितासत्वथा । 
हे निग्रहीतुं घदा चीर शक्किता न तदा त्वथा ॥ २॥ 
दे चीर ! तुमने पिले भी घ्म उषार्योसे उनको वम सानेक्षा प्रयत्न क्रिया था, पर 
वे तुम्दारे द्वारा बशमें नहीं किए जा सके ॥ २॥ ` 

१२० (सहा, सा सारि, 3 = 


शण महाभारत । [ क्ष्याय 
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हृहैव वतेमानास्ते समीपे तच पार्थिव । 

अजातपक्चाः रिरावः रकता नैव वाधितुम्‌ ॥ २॥ 
है राजन्‌ ! उस समय वे अल्प अवस्थावाङे निःसहाय ओर तुम्दारे निकट थे, उस पर भी 
उनकी कोई हानि तुम नहीं कर सके ॥ ३ ॥ 

जातपक्षा विदेशस्था विवृद्धा। सर्वेशोड्य ते । 

नोपायसाध्याः कौन्तेया ममैपा मतिरच्युत ॥४॥ 
हे पुरुषाथशील ! अब वे दूसरे देशमें स्थित, सद्दायसहित और सब प्रकारसे बढ गये हैं, 
अतः मेरा यह विचार है, कि इस समय इन उपायोंसे उनकी कोई द्वानि नहीं की जा 
सकेगी ॥ ४ ॥ 

न च ते उ्यसनैर्योक्तुं राक्या दिष्टकरुता हि ते । 

शह्लिताशेप्सवश्चेव पिलपैतासहं पदस ॥५॥ 
और उनपर संकट लाना भी संभव नहीं है क्योंकि उनमें देवीशक्ति भरी पड़ी है और 
वे बाप दादोंके राज्यको प्राप्त करना चाहते हैं ॥ ५ ॥ 

परस्परेण भेदश्च नाधातुं तेषु राक्यते । 

एकस्यां ये रताः पत्न्यां न भिन्ते परस्परम्‌ ॥ ६॥ 
उन भाइयोंमें आपसका बिगाड़ करा देना भी शक्तिके बाहर है; क्‍योंकि जो पांचों 
भाई एक स्लरीपर प्रेम करते हैं, उनमें कभी आपसमें फूट पडना सम्भव नहीं है ॥ ६॥ 

न चापि कृष्णा राक्येत तेभ्यो भेदयितुं परेः । 

परिद्यूनान्वृतवती क्रिछुताद मरजावतः ॥ ७॥ 
किसी उपायसे कृष्णकरे चित्तफो भी पाण्ड्ोसे हटाना कठिन है; क्‍योंकि उनकी दानि 
दशाके दिनोंमें ही उसने उनसे विवाह किया था; अब तो वे अख्न और गहनोंसे सम्पन्न हैं 
( अतः; अब वह उन्हें केसे छोड सकती है ? )॥ ७॥ 

ईैष्सितश् गुणः सखीणामेकस्या वह भतेता । 

तं च प्राप्तवती करष्णा न सा मेदथितुं खुखम ॥ ८ ॥ 
इसके अलावा स््रियोंके लिये बहुत पतियोंका मिलना प्रसन्नताकी बात है, कृष्णाने वह प्राप्त 
कर लिए हैं; अतः पतियोंसे उसका मन हटाना असंभव है ॥ ८ ॥ 

आयेजृत्तश्व पाश्वाल्यो न स॒ राजा धनप्रियः । 

न संत्यक््यति कौन्तेयान्राज्यदानेरपि ध्रुवम्‌ ॥९॥ 
राजा पाश्वाल श्रेष्ठ चरित्रवाले हैं, वह धनके लोभी नहीं हैं, अतः इसमें सन्देह नहीं, कि 
उनको सब राज्य देने पर भी वे पाण्डबॉको नहीं छोडेंगे ॥ ९ ॥ 


चैतुनेवस्यभिकदाततम | भादिपवे । ९५५ 





तथास्य पुत्रो युणवानचुरक्छख पाण्डवान्‌ । 

तरमान्नोपायसाध्यांस्तानहं मन्ये कर्थचन ॥ १०॥ 
उन राजाका पत्र गुणवान्‌ ओर पाण्डर्योका प्रेमी है, अतः छुभा करके वे वशमें नहीं लाये 
ना सकेंगे ऐसा भेरा विचार है ॥ १०॥ 

इदं त्वयय क्षम कलतुमस्माकं पुरुषष म । 

यावन्न करतसूकास्ते पाण्डवेया विद्यां पते । 

तावत्प्रहुरणीयास्ते रोचतां तव विक्रमः ॥ ११॥ 
ह एरपशेष्ठ महाराज ! इस समय तो हमारा यदी कतेष्य है, कि जबतक पाण्डव इहमूल न 
हो जाये, तबतक उनको मारते रह । हे पिता ! इस्त विषयमे आपका विक्रम प्रकट हो ॥११॥ 

अस्मत्पक्षों महान्यावद्यावत्पाश्वालको लघु: । 

. तावत्पहरणं तेषां क्रियतां मा विचारय ॥ १२॥ 

जव्रतक हमारा पक्ष महान्‌ ओर पांचालका पक्ष लघु है, तबतक युद्ध प्रारम्भ कर उनको 
मारना आरम्भ करें | इसमें आप विचार न करें ॥ १२॥ 

वाहनानि प्रभूतानि सित्राणि बहुलानि च। 

यावज्न तेषां गान्धारे तावदेवाशु विक्रम ॥ १३॥ 
है महाराज मान्धारीनदन ! जवतक उनके मित्र ओर यन्धु तथा अहुत वाहन न एकत्रित 
हों, उसके पहिले ही उन पर धिक्रम प्रगट करके उनपर आक्रमण कर दो ॥ १३॥ 

याचच राजा पाश्चाल्यो नोयमे रुते मनः । 

सह पुतन्नेम॒हावीयस्तावदेवाशु विक्रम ॥ १४॥ 
जबरतक राजा पाञ्चाक अति वीयबान्‌ पुत्रोंके साथ लडाईके उद्योगमें अपना मन न लगायें 
उससे पहिले ही शीघ्र विक्रम दिखाओ ॥ १४ ॥ 

यावन्नायाति वाष्णेयः कषेन्यादववाहिनीम । 

राज्याथ पाण्डवेयानां तावदेवाशु विक्रम ॥ १७॥ 
जबतक श्रीकृष्ण पाण्डवोंके राज्यके लिये यादवी सेना लेकर न आदें, उससे पहिले ही 
ज्ीघ्र विक्रम प्रगट करो ॥ १७॥ 

वसूनि विविधान्सागान्नाज्यसमेव च केवलम | 

नाव्याज्यमस्ति कृष्णस्थ पाण्डवार्थे महीपते ॥ १६॥ 
है राजन्‌ ! पाण्डबॉके उपकारके लिये भांति भांतिके ओग धन और राज्य भी कृष्णके लिये 
अत्याज्य नहीं है । ( अथोत्‌ पाण्डबोंकी रक्षाके रिए वे सभी कुछ छोड सकते हैं ) ॥१६॥ 


९०६ मद्याभांरत । [ अध्याय 
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विक्रमेण मही पग्राप्ता भरतेन सहात्लना | 

विक्रमेण च लोकांस्लीडिजतवान्पाकशासब+ ॥ १७॥ 
हे भूनाथं ! महात्मा भरतने विक्रम हीसे पृथ्वी जीती थी और इन्द्रने अपने विक्रम हीके 
द्वारा तीनों लोक जीते थे ॥ १७॥ 

विक्रम॑ च प्रशंसन्ति क्षत्रियस्थ विकता पते । 

स्वको दि घर्मः खराणां विक्रमः पार्थिवषेध ॥ १८ ॥ 
हे राजेन्द्र ! क्षत्रियोंके विक्रमकी ही प्रशंसा होती है। दे राजाओंमें श्रेष्ठ ! विक्रम दी शूरोंका 


ध 


धमं है ॥ १८ ॥ 

ते वलेन व्यं राजन्महता चतुरङ्किणः । 

प्रसथ्य दुरुपद शीघ्रमानयामेह पाण्डवान ॥ १९॥ 
अतएव हम बडी भारी चतुराद्षेणी सेनासे बिना विलम्ब राजा दूरुपदको हरा करके पाण्डवों- 
को यहां लेते आयें ॥ १९॥ 

न हि सामना न दानेन न भेदेन च पाण्डवाः। 

दाक्यः साधयितुं तस्माद्विकसेणेव ताञ्जदहि ॥ २०॥ 
साम, दान वा भेद द्वारा पाण्डर्वोक्ो वषम नदीं करिया जा सकता, अतः विक्रम हसे उनका 
नाश करो ॥ २०॥ 

तान्विक्रमेण जित्वेमासखिलां सुछूदव भेदिनीस। 

नान्यमन्न प्रपश्यामि कार्योपार्य जनाधिप ॥ २१॥ 
विक्रमसे उनको जीतकर इस संपूर्ण धरतीकां उपभोग करो, हे जनाधिप ! में इसके सिवाय 
कायं पूरा करनेका कोई दूसरा उपाय नहीं देखता ॥ २१ ॥ 

वशम्पायन उद्दाच 

शुत्वा तु राधेयवचो धतरा प्रतापवान्‌ । 

अभिप्ूल्य ततः पञ्यादिदं चनसन्रदीत्‌ ॥ २२ ॥ 
वेशस्पायन बोरे- प्रतापी घतराष्ट्र राधानन्दनकी बात सुनकर उनकी प्रशंसा कर बादम यह 
वचन बोले ॥ २२ ॥ 

उपपञ्च घहाप्राज्ञे करताख्े सूतनन्दने । 

त्द्ये विक्लसंपन्नसिदं वचनभीदरास्‌ ॥ २३ ॥ 
है खतपुत्र | तुम बडे बुद्धिमान और अद्जविद्यामें पण्डित हो अतः ऐसा विक्रमयुक्त वचन 
बोलना तुम्हारे योग्य ही है ॥ २३॥ 


धञ्चनंवेत्यचघिकशततम | आदिपवे | ६. 
भ्यू एव तुं गष्थश्च द्रण विदुरं एव ख । 
युवां न छुख्तां बुद्धि खदेदया नः सुखोदया ॥ २४ ॥ 
पर भीष्म, द्रोण, विदुर और तुम दोनों फिर यूक्ति छरके यह निथय फरो, फि जिससे 
हमारा संगल होते ॥ २४ ॥ 
तत आन्य तान्सवॉन्लन्त्रिण: सुमहायशा३। 
घृतराफ्छो लहाराज लन्ज्रयासास वे तदा ॥ २७ ॥ 
॥ इसि भ्रीमहाभारते आदिपवोणि चतुर्नवत्यघिकशततमो5डघ्यायः ॥ ९९८ ॥ ६२७४ ॥ 
महाराज ! अतियक्षस्वी धृतरा भीष्मादि संपूर्ण मंत्रियोंको बुलाकर उपायों पर विचार 
करने लगे ॥ २५ ॥ ॥ 


४ मरहाभार्तके आदिपदं प्टकसौ चोरातवेवां सष्याय समाप्त ॥ १९४ ॥ ६२७४ ॥ 
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भीष्म्‌ उत्ताच 

व रोचते विग्रहो से दाण्डुपुर्चैः स्थन | 

यथैव घुतराष्दो से तथा दाण्डुरसंरायस्‌ ॥ १॥ 
मीप्म वोले- पाण्डयक्षि साथ युद्ध करना किसी प्रकार सश्च अच्छा नदीं रगत; स्योंकि 
मेरे लिये जेसे धृतराष्ट्र हैं पाण्ड भी वैसे ही थे ॥ १॥ 

गाल्धा्याच्छ यथा पुत्नास्तथा छुन्तीखुता मता। । 

यथा च सम ते रक्ष्या धुत दथा चव ॥ २॥ 
ओर गान्धारी पुत्र जिस प्रकार स्वेहके पात्र हैं; छुंतीके पुत्र भी वैसे ही प्रिय हैं | मुझको 
निस प्रकार उनकी रक्षा करनी है, हे धृतराष्ट्र ! उसी प्रकार तुम्हें भी उनकी रक्षा करनी 
चाहिए ॥ २॥ 

तथा च सम राज्ञ तथा दुर्योधनस्य ले । 

तथा छुरूणां सर्वेषाम्नन्थेषासापि मारत ॥ ३ ॥ 
हे पृथ्वीपाल ! वे मेरे जैसे आत्मजन हैं, राजा दुर्योधन आदि चव कौरव मी कते ही 
आत्मजन हैं, इसमें कोई शंका नहीं है ॥ ३ ॥ 


९५८ मंहाभारेत । [ भभ्यायं 
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एवं गते विग्रहं तैन रोचये संधाय वीरेदीयतामद्य भूमिः । 
तेषामपीदं प्रपितायहानां राज्यं पितुश्चैव कुरूत्तमानाम्र्‌ ॥ ४ ॥ 

ऐसी दक्षामें उनसे छडनेकी मेरी समति नहीं हों सकती । हे महाराज ! उन वीरोंसे संधि 
करके उनको आज राज्य दे दो; क्योंकि यह उन कुरुश्रेष्ठ पाण्डबोंके भी दादा, परदादा 
और पिताओंका राज्य है ॥ ४॥ 

दुर्योधन यथा राज्य त्वमिदं तात पदयसि । 

मम पेतकमित्येय तेषपि पद्यन्ति पाण्डवाः ॥ ५॥ 
तात दुर्योधन ! तुम जिस प्रकार इसे अपना पैत्रिक राज्य समझ रहे हो, वैसे ही पाण्डव 
भी यह समझते हैं कि यह हमारा पेत्रिक राज्य है ॥ ५॥ 

यदि राज्य नते प्राप्ताः पाण्डवेयास्तपास्विनः। । 

कुत एव तवापीर्दे भारतस्य च कस्यचित्‌ ॥ द ॥ 
यदि वे तपस्वी पाण्डव राज्यके अधिकारी न हों, तो तुम अथवा कोई दूसरा भरवरबशौ 
राज्या अधिकारी कैसे हो सकता है १ ॥ & ॥ 

अथ धर्मेण राज्यं त्वं प्राप्तचान्भरतषम । 

तेऽपि राल्यमनुप्राप्ताः पूवेमेवेति मे मतिः ॥ ७॥ 
है भरतश्रेष्ठ ! यदि तुमने ऐसा समझा है, कि “' में धर्मानुसार राज्यका अधिकारी बना 
हूं ? तो पहिले धर्मानुसार उन्हींका अधिकार है; यही मेरा मत है ॥ ७॥ 

मधुरेणैव राञ्यस्य तेषामधं प्रदीयताम्‌ । 

एतद्धि पुरुषव्याघ् दितं स्वजनस्य च ॥ ८ ॥ 
अतः प्रपन्नतासे उनको उनका आधा राज्य दो । हे पुरुषव्याघ्र ! ेसा करनेसे सनका 
मंगल होगा ॥ ८ ॥ 

अतोऽन्यथा चेत्क्रियते न हित नो भविष्यति । 

तवाप्यकीर्तिंः सकला भविष्यति न संदायः ॥९॥ 
यदि इसके विरुद्ध करोंगे, तो हममेंसे किसीका मंगछ नहीं होगा और इसमें सन्देह नहीं, 
कि तुम्हारी भी बडी अपकीति फेलेगी ॥ ९॥ 

कीर्तिरक्षणमातिष्ठ कीर्तिहि परम बलम्‌। _ 

नष्टकीतेंमेलुष्यस्य जीवित छफरं स्मृतम्‌ ॥ १०॥ 
त॒म अपनी कीतिंकी रक्षा करनेका प्रयत्न करो । क्योकि इस भूमण्डलमे कीतिं द परम 
बल है ओर नष्ट इए कीतिवारेका जीवन दी व्यथे रै ॥ १०॥ 


पञनवत्याधकशततम ) आादिपर्य । ९७९ 


यावत्की्तिमेनुष्यस्य न प्रणयति कौरव । 

तावज्जीवति गान्धारे न्टकीतिंस्तु नद्यति ॥ ११॥ 
रे कौरव ! 'जयतक किसीकी कीर्ति नष्ट नहीं होती, उसके परलोक सिधारने पर भी तबतक 
वह जीवित रहता है; और, हे गान्धाराके पृत्र ! कीर्ति नष्ट होने पर जीवित रहनेसे भी वह 
मरा कहा जाता है ॥ ११॥ 

तमिम ससुपातिष्ठ धर्म कुरुकलोचितम । 

अलुरूप महाबाहो पूर्वषामात्मनः कुरु ॥ १२॥ 
है महाभ्रुज ! तुम कुरुकुलके योग्य धम्म चित्त लगाओ; और अपने पूष पुरुषोंकी भांति 
काय करो ॥ १२॥ 

दिष्टया धरन्ति ते वीरा दिया जीवति सा एथा | 

दिया पुरोचनः पापो नसकामेऽत्यय गतः ॥ १३॥ 
इमारे सोभाग्य दीपे पाण्डव जीवित है ओर सौभाग्यसे दी इन्ती भी जीवित हे । यह इमारा 
ही सौभाग्य है, कि पापात्मा पुरोचनका मनोरथ सफर नहीं हुआ और वह यमराजके 
घरको जा पहुंचा ॥ १३॥ 

तदा प्रभूति गान्धारे न राकक्‍नोम्यभिवीक्षितुम्‌ । 

लोके प्राणभुतां कंचिच्छरुत्वा कुन्तीं तथागताम्‌ ॥ १४॥ 
है गान्धारीके पत्र ! जबसे मैंने कुन्तीको उस प्रकार जलमरी सुना, तबसे में इस धरती पर 
किसीको भली प्रकार देख भी नहीं सकता हूँ ॥ १४॥ 

न चापि दोषेण तथा रोको वैति पुरोचनम्‌ । 

यथा त्वां पुरुषव्याघ ठोक्तो दोषेण गच्छाति ॥ १५ ॥ 
दे पुरपश्रष्ठ ! जिस प्रकार लोग तुमको दोषी जानते है, पुरोचनको वैसा दोपी नदीं 
समझते ॥ १५॥ 

तदिदं जीवित तेषां तव किट्मषनाददानम्‌ । 

समन्तव्य महाराज पाण्डवाना च दरटोनम्‌ ॥ १६॥ 
इ मदाराज ! पाण्डवॉका जीना और उनको फिर देखना तुमको केवल अपना कर्क नष्ट 
होनेका कारण ही जानना चाहिये ॥ १६ ॥ 

न चापि तेषां वीराणां जीवतां करुनन्दन । 

पिव्योऽराः शाक्य आदातुमपि वज्रा स्वयम्‌ ॥ १७॥ 

हे इृरुनन्दन ! उन सब वीरोंके जीवित रहते हुए स्वयं वज्नधारी महेन्द्र भी उनके पेत्रिक 
` रास्यको लेनेका सामथ्य नहीं रखते ॥ १७॥ 
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ते हि सर्च स्थिता धर्म सर्च चेलेकचेलल: । 

अधर्मेण निरस्ताथश्व तुल्ये राज्ये विशेष , ॥१८॥ 
इसके अलावा पाण्डव सब एकसत ओर ध्मके एथमे चलमेवाले होते पर भी तुर्य अधि- 
कारके राज्यसे अधमपूषक हटाये जाते हैं ॥ १८ ॥ 

घदि घमरत्वया कार्यों घदि छाम प्रिय च ले । 

क्षे च यदि छत्तवर्य तेषामभ् प्रदीणतास ॥ १९॥ 

॥ ददि श्रीसदाार्ते आदिपचणि पञ्चनवत्यष्यकततमो ऽध्यायः ॥ १९५ ॥ ६२९२॥ 

अतएव यदि तुमको धर्मक्षी रक्षा करनी हो, यदि तुमको मेश प्रिय कायं सरना हो जौर 
यदि तुम अपनी भलाई चाहो, तो पाण्डवॉकी आधा राज्य दे दो ॥ १९ ॥ 


॥ मद्दाभारतके आदिपिदस एकसो पिच्ानवेयां अध्याय रूमाप्त # १९०॥ ६२०५३ ॥ 


व्रण उवाचं 

सन्जायथ सखझुपानीलेशतराष्यहितैलेप । 

धस्य पथ्य यशस्य च काच्पास्रयनुद्ुश्चभः ॥ ६॥ 
द्रोण बोले- है महाराज धतराष्ट्र | हमने सुना है, मंत्रियोंके सलाहके लिये बुलाये जनेपर 
धर्म, अथं ओर यश देनेवाला वचन कहना ही उनका कर्तव्य है ॥ १ ॥ 

समाप्येषा सतिस्तात था सीष्मस्थ सहात्मनः । 

संविभज्यास्तु कौन्तेया घर एब सनातन: ॥२॥ 
है तात ! महात्या भीष्मने जो कहा है, वही मेरा भी मत है। पाण्डबोंको उनका अंश देना 
उचित है यही सनातन धर्म है ॥ २॥ 

| दृरुपदायाशु बरः छश्ित्प्रियंचदः | 

बहुल रत्नलादाय लेषामथोथ भारत ॥ ३ ॥ 
है भारत ! अब प्रिय बोलनेवाले किसी पुरुषको आज्ञा दें कि पाण्डवोंके लिये बहुत धन 
लेकर द्ुपदके यहां जाय ॥ ३ ॥ 

सिथःक्ूल्य च तस्मे से आदाय बहु गउ्छतु । 

ब्वांझ च परमां चुयाक्तत्सयोगोद्धवाँ तथा ॥ ४॥ 
वह भेजा हुआ पुरुष बर ओर वधूके योग्य रत्न और अलड़कार भी लेकर द्रुपदे सन्धुख 
जाकर इस संयोगसे होनेवाली उत्तम बृद्धिकी वात कद्टे ॥ ४ ॥ 


पण्णनवत्यधिकशततम 5: आदिपव । ९६१ 
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संप्रीयमाणं त्वां चृयाद्राजन्दयोधनं तश | 

असक्ददरुपद चव चुष्टदयुद् च समारत } 8 ॥) 
है भारत ! वह दूत राजा द्रुपद ओर धृष्टध्ुस्ससे वार बार ऐसा कहें- हे महाराज | आपके 
साथ सम्बन्ध होनेसे राजा धृतराष्ट्र ओर दुर्योधन बहुत कृताथ हुए ओर अपनेको श्रीमान्‌ 
समझते है ॥ 

उचितत्वं पित्वं च योगस्यापि च कणयेत्‌ । 

पुनः पुनश्च कौन्तेयान्धान्पीपुचौ च सान्त्वयन्‌ ॥ द ॥ 
इसी प्रकार बह न्ती ओर माद्री पत्रोको सान्स्वना देते हए इस सम्बन्धके उचित ओर 
प्रिय होनेकी बात कहे ॥ ६ ॥ 

दिरण्मयानि श्युभ्राणि बहून्याभरणानि च । 

वचनात्तव राजेन्द्र द्रौपव्याः संप्रखच्छतु ॥ ७॥ 
रे महाराज ! अनन्तर वह दूत आपक्री आ ज्ञासे द्रोपदीको शुद्ध सुवर्णके अनेक अलङ्कार 
देवे ॥ ७॥ 

तथा द्वुषदपुच्राणां सर्वेषां मरतषेम । 

पाण्डवानां च सर्वेषां द्ुन्त्या युक्तानि यानि च ॥ ८ ॥ 
इसी प्रकार, हे भरतश्रेष्ठ ) राजा पाञ्चारके सव पुत्रो, पाण्ड्यो ओर इन्तीके योग्य वस्ञ 
गहने देवे ॥ ८ ॥ 

एवं सान्त्वसलमायुक्तं द्वूपदं पाण्डवैः सदं । 

उक्त्वाथानन्तर ब्यात्तेषासागसन प्राले ॥ ९॥ 
हे भरतश्रष्ठ ! इस प्रकार द्रपद आर पाण्डबॉको समझा कर अन्तर्म उनसं दास्तनापुरम आन 
की बात कहें ॥ ९ ॥ 

अनुज्ञातेषु वीरेषु बक गच्छतु रोधनम्‌ - 

दुःशासनो विकृणश्र पाण्डवानानयन्त्विह ॥ १०॥ 
पाण्डवाक दूरुूपदसे आनेकी अनुमति पाने पर दुःशासन और विकण अच्छी सेनादिके साथ 
उनको लिया लावें || १० ॥ 

तत्तस्ते पार्थिवश्नेष्ठ पूज्थभाना) सदा त्वथा । 

प्रकृतीनामनुमते पदे स्थास्थन्ति पैतके ॥ ११॥ 
तब पुरुषश्रष्ठ पाण्डवोंके राजधानींसें आजाने पर आपके द्वारा सत्कृत होकर प्रजाओंकी अनु 


5 न क ७ 
मातसं पत्रिक पदपर आषूढ रोवे ।॥ ११ ॥ 
१२१ ( महा. मा. भादि. ) 
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एदं तव महाराज ठेषु पुच्रेषु चैव इ । 

वृत्तमौ पयिकं न्ये भीष्मेण सह्‌ भारत ॥ १२॥ 
महाराज ! मेरा ओर भीप्मक्षा मत यह है, कि अपने पूत्रङूपी उन पाण्डर्वोसे आपको एेसा 
ही व्यवहार करना चाहिये ॥ १२॥ 

कण उताच 

योजिताघर्थमानाभ्यां सर्वक्षार्येष्यलन्तरी । 

ना सन्‍्ञअयसयता त्वच्छ्रयः किमदलखसतलर लत: ॥ ९३१॥ 
कण बोले- भीष्म ओर द्रोण यह आपद्वीके दिये हुए धन ओर मानसे बढ़े हैं, सब कार्योमें 
आप इनकी सलाह लेते हैं, अतः इससे बढ़कर और क्‍या आश्रय होगा, कि यह आपको 
आपके कल्याणका परामशे नहीं देते ? ॥ १३ ॥ 

दष्टेन मनसा यो जे प्रच्छन्नेनान्तरात्मना । 

ब्रूधात्रिःओेय्स नाम कथं छयात्सतां सतम्‌ ॥ १४॥ 
महाराज ! जो अपने ह॒ृदयमें दुभोवकी छिपाकर दुष्ट मससे सलाह देता है, वह सज्जनोंके 
कल्याणकी सलाह केसे दे सकता है ॥ १४ ॥ 


न सिन्राण्यथकृच्छेजु श्लेयसे वेतराय वा । 

विधिप्रव हि खयेस्य दख वा यदि का सुखम्‌ ॥ ९५. ॥ 
पर ऐसा नहीं हे, किं विपत्तिके आ पडने पर मित्र ही मङ्गर वा अमङ्गर्के कारण बनते 
हैं, क्योंकि सुख हो या दुःख हो, सबकी जड भाग्यदीरै। १५); 

कृतप्रज्ञोउकृतप्रज्ञों बालो चृद्धल्य मानव: । 

ससहायाब्सहाथश्व सलथ सचच् विन्दाते ॥ १६॥ 
विद्वान्‌ ओर मूखं, वारु ओर बद्ध, सहाय ओर असदाय, सय प्रकारके लोग सच स्थानम 
सब वस्तु पाजाते हैं ॥ १६॥ 

आयते हि पुरा कथिदस्बुयीच इति खतः । 

आसीद्राजग॒हे राजा शागधानाँ महीक्षितामस्‌ ॥ १७॥ 
सुना है, कि पहिले राजगद नामक राजधानीमें मगधदेशीय राजाओंके अधीश अम्बुर्बाच 
नामक एक प्रथ्वीनाथ थे॥ १७॥ 

स हीनः करणः सवेसरुच्द्रवासपरमो दपः । 

अनात्थसंस्थः कार्येषु सर्वेष्येक्षाभवन्तदा ॥ १८ ॥ 
राजकार्यमें उनकी जरा भी दृष्टि नहीं थी, वह इतना ही काम करते थे, कि श्वास सीचते 
यर छोडते थे; इससे उनका सम्पूणं राजकार्यं मंभरेयोके हाथमे चला गया ॥ १८ ॥ 


प्रण्णंनवत्यघिकशततमत | आदिपये । ९६९ 
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तस्यामात्यों महाकार्णिब भूवैकेश्वरः पुरा । 

स लब्धबलमात्मान मन्यमानो5वसन्यते ॥ १९॥ 
महाकरर्णिक नामक उनका मन्‍्त्री पूरा अधिकार पाकर वा अपनेकी बलयुक्त जानकर राजाका 
अनादर करने लगा ॥ १९॥ 

स राज्ञ उपभोग्यानि सियो रत्वधनानि च । 

आददे सवेश मूढ पेश्वर्थं च स्वर्यं तदा ॥ २०॥ 
उस मूखं मन्त्रीने राजाके रा भोगने योग्य सनी, रत्न ओर धन सब देशव खयं ले 
लिया ॥ २० ॥ 

तदादाय च छुब्घस्थ लोमाछोमो व्यवर्धत । 

तथा हि सर्वेमादाय राज्यमस्थ जिहीषेति ॥ २१॥ 
यह सब लेकर उस लोभीका लोभ बढ़ा; उसने राजाका सब कुछ लेकरके उसका राज्य भी 
हरना चाहा ॥ ११ ॥ 

दीनस्य करणः स्वैसच्छ्वाखपरमस्य च । 

यतमानोऽपि तद्वास्य न राकेति नः श्रुत्‌ ॥ २२॥ 
पर हमने सुना है, कि वह मन्त्री अपते पूरे साधथ्यैसे चेष्टा करने पर भी उस कार्यरहित 
श्वास मात्र लेते हुए राजाका राञ्य नहीं हर सका ॥ २२॥ 

किमन्य्धिहेतान्नृनं लस्य खः पुरुषेन्द्रता । 

यदि ते चिहित॑ राज्य मविष्यति विदा पते ॥ २३ ॥ 
भाग्यके विना कोनसा पुरुषार्थ था, कि जिससे राज्यकी रक्षा छुई ? हे महाराज ! यदि 
विधिने यह राज्य आपके लिये निश्चय कर दिया हो, तो आपके पास ही बह रहेगा ॥२३॥ 

मिषतः सर्वेलोकस्य स्थास्थते त्वयि तदुघुवस्‌ । 

अतोष्न्यथा चेह्निहिते थचलसानो न छष्स्यस ॥२७॥ 
ओर सथ छोगकरि देखते देखते भी यह निश्चितरूपसे आपहीके हाथमें बना रहेगा | यदि 
भाग्यमें न हो, तो आप चेश्टा भी करें, तो मी प्राप्त नहीं कर सकेंगे ॥ २४ ॥ 

एवं विद्वन्लुपादत्स्व सन्च्रिणां साध्वलाघुताम्‌ । 

दुष्टानां चेव बोद्धव्यमदुष्टातां च भाजितस्‌ ॥ २७ ॥ 

ह विद्वान्‌ महाराज ! मन्त्रियोंमें कौन साधु हैं और कौन असाधु हैं इसका आप ही विचार 
कर लें और दुष्ट अदुष्ट जनोंके वचनको भी समझ लें ॥ २५ ॥ 





९६४ पद्दाभ्भारत । | अध्या: 


द्रण उवाच 

चिद्य ते जाक्दोकेण यद्थसिद्ुच्यते । 

दष्टः पाण्डकहेतोस्त्व दोषं ख्यापयसे हिनः ॥ २६ ॥ 
द्रोण बे ४! में समझ गया, कि तुम्हारा हदय दोपसे भरे रहने हीके कारण तुम ऐसा 
कहते हो, पाण्डवों पर तुम्हारा ठेप होनेहीके कारण तसमने हम पर दोप लगाया है ॥ २६ ॥ 

हित तु परमभ कण ऋचामि कुलवधनम । 

अथ त्व मस्थसे छुं ब्राहि यत्पर्भ हितस्‌ ॥ २७॥ 
हे कण | पर मेने जो कहा वह कुछ बढानेवाला ओर परम हित करनेवाला है; यादि वह 
तुम्हारी समझमें बुरा जान पड़े, तो जिससे परम हित हो सकता है वही कहो ॥ २७॥ 

अतोऽन्यथा चेत्कियते यद्रवीमि परं दितस्‌ । 

द्रवो विनशिष्यन्ति नविरेणेति से मतिः ॥ २८ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि षण्णवत्यधिकराततमोऽध्यायः ॥ १६६ ॥ ६३२१ ॥ 
वास्तवमें मुन्लको निश्रय जान पडता है, कि यादि मेरे द्वारा कहे गए परम हितकारक 
बचनसे उलटा किया जाएगा, तो विना विलम्ब कौरवगण नष्ट हो जायेंगे ॥ २८ ॥ 

४ मद्दाआग्तके आादिपवेम पकसी छियानवेवां अध्याय समाप्त ० १९६॥ ६३२१॥ 





१५७ 
विदुर्‌ उवाच 
राजलिःसं रयं श्रेयो वच््यस्त्वमास्ि वान्धवैः। 
न त्वदुश्रूषलाणषु वाक्य स्रतितिषटटत ॥ ६ ॥ 
विदुर बाले- हे महाराज { आपके बन्धु लोम निःसन्दह आपको हितवचन कह रहं 
प्‌ सुनना नहीं चाहते, अतः उनकी बात ठहर नहीं पाती ॥ १॥ 
हिले हि तब तद्ठाक्ममसुक्तवान्कुरुसत्तमः 
भादः शानलनचयो राजन्यलिगृहणासि तनज्न च ॥२॥ 
महाराज | कुरुश्रष्ठ शान्तलुपृत्र भीप्मने जो प्रिय ओर हित वचन कहा आप उस पर 
ध्यान नहीं देते हैं ॥ २ ।॥ 
तथा द्रोणेन बहुधा सापित हितसुत्तमम । 
तब राधघासुल। कणों सनन्‍्यते न हितं तव ॥ २॥ 
आचाय द्रोणने भी अनेक प्रकारे हितकी बात कही, राधापुत्र कर्ण उसे आपके लिए 
दितकारी नदीं मानते ॥ ३॥ 


संत्नेवत्यांघिकशततम | श्रादिपर्य । ९६५ 


चिन्तयंश्च न पडयामि राजंस्तव सुद्टत्तसम्‌ । 
आभ्यां पुरुषसिहाभ्यां यो चा स्यात्परज्ञयाधिक ॥ ठे ॥ 
ह महाराज ! ॐ सोचकर भी नहीं जान पाता, कि भीष्म और द्रोणसे अधिक ज्ञानी और 
आपका परम मित्र ओर कोनदहो सक्ता?॥४॥ 
इमौ दहि चृद्धौ वयसा प्रज्ञया च श्युतेन च । 
समौ च त्वयि राजेन्द्र तेषु पाण्डुसुतेषु च ॥ ५५ ॥ 
दोनों बुद्धि, विद्या और अवस्थामें बुद्ध हैं | हे महाराज ! आपपर उनकी जैसी प्रीति 
, पाण्डवो पर भी वैसी ही है ॥ ५॥ 
धम चानवमौ राजन्सलयतायां च यारत । 
रासादाशरथेणओेव:गयाचैव नट[संशयः ॥ ६ ॥ 
हे भारतराज ! इसमें सन्देह नहीं, कि यह लोग धर्म और सत्यके विषयमें दशरथके पृत्र 
रामचन्द्र और गयसे भी श्रेष्ठ हैं ॥ ६ ॥ 
न चोक्तवन्तावश्लेयः पुरस्तादपि किचन । 
न चाप्यपक्र्तकिंचिदनयोरेक्ष्यते त्वयि ॥ ७॥ 
यह दौख ही नहीं पडता, कि इन्होंने पहिले भी कभी आपके लिए कोई अह्वित वाक्य 
कहा हो वा आपकी कोई हानि की हो ॥ ७ ॥ 
ताविमौ पुरूषव्याघ्रावनागसि छप त्वयि । 
ने पन्चसयता त्वच्ख्यः कथ सत्यपराच्ूमा ॥ ८ ॥ 
है पृथ्वीनाथ ! आपने तो इन दोनों सत्य पराक्रमी और पृरुषश्रेष्ठोका कोई अनिष्ट नहीं 
किया, तो किर यह आपके लिये कल्याणदायी परामर्श क्‍यों न दें १ ॥ ८ ॥ 
प्रज्ञावन्ती नरअेष्ठावस्मिद्रोके नराधिप । 
त्वन्निमित्तमतो नेसी क्विचिज्जिलह्य वदिष्यतः । 
इति में नेछिकी बुद्धिवेतेते कुरुतन्दन ॥९॥ 
विशेष यह दोनों छोकमें ज्ञानी और पृरुषश्रेष्ठ हैं; अतः, हे राजन्‌! यह आपके विषयमे 
कभी कुछ कुटिल वचन नहीं बोलेंगे । हे सनन्दन ! यह मेरी निधित बुद्धि है ॥ ९॥ 
न चार्थहेतोघेसेज्ञो बध्यतः पक्षसंश्रितम्‌ । 
एतद्धि परमं श्रेयो मेनाते तव भारत ॥ १०॥ 
यह दो धमज्ञ पुरुष धनके लोभसे कभी पक्षपातकी वात नहीं कहेंगे; अतः, हे भारत ! इन्होंने 
जो कहा है, उसौमें ये दोनों तुम्हारा परमकल्याण मानते हैं ॥ १० ॥ 


न 
वृ 
त 
र 





६ मंद्ाथारत । [ अंध्या 
दर्योधनप्रश्ृतमः पुत्रा राजन्यथा तब | 
तथैव पाण्डवेयास्ते चुरा राजन्न सायः ॥ ११॥ 
हे महाराज ! आपके लिये जिस प्रकार दुर्योधनादि पुत्र ई, सन्देह नही, कि पाण्डव भी 
वैसे ही आपके पूत्र हैं ॥ ११॥ 
तेजु चेदहित किंचिन्मन्त्रयेयुरवुद्धितः । 
सन्न्रिणय्ते न ते श्रेयः प्रपहयन्ति विशेषतः ॥.१२॥ 
जो सब्र मन्त्री बुद्धिहीनतासे उन पाण्डबोंके अद्वितका परामशे देते हैं, वे आपकी भलाई 
पर विशेष दृष्टि नहीं देते ॥ १२ ॥ 
अथ ते हदये राजन्विद्येपस्तेषु चलेते । 
अन्तरस्थं विचरण्वानाः मेयः छैन ते ध्रवम्‌ ॥ १३॥ 
हैं राजन्‌ ! यत्रपि आपके हृदूयमें अपने पुत्रों पर विशेष प्रेम भी रहे; तो भी जो लोग उस 
हृदयास्थित भावकी अ्कट करेंगे इसमें सन्देह नहीं, कि वे आपका अनिष्ट ही करेंगे ॥१३॥ 
एतदर्थभिसौ राजन्मदात्मानौ मद्ाद्ुती । 
नोचलुर्चिघ्तं किंचिच्च दयेव तव निश्चयः ॥ १४॥ 
इसलिये इन दो महातेजस्वी महात्माओंने उस प्रकार स्पष्ट परामश नहीं दिया क्योकि 
( पाण्डबॉके कल्याण करनेका ) आपका निश्चय नहीं हैं ॥ १४ ॥ 
यचाप्यशक्यतां तेषासाहतुः पुरुषयेसो । 
तन्त्रा पुरुषच्याघ्र तब तद्भद्रम॒स्तु ते ॥ १७॥ 
हे पुरुषव्याप्र ! इन दोनोंने आपसे कहा है कि पाण्डव जीते नहीं जा सकेंगे वह झूठ नहीं 
है, हमारी यही इच्छा है, कि पाण्डवोंसे आपकी मलाई हो ॥ १७ ॥ 
कथं ददि पाण्डवः ओआरीमान्वन्यसषप्ची परंतपः | 
दाच््यो निजेतुं संग्रामे राजन्मघवता अपिं ॥ १६ ॥ 
है नरनाथ ! श्रीमान्‌ सव्यसाची पाण्डव चात्रनाक्षी अयेन युद्ध्मे इन्द्रसे भी किस प्रकार 
जीते जा सकते हैँ ? ॥ १६ ॥ 


भीससेनो सहावाहुनागायुतवलछों महान्‌। 

कथं स् युधि राच्त्येत विजेतुसमरेरपि ॥ १७॥ 
रणभूमिम दस हजार हाथियोंके बलसे युक्त महान्‌ महाश्रुज भीमसेन देवगणक द्वारा कैसे 
जीते जा सकते हैं ? १७॥ 


कट हे 
सप्तनवत्यघिकशततम | आादिपय । ९८७ 


तथ्व कृतिनों युद्धे यमो यसखझुताबिव | 
कर्थ विषहितुं शक्यों रणे जीवितुसिच्छला ॥ १८॥ 
रण्थलमें किसी भी जीनेकी इच्छावाले मनुष्य द्वारा युद्ध्य इकर यमके पुत्रके समान 
जुड़ें नकुल और सहदेव केसे जीते जा सकते हैं ? ॥ १८ ॥ 
यास्मिन्धरतिरदक्रोराः क्षमा सत्यं पराक्रमः | 
नित्यानि पाण्डवश्रेष्ठ ख जीयेत कर्थं रणे । १९ ॥ 
जिस पुरुषमें धीरज, दया, क्षमा, सत्य और पराक्रम यह सब गुण सदा विराजमान हैं, 
बह पाण्डवोंके ज्येष्ठ युधिष्ठिर सुद्धमें कैसे जीते जा सकते हैं ? १९॥ 
यथेषां पक्षधरों रासों येणां सन्‍्त्री जनादनः । 
फि ल॒ तेरजितं संख्ये थेषा पक्षे च सात्यक्ति ॥ २०॥ 
शा 


बलराम जिनके पक्षमें हैं, कृष्ण जिनके मन्त्री हैं और सात्यकि जिनके साथ हैं, थे युद्धम 
कौनसी चीज नहीं जीत सकते ? ॥ २० ॥ 


द्रपदः श्वरो येषां येषां इथालाश्च पाषेताः । 
घृष्टयुम्नसुखा चवीरा भ्रातरो द्रपदात्मजाः ॥ २१॥ 


राजा द्रपद जिनके ससुर, द्रुपदके पुत्र वीर धुष्टधुम्नादि भाई जिनके साले हैं, वे केसे जाते 
जा सकते ६१ ॥ २१ ॥ 


सो5शकक्‍्यता च विज्ञाय तेषासग्रेण भारत । 

दायाद्यतां च घर्मेण सम्यक्तेषु समाचर ॥ २२॥ 
अतएव, हे भारत ! रणस्थलमें उनकी अजेयता और धर्मालुसार उनकी राज्याधिकारिताकी 
बातोंको ध्यानरमे लाकर पिके दी उनसे योग्य व्यवहार करें ॥ २२ ॥ 

इदं निर्दिग्धमयराः पुरोचनश्रतं मइत्‌ । 

तेषामनुग्रहेणाद्य राजन्प्रक्लाङयात्सनः ॥ २३ ॥ 
है पृथ्वीपाल | पुरोचनंके द्वारा किया गया जो बड़े कुयशका धब्बा आप पर छग गया 
हैं, आप आज पाण्डवों पर कृपा दिखाकर उसके थो डालें ॥ २३ ॥ 


द्रपदाऽपि महाच्राजा क्रूतवैरश्च लः पुरा । 
तस्य सग्रदणं राजन्स्वपक्चस्य विवधनम्‌ ॥ २७ ॥ 
ह राजन्‌ | पाश्वाल देशाय हृपद बहुत बडे राजा हैं और पहिलेसे उनसे हमारी शत्रुता 
) अतः उनको मिला लेनेसे हमारा पक्ष बहत चट जाएया ॥ २४ ॥ 


९६८ सद्टाभारत । [ अध्य 





वलबन्तश्च दादरा बहवश्च चबिशां पते | 

यतः क्रुषणस्ततस्ते स्युयेतः करुषणस्ततो जयः ॥ २५. ॥ 
हैं नरनाथ ! दशाह देशीयगण बली ओर बहुत हैं ओर क्ृष्ण जिस ओर रहेंगे, वे भी 
उसी ओर र्हैगे; अतः जिस पक्ष्म कृष्ण हग उसी पक्षक जय होगी । २९५ ॥ 

यच खास्नैव दाक्येल कायं साधयितुं चप । 

को दैवराप्तसतत्कत विग्रहेण समाचरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
जो कार्यं सामके द्वारा सी प्रकार सिद्ध हनो सकता है,देवसे शप्र होकर कौन उसको युद्ध 
द्वारा सिद्ध करना चाहेगा ॥ २६ ॥ 

श्व॒त्वा च जीवतः पार्थान्पौरजान पदौ जनः । 

बलवद्‌र्छने गरध्नुस्तेषां राजन्कुरु पियम्‌ ॥ २७॥ 
है महाराज ! नगर और जनपदवासी सब्च जन पाण्डबॉको जीवित सुनकर उनकी भेंठके 
लिये उत्सुक हैं, अतश अवश्य ही उनका प्रिय कारिए ॥ २७ ॥ 

दुर्योधनश्व कणश्व शकुनिश्चापि सौबलूः 

अधमयुक्ता दुष्प्रज्ञा बाला मैषां वचः कृथाः ॥ २८॥ 
दुर्योधन, कणे और सुबलपुत्र शक्ुनि, यह अधार्मिक, दुष्ट ॒बुद्धिके ओर बालक हैं, इनकी 
बात आप मत मानिए ॥ २८ ॥ 

उतक्तमेतन्मया राजन्पुरा मुणवतस्तव । 

दुयोधनापराधेन प्रजेयं विनशिष्यति ॥ २९ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सप्तनवत्यधिकराततमोऽध्यायः ॥ १९७ ॥ ६२५० ॥ 
है राजन्‌ ! मने पहिले भी गुर्णोसे युक्त आपसे कहा था, कि दुर्योधनके दोपसे यह सम 
प्रजा नष्ट हो जाएमी ॥ २९॥ 
॥ मद्धाभारतके सादिपर्वमे एकस सत्तानवेवां छभ्याय समाप्त ॥ १९७॥ ५ ६२५० # 





: १५८ : 
धुतराष्ट्‌ उचाच 
भीष्मः चान्तनवो विद्धान्द्रोणख मगवान्षिः। 
हित परमकं वाक्यं त्वं च सत्यं व्रवीषि माम्‌ ॥ १ ॥ 
धृतरा बारे- विद्वान शान्तनुनन्दन भीष्म और भगवान्‌ ऋषि द्रोणने जो कहा तथा ठुम 
जो कहते हो, वह परमहित और सब सत्य है ॥ १॥ 


अश्नवत्यघिकशततम ] आदिपय । | ९६९. 
यथैव पाण्डोस्ते वीराः ङन्तीपुन्रा मद!रथाः। 
तथैव घमतः सर्वे मस्त पुत्रा न संशयः । २॥ 
पे सव्र महारथी वीर इन्तीनन्दन जिस प्रकार पाण्डुके पुत्र हैं, निःसन्देह वैसे ही धर्माुसार 
मेरे भी पृत्र हैं ॥ २॥ 
यथैव मम पुत्राणामिद राज्य विधीयते। 
तथैव पाण्डुप॒त्ञणासिदं राज्य न संशय: ॥१॥ 
मेरे पुत्र जिस प्रकार इस राज्यके आधिकारी हैं, इसमें सन्देह नहीं, कि पाण्डुपुत्रोंका भी यह 
राज्य है ॥ ३ ॥ 
क्षत्तरानय गच्छेतान्सह मात्रा सुसत्कूतान । 
तथा च देवरूपिण्या कृष्णया सह भारत ॥ 2 ॥ 
३ क्ष्त ! जाओ, मातासहित पण्डय ओर देवरूपिणी कृष्णाको सत्कारे साथ लिवा 
साओ ॥ ४॥ 


दिष्टया जीवन्ति ते पायो दिया जीवति सा प्रथा । 

दिष्टया द्रु पदकन्यां च रष्वन्तो महारथाः ॥ ५.॥ 
मेरे सोभाग्यहीसे पाण्डय जीवित हैं, मेरे सौभाग्यहदीसे कुन्ती जीवित है, महारथी पाण्डवोंका 
द्रौपदी लाभ करना भी मेरे सौभाग्यहीका फल है ॥ ५॥ 


दिल्लथा वधोमहे सर्वे दिछ्या शान्तः पुरोचनः । 
हे दिष्टया मम परं दुःखमपनीतं महायुते ॥६॥ 
रं महातेजस्वी ! बेड साग्यहीसे हम सव बढ़ रहे हैं, सौभाग्यसे ही पुरोचन मर गया, 
सौभाग्यहीके कारण हमारा परम दुःख दूर हुआ है ॥ ६ ॥ 

परंषायन्‌ उवाच 

ततो जगाम विद्धुरो ध्तराषटस्थ शासनात्‌ । 
„ सकारा यज्ञसेनस्य पाण्डवानां च भारत ॥७॥ 
पशम्पायन बोठे- हे भारत ! इसके घाद विदुर ध्तराष्ट्रकी आज्ञासे राजा यज्ञसेन, द्रोपदी 
और पाण्डवोंके निकट गये || ७ ॥ 


तच्र गत्वा ख धर्मज्ञः सर्वेशासत्रविशारदः । 
है द्रुपदं न्यायतो राजन्संयुक्तसुप्स्थिवान्‌ ॥ ८ ॥ 
ह राजन्‌ ! उन सम शास्मि पण्डित, धर्मे जानकार भिदुरमे यज्ञसेनके पास पहुंचकर 
यथायोग्य नमस्कार आलिङ्गन आदि किया ॥ ८ ॥ 


है २० ( अच्र उस १, 9 
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सख चापि प्रतिजग्राह धश्चण लिदुरे ततः 

चक्रतुश्च यथान्याय कुशलप्रश्नसंविदस्‌ ॥ ९. ॥ 
राजा यज्ञसेनने धमोसुसार विद्रफो सथ्मानित किया । तदनन्तर वे दोना विधिपूयक आप- 
समें कुशल क्षेम पूछने लभे ॥ ९॥ 

दद पाण्डवांस्तच्न वासुदेवं च भारत । 

स्वेद्ात्परिष्यज्य स तान्पप्रच्छानासर्थं ततः ॥ १०॥ 
है भारत ! अति बुद्धिमान्‌ बिदुरने उस स्थाने पाण्डव ओर वासुदेवो देखकर स्नेहसे 
हृदयस लगाकर उनके स्वास्थ्यकी बात पूछी ॥| १० ॥ 

तैश्ाव्यभितवुद्धिः ख प्रूजितोऽथ यथाक्रमम्‌ । 


वचनाद्चुतराष्ट्रस्थ स्नेहयुक्ते पुनः पुबः ॥ ११॥ 
पप्रच्छानामयं राजस्ततस्तान्पाण्डुनन्द नान्‌ । 
प्रददौ चापि रत्नानि विविधानि चद्लूनि च ॥ १२॥ 


तदनन्तर अत्यन्त बुद्धिमान्‌ विदुर भी उनसे करमके अदुसार सस्कृत होकर धृतराष्टकी 
आज्ञासे स्नेहपूवक बार बार, हे राजन्‌ ! उन पाण्डुपुत्रोंसे छुशल पूछने लगे ओर अनेक 
तरहके रत्न ओर घन उन्हें दिए॥ ११-१२ ॥ 


पाण्डवानां च कुन्त्याश्च द्रीपचद्याश्व विद्यां पत्ते । 

दृरुपदस्यथ च पुत्राणां यथा दचानि कौरवे+ ॥ १३॥ 
हे नरनाथ ! उन्होने पाण्डव, इन्ती, द्रौपदी ओर द्रुणदके पुत्रोंको यथोचित कौरबोंका 
मजा धन दिया ॥ १३॥ 

प्रोवाच चामितसतिः प्रश्नित विनयान्वितः । 

दुरुपद पाण्डुपुत्नाणां संनिधों क्रेशवस्थ च ॥ १४॥ 

ह अमितबुद्धि धिदुर षिनयसे नम्र होकर पाण्डव ओर केशक्के सन्थुख द्रुषदसे कटने 

लगे ॥ १४॥ 

राजज्जुणु सहामाल!ः सपुचश्च वचो मम । 


घतराए। सखपुच्रस्त्वां सदासाः सबान्धवः ` ॥ १५ ॥ 
अत्रवीत््कःरर राजन्धोयक्षाणः पुनः पुनः 
प्रलतिलास्ते इदं चापि संबन्धेन नराधिप ॥ १६ ॥ 


हे महाराज ! आप मन्त्री ओर पूत्रो साथ मेरा वचन सने । राजा ध॒तराष्टूने मन्त्री, पत्र 
जर मित्रके साथ प्रसन्न होकर, हे राजन्‌ ! बार वार आपका शरु पूछा हे । हे नरनाथ । 
आपसे यह सम्बन्ध होनेसे बह बडे प्रसन्न हैं | १५-१६ ॥ 
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तथा भीषष्तः शान्तनवः कौरवे! सह सर्वशः । 


कुशलं त्वां महाप्राज्ञ। सवेतः परिषच्छाति ॥ १७॥ 
बड़े ज्ञानी शान्तनुनन्दन भीष्मने सम्पूर्ण कोरबोंके सहित सब प्रकार्से आपका स्वास्थ्य 
पूछा है ॥ १७ ॥ 

मएरद्राजो महेष्वासो द्रणः प्रियस्खस्तव । 

समासछेषशुपेत्य त्वां कुशल परिएच्छाति ॥ १८ ॥ 
आपके प्रिय सखा बड़े धनुधारी भारद्वाज द्रोणने आपको आलिगन करके आपका छुशल 
पूढा है ॥ १८ ॥ 


धृतराषश्च पाञ्चाल्य त्वथा संबन्धम्पीयिवान्‌ । 

कृतार्थं मन्यतेऽऽव्मानं तथा सर्वेऽपि कौरवाः ॥ १९ ॥ 
हे महाराज पाञ्चारु ! ध्रतराष्ट ओर सव कौरव आपसे सम्बन्ध प्राप्न कर अपनेको कृताथे 
मान रहे हैं ॥ १९॥ 


न तथा राज्यसंप्राप्तिस्तेयाँ प्रीतिकरी सता । 
यथा सबन्धक प्राप्य यज्ञसेन त्वया खद . ॥ २०॥ 
हे यज्ञसेन ! अधिक क्या कहें, आपसे वैवाहिक सम्बन्ध प्राप्न करनेसे उनको जितनी प्रसन्नता 


कि 


हुई है संभवतः राज्य मिलनेसे भी उतनी प्रसन्नता नहीं हुई होगी ॥| २० ॥ 
एतद्विदित्वा तु सवान्प्रस्थापथतु पाण्डवानल । 
द्रष्टुं हि पाण्डुदायादांस्त्वरन्ले कुरवों श्ुशस्‌ ॥ २१॥ 
आप यह समझकर पाण्डवोंको वहां मेज देवे ! कोरब कोग पाण्डवांको देखनेके शिे बहुत 
जे 
व्यग्न हैं ॥ २१॥ 


विप्रोषिता दीघेकाललिमे चापि नरबेसाः । 
उत्छुका नगरं द्रष्टुं सविष्यन्ति ए्ा तथा ॥ २२॥ 
यह नरश्रेष्ठ पाण्डथ और प्रथा बहुत कालसे राज्यसे बाहर हैं अतः वे भी नगर देखनेको 
बहुत उत्सुक होंगे ॥ २२ ॥ 
कृष्णासपि च पाश्वारी सवा! कुरुवरस्थियः । 
दष्डुकासा:; प्रताक्षन्ते पुर चे विषय च न ॥ २३ ॥ 
सब कोरवोंकी ख्रियां और हमारे नगर तथा जनपदवासी सब पाछ्चाली कृष्णाको देखना 


चाहते हैं ॥| २३॥ 
कं 
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स मवान्पाण्डुपुत्राणासाज्ञापयतु माचिरस । 

गमनं सहदासणामेतदागमनं सखम ॥ २४ ॥ 
अतः आप पाण्डर्बोको पर्नीके साथ वहां जानेकी आज्ञा द, विलम्ब न कर । इसी कार्थ 
कि मेरा यहां आना हुआ दै ॥ २४॥ 

विशेष त्वया राजन्फाण्डवेषु महात्मसु । 

ततोऽहं परेषधिच्यामि धृतराष्टस्य शीघ्रगान्‌ । 

आगविष्यन्ति क्रौन्तेयाः छन्ती च ख कष्णया ॥ २५॥ 

॥ इति श्रीमद्ाभारते आदिपवेणि अ्टनवत्यधिकराततमो.ऽध्यायः ॥ १९८ ॥ 

॥ समातं विदुसगमनपवे ॥ ६२७५॥ 
हे महाराज ! महात्मा पाण्डवांको आपसे वह॑ जानेकी आज्ञा मिलेगी, तो में शीघ्र जानेवाले 
दूत द्वारा धृतराष्टको यह समाचार दूंगा क्गि पाण्डव ओर इन्ती दृष्णाको साथ लेके वहां 
आयेंगे ॥ २५ ॥ 
॥ मद्दाभारतके शादिपदवस एकलो अद्वानवेवां अध्याय लमाप ॥१९८॥ विदुरागमनपर्च समाप्त /६२७०॥ 


दरुपदं उवाच 

एवभेतन्नद्यपराक्ञ यथात्थ विदुराय मास्‌ । 

सापि परसो दषः संवन्धेऽस्मिन्कृते विमो ॥ १॥ 
राजा द्रुपद योले- महाप्राज्ञ विदुर ! आज आपने मुझसे जो कहा, वही ठीक है । हे विभो ! 
इस वेबाहिक सस्बन्धसे में सी बडा प्रसन्न हूं ॥ १॥ 

गमनं चापि युक्त स्थादुगहमे्षां सहात्मनाम्‌ । 

, न तु तावन्यया युक्तमेलह्क्तुं स्व गिरा ॥ २॥ 

अब इन महात्माओंका घर जाना ही सब प्रकारसे योग्य है; पर स्वयं अपनी वाणीसे उन्हें 
यह कहना मेरे लिये उचित नहीं है ॥ २॥ 

यदा तु मन्यते वीरः कुन्तीपु्ो युधिष्ठिरः । 

जीमसेनाजेनौ चैव यौ च पुरुषषेमौ ॥३॥ 
त वीर कुन्तीपूत्र युधिष्ठिर, भीम, अज्जुन और पुरुषश्रेष्ठ नकुल तथा सहदेव यहांसे जाना 
चाह ॥ ३ ॥ 
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रामकृष्ण च ध्म्॑ञै तदा गच्छन्तु पाण्डवाः । 
एतौ हि पुरुषव्याघावेषां प्रियहिते रतो ॥ २॥ 
ओर धर्मज्ञ राम तथा कृष्ण आज्ञा दें, तो पाण्डव जा सकते हैं; क्योंकि यह पुरुषव्याघ्र राम 
और कृष्ण सदा इनका प्रिय करने और हित करनेवाले हैं ॥ ४ ॥ 
गुधिन्तिर उवाच 
परवन्तों वर्य राज॑ह्त्वाये सर्वे सहालुगाः । 
यथा वक्ष्यासि नः प्रीत्या छारिष्यासस्वथा वयम््‌ ॥५॥ 
युधिष्ठिर बोले- महाराज ! अब में भाइयोंके साथ आपके अधीन हूं, आप प्रसन्न होकर 
हमको जो कहेंगे, वही हम करेंगे ॥ ५॥ 


पैाम्पायन उवाच 
ततोऽघ्रवीद्भाखदेवो गमनं सम रत्चते । 
यथा वा सन्यते राजा द्वुपदः सवेधसेचित्‌ ॥ ६॥ 
वेशम्पायन बोले- तब पासुदेवने कहा कि अब इन पाण्डवोंका जाना ही मुझे पसन्द है । 
अथवा सब्र धर्मोके जानकार राजा द्रुपदका जो विचार हो, वही उचित है ॥ ६ ॥ 


चुरुपद उवाच 

यथैव मन्यते वीरो दाशाहेः पुरुषोक्तमः | 

प्रापकालं महाबाहु। सा वुद्धिर्नेश्षिता मसल ॥ ७॥ 
द्रुपद बोरे- इस कालके अनुसार महाभुज पुरुषोत्तम वीर दशाहेने जेसा विचार किया मेरी 
समझमें वही ठीक है ।॥ ७ ॥ 


यथेव हि महानागाः कौन्तेया लश सांपरतस्‌ । 
तथैव वासुदेवस्य पाण्डुपुच्ा न संखयः ॥ ८ ॥ 


क १ 


अब महाभाग पाण्डव जते मेरे स्ेहके पात्र हैं, वेसे ही इसमें सन्देह नहीं है, कि पुरुषश्रेष्ठ 
बासुदेवके भी स्नेहे पात्र है ॥। ८ ॥ 

न तदृद्धयायति कौन्तेयो घेपु्ो युधिष्ठिरः । 

यदेषां पुरुषठ्याघः अयो ध्यायति केरावः ॥ ९॥ 
केरा जैसे इन पाण्डवॉकी मडुगलचिन्ता करते हैं, संभवत: कुंतीनन्दन युधिष्ठिर भी 
री चिन्वा नहीं करते होंगे ॥ ९ ॥ 
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दैरींपाणन्‌ उदाच् 
ललसत खसथसुझालः द्रपदेन मसहात्खना। 


पाण्डवाश्चैव कुष्ण विदुर सहासतिः ॥ १० ॥ 
आदाय द्रौपदीं क्ृष्णां छुन्ती चेच यशस्विनीस । 
सविहारं खु्ख जग्सुनंगरं नागसाहयम्‌ ॥११॥ 


वैशम्पायन बोढे- अनन्तर पाण्डव, कृष्ण ओर महामति विदुर महात्मा दरुपदकी आज्ञा 
पाकर परम सुखसे विहार करते हुए यशस्विनी कुन्ती और द्रौपदीको साथमे लेकर 
हस्तिनापुरको गए ॥| १०-११ ॥ 

अत्या चोपस्थितान्वीरान्घुतराषटोडपि कौरव! । 


प्रालेग्रहाय पाण्ड्ना प्रबयानास कोरवान्‌ ॥ १२॥ 
चिक्रणे च सद्ष्यास चिच्रसेलं च भरत | 
द्रोणं च परमेष्चार्स गौतम क्रपसेव च ॥ १३ ॥ 


हे भारत | कुरुबशी धतराए्ने वीर पाण्डवोंके शुभागमनका समाचार सुनकर उनको लिवा 
लानेके लिये बडे धनुधारी विकण, चित्रसेन, धनुष धरनेवालॉमें श्रेष्ठ द्रोग और गौतम कृप 
इन सब कॉरव पक्षुके छोगकों भेजा ॥ १२-१३ ॥ 
तैस्ते परिचरिता वीराः रोससाना महारथाः | 
नगर हास्तिनपुर शनेः प्रविविद्युस्तदा ॥ १४॥ 
सहारथी वीर पाण्डय उनसे धिरे इए शोभित होते हए धीरे धीरे हस्तिनापुर नगरमें 
प्रविष्ट इए ॥ १४ ॥ 
कौलूहलेन नगर दीयेमाणमियामचत्‌ । 
यत्र ले पुरेषच्याधा। शाक्दखावेनादशाना: ॥ ९७॥ 
तब वह नगर नगरबारोंके कुतूहलसे मानों फटने छगा। ओर परुषव्याप्र पाण्डवोंने पुरवा- 
सियाके शाक दु।खको दूर किया ॥ १५ ॥ 
तल उच्चावचा बाचः प्रिया: प्रियचिक्कीषुंनिः । 
उदीरिता अश्ञुण्व॑स्ते पाण्डथा हृदयंगलाः ॥ १६ ॥ 
तब उनके प्रिय चाहनेवाले प्रवासियोंके दारा कहे जाते हुए भांति भांतिके प्रिय और 
हृदयको आनन्द दनवाले वचन पांडवनि सुने ॥ १६ ॥ 
अथं स पुरुषटथाघ्ः पुनराचात्ति धर्मवित्‌ । 
नः स्वप्निव दाथादान्धर्येण परिरश्चति ॥ १७ ॥ 
यह वही धर्मज्ञ पुरुषव्याप्र क्विर आ रहे हैं, कि जो अपने परिवारोंकी भांति हमारी रक्षा 
करते थे ॥ १७॥ 
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अद्य पाण्डुभहाराजो वनादिव चमप्रियः । 

आगत; प्रेघमस्मादा चिकाफुदोज संशय: ॥ १८ ॥ 
इसमें कोई संशय नहीं है कि आज सब बने प्यारे महाराज पाण्डु ही हमारे प्रिय करनेकीं 
इच्छासे बनसे छोट आये हैं ॥ १८ ॥ 

कि नाद्य कूत तावत्सवेणां ना पर प्रियस । 

यन्नः कुन्तो खत्ता चरा खतारः पुनरागलत ॥ १९ ॥ 
आज हमारे पोषकं वीर कुन्तीपूत्रनण फिर आ गए दै, इस प्रकार कया उन्होने हम सवका 
प्रिय नहीं फिया ? | १९॥ 


यदि दत्त यदि हुत विच्ले यदि जस्तयः | 
तेन तिष्ठन्तु नगरे पाण्डवः चरद्रं रतम्‌ ॥ २० ॥ 
यदि हमने दान वा हवन किया हो अथवा यदि हमारा बटोरा हुआ तप हो, तो उसके 
भरसे पाण्डव लोग इस नगरमे सैकडा वप रहँ \। २० ॥ 
ततस्ते धृतरार्टस्य भीएसस्थ च सहात्सलः । 
अन्येषां च तदहाणां चक्क। प॒रदालिवन्दनस्‌ ॥२१॥ 
तदनन्तर पाण्डवोने घृतराष्ट्र, महात्मा भीष्म और दूसरे योग्य गुरुजनोंके पांच छुए ॥२१॥ 
कृत्वा तु कुशलग्रज्ष खर्वेण नगरेण ते । 
समाविशज्त वेइसानि घुतराष्ट्ह्ध शासनात्‌ ॥ २२॥ 
सब नगरवालोंकी कुशल पूछ कर धतरा्की आज्ञासे वे राज-मन्दिरमें प्रविष्ट हुए॥ २२॥ 
विश्वान्तास्ते महात्शानः कंचित्काले महाबलाः । 
आहता ध्रतराष्देण राज्ञा चान्तर्न च ।॥ २३॥ 
महात्मा महाबली पाण्डवोंके कुछ कालूतक विश्राम करनेके बाद राजा धतराष्टर ओर शान्तजु- 
पुत्र भीप्मने उनको बुरू्ाया ॥ २३ ॥ 
धृतराष्ट्र उवाच 
भ्रातभिः सह्‌ प्ौन्तेय मिवोधेद च्च मस । 
पुनर्वो विग्रह सा भूत्खाण्डवप्रस्यमाकिशा ॥ २७४ ॥ 
उनके वहां जानेपर धृतराइने युधिष्ठिर्से कहा- हे कुन्तीपुत्र ! में जो कहूँ, भाइयोंके साथ 
सुनो; तुमे और कौरवोंसें फिर जगडा न हो, इसलिए तुम खाण्डवप्रस्थमें जाकर रहो ॥२४॥ 


हर 
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न च चो वसतलस्तत्न काश्विच्छत्कतः प्रवाधितुम्‌ | 

संरक्ष्यमाणान्पार्थेन जिद्शानिव बाज़िणा । 

अर्थ राज्यस्य सं॑प्राप्य ख/ण्डवध्स्थमादिश ॥ २७ ॥| 
इन्द्रसे देवोंके समान अर्जुनसे रक्षित होकर तुम्हारे वहां रहते हुए तुम्हें कोई पीडा नदीं द्‌ 
सकता, अतः तुम राज्यका आधा भाग लेकर खाण्डगग्रस्थमें रहों | २५ ॥ 

दक्राम्पायन उवाच 

प्रतिगह्य तु लद्दाक्य छप॑ स्चे भणस्य च | 

प्रतस्थिरे लतो चोरं बनं तम्सल्ुजपेयाः | 

अर्ध र्यस्य संप्राप्य लाण्डवप्रसथमाविदान्‌ ॥ २६ ॥ 
वैशस्पायन बोले- मलुष्यश्रेष्ठ पाण्डबेने राजा धृतराष्टकी बात मानकर शच्यका आधा 
भाग पाकर उनके पांव छूकर घने वनँ जाकर खाण्डवप्रस्थे प्रे किया ॥ २६ ॥ 

ततस्ते पाण्डवास्तत्र गत्या करूष्णपुरोगमाः । 

मण्डं चक्रिरे तद पुरं स्व्ग॑चदच्युताः ॥ २७॥ 
उन अच्युत पुरुषोंने कृष्णके साथ वहां पहुंच कर उस पुरको देवलोककी भांति सजा 
दिया ॥ २७ ॥| 

ततः पुप्ये दिवे देशे शान्ति क्रत्वा भरहारथाः । 

नगरं मापयामासदैपायनपुरोगमाः ॥ २८ ॥ 

महारथी पाण्डवॉने कृष्णद्रैपायनके साथ शुभ पुण्यस्थानमें शान्ति-कार्य करवाकर भरी 

प्रकारसे नगरको नपवाया ॥ २८ ॥ 

सागरप्रतिरूपाभिः परिखाधिररुकरतस्‌ । 

प्राकारेण च संपन्नं दिवमाच्रत्य तिष्ठता ॥ २९ ॥ 
वह नगर सागरके समान बडी बडी खायो ओर चुलोककों भी घेरकर खडे हुए परकोटेसे 
युक्त हो गया ॥ २९ ॥ 

पाण्डुराभ्रप्रछ्राशोन हिसराशिनिसेन च | 

शुझ्यभ तत्पुरश्रेष्ठ नागैमॉगवती यथा ॥ ३० ॥ 
और बर्फके समूह तथा सफेद बादलके समान झुअ्र मबरनोंकी कतारसे बह नगर ऐसी शोभा 
पाने लगा, कि जेसे भोगवर्ती नगरी सपोसि सुशोमित होती है ॥ ३० ॥ 

द्विपक्षगरुडप्रख्येद्वारेघोंर प्रदर्शन! । 

गप्तमश्रचयप्रस्येगॉप्रैमेन्दरोपमीः ॥ ३१॥ 
दो दो भयंकर किवाडोंके कारण दो पंखोंवाले गरुढके समान दीखनेवाले, बादलोकि समान 
शुभ, मन्दराचलके समान ऊंचे गोएरों अथाद मकानोंसे बह नगर शोभा पाने रमा ॥२१॥ 
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विविषैरतिनिर्विदैः चद्ोपेतैः उुखदतैः । 

राक्तिभिश्याघ्रतं तद्धि ह्िलिद्धिष्टिव फदमैः । 

तल्पैश्वाभ्यासिकैयुक्त झुझु भे योधरक्षितस्‌ ॥ ३२॥ 
भली प्रकार संवृत्त, अख्थुक्त, मेदनेे अयोस्य स्थान स्थानम दो जीभवाले सपेङ्ति समान 
बिपले शक्ति नामक अख्ोंसे घिरी, अख्न शिक्षाके लिये बंडे बड़े भवनोंसे सुशोमित, योधा- 
असि रक्षित वह नगरी शोभित हुईं ॥ है २ ॥ 

ती#णाडइकुशशतप्नीसियेन्जालैसश शोजितम । 

आयगसैेश्य महाचनक्ने! शुझ्ुभे तत्पुरोससम्‌ ॥ १३ ॥ 
तेज अडकुश, शतध्नी नामक अख्रयुक्त, यन्त्रजाल ओर लोहेंके बढ़े बड़े चक्कोंसि वह उत्तम 
पुरी सुशोमित हुईं ॥ ३३ ॥ 

सुविभक्तमहारथ्य देवताबाधचर्जिलस्‌ । 

विरोचमान विविध! पाण्जुरैमबनोचतसमैः ॥ ३४ ॥ 
उसके पथ चोडे और बडे तथा अच्छी तरह बंटे हुए थे, तथा देवी बाधाओंके भयसे रहित 
थे। शुभ रंगके भांति भांतिके अच्छे अच्छे भवनोंकी कतारोंसे वह नगर युक्त था॥ ३४ ॥ 

तत्त्रिविष्टपर्सकाशमिन्द्र॒प्स्थ व्यरोचल । 

भेघवृन्द्सिवाकाशे दृद्ध विद्यत्समादतस ॥ १७ ॥ 
आकाश मण्डलमें चमकती हुईं बिजलीसे सम्पन्न बादलके समाच सुशोभित वह इन्द्रप्रस्थ 
अमरोंकी पुर्रोके समान शोभायमान था ॥ ३७ ॥ 

तत्न रम्ये शुभे देशे कौरव्यस्थ मिवेशनस्‌ । 

शुल्युभ धनसएण घनाध्यध्लक्षयों पल । ३६ ॥ 
ऐसे नगरके सुन्दर शुभ स्थानमें धनसे भरा हुआ पाण्डवोंका महल छुवेरके महरके समान 
सुशोभित हुआ ॥ ३६ ॥ 

तजागच्छन्दिजा राजन्सवेयेदविदां वराः । 

निवासं रोचयन्ति स्थ सवे भावा्िदस्तथा ॥ ३७ ॥ 
है महाराज ! तदनन्तर देश देशकी भाषा जाननेवाले और सब वेदोंके जानकार ब्राह्मणों 
आकर उस स्थानर्म रहना पसन्द किया ॥ ३७ ॥ 

वणिजश्चाम्ययुस्तत् देशे दिग्भ्यो धवाथिनः । 

सर्वेशिल्पविदखेव वासायाभ्यागमंस्तदा ॥ ३८ ॥ 
वणिक्‌ लोग धनाजनकी अभिलापासे नाना दिशाओंसे उस देशमें आने रूगे। अनेक 
प्रकारके शिल्प विज्ञान जाननेवाले भी वहां रहनेके लिए आने रुगे ॥ ३८ ॥ 
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उद्यानानि च रम्याणि नगरस्य समन्ततः । 
आम्नैराम्रातकै्नीपेरशोकैशम्पकैस्तथा ॥ ३९ ॥ 
नगरे चारों ओर सुन्दर सन्दर बाम, आम, आभ्रातक, कदस्व, अशोक ओर चम्पा ॥ ३९॥ 
पंनणनर्नागपुख्ैश्च लुः पनसैस्तथा । 
झालतालकदम्वैश बकुलैश सकेतकेः ॥ ४० ॥ 
पुल्ाग, नागकेशर, लङ्च ओर पनस, शार, ताल, कदम्ब, वद्र, केतक ॥ ४० ॥ 
मनोाद्रैः पुष्पितैश्च फलभारावनामितैः । 
प्राचीनामलकैलोवैरङ्लेग्य सुपुष्पितैः ॥ ४१॥ 
मनोहर पलो ओर फलके भारसे नम्र प्राचीन आमलक, लोभ, सुन्दर फूलोंसे युक्त 
अंकोल ॥ ४१॥ 
जम्बूमिः पादलाभिश्र छुष्जकैरतिसुक्तकः । 
करवीरैः पारिजातिरन्यै् विविचेदधिमेः ॥ ४२॥ 
जम्बु, पाटल, माधी-लताकुञ्ज, करवीर ओर पारिजात तथा दूसरे नाना पौधोंसे 
युक्त ॥ ४२ ॥ 
नित्यपुष्पफरोपेवेनीनाद्विजगणायुलम्‌ । 
मत्तवाहिंणसंघुं कोकिलेश सदामदैः ॥ ४३ ॥ 
और दूसरे नित्य फूल फ़लवाले भांति भांतिके वृक्षोंसे युक्त वे बाग अनेक प्रकारके पक्षी, 
उन्मत्त मयूरदल और उमडूगसे कूकती हुईं कोयलसे युक्त थे ॥ 9३ ॥ 
गहैरादशविमलेविंविवैश्ध छतागहैः । 
मनोदरेधित्रगहेस्तथा जगतिप्वतेः । 
चापीभिर्विविधाभिश्छ पूर्णाभिः परमाम्भसा ॥ ४४ ॥ 
और अनेक ग्रकारके दर्पफके सदश निर्मल गृह, भांति भांतिके लवागृह, सुहावने चित्रगृह, 
क्रीडार्थ मिट्ठीके कृत्रिम पहाड, जलसे पूरी तरह भरी हुईं अनेक तरहकी वावडियांसे ॥४४॥ 
सरोभिरतिरस्सेश्व पद्योत्पठछसुगन्धिलिः । 
हंसकारण्डवरयुतैश्वकवाकी पशो सित्तैः ॥ ४५॥ ॥ 
वमलकी पंखुडियोंसे सुगंधित अति सुन्दर तालाब, हंस, कारण्डब और चकवोंसे 
सुहाबने ॥ ४५ ॥ 
रम्थाश्व विविधास्ततञ्न पृष्कूरिण्णो चनाबृताः । 
तडागानि च रम्याणि वृह्दन्ति च सहान्ति च ॥ ४६ ॥ 
वनते घिरे, भांति भांतिके सुन्दर ताल और बडे बडे सुन्दर तडागोसि बह नगरी सुशोमित 
थी ॥ ४६ ॥ 
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तेषां पुण्यजनोपेतं रा्मावस्तां महत्‌ । 
पाण्डवानां महाराज शब्बत्परीतिरवर्धेत ॥ ४७॥ 
महाराज ! उस पृण्यशील जनोंसे पूरित महाव्‌ ग्रदेशमें जाकर रहनेवाले पाण्डबॉका आनन्द 
दिन पर दिन बढने लगा ॥ ४७॥। 
त्न -मीष्मेण राज्ञा च घर्मप्रणथने कते । 
ण्डवाः ससपन्यन्त खाण्डवप्रस्थवासिनः ॥ ४८ ॥ 
राजा धृतराष्ट ओर भीष्मके पाण्डवाके लिये उस प्रकार धर्मकी व्यवस्था कर्‌ देनेपर पाण्डव 
खाण्डवप्रस्थमं रहकर आनान्दत हए ॥ ४८ ॥ 
पञ्चभिस्तैमदेष्वासैरिन्द्रकस्पैः समन्वितम्‌ । 
दद्म तत्पुरश्रे्ठ चह्ममागमसती खथ ॥ ४९ ॥ 
भोगवती नगरी जिघ प्रकार नाोसे शोभित होती है, वैदी बह नगर महाधनुधारी 
इन्द्रके समान पश्च ' पाण्डवापि अच्छी शोमा पाने रगा ॥ ४९ ॥ 
तान्िवेडय ततो वीरे राद्ेण खद्‌ केशवः । 
यथौ दूरवर्ती राजन्पाण्डयानुते तदा ॥ ५० ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि पकोनद्धिराततमो ऽध्यायः ॥ १९९. ॥ समाप्ते सज्यरूम्भपवं ॥६४२५॥ 
है महाराज ! बलदेवके साथ बौर श्रीकृष्ण इस प्रकारसे पाण्डबॉको राज्यपर बेठाकर उनकी 
सम्मातिसे दारकाको गये ॥ ५० ॥ 
॥ महाभारतके आदिपवेम एकलो निन्यानयेवां अध्याय समाप्त ॥ १९९ ॥ 
॥ राज्यप्रात्तिका पर्व समाप्त ॥ ६७२५ ॥ 


200 
जनमेनय उवाच 

एवं स॑ंप्राप्य राज्य तदिनद्रप्रस्थे लपोधन । 

अत ऊच्य मसहात्मान) किमकनवचेन्त पाण्डवा: ॥ १ ॥ 
जनमेजय बोले- हे तपोधन ! इसके याद्‌ इस प्रकार उस इन्द्रप्रस्थ राज्यको प्राप्त कर 
महात्मा पाण्डवान स्या किया १॥ १ ॥ 

सवे एव महात्मानः पूरवे घल पितामहाः 
ति द्रपर्दा धसेपत्नी च कथ तानन्वचतेत ॥२॥ 
भरे परदाद सभा महात्मा थे, अत; उनकी भायो द्रौपदी उन सबके साथ कैसे रहती थी १॥२॥ 
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कर्थ वा पञ्च कृष्णायामेक्सपां ले मराधिषा। । 
यतमाना खद्ालागा नासिव्यन्त वर्स्परम्‌ ॥ ३॥ 
ये बहाभाम पांच यूषति एक द्रोपदी केसे रह रहते थे; फिर उसपर भी उन पांचोंमें 
आपसका झगड़ा नहीं होता था, इसका क्‍या कारण हैं १ ॥ १ ॥ 
ओतुलिच्छारुघहई सर्च विस्तरेण तपोधन । 
तेषां चेष्टिलसन्धोन्य युक्तानां दूषणा तया ॥ ४ ॥ 
हे तपोधन | कृष्णासे मिलते हुए उन महात्माओंने आपसमें केसा व्यवहार किया था १ 
यह सब विस्तारप्‌वक सुनना चाहता हूँ ॥ ४॥ 
वैश्वम्पाणन उवाच 
घुतराष्ट्राम्थनुज्ञाताः कृष्णया सह पाण्डवाः । 
रेमिरे पुरुषव्याघाः प्राप्तराज्या। परंतपाः ॥५॥ 
वेशभ्पायन बोले- शत्रुको मथनेद्वारे पुरुपसिंह पाण्डव धतराष्टकी आज्ञासे राज्य प्राप्त कर 
खाण्डवप्रस्थमें कृष्णाके साथ रमने लगे ॥ ७॥ ` 
प्राप्य राज्य सहातेजा। सत्यसन्धों युधिष्ठिरः । 
पालयामास धर्येण पृथिवीं आातूमिः सह ॥६॥ 
बड़े तेजस्वी सत्यशील युधिष्ठिर राज्य पाकर भाईयोंके साथ धर्मके अलुसार प्रजा पालने 
लगे ॥ ६ ॥ 
जितारयो महाप्राज्ञाः सत्यधपराणणा: | 
खुद परमिकां प्राप्तास्तज्ोणु) पाण्डुनन्दनाः ॥७॥ 
शत्रुविनाशी, महाप्राज्ञ, सत्यधर्मशील पुरुष-श्रेष्ठ पाण्डवगण बडे आनन्दसे उस स्थानमें 
रहने लगे ॥ ७॥ 
कुबाणा) पौरकार्याणि सर्वाणि पुरुषषेलाः । 
आखांचक्रुमेहाहेणु पार्थिविष्यासनेघु जल ॥ ८ ॥ 
पुरुषश्रेष्ठ नगरकी सब तरहकी देखभाल करते हुए महामूल्यवान्‌ राज सिंहासनों पर 
ठते थे ॥ ८ ॥ 
अथ लेषूपविष्टेषु शर्वेष्वेच महात्मसु | 
नारदस्त्वथ देवधिराजगाम घहच्छथा | 
आसन रुचिरं तस्थै प्रवदौ स्वं युधिष्ठिरः ॥९॥ 
एक दिन वे सब महात्पा बैठे थे, कि ऐसे समयमें देविं नारद अपनी इच्छासे वहाँ आ 
पहुंचे | वुद्धिमान्‌ सुधिष्टिरने ऋषिको आते देखकर अपना सुन्दर आसन दे दिया ॥ ९ ॥ 
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देवर्येरुपविष्टस्य स्वशथसच्यं यथाविधि । 

प्रादाद्युधि्िरे कीलान्ाज्यं अस्यै न्यवेदयत्‌ ॥ १०॥ 
तदनन्तर देवर्पिके बैठने पर युधिष्ठिरने उनकी विधिपूर्वक अर्थ दकर सम्पूण राजकार्यकी 
बातें कह सुनायीं ॥ १० ॥ 

प्रतिगद्य तु ता पूजाम्॒षिः प्रीलभनामवल्‌ । 

आशीर्मिवेषेसित्वा च तसुवाचास्यतामिति ॥ ११॥ 

ऋषि पूजा लेकर प्रसन्न सनवाले हो गए और उनको आशीवोदोंसे बढाकर बेठनेके लिए 
कहा ॥ ११॥ 

निषसादाभ्यवुज्ञातस्वतो राजः युष्धेशिरः । 

प्रेषणामास कूषणाये लगवन्तसुपस्थितस्‌ ॥ १२॥ 
तव राजा युधिष्ठिर झुनिकी आज्ञासे बेठ गये और कृष्णाके पास देवरषिके अनेका समाचार 
भिजदाया ॥ १२॥ 

श्रुत्यैव द्रौपदी चापि छु यत्वा सथादिता। 

जगाद चन्न यज्रास्ते बारदः पाण्डकैः ख ॥ १३ ॥ 
द्रोपदी सी बह बात सुनते ही झशुचि और समाहित होकर उस स्थान पर गयी जहां देवर्षि 
पाण्डबोंके साथ बेठे हुए थे ॥ १३ ॥ 

तस्थाशिवाद्य चरणौ देवर्षेधेसचारिणी | 

कृताझ्लिः खुसंबीता स्थिताथ द्रुपदात्मजा ॥ १४॥ 
धर्मचारिणी कृष्णा देवर्षिके पांवोंकी छुकर हाथ जोडक्वर तथा शरीरके चारों ओर अच्छी 
तरसे बख रुपेट कर खडी हो गई ॥ १४॥ 

तस्याश्चापि ख धमोत्मा सत्यवागविस्तभः। 

आशियो विविधाः प्रोच्य राजयपुच्यास्तु नारदः । 

गर्यतासिलि होवाच सगवांस्तामनिन्दितास ॥ १५ || 
भगवान्‌ धर्मात्मा सत्यवादी ऋषिश्रेष्ठ नारदने अनिन्दिता उस राजकन्याकों अनेक अशीस 
देकर जानेकी आज्ञा दी ॥ १५ ॥ 
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गतायालथ कृष्णायां युधिछ्ठिरपुरोगभान्‌ । 
विविक्ते पाण्डवान्सवॉलुवाच रूगवानृषिः ॥ १६ ॥ 


तदनन्त त) दी हक १५ पु रे ९ 6. न भ न 
न्तर द्रपद्‌कं चरु जाने पर भगवान्‌ दंवर्षि युधिष्ठिर आदि पाण्डवॉसे एकान्ते 
बोले ॥ १६ ॥ 
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पाञ्चाली भवतामेका ध्लपल्यी खरास्विनी । 

यथा चो नात्र येदः स्परा्तथा नीलिर्विधीयताम्‌ ॥ १७॥ 
यशस्विनी द्रोपदी अकेली तुम सबदी घर्मपत्नी हे; ऐसी दशार्स तुम भाइयोंमें बिगाड न 
हो ऐसा कोई नियम करो ॥ १७ ॥ 

छुन्दोपसुन्दायखुरी आतरी सहितादुलौ । 

आस्तासवध्यावन्धषा ध्चघु लोकेषु चिश्ठता ॥ १८॥ 
पूवकालमें सुन्द और उपसुन्द नामक दो भाई एकत्र रूते थे.। दूसरोंसे वधके अयोग्य 
आर ताना लोकाम प्रासद्ध थ ॥ १८ ॥ 

एकराज्यावेकशहावेक्शय्यालनाशनो । 

तिरोतमाखास्तौ देतोरन्योन्यसनिजघ्रतुः ॥ १९ ॥ 
उनका एक राज्य, एक गृह, एक सेज, एक भोजनस्थान था। उनमें सदा ऐसी मित्रता 
बनी रहने पर भी तिलोत्तमाके लिये उन्होंने एक दूसरेको मार डाला ॥ १९॥ 

रध््यतां सौहद तस्सादन्योन्यत्रलि साधिकम्‌ । 

यथा वो नात्र भेदः स्यत्तत्छुरुष्य युधिष्ठिर ॥ २०॥ 
अतः, हे युधेष्डिर ! तुम आपसकी प्रीति वटानेगारे आ्रातप्रेमको बनाये रखो। यह प्रयत्न 
करो, कि तुरम प्राव्रभेद न होने प्रे ॥ २०॥ 

सधिष्ठिर दाच 

छुन्दोपस्न्दावस्ुरौ छस्य पु्ौ सहासने । 

उत्पन्नश्च चथ दः कर्थं चास्योन्यसघ्रताम्‌ ॥ २१॥ 
युधिष्ठिर बोरे- हे महामुने ! सुन्द ओर उपपुन्द किसके पुत्र थे ? उनमें आपसमें क्‍यों 
मद हा गया १ अर क्या उन्हांव एक दूसरेका मार डाला १॥ २१॥ 

अप्सरा देवकन्या चा शस्य चेषा लिखेत्तमा । 

यस्याः काभेन संनत्तौ जघ्रतुस्तौ परस्परम्‌ ॥ २२॥ 
और जिस नारीकी इच्छा करते हुए मत्त होकर उन्होंने एक दूसरेको मार डाला, वह 
विलोत्तमा किसकी कन्या थी १ वह बाला अप्सरा थी वा देवकन्या ? ॥ २२॥ 

एतत्स यथाजृत्त विस्तरेण तपोधन । 

ओतुलिच्छामहे विप्र परं कौतुहलं दि नः ॥ २३॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपचैणि राततमो.ऽभध्यायः ॥ २०० ॥ ६४४८ ॥ 
है विप्र ! यह सब विस्तारपूर्वक आद्योपांत सुनना चाहते है । हे तपोधन ! यह सुननेकी 
हमारों बडी इच्छा है ॥ २३ ॥ 
॥ मष्ाभारसङरे आदिपरवमे दो सौवां अध्याय समाप्त ॥ २०० ॥ ६७४४८ ॥ 


® 
५६ 
पे 





प्काधकद्विशततम ] आदिपव ! ९८३ 
= 


: 0१ : 
नारद उताच 

शुणु मे विस्तरेणेषाभेतिदाखं पुरातन । 

आतृमिः सहितः पाथे यथादृत युधिष्ठिर ॥ १॥ 
नारद बोले- हे प्रथापुत्र युधिष्ठिर ! भाशयोंके साथ तुम इस प्राचीन इतिहासको ठीक ठीक 
और विस्तारपूवेक मुझसे सुनो ॥ १ ॥ 

मदाखुरस्यान्ववाये हिरण्यकशिपोः पुरा । 

निङ्कर्मो नाम दैत्येन्द्रस्तेजस्वी कलवान शू ॥ २॥ 
पूर्वकालमें महासुर हिरण्यकशिपुके वंशमें निकुम्भ नामक बली तेजस्वी एक दैत्यवरने जन्म 
लिया था ॥ २ ॥ 

तस्य पुत्रौ महावीयौ जातौ स्मीयपराक्रभौ | 

सटोन्योन्येन खुञ्चाते विनान्योन्यं न गच्छतः ॥ ३॥ 
उसके बडे पराक्रमी, बड़े वीयवान्‌ दो पूत्र पैदा हुए | उनमें इतनी ग्रीति थी कि वे एक 
साथ बैठकर ही भोजन करते थे और एक दूसरेके बिना कहीं आते जाते नहीं थे ॥ ३ ॥ 

अन्धोन्यस्थ प्रियकरावन्धोन्थस्थ ,प्रियंचदी । 

एकशीलसमाचारो हिपेनैक यथा छरती ॥ ४॥ 
दोनों एक दूसरेसे प्यारी बोली बोलते और एक दूसरेका प्रिय कायं करते थे; उन दो 
भाइयोंके स्रभाव और व्यवहारमें भेद न रहनेके कारण जान पडता था, कि मानों एक ही 
मनुष्य दो भागोंमें बंद गया है ॥ ४ ॥ 

तो विदव्वद्धो महावीयों द्ार्थेष्वप्येकनिश्षयों । 


चरैलोक्यविजया्थौय सलास्णायैकनिखखयस्‌ ॥ ५॥ 
करत्वा दीक्षां गतौ विन्ध्यं तचोप्रं तेपतुस्तपः । 
तौ तु दीर्घेण कालेन तपोयुक्तौ वश्रुवतुः ॥६॥ 


हर काममें एक बुद्धि रखनेवाले थे दो बड़े वीयवान्‌ भाई बड़े हुए और थे तीनों छोक 
जीतनेका निश्चय कर विंध्य परेत प्र जाकर दीक्षित ओर समाहित होर कठोर तप करने 
लगे और दीपकालके बाद वे दोनों तपसे युक्त हुए ॥ ५-६ ॥ 

छुत्पिपासापरिश्रान्ती जटावल्कलधारिणो | 

सलोपचितसवा््गि वायुमक्षौ बस्ूवतुः ॥ ७॥ 
जटा बकर धारण करके ओर भखप्यासपे थक कर भी सथ शरीरे मस्म रमाकर चायु 
पीनिवले हो गये अथात्‌ बुक न खाते हुए केवल वायु पीकर रहने रगे ॥ ७॥ 


९८४ पहामारत | | अष्यार 


आत्ममांसानि जुहन्ती पादाजुगुछाअधिछितो । 
अध्वेधादह चानिश्नियों दीघकाल घुतबली ॥ ८ ॥ 
उन दोनेनि अंगूठोंके बल खडे होकर, हाथ ऊंचे उठाकर, पलक मारना छोड अथौत्‌ 
एकटक देखते हए ओर व्रत धारण छर बहुत कार्तक अपने मासिको आहति चहायी ॥८॥ 
तथोस्तप+प्रभावेण दीघेकालं प्रताफितः 
धूम प्रखुखुचे विन्ध्यस्लदद्खुलामिवालबलू ॥९॥ 
उस कालभे एक आशयेकारकछ वात यह दुई, छि दिष्य एवेतते उचकी दीधकालिक्‌ तपस्याके 
प्रभादसे तप छर धुआं छोडना शुरू किया ॥ ९ ॥ 
ततो देवःभवन्मीत उरं दष्टा तथयोस्तयः । 
तपोदिघाचाथेमथो देवा विघ्नानि चक्रिरे ॥ १०॥ 
तब देवगण उनकी कठोर तपस्या देखकर भयभीत हो गए और तथ वे देव उनका तप 
नष्ट करनेके लिये विष्न डालने लगे ॥ १० ॥ 
रत्नैः प्रखोगयामास्ुः खीभिश्योभौ पुनः पुनः । 
न च तौ चक्रतुभंङ्गं बतस्थ सुमहाव्रतौ ॥ ११॥ 
उन्होंने छुभानेवाले रत्न और नारीसे उन दोनोंको वार बार छुभाया; पर उन दोनों महा 
त्रत करनेवाले भाइयोंने किसी प्रकार त्रत नहीं छोडा ॥ ११ ॥ 
अथ सायँ पुनर्देवास्तयोखथक्कसदात्सनोः । 
भगिन्यो सादये सायास्तयःः पारेजनस्तथा ॥ १२॥ 
तब उन देवोंने फिर उन दो महात्माओंके सामने साया फैलारूर यह एक बडी भारी लीला 
दिखायी, कि उन दोनों असुरोंकी माता, बहिन, स्ली और दूसरे स्वजन ॥ १२॥ 
परिपातयसाना विज्वस्ता। झलहस्लेन रक्लसा । 


स्रस्तामरणकेशान्ता एक्ान्तश्रद्ठयासल: ॥ १३ ॥ 
आभिधाडय तलः स्दास्तों आाहीलि विचुकुशुः । 
न च तौ चक्रतुभङ्गं चतस्य सुसहाबतौ ॥ १४॥ 


ढीले अलंकारों और बालोंवाली होकर तथा वस्र रहित होकर शूको हाथमं धारण करने 
वाले राधसके द्वारा भिरा जती इ तथा भयभीत होकर उन दोनोंके सामने आकर 

बचाओ बचाओ ? कह कर चिह्लाने रूमीं, यह देखकर भी महाव्रतधासं छन्द आरं उव- . 
सुन्दर ब्रत नहीं छोड़ा ॥ १३-१४ ॥ 
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यदा क्षोभं नोपयाति नार्तिनन्यतरस्तयोः । 

तत्त; खियस्ता भूतं च सवेसन्तरधीयत ॥ १५॥ 
इसके बाद जर दोनेभिसे कोई मी उपसे शुन्ध अथवा दुःखी नदीं इजा, तव वे ्नियां ओर 
राक्षस गायब हो गए ॥ १५ ॥ 

ततः पितामहः साक्चादनिगस्य महासुरौ । 

वरेण छन्दयामास स्वैलोकफितिमह्‌ ॥ १६॥ 
उसके पश्चात्‌ सब लोकोंके पितामहने उन दोनों महावीरोंके सामने आकर उनसे वर सांगने- 
को कहा ॥ १६॥ 

ततः सुन्दोपखुन्दी तो आतरों दृढविक्रमी । 

इृष्ठा पितामह देव तस्थतुः प्राञ्जली तदा ॥ १७॥ 
दृढ धिक्रमी सुन्द ओर उषपसुन्द दोनों भाई प्र पितामह देवको देखकर दोनों हाथ जोडकर 
खड़े हो गए ॥ १७॥ 

ऊचतुश्च परु देवं ततस्तौ सदितौ तदा । 


आवयोस्तपसानेन यदि प्रीतः पिताः ॥ १८ ॥ 
मायाविदावसखनविदौ बलिनौ कामरूपिणौ । 
उभावप्यमरौ स्यावः प्रसन्नो यदिनौ परसुः ॥ १९॥ 


और दोनों इकंड्ठे ही उस प्रश्चु देवसे बोले- प्रभो पितामह ! हमारी तपस्या यदि आप 
प्रसन्न हुए हैं तथा आनन्दित हुए हैं तो हमकी यह वर दें, कि हम दोनों मायाके जान- 
कार, असख्के जानकार, बरी, इच्छानुसार सूप धारण करनेवारे ओर अमर दा \१८-१९॥ 
पितामह उवाच 

ऋतेऽभरत्वमन्यद्भां स्वसुतं भविष्य । 

अन्यद्रणीतां सद्यो विधानममरैः खथस्‌ ॥ २० ॥ 
पितामह बोले- तुमने जो जो प्राथेना की उनर्मेसे अमर होनेके अतिरिक्त तुम्हारी सब 
अभिराषा पूरी होगी । अमरताके बिना और कुछ प्रार्थना ऐसी करो, कि जो अमर होनेके 
तुल्य हो ॥ २० ॥ 

करिष्याचेदसिति यन्महदश्युत्थितं तपः । 

युवयोहेतुनानेन नामरत्व॑ विधीयते ॥ २१॥ 
तीनो रोकोके प्रथु बननेहीकी इच्छासे तुमने यह बडी तपस्या प्रारम्भ की थी, इसलिये 


तुमको अमरता प्राप्त होना ठीक नहीं है ॥ २१॥ 
१२७ ( महा. सा. रादि. ) 


९८६ महाभारत | [ छथ्या 


अलोक्यविजयाथांथ भमवद्धघामास्थित तप । 
हेतुनानेन दैत्येन्द्रौ न वां छायं करोरूपहस ॥ २२॥ 
हे दोनों देत्यवरों ! तीनों लोक जय करनेके लिए ही तुमने तपस्या की है; इस कारण, हे 
देत्यराजों | तुम्हारे अमर होनेक्की अभिलापा पूरी नहीं करूगा ॥ २२ ॥ 
सन्वापसन्दाहपात; 
निषु लोकेषु यद्‌ घृत किचित्स्थावरजङ्गसलस्‌ । 
स्वैस्ान्नौ जयं न स्याददेऽन्योन्यं पिलायद्‌ ॥ २३॥ 
सुन्द ओर उपस॒न्दने कहा- हे पितामह ! हम दोनोंको एक दूसरेके सिवाय इस 
त्रिरोकभर्े उत्पन्न स्थावर जङ्गम आदि किसतीसे भी शरत्युका यय म रहे ॥ २३॥ 
पितामह उवाच 
यत्पार्थित थथोंक्ते च काममेतइदानि वास्‌ । 
सत्योर्विघानमेत्तच यथावद सलविष्यति ॥ २४॥ 
पितामह बोले- तुमने जो प्राथना की और जो कहा, वह तुम्दारी इच्छा तुम्हें देता हूं । 
तुम्हारे कथनानुसार ही मृत्युका नियम निश्चित होगा | २४ ॥ 
नारब हद्वातचु 
लतः पितासहो दक्ष्वा वरभेतत्तदा तथो+ । 
निचत्ये तपसस्ती च ऋच्यछो्क जगास ह्‌ ॥ २०॥ 
नारद बोले- तदनन्तर पितामह. सुन्द और उपसुन्दको यह बर देकर ठपसे निवृत्त कैर 
वरह्मरोकर्मं गये ॥ २५ ॥ 
क्र्वा वराणि सवाणि दैत्येन्द्रापि लाघ मौ । 
अवध्यौ सवेलोच्छस्य स्वमेख सवनं गतौ ॥ २६ ॥ 
दोनों दैत्यवर सव वर पाकर सव लोकोके द्वारा बधके अयोग्य होकर अपने धरको 
पधार ॥ २६ ॥ 
तो तु लब्घवरी दृष्ट करूतकासौ सहाखुरी। 
स्व छुहज्जनस्ताभ्थां प्रमोदसुपजणग्मिवान्‌ ॥ २७॥ 
उनके स्वजन उन दोनों महासुरोंको वर प्राप्न किया इ ओर उनका मनोरथ सफ 
छुआ देखकर बड़े प्रसन्न हुए ॥ २७॥ 
ततस्ती तु जदा हित्वा मौलिनों संबमूवतु) । 
सहाहोभरणोपेतो विरजोस्थरधारिणों ॥ २८॥ 


उन दोनों भडयार जटा छाडकर किरीट आद्‌ आतम्रूरयवाच्‌ आभूपम आर साफ वद्ध 
पर्ति | 9. । 
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अकालकौशुरदीं चैव चकतुः खानेकाभिकीम्‌ । 

दैत्येन्द्रौ परवप्रीतौ तयोश्चैव खुद्टल्जनः ॥ २९ ॥ 
अनन्तर उन परम प्रधन दैल्येन्द्रों और उनके सुहृज्जनोंने सब कामनाओंको पूर्ण करनेबाली 
कोमुदीका महोत्सव समयके बिना ही करना प्रारम्भ किया ॥ २९ ॥ 

सक्ता सुज्यतां नित्थ रस्यतां गीयतामिलि | 

पीयत्तां दीयतां चेति वाच आसन्य शहे ॥ ३० ॥ 
भक्षण करो, भोजन करौ, देस, गाओ, दो, पीओ, एसे शब्द घर घरमें उच्चारे 
जामे रुगे ॥ ३० ॥ 

तत्ञ तत्न सहापानैरुत्कूछतलनादितेः । 

हुए प्रझुदित सब देत्यानासमवचत्पुरस्‌ ॥ ३१ ॥ 
स्थान स्थानम दैत्येकि धिंद समान भर्जेनके साथ करतालकी उत्कृष्ट ध्वनिसे सम्पूण 
नगरमे आनन्दकी उम॑ंम फैरु पडी ॥ ३१॥ 

तैस्तैविंहरैबेहुमिदुत्यानां छामरूपिणाम्‌ । ु 

समाः संक्तीड्ता तेषामहरेकामिवालयत्‌ ॥ ३२॥ 

॥ इति श्रीमदाभास्ते आदिपर्वणि एक्ाधिकष्धिराततमे.ऽध्यायः ॥ २०१ ॥ ६४८० ॥ 
कामरूपी दैत्योके बडे आनन्दसे उस प्रकारे साति भांतिश् निहारं रुगे रहनेसे उनको 
एक एक वर्ष एक एक दिनके समान जान्‌ पडने रमा ॥ ३२ ॥ 

मद्ाभारतके आदिपर्चमे दो सौ एकवां अध्याय समाप्त ॥ २०९ ॥ ६४८०॥ 


छदे : 
नारदे सात 
उत्खवे चलाने तु चलोच््याक्ाङ्क्छिणाघुस्यै । 
बन्ज्रधित्या लत सेना लावाह्ापयता चद ।॥ १॥ 


नारदं षारे- अकारुकोयुदीके महोस्ववके अन्त होनेपर्‌ तीनो लोतो पर अधिकार प्राच कर- 
नेके अभिलापी होकर दोनों माइयोंने विचा[रविमश क्षरे सेनाओंको सजनेकी आज्ञा द ।॥१॥ 
खुहृद्धिरभ्यनुज्ञाती देत्यवृद्धै यस्बिभिः। 
चत्वा परास्थानिक राजौ लवा यथतुस्तदा ॥ २॥ 


उन्न स्वजन ओर बद्ध देत्यमन्त्रियोंकी आज्ञासे यात्रा ऋरनेकी तैय्यारी पूरी कर राजिको 
मघा नश्षत्रमे यात्रा की ॥ २॥ 


९८ महामारस । [ ण्यं 


~~~ ~~~ ~^ ~~~ ~~~ 
---------------------- ^^~~-~~-~~~~~~---~~-^~-~-^^~-~~-^~~-~-^~-~-~~-~-~ ^-^ ~~~ ~~~ ^~ ~~~ ~~~ ~~~ 





गदापदिशधाररिण्या खलङ्द्वरदस्तया । 

प्रस्थितौ सहधर्थिण्या महत्या दैत्यसेनया ॥ १॥ 
तुल्यधर्मबाली बडी गदा, पद्चिश, शूल, मुद्दर आदि शस्त्र लेकर चलनेबाली बडी दैत्य- 
सेनाके साथ वे दोनों चल पड़े ॥ ३॥ 

मड़ले। स्तुतिभिश्चापि विजयप्रतिसंहिलेः । 

चारणः स्तरुयभानौ तु जग्मतुः परया खुदा ॥ ४ ॥ 
दोनों दैत्यराज चारणोंकी विजयश्ववक भांगालिक स्तुति पाठसे प्रशंसित होकर परम हर्षपूर्वक 
जाने छगे ॥ ४ ॥ 

तावन्तरिश्चत्पत्य दैत्यौ कामगमाबुमौ | 


देवानामेव भवनं जग्भतुथद्धदुमदी ॥५॥ 
युद्धमं कठोर, अपनी इच्छाके अनुसार चलनेवाले वे दोनों देत्यवर आकाश पर चढके 
देवलोकफी गये ॥ ५ ॥ 

तयोरागमन ज्ञात्वा वरदान च तत्प्रभो। । 

हित्वा तच्िविष्टप जम्सुब्रेह्मलोक ततः खुराः ॥ दे ॥ 


तय देवगण उनके आनका समाचार पाकर पितामहका वर देना स्मरण कर स्वगं छोडकर 
नक्मलोकर्म गये ॥ ६ ॥ 

लाबिन्द्रलेकं निर्जित्य यक्षरक्लोगणांस्तथा । 

खचराण्यापि सूतानि जिग्यतुस्तीनविक्रमौ ॥ ७॥ 
तेजस्वी विक्रमी दोनों दैत्योनि इन्द्ररोकको जीतकर यक्षमण, राक्षसमण ओर दूसरे खेचरी 


क भ _ ९५ 


प्राणियाको भी जीत लिया ॥ ७॥ 
अन्त श्रूमिगतान्नागाज्जित्वा तौ च महासुरौ । 
सञद्रकासिनः ख वौन्स्छेच्छजादीन्विजिग्यतुः ॥ ८ ॥ 
ओर उन दोनों मद्मासुरोंने पातालमें बसे हुए सर्पोको परास्त कर, समुद्र द्वीपमें रहनेवाली 


8५ 


सभी स्लेच्छ जातियोंकी हराया ॥ ८ ॥ 

तततः खवा सहीं जेतुमारव्धालुग्रशासनी । 

सैनिका सखम्राहूय सुतीक्ष्णां वाचश्चुचतुः ॥ ९॥ 
तद्नन्तर कठोर शासन करनेवाले दोनों महाबली भाइयोने सारे भूमण्डलको परास्त करनेको 
उद्यत होकर सेनाओंको पुकार पुकार यह तीव्र च्चन कहे ॥ ९ ॥ 


इंपांघिकादेशततम |] आदिपषं । ९, 
त 


राजर्षयो महायज्ञेदैव्यकव्चैद्धिजातयः 

तेजा चं च देवानां वधैयन्ति ध्थियं तथां ॥ १०॥ 
राजपिं इन्द महायज्ञोसे ओर बाद्मणगण हव्यकन्यसे देवोके तेज, वक ओर श्रीको 
बढ़ाते हैं ॥ १० ॥ 

तेषामेव प्रवृद्धानां सर्वेषामसुराहिबाम। 

संभूय सवैरस्माभिः कायः खवात्मना वधः ॥ ११॥ 
इस प्रकारके कार्यमे लगे हुए उन सभी असुरहेपी जनोंका हर तरहसे वध हमें मिल कर 
करना होगा ॥ ११॥ 

एवं स्वोन्समादिदय पू्वतीरे महोदघेः । 

करां मति समास्थाय जम्मतुः सर्वतोखुखम्‌ ॥ १२॥ 
हस प्रकार सब सेना्ओंको आज्ञा देकर वे महासशुद्रके एरय तट पर शेस निष्ठुर विचार 
कर चारों ओर दोड़े ॥ १२॥ 


यज्लेयेजन्ते ये केचिद्याजयान्ति च ये ह्विजाः 

तान्छवान्प्रसमं द्रष्टा वलिनौ जघ्रलुस्तदा ॥ १३॥ 
उन दोनों बली भाधयोंने जिन जिन ब्राह्मणोंकों यज्ञ करते वा कराते देखा, उसी क्षण उन 
सबको जबद॑स्ती मार दिया ॥ १३ ॥ 

आस्रमेष्वश्चिहेत्राणि षीणां जावितात्सनाम्‌ । 

गहीत्वा प्रक्षि षन्त्यप्छु देव्याः देलिकास्तयोः ॥६२॥ 


क 


उनका सेना निःशद्कचित्तसे आत्मश्ाक्तिसे युक्त ऋषियोके आश्रमे जाकर उनके अरित्र 
ठ सकं जलम छडनं छग ॥ १४॥ 

तपोधनेश्व ये शापाः कुद्धैर्ता महात्मभिः । 

नाक्ामन्ति तयोस्तेऽपि वरदानेन जुरूमतोः ॥ १५ ॥ 
महात्मा तपोधनब्रन्द्‌ क्रोधित होकर शप देने लगे, जो ब्रह्मे वरे कारण उपद्रव 
मचानेवाले उन पर प्रभाव नहीं डाल सके || १५॥ 

नाक्रामन्ति यदा शापा बाणा ऊुक्ता। शिलास्विव । 

निधमांस्तदा परित्यज्य व्यद्रवन्त द्विजातयः ॥ १६ ॥ 


जब [इजोंका शाप शिला पर छोड़े गए बाणकी भांति व्यर्थ होने छगे, तब वे ब्राह्मण 
अपने व्रत एवं नियमादि छोडकर भागने ल्मे ॥ १६॥ 


९९० धद्ाभ्रारत । [ कन्याः 





पएथिव्यां ये दषःखिद्धा दान्ताः खसपराखणाः । 

तयो भयादुङ्‌द्रबुस्ते चैनतेयादिवोरगाः ॥ १७॥ 
शूषण्डलर्मे जितने शमशीरु, तपःसिद्ध दाल्त ऋषि थे, वे इस प्रकार भागे, कि जेते गरुडे 
भयद्धे सपं भागते हैं ॥ १७॥ 

सथितैराश्रम जैपैविंकीणक्लशखुबैः । 

झल्यभासीज्जगत्सव कालेनेव हत॑ यथा ॥ १८॥ 
इस प्रकार मथे हुए आश्रम तथा टूटे फूट तथा बिखरे हुए कलशों और खुबाओंसे यह 
सारा संसार इस अरकार शून्य हो गया, जिस प्रकार प्ररयकाल्म कालके द्वारा सब नष्ट 
कर दिया जाता हे ॥ १८ ॥ 

राजषिंभिरह्ययद्धिकेपिशिश सहाखुरी 

उसी विनिश्वर्थ कूत्या विकुबाले वषेणिणी ॥ १९॥ 
तदनन्तर बुनियकरि ओर राजधियोकि इधर उधर छिपकर दशके बाहर ह जानेपर दोनों 
महासुर उनके वधका निश्चय करके नाना सूप धरन र्मे ॥ १९॥ 

प्रभ्निन्षकरदी मत्ती सूल्या छुल्जररूपिणों । 

संलीनावपि दुर्गेषु बिन्यतुयससादनम्‌ ॥ २० ॥ 
वे कमी मदोन्मच गजका स्वरूप लेकर दुगगमें गये हुए तपरिवियोंकी भी नष्ट करने लगे ॥२०॥ 

सिही भूत्वा पुनटयाघौ पुनद्चःन्तर्हिताबुभ्तै । 

तस्तरूफायस्ता कूराच्चषान्दद्ा निजघ्तु ॥ २१ ॥ 
वे दोनों क्रर असुर कमी सिंहका स्वरूप और कसी व्याप्रका रूप घारण करते थे और कभी 
दृष्टि ओ्चर हो जति थे । दष प्रकार उन्होंने नावा उपायोसे ऋषियोंको देखकर नष्ट 
करिया ॥२१॥ 

निवृत्तयज्ञस्वाध्याय प्रणष्टनपलिद्विजा 

उत्सन्रात्सवयज्ञा च बकूज बछुधा लदा ॥ २९ ॥ 
तब धरती यज्ञ और स्वाध्यायसे रहित और ब्राह्मण तथा राजासे रहित होकर यज्ञोत्सव्से 
भी हीन हो गईं [| २२ ॥ | 

दादा भूता याल च निशृत्तविषणापणा । 

निदतदेवकाष्छे च पुण्योदरूह्षिवाजता ॥ २२॥ 
सब लोक भयभीत होकर हाय हाथ करने लगे । मोल विक्री आदि वाजारका कार्य, दैवी 
काय, पृण्यकाये, विवाहकायें सभी नष्ट हो जए ॥ २३ ॥ 


ज्ययिकदिशततम ] सादिपवे । ९९२ 





निवृत्तकृषिगोरक्षा विध्चस्तनगराअला । 
अस्थिकडकालसंकीणों सबेसूजोग्रदशना ॥ १४ ॥ 
कृषिकार्यं ओर गोरक्षा आदि सम्पूण काये ही रुक भये । नमर जीर आश्ररमोका सत्याना 
होकर केवल हड्डी कडकालॉसे एथ्वी बहुत भयादनी दीख पड़ने लगी ॥ २४॥ 
निवृत्तपित॒कार्थ च नियेषद्कारमडलस । 
जगत्प्रतिनयाकारं दुष्परेक्यमखयतदा ॥ २५५ ॥ 
सम्पू देशम पितरकायं ओर दषट्‌कार आदि सांमलिक् क्रियके लोप हौ जानेषर जं क्डा 


भ छ, 


भयानक दहोनेके कारण देखनेके अयोग्य ह्ये सया ।॥ २५ ॥ 

चन्द्रादित्यों ग्रहास्तारा नक्षत्राणि दिवोकल: । 

जग्सुविषाद तत्क दष्टा खुन्दोषसुल्दयोंः ॥ २६ ॥ 
चन्द्र, चयं, ग्रह, तारे ओर आकाशर्म रहनेवाले अश्विनी आदि नक्षत्र सुल्द उपसुन्दका यह 
कायं देखकर दुभ्खी हो गए ! २६॥ 

एवं सवो दिर दैत्यौ जित्वा करेण क्लणा । 

निःसपत्नो कुरुक्षेत्र निविशक्षलिचकऋतुः ॥ २७ ॥ 

॥ इति श्रीपदामारते आददेपवैणि द्यदधिकद्िराततसमेः.ऽघ्यायः ॥ २०२ ॥ ६५०७ ४ 

वे दसय इस प्रकार कुटिल कासे सव॒ दिशा्ओको" जीतकर अन्ते च्ुरहित होकर छुरु- 


कषेत्रम निवास करने ल्मे ॥ २७॥ 


४ महाभारतके शादिपर्वम दोसो दोव छष्यध्य सस्गत्त ॥ २०२४ ६५०७ ॥ 


: २९0 5 
नारद हपात 
ततो देवषेयः सव सिद्धाश्च षरलर्चयः | 
. जग्मुस्तदा परासा्तिं दष्टा तत्कदनं लदत्‌ ॥ १॥ 
नारद बाले- तब सम्‌ देवर्षि, परमर्षिं ओर सिद्धमण उस भारी प्राणीहस्याको देखश्चर वहुत 
दुःखकरो प्राप्न हए ।॥ १॥ 
तेऽभिजग्खुजजितक्रोधा जितात्मानो जिदेन्द्रिश्मः । 
पितामहस्य भवनं जगलः कूपथा तदा ॥ २॥ 


तब क्रोधको जीवनेवाले, आत्मवान्‌ इन्द्रियोंकी जीतनेवाले वे सब जगद पर कृपायुक्त 
होकर पितामहके भवनको गये ॥ २ ॥ 


९६१२ .. महाभारत । ` [ अध्याय 





ततो दद्शुरासी् सह देवे! पिलासहस । 

सिद्धैब्नेह््िमिश्लेव समनन्‍्तात्परिवारितस्‌ ॥३॥ 
ओर वहाँ पितामहको सिद्ध और बलह्लर्षियोंसे चारों ओरस घिरे और देवोंके साथ बेडे 
देखा ॥ ३॥ 

तत्र देवोः बहादेवस्तच्चाश्चिवौुनाः सह । 

चन्द्रादित्यौ च धमश्च परमेष्टी तथा बुधः ॥ ४ ॥ 
वहां देवकि देव महदेध, अनि, वायु, चन्र, आदित्य, थश, परमेष्ठी ओर बुध ॥ ४॥ 

चेखानसा वालखिल्या वानप्रस्था मरीचिपाः । 

अजाशओेवाविलृदाश लेजोगमॉस्तप्स्विनः । 

ऋषथः सवे एवैते पितालदसुपासते ॥ ५ ॥ 
वैखानस, बारुखिस्य, वानप्रस्थ, मरीचिप, अज, अविभुगध ओर तेजोमर्भं आदि भिन्न भित्र 
तपस्वी कऋषिगण सभी पितामहके पास उपस्थित थे ॥ ५॥ 


ततोऽभिगम्य सहिताः सवं एव मर्यः । 

खन्दोपद्न्दयोः कभ सर्वमेव रारसिरे ॥ ६ ॥ 
उन सम्पूर्ण महर्षिगणने एक साथ जाकर पितामहसे सुल्द और उपसुन्दके कार्योका सभी 
वृत्तान्त कह सुनाया ॥ ६ ॥ 


यथाकूतं यथा चेच छरुतं येन कमेण च । 
न्यवेदर्यस्ततः सवेभलखिखेन पितामहे ॥ ७॥ 
= दत्य = नि = छ = = | >> पे द्यो- 
उन दानां देत्यनि जो कुछ काम किया और जैसे मारा वह सब क्रमसे पितामहसे आ 
पान्त कह सुनाया ॥ ७॥ 


तते देवगणाः स्वँ ते चेव परमर्षयः । 
तेवा पुरश्करत्य पितामहमचोदयन्‌ ॥ ८ ॥ 
तब उन सम्पूण देवगण और परमर्पियोंने उस विषयके लिये पितामहको प्रेरित किया ॥८॥ 


ततः पितामहः कझ्षत्वा सर्वेषां तद्चस्तदा । 

सुहतेसिव संचिन्त्य कतेव्यस्थ विनिश्चयम््‌ ॥९॥ 
तव पितामह उन सर्वोका वह बचन सुनके क्षणमर सोचकर कया करना ठीक हैं, इसका 
निश्रय कर ॥ ९ ॥ | 


च्यधिकद्विशततम | आदिपये । श्९रे 








तयोर्वधं सखुदिदय विश्वकर्माणमाहयत्‌ । 

हृ्डा च विश्वकमोर्ण व्यादिदेश पितामहः 

खल्यतां प्राथेनीयेह प्रमदेति महातपाः ॥ १०॥ 
दुराचारी दोनो दैत्योकि वधके सिये विश्वकमाको बुखवाण । विश्वकमोंको देखकर महानु- 
भाव पितामहने आज्ञा दी, कि ^ समीके मनको हरनवाली एक घी बनाथो  ॥ १०॥ 


पितामहं नमस्करह्य तद्वाक्यमभिनन्य च) 

गिममे योषित दिन्यां चिस्तयित्वा प्रयत्नतः ॥ ११॥ 
विश्वकर्माने उनको प्रणाम कर आदरपूर्वक उनकी आज्ञा मानकर यत्नपूवेक सोचकर विचार 
कर एक दिव्य सुन्दरी बाला बनाई ॥ ११ !। 

त्रिषु लोकेंषु यत्किचिद्‌ भूर्त स्थावरजड्मम्‌ । 

समानयददौनीय तत्तयत्नात्ततस्ततः ॥ १२॥ 
ब्रिलोकमरमें दर्शनयोग्य परम सुन्दर जितने स्थाघर जडगम पदाथ थे, विश्वफ़मौ बहां वह॑सि 
उसे ले आए || १२॥ 

कोटिशइचापि रत्नानि तस्या गाज्रे न्‍्थवेशयत्‌। 

तां रत्नसंघातमथीमसुजदेवरूपिणीम ॥ १३॥ 
करोडों रत्न उसके शरीरमें जड दिए और इस प्रकार उस ख्लौको रत्न समूहोंसे देवरूपिणी 
सनाया ॥ १३ || 

सा प्रयत्नेन महता निर्भित्ता विन्वकर्मणा 

निषु लोकेषु नारीणां रूपेणाप्रतिमा मवत्‌ ॥ १४॥ 
विश्वकमोके बड़े प्रयत्नसे बनायी गईं वह कन्या ऐसी रूपवती बनी, कि तीनों भुवनम कोहं 
भी नारी उसकी उपमाके योग्य न रही ।। १४॥। 


न तस्याः सूक्ष्ममप्यस्ति यद्रात्रे रूपसंपदा 

न युक्त यच वा दष्टिनं सञ्जति निरीक्लताम्‌ ॥ १५ ॥ 
उसके शरीर भरमें ऐसा कोई भी सक्ष्म स्थान न था, कि जिसपर देखनेवालेकी दृष्टि उसक्री 
अपूब रूपकी शोभामें फंस नहीं जाती थी ॥| १५॥। 


सा विग्रहवतीव श्रीः कान्तरूपा वपुष्मती । 
जहार सव भूतानां चक्षूषि च सनांसि च ॥ १६॥ 
साक्षात्‌ लक्ष्मीकी भांति वह सुन्दर रूप और शरीरवाली कामिनी हरेक प्रार्गके नयन और 


मन चुरान र्भी |¦ १६॥ 
१२५७ ( महा. मा, लादि, } 


९९४ सष्टाभास्व । । संध्याये 
तिर तिलकं समानीय रत्नानां यद्धिनिधिता । 
तिलोत्तमेत्यतस्तस्या नाम चक्रे पित्तासष्टः ॥ १७॥ 
विश्वकर्माने सम्पूण रत्न बठोरके तिल तिल चुनकर उस कन्याकों बनाया था; इसलिये 
पितामहने उसका नाम तिलोत्तमा रखा ॥ १७॥ 


पितामह उवाच 
गच्छ झुन्दोपसुन्दाभ्यामसखुराभ्या तिलोत्तमे | 
प्राथेनीयन रूपेण कुरु भद्ने प्रलोभनस ॥ १८ ॥ 
पितामह बोले- हे कस्याणी ! त॒म सुन्द ओर उपसुन्द, दोनों असुरोंके पास जाओ, वहां 
सुन्दर रूपसे उनको दभानेकी च करो }। १८ ॥ 
त्वत्करुते दरीनादेव रूपसंपत्कृतेन चै । 
विरोधः स्याद्यथा ताभ्यामन्योन्येन तथां कुसं ॥ १९ ॥ 
ऐसी चेष्टा करो, कि वे तुम्हारे रूपकी सम्पदा देखकर दी तुम्हें पानेके लिए उन दोनोंमें 
आपसमें झगडा उत्पन्न हो ॥ १९॥ 


भार हव्ात्र 
खा तथेति प्रतिज्ञाय नमस्करुत्य पितामद्म्‌ । 
चकार सण्डलं तन्न चिवुधानों प्रदश्चिणसू ॥ २० ॥ 
नारद गोक्ते- अनन्तर तिलोत्तमाने उनका कहना मानकर पितामहको प्रणाम कर ज्ञानियोंके 
मण्डलकी चारों ओर परिक्रमा की ॥ २० ॥ 


प्राङ्खुखो भगवानास्ते दक्षिणेन सदेश्वरः । 

देवाश्चैवोत्तरेणासन्सवत्तस्त्छुषयोऽसयन्‌ ॥ २१॥ 
उस॒ समय भगवान्‌ पितामह पूप्ैकी ओर, महेश्वर दक्षिणकी ओर, दूसरे देबगण उत्तरकी 
ओर और ऋषिबृन्द सब ओर थे ॥ २१॥ 

छुरवन्त्या तु तथा तत्न मण्डलं तत्प्रदक्चिणम्‌ । 

इन्द्रः स्थाणुश्च भमगवान्धेेण प्रत्यवस्थितौ ॥ २९॥ 
तिलोत्तमा जब मण्डलकी परिक्रमा कर रही थी तब इन्द्र और भगवान्‌ महेश्वर अति धीरज 
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धरकर अपने अपने स्थानोंमें बेठे थे ॥ २२॥ 


्रष्कासस्य चात्यर्थ गदाया। पाश्वेतस्तवा । 

अन्यदश्वित्रपक्ष्मान्त दाक्षिणं निःखरल सुखम्‌ ॥ २३॥ 
महेश्वरमें बड़े वेगसे देखनेकी चाह उमडने पर तिलोत्तवा जब उनकी दक्षिणी ओरको मयी 
तब कठाक्ष युक्त नेत्रोंसे सुशोभित एक दक्षिण मुख निकल आया ॥ १३ ॥ 

पृष्ठतः परिवतेन्त्णा। पाश्चिस निःखते सुखम । 

गतायाश्रोचर पाम्वझुतरं निःखत दुखम्‌ ॥ १४॥ 
तिलोत्तमा जब उनके पीछे गयी, तब उनका एक पश्चिम सुख निकला; और वह बाला जब 
उत्तरकी ओर गयी तव उनके वां ओरसे एक मुख निकर आया ॥ २४॥ 

महेद्रस्थापि नेचाणां पान्वैतः पृष्ठतोऽग्रतः । 

रत्तान्तानां विरालानतं सदं सवेतोऽभवत्‌ ॥ २५ ॥ 
महेन्द्रके भी देखनेकी इच्छा होनेके कारण जब तिलोत्तमा उनकी परिक्रमा करने लगी, 
तब उनके सामने, पाश्चेमें और पीठ पर सम्पूण शरीरहीमें बडी बड़ी हजार लाल आखें 
निकल आह ॥ १७ ॥ 

एवं चतुझछेखः स्थाणुमेहादेबो5मवत्पुरा । 

तथा खदहस्रनेचश्च बभूव बलसूदनः ॥ २६ | 
हे पाथ ! पूवकालमें इस प्रकार महादेव चतुपुंख और बलासुरनाशक इंद्र सहसतनेत्रयुक्त 
हुए ॥ २६ ॥ 

तथा देवनिद्धाथानारुषीणा चैव स्वेशः । 

खुखान्यसिप्रवचैन्ते येन याति विरोत्तमां ॥ २७॥ 
और परिक्रमाके समय तिलोत्तमा जिस जिस ओर गयी, देव और महर्षियोंके सुख भी 
उस उसी ओर्‌ धृष गये ॥ २७॥ 

तस्या भात्रे निपतिता तेवां दष्टिमदात्मनाम्‌ । 

सर्चेदासेव शयिते देवं पितालदम्‌ ॥ २८ ॥ 
उस समय उस ब्रह्मसभामें जो जो उपस्थित थे उनमें केव्क पितामहके विवाय सतर महा- 
त्माओंकी दृष्टि उस नारीकी देह पर पड़ी ॥ २८ ॥ 

गच्छन्त्थास्तु तथा देवाः सर्वे च परसषेथः । 

कृतमित्येव तत्काये मेनिरे रूपसंपदा ॥ २९ ॥ 
जब्र तिलोत्तमा जाने लगी, तब सम्पूर्ण देव और परमर्षियोंने उसके रूपकी सम्पत्तिको 
देखकर अपनी अभीष्टकामनाको सिद्ध जाना ॥ २९ ॥ 


९९६ मरद्दाभारत ।  { अष्याय 


तिलोत्तमायां तु तदा गतायां लोकभाचन; । 
सर्वान्विसजेयामास देयान्षिगर्णांश्न तान्‌ ॥ ३० ॥ 
॥ दति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि उयधिकद्विराततमे।ऽध्ध्ायः ॥ २०३ ॥ ६५३७ ॥ 
तिलोत्तमाके देवकार्य साधनेके लिए चले जाने पर लोकभावन ब्रह्माने उन सम्पूर्ण देव 
और ऋषियोंकी विदा किया || ३० ॥ 


/ मद्दाभारतके आदिपलेर्ण दो सो तीनवां सध्याय समाप्त ॥२०३॥ धण३२७ ॥ 


: (0 
नारद उवा 

जित्वा तु परथिचीं दैत्यौ निःसपत्नौ गतव्यथौ । 

करत्वा चरैलोच्यमव्यग्रं करतक्रत्थौ वभूवतुः ॥ १॥ 
नारद बोले- इधर देत्य, सुन्द और उपसुन्द दो भाई भूमण्डलको परास्त कर रतानां 
भुवनोंको हथेली तहे लाकर दुःखसे राहित कर तथा शत्रुओंसे रहित होकर अपनेको सफल 
जाना ॥ १॥ 

देवगन्धवेयक्षाणां नागपार्थिवरक्षसाम्‌ | 

आदाय खवैरत्नानि परां तुष्टिखपागतौ ॥ २॥ 
देव, गन्धने, यकष, राक्षस, सर्प, भूपाल आदिके सम्पूर्ण रत्न लेके परम सन्तुष्ट हुए ॥२॥ 

यदा न प्रतिषेद्धारस्तयोः सन्तीह केचन । 

निरुद्योगौ तदा भूत्वा बिजदातेऽसराविव ॥ ३॥ 
जव देखा, किं इस त्रिलोकभरमें कोई भी उनको रोकनेवाला नहीं है, तब्र उद्योग छोड़कर 
देवोंकी भांति परमसुखसे विद्दार करने लगे ॥ ३॥ 

स्लीमिमोल्यैश्व गन्पैश्व भक्लैसॉज्येश्व पुष्कले! । 


यानैश्च बिविधैद्ध्ेः परां प्रीतिमवापतुः ॥ ४।॥ 
माला, चन्दन, ख्री, सुन्दर खाने, चबाने और चूसनेकी सामग्री इन सब भांति भांतिको 
वस्तुओसे अति आनन्द मोगने रुगे ॥ ९ ॥ 

अन्तःपुरे वनोयाने पथेतोपवनेषु च । 

यथेप्सिविषु देरोषु विजहातेऽमराविष ॥ ५ ॥ 


देवोंकी भांति कमी अन्तःपुरमें, कमी वनमें, कभी फुलबारीमें, कभी पर्वत पर इस प्रकार 
यथेच्छ स्थानो विहार करने रजे ॥ ५ ॥ 





+ ~ ५ 
चतुरधिकद्धिशरततन | लादिपवं। ९९७ 


न ५१५ 





ततः कदाचिद्धिन्भ्यस्य पृष्ठे समशिलातले । 
पुष्पिताग्रेषु शालेषु विहारभमिजग्मतुः ॥ दे ॥ 
एक दिन फूलयुक्त वक्षोंसे सुशोमित सम शिलातलवाली विन्ध्याचलकी चोटी पर विहार 
करनेको गये ॥ ६ ॥ 
कप लि. शिण ॐ 
दिव्येषु सवेकामेषु समानीतेषु तच्च ली । 


वरासनेषु संहृष्टौ सह खीभिनिषेदतुः ॥ ७॥ ॥ 
वहां मनमाने सम्पूणं दिव्य कास्य वस्तुओको ठे जाकर दियो साथ प्रभरुदित मनसे 
सुन्दर आसनों पर जा बैठे ॥ ७॥ ह 

ततो वादिच्यत्ताभ्यासुपातिन्त ती खियः | 

गीतैश्व स्तुतिसंयुक्तै! प्रीत्यथेछुपजाग्मिरे ॥ ८ ॥ 
नारियां उनके संतोषके लिये सुन्दर नाच, गीत ओर स्तुतिभरे संगीतोंसे उनको प्रसन्न 
करने लगीं ॥ ८ ॥ 


ततस्तिलेत्तला तन्न वने पुष्पाणि चिन्वती । 

वेषभ्राक्षिप्रमाधाय रक्तेनैकेन वाससा ॥ ९ ॥ 
एेसे समय तिलोत्तमा एक ही साल वस्र पहिनकर ओर बन ठनकर उस बनमें आकर फूल 
तोडने रुगी ॥ ९॥ 

नदीतीरेषु जातान्सा कणिकारान्विचिन्धती । 

ऋनेजगाम त॑ देश यत्रास्तां तौ मदाष्ुसे ॥ १० ॥ 


आर नदीके किनारे पेद हुए कणिकारकष शूको तोडती हरं उष स्थान पर गई जहां 


५ 


दोनों देत्य थे ॥ १० ॥ 


तो तु षीत्वा बरं पानं मदरक्तान्तलोचनौ । 

दृद्ैव ताँ वरारोहां व्यथितौ संब मवतु ॥ ११॥ 
वे दोनों बहुत मद पीकर आंखें छालकर नशेसे चूर थे, अतः उस सुन्दरीको देखते ही 
कामदेवक बाणसे घायल हो गए ॥ ११॥ 

ताबुत्पत्यासनं हित्वा जग्डुतुय॑त्र सा स्थिता । 

उभौ च कामसंमत्ताबुमौ प्रा्थयतश्च ताम्‌ ॥ १२॥ 
वे दोनों कामवश हो करके आसन छोडकर उठकर वहां गए, जहां वह खडी थी, उन 
दोनोंके मन उस पर आसक्त हो गए और दोनों उससे प्रार्थना करने रूग गए ॥| १२ ॥ 


९९.८ मद्दमाश्स । | छष्य। 








दक्षिणे तां करे छश्च छन्दो जग्रह पाणिनः। 

उपद्ुल्दोऽपि जघ्राह वते पाणौ तिलेचवाम्‌ ॥ १३॥ 
सुन्दने अपने हाथसे उस सुन्दर भौहवारौका दाहिना हाथ भाम किया ओर्‌ उपसुन्दने 
उस तिलोत्तमाका वायां हाथ पक्डा ॥ १३ ॥ 

वरप्रदानमत्तौ तावौरसेन व्डेल च । 

धनरत्नमदास्यां च खुरापानसदेन च ॥ १४ ॥ 
वे एक तो वर पानेके अहड्भडार, अपने भुजवीय्यके अहंकार और धनरत्वोंके अहंकारसे तथा 
सुरापानसे उन्मत्त थे ही ॥ १४॥ 

सर्चेरेतेलदेमेत्तावन्योन्य भ्ुुकुटीकृतों । 

मदकाभखमाविष्टौ परस्परसथोच्तुः ॥ १५॥ 
फिर उस पर दोना सच ओर कासके नकम उन्मत्त हो मए थे; अत्तः एष दूसरेक्की ओर 
भौँह चढाकर आपसमें बोले ॥ १५॥ 

मम माथा तव गुरुरिति इन्दोऽभ्य माषत । 

सश्र भायां लव वधृरुपद्ुन्दोऽभ्य भाषत ॥ १६॥ 
सुन्द बोरा- यह ब मेरी ख्ली है, अतः तुमसे बी है, तुम छोड दो । उपसुन्द बोला- 
यह नारी मेरी स््री है और तुम्हारी वधू है, तुम छोड दो ॥ १६ ॥ 

नैजा तव समैषेति ततस्ती सन्युराविशत। 

तस्या हेतोगेदे भीसे ताधु भावप्यणहलामस्‌ ॥ १७॥ 
अनन्तर आपसमें ऐसा कहते हुए, कि “४ यह मेरी स्त्री है, तुम्हारी नहीं ”” दोनोंहदीका क्रोध 
उभ्डा और दोनोंने उसके लिए भर्यकर गदायें उठा ढीं। १७॥ 

तो पगद्य गदे नीपे तस्याः कामेन सोष्टेतौ । ` 

अर परषमहं पूवैभित्यन्योन्यं निजघ्नतुः ॥ १८ ॥ 
उस एक नारीके लिये काममोहित वे दोनों भाईने बडी बडी गदा उठाकर यह कहते हुए, 
कि “ में पहिले, में पद्दिले ”” एक दूसरेको मारने छगे ॥ १८ ॥ 

तो गदामिहतो भीसौ पेलतुधरणीलले । 

रुधिरेणावलिक्ताङ्ूगौ द्वाविवार्कौ नवदेच्युती ॥ १९ ॥ 
उस गदाकी चरसे बे भयानक दोन दैत्य मारे जए ओर रक्तसे नाये हुए आकाशषसे गिरे 
दो सथोंकी मांति धरती पर गिर गये ॥ १९ ॥ 


¢ ॥ ¢ र 
चतुरधिकद्धिशततम , आदिपय । ९९९. 
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ततस्ता विद्रुता नायैः स च दैत्यगणस्व॒दा । 

पातालसगमत्सवों विषादसमयकमिपितः ॥ २०॥ 
त्र विषाद ओर भयसे कम्पित उनके मित्र, दैत्य ओर दैत्यो सिया माय कर पातालम 
जा घुर्सी ॥ २० ॥ 

ततः पितामहस्तन्न सह देवैसेहर्षितिः । | 

आजगास विश्युद्धात्मा पूजथिष्य॑स्तिलोत्तमाम्‌ ॥ २१ ॥ 
तदनन्तर विशुद्धात्मा भगवान्‌ पितामह तिलोत्तमाके सत्कारके लिये देव और महर्षियोंके 
साथ वहां आ पहुँचे ॥ २१ ॥ ६ 

वरेण छन्दिता सा ठु बरह्मणा प्रीतिमेव ह । 

वरयामास तञ्चैनां प्रीतः प्राह पिलामह: ॥ २२ ॥ 
भगवान्‌ पितामइने वहां पहुंच कर तविलोत्तमाको बर देना चाहा | वह वर देना स्वीकार 
कर प्रसन्न होकर उससे बोले ॥ २२ ॥ 

आदित्यचरितालछोकान्विचरिष्यासि भासिनि 

तेजसा च खरां त्वां व करिष्यति कथन ॥ २३॥ 
है भामिनि ! त॒म द॑लोके विचर सकोगी । त्दारा इतना तेज होगा, कि कोई पुरुष 
तुमको नहीं देख सकेगा ॥ २२ ॥ 

एवं तस्में बर॑ दत्त्ता स्चेलोकपितामह। । 

इन्द्रे अलोक्यमाधाय ब्रह्मलीक गतः पसः ॥ २४॥ 
सथर लोकोके पितामह प्रु उसे एसा वर देकर ओर इन्द्रके हाथ तीनों लोकोंका अधिकार 
सौंप कर ब्रह्ोकको सिधारे ॥ २४॥ 

एवं तौ सदितौ भ्त्या सर्वार्थष्वेकनिश्षयौ | 

तिलोत्तमार्थे संक्ुद्धावन्योन्यसभिजघ्तुः ॥ २९ ॥ 
है भरतववंशशरषटो ! सुन्द ओर उपसुन्दं दोनों भाई मित्रभावयुक्त ओर हर बात्मे एकमत 
होने पर भी तिलोत्तमाके लिये क्रोधित होकर आप ही एक दूसरेको मारकर नष्ट हुए ॥२५॥ 

तस्माद्रवीभि वः स्नेहात्स्वान्भरतसत्तमान्‌ । 

यथा वो नाच भेदः स्यात्सर्वेषां व्रौपदीकरूते । 

तथा कुरुत मद्र बो सम चेत्प्रियमिच्छथ ।॥ २६] 
अतः, स्नेहके हेत भ तुम भरतग्रषठसे कहता ह, पिः तुम मेरा प्रिय कमे करना चाहो, तो 
ऐसा कोई नियम निश्चित कर लो, कि द्रौपदीके लिये तुम भाहयोंमें बिगाड न हो और 
तुम्हारा कल्याण हो ॥ २६ ॥ 


१००० धहाभारत । | श्रध्यार 
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वकाम्पारन उताच 

एवसुक्ता महात्मानो नारदेन महर्षिणा । 

समय चक्रिरे राजंस्तेऽन्योन्येन समागताः | 

समक्ष त्स्य देवर्भेनारदस्थामितौजसः ॥ २७॥ 
वैशम्पायन बोले- हे महाराज ! महात्मा पाण्ड्थोनि अमित तेजस्वी सदहपिं नारदकी यह पात 
सुन कर एक दूसरेके मतके अनुसार उस अत्यन्त तेजस्त्री देवर्षिके सामने ही यह नियम 
ठहराया ॥ २७॥ 

दरौपद्या नः सहासीनसन्योन्य योड्मिदरोयेत्‌ । 

स नो द्वादश वर्षाणि ब्रह्मचारी चने वसेत्‌ ॥२८॥ 
हममेंसे एक भाई जब द्रौपदीके साथ बैठा होगा तव जो दूसरा भाई उसको देख लेगा, 
उसे बारह वर्ष ब्रह्मचारी बन कर पनमें रहना होगा ॥ २८ ॥ 

कूृते तु समये तस्मिन्पाण्डवैधेमेचारिमिः । 

हे नारदोऽप्यगमत्प्रीत इृष्ट देश मदासुनिः ॥ २९॥ दे 
धमंचारी पाण्डवोंके ऐसा नियम बना केने पर महामुनि नारद प्रसन्न रोकर अपने इच्छित 
स्थानको चले गये ॥ २९॥ 
एवं तैः सभ्यः पूर्व छतो नारद चोदितैः । | 
न चामिद्यन्त ते सर्वँ तदान्योन्येन भारत ॥ ३० ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवणि चतुरयिकद्धिराततमो.ऽध्यायः ॥ २०४ ॥ देष६७॥ 
है भारत ! पहिले पाण्डवोंके नारदकी बातसे ऐसा नियम कर लेने पर उन भाइयोमें 
आपसमें शत्रुता नहीं हुईं ॥ ३० ॥ 
॥ माभारतके भादिपर्वमे दो सो चोथा अध्याय समाप्त ॥ २०४ ॥ ६५६७ ॥ 


20५4 : 
वैकाम्पायन्‌ उताच्च 
एवं ते समर्यं करत्वा न्यवसंस्तच्र पाण्डवाः । 
वरो शखप्रतापेन कुवैन्तोऽन्यान्मदीक्षितः ॥ १॥ ` 
वैशम्पायन बोले इसके बाद पाण्डवोनि द्रौपदी भिषयमे उस प्रकारका नियम निश्चित 
करके उस स्थानम रह कर अख्रोंके प्रभावसे दूसरे भूपालोंको वशीभ्ृत किया ॥ १ ॥ 


पञ्चाधिकद्धिश्ततम ] आदिपवे । १००१ 
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तेषां मलुजसिहानां पश्चानामसितौजसाम। 

बसूव कृष्णा सर्वेषां पाथोनां चशबर्तियी ॥ २॥ 
कृष्णा उन सभी बड़े तेजस्वी मनुब्यासिंह पांच पाण्डवॉके वशवर्तिनी बनी रही ॥ २ ॥ 

ले तथा लैश्व सा वीरे! पतिलि) सह पश्चलिः । 

बलूव परसप्रीला नागैरिव सरस्वती ॥ 
सरोवरयुक्त वन और हस्तीगण जिस प्रकार एक दूसरेका सौभाग्य बढ़ाते हैं 
ओर उसके पांच पति एक दूसरेकी प्रीति बढाने लगे ॥ ३ ॥ 

वर्तेमानेषु धर्मेण पाण्डवेषु सहात्मसु । 

व्यवधेन्कुरवः सर्वे हीनदोषा! खुखान्विताः ॥४॥ 


महात्मा पाण्डवोंकि धर्मपथ पर चलनेके कारण कोौरव भी दोषसे बचकर सुखपूर्वक बृद्धि पाने 
लगे ॥ ४॥ 


अथ दीघेंण छालेन ब्राह्मणस्थ विदा पते । 

कस्यचित्तस्कराः केचिज्जहुग तृपसत्तस ॥ ५॥ 
है नृपश्रेष्ठ राजन्‌ ! बहुत दिन बीत जाने पर एक बाह्मर्णके घरमें घुसकर छुछ चोरोंने 
गोओंको चुरा लिया ॥ ५॥ 


हियमाणे घने तस्म्रिन्त्राह्मण: कोघसूचिछतः । 

आगरुध खाण्डव्प्रस्थलुद्क्रोश्नत पाण्डवान्‌ ॥ ६॥ 
लुदेरोंस जो चुरायी जानेपर बराह्मण क्रोधे भूच्छित होकर खाण्डवप्रस्थर्मे आकरं चिठा 
चिछाकर पाण्डवॉको पुकार प्रुकारके बोला ॥ ६ ॥ 

हियते गोधनं छुट्मेद असैरकतात्मलिः | 

प्रसहा वोषस्साह्विष्यादमिधावत पाण्डवाः ॥ ७॥ 
है पाण्डवों ! तुम्हारे राज्यमें आज दुष्ट नीच निष्टुर दरे जदस्ती मेरी गौ चुरा रहे हैं, 
तुम दुरन्त दौडा ॥ ७॥ 

ब्राह्मणस्य पन्तस्य द्विध्वोरक्षैर्विद्रप्यते । 

दाःदृलस्थ युदां श्यां छामिबशति ॥ ८ ॥ 
हा ! कितने दुःकी चात हे ! काकि द्वार शान्त ब्राहमणके यज्ञा घृत हरा जा रहा है, 
नीच सियार सिंहकी गुफा खाली देखकर उसे नष्ट रहा है ॥ ८ ॥ 
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१००२ प्रहाभारत । [ अध्यार 





द्राह्मणस्वे छते चोरेघेसार्थे च विलोपिले । 

रोख्यजझ्ाणे च सयि क्रियतासस्थधारणस्‌ ॥९॥ 
हे पाण्डवो ! चोर ब्राह्मणका धन हर रहे हैं, धर्म कर्म लोप हो रहे हैं, में शोकरुपी कीचडमें 
डूबकर बार बार रो रहा हूं, अतः अख्र धारण कीजिए ॥ ९ ॥ 

रोखयल्लाणस्याभ्यारे तस्य विप्रस्य पाण्डवः । 

तानि वाच््यालि दुख्राय कुन्तीपुत्र धनञ्जयः ॥ १० ॥ 
डुन्तीपूत्र पाण्डव धनञ्जयने निकट आक्र रोते पटठिते हुए उन ब्राह्मणक्े वाक्योंका 
सुना ॥ १० ॥ 

शआुत्वा चैच सहायाहुमा मैरित्याह त॑ द्विजम | 

आयुधानि च यज्ञासन्पाण्डवार्ना सहात्सबास्‌ | 

कृष्णया सह तत्नासीद्धमेराजों युविछिरः ॥ ११॥ 
उन मदाश्चुजने बह सुनकर ब्राह्मणको मत डरो कहकर ठास दिया, पर जिस घरमे महात्मा 
पाण्डवे अघन रखे हुए थे, उस घरमे धर्मराज युधिष्ठिर द्रौपदीके साथ व्रैठे हृए थ ॥११॥ 

ख प्रवेशाय चारत्तते ग्ना च पाण्डयः । 

तस्य चतस्य तैवीक्येश्धोदयमानः पुनः पुनः । 

आक्रन्दे तच्र कोन्तेयश्चिन्तयमासर दुःखितः ॥ १६॥ 
अतः वह उस भयभीत ब्राह्णणकी उन बातोंसे बारवार प्रेरित होने पर भी निश्चित किए 
हुए नियमके अनुसार अखशालामं प्रवेश नहीं कर सके, अतः ध्राह्मणके उस आततनादको 
सुनकर दुःखीचित्तसे सोचने लगे ॥ १२ ॥ 

हियमाण घने तस्म्रिन्द्राह्मणस्थ तपश्चित: 

अश्वप्रमाजेन तस्थ कृतेव्यलिति निश्चित: ॥ ११॥ 
सोचकर उन्होनि निश्चय किया कि इस ॒वपस्वी बाह्मणी गौएं. चुरायी जाती हैं, अतः 
उन्हें बचाकर इसके आंसू अवश्य पॉछने चाहिये ॥ ११ ॥ 

उपप्रेक्षणजो5घ्ः सुमहान्स्यान्महीपलेः । 

यद्यस्थ रुदतों द्वारि न करोम्पचय रक्षणस्‌ | १४॥ 
दारप्र आकर रोनेवाले इस ब्राह्मगक्की रक्षा न करूं तो झुझ राजाकी उपेक्षा रूप वडा 
अधसं लग जाएगा ॥ १४॥ 

अनास्तिक्यं च सर्वेषासस्साकमापि रक्षणे। 

प्रतितिष्ेत छोक्धेऽस्निच्चधसच्मैव नो वेत्‌ ॥ १५ ॥ . 
इसके अलावा यह भी वात फैल जायमी, फ पाण्डव आके रक्षक नहीं हैं और हमें 
अधम्‌ मी सगेगा ॥ १५॥ 


पश्चाधिकद्विशततम , आदिपय । १००३ 





अनाप्रच्छ्य च रजा गते श्ाथि न संशय; । 

अजातशज्रोरपतेसम चैवापिय मवेत्‌ ॥ १६॥ 
पर राजासे बिना पूछे वहां जानेपर अजातशत्रु युधिष्ठिर और मेरा दोनोंका अप्रिय होगा, 
इसमें सन्देह नहीं ॥ १६ ॥ 

अनुपरवेे राज्ञस्तु वचवासो स्वेन्सभ। 

अधस वा महानस्तु वमे वा सरणं मम । 

शरीरस्यापि नाद्यो धर्म एद विशिष्यते ॥ १७॥ 
और उनके सामने जानेसे मुझको वनमें जाना पड़ेगा | पर चाहे अधम हो और बनें चाहे 
मृत्यु ही हो ( घरमें जाकर भरी इस ब्राह्मणकी रक्षा करनी ही होगी ) क्योंकि शरीरके 
नाशकी अपेक्षा भी धर बडा है ॥ १७॥ 

एवं विनिश्ित्य ततः छन्तीपुत्ो धनञ्जयः । 

अवुप्रधिदय शजारलाण्न्छय च विशां पते ॥ १८ ॥ 
हे नरनाथ ! तब छुन्तीपुत्र ध्नंश्य ऐसा निश्चय कर अश्तशालामें घुस राजा युधिप्ठिरसे 
मिलकर ॥ १८ ॥ 

धनुरादाय संहृष्टी ब्राह्मण प्रत्यभाषत । 

ब्राह्मणागरुयतां शीघ्र थावत्परघनेषिणः ॥ १९॥ 
ओर धनुष लेकर प्रसश्च मनसे बाहर आकर ब्राक्मणसे बोले- हे द्विज ! शीघ्र चढो 
पराये धके छोसी नीच लुटेरोंके ॥ १९ ॥ 

न दूरे ते गता। छुद्रास्तावद्गवच्छामहे सह । 

यावदाव्तंयास्यय चोरदस्ताद्धनं तव ॥ २०॥ 
बडी दूर जाते न जाते हम एकत्र चलकर उनके हाथसे तुम्हारे चुराये हुए धनको चोरोंके 
हाथसे छीनुंगा ॥ २० ॥ 

सोष्नुझूत्य महाबाहुधन्वी च्मी रथी ध्वजी | 

इरेविष्वंसितांशोरानववजित च तद्धनम ॥ २१॥ 
महाज प्रथापुत्र सव्यसाची धनञ्जय यह कहकर क्थच कुसकर धञुष ठेकर ध्वजा एहरते 
हुए रथ पर चढ़े आर उन्हाने वेगस लुटराका बाणसे काटकर धन जाति लिया ॥ २१ ॥ 

ब्राह्मणस्य उपाद्टत्यं यदः पीत्वा च पाण्डवः 

आजगाल पुरं वीरः सनच्यस्ायी परंतपः ॥ २२॥ 


ओर उन ब्राह्मणको उनकी गों देकर तथा यश्च पाकर वह शत्रनाशी सव्यसाची कौर 
अपने पुरम छोट आष ॥ २२॥ 


॥१,॥ 


१००४६ संद्दासारंत | | अध्याय 


~~~ 








~~ ~~~. 


सोऽन्िवाय युरून्सदास्तैश्चापि प्रतिनन्दितः | 

ध्ैराजष्ुवत्चिदं जत सादिदयत्यं मय ॥ २३ ॥ 
स॒व गुरुर्थोका अभिनन्दन छर उनसे स्वागत पाकर उन्होंने धमेराजसे कहा- दे ग्रभो! आप 
मुझे व्रत करनेकी आज्ञा दें ॥ २३ ॥ 

समय सलतिक्रान्तों खचत्संदशेनान्मया । 

चनवास गशिष्यूलि ससयो छोष न छल: ॥ २४ ॥ 
ह प्रभो ! मेने द्रोपदीके संग, आपको देखकर निश्चित किए हुए नियमको तोड दिया है, 
मैं बनवासको जाऊंगा क्योंकि यह नियम हमने ही बनाया है ॥ २४ ॥ 

इत्यक्तो धघमराजस्तु सहला वाक्यमसप्रियस्‌। 

कथमित्यज्नवीह्वाचा शोकाते! सज्सानया । 

सुधिछिरों छुडाकेश भ्राता भ्रातरसच्युतम्र्‌ ॥ २०॥ 
धमराज युधिष्टिर एकाएक भाई अजुनकी यह अप्रिय बात सुन करके ही, शोकसे विकल 
हुए; और कुछ टूटी फूटी बाणीसे कहा- "° स्या १ !? ओर युधिष्ठिर मलिन चित्तसे अपने 

अच्युत भाई ग्रुडाकेश धनझ्जयसे बोले || २५ ॥ 

प्रसाणमस्मि यदि ते मत्तः छाणु वचोषनण । 

अलुप्रवेश्े यद्दीर कृलवांस्त्य समा्रिथस । 

स्यं तदनुजानामि व्लीन चसे हृदि ॥ २६॥ 
हे अनध { यादि रे लिये प्रमाण हूं, तो मेरी बात झुनो। में जब द्रौपदर्कि साथ बैठा 
हुआ था तब मेरे यहां जाकर मेरा जो अग्रिय तुमने किया है, उससे मेरे चित्तमें असंतोष 
नहीं पहुंचा । उस बिष्यमें में तुमको आज्ञा देता हूँ ॥ २६ ॥ 

शुरोरनुप्रवेशों हि नोपधातों यर्वीयसः । 

यवीयसोफइलुप्रवेशो ज्येछत्थ विधिलोपक ॥ २७ ॥ 
जब बड़े भाई क्ली साथ बैठा हो, तब छोटेके उस घरमें जानेसे कोई हानि रद 

येछ्ठ भाईहीका कानि्ठके घरमें जाना नियमके विरुद्ध है ॥ २७ ॥ 

नक्तस्व खहावादा छुरछूष्ध बचन झूलस । 

न हि ते घधा्लोपोडस्ति न च मे घर्षणा कृता ॥ २८ ॥ 
अतएव इससे तुम्हारा धमंलीप नहीं हुआ और भेरा अपमान भा नहीं हुआ | अतः 
महाओुज्ञ | रह जाओ, मेरी बात मानों ॥ २८ ॥ 


“कक 
ही 


हांता, पर 


पडधिकद्धिशतत॑म | सादिपद १००५ 


=^ 





अन्‌ उवाच 
थान चरेद्धशेधिति भे जक्लः सतम्‌ । 
न सत्पाद्िचलिणष्यालि सत्येनायुधसाल'भे ॥ २९ ॥ 
अजुन वोले- मेने आपसे सुना है, कि छलपूवक धर्मका आचरण नहीं करना चाहिए, अतः 
में सत्यसे टल नहीं सकृंगा | में सत्यसे अख़की शपथ ले रहा हूँ ॥ २९॥ 
वैमम्पाय॒न उवाच 
सोष्भ्यलुल्लाप्य राजान ऋद्मचयोथ दीक्षितः । 
बने द्वादश वषोणि वालायेोपजगास ह ॥ ३० ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि पञ्चाधिकद्िरततमो.ऽध्यायः ॥ २०८ ॥ ६५२७ ॥ 
वैशम्पायन बोले- तदनन्तर अजन राजा युधिष्ठिरकी आज्ञा केकर ब्रह्मचयमें दीक्षित हो बारह 
वर्ष बनवासके लिये वन चले गये ॥ ३० ॥ 


५ महाभारतके आदिपवंम दो सौ फंचचां अध्याय समाप्त ॥ २०५॥ ६५९७ ध 


दैवास्पाखन उदाच 
त प्रयान्तं सहावा कौरवाणां यरस्करस््‌ । 
अनुजग्धुकहात्मानो आाद्यणा वेदपारगाः ॥ १॥ 
वशस्पायन दोले- तदनन्तर उस महाबाहु कुरुकुलके कीर्तिझूपी महाश्षुज अजुनक्के चलनेपर 
महात्मा वेदज्ञ ब्राह्मण आदि उनके साथ चङे ॥ १॥ 
वेदवेदाङ्ग विद्धां सतथैवाध्यात् चिन्तकाः 
चौक्षात्ष समगवद्धक्छा। सूला। पौराणिकाश्र ये ॥२॥ 
राज | वेदपारण और वेदवेदाडगो्में पण्डित, अध्यात्मकी चिन्ता करनेवाले ब्राह्मण, 
मानके पण्डित, पुराणश्छी कथा कदनेवाठे हत ॥ २॥ 
कथकाश्ापरे राजज्ञमणाइच वनौकसः । 
दिव्याख्यावाने थे चापि पठन्ति सघुरं द्विजाः ॥३॥ 


सेगवद्धक्त कथक, ऊधष्वरेता बनवासी ओर जो मधुर भावसे सुन्दर उपाख्यावका पाट 
फेरत है ॥ ३ ॥ 


१००६ मद्ठांसारत , [ अध्या 
एतैद्चान्ये्च बहुभिः खदाजरैः पाण्डुनन्दनः । 
घतः छषणकने! प्रासान्मरुद्धिरिय बासवः ॥ ट ॥ 
इन सब जन ओर दूसरे साथियोंके संग मरुद्गणंके साथ चलते हुए देवराजकी भांति अर्जुन्‌ 
चलने लगे ॥ ४ ॥ 


रसणीसानलनि विज्ञागेि चनामि च सर्रांसि सच । 


सरिता सागरावचिय देशानपि व मारन ॥ ९ ॥ 
पुण्यानि चैव तीधनि दद्य जरतषमः। 
स गहनद्वार्मासाद् निवेशसकरोत्प ल: ॥ ६॥ 


भध 


भारत | अनेक प्रकारके सुन्दर सुन्दर बन, सरोवर, नदी, समुद्र, भांति भांतिके देश 
ओर पृण्यताथाकी उस मरतश्रष्ठ अज्जुनन देखा । ओर वे प्रशु॒ गंगाह्यारमें पहुंचकर वहां 
रहने रगे ॥ ५-६ ॥ 

त्र तस्याङ्खुत्तं कम दु ते जनमेजय । 

कृतवान्पद्विशुद्धात्सा पाण्ड्नां प्रदरो रथी ॥ ७॥ 
है जनमेजय ! पाण्डववर्‌ विशुद्धात्मा रथी अज्जैनने उस स्थानमें जो अद्भुत कर्म किया 
वह कहता हूं, सुनो ॥ ७॥ 

निविष्टे तत्र कीन्तेये ब्रादह्मणेपु च भारत । 

अशभिवहोत्राणि विप्रास्ते प्राइइचक्तुर नेक ॥ ८ ॥ 
कुच्तीपुत्रके साथ त्राह्मणक्कि वहां विराजनेपर ने सब्र च्राह्मण नाना प्रकारके अभिहोत्र प्रकट 
करने लगे ॥ ८ ॥ 


लेघु प्रवोध्यलानंजु ज्वलिलेषु छुलेछु च । 


कूलपुष्पोपदह्यारंषु तारान्तरगलेघु च ॥ ९ ॥ 
कूतासिनेक्तर्विद्रद्धिनियतैः सत्पधि स्थितैः । 
शुद्यु भेषतीव लद्बाजन्गढ्ाद्वारं सहात्ममिः ।॥ १०॥ 


उन सब अभ्निहोत्रोंके प्रयोधित और फूलोंसे सुशोभित होने तथा ज्वालित और आइति दिये 
जाने पर और मंगातीरमें अभिषेक किए हुए, नियतेन्द्रिय तथा सम्मार्गमे स्थित उन 
महात्माओंके कारण उस गंगराद्मरकी बडी शोभा हुई ॥ ९-१०॥ 

तथा प्याङ्कले तर्धिधिचेरो पाण्डुनन्दनः । 

अभिषेकाय क्छौन्तेयो सङ्गासक्ततार ह ॥ ११॥ 
एक समय पाण्डुनन्दन अञ्न नहानेके लिये द्विजे भरे इए आशथमके निकट भाभीरथीके 
जलर्म उतरे ॥ ११॥ 


पडधघिकद्धिशततम , मादिप । १००४. 


त जभ 
(~~~. 





तत्राभिषेकं कृत्वा स लपैयित्वः पितसद्ान्‌ । 

उत्तिताषुजलादाजन्नान्नकाथोचिकाषया ॥ ९२॥। 
महाराज ! बह नहा घोर पितरेक तपृण कर अथिक्राये करनकी इच्छसे जलसे उठा 
चाहते थे ॥ १२॥. 

अपकृष्ठो महाबाहुनोगराजस्थ कन्यया । 

अन्तजले सहाराज उरप्णा कामयानथा ॥ १३॥ 
उसी समय पाताढ रहनेवाली उलूपी नामकी नाषराज पुत्री काममोहित होकर उनको 
जलमें घसीट कर ठे गयी ।॥ १३॥ 

ददरो पाण्डवस्तत्न पावक सुसभाहितस । 

कौर्यस्याथ नागस्य जयने परमार्चिते ॥ १४ ॥ 
तब उन पाण्डव अजुनने कौरव्य नामक सर्पराजक्े परम सुन्दर भवनमें जाकर प्रज्ज्वलित 
अग्निको देखा ॥ १४ ॥ 

तत्नाम्रिकाय कूतवान्डुन्तीपुन्नो धनञ्जयः | 

अराङ्मानेन इतस्तेनातुष्यदशुलारनः ॥ १५॥ 
ओर भली प्रकार अजुनने उसमें अग्निकाय क्षिया । उनके शँकारहित चित्तके आहति देनेसे 
अग्निको बडा सन्‍्तोष हुआ ॥ १५॥ 

अश्निकायथ स कृत्वा तु बागराजरुतां लदा । 

प्रहसान्नेव कोनन्‍लेय इृद वचनशन्नवीत्‌ ॥ १६ ॥ 
छन्तीपुत्र धनञ्जय इस अभिकायके हो जाने पर झुसकराते हुए नागराजकन्यासे यह वचन 
योरे ॥ १६ ॥ 


किमिद साश्वं भीर कतवत्यलि लाभिनि। 

कश्याय छुखगो देश; का च त्व॑ कस्य चात्लजा.. ॥ १७॥ 
है भाभिनि ! हे सुन्दरी ! तुमने यह क्या साहस किया ? हे भीष! यह सन्दर देश कौनसा 
हे १ ओर तुम कौन १ किसकी कन्या हो ? ॥ १७ ॥ 

रलप्य॒वाच 

एेरावतङ्कले जातः कौरव्यो दाल पक्नणः | 

तस्यास्मि दुहिता पार्थ उलछूपा चाम पन्नगी ॥ १८ ॥ 
उल्वपी बोली- है पाथं { एेराबतवंशमं उत्पन्न कोरव्य नायक एक नागराज है, हे अर्थन ! 
में उनकी कन्या उदपा नायका एनम ह ॥ १८ ॥ 


महासारस । [ अध्याय 





साह त्वासलिषेकाथेसवतीण सखुद्रगाम्‌ | 
दृष्टवत्येव श्ौन्तेय कन्दर्दैणासिमि सूचचता ॥ १ 
हे क्न्तीपुत्र ! तुम स्नानके लिये जब्र गङ्मा्म उतरे, तव म तुसको देख करके मदनवाणसे 
घायल हो गई ॥ १९ ॥ 

तां सामवज्ञसथितां त्वत्कुते कुझुनन्दन । 

असन्‍्यां नन्‍्दयस्वाद्य प्रदालेनात्थनों रह: ॥ २० ॥ 

कुरुनन्दन ! मेरा विवाह नहीं हुआ, में किसीसे पहिले मिली नहीं, अब तुम्हारे लिये 
कामसे मोहित हुई हूं | हे अनघ | अब तुम आत्मदान करके सुझे आनन्द दो ॥ २० ॥ 
अर्जुन उवाच 

त्रह्मस्ैधिदं सदे मम द्वाददावाकम्‌ । 

धभेराजेन चादिष्टं नाहमस्मि स्वयंवरा ॥ २१॥ 
अर्जुन बोले- है भद्रे ! मैंने धर्मराजकी आज्ञासे बारहवर्षके लिये ब्रह्मचर्यत्रत स्वीकार किया 
है, अतः में अपने अधीन नहीं हूं; ॥ २१ ॥ 

तब चापि प्रिय कतुसिच्छालि जलूचारिणि | 

अव्रतं नोक्तपूवं च मया दिचन किंचित्‌ ॥ २२॥ 
पर, हे जल्मे विचरनेवाली ! तुम्हारा प्रिय सी करना चादता ह्र; पर्ने पाठे कभी 
झूठी बात नहीं कही ॥ २२॥ 

कर्ण व बाबत तत्स्थान्तव चापि प्रिय सवेत । 

न च पीडयेत से घलसतथा कुयों शुजड़ग्से ॥ २३॥ 
अतः, है थुजङ्गमे ! तुम एसा उपाय बताओं कि मेरी बातकों संचाई बनी रह आर 
तुम्हारा प्रिय भौ कर सरू ओर शृक्चको अधमे्मे पडना न पड ॥ १३ ॥ 

रलुम्डुताच 

जानास्यदहं पाण्डवेय यथा चरसि मेदिनीम्‌ । 

यथां च ते बरह्मचयेधिदसएदिष्टवान्युरः ॥ २४ ॥ 
उदयूपी भोरी- हे पाण्डव ! तुम जिस कारण पृथ्रीका अमण कर रहे हो और शुरुने जिस 
प्रकार तुमको ब्रह्मचर्यं बत फरनेकी आज्ञा दी है, वह सब ङ भँ जानती दं ॥ २४॥ 

परस्परं दतमानान्द्रपदस्यास्यजा प्रति । 

यो नोऽलुवविरोन्मोदात्छ नो द्वादरावार्षिखम्‌ । 

यने चरेद्रद्यचयेभिति वः समयः करतः ॥ २७ | 
तुमने नियम किया था, कि तस पांच भाइयोंर्मे कोई जब द्रोपदीस मिलता हो, तब जा 
मोहसे वहां जा पहुंचेगा, उसको बारह वर्षतक बक्षचय लेकर वनमें जाना पडेगा ॥ २५ ॥ 


बड़धिकद्धिशततम ) आदिपवे । , १००२ 


तदिदं द्रौपदीहेनोरन्योन्यस्य प्रवासनम्‌ । 

कूल वस्ततञ् धर्माथेमत्र धर्मो न दुष्यति ॥ २६॥ 
तुममें आपसका बनमें जानेका यह नियम केवल द्रौपदीके कारण ही है, अतः तुम केबल 
उस धर्मकी रक्षाहीके लिये भेजे गये हो; ऐसी दक्षामें तुम्होर थम बिगड़नेकी कोनसी 


न है ?॥ २६॥ 
परित्नाण च कनेठ्यमातानां एथुलोचन 


कृत्वा मप्त परित्राणं तव घन्मो न छुप्घते ॥ २७॥ 
हे सुन्दर नेत्रवाले पुरुष | विह्वल जनको बचाना कतेव्य है, अतः मुझको विह्ुल जानकर 
मेरी रक्षा करने पर तुम्हारा धमं छुप्त नहीं होगा ॥ २७ ॥ 

यादि वाप्पसर्यथ धसेरुण सूध्ष्मोषपि स्थाह्रथातिक्रमः । 

सचते धर्म एव स्थाइत्वा प्राणान्ममाजेन ॥ २८ ॥ 
हे अज्जुन ! यद्यपि इसमें धमकी छुछ हानि होती भी है, तो शुल्को प्राण देनेसे तुम्दारा 
वह धर्म ही बना रहेगा ॥ २८॥ 

भक्तां भजस्व मां पाथं सतामेतन्मतं पभो । 

न करिष्यसि चेदेवं सतां मासुपधारय । २९. ॥ 
हे पाथं ! तञ्च पर अनुरक्त हुईं हुई मेरा तुम उपभोग करो । यही सज्जनोंका धर्म है। 
ह प्रमो ! यदि तुम यह्‌ नहीं करोगे, तो मुक्लको मरी हुई ही समझो ॥ २९॥ 

प्राणदानान्सहाकाहो चर धममनुत्तमम्‌ । 

छरणं च प्रपन्नास्मि त्वाच्च पुरुषोत्तघ ॥ ३० ॥ 
है पुरुषोत्तम मदाभ्ुज ! आज मैंने तुम्हारी शरण ली है, मुझको प्राण देकर परम धमका 
आचरण करो ॥ ३० ॥ 

दीमाननाथान्कौन्तेय परिरक्षसि नित्याः । 

खसाह शरणमसभ्येत्ति रोरवीसे च छु!खिता ॥३१॥ 
है इुन्तीपुत्र ! में अनाथ और दीन होकर बार बार रोती हुई तुम्दारी शरण लेती हूं, तुम भी 
दीनों और अनाथोंकी सदा रक्षा करते हो ॥ ३१ ॥ 

याचे त्वामभिकासाह तस्सात्कुरू मम प्रियम । 

स्‌ त्वसात्मप्रदानन सकामा कतुमहोसे ॥ ३२॥ 

तुम्हारी अभिलाषा कर रही हूं, तुमसे भीख सांमती ह, अतः तुमको भेरा प्रिय करना 

चाहिये । अतप तुभ अपनेको सप कर मेरी अभिलाषा पूरी करो ॥ ३२॥ 


३०७ ‰ ~न +~ ब्दः 


१०१० महाभारत । | ष्याः 





वैश्ञम्पागन उवाच 

एवसुक्तस्तु क्ोन्‍्तेयः पन्नगेम्वरकन्यया । 

कृतवांस्तत्तथा स्व घसंसुद्दिदय कारणम्‌ ॥ ३३॥ 
वेशम्पायन बोले- नागराजकी पुत्रीके द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर अजुनने उसका कथन 
धर्मके अनुकूल समझ कर उसकी सभी इच्छायें पूरी की ॥ ३३॥ 

से नागभवने राजि तासुषित्वा प्रतापवान्‌ | 

उदिति5भ्युत्थितः सूर्य कौरव्यस्थे निवेशनात्‌ ॥ ३२४ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदेपर्वणि पडयिकशततमोऽध्यायः ॥ २०६ ॥ ६६३१ ॥ 
प्रतापी अजुन उस कौरव्य नामक सपेराजके भवनम वह रात बिता कर धर्योदयके समय 
उस कौरव्यके भवनसे चल पडे ॥ ३४ ॥ 

महाभारतके आदिपर्वमर दो सौ छेवां अध्याय क्षमाप्त ॥ २८६ ॥ ६६२१॥ 
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विकाम्पाणन्‌ उताच 
कथयित्वा तु तत्सवं बाद्यणेभ्यः स मारत । 
प्रथयीं दिमवत्पान्वं तत वजजधरात्मजः ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- तदनन्तर वजधारी इन्द्रे पुत्र ब्राह्मणोंसे पहिले दिनका सब समाचार 
कहकर हिमालयके पास गये ॥ १ ॥ 
अगस्त्यवव्मासादय चसिष्ठस्थ च प्वेतम्‌ । 
भगुतुडगे च कौनतेयः कृतवाज्यौचमात्मनः ॥ २॥ 
वहां अगस्त्य वटठको देखकर वसिष्ठ पर्वत जा पहुचे ओर भृगुतुङ्ग नामक पवत पर अपनी 
शो चक्रिया करके अजुनने अपनी शुद्धि की ॥ २ ॥ 
प्रददौ गोसहस्राणि तीर्भष्वायतनेषु च । 
निवेांश्च द्विजातिभ्यः खोऽददत्कुरुसत्तसः ॥ ३॥ 
उस कुरुश्रेष्ठ अज़ुनने तीर्थस्थानोंमें अनेक सहख्न गौ और ग्रह ब्राह्मणोंको दान किये ॥ ३॥ 
हिरण्यबिन्दोस्तीर्थे च स्मात्वा पुरुषसत्तमः । 
दृष्टवान्पर्थेतञअंछ पुण्यान्यहयतनानि च ॥ २ ॥ 
इसके बाद पुरुषोत्तम अजुनने हिरण्यब्रिन्दु नामक तीथेमें नहा धोकर उस पर्वेतश्रष्ठ एवं 
वहांके पुण्यस्थानोंका देखा ॥ ४ ॥ 


सप्ताधिकद्विशततम ] आदिपवे । ०. | 
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अवतीय नरश्रेष्ठो ब्राह्मणैः सष भारत । 

प्राची दिशमभिप्रेप्छुजेंगाम यरतषेमः ॥ ५ ॥ 
तदनन्तर, हे भारत [ ब्राह्मणोंके साथ उस स्थानमें उतर कर पूर्वेदिशाको देखनेकी हच्छासे 
वे भरतश्रेष्ठ आगे चले ॥ ५ ॥ 

आनुपूर्येण तीथानि दष्टवान्ुरुखत्तमः। 

नदीं चोत्पलिनीं रस्यासरण्यं वैन्िषं प्रति ॥ ६॥ 
है भारत ! उन कोरवश्रेष्ठने ऋमसे तीथकों देखा; नेमिपारण्यसे बहती हुई सुन्दर उत्प- 
ढिनी नदी ॥ ६ ॥ 

नन्दासपरनन्दां च कौरिकीं च थरास्विनीम्‌ । 

मदानर्दौ गयां चेद गङ्गामपि च मारत | ॥ ७॥ 
हे भारत ¡ गया ओर यश्चस्िनी महानदी, गङ्खा, कौशिकी, नन्दा ओर अपरनन्दा ॥७॥ 

एवं सर्वाणि तीथोनि पश्यमानस्तथाश्रमान । 

आत्मनः पावनं छ्वेन्त्राद्यमणेभ्यो ददौ वसु ॥ ८ ॥ 
और अन्यान्य तीथे तथा आश्रमोंका दशन करते हुए आत्माको पवित्र कर ब्राह्मणोंको धन 
दान दिया ॥ ८॥ 

अज्भवद्धकलिड्रेषु यानि पुण्यानि कानिचित्‌ | 

जगाम तानि सवीणि तीर्थान्यायतनानि च। 

दषटरा च विधिवत्तानि धनं चापि ददौ ततः ॥ ९ ॥ 
अद्म, वङग ओर कलिङ्ग देशो जितने तीथं और पत्रित्र स्थान हैं, उन्होंने उन पत्ित्र 
स्थानोंमें जाकर उनका दर्शन कर उन स्थानोंमें आह्मषणोंको धन दान दिया ॥ ९ ॥ 

कलिङ्गराष्द्रारेषु ब्राह्यणाः पाण्डकानुगाः । 

अभ्यनलुज्ञाय कोनन्‍्तेयसुपावतेन्त भारत ॥ १०॥ 
हे भरतनन्दन ! जो सव व्राह्मण छुन्तीनन्दनके साथ जा रहे ये, वे काश्डग राज्ये दार 
अथात्‌ वहांकी परव॑त-सन्थितक जाकर उनकी आज्ञाके लौट गये ॥ १० ॥ 


स तु तेरभ्यलुज्ञातः छुन्तापुत्नी > ~~. 

सहायैरल्पकेः झर! प्रयथी येल ख «५. ॥ ११॥ ~ 
इन्तीपुत्र वीर धनञ्जय द्विर्जोकी आज्ञासे थोडम ¶ लेकर उस ओर चले जहां. 
सागरथा॥ ११ 


4 


स कलिङ्गानत्तिक्रम्य देदानायतनानि च | 
. ----। धर्म्याणि रमणीयानि पेक्षमाणो यथौ घञः ॥ १२॥ 
मह प्रथु किङ्ग दशको पारकर नाना देश, आश्रम और बडे बडे तथा सुन्दर धमस्थलों- 
को देखते हुए चले ॥ १२ ॥ 

महेन्द्रपवेर्त दृष्ठा तापसेरुपशोमितम्‌ | 

ससुद्रतीरेण शनैमणलटरं जगाम र ॥ १३॥ 
क्रमसे तपस्थियोंसे सुशोभित महेन्द्र पवेतकों देखकर समुद्रतीरसे मणलूरमें जा पहुंचे ॥१३॥ 

तत्र सर्वांणि तीथानि पुण्यान्यायतनानि च | 

अभिगम्य महावाहुरभ्यगच्छन्महीपतिम । 

मणद्रेश्वर॑ राजन्धमज्ञ चित्रवाहनम्‌ ॥ १४॥ 
हे महाराज ! वह महाज उय देशम पुण्यतीथं ओर यज्ञ स्थानोंकों देखकर अन्तमें मण- 
द्रनाथ चित्रमाहन नामक धर्मज्ञ मदीपालके निकट गये ॥ १४ ॥ 
„“ तस्य चिच्राङ्गदा नाम दुहिता चारदशछना । 

ताँ ददर पुरे तस्मिन्विचरन्दीः यद्च्छया ॥ १५. ॥ 
उस राजाकीं चित्राङ्गदा नामकी एक सुन्दरी कन्या थी उसे उस नमरमें स्वेच्छानुसार 
धूमते हए अनने देखा ॥ १५॥ 

रष्रा च तां वरारोहां चकमे चेत्रवाहिनीम । 

अभिगम्य च राजानं ज्ञापयत्स्वं प्रयोजनम्‌ । 

तक्ुवाचाथ राजा ख सान्त्वपूवेभिदं वचः ॥ १६॥ 
ओर उस चित्रवादनकी सुन्दरी पुत्रीको देखकर अर्जुन कामके वशमें हो गये और राजाके 
पास पहुंचकर उन्होंने अपने आनेका प्रयोजन बताया, तब राजा मीठी बातोंमें उनसे 
यह बोले ॥ १६ ॥ 

राजा प्र्भकरो नाम कुठे अस्मिन्वभ्ूव ह्‌ । 

अयुः प्र्तवेनाथी तपस्तेपे स उत्तमम्‌ ॥ १७॥ 
है पुरुषश्रेष्ठ ! इस कुलमें प्रभंकर नामक एक राजने जन्म किया था । उनकी सन्तान न 
रोनेसे बह सन्तानकी कामनासे मरी प्रकार तप करने लगे ॥ १७॥ 

उग्रेण तपसा लेन प्रणिपातेन शंकरः । 

इंश्वरस्तोषितस्तेन महादेव उमापतिः ॥ १८ ॥ 
उन्होंने अपने उग्र तपसे ओर नमस्कारे महादेव, उमापति, इर संकरको प्रसत किया ॥१८॥ 


मद्दाभारत । [ अध्याय 





~~~ ~~~ 


अषएटांधकद्विश्चततम ] भादिप्ं । १०१३ 


स तस्से भगवान्प्रादादेकैक प्रसव कुले । 
एकैक! प्रसवस्तस्माद्रवत्यस्म्िन्कुले सदा ॥ १९ ॥ 
उन्होंने उनको बर दिया, कि पुरुषोंकी परम्पराले उनके इस वंके एकः एक सन्तान जन्म 
लेगी | इसलिये हमारे छुलमें सदा एक ही सन्तान उत्पन्न होती है ॥ १९ 
तेषां कुभाराः सर्वेषां पूर्वेवां मम जज्ञिरे । 
कन्या तु मम जातेय॑ कुलस्थोत्पादनी श्रवम्‌ ॥ २० ॥ 
मेरे सभ्च पू्वजोंके पुत्र उपजे थे | पर निश्चयसे भेरे वंशको बढानेबाली यह एक ही कन्या 
मेरे हुईं है ॥ २० ॥ 
पुख्रो ममेयभिति मे भावना पुरुषोत्तम । 
॥ पुत्रिका हेतुविधिना संज्ञिता भरतदेस ॥ २१॥ 
इसलिए, हे पुरुषोत्तम ! यह मेरा पुत्र ही है, ऐसी इसमें मेरी भावना है। हे भारतवर ! 
मैंने इस कन्याको विधि-पूरयेक पुत्रिका ( इसके पेट जो पुत्र उत्पन्न होगा, वही मेरा पुत्र होगा 
इस दृष्टिसे ) बनाया है ॥ २१॥ 
तच्छुल्क भवत्वस्था। कुलकूज्जायतामिह । 
एतेन समयेनेमां प्रतिगरहीष्व पाण्डव ॥ २२ ॥ 
वही इस कन्याका शुल्क हो ओर मेरे वंशी रक्षा करे, इष शर्तेके अनुसार, हे अर्जुन ! 
तुम मेरी यह कल्या ग्रहण करो ॥ २२॥ 
स तथेति परतिज्ञाय कन्यां ता प्रतिशद्य च । 
उचास नगरे तस्मिन्कीन्तेयाख्षिहिमा। समा: ॥ २१३ ॥ 

॥ इति श्रीमदहाभास्ते आदिपचैणि सप्तधिकदिशततमो ऽध्यायः ॥ २०७ ॥ ददे ॥ 
कुन्ती-पुत्र अजुनने ““ तथारतु ”” कहकर समान लिया | और उस कल्पासे विवाह कर 
उष नगरम अयुमते कीन वर्ष बिताये ॥ २३ ॥ 

४ महाभारतके जादिएवेध दो से। लातवां अध्याय समाप्त २०७ ॥ ६६०७ ॥ 


पैम्पारन्‌ उराच 
ततः सखद तीयौनि दक्षिणे भरतषेमः 
अभ्यगच्छत्सुपुण्यानि शोभनानि तपस्विभि ॥ १॥ 
रम्पायन .मोले- तदनन्तर भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ अज्ञुन दक्षिण समुद्रके किनारेपर स्थित एवं 
तपरस्रयासे शोसायमान सच प्रण्य तीथार्म गये ॥ ९ | 





१०२४ भदाभारत । [ अभ्या 





वर्जयन्ति स्म तीर्थानि पश्च त्र तु तापसाः । 

आचीर्णानि तु यान्यासन्पुरस्तान्तु तपस्विभिः ॥ २॥ 
वहाँ पहले तपस्वियोंसे व्याप्त जो पांच थे, वे तीव इस समय तपस्थरियों द्वारा स्याम्‌ दिए 
गए थे ॥ २॥ 

अगस्त्यतीर्थं सौभद्रं पौलोम च सुपावनम्‌ । 

कारन्धय प्रसन्न च हसमसेघफले च यत्‌ । 

भारद्वाजस्थ तीर्थ च पापप्रशामन सहत ॥३१॥ 
अगस्त्य, सौमद्र, परम पवित्र पोलोम और अश्वमेधका फल देनेवाला कारन्धम और पापको 
शान्त करनेवाला भारद्वाज यह पांच महातीथ थे ॥ ३ ॥ 

विविक्तान्युपलक्ष्याथ तानि तीनि पाण्डवः । 

इृष्ठा च वज्यमानानि झुनिभिधसेवुद्धिसिः ॥ ४॥ 
पाण्डुपुत्र अज्ुनंने उन पश्चतीथीकों निजेन और धर्मज्ञ मुनियोसे त्यागे हुए देखा ॥ ४ ॥ 

तपस्विनस्ततोऽग्च्छल्माज्जछिः कुरुनन्दनः । 

लीथानीसानि वज्येन्ते किसथ व्रह्मवादिनिः ५॥ 
तव कुरुनन्दन अनने हाय जोडकर तपस्येति पूछा कि अक्मवादी व्राह्मण रोग यद 
पश्चतीथ क्यो छोड देते हैं १ ॥ ५॥ 

तापसा ऊचुः 

ग्रहाः पश्च वक्छन्त्येषु द्रन्ति च तपोधनान्‌ । 

अत एतानि वजञ्यन्ते तीथौनि ऊुरुनन्दन ॥ ६॥ 
तपस्वीगण बोले- दे कुरुनन्दन † हन पञ्चतीर्थके जलमें पांच प्राह दै, वे तपस्ति्याको 
मार डालते हैं, अतः मुनिलोग इन तीथोमें नहीं बसते ॥ ६ ॥ 

चेतराम्पायन्‌ तवां 

तेषां श्रुत्वा सदावाह्धवायमाणस्तपोधतरैः । 

जगास तानि तीधोनि द्रष्टु पुरुषसत्तमः ॥ ७॥ 
वैशम्पायन बोके- पुरुषोत्तम महाश्रुज अजजुन तपोधनोंका वह वचन सुनकर उनसे रोके 
जानेपर भी उन सब तीथेको देखने गये ॥ ७॥ 

ततः सौमद्रभासाद महर्षेस्तीयंसुत्तमम । 

विगाद्य सदसा खारः स्नानं चक्ते परंतपः ॥ ८ ॥ 
पटिरे महपिं सम्बन्धी सौभद्र नामक अच्छे तीथमें पहुंच कर उसमें एकाएक देहको डुबा- 
कर वह शत्रनाशी शूर अञ्न नहाने लगे ॥ < ॥ 


अष्टाधिकद्दिशततम | कादिपय । १०६१७ 





अथ त॑ पुरुषष्याघमन्तज लचरों महान । 

निजग्राह जके ग्राहः कुन्तीपुत्रं धनञ्जयम्‌ ॥ ९॥ 
इसी समयमे जलके भीतर चलनेधाले एक बड़े ग्राहने उन शत्रुदूसन तथा बीरपुरुपोमें व्याप्र- 
रूपी कुन्तीपुत्र धनञ्जयको जलम पकड किया ॥ ९ ॥ 

स तमादाय कौन्तेयो विर्ुरन्त जलेचरम्‌ । 

उदतिष्ठन्महाबाहुबंलेन बलिनाँ बरः ॥ १०॥ 
महाघ्रली महाञरुज पाण्डुपुत्र उस पुतले जरचर मगरको लेकर बहपूर्वक तट पर चले 
आये ॥ १० ॥ 

उत्कृष्ट एव तु आहः सो5जुनेन थशस्विना । 

बभूव नारी कल्याणी स्वोभरणमूषिता। 

दीप्यमाना धिया राजन्विव्यरूषा सवोरसा ॥ ११॥ 
हे महाराज ! जलचर ग्राह यक्षस्वी अञैनके दारा बाहर सचि जानेके साथ ही सभी 
अंकारोसि धिभूषित एक परम सुन्दरी स्ञी बन गया । वेह सुन्दरी शोभते प्रदीप दिव्य 
रूपवाली ओर मनोरम थी ॥ ११॥ 

तदद् सुत महद्दषटरा कुन्तीपुत्रो धनंजयः । 

तां खियं परमप्रीत इदं वचनमन्रवीत्‌ ॥ १२॥ 
इन्तीपुतर धनञ्जप उस बडी आश्वथे लीलाको देखकर अति प्रसन्नचित्तते उस नारि यद 
वचन बोले ॥ १२॥ 

का वै त्वमसि कल्याणि ते वासि जरेचरी । 

किमर्थं च महत्पापमिदं कुलवती पुरा ॥ १३॥ 
है क्याणि जलचरि ! तुम कौन हो १ ओर तुम जलूचरी क्यों बन गई हो ? और क्‍यों पहिले 
एसा महापाप क्षिया था ?॥ १३॥ 

नार्युवात्त 

अप्सरास्मि महावाहो देकरण्यविचारिणीं । 

इषा धनपतेर्नित्थं वगा नाम महावर ॥ १४॥ 
नारी बोरी- हे महात्रली महाभाग ! में देववनमें विचरनेश्राली अप्सरा हूं, मेरा नाम वर्गा 
है, में सदासे कुबररकी प्यारी हूँ ॥ १४ ॥ 

मम सख्यश्चतस्नोऽन्याः सवी; कासगमाः दछुभाः 

ताभिः सार्धं परयातास्ि छोकपारुनिवेरानम्‌ ॥ १५॥ 
भेरी इच्छाचुसार पिचरनेवाली शछभ-रक्षणा ओर चार सखियां हैं, एक समय मैं उन चार 
स्ियोके साथ रोक्पालके यहां जा रही थी ॥ १५॥ 


१०१६, मष्धामारस । [ भभ्यत्य 


तल पदयामसहे सर्वां ब्राह्मणं संशितव्रतम्‌ । 

रूपवन्तसघीयानसेकमेकान्तचारिणम्‌ ॥ १६॥ 
उस समय हम सबने प्रशंसित ब्रतथारी एकान्तर्में रहनेवाले परम रूपवान्‌ एक ब्राह्मणको 
बंद पढते हुए देखा ॥ १६ ॥ 

तस्थ वे तपसा राज॑स्तद्वर्न तेजसाबतम्‌ । 

आदित्य इव तं दे कृत्स्न स व्यव मासयत्‌ ॥ १७ ॥ 
है महाराज ! उनके तपके तेजसे दह यन ढक गया था | उन्होंने आदित्यकी भाँति उस 
सब स्थानम उजाला कर दिया था ॥ १७ ॥ 

तस्थ दृष्ठा तपस्ताइग्मूप चादूसुतदशनम । 

अचलीणा स्म तं देर तपोविप्नचिकीषेया ॥ १८ ॥ 
हम उनकी वैसी अति तपस्या ओर आशयं कप देखकर तपम विध्न डालनेकी इच्छात महां 
उतर गयीं ॥ १८॥ 

अहं च सौरभेयी च सलीची बुद्ठुदा छता। 

यौगपयचेन ते विप्रमभ्यगच्छाम भारत ॥ १९॥ 
है भारत ! सौरभेयी, समीचि, बुद्धुदा, ठता ओर भँ यह्‌ पांच एकत्र होकर उस ब्राक्षणके 
गहां एक साथ जा पहुर्ची ॥ १९॥ 

गायन्त्यो वै हसन्त्यश्च लोभयन्त्यश्च तं द्विजम्‌ ! 

स च नास्मासु कूनवान्भनो चीर कर्थचन | 

नाक्नम्यत भरहातेजाः स्थितस्तपसि निमले ॥ २०॥ 
है वीर | इम उनको छुआानेके लिये हंसने ओर गीत गाने लगीं; पर उस विप्रने किसी 
प्रकार भी हमारी ओर ध्यान नहीं दिया । निर्मल तपस्पामें मम्न वे महातेजस्वी ब्राह्मण जरा 
भी विचलित नहीं हुए ॥ २० !| 

सो5शपत्कुपितोउस्मांस्तु ब्राह्मण! क्षत्रियषेल । 

ग्राहभूता जले यूयं चरिष्यध्वं रातं समाः ॥ २१॥ 

॥ इति भीमदाभारते आदिपर्वणि अश्ाधिकद्धिश्ततमो-ऽध्यायः ४ २-८ ४ ६५५५ » 

हे क्षत्रिय वर ! तदनन्तर ब्राह्मणने क्रोधित होकर हमको यह शाप दिया, कि तुम ग्राइ 
बनकर जलमें सौ वषतक विचरोगी ॥ २१॥ 


॥ सहाभारतके आदिपर्वम दोसौ भरवां अध्याय समातत ॥ २०८ ॥ ६६७२॥ 





नवाधिकद्विशततल , ॥ आदिपर्व । १०१ 


^-^ ~~~ ~~~ ० 





४८५ : 
वर्गंदात्र 

ततो चर्च प्रद्यथित्राः सबो सरतसत्तम । 

आयास शरणं बिप्र ते लपोधनसच्युलस्‌ ॥ १॥ 
वगा बोली- हे भरतरवधिरयोे शरेष्ठ ! तथ हम सत्र अत्यन्त दुःखी हो मई ओर अच्युत 
तपोधन उस ब्राह्मणकी शरण लेकर कहा ॥ १॥ 

ख्पेण वयसा देष कन्दर्पेण च दर्पिताः । 

अयुक्त करलवत्यः स्म क्लन्तुमद्ख ना टज ॥ >॥ 
है द्विज | हमने रूप, यौवन और कामके अहड्कारसे यह अनुचित कार्य किया है। हे दविज ! 
आप हमें क्षमा कर सकते हैं ॥ २॥ 


एथय एवं वधो5स्माकं सुपयोघ्तस्तपोधन । 

यद्वयं संकितात्सानं प्ररोच्धुं त्वासिदहागताः ॥ २॥ 
यही हमारे लिये पर्याप्त वधके समान है, कि हम तुम ऐसे जिंतेन्द्रिय सुनिको ठुभानेकी 
इच्छासे यहां आई हैं ॥ ३ ॥ 


अवध्यास्तु स््वियः रुझछा सनन्‍्यन्ते धमंचिन्तका: 

तस्माउमसेण घसेज्ञ नास्मान्हिसितुमहसि ॥ ४॥ 
धम विचारक मानते हैं कि नारी वधके अयोग्य बनायी गयी है; अतः, हे धर्म जाननेवाले ! 
धरमके अनुसार आप हमारी हिंसा नहीं कर सकते ॥ ४ || 


१ 


सर्वेभूतिषु धर्सेज्ञ सैचो ज्राह्मण उच्यते । 

सत्यो भवतु कल्याण एव चादो सनीषिणाम्‌ ॥ ९ ॥ 
हे धर्मज्ञ ! पण्डित लोभ कहते है, फि व्राह्मण सच प्राणियोंके मित्र हैं; हे कल्याण करनेवाले ! 
पण्डिर्तोका बह दचन सत्व हो ॥५॥ 

शरणं च प्रपच्ानां शिषः छुकैन्ति पालनम्‌ । 

शरण त्वां प्रपन्नाः स्प तस्मात्त्वं क्लन्तुमदंसि ॥६॥ 
पेज्जन लोग शरणमें आये हुए लोगोंकी रक्षा करते हैं; हमने आपकी शरण ली है; अतः 
अप दर्म क्षमा करें ॥ ६ ॥ 

१२८ ( मदा. सा. शादि. ) 


१०१८ पष्दाभारत । [ अध्या: 





वैज्ञाम्पायन उवाच 
एवमुक्तस्तु धमात्मा ज्ञाह्मण: शुमकरमकृत्‌ । 
प्रसाद कृतवान्वीर रविसोससमप्रलः ॥ ७॥ 
वेशम्पायन बोले- है वीर ! तब छर्ये और चन्द्रमाके समान तेजस्वी शुभकम करनेवाले 
धर्मात्मा वह ब्राक्षण अप्सराओंकी यह बात सुनकर प्रसन्न हुए ॥ ७॥ 
ब्रह्मण राच 
रातं सदस विभ्वं च सवैसक्षयवाचकम्‌ । 
परिमाणं रातं त्वेतन्नैतदक्षयवाचकम्‌ ॥ ८ ॥ 
ब्राक्षण बोले- शत, सहस्न और विश्वका अथे अनन्तकाल भी होता है, पर मेंने “शत 
वषं '' यह शब्द्‌ कहा है, उसका अथं सौ ही होगा, अनन्तकार नदह ॥ ८ ॥ 
यदा च वो ग्राहभूता गृह्णन्तीः पुरुषाञ्जछे | 
उत्कषति जलात्कश्चितस्थलं पुरुषसत्तमः ॥ ९ ॥ 
तुम जलचर ग्राह बनकर पुरुषोंको पकडा करोगी, पर सौ वर्ष होनेपर जब एक पुरुष श्रेष्ठ 
तुमको पकड कर स्थरू पर खींच लाएगा ॥ ९ || 
तदा यूयं पुनः सवौः स्वरूपं प्रतिपत्स्यथ । 
अचत नोक्तप्रूवं मे हसतापि कदाचन ॥ १० ॥ 
तब तुम सब फिर अपना अपना रूप प्राप्त करोगी, मेंने पहिले कभी हंसीमें भी झूठी वात 
नहीं कही है ॥ १० ॥ 
तानि सवाणि तीथानि इतः परति चैव ह। 
नारीतीथीनि नाम्नेह ख्याति यास्यन्ति सर्मा । 
पुण्यानि च मविष्यन्ति पावनानि सगीषिणाम्‌ ॥ ११॥ 
तुम्हारे छुटकारा पानेपर वे सब तीर्थ, नारीतीर्थके नामसे संसारमें प्रख्यात होंगे और वे 
साधुओंको पवित्र करनेवाले और पृुण्यदायी बनेंगे ॥ ११॥ 
वरगोदाच 
ततोऽभिवाद्य तं विप्रं करत्वा चैव प्रदक्षिणम्‌ । 
अचिन्तयामोपखत्य तस्मादेशात्खदुःखित्ताः ॥ १२॥ 
वगो बोखी- इसके बाद हम उन ब्राह्मणको प्रणाम कर तथा उनकी परिक्रमा कर दुःखी 
चित्तसे वहांसे दूर जाकर सोचने लगीं ॥ १२॥ 


नरवोधिकद्धिशततमं | कादिपय । १०१९ 
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क नु नास व्य स्वाः कालेनाल्पेन तं नरम्‌ । 
समागच्छेम यौ नस्तद्रुपमापादयेल्युनः ॥ १३ ॥ 
म ©, क न 


जो हमें अपना रूप प्राप्त करा सके उस पृरुषसे शीघ्रसे शीघ्र किस क्षेत्रमें हमारी भेंट 
होगी ॥ १३ ॥ 

ता वर्थ चिन्तयित्वैच झुहृतोदिव लारत । 

हृष्टणवत्थों महामाग देव्विंखुत सारदम्‌ ॥ १४ ॥ 
हे भारत ! हम सव ऐसी चिन्ता कर रही थीं कि पलभरमें महाभाग देवषिं नारदकों हमने 
देखा ॥ १४ ॥ 

सवा हुष्ठाः स्पत ते दृष्ठा देवर्षिंममसितझुतिस्‌ । 

अभिवादय च त॑ पाथं स्थिताः स्म व्यथिताननाः ॥ १५॥ 
ओर उन अमित तेजस्वी नारदकोीं देखकर हम बडी प्रसन्न हुईं और, हे पाथ ! उनका 
अभिवादन कर दुःखी होकर हम वहीं खडी रहीं ॥ १५॥ 

स नऽष्च्छदृढुःखसूलसुक्तवत्यो वथ च तत्‌ । 

श्रुत्वा तच यथाद्त्तमिदं क्चवनमग्रवीद्‌ ॥ १६॥ 
उन्होंने हमारे हुःखका कारण पूछा और हमने भी आद्योपान्त सब कह सुनाया। वह हमारा 
वृत्तान्त सुनकर यहं वचन बोले ॥ १६ ॥ 

दक्षिणे सागरानूपे पञ्च तीर्थानि खन्ति वै । 

पुण्ानि रमणीयानि तानि गच्छत माचिरम्‌ ॥ १७॥ 
दक्षिण-समुद्रमे प्रायः जरसे भरे हुए स्थानम पांच तीथे रै, बे बडे रमणीय ओर पुण्य- 
दायक हैं तुम वहां जाओ, देर मत करो ॥ १७॥ 

तच्राद्यु पुरुषन्याघः पाण्डवो वो धनञ्जयः । 

मोक्षयिष्यति छुद्धात्मा हुःखादस्मान्न संखयः ॥ १८ ॥ 
उस स्थानमें शुद्धात्मा पुरुषश्रेष्ठ पाण्डपुत्र धनञ्जय तुमको इस दुःखसे निःसन्देह 
बचाबेंगे ॥ १८ ॥ 

तस्य सवां वं वीर श्रुत्वा वाक्यमिहागताः । 

तदिदं सत्यभेवाय सोक्चिलारं त्वयादघ ॥ १९ ॥ 
हे वीर ! हम सव उन महिका वचन सुनकर यहां आयी थी । हे अनय ! अव्र सच्च भै 
तुम्हारे द्वारा छुडा दी गई हूँ ॥ १९॥ 


0" च 


१०३७ ` प्रद्दाभारत॑ । [ स्यः: 


एतास्तु मम चै खख्यश्चतस्तोऽन्या जले स्थिः । 
दरू कथे छुसं वीर एताः सका विमोक्षय ॥ २० ॥ 
मेरी वे चार सखियां भी इसी प्रकार दूसरे जलमें हैं, हे वीर | तुम झुभ कम करो और 
इस सबोकों भी छुडा दो ॥ २० ॥ 
दिकाषायन दद्याच 
ततस्ताः पाण्डवश्रेष्ठः सवौ एव विदां पते । 
तस्माच्छाषाददीनात्ना सोक्चयामास वीथैवान्‌ ॥ २१॥ 
वैशम्पायन बोे- हे राजन्‌ ! तव वीभगन्‌ महात्मा पाण्डव प्रष्ठ अजचैनने प्रसन्न मनसे उन 
सबकी उस शापसे मुक्त किया ॥ २१ ॥ 
उत्थाय च जलाक्तस्मात्पतिलण्य वपु। स्वकम । 
लास्लदाप्सरसो राजज्नहदयन्त यथा पुरा ॥ २२॥ 
है महाराज | तब अप्सरायें उस जलूसे उठकर अपने पहिलेके रूपको पाकर पहलेके समान 
दाखन लग गई ॥ २२॥ 
लीथानि शोधथित्वा तु तथालुज्ञाय ता; प्रखुः । 
चित्राङ्गदां पुनर्द्रष्टुं मणदुदपुरं ययो ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार अजुन उन पश्चतीथोकी सधारकर उन स्वियोंको आज्ञा देकर चित्राइमदाको 
दखर्गक लिये [फेर मणल्रपुरको गए ॥ २३॥ 
तत्थासजनयत्पुन्ञ राजान वश्चवाहनम्‌ । 
ते दृष्ठा पाण्डबो राजन्गोकृणेमशितोष्गमभत्‌ ॥ २४ ॥ 
॥ इति श्रीमहासारत आदिपवेणि न्वाधिकछ्िशततमोऊध्यायः ॥ २०९ ॥ 5५८९९ ॥ 
है राजनू ! तब अजुनने चित्रांगदासे राजा बश्रुवाहन नामक पुत्रको पेदा किया और उस 
बश्नवाहनको देखकर पाण्डुपुत्र अजुन गोकणकी तरफ चले गए || २४ | 


॥ मदराधागतके ऋदिपकम दोसो नोवां अध्याय खम्रात ॥२०९॥ देद२॥ 





१० 
वैश्स्पाणन्‌ उत्राच 
सोऽपरान्तेषु तीशंनि पण्यान्यायतमनि च । 
सखचाण्थेखाद्खुप्ूडयेण जगास्ाभतवेक्यः ॥ १॥ 
दैलम्पायन बोले तदनन्तर अति धिक्रभी अर्जुन पथि प्रदेशमे जितने तीथं ओर पुण्य 
स्थाचभथे, एक एक कर उन सबमें राथे ।। १ |। 


दृशाधिकाहिशततम | भादि पदं । १०२९ 


„4 ~~~ न~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ --~~-~---- ~~~ ~~~ ~~~ ~ 








खसुद्रे पथिमे यानि तीथीस्यायतन्यलनि च ! 

तानि ख्वापि त्वा ख पमासदुषजग्सिवान्‌ ॥ २॥ 
और पश्चिम समुद्र्भ जितने तीथे ओर स्थान हैं, वहां घूमघामकर अन्तरम प्रभासं तीथं 
जा पहुंचे || २॥ 

प्रभासदेश संप्राप्त बीसत्सुघपराजितम | 

तीथोन्पलुचरन्त च झुश्लाव मघुसूदनः ॥ ३ ॥ 
मधुश्ददन माधवने तीथोंमें घूमते हुए अपराजित अज्जेनको प्रभास तीर्थमें पहुंचा हुआ 
सुना ॥ दे ॥ 

ततो5डण्यगच्छत्कीन्लेयमज्ञालों नाल माधथ!ः । 

दद्रा तदान्धोर्य प्रभासे कृष्णपाण्डदी ॥४॥ 
तब माधव कृष्ण उनकी मेंठके लिये वहां गये, तब प्रभासमें कृष्ण और पाण्डवने एक दूसरेक्ो 
देखा ॥ ४ ॥ 

तावन्धोन्य समाशिण्य एड्टा च छुशलं दले । 

जास्त प्रियलखायों तो नरवारायणादयी ॥ ९५ ॥ 
दोन प्यारे सा क्रपिं नर ओर नारायणड्पी दृष्ण तथा अन एक दृरेको गले माकर 
कुशलक्षेत्र पूछकर वहाँ भेढठे ॥ ५॥ 

लतो5ज्ुन वाखुदेवस्तां चर्या पर्यपच्छल । 

किप्नर्थ पाण्डबेमानि तीथोन्यलुचरस्युत ॥६॥ 
वासुदेव अजुनका स्रमण वृत्तान्त सुननेष्धी इच्छासे बोढे- हे पाण्डव ! तुम क्‍यों इन 
तीर्थाम फिर रहे हो १ ॥ ६ ॥ 

ततोऽदैश्दे यथाचन्तं खदेखार्यातवास्तदा । 

शुत्वोकाच च दाष्णैय एकये्तदिलि परख ॥ ७॥ 
तब अजुनने आधद्योपान्त सब कह सुनाया | प्रश्चु वाष्णेयन सुनकर कहा- यह उचित ही 
हुआ है ॥ ७॥ 

तो विहत्स घथाकाम प्रभास क्ृष्णपाण्डवी | 

अहीधर रैवतक चासायिवाशिजग्यतुः ॥ ८ ॥ 
अनन्तर वे दोनों कृष्ण और अजुन प्रभासमें यथेच्छ विद्रदवरके रहनेके लिये रेवतक पवत 
पर गये ॥ ८ ॥ 


१०५५२ महाभारत । अध्यायं 


पूरवननेव तु द्रुषणस्य वचनान्त महीधरम्‌ । 

पररखष्छः ससलचक्ुरुपजदश्छ जाजचम्‌ ॥ ९ ॥ 
इसके पहिले ही क्ृष्णकी आज्ञासे नोकरोंने पर्॑ंतकोी सजा रखा था, उनके पहुंचते ही वे 
भोजन ले आए ॥ ९॥ 

परलिगरद्छाज्ेनः सवेख्ुषसुज्य च पाण्डयः । 
वासुदेवेन दरृष्ठवान्चदनलेकान ॥ १०॥ 


अजुनने वहां उन सब पदाथोंकों स्वीकार किया और वाझुदेवके साथ वहां भोजनादि करके 
नठ नाचनेवालोंके नाच आदि देखे ॥ १० 

अभ्यलुज्ञाप्ण तान्सवोनचेयित्वा च पाण्डवः । 

सत्तं शय्यं दिव्ययमभ्यगच्छन्यदहाद्युलिः | ॥ ११॥ 
इसके वाद्‌ सहातेजस्यी पाण्डव अनते उनको यथोचित पारितोषिक देकर विदा किया, 
और भी प्रकार सजी सज्ञायी दिव्य सेज पर जाकर वे सोये ॥ ११ ॥ 

तीनां दशोन च पवलानां च सारतल । 

आपगानां बनाना च कथथामाल सात्वते ॥ १२॥ 
अर्जुन क्ृप्णसे भांति भांतिके तीथोके दर्शन, पर्वत, नदी, न आदिकी कथा कहने 
लगे ॥ १२॥ 

ख कृथाः फथयन्नेव लि द्रया जनमेजय । 

कन्तेयोऽपह्लस्तस्मिञ्डछायने स्वर संमभिते ॥ १३॥ 
जनमेजय ! वह इस प्रकारकी नाना कथायें कहते हुए ही उस स्वका सुख देनेवाठे सेज 
पर निद्रा द्वारा हर लिए गए ॥ १३ ॥ 

लधुरेण स गीलेद वीणाशब्देन चानघ । 

प्रयोध्यभानों घुद॒ुधे स्तुलिभिभेड्गलैसतथा ॥ १४॥ 
इसके बाद, हे अनव ! रात बीतने पर मीठे गीत, संगलकारक स्तुतिषाठ ओर वौणाकी 
ध्वानिसे जगाये जाकर जग उठे ॥ १४॥ 

स कृत्वायश्यकायोणि वाष्णेयेनामिनन्दितः । 

रथेन काञ्चनाङ्गेन द्वारक्छाप्रभिजग्मिवान्‌ ॥ १५. ॥ 
ओर नित्यक्ृत्योंकी करके, यादवोंस्े लमस्क्रार किये जाकर सुबर्णके रथ पर बंठकर 
इरकाकी रखे ॥ १५॥ 


कक 
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अलंकृता द्वारका तु बभूव जनमेजय । 

कुन्ती सुतस्थ पूजाथभपि विष्कुटकेण्वापि ॥ १६॥ 
हे जनमेजय ! कुन्तीनन्दनके गोरवके लिये दारकापुरीके राजपथ, पुरारी आर भवन 
आदि सब सजाये गये थे ॥ १६ ॥ 


दिरक्षवश्र कौन्तेय द्वारकावासिनों जना; । 

नरेन्द्रभागमाजग्डरतूर्णं रातसहखकः ॥ १७॥ 
सैंकडों सहस्नों द्वारकावासी जन अजुनको देखनेके लिये राजपथ पर वेगसे पहुंचने 
लगे ॥ १७॥ 

अचलोकेघु नारीणां सहस्राणि शत्तानि च । 

भोजबृष्पयन्धकानां स समवायो महार त्‌ ॥ १८ ॥ 
पाण्डवदशनके लिये सैंकडों सहस्नों भाज बृष्णि और अंधकर्वशी नरनारियोंकी बडी भीड 
लग गई ॥ १८ ॥ 

स तथा सत्कृतः सर्वे नोजद्ष्णयन्धकात्मजः । 

आसभ्वाद्या भवाद्यांखश्य सबंस्य प्रातिनान्दिल ॥ ९९॥ 
अजुन भोज वृष्णि और अन्धकर्॑शियोंसे यथायोग्य सत्कृत हुए, नमस्कारयोग्य जनोंको 
नमस्कार किया और उनके द्वारा सत्कृत हुए ॥ १९ ॥ 

कुमारेः सबेशो वीरः सत्कारेणामिवादितः । 

समानवयसः सवानाश्छिष्य स पुनः पुनः ॥ २० ॥ 
ओर सब कुमारोंके सत्कारोंसे अभिवादित होकर उस वीर अछैनने अपनी समान अवस्था- 
वालोंको बारबार गले लगाया ॥ २० ॥ 

करूष्णस्य लवने रम्ये रतम मोञ्यसमादते । 

उवास सह्‌ करष्णेन बह्लास्तच्र रावैरीः ॥ २९२॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवंणि दशाधिकद्धिराचतमेऽध्यायः ॥ २१० ॥ 
॥ समाप्मझुनचनवासपचे ॥ ६७५० ॥ 

बादमें कृष्णे साथ भांति भांतिके रत्न तथा भोगकी सामग्रियोंसे भरे पूरे सुन्दर भवन 
बहुत दिन कटे ॥ २१॥ 


॥ मदाभास्तके आदेपर्वम दोसौ दसवां अध्याय समाप्त ॥ २१० ॥ 
॥ अङ्धनवनवासपर्वं समाप्त ॥ 2७२० ॥ 
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दशेषाखन प्रवहत 

ततः सतिचथाहस्य तस्मिन्नैव गिरौ । 

वृष्ण्यल्धकानास मवत्सुमहानत्खवे नृप ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- तदनन्तर कुछ दिनोंके बाद उस रैबतक पर्षत पर ब्वाप्णि और अन्धक- 
वंशियोका उत्सव होने लगा ॥ १॥ 

तत्न दान वहुवीरा ब्राह्मणानां सहस्तशः । 

सोजबृषण्ण्यन्धकाओव सहे तस्थ शिरेस्तदा ॥ २॥ 
भोज, वृष्णि ओर अन्धकवंश्ची वीर उस गिरि सम्बन्धी उत्सवर्म सहस्रों ब्राह्मणोंकों भांति 
सांतिकी सामग्री दाव देन लगे ॥ २॥। 

प्रासादै रत्नचिचरैश्छ गिरेस्तस्य समन्‍्ततः । 

स देश) शोशितों राजन्दीपवृक्षैश्ष स्वेशः ॥ ३॥ 
है महाराज ! रैवतक पवेतकी चारों ओरकी उपत्यकायें और अधित्यकायें रस्नोंसे सजे दीप 
वृक्षके समान कामनाओंकी वस्तुओंसे भरे शृहोंसे सुहाने छूमी || ३॥। 

वादिज्राणि च॒ तञ्ञ सम बादका। सलवादशन | 

ननुतुनतेकाओवब जगशुर्गावानि गायबाः ॥ ४॥ 
बहां बाजेवालोंने बाजे बजाये, नृत्य करनेवाले नृत्य करने छंगे और गायकोंने गीत 
गाए || ४॥। 

लंकूता। कुमाराश इृष्णीनां स्ुसदौजसः 

यान हारद्चच्राङ्गेश्ञ्चयेन्ते स्य सकः ॥ ५९ ॥ 
अति बौयवान्‌ वृष्णिवंशी कुमारणण सजधजकर सुनहले रथां पर इधर उधर घूमते हुए 
सुहाने लगे ॥ ५ ॥। 

पौराश्च पादचारेण यानेरुचावचैस्तथा । 

सदाराः सालुयात्रात्ष शतशोष्थ सहर्तहाः ॥ ६॥ 
सेकर्डों सहझों पुरवासी पत्नी और साथियों समेत अनेक प्रकारके यान पर ठहलने लगे। 
कोई काई पंदल ही घूमने ऊूगा ॥ ६ ॥ 

ततो इखधरः क्षीवो रेवतीसाहितः प्रः । 

अलुगस्यसानो गन्धर्वैरष्वरत्तच मारत ॥ ७ ॥ है 
हे भारत ! रेवतीके साथ मधुसे मतवाले प्रभु हलघर बलराम अपने सहचर गन्धवसि चर 
हुए घरे ल्मे । ७) 
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तमैद राजा दक्ृष्णीवाशुतअसेदः प्रताषवात | 
उपगीयमसानों गन! स्रीसहरलसहायजाल ॥ ८ ॥ 
वैसे ही सहस्त नारियोंके साथ वृष्णियोंक्ते राजा प्रवापी उग्रतेन लहचर गन्धवोसे घिरे हुए 


रैक्सिणेयश्व साथ्दश छीवोी समरतसेदी । 
दिवियमाल्यास्वरघरोी विजहालेड्मराविव ॥९॥ 
युद्धम कठोर साम्य और छक्मिणीकुमार मधुसे मतवाले हो सुन्दर मारा और बख्र पहिसे 


अकरः सारणश्चैव गदो सादुर्िंडूरयः । 
विशठ्थ्ारुदेष्णञअआ पृधुविषथुरेवं च ।॥ १० ॥ 
अक्ररर, सारण, मद्‌, सातु, विदूरथ, विशट, चारूदेष्ण, प्रथु ओर्‌ विपु ।। १० ॥ 
सत्यच्छः खात्य्तिन्येय लड़गकारसहाचरी । 
(दिंकथ। कऋलवबसल। च थे चान्ये नालुकीलिता। ॥ ११॥ 
सत्यक, सात्यकि, सड़गकार, सहाचर, हार्दिक्य, कृतवम। ओर दूसरे जो नहीं कहे गए 
ह ॥ ११॥ 
एवे पश्थ्चिता। झीलिगेन्धर्वेश् एथक्पथक । 
तसुत्सबं रैयबलके शोलयाश्वक्तिरे तदा ॥ १२॥ 
नोंने अलग अलग स्वी ओर्‌ बन्धवोके साथ वह्यं ठरते हुए उस पेत पर महस्सवकी 
शोषा बढायी ॥ १२ ॥ 


तदा कोलाहले तस्लिन्वतेलाने सहाझ्ुओे । 
वाखुदेवश् पार्थश्व सहितो पशिजिग्सतु ॥ १३॥ 


इस प्रकार उख मनोहर अति शुभ कोलाइलके होने पर वाप्ुदेव और पार्थ एक सा 
वहाँ गए ॥ १३ । 


लतच्च चडुऋझयशाणों तो वसुदेदरुलां शुभास्‌ । 
अलंझछूता सरखीम्नध्ये छुमद्रां दहरशातुस्तदा ॥ १७॥ 


हां उन दोनो अजेन खीर कृष्णने इधर उधर घूमते समय सखियोंसे घिरी नाना 


आभूषणास बनी ठती, शुभ लक्षणोसे युक्त बसुदेवकी कन्या सुभद्राको देखा ॥ १४॥ 
१२० (मदा, ग्रा, साहि. | 
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इष्धव तालङेनस्य दन्द्यं छलखायत । 

ते तदैकाअसनर्स कृष्ण: पार्थेश्रलक्षयल्‌ | ९७॥ 
अजुन उस कोमलाडगी बालाको देखकरके ही मदन बाणसे मोहित छुए। हे भारत | कृष्णने 
उनके अनक सुभद्राम आकृष्ट हुए हुए दखा ।॥ १५॥ 

अथाब्रवीत्पुष्क्राक्ष: प्रहसल्िव खार । 


वनेचरस्य द्िथिदं काभेवालोडयते अनः ॥ १६॥ 
सैषा सागिनी पथ सारणस्य सहोदरा । 

छ © 65 (म [द्‌ 9 
यदि दे वतेते बुद्धिवेक््यासि पितरं स्व्यस्‌ ॥ १७ ॥ 


है भारत | तब कमलके समान सुन्दर आंखोंवाले कृष्ण हंसकर बोले- यह कया है १ बन- 
वासीके मनको भी काम सथ रहा है? हे पाथे ! यह कन्या सारणकी सगी बहिन और मेरी 
भी बहिन है, यदि तुम्हारा चित्त इस पर आसक्त हो गया हो तो कही, में स्वयं ही पितासे 
यह कहू ॥ १६-१७ ॥। 
अगुन बबात 

दुह्िता वसुदेवस्थ बाखुदेवस्थ च सवा । 

रूपेण चेव संपत्ना किवैणा न सोहयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
अजुन बोले- वसुदेवकी कन्या, वासुदेवकी बहिन अलुपस रूपवती यह कस्या किसके मनको 
मोहित न करेगी ? ॥ १८ ॥ 

फूलभेव तु कल्याणं सच सम मवेद्शवम्‌ | 

यदि स्यान्मम जाएएणेयी सहिषीय स्वस तयं ॥ १९॥ 
तुम्हारी बहिन यह झुभद्रा यदि मेरी रानी बने, तो इसमें सन्देह नहीं, कि तुमसे मेरा सब 
प्रकार कल्याण होगा ॥ १९ ॥ 

प्राप्ती तु कू उपाय; स्थातज्रवीहि जनादंब । 

आस्थास्थानि तदा सब थादि शक्‍्थ दरेण तत्‌ ॥ २० ॥ 
है जनादन | कहो, अब किस उपायसे सुभद्रा मिल सकती है १ यदि मलुष्यके सामथ्यमे 
हो तो सब प्रकारसे वह करूंगा ॥ २० ॥ 

दासुदेत उवाच 

स्वर्यवरः क्चचियाणां लिवादः पुरूषषेम । 

ख च सरथः पाथं स्वावस्यानिधिनततः ॥ २१॥ 
वासुदेव बोले- हे पुरुषश्रेष्ठ पार्थ ! क्षत्रियोंका स्वयंवर विवाहका नियम तो है, पर उसमें 
शड़का हो रही है, क्योंकि नारियोंका स्वभाव और हृद शूरता पाण्डित्य आदि पर नहीं 
चलता ॥ २१ ॥ 
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प्रसद्य हरणं चापि क्षत्रियाणां चशस्यतै । 
विवाहहेतो: झराणामेलि घलेविदी विदुः ॥ २२॥ 
( वे पहिले देखनेमें सुन्दर जन पर मोहित होती हैं ) अतणय झूर॒ क्षृत्रियोंके लिये बलसे 
कन्याका हरण कर विवाह करनेके नियमकी धर्मज्गण प्रशंसा करते हैं ॥ २२ ॥ 
स व्वप्नज्ञुन कल्याणी प्रसह्य मगिनी मम । 
हर स्व्थव्रे द्यस्फाः को कै वेद जबिकीर्षितस्‌ ॥ २३॥ 
हे अन ! तुम उछ विधानके अनुसार बलपूर्बक इस शुभलक्षणा मेरी बहिनको हर लो, 
क्योंकि कौन जानता है, कि स्वर्यवरमें सुमद्राका क्या अभिप्राय है ? ॥ २३ ॥ 
8 


पवत्राम्पायन रत्रा 
ततो5जुनआ कृष्णण विविश्वित्येतिकृत्यलाम । 


~ 


दशिचिगान्पुरूषच्रजन्परेव णायासखतुस्तदा ॥ २४ ॥ 
धर्मराजाय तत्सवंभिन्द्रघस्थयताय वै । 
श्र॒त्वेव च महाबाहुरलुजज्ञे' स पाण्डवः ॥ २५ ॥ 


॥ इति श्रीयद्ामारते भादिप्चैणि एकादश्वाधिकद्धिशततमोऽष्यायः ॥ २११॥ ६७४५ ॥ 
वैशम्पायन वोले- अनन्तर अय॑न ओर कृष्णे दथा करना उचित है, उसका निश्चय कर 
इन्द्रप्स्थमें रहनेवाले धर्मराजके पाक्त सीघ्र जानेवाला दूत मेज दिया । महाबाहु पाण्डव- 
नन्दन युधिष्टिरने बह सब वृत्तान्त सुनते ही उसके लिए आज्ञा भिजबा दी ॥ २४-२५॥ 

॥ मद्यामार तक्के आदिपर्तम दो सो भ्यारहवां शस्याय समाप्त ॥ २११ ॥ ॥ ६७४य्‌ १ 


१ 


तेयाम्पायन उवाच 


तः सकादिते तस्पिन्नयुज्ञातो धर्वजयः 

गला रचतद्े कन्या लेदित्वश जनभंजम ॥ १ ॥ 
पशस्पायनं बोक्ले- हे जनपरजय ! तदनन्तर युधिष्ठिरकी आज्ञा पाठे पर पुरुषश्रेष्ठ भनञ्चथने 
रेवतकपबेत पर कल्या गई है, यह जानकर ॥ १ ॥ 

वाखुदेवान्यलुज्ञातः कथमित्वेलिकृत्यतास । 

करणस्य सललाहास प्रययाः सरलवयः ॥ २॥ 
पासुदेवकी आज्ञा पाकर तथा अपने कर्तज्यको निश्चित करके और द्रष्णके मतके अनुसार 
भारतश्रेष्ठने यात्रा की || २ ॥ 


2 


+| 


१०९९ महाभारत । | छष्यार 
रथेन काश्ववाक्षेल कलिपलेन सथाविधि । 
सौन्कद्ुग्रीदयुक्तेन कि ङ्किणीलालस्यालिनः ॥ ३ ॥ 
सैन्य सुश्री नायक घोडोंसे युक्त, कण जाले युक्त, शिधेफएवक सवेत बनाए ग 
रथसे ॥ ३ ॥ 
सर्वेशस्योपपश्चेन जीलूतरयनादिया । 
ज्वलिताशिप्रकारोन ह्विषतां हर्षेघातिया ॥ ४॥ 
सच श्ञसे युक्त, बादर्के सदश्च ममीर शब्द करनेवार, प्रज्ज्यलित अयिके समान चमनूले 
विपक्षीके हषेनाशी रथ पर || ७ ॥ 
संनद्धः कणी खड्ग बद्धयोधाझूबुलित्नषयाल्‌ | 
स्णयास्यपदेष्येनं यौगपय्येन स॥रत ॥ ५॥ 
कवच, तलवार, दस्ताने और अंगुलिके रक्षक साधनोंसे युक्तं हो शिकारंके बहाने अर्जन 
अचानक उधर भए ॥ ५ ॥ 
खुमद्वा त्वथ शेलेन्द्रमस्थच्छे सह रैघलस । 
देवलानि च सबोणि ब्राह्मणान्श्वस्ति धाच्घ न्य ॥ ६ ॥ 
सुभद्रा शैलशज रैबतकको पूजकर देवोंकी पूजा कर और ब्राह्मणोंसे स्वस्ति कहलूवा कर ॥२॥ 
परदक्षिणं गिर्रि कृत्या प्रथनों द्वारकां प्रति | 
लामजिह्ुत्य कौन्तेयः प्रसआरोपयद्रथमस्‌्‌ ॥ ७॥ 
पर्वेतकी परिक्रगा कर द्वरकाकी ओरं जा रषी थी, कि ऐसे समय कुन्तीनन्दन धनझयने 
. उसकी ओर दोडकर जबदंस्ती उस सुभद्राको श्थएर चढ़ा लिया ॥ ७ ॥ 
ततः ख पुरुषव्याघस्तामादाय झुचि8स्मिताओ | 
रथेनाकाशगेनेल प्रथयों स्वपुरं प्रलि ॥ ८ ॥ 
पुरुषव्याप्र अजुन इस प्रकारसे सुन्दर झुस्कराइटोवाली सुभद्राकों लेकर आकाशमें चलने- 
वाले रथसे अपने नग्रकी ओर चले गए ॥ ८ ॥ 
हियल्नाणां तु ता इ॒ष्ठा रुमद्रां सेनिकी ऊ 
विक्रोशन्धाद्रवत्लवों हारकासलजितः परशीक्ष्‌ ॥ ९ ॥ 
सेनिक रोग सुषद्राक्तो अने दरे जाते देखकर चिष्ठति हए द्वारका नमरकी ओर 
< 


न 


ड ॥९॥ 


द्वादशाथिकद्चिशततमस | _ मादिपय । १०२९ 





ते साखा खदित सुधासितः समाम्‌ । 

स मापाछस्य तत्सर्वैसष्वख्युः पा्थविक्रसम्‌ ॥ १०॥ 
उन सर्बोनि देवस्स समान उस राजसभा उषास्थित हो सभापालसे अर्जुनका वह सारा 
विक्रमवृत्तान्त कह सुनाया ॥ १०॥ 

लेयां हत्या समापालों भेरी सॉनाहिकी ततः । 

सथाजप्े सहाधोषां जास्बूचदपरिष्कृतास ॥ ११ ॥ 
तथापालने उनझे सब्र वृचान्त सुनकर सुबर्णसे शोमित बडी आवाज करनेवाली युद्धके लिये 
तेय्यार होनेकी सचना देनेवाली भेरी बजाह ॥ ११ ॥ । 

खुब्धास्तेनाथ शब्देन लोजबूष्ण्यन्धकास्तदा । 

अज्नपानन्षपास्थाथ समापेतु: सभा ततः ॥ १२॥ 
भोज, दृष्णि ओर अन्धक लोग उम्र भेरीके शब्दसे क्षुब्ध हो, अन्नपाव छोड करके समाके 
चारों ओर इकट होने लगे ॥ १२॥ 


१ जास्बृनदङ्गष्न स्पध्यस्लरणकान्त च । 


सणिविद्रविज्ञाणि उ्कछिदाश्चिप्रसाभि च | १३ ॥ 
सेर पुरुषव्या ब्दण्यन्धकमदहारशाः 
सिहासनाने शतशों धिर्ण्यानाव इतादानाः ॥ १४ ॥ 


तेज अग्नि जिस प्रकार अपना आधार इन्धन पकड़ लेती है, वैसे ही महारथी पुरूषच्याघ्र 
वृष्णि ओर अन्धक छोग परम सुन्दर चादरोंसे आच्छादित, मणियोंसे खचित, जलती 
हुई अग्निश सप्रान चमक्ीले सेकडों सोनिके सिंहासनों पर जा बेठे ॥ १३-१४ ॥ 


तेषां खष्ुपविष्ानां देकशनाक्षिक संनये । 

आचख्यौ चेष्टितं जिष्णोः समापाकः सहालग; ॥ १५॥ 
देवोंके समागमकी भांति उनके इक होनेपर सभाषालने उनसे अज्जुनका किया कायं कह 
सुनाया ॥ १५ ॥ 

तच्द्रुत्वा चष्णिवीरास्ने मदरक्तास्लखाचनाः । 

अष्टृष्यलाणाः पार्थस्य सखखुत्पेतुरद॑छताः ॥ १६॥ 
अह्डारसे नेत्र लाल किये हुए मर्षित वे बृष्णि वीरणण उस वृ्तान्तको सुनते ही पार्थके उस 
रामको न सहन करते हुए सिंदासनोंसे उठ खडे हुए ॥ १६॥ 





१०३० । महाभारत । | अध्यां 





योजथध्व रथानाशु प्रसानाहरते | 
घनूँषि च महाहांणि कथचानि बृहन्ति च ॥ १७॥ 
उनमेंसे किसी किसीने कहा, कि तुरन्त रथ जोडो, किसी किसीने कहां कि प्रक्षेपणास्र 


९९, 


लाओ, किसी किसीने कहा सूल्यवान्‌ धुप ओर बड वड क्वच साओ ॥ १७॥ 
सूतानुच्चुकुझु) केचिद्र॒थान्योजयले 
स्वयं च तुरगान्केचिलिन्युहेंसविशवितान ॥ १८ ॥ 
किसी किर्साने चिल्लाकर सारथीको पुकारके कहा, कि तुरन्त रथ जोतो; कोई कोई तो 
स्वयं ही शीघ्रताके लिये सुवर्णके अर्लकारोंसे युक्त घोड़े लेजाने लगे ॥ १८ ॥ 
रथेष्वानीयनानेषु कवचेषु ध्वजेषु च । 
अयिक्रन्दे वीराणां तदासीत्खङरं महत्‌ ॥ १९. ॥ 
तत्र रथ कवच ध्वजा आदिको कानैपर उन मनुष्य वीरोका महान्‌ कोलाहल होने रभा ॥१९॥ 
वनमाली लत; क्षीबः कैलासशिखरोपमः । 
नीलवासा सदोत्सिक्त इद वचनमत्रवीत्‌ ॥ २० ॥ 
तदनन्तर सेमं बनमाला इदि, कैरासपरैतके समान नीरास्बर पठने हुए मदसे मदोन्मत्त 
बलदेव यह वचन बोले ।| २० ॥ 
किमिदं कुरुथाप्रज्ञास्तृष्णी भ्रूते जनार्दने । 
अस्य मादलविल्लाय संक्रुद्धा सोचिता ॥ २१॥ 
है यूर्खो | जनादनके कुछ न कहने पर भी तुम यह क्या कर रहे हो ? इनका अभिग्राय न 
जान करके ही तुम क्रोधके मारे व्यरथेकी गजेना कर रहे हो ॥ २१ ॥ 
एव तावदमिपायभारख्यातु सव॑ं महामतिः । 
यदस्य रुचितं कतु तत्कुरुष्चभतन्दिला: ॥ २२॥ 
यह महामति कष्ण पिले अपना सत प्रगट करे ओर तथ इनको जो पसन्द हो वह आप 
सब आलस्यसे रहित होकर करें ॥ २२ ॥ 
ततस्ते तद्वचः श्रुत्वा ग्राद्यरूप हलायुधात्‌ | 
लूृष्णा खूलास्ततः सब साधु साथध्चाते चाहछुवन ॥ २३ ॥ 
तब सब जन हलधरकी सुनने योग्य वह बात सुनकर साधु साधु कहकर चुप हो गए ॥ २ ३॥ 
खम वचो निशम्घेति बलदेवस्थ धीमतः । 
नरेज सभामध्ये सर्वे ले सलुपाविशन्‌ ॥ २४॥ 
और चुद्धिमान्‌ बलदेवकी वह योग्य बात सुनकर वे सब वीर किर सभामें बेठ गए ॥२४॥ 





द्ादशाधिकद्विशततम ] आदिपये । १०३१ 








तलो5ब्रवीत्कामपालेो चाखुदेव॑ परंतपम | 

किमवागुपविष्लोइसि प्रेश्यलाणो जनादन ॥ २५५ ॥ 
तब कामपालने शत्रुनाशी वासुदेवसे छहा- जनादन ! यह सब देखते हुए भी तुम नीचे 
मुंह किए क्‍यों बेठे हो ? ॥ १५ ॥ 

सत्कृतस्त्वत्कृते पार्थः सर्वेरस्माभिरच्युल । 

न च सो5हलति तां पूजां दुबुद्धिः कुलपांसन:ः ॥ २६॥ 
अच्युत | हम सबने प्रथापृत्रका तुम्हारे कारण भली प्रकार सत्कार शिया था | प्र बह 
कुबुद्धि कुलाइगार इस तरहके सत्कारके योग्य नहीं है ॥ २३ ॥ 

को हि तत्व खुकत्वान्न भाजन सेत्तुमहेति । 

मन्यमानः कुले जातमात्मान॑ पुरुषः कचित्‌ ॥ २७ ॥ 
ऐसा कौन मनुष्य होगा कि जो अपने आपको उत्तम कुलमें पेदा हुआ हुआ मानता हो, 
और वह अन्न खाकर अन्नके बतेनको तोड दे ॥ २७ ॥ 

हैप्समानश्च सम्बन्धं कुतपूरवं च यानयन्‌ । 

को दि नाम भवेनार्थी खादेन समाचरेत्‌ ॥ २८ ॥ 
वास्तवर्मे सम्बन्ध जोडनेकी इच्छा करमेवाला तथा पू्करत उपकारको स्मरण करनेवाला 
कौन मनुष्य इस प्रकारके साहसा काम कर सकता है ? ॥ २८ ॥ 


भ 


सोऽवमन्य च नामार्माननादहत्यं च केशचम । 

प्रसद्य हतवान सु मद्रा श्रत्युलात्सनः ॥ २९. ॥ 
वह पाण्डव कृष्णका अनादर कर ओर हमको तुच्छ समश्चकर अपनी मृत्युस्वरूप सुभद्राको 
आज जबरदस्ती हर ले गया है ॥ २९ ॥ 

कर्थ हि शिरसो मध्ये पद तेन कूर्त मम । 

मर्यथिष्यासि गोविन्द पादस्पशसिवोरगः ॥ ३० ॥ 
गोविंद ! उसने मेरे शिर पर रात क्‍यों मारी है? अतः सर्प जिस प्रकार दूसरेके पांवको 
सह नहीं सकता वैसे ही में भी कमी यह न सह सकूंगा ॥| ३० ॥ 

अद्य निष्कौरवामेकः करिष्यामि वसुन्धरास । 

न हि में मर्षणीयोड्यमजुनस्थ ठयलिकमः ॥ ३१ ॥ 
में अजुनका यह विपरीत क्रम सह नहीं सकता, अतः आज ही इस वसुन्धराकी कौरवोंसे 
रहित कर दूंगा ॥ ३१ ॥ 


१०३२ महाभारत । | छच्या 
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ते लश गजसान तु लेघदुन्दुलिनि।स्वलस्‌ । 
अन्वपद्यन्त वे सर्वे स्योजघ्ररण्यन्धक्ास्तदां | २२ ॥ 


॥ एति श्रीमहाभारते आदिपवाणि द्वादशाधिकद्चिणवतमोष्च्यायः ॥ | 
॥ समाप्तं सुम द्वाहरणपवं ॥ 2७५७ ॥ 


भोज, वृष्णि ओर अन्धक सबने बादल और नगाडेकी भांति गरजते हुए उन बलदेवकी 
बातको मान लिया ॥ ३२ ॥ 


४५ मड़ाभारतके छाठि पलेए दो सो वारहवां न्ग स्ज्पुप्र २ २ + 
॥ खुभद्रादर्णपवे समाप्त ॥ ६५७७ ॥ 


: से¶डे 


पैराम्परायन्‌ उदाच्च 
उतक्तवन्तों यदा वाक्यमसकृत्सलेश्रृडणय: । 
तलोब्रवीदह्राखुदेवो वाक्यं धथ्योथसंहितस्‌ ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- जब वृष्णियोंने बार बार इस प्रकारके वचन के त वासुदेव धरमाथयुक्त 
यह वचन कहने रंगे ॥ १॥ 
नावमान ऋुलस्पास्य झुडाकेशः प्रयुक्तवयाल । 


संलानोऽभ्यधिकस्तेन प्रयुक्तोड्यमसंशयस ॥२॥ 
अजुनने जो कार्य किया है, उससे सारे छलका अपमान नीं हु; अपितु नि्सन्देह 
उन्होंने हमारा सम्मान बढाया है ॥ २ ॥ 

अथलुब्धान्न व! पार्थों मन्‍्धते सात्वतान्लदा | 

स्वथवरसनाधुष्यं खन्यते चापि पाण्डवः ।} ३ ॥ 
साखतकुरमें जन्मे छुए तुम छोगोंकी अर्जुन घनका लोभी नहीं मानता और स्वर्वरकी भी 
पाण्डव स्वीकार नहीं करता है ( इसीलिए उन्होंने तुम्हें धन देकर अथवा स्वय॑वरके द्वारा 
सुभद्राकों अपनाना नहीं चाहा ) ॥ ३॥ 

प्रदानमपि न्यायाः पद्युवत्कोऽलुसस्यते । 

. विक्रय चाप्यपत्यस्थ कः छुथोत्पुरुषो खुवि ॥ ४॥ 

पशुकी भांति कन्यादान किस क्षत्रियकों प्रिय होगा और कबन्याकों बेचना भी इस एथ्वी 
पर कोन मनुष्य पसन्द करेगा १ ॥ ४ ॥ 


भ 


त्रयोदशाधिकद्विशततम ] आदिपदं । १०३५ 
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एलान्दोषां च कौन्तेयो इकाविति मे स्तिः 

अतः प्रसद्य हनवान्क्षन्पां धरण राण्डव | ०, ॥ 
युञचको जान पडता हे छि छुन्तीपुत्रने इस सब दोषोंको भलीभांति देखा है, इसीलिए अजुनने 
धमेका आचरण करते हए जवदेस्ती कन्याका हरण किया है ॥ ५॥ 


उचित्तश्चैव संवन्धः सुभद्रा च यरास्विनी। 
एषं चापीरशाः पाथः प्रसद्य छतकातिति ॥ ६ ॥ 
® चः क 


एुभद्रा जेसी यक्च्िनी हे, पाथं मी वैते ही गुणवाच्‌ हैं, अतः यह सस्वन्ध अयोग्य नहीं 
ह, इसका मौ विचार करके उन्होंने कन्याका जबदेस्ती हरण किया है ॥ & ॥ 


भरतस्यान्वये जातं चन्तनोश्च यदात्मनः | 

कुन्तिमोजात्मजापुत्न॑ को वुमूषेत नाजेनस्‌ ॥ ७॥ 
फिर मी भरतर्वक्षी महात्मा शन्तु इतीभोजके दौहित्र उस अछैनको एसा कोन है, जो 
मित्र बनाना न चाहता होगा ? ॥ ७॥ 

न च पहयामि थः पार्थ विक्रमेण पराजयेत्‌ । 

अपि सर्वेषु रोकेषु सेन्द्रसद्रेषु मारिष ॥ ८ ॥ 
हे वीर ! विशेष कर इस त्रिलोकी भरमें इन्द्र और रुद्रोमि भी कोई ऐसा नहीं दीखता, जो 
बलसे अज्जुनको परास्त कर सके || ८ ॥ 

स च नास रथस्तारङ्मदीयास्ते च काजिनः। 

योद्धा पाथ॑च्च चीघ्िः को ठु तेन खनो सवेत ॥९॥ 
है आये ! उनका वह रथ, मेरे वे सब घोडे, वह स्वयं पैसे योद्धा ओर वसौ शीधतासे शच्च 
फंकनेवाले इन सबको देखकर में यही सोचता हूँकि उनके समान कोन हो सकता हैं १ ॥९॥ 

तसलुह॒त्य सान्त्वेन परसेण धनंजयम्‌ । 

निव्ंथध्च॑ संहृष्ठा समेषा परला लिः ॥ १०॥ 
अतः, मेरा उत्तम विचार यह हे, कि तुम तुरन्त दौड फर प्रसन्नचित्तसे धनञ्जयो सांखनां 
देकर रौर आओ ॥ १०॥ 

यदि निर्जित्य वः पार्थौ वलाद्धच्केरस्वकः पुरस्‌ । 

प्रणद्दयेद्धो यशाः सयो न तु सान्त्वे पराजयः ॥ १९१ ॥ 
यदि वह बलपूरवेक तुम सबको परास्त कर अपनी राजधानी चले जायेंगे, तो आज ही 
तुम्दारे यश्चा रोप हो जायेगा, अतः सान्खना देनेसे तुम्हारी पराजय नदीं होगी ॥११॥ 

१३० { अह! शटा, जि. ) 


~ „^. 
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४९, 


तच्छ्रत्वा वासुदेवस्य तथा चक्ुजनाधिप । 
-~ - ` ` निचत्तश्चाज्ञनस्तच्र विवार छृतवॉस्ततः | १२॥ 
है जनाधिप ! यादवोंने वासुदेवकी वह बात सुन कर उसके अनुसार कार किया प्रभावी 
अजुनने द्वारकापुरीमें लौटकर सुभद्रासे चिवाह किया \ १२॥ 

उषित्वा तच कौन्तेयः संवत्सरपराः श्वपाः । 

पुष्करेषु ततः शिं कां वर्तितवान्पसुः । 

पूर्ण तु द्वादद्ो वर्षं लाण्डवप्रस्थमाविदात्‌ ॥ १३॥ 
वहाँ वर्षभरकी रात्रियाँ बिताकर पृष्करतीथमें जाकर शेषकाल विताने रमे । बारह वर्षोके 
बीत जाने पर खाण्डवप्रस्थ्मे रोर आए ॥ १३॥ 

अभिगम्य च राजानं नियमेन समाद्ितः 

अभ्यच्यं ब्राद्यणान्पारथो द्रौपदीमभिजग्धिवान्‌ ॥१४॥ 
और नियमके साथ विनयपुर्वक राजा युधिष्ठिर और ब्राह्मणोंकी पूजकर द्रौ पदीके निकट 
गये ॥ १४ ॥ 

। तै द्रौपदी प्रत्युवाच प्रणयात्कुंसनन्दनम्‌ | 
.,^ | तत्रैव गच्छ कौन्तेय यच्च खा सात्वतात्मजा । 
| खुवद्धस्यापि मारस्य परवेवन्धः धायते ॥ १५. ॥ 

द्रौपदी प्रेमसे उन कुरुनन्दनसे बोली- हे न्तीपूत्र ! जहां सात्वतपुत्री सभद्रादहै, वहीं 
जाओ; रस्सीसे पधी वस्तुको एक ओर दूसरी रस्पीसे कसकर वाध देनेषर पदिलेका वधन 
अवश्य ही ढीला हो जाता है ( अब तुम नये प्रेमके जालमें फंसे हो, अतः पहिलेका बंधा 
मेर प्रेमजालका बन्धन ढीला हो गया होगा ) ॥ १५ ॥ 

तथा बहुविध कृष्णां विलूपन्ती घर्नजथः | 

सान्त्वधासास भूसश्ष स्लसयासास चासकृूत्‌ ॥ ६२ ॥ 
धर्नजय द्रौपदीको इस प्रकार नाना रीतिसे विरुपते देखकर वार चार समञ्चाने रुमे ओर 
बार बार क्षुसा सर्गी ॥ १६ ॥ 

समद्रा त्वरमाणश्च रक्तकौरोथर्वाससम्‌ । 

पाथः प्रस्थापयामास करत्वा गोपाछिकाचपुः ॥ १७॥ 
तदनन्तर उन्होंने लाल रेशमी वस्र. पहिने हुई सुभद्राके यहाँ जाकर वेगसे उसका 
गोपौवेष भनाकर उसको अन्तःपुरमें भिजवाया ॥.१७ ॥ 


त्रयोशदांधकद्विशततन ] आदिपव । ` १८३५ 





साधिकं तेन रूपेण शोमसाना थशस्विनी । 

भवनं ओेछलासाव वीरपत्नी वराड़ना । 

ववन्दे एथुताच्राक्षी एधां मद्रा यद्रास्विनी ॥ १८ ॥ 
वीरपत्नी, यशस्विनी, ताम्र रङ्गक्धी बडी बडी आंखवाली उस बालाने उस बेषमें और भी 
शोभित होकर परम खुन्दर भवनम पहुंचकर पहिले कस्याणी कुन्तकि निकट जाकर 
उनके पांवकी छूकर प्रणाम किया ॥ १८ ॥ 


लतोडमिगरूय त्वरिता पूर्णन्दुसहशानना। 

ववन्दे द्रौपदी मद्रा प्रेष्याहसिति चात्रवीत्‌ ॥ १९॥ 
तब पूर्ण चन्द्रमाके समान मुखवाली सुभद्वाने वेगसे द्रोपदीके निकट जाकर उसको प्रणाम 
किया और कहा, कि में आपकी दासी होकर आयी हूँ ॥ १९ ॥ 


प्रत्युत्थाय च तां दूषणा स्वसारं सखाधवस्य ताम्‌ । 

सस्वजे चावदत्प्रीता निःखपत्नोऽस्तु ते पतिः । 

तयैव सुदिता द्धा ताष्ुकाचेवभरस्त्विति ॥ २० ॥ 
कृष्णा उसी क्षण उठकर माधवकी बहिलको गले लगाकर प्रीतिपूनेक बोली- तुम्दारे पतिका 
कोई शत्रु न हो । सुभद्राने तब प्रमुदित चिच्से उससे “ तथास्तु ”? यह बात कही ॥ २० ॥ 


ततस्ते हृष्टभनसः पाण्डवेया महारथाः । 

कुल्ती च परमप्रीला बलूव जनसेजय ॥ २१॥ 
है जनमेजय ! तदनन्तर महारथी पाण्डबंगण बहुत प्रसन्न हृदयवाले हुए और कुन्ती भी 
परम प्रसन्ना हुईं ॥ २१॥ 


त्वा च पुण्डरीकाश्चः संप्र स्वपुरोत्तमम्‌ । 

अजन पाण्डवश्रेष्ठ मिन्द्रपस्यगतं तदा ॥ २२॥ 
पुण्डरीकाक्ष श्रीकृष्णने जब सुना, कि पाण्डवश्रेष्ठ अजुन इन्द्रप्रस्थमें जाकर अपनी सुन्दर 
राजधानीमें पहुंच गए हैं ॥ २२॥ 


आजयगाम विश्ुद्धात्मा सह रामेण केशवः । 
तृष्पधन्धकमहासाजैः सह वीरैमहारयेः ॥ २३ ॥ 
तब विशुद्धात्मा कृष्ण, बलराम और महारथी बीर वृष्णि अंधकर्शी मंत्रियोंके साथ वहां जा 
पहुंचे ॥ २१ ॥ 
£ 


१०३६ मंहासारत्ष । [ ध्याय 
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आलतूणिश्र कुमारेश्व योषेश शलशो दूलः । 

सैन्येब महता शीरिरभिजशुप्तः परंतपः ॥ २४ ॥ 
शत्रुनाशी कृष्ण भाइयों, कुमारों, सैंकडों योद्भाओं और महाव्‌ सेनासे घिर्कर सुरक्षित होकर 
दह गए ॥ २४॥ 

तच्र दानपतिर्धलानाजगास महायशाः । 

अकरो घ्रृष्णिवीराणां सेमापत्तिररिन्दसः ॥ २५ ॥ 
ओर धीमान्‌ अति कीतिवाच्‌ दाता अक्रूर, इण्णि वीरोंके सेनापति, शत्रुनाशी ॥ २५ ॥ 

अनाधुष्टिनेहातेजा उद्धवस्थ सहायणा: । 

खाक्षादबृहस्पते! शिष्यो महावुद्धिसेहायशाः ॥ २६॥ 
अनाषृष्टि, महातेजस्वी बडे यशस्वरी उद्धव, साक्षात्‌ बृहस्पातिके शिष्य अति यशस्त्री महावुद्धि- 
माच्‌ ॥ २६ ॥ 

सत्यकः सात्यकिशैव कृतवमो च सात्वतः । 

प्रयुक्नश्चैव खास्बश्च निदाठः राङ्छुरेव च ॥ २७॥ 
सत्यक, सास्यकि, सात्वत, कृतवर्मा, प्रद, साश्व, निश्चर ओर शं ॥ २७॥ 

चारुदेष्णश विक्रान्तों झिल्ली विष्वश्ुरेव च । 

सारणश्य महावाहुगेदख विदुषा वरः ॥ २८ ॥ 
चारुदेष्ण, विक्रमी झिल्ली और विपृथु, मद्ाबाहु सारण और विद्वानोंमे श्रेष्ठ मद ॥ २८ ॥ 

एते चान्ये च बहवो वृष्णि योजान्धकास्तथा । 

आजग्खुः खाण्डवप्रस्थसादाय हरण यह ॥ २९ ॥ 
यह सब तथा दूसरे बहुत इृष्णि, मोज ओंर अन्धक अनेक तरह धन्‌ संकर खाण्डवप्रस्थर्म 
आये ॥ २९ ॥ 

तत युधिष्ठिरे राजा श्रुत्वा साघवमागतस्‌ । 

प्रालेग्रह!थ कृष्णस्थ यम पास्यापयन्तदा ॥ ३०॥ 
राजा युधिष्ठटिरने साधवका शुभागमन सुनकर उनको आदरपूवेक लिवालानेके लिये नकुल 
आर सहृदेवकोी भ्रेजा ॥ ३० ॥ 

ताभ्या प्रतिगहीतं तद्ब्बृष्णिचर्क समृद्धिमत्‌ । 

विविद खाण्डवप्रस्थ पताकाध्यजशोमितस्‌ ॥ ११॥ 
बड़े भारी समृद्धिशाली वृष्णिदलने उन दो पुरुषोंसे स्वागत पाकर पताका और ध्वजाओंसे 
सुशोभित खाण्डवप्रस्थपुरीमें प्रवेश किया ॥ ३१ ॥ 

सिक्तसखष्टपन्थान पुष्पप्रकरशोमितस्त्‌ । 


चन्द्नरथ रस; शात; पुण्यगन्धानषावतस्‌ ॥ २२ ॥ 
पवित्र प्राजधवाके चअंदजपे गः (य - उतार -य- तट पतो सदोजित ॥8३२)) 


च्रयोदशाधिकर्विशततम |] आदिपर्द ) १४३. 





दद्यलागुरुणा चैय देशे देशे झुगन्धिना | हु 

सुसंस्छजनाकीएण वणिणश्मिर्षशोमसितम्‌ ॥ ३१३ ॥ 
जलते हुए अगरकी सुगंधिसे प्रत्येक जगह जिसकी सुगगंधित हो चुकी है, ऐसे तथा अनेक 
तरहके परुरुषोंसे युक्त तथा वनियोंसे सम्पन्न ॥ ३३ || 

प्रतिपेदे महाबाहः सदह रामेण केरावः । 

वृष्पघन्धकमहा मोजेः संद्तः पुरुषोत्त मः ॥ ३४ ॥ 
उस नगरमें दृष्णि, अंधक ओर भोजोंसे घिरे हुए पुरुषोत्तम महाभ्॒ज केशव रामके साथ जा 
पहुंचे ॥ ३४ ॥ 

संप्ू्यघ्नानः पौरैश्च नाद्यणेश् सहस्राः । 

विदेश सवनं राज्ञः पुरन्दरणदोपमम्‌ ॥ ३५ ॥ 
सहस्रों त्राह्षण और पुरबासियोंसे पुजित होते हुए इन्द्रे धरके समान सुन्दर राजमवनमे 
कृष्णने प्रवेश किया ॥ ३१७ ॥ 


युधिधिरस्तु रामेण समागच्छद्यथाचिधि । 


भे 


लूरि केशवमाघराय पयंष्वजत बाहुना ॥ १६ ॥ 
राजा युधिष्ठिरने विधिपूर्वक बलदेवफे साथ आते हुए श्रीकृष्णका सिर हंघकर उन्हें श्ुजा- 
अमि जकड लिया ॥ १६ ॥ 

दं प्रीयमाणं कृष्णस्तु विनयेनाम्यपूजयतू । 

आम च पुरुषव्याप्र विधिवत्प्रत्थपूजयत्‌ ॥ ३७ ॥ 
कृप्णने विनयपूर्वक प्रसन्न सनवाले उनकी पूजा की और पृरुपश्रेष्ठ भीमको विधिपूर्वक नम- 
स्कार किया ॥ ३७॥ 

तां च्रष्ण्यन्धकश्रेछान्धर्मराजो युधिषिरः 

भरतिजयाद खत्कारैयधाविधि यथोपगम्‌ ॥ ३८ ॥ 
धर्मराज युधिष्ठिरने उन सत्र वुष्णि और अन्धकोंकों यथायोग्य आदरसे ग्रहण किया ॥ ३८ ॥ 

खुरुवत्पूजखामास कां्ित्कांश्िद्ध यस्यवत्‌ । 

कांश्िद्भ्यवद्त्प्रेम्णा कैश्विदष्पलिवादित: ॥ ३९॥ 
उन्होंने किसी किसीकों गुरुकी भांति प्रणाम किया, किसी किसीसे समवस्थावालोंके सचश 
व्यवहार किया ओर किसी किसीको ग्रेमालापसे सम्मानित किया और किसीने उनको 
प्रणस्‌ प्रिया ॥ ३९ ॥ 


१०३८ परद्याआरत । [ क्रष्या 

ततो ददौ वासुदेवों जन्यार्थे धनमुत्तमम्र्‌ । 

हरणं वै खुभद्राया ज्ञातिदेय;महायशाः ॥ ४० ॥ 
कन्यापक्षके छोगोंके द्वारा वरपक्षके लोगोंको दिए जानेवाले उपहारकों लेकर आए हुए, 
महायशरस्वी श्रीकृष्णंने सुभद्राके विवाहके निमित्त बहुत सा धन दिया ॥ ४० ॥ 

रथानां काथनाडगानां किड्लिणीजालमालिनाम । 

चतुययुजासुपेतानां सूले! कुशलसंसतैः 

खरस प्रददौ कृष्णो गवामयुतमेव च ॥ ४१ ॥ 
कृष्णने पाण्डवॉकी सुशिक्षित सारथियोंके समेत चार घोडेके किल्किपीजाल मालासे सुहावने 
सस्र सोनेके रथ ओंर दस हजार गायें दीं ॥ ४१॥ 

ओीलसान्साथुरवेश्यानां दोग्धीणां पुण्यवचेसाम्‌। 

वडवानां च द्यु्राणां चन्द्रद्युसमवचसास्‌ । 

ददौ जनादैनः पीत्या सदस हेम भूषणम्‌ ॥ ४२ ॥ 
जो मथुरा खण्डकी, तेजस्री और बहुत दूध देनेवाली थीं, चन्द्रमाके समान सफेद और 
सुवर्णसे सजी हजार घोडियां कृष्णने प्रसन्नतासे दीं ॥ ४२ ॥ 

लथैवाश्वतरीणां च दान्तानां वातरंहसाय्‌ । 

रतान्यजञ्जनकेरीनां शवेतान पञ्च पश्च च ॥ ४३॥ 
काले केशवाली, सफ़ेद, पथनके समान वेगवती अच्छी सिखी सिखायी सहस्र खच्चरियां 
दीं ॥४३॥ 

स्नापनोत्सादने चेव सुयुक्तं वयसान्वितम्‌ । 

ख्ीणा सदखं गौरीणां खुवेषाणां रुवचेसाम ॥ ४४ ॥ 
स्नानपानोत्सवमें तेज, युवती, गौर रड्गकी, उत्तम पोषाक पहनी हुई, वर्चस्वी हजार 
स््रियें दीं ॥ ४४ ॥ 

खुवणशलकण्ठीनाभरोगाणां छुवाससाम । 

परिचयारु दक्षाणां प्रददी पृष्करेक्षणः । ४५॥ 
जो रोगोंसे क्त, पुन्दरी, मरी प्रकार चनीढनी, भरेम सोनेके सौ अहर पहिनी इई! सेवा 
करने चतुर हजार दासियां कमरनेत्र ठृष्णने दीं ॥ ४५ ॥ 

कताकृतस्थ सुख्यस्थ कनकस्याप्रिवचेस: 

मलुष्यमारान्दाशाहों ददौ दशा जनादनः ॥ ४६ ॥ 
ओर सुभद्राकी मनुष्यके हारा ले जाने योग्य दस मनुष्य भार विशुद्ध. अभ्रिके रमका सुवर्ण 
जनादेनने दिया ॥ ४६ ॥ 


ए) 


घयोदशाधिकद्धिदाततम 3) दिपवं १ १०२९ 


राजानां ठु प्मन्नान सिधा पस्रवतां मदम्‌ । 

सिरिक्टनिक्ाशानां समरेष्यनिवालिनास ॥ ४७ ॥ 
फूट हुए गण्डस्थलवाले तथा तीन तरफसे मद बहानवाले, पहाडके समान बड़े, युद्धसे मुंह 
न मोडनेवाले हाथी ॥ ४७॥ 

क्छ्प्तानां पहुचण्दानां वराणां हेममालिनास | 

हस्त्यारोहैरुपतानां सहसे साहरप्रिया ॥ ४८ ॥ 
जो सुवणहारसे सजे, झनकती हुईं घण्टालियां लटकाये, बैठनेके होदेसे युक्त, साहसी, 
अनेक ग्रकारसे सुन्दर सुन्दर थे ॥ 8८ ॥ 





रामः पादग्राहणिकः ददी पायोयं साङ्ग । 
प्रीयलाणो हलघरः संबन्धप्रीतिमावहन्‌ । 2९ ॥ 
न्दं हलधर वरुरामने इस सम्बन्ध परं प्रसन्नता प्रकट करते हुए अञनको दहेजमे दिए ॥ ४९॥ 


ख मसहाधघनरत्नोधों वस्क्षकम्बलफेनवान । 


सहागजमहाग्राह। पताकाशैवलाकुलः १ .३।। 
पाण्ड्सागरसाविद्धः प्रविविश महानद) । 
पूणमापूरयंस्तेषां द्विषघच्छोक्तावहों5मचत्‌ ॥ ५१ ॥ 


वस, कम्बलादिरूषी कफेनभरे, बडे बडे गजरूषी बडे बडे प्राहोसे पूणं ओर शझण्डेरूपी 
शेवासि रप्र उक्र अनंत धनरत्नरूपी जलसे भरी महानदियां प्रशस्त पाण्डवरूपी 
सागरमें मिल गई और उनसे उस सामरके भर जानेपर वह सागर शत्रुओंको शोकमें डुबाने 
लगा ॥ ५०-७१ ॥ 

प्रतिजग्राह तत्सवे घर्मराजों युधिषछ्ठिरः । 

पूजयामास तांखिव घृष्ण्यन्चकमहारथान्‌ ॥ ५२॥ 


धर्मराज युधिप्ठिस्ते वह सब्र लेकर वृष्णि और अंधर्कोके महाराथिओंका भली प्रकार सत्कार 
किया ॥ ५२॥ 


ते समेता महात्मानः कुरुष्ृष्णयन्धकोत्तमाः । 

विजज्हुरमरावासे नराः , ~, ७४ ॥ ५३ ॥ 
तदनंतर पुण्यक्षीक जन जिस प्रकार + .` करते हैं, वेसे ही महात्मा 
वृष्णि ओर अंधकरव्ञी लोग वहां एकत्र < विहार करने लगे ॥ ७३ 


१०४० महाभारत । | अध्याय 
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लन्न तत्र सहानानैेरुत्कृष्टनलनादितेः । 

यथायोगं यथाप्रीति विजस्ः इुरुदुष्णतः ॥ ०४ ॥ 
वे कुरु वृष्णियीर अपनी अपनी पग्रीतिके अनुसार खापीकर और भा बज्ञाकर यथायोग्य 
विहार करने लगे ॥ ५४ ॥ 

एवखुत्तमवीखौस्ते विद्ध्य विषसान्वद्नन । 

पूजिनाः कुरुभिजेग्सः पुनद्वारवर्ती पुरीझ्‌ ॥ ५० ॥ 
अति वीर्यवान्‌ महारथी अन्धक और वृष्णितोग उस नमरं बहुत दिनतक आनन्द उडाते 
रहे । तदनन्तर कोरवोंसे पूजे जाकर वे फिर द्वारका चले गए ॥ ५७ ॥ 

रामे पुरस्करत्य ययुवरष्ण्यन्धकमदारथाः । 

रत्नान्यादाय छ्ुभ्रणि दत्तानि छुरुखत्ततधैः ॥ ५६ ॥ 
कुरुश्रेष्ठके द्वारा दिये गए अमूल्य र॒त्नोंको लेकर रामको आगे करके वें महारथी वृष्णि 
अन्धक द्वारकापुरीको गये ॥ ५६ ॥ 

वासुदेवस्तु पार्थेन तत्रेव सद्‌ भारत । 

उषस नगरे रस्ये राक्प्रस्थे पदासनाः 

चयचरद्यसुनाकरे पार्थेन सह्‌ भारत ॥ ५७ | 
हे भारत ! बडे यशस्वी महानुभाव बासुदेव अजंनके साथ उसी सुन्दर इन्द्रप्रस्थ नगरमे 
रहे ओर उनके साथ यञ्रुना तय्पर विहार करने ठमे ॥ ५७ ॥ 

नतः ख मद्रा सौ मद्रं केशवस्थ परिया स्वसा । 

जयन्तमिव पौरामी द्यृतिमन्तमजीजनत्‌ ॥ ५८ ॥ 
तदनन्तर शचीने जिस प्रकार प्रख्यात जयन्तको उत्पन्न किया था, वेसे ही दृष्णकां प्यार 
वहिन कल्याणी सुभद्राने अभिमन्युको पैदा करिया ॥ ९५८ ॥ 

दीघेबाह महासत्त्वसब माक्षमरिंदसम । 

रट मद्र खुवुचे यीरमभिमन्युं नरषैनम्‌ ॥ ५९ ॥ 
सुभद्राने दीधेवाहु, महाचलशाली, बैलके समान नेत्रवाले, शत्रनाशी तथा मनुष्यों श्रेष्ठ वीर 
अभिमन्युको उत्पन्न किया ॥ ५९ ॥ 

अभीश्च मन्युरेव ततस्तमरिमदेनम्‌ । 

अभिसन्युभिति प्राह्ुराज्नि पुरुषषे नम्‌ ॥ ६०॥ 
वह अत्रुनाशी पुरुषश्रेष्ठ अजुंन कुमार अभी अर्थात्‌ निरभेषचित्त और मन्‍्युयुक्त थे, अतः सब 
लोग उनको अभिमन्पु कदने रुगे ॥ ६० ॥ 


^ 


श्रयोदशाधिकद्धिशततम , मांदिपये । ११४ 





स सात्वत्यापतिरथः संवभूव धनंजयात्‌ । 

मखे नमभ्यपानाद्रा रालागमाद्श्ुतारशनः ॥ ६१॥ 
यज्ञस्थलमें मथनेसे जिस प्रकार शमीगभेसे अग्नि उत्पन्न होती है, बेस ही सालवतवंशर्म उत्पन्न 
सुभद्राके गर्भम धनञ्जयसे उस महारथी अभिमन्युने जन्म लिया था ॥ ६१॥ 

यस्मिज्ञाते महावाहु! कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 

अयुत गा द्विजातिभ्यः प्रादा्िष्कांख तावतः ॥ ६२॥ 
ह भारत ! उस कृमारके जन्म होते ही बडी श्ुजञाओंवाले क॒न्तीप॒त्र युधिष्ठिरने आाह्मणोंको 
दस सहस्र शा ओर दस्र सदस निष्क दान दिया || ६२ ॥। 

दयितो वासुदेवस्य बाल्यात्पभ्रति चामयत्‌। 

पितणां चैव सयवां प्रजानामिव चन्द्रमाः ॥ ६३ ॥ 
चन्द्रमा जिस प्रकार सब प्रजाओंका प्यारा होता है, वैसे ही अभिमन्यु बारकपनसे दी सभी 
पिताओं आर वासुदवके प्यारा था ॥ ६३॥ 

जन्मप्रश्चति क्रुषणश्च चक्रे तस्य क्रिया! शुभा) । 

स चाऽपि वच्रधे बाः छुद्धपक्ष यथा रारी ` ॥६४॥ 
कृष्णन जन्मसे ही उसके सत्र शुभ जात-कर्म किये । वह बालक भी शुक्ल पक्षके चन्द्रमाके 
समान दिन पर दिन बढने लगा || ६४ ॥ 

चतुष्पाद दरशाविध घलुवेदसरिदमः 

अजुनाद्वद वेदज्ञात्सकर्ल दिव्यमानुषम्‌ ॥ ६५ ॥ 
शत्रुनाशी अभिमस्युने वेदके जानकार अजेनसे (आदान, सन्धान, मोक्षण, विनिवत्तेन, स्थान 
मा प्रयोग, प्रतिकार, मण्डल ओर्‌ मेद्‌ इन ) दशाडुग युक्त तथा ( रन्त्रमुक्त, पाणिप्ृक्त 
मुक्तामुक्त आर अमुक्त यह ) चार पादयुक्त सम्पूण दिव्य ओर मारुषी धनुवेदकी शिक्षा 
प्राप्त की ॥ ६५॥ 

विज्ञानेष्वपि चारत्राणां सौछवे च महायलः 

क्रियास्वपि च सवासु विशेषानभ्यशिक्षयत्‌ ॥ ६८ ॥ 
महाबली अजनने उसको अख्नविज्ञान, सौष्ठव और उत्सपेण, प्रसपेण आदि सच क्रियाओंके 
विषयर्म अच्छी शिक्षा दी ॥ ६६॥ 

आगमे च प्रयोगे च चक्रे तुरपभिवात्मनः। 

तुतोष पुच्रं सौमद्रं पे्षसाणो घनंजयः ॥ द७॥ 
उन्हाव शास्रम आर प्रयोगक विषयम उसको अपने सदेश बनाया आर अपन पुत्र साभद्र 


अथात अभिमन्युका देखकर अजुन बछ्ठ प्रसन्न हुए ॥ ६१७॥ 
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१०४६ 
-( 
सहननोपेत॑ स्वेलक्षणलक्षितम्‌ । 
धर्षर्रषभस्कन्ध उयात्ताननमिबोरगम्‌ ॥ ६८ ॥ 
गुणयुक्त स्र लक्षणेंत्रि युक्त, कठोर, बेलके समान कंथेवाले, बड़े गुखवाले सर्पके 
सम्तान ॥ ६८ ॥ 

लिंहदर्प महेष्चास सत्तमातडगविक्रमस्‌ । 

मेघतुन्दुलिनि्षोर्ष पूर्णचन्द्रनि माननस्‌ ॥ ६९ ॥ 
चि्के सदश्च दपेयुक्त, बेड धदुधोध, उन्मत्त गजकी भांति विक्रमी, बादल और नगाडेके 
समान गरजनेबाले, पूणं चन्द्रके समान मुखबाले ॥ ६५९ ॥ 

कृष्णस्थ सहर्श शौयें वीयें रूपे लथाकूतो । 

ददछो पुत्न॑ बीसत्सुमेघवानिव ते यथा ॥ ७० ॥ 
जौर शूरता बौय तथा कार्यमें कृष्फे सदश अपने पृत्रकों अजुनने उसी प्रकार देखा जिस 
प्रकार देवराज इंद्र अजुनको देखते थे ॥ ७० ॥ 


पाश्वाल्यपि च पण्चभुय। पतलिभुण। छझ्ुललक्षणा । 

लेभे पञ्च खुतान्वीराज्छशुलान्पश्चाचलानिय ॥ ७१ ॥ 
शुभलक्षणा पाञ्वालीने भी पांच पतियोंसे पांच परवेतके समान बड़े वीर पांच पुत्र प्राप्त 
किये ॥ ७१॥ 

युधिष्ठिरात्प्रतिविन्ध्यं तसो चरोदरात्‌ । 

अज़ुबाचछरलकृमोर्ण शतानीक च नाकुलिस ॥ ७२॥ 
युधिष्ठिरसे प्रतिविंध्य, इकोदरसे सुतसोम, अजुनसे श्रुतक्र॒मों, नकुछसे शतानीक ॥ ७२॥ 

सहदेवाच्छरुतसेनसेतान्पश्व सहारथान । 

पाश्वाली खुघुवे वीरानादित्यानदिलियंथा ॥ ७३॥ 
सहदेवसे श्रतसेन ये पांच महारथी वौरपुत्र पांचालीने उसी प्रकार प्रद्नत किये जिस प्रकार 
अतिदिने देवोंको उत्पन्न किया था ॥ ७३ ॥ 

शास्क्षतः प्रतिविन्‍्ध्ण तम्ूचुर्विप्रा युधिष्ठिरस । 

परप्रहरणज्ञाने प्रतिविन्ध्यो भवत्वयम्‌ ॥ ७४ ॥ 
बाह्गेनि शासक अवुस्ार यह जानकर, कि युधिष्ठिरका पुत्र शुके प्रहारो को िन्ध्याचलके 
समान सहन करेगा, उसका नाम प्रतिविन्ध्य रखा ॥ ७४ ॥ 


श्रयोदशाधिकद्चिशठतम्त ] छादिपव । १०४६ 
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ते सोमस्दखे तु सोमाकेखमतेज सम्‌ । 

खुललोम महेष्वासं सुषुवे नीससेनतः ॥ ७५५ ॥ 
सक्च सोमयज्ञ करनेके बाद भीमसेने सोभके तेजके समान तेजस्पी बडे धनुधोरी खुतके 
उत्पन्न होनेसे उसका नाम सुतसोम हुआ ॥ ७५ ॥ 

अत कम महत्कृत्वा निवृत्तेव क्िरीटिना । 

जातः पुत्नस्तवेत्येव श्रुतकृर्मा ततोष्मवत्‌ ॥ ७६ ॥ 
किरीटीके अनेक श्रुत अथात्‌ प्रसिद्ध कमं करके रोटने पर उनका व पुत्र पेदा हुआ था 
अत। उसका नाम श्रतकमों हुआ ॥ ७६ ॥ 

शातानीकस्य राजजें।! कोरठयः कुरुतन्दनः । 

चक्के पुत्र सनासान नकुलः कीलिंवधेनस्‌ ॥ ७9 ॥ 
इर शक कीतिं बहानेवाले शतानीक नानक एक राजपिं थे, नकुलने उस राजाके नामके 
ऊपर कुलछको बटानेवारे अपने पुत्रका नामं शतानीक रखा ॥ ७७ ॥ 

ततस्त्वजीजनत्करुष्णा नक्षत्रे वहिदैवते । 

सखददेवात्खुतं तस्माच्छ्सलसेनेति तं विदु ॥ ७८ ॥ 
सहदेवसे द्रो पदीके जिस पुत्रने जन्म किया था, वह कृत्तिका नक्षत्रम हआ था, अतः 
सदेवके पुत्रा नाम श्रतसेन हआ + ॥ ७८ ॥ 

एकवघान्तरास्त्वेष द्रौपदेया यंदास्विनः । 

अन्वजायन्त राजेन्द्र परस्परदिते रताः ॥ ७९ ॥ 
है महाराज ! द्रोपदीके छुमारोर्मे वंषे बषे भरका अन्तर था, वे सब एक्‌ दूसरेके हितं चाहने- 
वारे ओर यशस्वी हुए ।॥ ७९ ॥ 

जातकमोण्यानुएड्योच्चूडोपनथनालि च । 

चकार विधिवद्धीम्यस्तेयां सरतसत्तल ॥ ८०॥ 
हे भरतबंश श्रेष्ठ ! पुरोहित धोम्यने विधिपूर्वक उनका जातकमे, चूडा, उपनयन, संस्कार 
कमे ऋमसे कराया || ८० ॥ 

कृत्या च वेदाध्ययनं ततः श्ुचरितित्तःः । 

जगहु! लवेभिष्व्षसजुबाहिव्थसालुघस ॥ ८१॥ 
तदनन्तर सुचरित बारकोनि षेद पदठकर अजुनसे सव्र दिव्य ओर्‌ मायुषीं अर्खोकी 

_ शिक्षा ली ॥ ८१॥ 


ध > छन्तिकाका छुत्र कातकय इ खनापात ह वह्‌ श्तं अथाद्‌ परासद्ध संन अथात्‌ 
सनावाखा हनि चरण श्चुतखनं है, अतः छृत्तिका नष्चन्रसं पद्‌ हतक कमर्ण सह्‌ चकं एुत्रका 
नाम भा शत्संस एडा 
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दिव्यगर्भोपमैः पुम्रैद्यूढोरस्कैमेहावलैः । 
अन्विता राजशादूल पाण्डवा खुदमाप्लुवन्‌ ॥ ८२॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि जयद शाधिकदिराततमो.ऽध्यायः ॥ २१३ ॥ 
॥ समातं दरणदारिकपये ॥ ६८५९ ॥ 
हे राजशाईल ! पाण्डवलोग देवकुमारोंके समान चौंडी छातीवाले मद्दाबली कुमारोंको प्राप्त 
कर बडे प्रसन्न हुए ॥ ८९॥ ` 
॥ महाभारतके आदिपवेमे दो सो तेरहवां अध्याय समाप्त ॥ «१३ ॥ हरणहारिकपने समाप्त ॥३८५२॥ 


२१४ 


पैशम्पायन उवाच 

इन्द्रप्रस्थे चश्न्तस्ते जघ्लुरन्यान्नराधिपान्‌ । 

रास्षनाद्‌ घूतराष्टस्य राज्ञः रान्तनचस्य च ॥ ६ ॥ 
वेशम्पायन बोले- हे भारतश्रष्ठ ! पाण्डबगण राजा घ॒तराष्ट्र और शान्तनुनन्दन भीष्मकी 
आज्ञासे इन्द्रप्रस्थमें रहकर दूसरे राजाओऑपर अधिकार करने लगे ॥ १॥ 

५ जाश्िल धभराजानं सबैलोकोऽवसत्शुखम्‌ । 

पुण्यलक्षणक्छमोण स्वदेहमिव देहिनः ॥ २॥ 
आत्मा जिस प्रकार पुण्यकर्म करनेवाले शरीरमें सुखसे विगजती है, कैसे दही सव प्रजा 
धमराज युधिष्ठिरका आश्रय लेकर सुखसे रहने लगी ॥ २॥ 

स ससे घर्मकासाथोन्सिषेवे मरतपषेसः । 

जीनिवात्मसमान्बन्धू न्वन्घधुसमानिव सानयन्‌ ॥ ३॥ 
जिस प्रकार कोई भाशयोंसे युक्त व्यक्ति अपने जैंसे अपने तीन भाईयोंका पालन करता है, 
उसी प्रकार भरतश्रेष्ठ युधिष्ठिर धर्म, अथे ओर काम इन तीन वर्मोकी सेवा करने लगे ॥३॥ 

तेषां समाविभक्तानां क्षितों देहवतामियव । 

बसी घमोथेकासानां चतुर्थ इव पार्थिवः ॥ ४॥ 
समान सूपसे विभक्त धमे, अथे, काम, मानो यद देह धरके धरती पर उतर आये थे; राजा 
युधिष्ठिर मानो उन्म चौथे अथात्‌ मोक्ष बनकर शोभा पाने लगे ॥ ४॥ 

अध्येतारं पर वेदाः प्रयोक्तारं महाध्वराः। 

रक्षितारं छुभं चण लेभिरे तं जनाधेपम्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रजाओंने उस राजाको बडा यज्ञकारी और वेदोंका अध्ययन करनेवाला, वर्णोकी रक्षा करने- 
वाला पाया ॥ ५॥ 
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अधिष्ठानवती लक्ष्मीः परायणवती मतिः 

बन्धुमानखिलो घमस्तेनासीत्पूथिवीक्षिता ॥ ६ ॥ 
उनके साभ्राज्यके दिरनेभि राजार्थोकी र्मी अटल हो गई, चित्त प्र्रह्की ओर रग गया 
और धर्म भाईके समान हो गया ॥ ६ ॥। 

भ्रातृभिः सितो राजा चतुधिरधिके बभौ | 

परयुञ्यमानैविंतततो वेदैरेव सदाध्वरः ॥ ७॥ 
जिस प्रकार प्रधुल्यमान चतुर्वेदसे फैला हुआ बडा यज्ञ सु्ोभित होता है, पसे ही धर्मराज 
युधिष्ठिर चार भाहयोपे ओर भी अधिक सुदावने लगने रगे ॥ ७।। 


तं तु घौम्यादयो विघ्रः परिवायौपलस्थिरे । 

बृहस्पतिसमा सखुख्याः प्रजापतिभिवासराः ॥ ८ ॥ 
जिस प्रकार देवगण प्रजापतिको घेरकर उपासना किया करते हैं, वेस ही धोम्य आदि 
वहस्पतिके सदृश प्रधान प्रधान ब्राह्मणगण उनको चारों ओर घेरे रहते थे || ८ ॥ 

धमराजे अतिप्रीत्या पूणचन्द्र इवामले । 

प्रजाना रामर तुद्य नेत्राणि हृदयानि च ॥ ९ ॥ 
पूणचन्द्रभाके समान निमे घमेराज युधिष्ठिरं प्रजाकि नयन ओर मन दोनों अत्यधिक 
प्रसन्नतासे रमने ल्मे ।॥ ९॥ 

न तु केवरूदैवेन प्रजा भविन रेभिर । 

यहभूव सनःकान्तं कमणा स चकार तत्‌ ॥ १०॥ 
प्रजायें उन युधिष्ठिर पर केवल इसीलिए त्रेम नही करती थीं क्षे वे भाग्यसे राजा बन गए 
हैं, अपितु वे प्रेममावनासे युधिष्ठिर पर प्रेम करती थीं | वे युधिष्टिर मी ऐसे ही कार्यमें 
दत्तचित्त होते थे, कि जिनसे प्रजाको सन्‍्तोष मिले || १० 

न छयुक्त न चासत्य नाहूत न च विप्रियम्‌ | 

भाषितं चारु माषस्य जज्ञे पार्थस्य धीमतः ॥ ११॥ 
बुद्धिमान्‌ मधुरभाषी पाण्डबोंका बचन न कभी झूठा होता था, न कभी युक्तिके विरुद्ध 
होता था, न कभी असत्य वा अप्रिय ही होता था ॥ ११॥ 

स दि सर्वश्य लोकस्य हितमात्मन एव च | 

चिकीषैः सखुषदातेजा रेमे भरतसत्तमः ॥ १२॥ 
वह भरतश्रेष्ठ वड तेजस्वी पुरुप अपने ओर दूसरे सव जनोके हित साधने सद्‌ रत रह 
कर परम सुखस कार बिताने लगे ॥ १२॥ 


१०७६ मद्वामारुत | | अध्याय 


तथा तुं खुदिताः स्वे पाण्डवा विगत्त्वराः । 
अच्छन्पथिर्कपाखां खस दन्तः स्वतेजसा ॥ १३॥ 
उनके भाईलोग भी अपने अपने तेजसे शृपालोंको सगभीत करते हुए निर्भेय होकर प्रभुदित 
चित्तसे रहने लगे ॥ १३ ॥ 
ततः खछलिषयादहृस्य वी सत्सु; कुष्णयन्नरयीत्‌ । 
उष्णानि क्ष्णं वतन्ते गच्छामो चञ्चुना पति ॥ १४॥ 
कुछ दिन बीतने पर अज्ञुन श्रीकृष्णसे बोले- कृष्ण | अब ग्रीष्मकाल आ गया, चलो हम 
यघ्चुनाक्षे किनारे चलें ॥ १४ ॥ 
झसुहज्जनदूतासलज विहत्यथ मघुसूदन । 
खायाह पुनरेष्यालो शेचतां ते जनादन ॥ १५॥ 
हे जनादन ! हम मित्रोंके साथ वहाँ विहार कर सन्ध्वाकों फ़िर लौट आयेंगे, यह तुमको 
पसन्द्‌ होगा ॥ १५॥ 
दासुदेव उदाच्‌ 


छन्ती लातलैलाप्येतद्रोःचते थद्रुयं जले । 
खुहज्जनबूता। पाथं लिषरेम यथासुखम्‌ ॥ १६॥ 
श्रीकृष्ण बोले- है छुन्तीपुत्र | मेरी भी इच्छा हो रही है, कि हम मित्रोंके साथ सुखसे 


जलम विहार कर ॥ १६ ॥ 
वेशम्पाणन उत्ताच 

जआघर्न्य धथराजानभनुज्ञाव्य च मारत | 

जरसतुः साध्मटवेन्दी इुद्टज्ज नदत तलः ॥ १७॥ 
वैशम्पायन बोले- है भारत | तदनन्तर अजुन और कृष्ण आपसमें ऐसी बातें कर धमराज- 
की आज्ञा लेकर मित्रोंके साथ निकले ॥ १७ ॥ 

विहारदेशं संप्राप्य नाचाद्रस्वदुत्तमस्‌ । 

गहरुचाचचंसुतक्त पुरदरणशहोपलस्‌ ॥ १८ ॥ 
अनेक पेडोंसे घिरे हुए इन्द्रपुरीकी भांति ऊँचे और नीचे नाना घरोंसे सजे हुए विहारके 
स्थानपर पहुंचकर ॥ १८॥ 

सक्ष्येसॉज्यैश् पेयेश रखवद्धिसेहाघने। । 

सारल्यं शवविधयुक्त घुक्त वाष्णेयपाथया: ॥ ९९॥ 
वे कृष्ण और अर्जुन स्वादिष्ट भक्ष्य, भोज्य और पानकी सामग्रीसे भरे हुए महामूल्य भांति 
भांतिकी सुगन्धित माराओंसे सुहावने स्थान पर जा पहुँचे ॥ १९॥ 


चतुर्देशा।धकद्विशततम ; मादिप ९०४, 

आविवेक्तुराप्रणं रत्नै सवाव; छ मैः । 

यथोर्जोषं सवेश जनध्थिकीड भारत ॥ २० ॥ 
ओर नाना प्रकारके रत्नेंसि सुशोमित विहारके स्थान पर पहुंचकर साथी लोग सुखसे 
खेलने कूदने लगे ! ॥ २० ॥ 

चने काशिज्जले काश्चित्काशिद्ेश्नछु चाडुना। । 

यथादेशं यथाप्रीति चिक्रीडु; क्ृष्णपाथयों: ॥ २१॥ 
कोई स्री वने, कोर द्धी जसे, कोर सी घरमे प्रीपिके साथ अन जर कृष्णकी आक्ञा- 
नुसार विहार करने लगीं।॥ २१ ॥ 

द्रौपदी च मद्रा च वाखांस्थासर्णानि च । 

प्रयच्छेतां लहादहणि खीयां ते स्मर सदोत्कटे ॥ २२॥ 
महाराज ! तब वे द्रौपदी और सुभद्रा सदसे मतव्रारी चन्र उन सत शि्योको बहुमुट्य 
वस्र ओर गहने देने कमी ॥ २२ ॥ 

काशित्पहष्ठा नव्तुशचुकुछुआ तथापराः 

ज़हसुशआापरा नाये; पपुश्षान्था वशासवस्त ॥ २३॥ 
कोई कोई ख्रियां तो आनन्दित चित्तसे नाचने लगीं, कुछ गाने छूगी, कुछ रमणियां हंसने 
लगीं और कुछ खियां अच्छा आसव पीने छगीं ॥ २३ ॥ 

रुरुदुआपरास्तन्न प्रजघ्लुत्य परस्परम््‌ । 

सनन्‍्त्रयासासुरन्यातश्ष रहरथानि परस्परसश्त्‌ ॥ २४ ॥ 
कुछ सिया एक दूसरेको मारने पीठने तथा रोने लगीं और कुछ ख्लियां आपसमें रहस्यकी 
बातें करने लगीं ॥ २४ ॥ 

वेणुवीणासदड्ञानां समोज्ञानां च स्वेशः । 

शव्देनापूणते ह रस तद्दन खुससाछ्धिमत्‌ ॥ २७ ॥ 
तब वह वन बांसुरी, वीणा, खदडग आदि बाजेके मनोहारी शब्दोंसे मर कर बहुत सुहावना 
बन गया ॥ २५ ॥ 

.. लस्सिस्तथा चतेमाने कुरदाशाहईननन्‍्दनो । 

समीपे जग्मतुः कंचिदुदेश झछुमबोहरस ` ॥ २६॥ 
हे महाराज | इस प्रकारसे बडा मारी उत्सव उपस्थित हने पर छुरु और दाशाहईके वंशज 
अजुन ओर श्रीटृष्ण पासके ही किसी सुन्दर स्थानपर मए ॥ २६ ॥ 


ॐ. 
+ 
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तच्च गत्वा महात्मानौ दूषणौ परपुस्जयौ । 

महाहासनयो राजस्ततस्तौ संनिषीवतुः ॥ २७॥ 
शत्रुके नगरॉको जीतनेबांले वे महात्मा अज्ञुन और श्रीक्षष्ण दोनों उस स्थानपर जाकर बड 
बड़े मूल्यवान्‌ सिंहासनों पर बैठ गए ॥ २७॥ 

तस्र पूवव्यतीलानि विक्रान्तानि रलानि च । 

बहूनि कथित्वा लौ रेमते पाथमाधनौं ॥ २८ ॥ 
अजुन ओर श्रीकृष्ण दोनों वे उस स्थानमें अतीत विक्रमके सम्बन्ध्मं और दूसरी भांति 
भांतिको कथा कहते सुनते हुए खेलने लगे ॥ २८ ॥ 


तत्रोपविष्ठी सुदिलतो नाकपृछ्ठेडशिनाविव । 
अभ्यागच्छनत्तदा विप्रो वासुदेवधनञ्जयौ ॥ २९॥ 
जिस प्रकार देवलके दोनों अश्विनीकमार एकत्र विराजते ई, वैसे दी बासुदेव ओर धनञ्जय 


भ म 


प्रमुदित मनसे उस स्थानमें बेठे थे, कि उसी समय एक ब्राक्षण उनके पास आया ॥२९॥ 
बृहच्छालप्रतीकाश!ः प्रतप्तकनकप्रसः 
हरिपिज्ञे हरिश्मश्ष॒! प्रमाणायामतः समः ॥ ३७ ॥ 
वह ब्राह्मण बड़े सालके बरृक्ष समान लम्बा, तपे सबर्णके सदश तेजवाला, हरी और पिंगल 
रंगकी चमकीली दाढीसे शोमित, लम्बाई और चोडाईमें उपयुक्त प्रमाण ॥ ३० ॥ 


तरुगादत्यसच्ादाः करष्णवासा जटाधरः । 
पद्मपत्राननः पिद्धस्तेजसा प्रज्वलन्निव | ३१ ॥ 


तरुण सकी भांति तेजस्वी, पत्मपत्रके समान झुखबाला, तेजसे प्रदीप्त पिंगल वर्ण, जठाधारी, 
काला वस्र पहिने हुए था ॥ ३१ ॥ 


उपरूष्ठ तु त॑ कृष्णी भ्राजमानं द्विजोक्तमम््‌ । 
अजुनो वासुदेवश्य लूणसुत्पत्य तस्थतुः ` ॥ १२॥ 
॥ दति श्रीमहाभारते शदिपवेणि चतुरईशाधिकद्धिततमो ऽध्यायः ॥ २९७ ॥ ६८२९ ॥ 
तेजसे प्रकाशमान्‌ उस ट्विजोत्तमको निकट ही आया हुआ देखकर अञ्न ओर कृष्ण आसम 
छोडकर शीघ्र उठ खड़े हुए ॥ ३२॥ 


५ महाभारतके भदिपर्वमे दो लो चोदह॒वां अध्याय समाप्त ॥ २१४॥ ६८९१ # 
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खो5ज़थीदुजुन चेव वासुदेवं च सात्वत । 

लोष्टप्रकीरौ विन्त खाण्डवस्य सखसीपतः ॥ १॥ 
वेशम्पायन बोलि- तब ब्राह्मणनें खाण्डववनके पास खड़े हुए ओर संसारे श्रेष्ठ वीर उन 
सात्वत कुलोत्पन्न श्रीकृष्ण और अजुनसे कहा ॥| १॥ 

ब्राह्मणों बहु लोक्तास्मि ऊुज्जेड्परिसित सद । 

जखिश्ले वाष्णेयपाथों वामेकां तृप्ति प्रथच्छताम्‌ ॥२॥ 
में बहुत खानेवाला ब्राह्मण हूं, सदा अपरिमित भोजन छाता हूँ। अब तुम कृष्ण और 
अजुनसे भिक्षा मांगता हूं, कि तुम भोजन देकर सुझको वृध्त करो ॥ २ ॥ 

एचशुक्तो तमजूतलां लतसतो कृष्णपाण्डचौ । 

केनान्िन यर्वास्तप्येत्तस्यान्चस्य यतावहे ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार कहे जानेपर अजुन और कृष्ण उनसे बोले- कहिये, किस प्रकारका अन्न खानेसे 

हर 


आपकी तृप्ति होगी, हम उसके लिए प्रयत्न करेंगे ॥ ३ ॥ 
एचद्क्त) स सगवानब्रवीचाबुनी तलः । 


लाजसाणो तदा वीरी किम्तज्ञ क्रियतासिति ॥४॥ 
लास वुशखुष्चे यै पावकं सां नियोधतम्‌ । 
यदल्नमलुरूप से लदयुखां संप्रथन्छतस्‌ ॥ ५ ॥ 


कृष्ण और अजुन कैसा अन्न बनवाया जाए, इस विषयमे आपसे बातचीत कर रदे थे, कि 
उस ब्राह्मणरूपी अ्गवानूने उनसे कहा, कि में अन्न नहीं खाना चाहता । तुम मुझे अग्नि 
जानो, जो अन्न मेरे योग्य हो बही मुझको तुम दो ॥ ४-५ ॥ 

इदाषेन्द्रः खदा दावं खाण्डवं परिरिश्चति । 

ते ने शाक्तोरुणई दण्धु रश्ष्यलाणं महात्मना ॥ ६॥ 
देवराज इन्द्र सदा इसे खाण्डव वनकी रक्षा करते है, अतः महात्मा इन्द्रे द्वारा रित 
इस बनको में जला नहीं सकता ॥ ६ ॥ 

१३२ ( महा. मा, लादि. ) 
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परद्याभारत | [ सध्या 
वसत्य सखा तस्य तक्षकः पश्चगः सद्‌ा | 
सगणस्तत्करुते दाच परिरक्षति वज्र यृत्‌ ॥ ७॥ 
इन्द्रका सखा तक्षक नामक सपं साथियो समेत इस बनं रहता है, उन्दी साँपाकि कारण 
वह वज्रधारी इस वनकी रक्षा करत ह ॥ ७॥ 
तच भूतान्यनेकानि रक्ष्यन्ते स्म प्रसङ्गतः । 
तं दिधक्षुं राक्नोमि दग्धुं शक्रस्य तेजसा 


॥ ८ ॥ 
साथ दी साथ अन्य भी अनेक जीव भी इस वनम शदते ह, उनको जलानेकौ इच्छा क्रत 
हुए में देवराजके तेजके कारण इसे जला नहीं पाता ॥ ८ ॥ 
स मां प्रज्वलित इृष्ठा मेघास्मोमिः प्रवषति | 
ततो दग्धु न शकक्‍नोमि दिधक्ष॒ुदावसीण्सितम्‌ ॥ ९॥ 
एन्चको जलता हुआ देखकर जलघर मेघकी जल्धारासे बुझा देते हैं, अतः मनमें खाण्ड 
बको जलानेकी बडी चाह रखने पर भी उसे जला नहीं सकता ॥ ९॥ 


स युवाभ्यां सहायाभ्यामखविद्धथां खसागतः। 
दहेयं खाण्डवं दाचमेतद््नं चतं मया 


॥ १०॥ 
अख्न-विद्या्में पण्डित तुम दोनोंकी सहायतासे में इस खाण्डबबनकों जला सकता हूं, तुमसे 
में यही अन्न मांगता हूँ ॥ १० ॥ 


युवां हयुदकधारास्ता भतानि च सम्नन्ततः 
उतत्तमाखयचिदों सम्यक्सवतो वारयिष्यथः 


कक सभभ 4, 


। १९ ॥ 
खाण्डवदाहके कालमें जो सब जीव इधर उधर भागने लगें उनकी और जलघरकी जलधारा- 
ऑको अश्नविद्याओंकोीं उत्तम रीतिसे जाननेवाले तुम बलसे सब प्रकारस रोकना ॥ ११ ॥ 

एवसक्ते पत्युवाच वीभत्स्ुजातवेद सम्‌ । 

दिधक्षुं खाण्डवं दावमक्ामस्य रातक्तो ॥ १२॥ 
इस प्रकार कने पर अजुन इन्द्रकी इच्छके विरुद खाण्डमवनको अलनेको इच्छा करने 
वाले अग्निसे बोले ॥ १२॥ 

उत्तमास्त्राणि मे सन्ति दिव्यानिं च बहनि च | 

येरह शक्‍लुयां योद्घुमपि वज्भधरान्बहून्‌ 


॥ १३॥ 
है भगवन्‌ ! मेरे पास अनेक दिव्य और उत्तम अख् हैं, उनसे में बजधारी सैंकड़ों इन्द्रोंस 
भी युद्ध कर सकता हूँ ॥ १३ ॥ 


4 $+ € 5 | 
पंश्चदशाधिकद्धिशवसम | भादिपय । १०५ 


7 





धनु नाष्स्त मगवन्वाहुवीरयेण संमितम्‌ । 

कु बैतः समरे यत्नं वेगं यद्विषदेत मे ॥ १४॥ 
पर युद्धकालमें भेरा वेश सब प्रकारसे सह ले, ऐसा मेरे श्ुजबीयेके योग्य घनुष नहं 
है ॥ १४॥ 


चारै मेऽर्था बह्ुभिरक्चयैः क्िप्रमस्यतः | 
न हि वोढुं रथः रक्तः शरान्मम यथेप्सितान्‌ ॥ १५ ॥ 
शेष मुझको शीघ्रतासे बाण छोडने पडेंगे, अतः अनेक अक्षय बाणोंकी मुझे आवश्यकता 
र भेरा जो रथ है, वह मेरी इच्छाके अनुसार उन वार्णोको ढो नहं सकेगा ॥ १५॥ 
अश्वांश्व दिव्यानिच्छेय पाण्डुरान्वातरंहसः 
रथ च सेघनि्ोंष॑ सू्ेप्रतिमतेजसम्‌ ॥ १६॥ 
अतः, श्रेत वणवाले, बायुके समान वेगवान्‌ दिव्य घोड़े और बादलके सदश गरजनेवाले 
सरयकी भांति तेजयुक्त रथ में चाहता हूँ ॥ १६ ॥ 


हि , 


तथा क्रषणस्य वीण नायुधं विद्यते समम्‌ । 

येन नागान्पिाचांशथ निदन्यान्माधवो रणे ॥ १७॥ 
ओर इन माधके अजवीयके योग्य कोई अख्र नहीं है, कि जिससे यह माधव रणमूमिरमे 
पिशाच ओर सपि भिरा सके ॥ १७॥ 


उपायं कर्मणः सिद्धौ जगवन्वक्तुमरंसि । 
निवारयेयं येनेन्द्रं वर्षमाणं महावने ॥ १८ ॥ 
अतणव, हे भगवन्‌ ! कर्मकी सिद्धिके लिए ऐसा कोई उपाय बताबें, कि जिससे इस बडे 
वनमें वर्षा करते हुए इन्द्रको हम रोक सकें ॥ १८ ॥ 
पीरूषेण तु यत्कार्थं लत्कर्तसै स्व पावक्त । 
रणानि समथोनि सगवन्दातुमहेसि ॥ १९ 
4 इति श्रामहाभारत आदिपचणि पञ्चदर्शांधकाधइशततमाउंच्याय: ॥ २१५ ॥ ६९१० ॥ 


ब 


है पावक ! पौरुषसे जो सिद्ध हो, यह हम करनेको प्रस्तुत हैं, पर युद्ध करनेके लिये जिन 
उपकरणोंकी आवश्यकता हो, वह आप हमको देवें॥ १९ ॥ 


महाभारतके आदिपवेमें दो सो पन्द्रहवां अध्याय समाप्त ॥/२१५॥ ६३६१० ॥ 


१०५२ 'मंद्याभारत | ६ अध्यां 





शैश्म्पागन उदराच 

एचसुक्तस्तु लगवान्धूमक्रेतुह्लुताशनः । 

चिन्तथासास वरुण लोकपाल दिदृक्षया । 

आदित्यछुदके देव निवसन्‍ते जलेगस्वरस ॥ १॥ 
वैश्वम्पायन बोले- तब मगवान्‌ धृमकेतु हुताशनन अज्जुनका यह वचन सुनकर जलमें रहने- 
वाले जलके स्वामी अदिति पुत्र लोकपाल वरुणको देखनेकी इच्छासे उनका स्मरण 
किया ॥ १॥ 

सच तचिन्तितं ज्ञात्वा दशोयासास पायकस । 

तसब्रवीदधूमकेतु! प्रातिपूज्य जलेग्थरस्‌ । 

चतुर्थ लोकपालानां रक्षितारं महेग्वरसख्‌ ॥ २॥ 
अग्निने मुझे याद किया है, यह जानकर वरुण अग्निके सम्मुख आ पहुंचे। अग्नि उन रक्षा 
करनेवाले, मंहेश्वर, जलके स्वामी चोथे लोकपाल वरुणका आदरपूर्वक स्वागत करके 
घोठे ॥ २ ॥ 

सोमेन राज्ञाः यदत्तं घलुश्चैवुधी च ते। 

तत्परयच्छोस्यं री रथं च कपिलक्षणस्‌ ॥ ३ ॥ 
राजा सोमने तुमको जे तूणीर ओर धनुष तथा कपिष््रज रथ दिया था, वह सब तुरन्त 
दे दो ॥३॥ 

दाय हि सुमहत्पा्थों गाण्डीविन करिष्यति । 


चक्रेण वासुदेवदच तन्मदर्थ प्रदीयतास 
ददानीत्थेव वरूण! पाथक प्रत्यभाषत ॥४॥ 
पार्थ उस गाण्डीव धनुपसे और वासुदेव चक्रसे बडा भारी कार्य पूरा करेंगे | अतः सुझ्नको 


न, (८ 4 


दो, वरुणने अग्निसे “ देता हूँ ?”? यह कहा ॥ ४७ ॥ 

ततोऽद्खुतं वावी यदाद्ीलिंविव्धनस्‌ । 

सर्वेशस्जेरनाधुष्य स्वेशस्थप्रभाथि च । 

स्वायुध्रलदहासान्नं परसेनाप्रधषेणस्‌ ॥ ५॥ 
तब अद्यत वौयवान्‌ सव श्गोफो मथनेहारा, यक्ष ओर कीतिं बटानेवाला, शसि काटे 
जानेके अयोग्य, सम्पूण असि बडा, शत्रुसेनाक्रो नट करनेवाला ॥ ५ ॥ 





पोडशाधिकादिशततम | भादिपपे । १० 


पकं चातसदसखरेण संमितं राष्टवधेनम्‌ । 
चित्रमुघावचैबणें! दोशिल छक्ष्णमवणस्‌ ॥६॥ 
राज्य बढ़ानेवाला, सैंकडों सहस्तों धतुपोंका सामना करने पर भी न टूटनेवाला, रंगविरंगे 
सुन्दर सुन्दर वर्णासे रंगा हुआ, मनोहर, न टूटा हुआ ॥ ६ ॥ 
देवदानवगन्धर्च! पूजिल शान्वतीः समाः । 
प्रादाद्र घनुरत्नं चदक्षय्यो च मरदेषुधी ॥ ७॥ 
र जिख्की पूजा देव दानव मन्ध सदा किया करते हैं ऐसा ही अद्भुत धक्ुप-रत्न और 
ये ऐसे तुणीर, कि जिनमें बाण रखनेसे वे कभी खतम नहीं होते थे, वरुणने दे दिये |॥७॥ 
र्थं च दिवयाश्वयुज्ञ कपिप्रवरकेतनस्‌ । 
उपेत राजलेस्वेगान्धवहेंससालिखसि!ः । 
पाण्डुराभ्रप्रतीकाशेसनोवायुसमेजदे ॥ ८ ॥ 
पेगमें मन और पवनके समान पाण्डरवर्ण बादलके सदश, चांदीकी भांति तेजवाले, उत्तम 
बर्णसे सुशोभित, गंधवदेशके घोडोंसे युक्त, सोनेकी मालाओंसे युक्त, हलुमावकी ध्यजासे 
सुशोभित तथा दिव्य अश्वो युक्त एक रथ भी दिया ॥ ८ ॥ 
स्वो एकरणेयुंक्तमजय्यं देवदानचेः 
सालुखन्व महाघोषं सधैरतनमनाद्रम्‌ ॥ ९. |) 
जो सव उपक्ृरणोसे युक्त और देव दानवोंसे अजेप, जिसकी घरघराहट बडी दूरसे सुनाई 
देती है, जी सव रत्ने जटित होनेके कारण वडा मनोहारी तथा अच्यन्त तेजस्वी था ॥९॥ 
ससज यतस्छतपसखा भौवनो खवरप्रथुः 
प्रजापतिरभिर्देदयं यस्य श्यं रचेरिव ॥ १०॥ 
जिसको युद्नके प्रु प्रजापति विश्वकमोने बडी तपस्यासे बनाया था, जिसका रूप सर्जके 
सदश दृष्टिसे देखनेके अयोग्य था ॥ १० ॥ 
थ स्म खोरः सलार दानवानजयत्पसुः । 
नयमेघप्रतीकार् ज्वलून्तभिव च जिया ॥ ११॥ 
जिस पर चढ़कर प्रश्चु सोमने दानवोंको परास्त किया था, जो शोभासे प्रकाशित हो रहा था 
जो पहाड़ और बादलके समान ऊंचा था ॥ ११॥ 
आश्रता ल सथश्रष्ट शक्रायघसमभा छुमा । 
तापनीया सुरुचिरा ध्वजयप्टिरन॒त्तसा ॥ १२॥ 


जिसके ऊपर इन्द्रधलुषदे सदश शोभायमान मनोहर परम सुन्दर भण्डी रुकडं 
ऊपर ॥ १२॥ 


८ 
५ 


१०५४ तष्षाम। रस । [ क्नश्या 
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तस्यां तु वानरो दिव्यः सिद्च्ादैल्लक्षणः । 
विनरवैन्निव लच्रस्थः संस्थितो सूध्न्यैशोभत ` ॥ १३॥ 
सिहसारदरुके समान पराक्रमी सुन्दर दिव्य बन्द्र मानों गरजनेकी इच्छसे रथ चोरीपर 
- विराज रहा था ॥ १३॥ | 
ध्वजे भूतानि तच्ाकस्विविधानि मदन्ति च । 
नादेन रिपुसैन्यानां येषां संज्ञा प्रणदयति ॥ १४ ॥ 
ध्वजापताकामे ओर भी अनेक भांति भांतिके प्राणी थे, जिनके शब्दकों सुनकर शत्रुसेनाकी 
चेतना नष्ट हो जाती थी, ऐसा रथ वरुणने दिया ॥ १४ ॥ 


स॒ ते बानापताकाणिः शोसभितं रथझुत्तसम | 

प्रदक्षिणसुषाधरत्य दैवतेभ्यः प्रणस्य च ॥ १५.॥ 
वह अज्जुन अनेक पताकाओंसे सुशोभित उस अनुपम सुन्दर रथकी परिक्रमा देकर देवोंको 
प्रणाम कर ॥ १५ ॥ 

खंनद्धः कच्ची खड्गी चद्धगोधाङ्गुलिच्रयान्‌ । 


[क 


आरूरोह्‌ रथं पार्थो विमानं खुकूती था ॥ १९६ ॥ 


कवचच पहनकर, तलवार धारण कर तथा हार्थो दस्ताने ओर उंगरीरक्षक साधन पहनकर 
तैय्यार हो पुण्यास्मा जनके विमान पर चढनेकी भांति उस पर चढ़े ॥ १६ ॥ 


तच दिव्यं घलुःओएं ब्रद्मणा निशभितं पुरा । 

गाण्डीवशुपलंशह्य बलूच सुद्ितो5जैनः ॥ १७॥ 
और पहले ब्रह्माके द्वारा बनाये गए उस दिव्यश्रष् धनुष गाण्डीवको केकर अञ्ैन बहुत 
प्रसन्न हुए ॥ १७॥ 

हुतारनं नमस्क्रलख ततस्तदपि कवीथवान्‌ । 

जग्रद बलमास्थाय उ्यया च युयुजे घलुः ॥ १८ ॥ 
तदनन्तर वीयेवान्‌ अज्जुनने हृताशनको नमस्कार कर बल प्रकट कर उस गाण्डीवमें डोरी 
चढायी ॥ १८ ॥ | | 

लौव्यं तु योज्यमानायां बलिना पाण्डवेन ह । 

येऽश्युष्वन्कूजितं त्र तेषां वे व्याथित मनः ॥ १९ ॥ 
बरसा पाण्डुनन्द नके गुण चठाने पर उसका शब्द जिसने सुना उन उनका हृदय थरः 
थराने लगा ॥ १९॥ 


पोडद्राधिकदि शततम + ~ भादि पव॑ ए १०५५ 


लब्ध्वा रथं घनुओऔव तथाक्षय्यों महेबुघी । 

बनूव कल्यः कौन्तेयः प्रहष्ट! साह्यकभेणि ॥ २० || 
अशेन इस प्रकारसे रथ, धुप ओर दो सहान्‌ अक्षय तूणीर पाकर आनन्दि से 
इताशनको सहायता देनेके कामम समथ हुए ॥ २०॥ 

वज्रनाभं ततत्रं ददौ करष्णाय पाचकः । 

आभ्ेयमख्ं दधित स च कस्शाऽजवत्तदा ॥ २१॥ 
तदनन्तर हुताशनने श्रीकृष्णको वज़की नाभिवारा और अत्यन्त प्यारा चक्र और अग्न्यस्र 


= = ये 


दे दिया, इससे बह भी अभिकी सहायता करनेको तेय्यार हौ गए ॥ २१॥ 


अन्रवीत्पावकश्चेनसेतेन सधुूदन । 

अघालुषानपि रणे विजेष्यसि न संरायः ॥ २२॥ 
तब अश्चिने उनसे कहा- हे मधुसूदन ! तुम युद्धस्थले इस अख्रसे विना सन्देह मानवके 
अतिरिक्त अन्य प्राणिर्योको भी परास्त कर सकोगे ॥ २२॥ 

अनेन त्वं मचुष्याणं देवानाश्रपि चाद्वे । 

रक्ष!पिदाचदेत्यानां नागानां चाधिकः सदा। 

भविष्यसि न संदेहः प्रवरारिनिषहंणे ॥ २३ ॥ 
तुम रणस्थलमे इस अच्चसे देव, दानव, राक्षम, पिज्ञाच, नामं ओर मचुष्य इनसे निःसन्देह 
अधिक शक्तिमान्‌ और झत्रुके नाश करनेमें श्रेष्ठ होगे ॥ २३ ॥ 

क्षिप्त क्षिप्त रणे चेतक््वथा माधव राहुघु । 

हत्वाप्रतिहतं सदूख्ये पाणिसेष्यलि ते पुनः ॥ २४ ॥ 
है माधव ! यह अख्तर यदि शत्रुदुक पर बारबार फ्रेंका जाय, तो भी बिना किसी रुफावटके 
शत्रुनाश करता हुआ फिर तुम्हारे हाथर्म आ जायेगा ॥| २४ ॥ 


वरुणश्व ददी तस्मे गदामशानिनि।स्वनाम्‌ । 

दैव्यान्तकरणीं घोरां नाश्ना कौमोदकीं हरेः ॥ २५५ ॥ 
तब वरुणने उनको दैत्यक्कुरका नाच करनेवारी भयंकर पजके ससान गरजनेषाली कौमोदकी 
नामी गदा दी ॥ २५॥ हे 


ततः पावकमचूतां प्रहष्ठो क्ृष्णपाण्डवो । 
क्ृताख शख संपन्नौ रथिनौ ध्वजिन(वपि | २६॥ 
क 


त अस्म पण्डित, रख्मं सम्पन्न, रथवारे ओर पताकावि सुरे जुन ओर 
श्रीकृष्ण प्रसन्नचित्तसे अभिसे मरे ॥ २६ ॥ 


एणक्छ्कष्कककरककष्कक ष्क क कषक कि पि पि पि तू 


१०५द मंद्दाभ्लीर्स । | अस्या 


कुस्यौ स्यः मगवन्योद्धुलषि सवैः खरारे । 

कि पुर्वज्िणैकेन पन्नमार्थ युयुत्छुना ॥ २७॥ 
है भगवन््‌ ! अब हम लोग सम्पूर्ण सुरासुरसे लडनेमें समर्थ हैं फ़िर, सर्परक्षाके लिये युद्ध 
करनेकी इच्छा कानेवाले अकेले वज्रधारी इन्द्रसे लडनेकी बात ही क्‍या है? ॥ २७ ॥ 

अर्जन बबाच 

चकरघश् च वार्ष्णेयो विखजन्युि यीयेवान्‌ । 

निषु खेषु तन्नास्ति यन्न जीखाञ्जनादेनः ॥ २८ ॥ 
अजुन बोले- हे पावक ! तीनों लोकोमें ऐसा कोई नहीं है, कि जिसे कीर्यवाच्‌ जनादन 
रणस्थलमें छोडे हुए अपने इस चक्र ओर अख्से मार न सकें ॥ २८॥ 

गाण्डीवं घलुरादाय तथाक्षय्यों सहेजुधी। 

अहमप्त्युत्सहे लोकान्विजेतुं याधि पाचक ॥ २९ ॥ 
हे अम्मे | में भी यह अक्षय तूगीर और गाण्डीव धन्ुप लेकर सुद्धमें सम्पूण छोकोंकों परास्त 
करनेका उत्साह कर सकता हूँ ॥ २९॥ 

सबतः परिवार्थेत दावेन सहता प्रभो । 

कासं सप्रज्वलादैव कल्यौ श्वः साद्यकनेणि ॥ ३० ॥ 
अतः, आप आज ही इच्छाचुसार हस वडे वनको सम्पूणं रूपसे पेर कर जलवे; हम 
आपको सहायता देनेके कामके लिए दैय्यार हैं | ३० ॥ 


पेशम्पाजन उवाच 
एच्सुक्तः स सगवान्दाशाहेणाजुनेन च। 
तेजसं रूपमास्थाय दावं दग्धुं प्रचक्रमे ॥ ११ ॥ 
वैशम्पायन बोके- भगवान्‌ हुताशन अज्ुन और श्रीकृष्णके यह वचन सुनकर तेजसरूप 
धारण कर उस वनको जलाने लगे ॥ ३१ ॥ 


सबेतः परिवायाथ सप्तार्चिज्वलनस्तदा । 

दृदाह खाण्डव कुद्धो युगान्तमिव दरोयन्‌ ॥ ३२॥ 
तब सात ज्वालाओंबाले अग्नेदिव सब ओर फेलकर क्रद्ध होकर खाण्डववनको जलाने लगे । 
उस समय ऐसा जान पडने लमा, क सानो युगङ़े अन्तम आनेवासा काल प्रकट हो रहा 
ह । ३२ ॥ 


सप्तरशाधिकद्विशततम | कषादियय । ».... १०५ 


[क 





परिणहाय सखथाविष्टस्तद्रनं सरत्षम । 

मरघस्वन्नित निर्घोषं सवै स्ूलानि निर्वहन्‌ ॥ ३३ ॥ 
है भरतवंशश्रेष्ठ | प्रज्ज्वलित अग्निदव उस भारी नको जकड कर उसमे घुसकर बादलकी 
गडगडाहटठकी भांति भयानक -श्ब्दसे सच प्रणि्यांको जलाने कगे ॥ ३३ ॥ 

दद्यतस्तस्य विवसनं रूपं दावस्य भारत । 

नेरोरिव नगेन्द्रस्य काञ्चनस्य सदाच्युतः ॥ ३४ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभास्ते आददिपद्णि षोडश्ाधिकद्धिश्लततमो.ऽध्यायः ॥ २१६ ॥ ६९४४ ४ 

ह भारत ¡ तव जरते हष उस वनका हप सोनेसे भटे हुए महातेजस्वी सुमेरु प्तक समान 
हो गया ॥ २४॥ 

४ मद्ाभारतके क्षादिपवर्म दोसौं सोलहवां कष्याय ससात ॥ २१६॥ ६९४७ ॥ 


: २१७ : 
वैत्राम्पासन उवाच 
चौ रथाभ्थां नरव्याघ्रौ दावस्य गमयतः स्थितौ । 
दिष्षु खवीद्ु शतान चक्राते कदनं महत्‌ ॥ १॥ 
वेशम्पायन बोले- तदनन्तर पुरुषोंमें व्याप्रके समान श्रीकृष्ण और अज्जञुन रथपर चढकर उस 
वनके दोनों ओर रहकर चारों दिशाओंमें प्राणियोंका महान्‌ संहार करने लग गए ॥ १॥ 
यच्र यद्र हि दद्कन्ते पर्णिनः खाण्डवालयाः । 
दलायन्तस्तच्र चच तौ वीरौ पथेधावताम्‌ ॥ २॥ 
खाण्डववासी प्राणी जहां जां भागते दख पडे, वे दोनों वीर वहां वहां दोडने लगे ॥२॥ 
च्छिद्र षि ब प्रपश्यन्ति सथणोराशुविक्रमात्‌ । 
आविद्धाविव दष्येते रथिन तौ रथोतलो ॥ ३॥ 
वे दोनों महारथी रथ पर बनके चारों ओर इतना श्ञीघ्र घूमने लगे, कि दोनों रथ आपसमें 
जडे हुए जान पडते थे, उनमें कुछ भी अन्तर नहीं दीख पडता था।॥ ३ ॥ 
खाण्डवे दह्यसाने तु आतानयथ सहस््रशः । 
उत्पेतुर्मेश्वान्नादान्विनदन्तो दिशों देश ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार खाण्ड वनक्ष जलनेसे सदश्च प्राणी भयंकर कोला मचति इए दसा दिकशा- 
जम मागनेर्गे ॥४॥ | 
१३३ ( महा. मा. घ्वसरि : 


न 


१०५८ $ मह्ठाभारत । [ अध्या: 





दग्घैकदेशा बहयो निष्टप्ताश्व तथापरे | 

स्फुव्ताक्षा विशीणाश्र विष्छृताश्व विचेतलः ॥५॥ 
किसी किसीका एक एक अद्म जर गया; कोद कोई अति तापसे जल चुनके भिर गया, 
किसी किसी जन्तुकी आंखें फूट गयीं, कोई कोई चेतना हीनसे होकर दुबक गए, कोई कोई 
भयसे दोडने लगे ॥ ७ ॥ 

समालिङ्ग्य सुतानन्ये पितृन्मातृस्तथापरे । 

त्यक्तुं न दोकुः स्वेहेन तथेव निधन गताः ॥ ६॥ 
किसी प्राणीने षच्चेसे, किसीने पितासे, फितरीने मातासे एिपट कर ॒वासस्थरदरीमे प्राण 
छोड़े, पर वे स्नेहवश उनको छोड नहीं सके ॥' ६ ॥ 

विकृतैदेशनेरन्ये समुत्पेतु!ः लहखराः | 

तत्न लत्म विघृणन्तः पुंनरझ प्रपेदिरे ॥ ७॥ 
कोई तो जल जानेके कारण कुरूप घरतवाले होकर अनेक वार मिरते हुए और बहुत चक्कर 
खाते हुए आगमें गिरने लगे ॥ ७ ॥ 

दग्धपक्षाक्षिचरणा विचेष्टन्तो महीतले | 

„ , तत्र तत्र स्म द्दथन्ते विनद्यन्तः रारीरिणः ॥ ८ ॥ ह 

कई पंख, आंख ओर पैर जल जानेके कारण भ्रूमिपर लोटते हुए तथा कई प्राणी मरते हुए 
दिखाई देते थे ॥ ८ ॥ 

जलस्थानेयबु सर्वेषु काथ्यमानशु भारत | 

गतसक्त्वा; सम हद्यन्ते कूम सत्स्था! सहस्रश:ः ॥९॥ 
है भारत | वहांके सभी जलाशर्योके अभ्रिके कारण उबलनेसे हजारों मछली कछुए आदि प्राणी 
इधर उधर भरे हुए दिखाई देने लगे ॥ ९ ॥ 

शरीरेः संप्रदीपैश् देहवन्त इवाप्मयः । 

अहद्यन्त बने तस्म्रिन्प्राणिनः प्राणसंक्षय ॥ १० ॥ 
उस वनमें देहियोंकी जो सब देहें जलीं, वह जली देह मानों भांति भांतिकी अभिदेह्के 
समान प्रतीत होती थीं ॥ १० ॥ 

त्वांस्तथोत्पततः पार्थः ररः संछिद्य खण्डः । 

दीप्यमाने ततः प्रास्यत्पहसन्कृष्णवत्सेनि ॥ ११॥ 
उस वनम जो सव पक्षी उड रहे थे, अज्ञुन उनको बाणोंसे हुकडे डुकडे कर कर हंसते 
हुए जलते इए अथि गिराने छगे ॥ ११ ॥ 


सतदशाचिकद्धिशततम ] ल्ादिपव । १०५९ 

ते राराचितसचोङ्घा विनदन्तो महारवान्‌ । 

ऊर्वं खुत्पत्य वेगेन निपेतुः पावके पुनः ॥ १२॥ 
वे प्राणी सब देहमें बाणोंके घुस जानेपर बडा कोलाहर मचाते हुए पेगते कुछ ऊपर चढ़कर 
फिर उस अग्निहीमें गिरने लगे ॥ १२ ॥ 

उरिरभ्याहताना च दद्यतां च वनौकसाम्‌ । 

` विरावः ख्रुथते ह स्व ससुद्रस्येव सथ्यतः ॥ १३॥ 

समुद्रमथनेके कालमें जेसा घोर शब्द उठा था उसी ग्रकारका कोलाइल बाणोंसे घायल तथा 
जलते हुए बनेंठे जानवरोंका सुनाई पडने लगा ॥ १३ ॥ 

चह्ेश्रापि प्रहष्टस्य खझु॒त्पेतुमहाविय!ः । 

जनयावाष्टुशुटधेग सुमहान्तं दिवौकसास्‌ ॥ १४॥ 
जलती इहें अग्निक्की बडी बडी ज्ञालायें आकाशमें जा पहुँची और उसने देवोंमें बडी 
घबरांहट पेदा कर दी ॥ १४॥ 

ततो जग्ुर्महात्मानः सर्वं एव दिवौकसः । 


चारणं देवराजा खदस्राक्चं पुरंदरम्‌ ॥ १५ ॥ 
तब स्वयम रहनेषाके सभी सद्षात्मा सदश्नेत्रवले पूर॑दर देषराज इन्द्रकी सरणे मये ॥ १५॥ 
देवा उच्चुः 
कि न्विसे सानवाः सर्णे दखन्ते क़ृष्णवत्मना । 
कचिनत्न संक्षयः ग्राप्ती लोकानाममरेश्वर ॥ १६॥ 


देव बोले- अमरनाथ ! अग्निक्षे द्वारा ये मानव क्यों यह सब जला रहे हैं ? क्या अब सब- 
लोगोंका प्रढय काछू आ भया है १ ॥ १६ ॥ 
पैश्म्पागन उत्ता 
तच्छ्रत्वा चचा तेभ्यः स्वथम्रेवान्ववेश््य च । 
खाण्डवस्य विश्ोक्षार्थ प्रथयौ हरिवाहनः ॥१७॥ 
वैशस्पायन बोले- हाथी पर चढनेवाले वृत्रनाशी इन्द्र उनसे यह सुनकर और रुबय॑ भी देख 
कर खाण्डव बनकी रक्षाके लिये चल पडे ॥ १८ ॥ 
सहता सेघजालेन नानारझूपेण वज्ञभ्त्‌। 
आकाश समथयस्तीये प्रववर्ष सुरेम्वरः ॥ १८ ॥ 
उन वज्धारी देवेन्द्रने अनेक तरहकी बडी मेघमालाओंसे आकाशमण्डलकों छाकर जल 
पषोना आरम्भ कर दिया ॥ १८ ॥ 
ध 


१०६७ प्ामास्स । [ क्ष्या 
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ततो5क्षमात्रा विख्जन्धारा। शलतसहस्रश 

अधभ्यवषेत्सहल्राक्ष। पायक खाण्डव प्रलि ॥ ९१॥ 
तब देवराज खाण्डब बनमें जरूती हुईं अभि पर रथके पहियेकी रुडकीके समान मोरी 
जलकी हजारों धारायें वषोने छगे ॥ १९॥ ` 

असंप्राप्तास्तु ता धघारास्तेजसा जातपेद्सः । 

ख एव ससमझशुष्यत्त न छकाश्चित्पावर्क्त गता। || २० ॥ 
सव मीठी धारायें नीचे न जाकर अग्निके तेजसे आकाशहीर्में ख गयीं, एक भी धार अग्नि 
पर नहीं गिर सकी ॥ २० ॥ 

ततो नखुचिहा कृद्धो श्ठकसर्चिष्यतस्वदा । 

पुनरेवाभ्यवर्ष्तमस्भः प्रविर्धजन्वहु ॥ २१॥ 
तव नघ्ुचि नाम्रक शाक्षसको मारनेवाले इन्द्र बहुत क्रोध करके फिर वादलोंसे अग्निक्के ऊपर 
बहुत जल बरसाने लगे ॥ २१ ॥ 

अर्चिधाराभिसंवर्द्ध धूसविद्यत्समाकुछस । 

वलूव तद्॒न घोर स्तनायित्लुसघोषचत्‌ ॥ २२॥ 

॥ इति श्रीमहासारते आदि्पयेणि लतद्शाधिकाहिशततमो<ध्यायः ॥ २११७ ॥ 5९६६ ॥ 

तत्र अभि और पानीके संयोगके कारण उत्पन्न हुए धुर्वेसे युक्त हुआ, बिजलीसे युक्त तथा 
मेघके शब्दसे गूंजता हुआ वह वन बहुत भयंकर दौखने लगा ॥ २२ ॥ 


॥ मदासारतके धादिफ्जस दोसी सभहयां क्ष्याय समाप्त ॥२१७ ४६९६६ ॥ 


हैपू८ ४ 
वैश्ञंपायन वह्माच 

तस्याभिधषेतो खारि पाण्डवः प्रत्यखारयद्‌ । 

छरय्थण वोमत्द्ुल्तसाख्ष्म दर खर्‌ |} १॥ 
वेशम्पायन बोले- तब पाण्डुनन्दन अजुनने देवराजको उम्र प्रकार जल बरसाते देखकर 
अपना उत्तम अद्न प्रकट करके बाण वषों कर उसको रोक दिया ॥ १॥ 

इरे। समन्‍ततः सर्च खाण्डर्य चापि पाण्डवः । 

छादयासास तद्॒षेसपदक्ूष्थ ततो वनाल्‌ ॥ २॥ 
तब अज्जुनने उस वर्षोको उस बनसे दूर करके उस सारे बनको चारों ओरसे बाणोंसे ढक 
दिया ॥ १॥ 


भाद शाधित्तद्धिरातदम | भादिपदे । १०६१ 





न च स्म फिचिच्छकनोति भुतं निखरितुं लतः । 

संछाद्माने खगमैरस्थता सब्यसाचिना ॥ १॥ 
वहाँका आकाशमण्डल बाणवर्षा करते हुए सव्यसाची धनञ्जयके द्वारा ढक दिए जानेपर 
कोई भी प्राणी बहसि निकर नदीं सका ॥ ३॥ 

तक्षकस्तु न तच्राीत्सपंराजो महावलः । 

दद्यभाने बने तस्थिन्डुर्चेनेऽसवन्तदा ॥ 2 ॥ 
पर महाभली सपराज तक्षक उस समय वहां नदीं था । जव खाण्डवदाद आरस्म हुवा था, 
तब वह कुरुक्षेत्रम गया हुआ था ॥ ४ ॥ 

अश्वसेनस्तु तत्नासीत्तक्षकरय रुलो बली | 

ख यतल्नमकफरोत्तीवं मोश्लाथं दव्ययाहनात्‌ ॥ ९५ ॥ 
उस तक्षकका पुत्र वर्वानच्‌ अश्वसेन वहां था । तक्षुकके उस पत्रमे अभिसे निकरनेकी बडी 
चेश की ॥ ५॥ 

न शज्षाक्त विनिरगन्तु कौन्तेघशरपीडितः । 

सोक्षयासास ते झाता निगीये खुजगात्मजा ॥ ९॥ 
प्र अजुनके वाणोंसे विद्ध होकर वह निझछ नहीं सका | तव उसकी माता सर्पकन्याने 
उसको निगल कर बचाया ॥ ६ | | 

लस्य पूर्वं रिरो रस्तं पुच्छस्य निमीयते । 

ऊध्वेमाचक्रसे सा तु पन्नगी पुज्नरण॒द्धिनी ॥ ७॥ 
उस अपने पुत्रको वचानेकी इच्छा करनेवाली वह नाभकन्या उसका सिर निगल कर उसकी 
पूछको निगरुती हुई आफाशमागेसे निकर रही थी ॥ ७ ॥ 

तस्यास्तीधणेन मछेन एथुधारेण फाण्डवः । 

शिरष्थिच्कद गच्छन्त्यास्तलासपछयत्दुरेन्वरः ॥ ८ ॥ 
उसी समय अजुनने उसको देख चौडी नोकवाले तेजबाणसे उस जाती हुई सर्पिणीका 
सिर काट डाला, देवोंके राजा इन्द्रने यह देखा || ८ ॥ 

त॑ खुमाचयिषुवेज्जी जातवर्षण पाण्डवस्‌ । 

सोहयामास तत्कालमश्वसेवस्त्वम्ुच्यत ॥ ९ ॥ 
और अश्वस्तेनकों बचानेकी इच्छावाले बज्नधारी इन्द्रेने उसी क्षण पवन चलाकर अजुनको 
मोहमें डाल दिया और उसी समय अश्वसेन बचकर भाग निकछा ॥ ९ ॥ 


१०६२ पद्दामांरत । [ क्ष्य 
ला च मायां तदा हृष्टा घोरां नागेन वञ्चितः । 
द्विधा चरिधा च चिच्छेद खगलतानेव मारत ॥ १० ॥ 
अजुनने तब उस सर्पसे ठंगे जाकर और वह घोर माया देखकर आकाशतक पहुंचे हुए 
भयानक प्राणियोंकी दो तीन भार्ण काट डाला ॥ १०॥ 
दाप तं च द॑कुद्धो बी मत्छुनिद्यमाभिनम्‌ । 
पावको चाखदेवश्च अप्रतिष्ठो भमदेदिति ॥ ११॥ 
अर्युन, वासुदेव ओर पावकने बहुत करोधित होकर उस कटिलमामी सर्पको क्षप दिया, 
कि तुम्हारी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी ॥ ११॥ 
ततो जिष्णुः खदखााक्ष खं वितत्येषुत्भिः शितैः । 
योधयाघाख संछद्धो वञ्चनां तामनुस्मरन्‌ ॥ १२॥ 
तदनन्तर पाण्डुपुत्नेन उस वश्चनाकों स्मरण कर क्रोधसे तुरन्त दोडनेवाले बाणोंसे आकाश 
मण्डलकी छाकर सहसखनेत्रसे छडाई शुरू कर दी ॥ १२॥ 
देवरशडपि ल॑ दृष्ठा संरब्धभिव फल्णुनस्‌ । 
स्वमस्तृसमसजदीएँ यत्ततानाखिलं नस; ॥ १३॥ 
देवराजने भी फाल्युनकी युद्धमें कटिबद्ध देखकर अपना तीक्ष्ण अख्र छोडा, जिसने आकाश 
मण्डलकी छा दिया ॥ १३॥ 
ततो वायुशैहाघोकः क्षो सयन्सवेसागरान्‌ । 
विखत्स्थोऽजनयन्सेचशञ्जरधाराुचोऽऽङ्कलान्‌ ॥ १४॥ 
तदनन्तर आकासस्थ पवनने यडे शब्दके साथ फैरुकर सम्पूणे सथुद्रमे हलचल मचाकर 
अति घोर चादल उपजाये ओर उन मेर्धोने जलधाराये बरसानी श्रु कर दीं ॥ १४ ॥ 
तद्विवाताथसखजवजेनोऽन्यखसखल्तमम्‌ । 
वायव्यसेवाजिसन्त्य प्रतिपत्तिविशारदः ॥ १५ ॥ 
प्रतिकार करनेमें चतुर अज्जुनने उन सबको दूर करनेके लिये सुन्दर वायव्यासत्रकों मन्त्र पढ 
कर छोडा ॥ १५॥ 
तेनेन्द्राशानिभेधारनां वीयोजस्तद्विनाशितस्‌ । 
जलधारा ताः रोष जग्घुन॑द्युञ्च विद्युतः ॥ १६ ॥ 
उससे इन्द्र उस वज गौर बादलोंका वीर्य तथा तेज नष्ट हो गया और वे जलघारायें 
सूख गई तथा बिजली नष्ट हो गई ॥ १६॥ 
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क्षणन चामवद्दयोस संप्रशानलरजस्तमः । 

सुखशीतानिलणशुर्ण प्रकरातिस्थाकेमण्डलम्‌ ॥ १७॥ 
पलमरमें आकाशमण्डल गद और अन्‍्धेरेसे साफ हो गया | सुखदायी ठण्डी हवा चलने 
लगी और सयमण्डलने पहिलेक्की अवस्था प्राप्त की ॥ १७ ॥ 

निष्प्रतीकारहद्टश् हुतशुग्विविधाकूति! । 

प्रजञ्वाखातुलार्चिष्मान्स्वनादैः पूरयन्जगत्‌ ॥ १८ ॥ 
तब अग्नि बिना रोक टोकसे प्रवल होकर आनन्दकी उमंगमें नाना आकार धरके और बड़े 
शब्दसे जग भरमें ज्वालायें फेलाकर जलू उठा ॥ १८ ॥ 

कृष्णान्थां रक्षितं दृष्ठा ते च दावमहकूलाः । 

समत्पेतुरथाकाश खुप्णोद्या! पतञ्रिणः ॥ १९॥ 
सुपर्ण आदि पक्षीगण श्रीकृष्ण और अर्जुनसे उस खाण्डबके दावानलको रक्षित होते देखकर 
अहड़कारसे आकाशको उडे ॥ १९॥ 

गरुडा वच्नसहशेः पक्षतुण्डनखैसतथा । 

प्रहतुकाम। संपेतुराकाशात्कृूष्णपाण्डवौ ॥ २० ॥ 
ओर बके समान पंख चंच ओर नखोसि धुक्त गरूड वासुदेव ओर धनञ्जयको मारनेकी 
इच्छासे आकाशे नीचे उतर अये ॥ २०॥ 


तथेवोरगसङ्धातताः पाण्डवस्य सथीपतः । 

उत्खजन्तो विषं घोर॑ निश्चेरुज्वेलिलाननाः ॥ २१॥ 
तथा जलते हुए मुखवाले विषेले सर्पगण भयंकर विष गिराते हुए पाण्डवके सामने विचरने 
लगे ॥ २१॥ 

ताँश्वकत शरे। पाथे। रोषान्दइथ खेचरान्‌ । 

विवशाश्रापतन्दीए्य देहाभावाथ पावकम ॥ २२॥ 
तब पाण्डुनन्दनने क्रोधित हुए उन आकाशचारियोंकी देखकर बाणोंसे काट डाला, तब विवश 
होकर वे अपनी देहकी नष्ट करनेके लिये मली प्रकार जलती हुईं अभ्निमें जा मिरे ||२२॥ 


ततः सुराः सगन्धवां यक्षराक्तसपन्नगाः । 

उत्येतुनीदमलुलघत्खजन्तो रणार्थिनः ॥ २३॥ 
तब लडनेकी इच्छा करनेवाले सुर, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस ओर पन्नमगण चडा कोलाहल 
मचति हृए दौडे ॥ २२ ॥ 


१०६४ प्रहामारस | 


"~~~ ~~ ~ ~~~ ~~~“ 


[ भ्य) 





~~ ~~~ 


अयःकणपयक्रारखश्रदुण्ड्युयलतवादवः । 

करुष्णपार्थौ {जघाखन्तः कोधसंसूचछत्तैजसः ॥ २४॥ 
रोधसे शू्ठित हुए वे तेजस्वी अयःकम्‌ ( लोहेकी शेंद भिरानेके यन्त्र ) ओर चक्रारम 
( पत्थरके डुकडोंको बडी दूरतक फेकनेके लिए लकडीका घना यन्त्र ) भ्ुुशुण्डी ( पत्थर 
ऐकनेके लिए चमडेकी रस्सीसे बना हुआ यन्त्र ) यह खव अघन लेके हाथ उठाकर 
श्रीकृष्ण और अजुनको नष्ट करनेके लिये उद्यत हुए ॥ २४ ॥ 

तेषाजसिव्याहरत शस्त्रवर्ष च सुश्वताम । 

प्रभमाथोर्सलाइ्गानि बीमत्छुर्निशिलिः हारेः ॥ २७॥ 
अजुन उनको अयोग्य वचन कह कहकर बाण वर्षाते देखकर ताखे बाणोसे उनके सिर मथने 
लगे .॥ १७ ॥ 

कषण सखुसदहातेजाश्चकरेणारिनिंहए तदा । 

दैत्यदालवसङ्ानां चकार कदनं महत्‌ ॥ २६॥ 
शत्रुकुलनाशी बडे तेजस्वी श्रीकृष्ण चक्रसे उन सब देत्य दानवोंका बडा भारी संहार करने 
लगे ॥ २६ ॥ 

अथापरे शरैरविंद्धाश्रक्रवेगेरितास्तदा । 

वेलासिव ससासाद्य व्यातिष्ठन्त सहौजसः ॥ २७॥ 
कोई कोई अति बरी दैत्य दानव शरम षिद्ध ओर चक्रसे घायल हो उत्साह छोडकर ऐसे 
शांत हो गए कि जैसे जलके सोतेमें लहरकी चोटसे घूमते हुए तिनके किवारे पर स्थिर 
हो जाते हैं ॥ २७॥ 

ततः शाक्रोडमिसंकुद्धस्रिदशानां सहेस्वरः | 

पाण्डुरं गजमास्थाय तावुभौ समामिद्ववत्‌ ॥ २८ ॥ 
सदनन्तर देवोंके अधीश इन्द्र बहुत कोधित होकर सफेद वर्णके हाथीपर चढ़कर धनख्ञय 
ओर श्रीकृव्णक्ती तरफ दौड ॥ २८ ॥ 

अशनिं गद्य तरसा वज्खमवाशजत्‌ । 

इताचेलाविति प्राह सुरानखुरसदनः ॥ २९. ॥ 

` जौर उन असुर विनाशक इन्द्रने वेगसे अमोघ अख् वज्ञ लेकर उन पर फेंका और वे देषपि 

'बोले- इस बार यह दोलों प़रेंगे ॥ २९ ॥ 

लता सखुचतां दृष्डा देवेन्द्रेण महाशनिम्‌ । 

जगहु) सर्वेशस्त्नाणि स्वानि स्वानि झुरास्तदा ॥ ३०॥ 
तच देर्बोनि देबराजको महावज्र उडठाते देखकर अपने अपने सब अन्न उटा स्थि ॥ ३० ॥ 
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कालदण्ड थन््नो राजा शिविरों च घर्ेम्धर) । 

पाश च वरुणस्तत्र विलक्कत च लथा शिव! ॥ ३१ ॥ 
हे पद्ठाराज | यमराज कालदण्ड लेकर खडे हुए, धननाथ कछुत्रेरने गदा उठा ली; बरुणने 
पाश्च ओर शिवते चक्र उडा स्वि | ३१ ॥ 


ओषधीदीप्यम्रावाश् जग हालेडश्विनावपि । 

जगृहे च धलुधता शुखलं च जयस्तथा ॥ ३२॥ 
दोनों आश्विनीकुमार हार्थोमें दीप्थमान ओषधि लेकर खडे हो गए, धाताने धनुष उडा लिया, 
जयने मूसलछ उठा लिया ॥ ३२ ॥ 

पवत चापि जंग्राह जुद्धसत्वष्टा महाबलः । 

अंशस्तु शक्ति जग्राह सृत्युदेवः परम्वधम्‌ ॥ ३६ ॥ 
महावी खष्टाने करुद्ध होकर पव॑त उदा खिया, घं हार्थो देबशञक्ति ठेकर लडनेको उद्यत 
हो गया, सृत्युदेवने परश्रथ उठा लिया ॥ ३३ ॥ 

प्रशु्य परिष घोर विचचारायेमा अपि। 

धिच्रश्च छ्लुरपरथन्त चक्रं गद्य उयतिषठत ॥ ३४॥ 
अयैमा भी घोर परिध लेके घूमने लगे और मित्र उस्तुरेंके समान नोकदार चक्र लेकर 
तेय्यार हो सए ॥ ३४ ॥ 

पूजा नगश्च स॑कुद्धः सविता च विशां पते । 

आत्तकालुकनिर्तरिशाः कृष्णपाथाचणिह्वताः ॥ ३५ ॥ 

` भम; पूषा ओर क्रुद्ध सविता भयानक धनुष ओर तरबार लेकर क्रोधसे अज्ुन और श्रीक्ृष्ण- 

फी ओर दौडे ।॥ ३५ ॥ 

रुद्राच्छ घखवश्ैव घखलश्च महावलाः | 

चिम्वेदेवास्तथा खाध्या दीव्यलाना स्वतेजसा ॥ ३६ ॥ 
अपने तेजसे दीप्यमान महाबली सद्रगण, दसुभण, मरुदण, चिश्वेदेवगण ओर साभ्वगण ॥२६॥ 

एते चान्ये च ष्वः देवास्तौ पुरुषोत्तमौ । 

कृष्णवार्थों जिधांसन्तः प्रतीयुर्विविधायुधाः ॥ ३७ ॥ 
ये और दूसरे भी अनेक देवगण भांति भांतिके अद्न ठेकर पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण और अर्जुनको 
नष्ट करनेके लिये चढ़ दोंडे ॥ ३७॥ 

९१२७ ( सहा, सा. लादि. >) 


१०६६ | महाभारत । | अध्यार 


तत्राऽद्‌सुतान्यद्दयन्त निमितानि महादवे । 

युगान्तसमरूपाणि भूतोत्सादायु मारत ॥ ३८ ॥ 
तब युगके अन्त होनेके कालकी मांति भूतेकि नाश्रके किए उस युद्धम आथयकारक ओर 
बुरे बुरे चिन्ह प्रगट हानि ल्मे ॥ ३८ ॥ 

तथा तु दृष्ठा संरब्ध शक्त देवे! सहाच्युतों । 

अभीतौ युधि दुधदो तस्थतुः सञ्जकासुक ॥ ३९ ॥ 
युद्धे अति दुधषं अजुन ओर शरीढृष्ण द्धक साथ देधराजको युद्धम सवं प्रकारसे सन्नद्ध 
देखकर तय्यार धनुष लेकर ॥ ३९॥ 


आगतांश्व तान्द्ट्ठा देवानेकेकशस्ततः । | 

न्यवारयेतां संकरद्धौ बाणेवञ्ोपमेस्तदा ॥ 2० ॥ 
निय ओर अटर चित्तसे खडे हो गए ओर बुद्धे दक्ष थे दोनों वीर आये हुए देवोंको 
वजकरे समान तीक्ष्ण बाणोंसे क्रोधपूर्वक सब प्रकारसे पीछे हटाने छग्े ॥ ४० ॥ 

` असकृद्धम्रसकल्पाः सुराश्च बहुदा; कृताः 

भयाद्रण परित्यज्य शक्रमंवाभिशिश्रयु ॥ ४१ ॥ 
तव देवाने कृष्ण ओर अनक कारण वारबार सङ्कल्प टूटने पर भयभीत हौकर युद्धस्थलका 
छोडकर देषराजकी शरण री ॥ ४१ ॥ 


दष्टा निवारितान्देवान्साधवेनाञ्नेन च । 

अआश्चयेमगसमस्तच् सुनयो ष्दिवि विषिताः ॥ ४२॥ 
आकाश खडे मुनि देवोंकी कृष्ण ओर अजुनके द्वारा भगा दिए जाने प्र आशयं करन 
ल्पे ॥ ४२॥ 

राक्शापि तयोर्वीयसुपरभ्यासक्द्रणे । 

वभूव परमप्रते भरूयश्चैताचयोधयत्‌ ॥ ४२॥ 
अजुन अ।र श्रकृष्णका रणस्थलं बार वार पराक्रम देखकर देवराज बहुत प्रसन्न ९ ओर 
फिर उन दोनोंसे रुडने ख्ये ॥ ४३ ॥ 

ततोऽदमवर्षं खुमदद्यश्जत्पाकचरासनः । 

भूय एव तदा वीर्य जिज्ञासुः सन्यसाचिनः । 

तच्छरेरञ्छेनो वषे प्रतिजघेऽत्यमषेणः ॥ 2४ ॥ 
पाकशासन इन्द्र तच सव्यसाची धनञ्जयका सामथ्यं जानने शं इच्छासे बहुत पत्थर बरक्तान 
लगे | अजुनने भी बहुत क्रोध करके महावेगवान्‌ वाणोसे उस पत्थरवृष्टिको रोका ॥४४॥ 


भष्टाददाधिकदिशततम ) । आदिपये । १०६ 
विलं क्रियमाणं तत्संप्ेक्ष्य च दातक्तुः । 
भूयः संवधयामास तद्रषं देवराडथ ।॥ ४५॥ 


इन्द्र पत्थर वृष्टिको विफल होते देखकर फिर ओर भी अधिक पत्थर गिराने रगे ॥ ४५॥ 
सोऽदमवषं महावेरीरिषुभभिः पाकरासनिः। 
विर्यं गमयामास दषयन्पितरं तदा ॥ ४६॥ 
इन्द्रनन्दन अज्जैनने अपने पिताका हे बढाते हुए बडे तेज बाणोंसे उस भयानक पत्थर 
वृष्टिकों नष्ट कर दिया ॥ ४६ ॥ 


समुत्पादय तु पाणिश्यां मन्दराच्छिखरं महत्‌। 

सद्रम उयसखजच्छको जिघांसुः पाप्डुनन्दनम्‌ ॥ ४७॥ 
इसके बाद महेन्द्रने पाण्डुपुत्रकों मारनेकी इच्छासे दोनों दाथसि मन्दर पदतसे वृक्षसह्दित 
एक बडी भारी चोटीकों उखाड़ कर फेंका ॥ ४७॥ 


तताउजुना वग॒वाइज्वालताग्रराजहमगा । 


बाणैविध्वेसथामास गिरे! छझाडगं सहस््रधा ॥ ४८॥ 
2. >, 


तब अजुनने सीधे जलती हुई नोकवाले बड़े बेंगवान्‌ बाणोंसे उस पहाडकी चोटीको हजारों 
दुकडोंमें तोड डाला ॥ ४८ ॥ 
गिरेविंरीयेमाणस्य तस्य रूपं तदा बली। 
सार्कचन्द्रय्रहस्येव नमसः प्रविरी्तः - ॥४९॥ 
आकाश मण्डलसे चन्द्र खयादि ग्रहके डुकड़े गिरते समय जैसे दीख पड़ते हैं, वही रूप उस 


टूटकर गिरनेवाली पहाडकी चोटीका दिखाई दिया ॥ ४९॥ 
तेनावाक्पतता दावे रौरेन महता श्राम्‌ । । 
श्वुय एव दतास्तत्र भाणिनः खाण्डवाखर्याः ॥ ५० ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि अश्टादश्ाधिकद्धिशततमो ऽध्यायः ॥ २१८ ॥ ७०१६॥ 
उस बडी भारी चोटीके खाण्डधवन प्र गिर जानेके कारण उसकी चोटसे उस खाण्डब- 
वनमें रहनेवाले बहुतसे प्राणी मारे गए ॥ ५० ॥ 


४ महाभारतके आदिपवेम दो से अट्ठारहवां अध्याय समाप्त ॥ २१८ ॥७०१६॥ 


१०६८ भद्दाभाएत । - । ' [ष्य 
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देशस्पायन उवाच 

तथा दरौलनिपातन मनीषिताः खाण्डवाखरूयाः । 

दानवा राक्षसा नागास्तरष्टक्षषनौकसः । 

द्विपा। प्रसिन्नाः शादूला। सिंहाः केसरिणस्तथा ॥ १ ॥ 
वेशम्पायन बोले- तदनन्तर उस पहाडके गिरनेसे भयभीत हुए हुए खाण्डव वलके रहने- 
वाले, दानव, राक्षस, सपे, ऋक्ष, भेड़िये, विदीर्ण हुए गण्डस्थलबाले हाथी, अयाछवाले 
सिंह, वाघ ॥ १॥ 

स्रगाश्च महिषाश्चैव दाराः पल्चिणस्तया । 

सख॒द्ि्रा विदखसखपुस्तथान्या सूतजातयः ॥ २॥ 
मग, मसे, जमी प्राणी तथा पक्षी मी दृसरे प्राणियोक्र समान अयसत होकर भागन 
लगे ॥२॥ 

तं दावं सषुदीक्षन्तः कृष्णौ चाभ्युयतावध्यै । 

उत्पातनादशाब्देन खंत्राद्छित इवाभवन्‌ ॥ ३ ॥ 

जव प्राणियोनि श्रीकृष्ण तथा अञ्चैनको अद उखि ओर उस वनको बड शब्दके साध 
जलता हुआ देखा, तब उपद्रवके कोलाहलसे भयभीत हो गए ॥ ३ ॥ 

स्वतेजो भास्वर॑ चक्रमुत्ससज जनादेन: 

तेब ता जातयः छुद्गा! सदानवानिशाचराः । 

निकृत्ता। शतशः सबो निपेतुरनलूं क्षणात्‌ ॥४॥ 
तदनन्तर श्रीक्षप्णने अपने तेजसे जलता हुआ चक्र उठाया | उस चक्रसे दावव निशाचर 
आदि वे सब जानवर सैंकड़ों डुकडोंमें काट दिए गए और वे उसी क्षण अग्निके मुखर्मे जा 
शिरे ॥ ४॥ 

अधह्च्यन्नाक्षसास्तत्र कृष्णचक्रदिदारिताः 

वस्म रुधिरसष्क्ाः खन्ध्यायानिव तोदः ॥ ५॥ 
देत्यगण श्रीकृष्णके चक्रसे ठुकडे ठुकड़े हो और चर्बी तथा रक्तक्री धारसे नहाकर सन्ध्या- 
कालके घने बादलकी भांति दीखने लगे ॥ ५॥ 

पिशाचान्पक्षिणो नागान्पेश्रापि सहसत्रतः 

निश्नेश्वरति वाष्णेय। क्ालवत्तत्र भारत ॥ ५॥। 
हे भारत ! बृण्णिनन्दन श्रीकृष्ण यमराजकी भांति सदसतां पिशाच, पक्षी, सपं ओर 
पटासन मारते दष चमन खमे ।॥ ६ ॥ 


पकोनाविशत्यचिकछ्िशासतम | ५११द्‌ पध १९०८९ 
किच शिघ्रं हि तक्रं कृष्णस्यामित्रधातिनः । 
हत्वानेकानि सत्वानि पाणिमेत्ति पुनः पुनः ॥ ७॥ 
शत्रुनाशी कृष्णझा वह चक्र बार बार फेंका जानेपर अनेक प्राणियोंको मार कर क्षर उन 
दाथ आ जाता था ॥ ७॥ 
तथा तु निम्चतस्तस्प स्वेसत्त्यानि भारत | 
वलूव रूपसस्युओ सवै भूतात्सनस्तदा ॥ ८ ॥ 
सब भूततोशी आत्मा श्रीकृष्णके इस प्रद्ठार सव प्राणिर्योका नष्ट करनेपर उस समय उनका 
रूप वडा भयंकर जान पडने र्गा ॥ ८ ॥ 
सपेतानां च देवानां देवतानां च स्वक्छः । 
विजेता नामवत्कश्वित्कृष्णपाण्डव्योस्टेघे ॥९॥ 
आये हुए सभी देवों और देवताअंमेंसे एक भी कृष्ण और अजुनके युद्धमें बिजेता नहीं 
बन सका ॥ ९ ॥ 
तयोवैलात्पस्त्रातुं तं दावं तु यदा खराः 
नारच्च्छवञ्दमयितु तदह्मुवन्पराङ्ख्ुखाः 
कृष्ण ओर अजनके बाहुबलसे उस वनकी बचाने और दावानल बुझाने 
नहीं हुए, तत्र वे पीठ दिखाकर भाग गये ॥ १० ॥ 
शतलकऋतुथ् संप्रेष्य विस्तुखान्देवलागणान । 
बलजावास्थतः प्रोतः प्रशसन्कृष्णपाण्डयी ॥ ११ ॥ 
इन्द्रने दवोंको ख मोडते दख प्रसक्ष होकर केशव और अजेनकी प्रशंसा करने छूगे ॥ १ १॥ 
बिशृत्तेषु तु देवेषु वागुवाचाशरीरिणी । 
चात्तक्रदुमसिपेष्स्य यह गरूगीरनिःस्वना ॥ १३॥ 
तदनन्तर सब्र स्वगवासियोंके निव्त्त हो जानेपर एक अशरारी वाणी वडी गंभीर आवाजमें 
इन्द्रंस यह बोली ॥ १२॥ 
न ले सखा संनिहितस्तक्षकः पश्चणोत्तमः । 
दाहकाले खाण्डवर्थ कुरुछ्ेत्न गतो झलो ॥ १३ ॥ 
तुम्हारा सखा सपश्रेष्ठ तक्षक सारा नहीं गया है, खाण्डबर्के दाहके समय वह कुरुक्षेत्र गया 
हुआ था ॥ १३॥ 
न च शक्‍्यौ त्वया जेतुं युझ्ेडस्मिन्समवस्थितौ | 
वासुदेवाज़ुनों शक्त निबोधेद बचो मम ॥ १४ ॥ 
हे इन्द्र | तुम इस मेरे वचनको सुनो, फ युद्धम खड हए इन बासुदेव ओर अयन तुमे 
जीते नर्तय यथते ।। १९) 
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१०७७ प्ट{मीरत । [ क्षष्याय 
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नरनारायणौ देवौ तावेतौ विश्रुतौ दिवि । 

भवानप्यभिजानाति धद्वी्ौ यत्पराक्सौ , ॥ १५॥ 
यह दोनों देवलोकमें असिद्ध नर और नारायण दै, इनका ससा दीय ओर जितना पराक्रम 
है, वह तुम भी जानते हो ॥ १५॥ 

नेती शकक्‍यो दुराधषों विजेतुमजितो युधथि | 

अपि सर्वेषु लोकेषु पुराणाद्रषिस्तमौ ॥ १६ ॥ 
दोनों युद्धमें अजेय, दुद्भप, पुराने और श्रेष्ठ ऋषि हैं, सब लोकोंमें किसीसे भी ये 
पराजित नहीं हो सकते ॥ १६ ॥ 

पूजनीयतमावेलावपि सर्चे! रुंराझुरेः । 

समक्षरक्षोगन्धवेनरकिनरपन्नमैः ॥ १७॥ 
ये दोनों अमर, असुर, वक्ष, राक्षस, गन्धम) नर, किन्नर, पन्नग आदि सभी हारा पूजनीय 
है ॥ १७॥ 

तस्मादितः सरैः साध गन्तुमर्हसि वासव । 

दिष्ट चाप्णनुपरयेतत्खाण्डवस्य विनारनम्‌ ॥ १८ ॥ 
अतः, हे इन्द्र | तुम देवोंके साथ यहांसे छीट जाओ और इस खाण्डवबनका नाश दैवने 
ही निश्चित कर रखा था ऐसा तुम समझी || १८ ॥ 

इति वाचमभिश्चुत्य तथ्यभित्यसरे्वरः । 

कोपाममौं सघुत्छल्य संप्रतस्थे दिवं तदा ॥ १९॥ 
तभ देवराज इन्द्र वह वचन सच जानकर क्रोध और अमर्षो तजकर देवलोकको चले 
गये ॥ १९॥ 

तं प्रस्थितं महात्मानं ससवेकश्ष्य दिवौकसः | 

त्वरिताः सहिता राजन्नलुजग्सुः शतक्रतुम्‌ ॥ २० ॥ ` 
हे महाराज ! देव भी अपने राजा महात्मा इन्द्रको वापस जाते देखकर इकट्ठे होकर उनके 
पीछे पीछे चले गए ॥ २० ॥ 

देवराजं तदा यान्तं सह देवेरुदीएय तु। 

वाखुदेवाज्ैनौ वीरौ सिंहनादं विनेदतु ॥ २१॥ 
नीर अर्जन आर बासुदेबने देवके साथ इन्द्रफो वापस जाते देखकर सिंहनाद करिया ॥२१॥ 

देवराजे गते राजन्पद्ष्टौ करूष्ण पाण्डवौ 

निविड पुनदाव दाहयामासतुस्तदा . ॥.२२॥ 


हे महाराज: ! इन्द्रे चले जाने पर प्रसन्न हए इए कृष्ण और अज्जुन निर्भय होकर फिर 
साण्डववनकों जलाने छगे ॥ २२॥ 


एकोनाविशत्यधिकद्धिशसतम ) आदिपर्ष । १०७१ 


स भारुत इवाशञ्राणि नाशथित्वाहऊुनः सुरान | 
उयघमच्छरसङ्पातिः प्राणिनः खाण्डवालखान्‌ ॥ २३॥ 
पवन जिस प्रकार बादलोंकों भगाता है, वैसे ही अर्जनं दे्वोको परास्त फर खाण्डवर्भे रहने- 
बाले प्राणिर्योको बार्णोसे मारकर जरते लगे ॥ २३ ॥ 
न च स्म किंचिच्छकनोतवि सूर्तं निश्रितं चतः । 
संखिद्यमानमिषुभिरस्यता खव्यसराचिना ॥ २४ ॥ 
व्यसाची अजुनके द्वारा फेंके जाते हुए बाणोंसे काट जाता हुआ कोई भी प्राणी वहसे 
निकल नहीं सका ॥ २४ ॥ 


नाशकंस्तन्न भूतानि सहान्त्थपि रणेड्जेनम्‌ । 

निरीश्चितुममोचेषुं करिष्यन्ति कुलो रणम्‌ ॥ २७ ॥ 
बड़े बढ़े महाबली प्राणी युद्धमें अज्ुनकी तरफ देखनेमें भी समर्थ नहीं थे, फिर लडनेकी 
बात ही दूर्‌ रही ॥ २५॥ 

छतेनैकं च विव्याध रातं चैकेन पल्चिणा । 

यसवस्तेऽपत्तन्नग्रौ साश्चात्काखहता हव ॥ २६॥ 
अज्जुन कभी कभी सौ बाणोंसे एककी मारते थे और कभी कभी एक बाणसे सौ प्राणी मारते 
थे । बे सव प्राणी मानों साक्षात्‌ छारसे मारे जाकर ओर प्राण छोडकर अश्चिके यखमे गिरने 
रुगे ॥ २६॥ 


न चाखभन्त ते रामं रोधःसु विषमेषु च । 

पितृदेवनिवासेषु संतापश्चाप्यजाथत ॥ २७॥ 
बे नदी, तट, खी दौर ओर उ्मशानमें अथात्‌ कहीं भी शरण नहीं पा सके। समी जगद 
तापसे तपने लगे ॥ २७॥ 

भतसंचसहस्राश्थ दीनाशछुलेहास्वनस्‌ । 

सरघुर्बारणश्चिव तथेव स्छगरक्चिणः । 

तेन शब्देन विचरे सुगङ्गोदधिचरा क्षाः ॥ २८ ॥ 
हजारों प्राणी दीन होकर बडी आवाज करने लगे; हाथी, हारिन और पक्षी रोने लगे, उस 
शब्दसे नदि्यो ओर समुद्रम षिचरनेवारी सछाछयां बहुत भयमीत हो गयीं ॥ २८ ॥ 

न छाज़ुन महाबाह नाएि कृष्ण सहावलूम्‌। 

निरीक्षितुं वे शक्नोति कश्चिद्योद्छु छुतः पुनः ॥ २९ ॥ 
उस समय न कोई महाश्षुज अजुनकी तरफ और न कोई महात्रल्ली कृष्णकी तरफ ही देख 
सकता था, फिर लडनेकी तो बात ही क्या १ ॥ २९ ॥ 
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१०७२ परद्भारत : | भश्या 











एक्रायवगता येडपि निष्पतन्त्थछ केचन । 

राक्षसान्दानवात्नागाज्जप्ने चक्रेण तान्हरिः ॥ ३० ॥ 
जिन सब राक्षस, दानव और नार्योनि इकट्टे होकर दोडकर भागना चाहा, श्रीकृष्णने 
उनको चक्रसे नष्ट किया ॥ ३० ॥ 

ते विभिन्नशिरोदेहाश्चक्रवेगाद्रतासवः | 

पेतुरास्पे लहाकाया दीघतस्थ त्रसुरेतस:ः ॥ ३१ ॥ 
वे महान्‌ शरीरवाले चक्रके वेगसे सिर और धघडसे रहित होकर प्राण छोडकर जलती हुई 
आगके मुंहर्म जा गिरे ॥ ३१ ॥ 

स सांसरूधिरौचैश्च सेदोधैम्य समीरितः । 

उपणौकारागो वहिर्विधूमः समद्दयत ॥ ३२॥ 
तब अग्नि देव मांस रक्त और चर्बीसे मली प्रकार वृप्त होकर धुआं रहित होकर आकाशर्मे 
चढते हुए दिखाई देने लगे ॥ ३२॥ 

दीघ्राक्षी दीप्रजिहश दीघप्तत्याज्षमहाननः । 

े दीोष्वेकेशः पिङ्गाक्षः पिवन्पाणश्चृतां वस्हाम्‌ ॥ ३३ ॥ 

ओर प्रदीप बाख, प्रदीप जीभ, प्रदीप्त महान्‌ भ्रुख ओर ऊँच ऊंचे बार्लोको प्रजज्यलित कर 
तथा लाल आंखोंवाले होकर अग्नि देव जीवोंकी चर्बी पीने लगे | ३३ ॥ 

तां स छृष्णाजेनकृतां खुधां प्राप्य छहुताशनः | 

वशरूव खुदितस्पर्तः परां निकैतिलागतः ॥ २४॥ 
उन कृष्ण और अज्ञुनकी सहायतासे मृत पीकर प्रमुदित ओर तृप्त होकर उस अग्निने परम 
सन्तोष प्राप किया ॥ ३४ ॥ 

अधाश्ुरं मर्य नास तक्षकस्य निवेरनात्‌ । 

भिगद्रधन्दं सहसा दद्शं मधुसूदनः ॥ ३५. ॥ 
अनन्तर म्ुष्रदनने अचानक मय नामक असुरको तक्कके वासस्थानसे सामवे इए 
देखा ॥ ३५ ॥ 

तम्राप्नि। प्रार्थथामास विधक्षुबोत्तसारथिः । 

देवान्ये जटीं सूत्वा वदञ् जख्दो यथा । 

जिघां स्ुवौसुदेवरच चकखुदयम्य विष्टितः ॥ ३६ ॥ ॥ 
पथनके सारथि अश्चि शरीर केर ओर जटा धरकर बादलके समान शब्द करते हुए उसको 
जठलेकर इच्छासे उ्तकी तरफ दौडे | तब बासुदेव उसको मारने लिये चक्र उठाकर खडे 
हो गए । ३६ ॥ 


विशत्यधघिकद्विशसतम | भादिपर्व १०७३ 


स चक्रष्ुयनं दृष्ट्रा दिधक्षुं च हतारानम्‌ । 

अभिधावाजेरेत्ये्वं मयन््वुकोचा भारत ॥ ३७॥ 
है भारत | मय दानव उनको चक्र उठाते और अग्निक्ो जलानेकी इच्छा करते हुए 
देखकर चिल्लाया, कि है अज्जुन दोडों ॥| ३७ ॥ 

लेस्थ सीतस्थर्त अत्या भा भैरिति घनंजयः। 

प्रत्युवाच सयं पार्थो जीचयन्निव भारत ॥ ३८ ॥ 
है भारत | अजुन उसका बह करुणपूर्ण स्वर सुनकर मानों जीवन देते हुए मयसे बोले, 
कि मत उरो ॥ १८ ॥ 

ते पार्ैनाभे दत्ते नखुचेश्रीतरं सयम्‌। 

न दन्तुन्नच्छदा्शा्हैः पावको न ददाह च ॥ ३९. ॥ 
तदनन्तर अयने नश्ुचिके भाई उस दैत्य मयको ढांढ्स देने पर दाशाह श्रीकृष्णने फिर 
उसे मारना नहीं चाहा और अग्नि भी जलानेको प्रवत्त नहीं हुए ॥ ३९ ॥ 

तस्मक्षिन्वने दह्यसाने षडाम्मल ददाह च । 

अग्वसेन मय यापि चलुरः राङ्गकानिति , ॥ ४०॥ 

॥ इति श्रीमहासारते आदिपवेणि एकोनविशत्यधिकछ्विशवतमो5घ्यायः ॥ २१९ ॥ 5०५६ ॥ 

उस बनको जाते हुए अग्नेने केवल अश्वसेन, मय और शाड्गंक नामक चार पक्षी इन 
छेको नहीं जलाया ॥ ४० ॥ 

महाभारतके आदिपरये दो सो उन्रीसवां अध्याय समाप्त ॥ २१९ ॥ ७०५६ ॥ 


: २.८) 
गनमेजय उवाच्‌ 
किमर्थं शा्ड्गकानभिन ददाह तथागते । 
तस्मिन्वने दह्यमाते ब्रह्मन्नेलद्वदाशु से ॥ १॥ 
जनमेजय बोले- है ब्रह्मच ! यह मुझे बताओ, कि उस वनके जलानेके समय उस दश्ामें 
अम्निने शाहुगक पक्षियोंको क्‍यों नहीं जलाया ॥ १॥ 
अदाहे यन्दसेनस्य दानवस्य सयस्य च । 
कारण च्तीततं क्द्यञ्चाङ्गेकाना च कतित ॥ २॥ 
अश्वत्तेन ओर सयदानव किस कारण नहीं जले उसका कारण तो आपने बता दिया, पर 


चार शाइगके न जलनेका कारण नहीं कहा ॥ २॥ 
१२५ (लदान सा, शाड़े, ) 


१०७७ महाभारत । | । [ घ्या 





तदेतदद खत व्रदह्यञ्छाङ्मनामविनादानचस्‌ | 
कतियस्वाायसन्द कथ ले न वयनाद्लाः | २ | 


हे ब्रह्मन्‌ ! शाहर्मकोंका बचना मुझको अचरजसा जान पडता है, बताओ, कि वे उस अग्नि- 
दाहसे क्‍यों नहीं जल मरे ? ॥ ३ ॥ 
तैशंपाशन उतार 

यदर्थ शाडइगंकानभिने ददाह तथागते । 

तत्ते सर्व यथावृर्त कथायेष्यामि भारत ॥४॥ 
वेशम्पायन बोले- हे शत्रुदमन ! उस दश्ार्म हुताशनने जिस कारण शाहडर्गकोंकों नहीं 
जलाया, वह सव वृत्त तमसे कहता द्रं, सुनो ॥ ४ ॥ 

धर्मज्ञानां खुख्यतमस्तपस्वी संदित्वतः । 

आखीन्मदहषिः श्चुतवान्मन्दपाल इति श्रुवः ॥ ५॥ 

महाराज { मन्दपार नामसे प्रख्यात तपस्वी विद्वान्‌ व्रतकश्षील धमेके जानकारर्मे शष्ठ 

एक महर्षि थे ॥ ५ ॥ 

स सागसास्थितो राजन्दषीणासूध्वेरेतसाम्‌ । 


स्वाध्यायवान्धमरतस्तपस्वी विजितेन्द्रिय: ॥६॥ 
हे राजन्‌ ! वह स्वाध्यायमें निशुक्त और जितेन्द्रिय होकर सदा तपस्या और धम करते थे | 
बह ऊध्वरेता ऋषियोंके मार्गपर च || ६ ॥ 

स गत्वा तपसः पारं देदसुत्खसञ्य भारत । 

जगाम पितृलोकायन छेमे तच्र तत्फलम्‌ ॥ ७॥ 
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हे भारत ¡ जव वह देह छोडकर तपस्याके उस पार जाकर पितृलोककी गये, तब उन्हें 
बटोरी हुईं अपनी तपस्याका कोई फल वहां प्राप्त नहीं हुआ || ७ ॥ 


स छोकानफलान्दष्ठा तपसा निजितानपि । 
पप्रर्छ धमराजस्य खमापस्यान्दवाकसः ॥ € ॥ 
उन महरपिने अपनी कटार तपस्यासे उपाजित किये हए शोर्छोको न देखकर धभैराजके 
निकट देषेसि पू्ा ॥ ८ ॥ । ह 
किसथेमाबूता छोका समैते तपसार्जिताः । 
किं-सथा न क्रतं तच्र यस्येदं चछभैणः फलम्‌ ॥९॥ 
भेरी तयस्यासे उपाजित पुण्यलोक कर्यो बन्द हैं? जिन कर्मोके करनेसे इन सब पुण्यलोकोर्मे 
. जाया जाता है, क्‍प्त मेने उन कमको नहीं किया है? ॥ ९ ॥ 


विशत्यघिकद्विशततम |... भादिपव । । १०५ 
रन यम 


तत्नाहं तत्करिष्यामि यदर्थमिदसावतम्‌ । 
फलमेतस्थ तपसः कथयध्व॑ दिवोकसः ॥ १०॥ 


हे देवगण ! जिस कारण भेरी तपस्याका फर सकरा हुआ है, उस कारणको आप सुझे बतायें 
म उसको करनेको प्रस्तुत दं ॥ १०॥ 
दिवा ऊचुः 
ऋणिनः मानवा बद्यञ्जायन्ते येन तच्छ्रणु । 
कियाभिर््रह्यचर्येण प्रजया च न संशयः ॥ ११॥ 


देवोन कहा- हें ब्रह्मन्‌ ! सुनो इसमें संदेह नहीं कि मानवगण क्रिया, अह्मचये और सन्‍्तान 
उत्पन्न करनेके ऋणोंकों लेकर जन्म लेते हैं ॥ ११ ॥ 

तदपाक्रियते सर्व यज्ञेन तपसा खुले: । 

तपस्वी यज्ञकृचासि न तु ते विद्यते प्रजा ॥ १२॥ 
यज्ञ, तपस्या और पृत्रोत्पादन इन तीन कर्मेसि यह ऋण चुकता है। तुमने बहुत तपस्या 
ओर यज्ञ करिया है, पर तुम्हारे सन्तान नहीं है ॥ १२॥ 


त इमे प्रसवस्याधं तव लोकाः समाच्रताः। 

प्रजायस्व ततो लोकानुपमोक्तासि शाम्वतान ॥ ११॥ 
अतः, तुम्हारे पुत्रोत्पत्तिके लिए यह सब पुण्यलोक तुम्हारे लिये बन्द पडे हुए हैं | तुम 
पुत्र उत्पन्न करोगे तो इन श्रेष्ठ लोकोंको भोगने पाओगे ॥ १३ ॥ 


पुन्नाम्नों नरकात्पुत्नस्थातीलति पितर झुने । 

तस्मादपत्थ संताने यतस्व द्विजसत्तम ॥ १४॥ 
हे द्विजश्रेष्ठ मुने { पत्र पिताको पृत्‌ नामक नरकसे बचाता है अतः तुम पूत्रको उत्पन्न 
फरनेका प्रयत्न करो (१४ ॥ 


' «9 || 


गक 


वैशम्पायन राच 6 
तच्छ्रत्वा मन्दपालस्तु तेषां चाक्य॑ दिवौकसाम्‌ । 
क खु रीघ्रमपत्यं स्यादहं चेत्यचिन्तयत्‌ ॥ १५॥ 


वेशम्पायन बोले- तब मन्दपाल देका वह वचन सुनकर सोचने रगे, कि किस योगनिमें 
जन्म ठेनेसे शीघ्र ओर अधिक सन्तान उत्पन्न हो सकती है ॥ १५ ॥ 
‰ 


१०७६ पद्टाभारंत । | अध्याय 


स चिन्तयन्नभ्यगच्छद्‌बह्ुकप्र सवान्खगान्‌ । 

राङ्र्भिक्षां शाङ्गेको सूत्वा जरितं सशुपेधिवान्‌ ॥ १६॥ 
तदनन्तर पे यह सोचकर कि पक्षीकी जातके स्वर्पकार्म बहुत सन्ताने होती है, शाङ्गक 
पक्षी बनकर जारेता नासक शाङ्गकासं मिले ॥ १६ ॥ 

तस्यां पुन्नानजनयचतुरों त्रह्मवादिनः । 

लानपास्थ स॒ तत्नेव जगास लपितां प्रति । 

बालान्खुतानण्डगलान्सातज्ञासह सुनिजेने ॥ १७॥ 
उसके गभस उन्होनि चार ब्रह्मवादी पुत्र उत्पन्न करिए, तदनन्तर बह अण्डेसे पैदा हए बच्चोंको 
उनकी माताके साथ उसी वनमें छोडकर लपिताके पास गये ॥ १७॥ 

तस्मिन्गते महाभागे करितां प्रति सारत । 

अपत्यस्नेहसंविज्या जरिता बहचिन्तयत्‌ ॥ १८ ॥ 
हे मारत ! उन संहाभाभके पिताक पास चरे जानेपर जरिता पुत्रस्नेह कातर हो अनेक 
प्रकारकी चिता करने कगौ ॥ १८ ॥ 

तेन त्यक्छानर्खलाल्याद्षीनण्डगतान्यने । 

नाजरहत्युत्रच्नानातां जरिता खाण्डवे चप । 

वसार चैतान्सजातान्स्वश्रस्या स्ने हविष्टवा ॥ १९ ॥ 
है राजन्‌ | ऋषिके उस खाडव बन्मे उन अण्डे स्थित बच्चोको छोड देने पर भी जरिता 
कातर होकर त्यागनेके अयोग्य उन बच्चोंकों छोड नहीं सकी और अण्डेमेंसे उन बच्चोंके 
बाहर निकल आनपर जरिता स्नेहके मारे अपने भोजनमेंसे उन्हें दकर उन्हें. पालन 
लगा ॥ १९॥ 

तलोऽश्चि खाण्डवं दण्धुभायान्तं दृष्ठवाढबिः । 

मन्द्पालन्धरस्तस्मिन्वने रुपितया सह ॥ २० ॥ 
कुछ दिनोंके वाद्‌ ऋषि मन्द णालने छपिताके साथ उस वनम विचरते हुए खाण्डव वनका 
जलानेके लिए अते हुए अशिक्षो देखा ॥ २० ॥ 

ते संकल्प विदित्वास्य ज्ञात्वा पुश्च बालकान्‌ | 

सोऽधितुष्छव विप्रवित्राद्यणो जातवेदसम्‌ । 

पुआान्पारंददद भीतों छाकपाल सहाजसंस्‌  ॥२९॥ 
ब्रह्मे जानकार विश्रविं वह मन्दपाढू जातवेदाका वह अमिप्राय समझकर, अपना सन्ताना- 
की बालक जानकर उनके लिये उनसे विनय करनेकी इच्छासे भयर्भाव होकर उस तजस्ता 
लोकपाल अग्निकी स्तुति करने लगे ॥ २१॥ 





चिंशत्यघिकद्विशततम | आदिपय । १०५७ 
मन्दषाल रदत 

त्वमग्ने स्ेदेवानां झु्ख त्वसखि हव्यवाद । 

त्वमन्तः सवै रूलानां गूढश्चरसि पावक्छ ॥ २२॥ 
मन्दपाल वोरे- है अये ! तुम सघ देरव षुखस्वरूष हो; तुष हवने पदां ग्रहण किया 
करते हो । हे पावक ! तुम सब मसुष्योकि हृद्ये गुप्र होकर संचार करते हो ॥ २२॥ 

त्वामेकमाहुः कव यरत्वानाहुललिविर् पुनः । 

त्वामछथा कल्पथित्वा यज्ञदाहसकल्पयल्‌ ॥ २३ ॥ 
कव्रिगण तुमकी अद्वितीय कहा करते हैं, ओर तुम्हींको तीन प्रकारका भी कहते हैं, तथा 
तुमको अप्धधा मान करके तुम्हे यज्ञवाहक बनाया हैं ॥ २३ ॥ 

त्वचा सष्टलिद विश्व चदल्ति परमबेयः । 

त्वहते हि जगल्कृत्स्न सद्यो न स्थाद्घुताशन ॥ २४ ॥ 
हे हुताशन | परमर्षिंगण कहते हैं, कि तुम्हींने इस संसारको रचा है और तुम्हारे न रहनेसे 
आज ही सब जगमण्डल नष्ट हो जाए्या ॥ २४॥ 

तुम्ख कृत्वा नसों विधा! स्वक्षणविजितां गलिश्‌। 

गच्छल्ति सह पत्नीलिः खुलेरपि च शामश्यत्तीसू ॥ २५॥ 
व्राह्मणगण तुम्हींकों प्रणाम करके ख्रीपुत्रोंढे साथ अपने कर्मसे जीती गई शाश्वत गतिको 
प्राप्त करते है ॥ २५॥ 

त्वाममे जलदानाहु) खे विषक्तान्सबिद्युत: । 

ददति खय भला त्वत्तो निष्कस्य हायनाः ॥ २६ ॥ 
दे अग्ने! पण्डित लोग तुमको पिचु्के साथ आकाशे स्थिर मेष कहते दै । हे पाक ! 
तमस ज्वालाय निकलकर सब भूताकां जरती ह ॥ २६ ॥ 

जातवेदस्तवैवेयं विन्वश्धष्िलेहाद्युते । 

तवैव छ विहितं सतं स्वं चराचरम्‌ ॥ २७ ॥ 
हे महादुते अग्रे ! यह सष स्थावर जद्मात्मक्‌ जीव तुम्हरे कर्मके ही परिणाम है; यह सारी 
सृष्टि तुम्हारी ही है ॥ २७॥ 


त्वयापो विहिताः पूर्वं त्वयि सवैभिदं जगत्‌ । 

त्वायि रव्यं च कव्यं च यथाधत्खप्रतिशितम्‌ ॥ २८ ॥ 
द अभे ! पदर तुम्दीने जर्लोकी रचना सी हे । यह सम्पूणं जगत्‌ तुमर्थे स्थित है ओर 
सम्पूण दन्यकव्य तुम्हारा ही आश्रय लेकर विद्यमान हैं ॥ २८ ॥ 


१०७८ पद्दासार॑त । | श्रध्य 


-----~~~~~~~~~~-~-~~--~-~-~~----~-~--~~------~---------------------------~---------~---------~---------~-~--~-----~-------------~---~------~------.~ ~~~ ~~~ 








अग्ने त्वमेव ञ्वरूनस्त्वं धाता त्वं बृदृस्पतिः। 
त्वभन्धविनौ यमौ भिन्नः सोमस्त्वमसि चानिलः ॥ २९ ॥ 
हे देव { तुम्कषं ज्यकन, तुम्द्दी विधाता, तुम्हों बृहस्पति, तुम्हीं दोनों अश्विनीक्रुमार, तुम्हीं 
अक, तुम्हीं सोम और तुम्हीं पवन स्वरूप हो ॥ २९ ॥ 
वैज्वन्णागन उवाच 
एवं स्तुतस्ततस्तेन सन्‍्दपालेन पावकः । 
तुतोष तस्य नृपते खुनेरमिततेजसः। 
उवाचं चैनं प्रीतात्मा द्विभिषं करवाणि ते ॥ ३० ॥ 


४0. ४६ 


वैशम्पायन बोले- दे महाराज | मन्दपालमुनिके इस प्रकार अग्निकी स्तुति करने पर अग्नि 
उन अत्यन्त तेजस्वी मुनि पर प्रसन्न हुए और प्रीतिपूषंक उनसे कहा, कि बोलो तुम्हारा 
अभीष्ट क्‍या है, में पूरा कर देता हूं ॥ ३० ॥ 

तमत्रवीन्सन्दपालः प्राप्नलिहेग्यवाहनम । 

प्रदहन्खाण्डवं दार्व सम पुत्रान्विसजेय ॥ ३१॥ 
मन्दपाल दोनों हाथ जोडकर उस हृव्यवाहनसे बोले-- तुम जब खाण्डववनकी जलाओ 
तब भेरे बच्चोको मत जलाना उन्हें जीवित छोड देना ॥ ३१ ॥ 

लथेत्ति तत्प्रतिश्युत्य जगवास्ट्व्यवाहनः । 

खाण्डवे तेन कारेन प्रजञ्वार दिधक्षया ॥ २२॥ 

॥ इति श्रीमहाभास्ते आदिपवेणि लि रतस्यधिकद्धिश्ततसो ऽध्यायः ॥ २२० ॥ ७०८८ ॥ 

सगान्‌ हव्यवाहनते ८ तथास्तु 2 कहके उनच्तो वचन दे. दिया ओर उसी समय खाण्डव- 


रु 


बन जलानेकी अभिलाषासे जरू उठे ॥ ३२॥ 


¢ महाभार्तके भादिषपर्वमर दो सौ वीसवां अध्याय समाप्त ॥ २२० ॥ ५०८८ ॥ 


* हरे : 


तलः पञ्चते शुक्रे साङ्गेकास्ते खदुःखिताः । 

व्याथिताः परसोद्धिमा चाधिजर्सु परायणम्‌ ॥१॥ 
तदनन्तर अधिके जलने पर वे शाङ्गीकपक्षीके वच्चे बहुत भयभीत होकर दुःखी होकर 
घबरा उठे; उनको ढूंढने पर भी बचनेका कोई उपाय नहीं मिला ॥ १॥ 


धकविरात्यधिकद्धिशततम | । आदिपये । १०७९ 


~~~ नी नी नमी नर ~~~ ~~~ ~~~ ------- ~~~ 





९ 


निशाम्य पुत्रकान्बालान्माता तेषां तपश्विनी । 

जरिता दुःखसंतप्ता विललाप नरेश्वर ॥ २॥ 
हे नरेश्वर ! उनकी माता तपस्थिनी जरिता बच्चोंको बहुत छोटा देखकर दुःख ओर शोकसे 
विलपती हुई कहने लगी ॥ २ ॥ 

अयमचिर्दहन्कक्षमित आयाति जीषणः । 

जगत्सन्दीपथन्मीमों मम दुःखविवधेनः ॥ ३ ॥ 
मेरा दुःख बहनिवाली यह भयानक अग्नि बनको जलाती हुईं सब जगह उजाला पफ्लैलाती 
हुई डरावने स्वरूपम आ रही है ॥ ३ ॥ 

इसे च भां क्षेयान्ति शिशावों मन्दचेतसः । 

अवहोश्वरणै्दीन! पूर्वेषां व! परायणम्‌ । 

आससंश्वायमायाति लेलिहानो सहीरुहमन्‌ ॥ ४॥ 
इधर हमारे पूवेजोंके रक्षक ( पू्वजोंको नरकसे छुडानेवाले ), पेर और पंखोंसे रहित अज्ञानी 
ये बच्चे मुझे अपनी तरफ खींच रहे हैं, और दूसरी तरफ यह अधिदेव दरयडी वृक्षोको 
चाटता और भयभीत करता हुआ इधर बहा आ रहा है ॥ 9७ ॥ 

अशक्तिमत्त्वाच सुता न इरत्ता। सरणे सस | 

आदाय च न शक्रोस्लि पुर््नांस्तरितुमन्यतः ॥ ५ | 
पर मेरे बच्चोंमें अशक्ति होनेके कारण वे भागनेमें समर्थ नहीं हैं और मुझ अकेलीमें इतना 
सामथ्य नहीं है, कि इन सर्वोको लेकर दूसरी जगद् भाग सकूं ॥ ५॥ 

न च त्थक्ुभहं रक्ता हदय दूतीव से । 

के नु जदल्यामहं पु कमादाय वजास्यदहद््‌ ॥ & ॥ 
ओर न इन्हें में छोड ही सकती हूँ, मेरा हृदय दुःखी हो रहा है। में किस बच्चेको लेकर 
जाऊं; किसको छोड दूँ ॥ & ॥ 

कि नु से स्थात्कूल कूत्वा सन्यध्च पुजका! कथस । 

न्तयाना दिश्रोश्चं कोः नाधिगन्छासि चन । 

छादयित्वा च वो शाच्रः कर्ष्यि मरणं सह ॥ ७ ॥ 
क्या करूं जो मनोरथ सिद्ध हो ? हे पुत्रो | तुम क्‍या विचारते हो ? में तो बहुत विचार , 
करनेपर भी तुम्हारे बचनेका कोई उपाय वहीं देखती; में अपनी देहसे तुमको छिपाकर 
अन्तमें तुम सबके साथ जल मरुंगी | ७॥ 


१०८० प्रद्दांसारत । | [ क्षष्याय 


बल >५2 ०२०३७ क तन 3 ००5 > 9 पप5 मत ० ८३८ चर कलम ररनन 855 लता १2925 िज पटल 59 ज मनन चली समर चर फिसला बलवान 





जरितारी छुल हीद॑ ज्येछत्वेन प्रतिछ्ठिलस्‌ | 

सारिदख्ुकः प्रजायेत पितृर्णां कुलब्धनः ॥ ८ ॥ 
८ सरे चार वेट ज्येष्ठ जरितारी नागक पुत्रसे वंश प्रतिष्ठित . होगा; सारिसृक्व नामक 
पुत्र सन्‍तान उपजाकर कुल बढावेगा ॥ < ॥ 

स्दस्वष््ेस्लपः कुयोदद्रोणों जल्मविदतमः | 


इत्येबछुकत्वा प्रयणो पिला बो निश्चेणः छुरा ॥ ९॥ 
स्तम्बभित्र नामक पृत्र तपस्या कुरेगा और द्रोणनामक प्रशंसित पुत्र वेद पण्डित होगा । ” 
यह बात कहकर तुम्हारा निदेयी पिता पहले चछा गया था ॥ ९ ॥ 

क्ुपादाय रच्येत गन्तुं कस्यापदुततमा । 

के लु कतना कूत काय लवे!देाले च चेह्चला ॥ ९०॥ 
पर अब यह दुःखदायी विपत्ति आ पड़ी; मे किसे लेकर जा सकूंगी ? क्‍या करनेसे कायं 
पूरा कर सकूंगी ? जारिता इस प्रकार सोचकर घबरा उठी ॥ १ 

नापदयत्स्वधिया सोक स्वछुलतानां तदानलांत्‌। 

एबं झुलन्ता शाडइगास्त प्रत्यूचुरण सालरस्‌ ॥ १९ ॥ 
उसको अपनी बुद्धिसे अपने पूत्रोंकी अभ्विसे बचानेका कोई उपाय नहीं छुझ पडा। शाङ्गे- 
कनि साताको इस प्रकार विकपते सुनकर कहा ॥ ११ ॥ 

स्नेहसुत्सज्य सातसत्वे पत्त यञ्र न हव्यवाद | 

अस्थाल हि विनछ्ठेषु मवितारः खुतास्तव 

त्वयि भातबबिनष्टार्यां न न स्थात्कुलसन्ततिः ॥ १२॥ 
हे माता! तू स्नेह छोडकर वहां उड जा, दि जहां आगन हो | है साता { हम मर 
जायने तो तेरी ओर सन्ताने उत्पन्न हो सर्केगी; पर तेरे मरनेसे वंशरक्षका उपाय न 
रद्णा ॥ १२॥ । 

अन्धवेक्ष्येतदु भ्यं श्छ स्थायत्छुखस्य नः । 

तद्र खलु परः कला लतरेव सवत्तव ।॥ १२३ ॥ 
हे भाता | अब तेरे लिये वह काल आ पहुंचा है । अतः हमारे साथ प्राण छोडना अथवा 
हमें छोडके अपनेको बचाना, इन दो विषयोंद्ी सली प्रकार आलोचना करके वही करना 
चाहिये, जिसके करनेसे हमारे कछुलझा मंगल हो ॥ १३॥ | 

\ घा चै छकुलाविनाशाय स्मेह छार्षीः सुतेषु नः 

न हीदे के मोघं स्याद्टोदकाथस्य कः पितुः . ॥१४॥ 

तू फिर कुछविनाशके लिए हम पूत्रो स्नेह मव कर, एेसा करनेसे स्वभलोकका दनवारः 


पुत्रको चहुनेबारे पिता सष सये व्यथं हो जायेगा । १४ ॥ 


परकॉ्वेशत्यधिकद्धिशरतभ | , भादिपर्व। १०८१ 


नरितोवाच 
हदमाखोर्िलं भूभौ व्क्षस्यास्य समीपतः । 
तदाविराध्वं त्वरिता बहेरच्च न चो मयम्‌ ॥ १५. ॥ 
जरिता बोली- हे पुत्रो ! इस वृक्षके पास ही धरतीके भीतर चूहेका बिल दीख पडता हे 
तुम तुरन्त इसमे जा घुसो: यहां तुम्हे अभ्रेका मय नहीं रहेगा | १९५ ॥ 
ललो5हं पांसुना छिद्रमापेधास्यामि पुत्नकाः 
एवं प्रतिकृर्त मन्‍्ये ज्वलूतः कृष्णवत्सेनः ॥ १६॥ 
हे पुत्री ! तब में धघूलसे इस बिलका मुंह ढक दूंगी; अब प्रज्ज्वालित अप्निसे -बचनेका यही 
एक उपाय दखता ह ।॥ १६ ॥ 
नत एष्याम्यतीतेऽग्रौ विदतं पांसुसंचयद्‌ । 
रोचत्तामेष वोपायो विसोश्चाय इतारनात्‌ ॥ १७॥ 
आम बुञ्चनेपर मेँ पिरक युखसे राखका देर हटानेके किए आछगी । तुम अश्निसे बचनेके . 
लिये मेरा यह वचन माने । १७॥ 
गादुर्गका ऊचुः 
अवहन्मां स भूलान्नः कव्याद।खुर्विनादायेत्‌ । 

„ ., पद्रयमाना -मयनिदं न शक्ष्यासों निषेवितुस्‌ ॥ १८ ॥ 
ज्ाडगकोने कहा- हमारे पंख नहीं जमे हैं, हम केबल मांसपिण्ड ही हैं, अतः मांस खाने- 
बाले चूहे हमको अवश्य नष्ट कर डालेंगे; इस भयकी देखते हुए हम इसके भीतर रह नहीं 
सक्ते ।। १८ ॥ 

कथमश्रिन ने दच्यात्कथसारलुने भक्षयेत्‌ । 

कर्थं न स्यात्पिता सोघः कथं माता भिपेत नः ॥ १९ ॥ 
अब किसी प्राकर अग्नि हमें न जला सके, किसी प्रकार चूहे हमें न खा सकें, किसी 
प्रकार पिताका पुत्र उत्पन्न होना व्यर्थ न होवे, किसी प्रकार हमारी माता हमें धारण करे 
( इनमेंसे किसीका एक भी उपाय नहीं देखते अतः निश्चय ही हमारी झत्यु आ पहुंची 
है)॥ १९ ॥ < 

बिल आखोबिनाशः स्थादग्नेराकाशचारिणाम । 

अन्ववेध्यतदुभय श्रेयान्दाही न भक्षणम््‌ ॥ २० ॥ 
बिलमें घुर्सेगे तो हमें चूहे खा जायेंगे और बाहर रहेंगे तो अग्निसे मरेंगे; इन दो सत्युओंके 
विषयमें विचार करनेसे यही उचित प्रतीत होता है, कि अग्निसे जल मरना ही अच्छा है, 
चूहे से खाये जाना अच्छा नहीं ॥ २० ॥ 

१३६ ( महा. मा. शादि.) 


१०८२ मद्दासारत । । ` | अश्या 





गर्हितं मरणं न स्थादाखुना खादता विरे । 
शिष्ादिष्टः परित्यागः शरीरस्य इतारनात्‌ ॥ २१॥ 

॥ इति श्रीमदप्भारते आदिपर्वणि एकविशत्यधिकद्धिशवतमे5ध्यायः ॥ २२५१ ॥ ७१०९. ॥ 
बिलमें चूहोंके ढरा खा लिए जाने पर हमारी मृत्यु बडी निन्‍दनीय होगी, ( इसके 
विपरीत ) अग्निकी सहायतासे शरीरका त्याग करना सब्जनोंके द्वारा सम्मत है ॥ २१॥ 

॥ प्रष्ाभारतके खादिपवैमे दो सौ इक्कीसवां छध्याय समाप्त ॥ २२१ ॥ 0 ७१०२ ४ 


रेरेरे 
नरितोत्ाच ~ 


अस्माहिखानिष्पतिततं रयेन आखु जहार तम्‌ । 

छुद्र गरीत्वा पादाभ्यां भयं न भविता ततः ॥ १॥ 
जरिता बोली- इस गड़्ढेसे एक छोठा चूहा निकला था; एक बाज आकर पर्जोर्से उसे 
पकडकर ले गया है, अतः अब इस बिलमें तुम्हारे लिए भय नहीं है ॥ १॥ 

शाइगेका ऊच्ु 

न हतं तं वर्य विद्यः इयेनेनाखुं कर्थचन । 

अन्येऽपि भवितारोऽत्र तेभ्योऽपि भयस नः ॥ २॥ 
शाद््गोने कहा- हम बाजके हारा चुदैको ठे जानकी वात नही जानते ओर के भी गया हो, 
तो इस बिलमें ओर भी चूहे होंगे उनसे भी हमको भय है ही ॥ २ ॥ 

संशयो झप्निरागच्छेद्र्॒श वायोर्निवतेनम्‌ । 

रत्युनों बिलवासिम्यो सवेन्सातरसंशयम ॥ ३॥ 
ओर यह अभि आवे कि नहीं इसमे सन्देह है वर्योकि वायसे जसिका बुञ्चना मौ देखा गया 
है. अतः, हे माता ! भिलमे रहतेसे निश्चय ही हमारी सत्यु ह्येभी ॥ २ ॥ 

निःसं्रायात्संरायितो शल्थुमोतविंश्षिष्यते । 

चर खे त्वं यथान्यायं पुच्रान्येत्स्यसि रोभनान्‌ ॥ ४॥ 
है माता ! जिस स्थानमें मृत्युका होना निश्चित है, उससे वह स्थान कहीं ज्यादा अच्छा 
है, कि जहां सत्युमें संदेह है, अतः न्‍्यायके अनुसार तुमको आकाशमें उड जाना ही 
उचित है; तुम्हारा जीवन बचेगा तो तुम दूसरे अच्छे घुत्र पासकोगी ॥ ४ ॥ 
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जारितोबाच 
अह वे इधेनमायान्तमद्राक्ष बिलमन्तिकात्‌ | 
संचरन्तं समादाय जहाराखुं बिलाहडी ॥५॥ 
जरिता बोली- मैंने ब्रिछके पाससे विचरनेवाले चूहेको ले जाते हुए बलवान्‌ बाजको देखा 
है॥५॥ 


ले पतन्तमहं हयेन त्वरिता पृष्टतोऽन्वगाम्‌ । 

आरिषोऽस्य प्रयुञ्जाना इरलो सूषकं बिलात्‌ ॥ ६ ॥ 
है बेटो ! जब पक्षीवर बाज बिलसे चूहेको लेकर बेगसे भागा था, तब मेंने उसके पीछे 
दोडकर अशीस दिया था ॥ ६ ॥ 


यो नो द्वेष्लारमादाय इथेनराज प्रधावसि । 

भव त्वं दिवमास्थाय निरमित्रो हिरण्मयः ॥ ७॥ 
है बाजराज ! तुम हमारे शत्रुकी लेकर भाग रहे हो, अतः तुम बिना शत्रुके होकर देवलोके 
सुनहली देह पाकर रहो ॥| ७॥ 


यदा स भक्षितस्तेन छुघितेन पतत्रिणा । 

तदाह तमलुज्ञाप्य प्रत्युपायां गृहान्प्राति ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर उस भूख वाजके द्वारा मूपको खा लिए जाने पर में उसे आज्ञा देकर घरको 
रोट आयी ॥ ८ ॥ 


प्रकि्ाध्वं विं पुच्ा विख्र्या नास्ति वो नयम्‌ । 

खयेनेन सस परथन्त्या हत आखुने संखयः ॥९॥ 
दै वेदो} अव त॒म चित्तम कोई शङ्धा न करके विरमे निभेय होकर जाओ निस्सन्देह्‌ याजने 
भरे सामने ही मूषको खा डाला है॥ ९॥ 


ाह्गिका अकु; 
न विद्ध चै वथं मातदहेनमाशुमितः पुरा । 


अविज्ञाय न चद््थामो विलमाविरतुं चयम्‌ ॥ १०॥ 
शड्गेनि कहा- हे माता हमने नदं देखा, कि बाज मूषको हर के गया दे, अतः हम विशेष 
जाने बिना बिलमें घुस नहीं सकते ॥ १० ॥ 
24 





१०८४ प्रह्मभारत । [ मच्याथ 


जाशितादाच 
अहं हि त॑ प्रजानामि हल इयेनेन मूषकम्‌ । 
अत एव मर्यं नास्ति कियतां कचनं घस ॥ ११॥ 
जरिता बोली- बेटों | तुम मेरी ब्रात मानो, इसमें तम्हें कोई भय नहीं है, क्योंकि में 
जानती हूँ कि बाज चूहेकी हर ले गया हैँ ॥ ११॥ 
शाहइगक्ा जह्ठ। 
न त्वं मिथ्योपचारेण मसोक्षयेथा भर्य महत्‌। 
खमाङ्खेषु ज्ञानंषु न बुद्धकरूदश्रव तत्‌ ॥ १२॥ 
शाद्गनि कहा- तुम सूट उपचारसे हमारा भय मत दूर करो । संदेहयुक्त कायम हाथ 
ढालना बुद्धिमानी नहीं है ॥ १२ ॥ 
न चोपकृतमस्मासिने चास्मान्वेत्थ ये चयम्‌ । 
पीडथमाना मरस्यस्मान्का सती के चयं तव ॥ १३॥ 
हमने कभी तुम्हारा कोई उपकार नहीं किया ओर तुम यह भी नही जानती, कि हम कौन 
हैं, फिर क्‍यों कष्ट उठाकर इमको बचानेकी चेष्टा कर रही हो ? तुम हमारी कौन हो ओर 
हम तुम्हारे कॉन लगते हैं ॥ १३ ॥ 
लरूणी दशनीयासि समथां भतुरंषण । 
अलुगच्छ स्वनतार पुत्रानाप्य्धास खोमनान्‌ ॥ १४॥ 
हे मा! तुम युवती और रूपवती हो और पतिको इूंढनेका सामथ्य भी रखती हो, अतः 
तुम अपने पतिके पीछे जाओ, उनसे तुम अच्छे पुत्र पा सकोगी ॥ १४ ॥ 
वय्सप्यप्रिसाविद्य लोकानाप्स्थामहे शुभान्‌ | 
अधास्माच् दहेदभ्चिरायास्त्वं पुनरेव नः ॥ १५. ॥ 
हम भी अभि घुमक्र अच्छे लोकको प्राप्त करेंगे यदि अग्नि हभको न जलवे; तो फिर 
तुम हमारे पास आना ॥ १५ ॥ 
वैतराम्पायन उवाच 
एवसखुक्ता ततः खाङ्गीं पुत्रालुत्सज्य खाण्डये । 
जगास त्वरिता देर क्षेममम्नेरन/अ्रयम्‌ ॥ १६ ॥ 
वैशम्पायन बौले- शाङ्गी पृत्रोंस वह बात सुनकर, उन्हें उस खाण्ड्रवनमें छोडके तुरन्त 
ऐसी जगह चली गयी, कि जहां अग्निक भय नहीं था ॥ १६॥ 
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जे त त म व्‌ स ज मि शि वित त ठि ज ० भ, नक भ्‌ थ १५.५.५१. 


ततस्तीझणानिरभ्यागाज्ज्वयलितों हब्यवाहनः । 

यच्च चार्म बभव॒ुस्ते मन्‍्दपाल्स्य पुत्नकाः ॥ १७ ॥ 
नदन्तर अग्नि बगसे और तेज ज्वालायें लिये उस जगह आग, जहाँ मन्दरपालके प्रथ 
साङ्गे भे ॥ १७ ॥ 

ते शाडगों ज्वलित हृष्ठा ज्वलन स्वेन नजसा । 

जरिनारिस्नने वाचं शआरादयामास पावकम्‌ ॥ श्ट ॥ 

/ इलि श्रीमदाभारते आदपर्चिणि हाजिशत्यधिकद्धिशनततमोडध्यायः ॥ २५२ ॥ ७१२७ ॥ 

तंत्र उन पश्षियनि अपने तेजसे प्रज्ज्जलित अग्निक्रों देखा और उनमें ब्येठ्ठ तरितारि उस 
अग्निको यह बात सुनाने लगा ॥ १८ ॥ 


< 


५ द १ दिप्त है * ४.५ हे मच ५ ~; ॥ 
। मटमिरनकं शप्षत्पयपदा सा चाइलवां अध्यय समाप्ति ॥ ५4५ [७44 |॥ 


: ९ : 
नंरितारिरवाच 
पुरतः क़च्छुकालस्थ धीमाज्जागति पूछपः । 
स कृच्छुकाल संप्राप्प व्यथां नेवेति कर्डिचित्‌ ॥2॥ 
जरितारि बोला- ज्ञानी आपत्तिके कालके पहिलेसे जागता रहता है, वह कभी आपनिको 
पाकर पीडाक़ो प्राप्त नहीं होता ॥ १॥ 
यस्तु क्च्छूससंप्राप्त चिचता नावबुध्यत । 
ध = 
म कृच्छ्रकाले व्यथितो न मरजानाप्ने किचन ॥ = ॥ 
जो अज्ञानी आपत्तिके कालके आज़ाने पर भी सोते हुएक समान रहता है, वह त्पतिः 
कालम हुःखी होकर कुछ भी नहीं जान पाता ॥ २॥। 
सारिस॒क्च्‌ उवाच 
भीरस्त्वमासे मेघावी प्राणकृच्छसिद चनः 


तक 


ष ध १ ~ सचत सदा म्या गयु य 
सरः प्राजल च्हन्‌ इद्‌ सलदत्मक्षा न लशाय: {| 2 { 
श्र ४5 ककन शक य आह! भव धर म "भन दा ~ र का पट वीर > जज अ न्‌ कथो र क 
पीसर्सदा झठा- हमार प्रणापर मकद आ पड ष्ट पुम धार हर चादवान द, नुम 
[क श्र र धर कर ४ ५ कम 9 बड ग्रु द »क व्व न ~ 2 कन प्‌ क्र र भ 
हमार रक्ता कम; क्योकि वद्ुनिर्मेम्‌ पक्र पृस वृद्धिमान्‌ भ दर दना > रमम 


४ 


केर नटय नरह ।॥ 5 ॥ 
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१०८६ मद्ाभारंध । [ कष्य 
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सतम्बमित्र उवाच 
ज्येछस्थाता मवति वै ज्येष्टो छशथ्ति कृच्छ्रतः । 
ञ्येष्टश्येन्च परजानाति कनीयान्कि कारयति ॥ ४ ॥ 
स्तस्वमित्र बोला- ज्येष्ठ प्राता कनिष्ठोके राता होते है, अतः च्येष्ठ आता ही जिपत्तिसे 
बचाते हैं । जो ज्येष्ठ भाई ही नहीं बचा सकता तो कानिष्ठ क्या कर सकता है १॥ ४॥ 
व्रण उवाच 
द्दिरण्यरेलास्त्वरितो ज्वलन्चायानि नः क्षयस्‌ । 
सप्तजिल्लोडनलः क्षामो लेलिहानोपसपोति ॥ ५॥ 
द्रोण बोला- पह सुबणैरेता सात जीम, सात शरुहं सहित वेगत्ते जलाता पदार्थीको चाटता 
हआ हमारे घरपर आरहा है ॥ ५ ॥ 
पैशाम्पायन उवाच 
एवसुक्ते श्रातभिस्तु जरितारिविं सावस्ुस्‌ । 
दुष्ाच प्राञ्ज श्रत्वा यथा तच्छ्रुणु पार्थिव ॥ ६ ॥ 
वेशश्पायन बोले- दे पृथ्वीनाथ | इस प्रकार भाइयोंके कहनेपर जरितारिने हाथ जोडकर 
अग्निकी जो स्तुति की, वह कदता ह सुनो ॥ ६ ॥ 
जारितारिर बात 
आत्मादि ,कायोः पवनः शारीरखुत वीरुधाम । 
योनिरशपश्य ते झुक योनिस्त्वसमसि चारुमसः ॥ ७॥ 
ऊध्य चाधश्च गच्छन्ति विसर्बान्ति च पार्वतः । 
अचष्ट महादीयं रदबयः सवितुर्यथा ॥ ८ ॥ 
जरितारि बोला- दे अग्ने | तुस पवित्र करनेवाले वायुकी आत्मा हो, तुम वनस्पतियोंकी 
देह हो । हे शुक्र ! तुम्हारे उत्पन्न होनेका स्थान जल है और तुम जलके उत्पन्न होनेका 
स्थान हो । दे महावीय ! तुम्हारी ज्ालायें सर्यक्ी किरणोंके समान उंचे, नीचे, पीछे 
ओर बगलूमें ओर सब जगह फेली रहती हैं ॥ ७-८ ॥ 
सारिसुक्व उवाच 

साता प्रपन्ना पितरं न विद्धः पक्षाश्च नो न प्रजाताच्जकेते । 

न नखाता जिद्यतेऽय्चे त्वदन्यस्तस्भद्धि नः परिरक्षैक्षयीर ॥९॥ , 
सारिघुक् ोला- हे धूमकेतो, है अद्वितीय कीर ! इमास मां र्टिके बाहर उड गयी ६, 
पिताकी भी हम नहीं पहिवानते ओर अभीतक हमारे पंख नहीं जमे, हम बहुत बच्चे हैं । 
हे अम्ने ! अब तुम्हारे बिना हमें बचानेबाला कोई नहीं है; अतः तुम हमको बचाओ ॥९॥ 


4५ ४. । = ८ 
त्रयोविशत्यधिकांहरशततम | आदिपवे । १०८ 
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 यदभ्नेते शिवं रूपये चते सप्र दहेतयः। 

तेन नः परििश्चाच्य इेडितः सरणैकषिणः ॥ १०॥ 
हे अग्ने | तुम्हारा जो कल्याणकारी रूप है और जो सात ज्यालायें हैं, उन्हींसे तुम्हारी 
शरणमें आए हुए एवं तुम्हारी स्तुति करनेवाले हमारी आज रक्षा करो ॥ १० ॥ 


स्वमेवेकस्तपसे जातवेदो नान्यस्तप्ता विद्यते गोषु देव । 
ऋषीनस्मान्बालकान्पालयस्व पेरेणास्मान्पैहि वे हव्यवाह ॥ ११॥ 
है जातवेद ! तम अकेले ही ताप फैलाते हो । हे देव ! तपानेबाला छू किरण तप्र 
. होनिवाला तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं है। हे हव्यवाहन ! हम ऋषिके पुत्र और बच्चे 
हैं, हमारी रक्षा करो, हमारे यहांसे अन्य स्थानकों जाओ ॥ ११ ॥ 


सतम्बमित्र उवाच 
सवेमभ्ने त्वमेवैकस्त्वधि सर्वभिदं जभत्‌ । 
त्वं धारयसि भूतानि खयन त्वं विमर्धिंच ॥ १२॥ 
स्तम्बमित्र बोखा- हे अग्ने ! तुम अकेले ही सर्बरूप हो, तुम्हींमं यह संपूर्ण जगत्‌ विराजमान 
है, तुम जीवोंको धारण करते हो, तुम्हीं शुवनोंका पालन पोषण करते हो ॥ १२ ॥ 
त्वमभ्चिदेच्यवाहस्त्वं त्वमेव परमं हविः । 
मनीषिणस्त्वां जानन्ति बहुधा चैकधैव च ॥ १३॥ 
तुम तेज पदार्थ हो, तुम हृव्यकों वहन करते हो और तुम उत्तम हृव्यरूप हो | पण्डित- 
लोग तुमको ( कारण रूपमें ) एकरूप और ( कार्य-रूपमें ) बहुरूप जानते हैं ॥ १३ ॥ 
खष्टरा रोकांखरीनिसान्हठयवाह्‌ प्राप्रे काले पचसि पुनः सभिद्धः। 
सवैस्यास्य खुवनस्य पसूहिस्त्वमेवान्े मवसि पुनः परिखा ॥ १४ ॥ 
हे हव्यवाहन अग्ने ! तुम प्रे इन तीन सुष्टियोंको रचकर वादर्भे काल अने पर तुम्हीं 
प्रदीक्त होकर फिर उसका नाश करते हो; तुम्हीं सम्पूर्ण शुवतकी उत्पत्ति-स्थान हो और 
प्रख्य स्थान भौ तुम्हीं हो ॥ १४॥ 
` त्वमन्न प्राणिनां खुक्तमन्त भ्रूतो जगत्पते । 
नित्यं पशृद्धः पचल्ि त्वपि खर्वं प्रतिछितम्त्‌ ॥ १५॥ 
है जगत्पते ! तुम जीवोंके भीतर रहकर बढ़कर उनका खाया हुआ अन्न नित्य पचाते हो; 
अतः सव भूत तुम्ही प्रतिष्ठित हैं ॥ १७ ॥ 


१०८८ पंदास्रेंत । [ अध्याय 


_..__ ..~~-~~~~-~-~-~-~-~---------------~-------------------------------------------------------------------------- ~ 


व्रीण उवात्त 
सूर्यौ सूत्वा रदिमभिजातवेदो भूमेरम्मो श्रूमिजातान्रसांश । 
विश्वानादाय पुनरुत्सगकाले सट्टा चृष्टणा मावथसीह शुक्र ॥ १६॥ 
द्रोण बोला- हे शुक्र ! हे जातवेद ! तुम खथें बनकर किरणसे भूमिमें उत्पन्न हुए सब रस 
ओर धरती स्थित जलो ठर समय समय पर फिर उसे वृष्टि हारा छोडकर सव अनाज 
उपजाते हो ॥ १६ ॥ | 
त्वत्त एताः पुनः छुक्र वीरुधो हरििच्छदाः ।' 


जाय्ते पुष्करिण्यश्च ससुद्र् महोदधिः ॥ १७॥ ` 
हे शक्र ! तम्दीसे यह सव पत्तवाली रता, सरोवर ओर मङ्खलनिधान सुद्र फिर उत्पन्न - 
होति ई ॥ १७॥ 

इदं वै सद्य तिग्मं रो वरूणस्य परायणम्‌ । 

रिवखाता सवास्साक्‌ सास्मानव्य विनाद्य ॥ १८ ॥ 


हे तीव्र किरणोंसे युक्त अग्ने | हमारी यह देह रसनेन्द्रियके नाथ जलपति वरुणपर निर्भर है; 
तुम जब उस जलके विधाता हो, अत; हमारे कल्याणकारी हो; तुम हमकी नष्ट मत करो ॥१८॥ 
पिज़ाक्ष लोहितग्रीव कृष्णवत्म॑न्हुताशन । 
प्रेण प्रेहि सुश्वास्मान्सागरस्थ गहानिव ॥ १९॥ 
है पिड्गलनेत्र | हे लालग्रीव ! हे क्ृष्णवत्मेन्‌ ! हे हुताशन ! तुम हमसे दूरसे ही चले जाओ, 
सागरके पास बने हुए घरके समान हमें छोड दो ॥ १९ ॥ 
वैज्वन्पाशन उत्ाच 
एवघुक्तो जातवेदा द्रोणेनाक्चिष्टकर्मणा । 
द्रोणमाह प्रतीतात्सा सन्‍्द्पालप्रतिज्ञया ॥ २०॥ 
वैशम्पायन बोले- तब प्रतीतात्मा जातवेदा अग्नि सरलकम करनेवाले द्रोणकी यह बात सुन 
प्रसन्न हुए और मन्दपालकी प्रतिज्ञाका स्मरण कर द्रोणसे बोले ॥ २० ॥ 
ऋषिद्रोणस्व्वमसि चै ब्रहयतद्रयाह्टतं त्वया । 
, ईप्सितं ते द्रिष्थामि न च ते विद्यते जयम्‌ ॥ २१॥ 
ह द्रोण! तुम ऋषि हो, तुमने जो कहा, वह वेदस्वरूप है, तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा, 
तुम सय मत क्रो ॥२१॥ ^ 
मन्दपारेन यूयं हि मम पूवं निवेदिताः । 
चजेयेः पुच्रकान्मद्यं दहन्दावभिति स्स ह ॥ २२॥ 
पहिले मन्दपासने तुम्हारे लिये मुझसे कहा था, कि “' जब तुम खाण्डव वनको जलाओ, 
तब मेरे पुत्रोंकी छोड देना ॥ २२॥ 


चतुर्विदत्याघकद्विशतसम | {दिय । १०८९ 





यच तद्वचनं तस्य त्वया यच्‌ साधित । 
उभर्य मे गरीयस्तद्ज्ुहि कि करकाणि ते। 
दाँ प्रीलोऽस्थि मद्रं ते ब्रत्मन्स्तोजेण ले विलो ॥ २३॥ 
है द्रोण ! मन्दपालकी वह बात ओर तम्हारी यह बात मेरे लिये बहुत अधिक है; अतः 


कहो, तुम्हारे लिये में क्या करूं ? हे ब्रह्मश्रेष्ठ ! तुम्हारी इस स्तुति पर में बड़ा प्रसन्न 
- हुआ हूं; तुम्हारा मंगल हो ॥| २३ ॥ 
व्रोण उवाच 
इमे माजरकाः छ्यु रित्यसुटेजयन्ति नः 
एतान्ुरुष्व दंसु इव्यवाह्‌ सचाल्धयचान्‌ ॥ २४॥ 
द्रोण बोले- हे हव्ययाह तेजस्यी ञ्चे ! यह सञ्र चिद्धियां हमको नित्य सताया करती हें 
अतः तुम इन्हें बन्धुबांधवोंके साथ अपनी दाढोंके वीचमें रख छो अथोत्‌ जछा डालो ॥२४॥ 
वैश्ञम्पाथन उवाच 
तथा लत्कूतवान्च॒हिरिभ्यलुज्ञाण शाड्गकान। 
ददाह खाण्डवं चैद समिद्धो जनसेजय ॥ २५ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि चय.विरूत्यधिकद्धिराततमो.ऽध्णायः ॥ २२२ ॥ ७५२६४ 
वैस॒म्पायन बोले- तदनन्तर अने शादर्भोको वताचताकषर उनकी प्राथेना एरी की आर 
हे जनमेजय ! सभिद्ध होकर वे खाण्डव वनको जलाने छूमे ॥ २७ ॥ 
॥ मद्दाभारतके आदिपदेमे दोलों तेदेसवां अध्याय समाप्त ॥ २९२ ॥ ७(५२॥ 


| 


स : 
पैज्ञम्पायन उदाच 
सन्‍्दपाछोडपि कौरव्य चिन्‍्तथानः खुतांस्‍तदा । 
उक्तवानप्यशाोताछु नेच से सल म तप्यते ॥१॥ 
वेशम्पायन बोले- हे कोरव्य ! इधर वह मन्दपाल तेज किरणोंवाले अग्निसे वेसा वचन के 
पर भी पुत्रोंके लिये सोचते हुए संतप्त नहीं हुए ऐसा नहीं अथात्‌ संतप्त हुए ॥ १॥ "" 
स तप्यमानः पुच्रार्थे रुपितालिदधन्रयीत्‌ । थ 


. कथ्‌ न्वशाक्ता; छचच् लोपल लस पुच्च्छः ॥ २॥ 

भ, अ % क भ न ५ म च भ 
दि लिये संतप्त होकर रूपितासे बोले- कुपिते ! मेरे बेटे जो उडनेमं अंसमथ हें केसे 
दाय १॥२॥ क 
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१०९० म्ाम।स्त । [ नन्या 








वर्धमाने हुतवहे वाते दीघं प्रवायति । 
अखस्थ विश्नोक्षाय भविष्यन्ति समात्लजा! ॥ ३॥ 
जब वायुके शीघ्र जलने पर अग्नि तेज होगा, तथ मेरे बेटे अभ्ितते बचनेमे असमर्थ होंगे ॥३॥ 
दर्थ न्वरात्ता ज्राणाय लाता लेषां तपस्चिनी । 
भमविष्यत्यसखुखाबिष्ठा पुत्नत्नाणमपहइयती ॥ ४ ॥ 
उनकी तपश्विनी माता उन बच्चोंकों बचानेमें असमर्थ होकर क्या करती होगी ? पृत्रोंको 
बचानेका उपाय न देखकर शोकसे विकल होती होगी || ४ ॥ . 
कर्ण लु सरणेड्शक्तान्पतने च लमात्मजान । । 
खसंतप्यभावा अखिलों दाशलानाशिचाचती ॥५॥ 
चलने और ऊपर उडनेमें असमर्थ मेरे बच्चोंको लेकर हृदयमें दुःख पाकर कैसे बहुत रोती 
हुईं दोड रही होगी || ५ || 
जरितारिः कार्य पुत्र: सारिझकक्‍्वः दूर्थ च से । 
स्तस्वसिन्नः स्थं द्राणः कथं खा च तपस्विनी ॥ दे ॥ 
हा { जरितारि कैसा दोगा १ सारिसक्त केसे प्राण बचायेगा ? स्तस्वमित्र कते बचगा 
द्रोण केसे रक्षा पथगा? सेरी वह तपस्विनी स्ली किस प्रकार जी सकेगी ?।६॥ 
लालप्यमारन तश्यवि मन्दपाल तथा वने । 
लपिता पत्युवाचेद सासूयाम्िव भारत : ॥७॥ 
हे भारत ! उस वनमें इस प्रकार विलाप करते हुए उस मन्दपालसे रूपिता द्ेषवश कहने 
लगी || ७॥ 
न ले सुतच्चवेश्लास्ति ताइबीलुक्तवानसि । | 
तेजस्विनो वीयंयन्तो न तषां ज्वलनाद्यस्‌ ॥ ८ ॥ 
तुस्‍्दें पृत्रोंके विषयमें सोचनेकी जरूरत नहीं है, क्‍योंकि तुमने जिन ऋषियोंकी बात कही 
है वे तेजस्वी और वीयवानू्‌ हैं, अश्नेसे उनको य नहीं ६ ।॥ ८ ॥ | 
तथाग्नौ ते परीताश्च त्वया हदि यल संनिधौ । 
, परतिश्चुतं तथा चेति ज्वरेन सदात्मना ॥ ९॥ 
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आर दमन भर सामने हो उन पुत्रोंकी रक्षाके लिये अग्निसे कहा था। महात्मा हुताशनने 
भी तथास्तु कहके उस बातको मान लिया था || ९ ॥ | 
लीकपारोऽच्तां वाच न तु वत्ता कथंचन । 

समथस्त च क्क्नारो न ते तेष्वस्ति मानसम्‌ ॥ ६० ॥ 


वह लोकपाल अभि कभी झुठ बात नहीं कहेंगे | वे वक्ता समर्थ हैं अतः उनके बारमें चिन्ता 
करनकी तुम्हें कोई जरूरत नहीं हैं | १० ॥ 


> 


चतुर्तिशत्यघिकहिशततम ] (दिप । १०२६ 
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तामेव तु ममामित्री चिन्तथन्परितप्यसे । । 

धरं पभिनने स्येदं यथा तस्यं पुराभवत्‌ ॥११॥ 
तम मेरी शत्र जस्तिहीको स्मरण कर व्याकुल हो रहे हो | पहिके जरिता पर तुम्हारा जैसा 
स्नेह धा, अव यञ्च पर बसा नहीं है ॥ ११ ॥ 

न हि पक्षवता न्याय्य निःस्नेहेन खुहज्जने । 

डियमान उपद्रष्ट शक्तेनात्मा कृथचन ॥ १२॥ 

पंख ( सहाय्य ) से युक्त तथा अत्यन्त प्रेम करनेवालेकी चाहिए कि वह शक्तिमान्‌ होकर 
आपत्ति पडे हुए अपने सी पूत्र आदि प्रिय जर्नोकी कभी उपेक्षा न करे ॥ १२॥ 

गच्छ त्वं जरितामेव यदं परितप्यसे । 

चरिष्यास्यहमप्येका यथा कापुरुषे तथा ॥ १२३॥ 
अतः तुम जिसके खयि शोक करत हो, उस जरिताहीके पास चले जाओ, मै मी किसी 
कापुरुपके आश्रयको ग्रहण किए हुए स्रीके समान उकेरी ही विचरूगी ॥ १३ ॥ 

मन्दपाल चात्र 

नाभरवं चरे लोके यथा त्वसभिसन्यसे । 

अपत्यदनाणचचर्‌ तच कृच्छगल लम ॥ १४॥ 
मन्दपाल बोले- तुम मुझको जैसा समझ रही हो, में उस भावसे व्यवहार नहीं करता । में 
केवल सन्तान उत्पन्न करनेके लिये ही ऐसे फिर रहा हूं | अब मेरी उत्पन्न हुई सन्तानें 
कप में पड़ी हुईं हैं ॥ १४ ॥ 

भ्वूतं दित्या सविष्येऽर्भं याऽवलम्बेल मन्दधीः । 

अचस्रन्यत ले छोकी चथेच्छसि तथा छख ॥ १५ ॥ 
जो भूत बिपयको छोड भावीकी आशा करता है, वह मूहजन लोगोंका अनादर प्राप्त करता 

अतः तुम जो चाहती हो सो करो ॥ १७ ॥ 
एष दहि ज्वलसानोउग्रिलेलिहानो महीरुहान | 
देष्य हि हृदि सतापं जलयत्यश्िर्द समभ ॥ १६ ॥ 
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यह प्रज्जलित अग्नि वृक्षेकी चाटत हुए मेरे इस विकल हृदयमें अमंगल और द)खको उत्पन्न 
कर रहा हैं॥ १६ ॥ 
चथशम्पाशून उदात 
तस्मादेशादलनिक्रान्ते ज्वलने जरिता तता | 
ऊजगास उुनञत्नकानव त्वारता 
वेश्स्पायन बोले तदनन्तर अशचिङ्ध 
करनव्रारी जारिता जल्दी ही नः 
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१०९२ धंहासांर्स । { भ्भ्यार 
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सा तान्कुशलिनः सर्वोत्रिसेक्ताज्जातबेदसः । 
षि 


रोरूयमाणा कृपणा खुतान्हछबली वने ॥ १८ ॥ 
बन अभित बचे हुए और वहां छुशलू पर दयाके कारण रोते हुए पुत्रोंकी देखा ॥१८॥ 
अश्रद्धेयतमं तेषा दद्व सा पुनः पनः । 
एकश रादच तान्पुत्रान्कोदामानान्यपवययत ॥ १९ ॥ 
जरिता अविश्वासके योग्य उनका दशत पाकर और उनको चिछाते देखकर धीरे धीरे एक 
एकके पास गई ॥ १९॥ 
ततोऽभ्यगच्छत्खदहखा मन्द्पालोडपि भारत | 
अथ ते सब एवैनं नाभ्यनन्दन्त वे खुला: ॥ २० ॥ 
है भारत | इसी अवसर पर महर्षि सन्दपालू अचानक वहां जा पहुंचे, पर उनके पूत्रनि 
उनकी देखकर उनका अभिनन्‍्द्न नहीं किया ॥ २० ॥ 
लालप्पसानभेकैक जरितां च पुनः पुनः । 
नोचुरते वचन किंचित्तश्विं साध्वसाधु वा ॥ २१॥ 
हर पुत्रसे और जरितासे बार बार प्यार करनेवाले उस ऋषिसे उन्होंने भला बुरा कुछ भी 
नहीं कहा ॥ ११ ॥ 


सन्द पाल उत्ता 
ज्येष्ठः; सुतस्ते तयः खतस्स्तदनन्तरः । 
लभ्यः कृतसपुश्चः कलिः कृतमश्च ते ॥ २२॥ 
मन्दपाल बोले- कोन तुम्हारा बडा बेटा, कौन मझला, कौन तीसरा और कौन सबसे 
छोटा है ॥ २२ ॥ 
एवं ज्बन्तं दुःखाले कि मां न प्रतिसाषसे । 
कृतवानश्मि हब्यारो नैद शान्लिमितों छभे ॥ २३॥ 
' इस प्रकार बोलते हुए मुझ दुःखीसे तुम क्‍यों नहीं बोलती हो ? में तुम्हें छोडकर यहांसे 
जा.करके शांति णा नहीं सका ॥ १३ ॥ 
गरितोबान 
षिते ज्येष्ठे खुते कार्यं क्िमनन्तरजेन वा । 
कि च ते बध्यसे कायं किं कनिे तपस्विनि ॥२४॥ 
जरिता बोली- तुमको बडे बेटेसे कया मतलब ? तुम्हें मन्नले बेटेसे क्या प्रयोजन तथा तुम्हे 
मरे बेटेको लेकर क्‍या करना है १ ओर तपस्वी छोटे बेटेसे भी तुम्हें कया प्रयोजन 


क (५ र ८ है । 
खतुर्वेशत्यधिकदिशततव | क्षांदिपय: । १०६ 


परत्वं मां सर्चेशो हीनाछुत्छज्यासि गनः पुरा। 
तामेव कपिलां गच्छ तरुणीं चारुहासिनीम्‌ ॥ २७ ॥ 
पिले तुमने पञ्चको हर बातरमे निकृष्ट समञ्च कर मुझे छोडकर जिसके पास गये थे, अब 
उस सधुरहासिनी युवती कपितादीके पाख जाओ ॥ २५॥ 
मन्दपह इदा 
न स्रीणां विय्यते छ्िचिदन्यत्न पुरुषान्तरात्‌ । 
सापत्नऋखते लोके भवितव्य हि त्तथा ॥ २६ ॥ 
मन्दपाल बोले- नाशियोंके लिये सोत वा दूसरे पुरुषको छोडकर इस लोकमें अधिक शत्रु 
और कोई दीख नहीं पडता ॥ २६ ॥ 
खुब्रतापि हि कल्याणि सर्वलोकपरिश्रुता | 


अरुन्धती पथशड्कद्ठसिष्ठशाषिसत्त मम ॥ २७॥ 
विशुद्धमावमत्थन्त सदा प्रियहित रतम्‌ । | 
सघर्विंमध्यगं वीरभवमेने च त॑ खुनिम्‌ ॥ २८ ॥ 


हे कल्याणि | ऋषिश्रेष्ठ महानु भाव वसिष्ठ अति पत्नित्र स्वभात्री और सदा पत्नीके प्रेमी और हित- 
कारी कायमें लगे रहते थे। उस पर भी सत्र लोकॉमें प्रशेसिता सुव्रता अरुन्धर्तीने उन ऋषिवर 
वसिष्ठ पर शंक्रा की और सप्तर्षियोंमें एक ऋषि उस सुनिका अनादर किया था ॥२७-२८॥ 

अपध्यानेन सातेन धूपारूणसमप्रना। 

लक्ष्यालध्या नाभिरूपा निमित्तमिव लक्ष्यते ॥ २९ ॥ 
वह करयाणी अरुन्धर्तीक वसी अजुचित शङ्का करनेके कारण ही वह अरुन्धती धूते ओर 

असुणके समान रङ्गवाङी हो गईं और कभी दीखती, कभी न दीखती हुई सौन्दर्यसे विहीन 

होकर दिखाई देती है ॥ २९ ॥ 

अपत्यहेतो: संप्राप्तं तथा त्वमपि मामिह | 

इष्टमेवंगते हित्घा सा तथेच च चलेखे ॥ ३० ॥ 
में केवल सनन्‍्तानहाँकि लिये यहां आया हूं और तुमने भी सन्तानके लिये ही मुझसे सम्रागम 
किया हं । अव तुम भी अपनी इच्छा पूरी हो जाने पर मुझसे अरुन्धर्तीके समान व्यवहार 
करती हों ॥ ३० ॥ 

नेच सारयति विन्वाटः काथः सखा कृर्बचन । 
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न दि काथसदुध्याति मासो पुच्वती सृती ॥ ३९ ॥ 
89 ठ [8 ९ 
मयुष्यको चिथ पर भायां कृङर कदापि † 
जनिपर ये पति सवादि कायै परे ध्यान 


१०९४ पहारस । [ भष्याय 
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तैश्ञम्पागन उव्ाच 
ततस्ले सब एवैनं पुत्रा! सस्यणुपाक्षिरे । 
सच ताबाल्मजान्नाजन्नास्वासयितुमार भत्‌ ॥ ३२ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते मादिपवणि चतुर्विशत्यधिकद्धिशततमो-ऽष्यायः ॥ २८४ ॥ ७९८४ ४ 
वैशम्पायन बोले- तदनन्तर उनके सब्र पुत्र उनकी उपासना करने लगे, वह भी उन पृत्रोंकों 
ढादस देने लगे ॥ ३२ ॥। 

॥ मद्दाभाग्सके आिपर्तम दोलों चोचीसवां अध्याय सम्राप्त ॥ २२७ ॥ ७१८४॥ 
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मन्दपाल इदात्र 
युष्माक परिरक्षार्थ विज्ञप्ती ज्वलनों मया | 
आम्नना च लथेत्यंत्र पृ्वेसव प्रातिश्चतम्‌ ॥ १ ॥ 
मन्‍्दपाल बोले- तुम्हारी रक्षा करनेके लिए अग्निस्ते प्राथना की थी; उस पर उन्होंने तथास्तु 
कहकर पहले ही भेरी बात मान ली थी ॥ १ ॥ 
अग्नेषेचनमाज्ञाय मातुघेमेज्ञतां 
युष्साक च पर वीय नाह प्वंसिहागतः ॥ २॥ 
में उन अग्निकी बात, तुम्हारे माताकी घमनिष्ठा और तुम्हारे बीयको स्मरण कर पहिले यहां 
नहीं आया ॥ २॥| 
न सतापो हि वः कायैः पुत्रका मरणं प्रति 
चऋषान्वेद्‌ इुतारोऽपे नद्य तष्धदेल च खः ॥ २॥ 
हे पत्रो ! तुम वेदम प्रसिद्ध ऋषि हो; अभि भी तुमको जानते हैं, अतः तुम्हें मरणक प्रांते 
संताप नहीं करना चाहिए ॥ 
' दकम्पायन उद्दाच 
एलसान्वास्य पुच्रान्स माया चादाय भारत । 
मन्दपालस्ततो देचादन्यं दें जगाम इ ॥ 2 ॥ 
वेशस्पायन बोले- है भारत जनमेजय ! तदनन्तर ऋषि मन्दपाल पुत्रोकों समझा बुझाकर 
पत्नीको साथ लेकर उस स्थानसे दूसरे स्थानको चले गये ॥ ४ ॥ 
लगवानापि लिफसांशु समिदं खाण्डवं वमम्‌ । 
ददाह सह्‌ फूष्णाभ्यां जनयञ्चगतोऽजयष्र्‌ ॥ ५ || 
._ अमवान्‌ अश्निने इस प्रकार प्रदीप्त होकर श्रीकृष्ण और अज्जुनकी सहायतासे जगत्‌के अभयके 
निमित्त खाण्डव बरदो जराया | ८॥ 


८ 


(~ ष + ष 9 # 
- पञ्चावशत्याघिकाहशततम | भांद्पय । १०९ 
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वसामेदोवहाः) इल्यास्त् पीत्वा च पावकः । 


अगच्छत्परमां तर्त्ति दशेयासास चाजुनस ॥ ५९ ॥ 
अम्नि उस स्थानमें मेद और बसाकी नंदी पीकर कर परम परितृप्त होकर अजुनके सामने 
प्रकट हुए ॥ ६ ॥ 

लतोडब्लरिक्षाद्रगवानवतीये खुरेश्वरः । 

सदुद्वणबुतः पार्थ साधर्व चान्रवीदिदसत्‌ ॥७॥ 
तदनन्तर मरुद्रणोंसे घिरे हुए भगवान्‌ इन्द्र आकाशमण्डलसे उतरकर अछ्छुन और केशवसे 
यहं बीले ॥ ७ ॥ 

कूल युवाभ्यां कर्मेवमरैरपि दुष्करम्‌ । 

वरान्वृणीत तुष्ठो5स्मि छुले खानप्यमालुधान्‌ ॥ ८ ॥ 


जो कम देधतालोग धी सहजमें नहीं कर सकते, तुमने उसे पूरा किया है, अब में तुम पर 
प्रसन्न हूं, तुम दुर्लम और अलीकिक भी वरोंको मांगो; ॥ ८ ॥ 

पाथेस्तु चरथामास शक्रादस्जञाणि सवेशः । 

ग्रहीतु च्व शक्रोऽस्य तदा कां चक्ार्‌ ह्‌ ॥ ९॥ 
तब पाथने इन्द्रसे सब अख्च मांगे । अति चुतिमान्‌ देवराजने उन्हें देनेका एक काल निश्चित 
कर दिया ॥ ९॥ 

यदा प्रसन्नो भगवान्णहादेवों भविष्यति ५ 

तुभ्यं तदा प्रदास्यामि पाण्डवाखाणि खकः | १० ॥ 
द पाण्डव | जब भगवान्‌ महादेव तुम पर प्रसन्न होंगे, तब में तुमको सब अन्न दे 
दूंगा || १० ॥ 

अद्येव च त॑ काल वेत्स्थालि छुझूनन्दन । 

तपसा सहता चापि दास्यालिे तव तान्यहस ॥ ११॥ 
हे इरनन्दन { जव उन अज्ञि देनेका काल आ पदुकेभा तव सै जान दमा; भ तण्हासी 
महातपस्यासे तुमको दे सव अद्ध दुभा ॥ ११॥ 

ज्यानि च सखवाणि कायर्खानि तथै च। 

मवीयानि च सर्वाणि ग्रहीष्यसि धनंजय ॥ १२॥ 
है धरनजय अजुन ! अग्न्यत्ञ तथा सब वायव्य अख्र और मेरे दूसरे भी जो अद् हों वे सब 
ले लेना ॥ १२॥ | । 
“~ ` वाख्देवोऽपि जग्माह प्रीति पार्थेन झाग्वतीस । 

ु ठ्य च तस्म दवन्द्रस्त बर॑ प्रीत्तिमांस्तदा ॥ १३ ॥ 

तदनन्तर बासुदेवने प्राथना की, कि अंजनसे उनका सदा प्रेम बना रहे । प्रसन्न हुए हुए 
देवराजने बुद्धिमान्‌ भ्रीक्षष्णको वह बर दिया ॥ १३ ॥ 


१०९६ मंद्दासादत । | भध्या: 
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दनत्वा ताभ्यां वरं भरीलः खह देयैमैरुत्पतिः । 

हुलाशनमलुज्ञाप्य जगाम जिदिय पुचः ॥ १४ ॥ 
मरुतोंके स्वामी देवराज इस प्रकार देवोंके साथ श्रीकृष्ण और अजुनको वर देकर हुताशनसे 
अनुमति ले करके फिर देवलोकर्म चले गये ।| १४ ॥ 

पावकृश्मापि ते दाव॑ दग्ध्वा सम्रगपक्षिणस्‌ ।| 

अहानि पञ्च चैक च विश्राथ खुतपित:ः ॥ १५७॥ 
भगवान पावक .म्ृग और पक्षियोंके सहित खाण्डव दनको जलाकर अति वृप्न होकर पन्द्रह 
दिनके बाद बुझ बये ॥ १५॥ 

जण्घ्वा सांसानि पीत्या च सेदांसि रुघधिराणि च । 

युक्तः परमया प्रीत्या तादुवाच बिशा पते ॥ १६ ॥ 
हे प्रजाओंके स्वामी जनमेजय | वह अग्निदेव रक्त, भेद पीकर ओर मांस खाकर परम 
प्रसन्न होकर श्रीकृष्ण और अजुनसे बोले ॥ १६ ॥ 

युवाभ्यां पुरुषाग्य्याभ्यां तर्पितोडस्णि यथारुखस | 

अलुजाबामि कँ वीस चरतं यच्च शञ्छितम्‌ ॥ १७॥ 
बीर ओर पुरुषोंमें श्रेष्ठ तुम दोनोंने मुझको यथेच्छ तृप्त कर दिया है अब तुम्हें वर देता हूं, 
कि तुम्हारी गति कहीं नहीं रुकेगी, जहाँ चाहोंगे, वहीं जा सकोगे ॥| १७॥। 

एवं तो समलुज्ञातों पावकेन महात्मना । 


अज़ुनो चासुदेवश्य दानवश्थ सयस्तथा ~ ॥१८॥ 
परिक्रस्य ततः सव जयोऽपि भरतषभ । । 
र्सणीये नदीकूले सदिताः सश्पाविरन्‌ ॥ १९ ॥ 


॥ इति भीमदाभारते शतसादहरसू्यां संहितायां वेवासिकयों आदिपवीणि फञ्चधिडात्यधिकद्ितत- 
मे$ भ्धायः ॥ २२- ॥ खाते खाण्डवरदाहपये ॥ ७२०३ ॥ 
॥ समाप्तमादिपर्व ॥ 
है भरतश्रेष्ठ ! महात्मा पावकके द्वारा ऐसी आज्ञा प्राप्त कर अछुन, वासुदेव ओर मयदानव 
यह तीनों, हे भरतश्रेष्ठ | एकत्र होकर कुछ काल घूम फ़िरकर नदीके सुन्दर तटपर जाकर 
बैठे ॥ १८-१९ ॥ ह 


५ महाभारतके भादिपवतै दोसो पल्चीसवां यष्य्धय समाप्त ॥ २२५५ खाण्डवद्ाह पर्वं समाप ॥७९०२॥ 


॥ भादिष्वं समाप्त ॥ 


